رقشالا لالاشي 
رشن انا 


المحلد ؟ 








البرهان فى تفسير القرآن 


هاشم بن سليمان بحرانى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس لم ا ا ا ا ا ل لعو لاك ل موق قط للخ ماق الا اام دا ع زف 0 
البرهان فى تفسير القرآن المجلد ؟ اا اا ااا اا اا اا ااا اا ا اا اا اا اا ا ا ا اا ااا اا ا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا 3813 
اشاره سند ف انام دةخة خ اناسع ده وفع ددمت نوع دمع تع مدق تعمد ب فته دحت تتجع ددم فتع حدم ةف دعددده دفتع عددة ةوعد عدم تع ددم ة تدع دهم وختععد دن تدمع دج 1 
الجزء الثانى ا ا ا ا ا ا 
طورة التساة: :. صن :8 ال ل ا ا ا ا 2 
فضلها: ..... ص : 9 كيك كافك ل عند داعام 2 دق د عادك ع2 جد وان جدك ججح و ادك وك دن جام جاح 2 جرت وماد لح حت وات حك ع 3 ون اناك و نون دان داك 2 ون و جاداك ود ون جام ماو جح ماواك مد ودام ج1102 

سوره النساء(5): آيه ١‏ ..... ص : 4 الع سمس صتصضشائتفشسم ا لي 0 

سوره النساء(؟): آيه ” ..... ص : ١8‏ طق مه ا ل ل ا اك اع كت اا ا 3 6 ا كال ا شا ا 0 

سوره النساء(5): آيه " ..... ص : ١17‏ ين 

سوره النساء(؟): آيه 5 ..... ص : ١9‏ امم ا ا ا م م تل ا ا قا عا ع وماد م ا 61 

سوره النساء(5): آيه 0 ..... ص : ”١‏ ا مش ئش لش اش اف انويع 

سوره النساء(؟): آيه ع ..... ص : 7 اا ا 2629 

سوره النساء(5): آيه ل ..... ص : /7” نك ادم عا الاك لك لاا ما د ااا ءاسك لوك جاا ءامن أ كبحا اك أ كمال جا عاب أ الاك ابابا جا أ ادا اجا حاف ل لاك ايا جا اك أ لاا ا لد ااا جا لد 050352 

سوره النساء(5): آيه 8 ..... ص : ”7 م ا 6 م قف شه مق مي 2 م6 دق 3 رق ع بق مي ف ع دق قم فا ل يدق مس898 

سوره النساء(6): الآيات 9 الى ٠١‏ ..... ص : 79 لامك دكن ف ان ند نك اد أنجدا لجا نت لحك ا ا مان انع ل حا أت ان اك لحا اا ل ل ا 01/7 

سوره النساء(5): آيه ١١‏ ..... ص : /” مع ف ا قم وام و عا م روا لم م سوا مس ا وا لم د سيا م ا سوا لدم اد وا لس و ا 2 20 

سوره النساء(؟): آيه؟١‏ ..... ص : 7*5 ا ا 3 

سوره النساء(5): الآيات ١0‏ الى8١‏ ..... ص : 57 ل دمع كي 5 كد ف عكر تماد ععابيا د عي ع سات ماد ع ل ا كل ف ع رد عر كي عن لع ع مك عد ا ا ا 10 

سوره النساء(6): الآيات ١17‏ الى8١‏ ..... ص : ”65 يت تن دك 11خ ا بتكت تت انك تت اج لب 32ت تن ا تل تت نان تت ارت تت أ د تت 71 

سوره النساء(؟): آيه9١‏ ..... ص : ع6 اما ا ا ا ا 6 

سوره النساء(5): الآيات ٠١‏ الى 5١‏ ..... ص : /5 مخص ا ون ا ا ااا ا توا ا اا ا ا وا ا 3:10 

سوره النساء(5): الآيات 77 الى 37 ..... ص : 59 أعندةة فته دكي امد قكون اطتدتكيدة امم فخي افكت كاك ودود ؤفة 1[ دكد كاك فمف كد اذ دو ناك دع فزن !تكد دنع ةبقاة 

سوره النساء(؟): آيه 36 ..... ص : 02 ا ا ا ا 1 0 1 

سوره النساء(؟): آيه 50 ..... ص : اع لطا اخ ا ما ل اال ل ا مات قلطا الح لو ا تقو ا ده قرع حل ملم قر ا لات ل ا لل عا عد ره ا 3 1 





سؤرة التيبنا 


تنوه النتننا 


تننورة الَتنينا 


يوه ينا 


ينور اتسنا 


يتور التتننا 


سوره النسا 


وو سينا 


اتسينا 


نوو لتنا 


سوره النسا 


ووه الشينا 


تور التسنًا 


تتنؤوة الما 


سوره النسا 


دوو لتنا 


سور لتنا 


يسور النيننا 


تمنورة التنينا 


ضور الكسنا 


تسورة التسنا 


ناسنا 


سور كينا 


سوره النسا 


نوو ايشا 





سوره النسا 








ء(؟): الآيات 59 الى 7١‏ ..... ص : عع ع١‏ 
ء(؟): آيه ا" ..... ص : /اع م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ا 000 ريل 
ء(؟): آيه 3317 ..... ص : 7٠١‏ نس ف مدا ونه سقف تمدوندج نظف سوا ا متلق سما ون حونو سما د 1 
ء(؟): آيه 390 ..... ص : 77 حساك شاد ا و فا ا 1ت للا ا لاد أ 3 لاد داك كاد اا رك لاد لم لطا أ أ عد عله د د لد وا عا حا كد ل عالت أ د لعا ل 11610 
ء(؟): آيه 36 ..... ص : ا ان اح نا ا احا نا اا نا ا اا ا اا ا اا ااا ا اا ا ااا ااا 31363 
ء(؟): آيه 30 ..... ص : 70 د دحام مده ده كحت عد شت وطاية دحت ود دس تع عد دن ددح دس وه عستت ده فك حم د عه حص كت لل قط عد ع عرد مف عه كن لد كت در د ده دك عد كك نر معد 3 16 
ء(5): الآيات 6” الى 9" ..... ص : /ا/ا لم كا ا ار و م ا مو اا وم دام ا ميمه ام جيعد لريه واه كدو هد جع ١‏ 110 
ء(؟): آيه 8١‏ ..... ص : 79 دالخ تناكف تنمدا ءاه كناف كك كد ال ةلحاق لالس اا ل تلاط لكل ال اننا ءا ناا هل كنف ا الفا 180 
ء(5): آيه 89 ..... ص : 7٠١‏ ا ل ات اق جلت حك ود 2ك ب رج ا كاد ا لاق ع لات د وت رت ل اح ام ا ا 1 0 2 ا 
ء(6): الآيات ”5 الى 58 ..... ص : 8٠‏ 00 
ء(5): الآيات 58 الى 58 ..... ص : 88 - 012 3د 22 0 21 1 1 1 د ا 
ء(؟): آيه /ا؟ ..... ص : /1/ حم اا اوج انوك اج دده ان تسا د مه انوك خاو د د قد لاا 
ء(؟): آيه 58 ..... ص : 5١‏ 010 1 
(5): الآيات 54 الى 2١‏ ..... ص : 41١‏ 71“ 1 1 1 231 <آ[آآ#آ[آة1ة 3 ذا 
ء(5): الآيات 2١‏ الى 05 ..... ص : 17 اجا ون باجا مج مو موده تو موقت ماج مو وجا ات اج سسا جه وين اجن سس اج ا اج ل عي اا 
ء(؟): آيه مع ..... ص : 1١١80‏ كا ل رو اساي ل اي تبي لا يت كد و ناي سواط لقن مدت سام عام اد مات سات ل ل ا نا 
ء(6): آيه اع ..... ص : ١١28‏ ال ا م ا ا ا ا ل مم ا ف ماه ماب 2 25 ا م ل لو م 0 117 7 
ء(؟): الآيات ”© الى ”7ت ..... ص : ١١17‏ ب 001201‏ 0 ااا 
ء(): الآيات 26 الى هت ..... ص : ١١17‏ الب ل م ا بان لكام ا ما ا حا بن ما ان ع ف جا اماد قات ان نا كان ف لاا ات ا ا ا 0 
ء(6): آيه عع ..... ص : ١717‏ ال ا ا قل ل ا اا او م ات ا ل ا ل او لال ا ا ا ع د ل ا تك 
ء(6): آيه وع ..... ص : ١7‏ 3 1 ا ا 0 
ء(5): الآيات 7١‏ الى "ال ..... ص : 1١77‏ ع ب جد اس ان لا 33 375:37 7371 :337323733737 76 
ء(5): الآيات ,الى تل ..... ص : ١78‏ عر جد جه ذا مو مط ند تر مد جه ناف عاك اتيت فر مده جه كات عاد اها د رك ص ريهطت ع صروا د مرك عكر كو م ا ع ادك ع 61/2 
ء(5): الآيات /ا الى 4ل ..... ص : ١79‏ مام كات واي ابوت جا اا ل لا بويا ا ارو رع ا روا و اا اا ال اويا جا او علا اكش واي لعا اا ا ا 0164 
ء(؟): الآيات ٠١‏ الى 3١‏ ..... ص : ١77”‏ مجع دشوع دخو خط دخ ختتع د عفش شجة ددن شدنع ده وفع تع د ذدخ ختتع عع ون ةطخ ذ دون عويه عه عن طخي د دخ خنع ددع 710042 
ء(؟): آيه 7ق ..... ص : 1١76‏ ان احا نا احا ناا ا احا نا اانا ا اا ا اا ا اا ااااااااااااااااااااااا 18 363 


ضور الثينا 


تسسووةاألْنسًا 


مالتسا 


سوره النسا 


سوق سينا 


راتسا 


نسو اتسنا 


دوو التقنا 


سور لتيبنا 


نبور النبننا 


تمنورة التنينا 


ضُوْره الثينا 


تسورَة الْتّسًا 


نووم ليسا 


سوره النسا 


نوو لتنا 


ستُوره اتنا 


سوره النسا 


سوره التشننا 


سور القيينا 


تسؤرة اتسنا 


شنؤوة ليشا 


سوره النسا 


يدووق: لقنا 


:نينا 


اننا 








ء(؟): آيه 6 ..... ص : ١7١8‏ كذ تامام ده ماه دوع دكا اع د وه مداه دواع ا لاع 211214 2 علن ات 22106 لدان 7 لان تبر 25012174 اد لقعا لدت 2131214 21 20 21214 25 2 اد اك عات 8 112 
ء(؟): آيه 40 ..... ص : 1١1١9‏ لاف لامع ا سوه عا اكرات فرت سر نت ب لدو تك نيم ع نام نجة لجان من بدو ناد تمد تامدك تخا جد تبك اجا د كن د 2 
ء(؟): آيه 828 ..... ص : ١6٠‏ 1 م موت او 1ك د ل ل 1 ا ا و 100 
ء(5): الآيات 88 الى 5١‏ ..... ص : ١5‏ لاد مسن تان ددم دما امعان اما اسمن د تددس اناه دون دنه دم اانه دون ده مسن نان ماد لعا دنه مدان انك 1/8 
ء(؟): آيه 9١‏ ..... ص :ماع6١‏ داك كنا ا كناك ناخ مناه العا جد و اتات أ اكفاك 3 جاخ افع امك السك 8 5 و فالا لد 3 الخا ‏ ف ءا لا اا مك 
ء(6): الآيات 17 الى 97 ..... ص : ع١‏ م ا ا م اتج ا 1 
ء(5): الآيات 95 الى 19 ..... ص : ١87‏ 00 
ء(؟): آيه ٠٠١‏ ...ص ١28٠:‏ ع كي لا ا عي ايه سي سر رط اي ري ات جا ا ري ا ري جوزي اع يي قي تر لت شي وات 2 ا ري لت رن قر ا دان لقح لت قرط داك ما عام بز 0 101 
ء(6): آيه ٠١١‏ .....ص : ١85‏ مدع عاد ا د ماح عد لماكل د جاه يح عد ل ما د د دا دا ا عد داو عاك مادا كد د كما أ عدا مودت داك 2 جك 101011 
ء(؟): الآيات ٠١”‏ الى ٠١”‏ ..... ص : ١8*‏ اياك قا ا ا ااا ال ا اا ا جات ع با ا لل اا اق مل اك الت ع اواك عاط تك و ما ا 11 
ء(؟): آيه ٠١‏ ..... ص -١2848:‏ مش لش شلش هبلص ئش ات 3م51 
(): الآيات ه١٠‏ الى ١١7‏ ..... ص : ١29‏ اتعش اا ف ا انا ا اا ف ا فا له اا ا ف اا ا ا 811 
ء(؟): آيه ١١+‏ ..... ص : ١/7”‏ لعب ا ا اي فر ع واي الات ا اح اي دوي حا اا عي ايل اتيب ا يرل ابي فد ا با ا بر كو ا 
ء(؟): آيه 1١4‏ ..... ص : 7/ا١‏ تعد مدت كدت جاده مود توعد عدوت «د د د دن ععده مودو عرد حت د دات ده ود د توعره دع دطتو عدوت مدخت ده عت سد موده ده مدنت معد دس اننا 
ء(5): الآيات ١١17‏ الى ١١9‏ ..... ص : ١17‏ ااا[ 1 1 1 1[ ااا 0 
ء(؟): آيه 1١٠١‏ ..... ص : ١1/0‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا 1 اران 
ء(ع): آيه 177 ..... ص : 1١1/8‏ محم ع ا لت ا ا ب ا ا ص ا ا ل ا 017 
ء(؟): آيه +15 ..... ص : /ا/ا١‏ لا ا تت اا ا ا ل اا با ليت ل تت ا اق ا وات لي قا اا و ع ا ا 88 
ء(؟): آيه 17١77‏ ..... ص : ١1/9‏ لدي ل لوو ف د تماد مه ل وو لات كه تداك ف ل كارن فت وه تماد ل دح ا يت كه قطا دا لكايو ع ل د كل الو د ا 0 1 
ء(؟): آيه 178 ..... ص : ١81‏ لاع اط عي ااه صما للعو دا عو واد و ماعلل عر اع اق روات عر ا لوا ار ا ا ارا ا ع عه ع ايها 
ء(؟): آيه 159 ..... ص : ١817‏ ا ا ا ا ا ماي ا ل 
ء(؟): آيه 17١‏ ...ص : ١85‏ ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0 ران 
ء(؟): آيه 171 ..... ص : 1١85‏ ا اا م ا 11 
ء(؟): آيه 170 ..... ص : ١88‏ حك تاد ايك لس بم كن موك لب امات كا ان وك ماماو نا دك مامه عل لوت د انك وا د ماوق موادا د ا لواش ا 16 
ء(ع): آيه ع؟1 ..... ص : ١82‏ ا و م ات م انوع م اوم جم 1 توم من سه عا و ع م ا عا سي م نا لوه ا 2 1 
ء(؟): آيه 17177 ..... ص : 1١88‏ - 000 اا بب1د1 000001101011 1 ااا 0 





سوره النساء(؟): آيه 159 ..... ص : ١8/4‏ ا د وك جا ان مك ده مد وا نحن طن ناد دك د جاه كد ول نان وان وك جح جاع اذك اط كد وك ناه ان و تجو اد دك د جد لد ف نا ا ا 
سوره النساء(6): آيه ١5٠‏ ..... ص : ١495‏ ين 
سوره النساء(6): آيه ١6١‏ ..... ص : ١911‏ ا ل ساقم 
سوره النساء(6): الآيات ١87‏ الى ١87‏ ..... ص : 1١931‏ ا ا ا 1 173 
سوره النساء(؟): آيه ه56١‏ ..... ص : ١9‏ لك لضا ع 2ج 10 نايا و7 2 0110 ولق اماه ول اق 1ن رد ع اه 04255 جه افتحيا كماع انج لاك الو 1ه اك 8 
سوره النساء(؟): آيه ١68‏ ..... ص : ١9‏ اعد نود دع امس عدم دام عد م اد د ع 0 دن وعد م م م نه ا م ع 5م ب مم واه طمن ا م و 6 
سوره النساء(؟): آيه 18١‏ ..... ص : ١98‏ ان لاق اطاط لالد ا الماك خا قال ماود الماك للا املك نمطا ماك لان كناتبة د شان تبر داند بال ذ كا لا3 لكل ترط الب بال ل الك املاب بر 21 
سوره النساء(5): آيه ١44‏ ..... ص : ١98‏ ا ئش شت 2 اد :وام 
سوره النساء(؟): آيه ١48‏ ..... ص : ١98‏ الي عدج در ون( لح واد 0 عدت در قاد ولد دجا او عد دو قات 1م دناه ماع حو عه لني د ع واد وارطا عل م مز بط كه دصو مده دده ع و لعن 
سوره النساء(56): آيه ١1‏ ..... ص : ١91‏ لاا ل ل ا كلت ومع د قت ا تا مش وك اع دام اع و للق داه تكد د دام تلقف دوك عن 
سوره النساء(؟): آيه ١09‏ ..... ص : ١91‏ عسايف تلض قدا ف و وتاسنقف وطدا نه و تمنفف دعاوق ب اتسنافف دمي دع ف ب 8 
سوره النساء(؟): آيه 18٠‏ ..... ص : -١19/8‏ د ا و لس ا لس م ع لس مام تك داه ع تدك م نه ص مده خرن شك ذم د وعم ناد أدص د عاد د و ع ل دمادا2 ارق 
سوره النساء(6): الآيات ١27‏ الى 185 ..... ص : 7٠١‏ موا ا ا ا ا لا ا اي 1 ا ات اا ات بع 0/1 
سوره النساء(؟): آيه ع28١‏ ..... ص : 7١١‏ ا ا ا ا ل ل ل ككرت عت ع لك فك ع له لط ف ع 6 انه 
سوره النساء(5): الآيات ١28‏ الى 17٠١‏ ..... ص 7١”:‏ دك تويك ووو ند كد وك اواك ويا ند كد ووس اج عامجا اتوي تس واج ووامجا سه جد حم ساو اكد واو وا هه لد م لج 2 11/16 
سوره النساء(؟): آيه ١7١‏ ..... ص ٠١7:‏ معو لظو االضقة ال بل 7ماخااات ونو ا ماف تم اط مقو قولخم ا لفك ولح ات ل ا 
سوره النساء(؟): آيه ١777‏ ..... ص : 7١37‏ لح ع اا ا ا را را اي ا ا اال م ا م ح ز/81 
سوره النساء(؟): الآيات ١75‏ الى ١,78‏ ..... ص : 7١5‏ لمعا لاما عا اق دلو مما ل تلك لمات قط ول موا لي ل لان قط ما لع مان خا نلك ل صا قو دل معان عبن تاك اجات ل فل وات للا 
سوره النساء(؟): آيه ١7,2‏ ..... ص : 7١37‏ بق يس ف تدا اع ل كسا تماد م الك ايو ا قد دنع ات بف قدا« سيوف قدا ل اتا ا ف 
المستتد ري (سوره النساء) :كن :71/1 امك ع دك 1 2 و كد اد ري 0 1 ل مد عر 1 اك 2 بلا جا لد اي و ا ا اك ا وا جا لوا ا د اد وك را 

سوره النساء(؟): آيه 837 ..... ص : 7١17‏ ل ل ا ار ا ا ل ا 2 

سوره النساء(؟): آيه ؟١‏ ..... ص : /1 7١‏ سروم توبه عسوو نه خفن دن ماح عرد وم امه اق ل كذ لادج مسوج وه قط دف طخ عا ماكح عرد جق امك خط طش دن لماج عرس وج قط شه خط دط اكه عد مع ا 1 ا 

سوره النساء(6): آيه ١87‏ ..... ص : 7١/8‏ اا 0000 -_ً1ٍٍِ]ٍ21ٍ121ٍ12ٍ0002020202 0 10000000 

سوره النساء(5): آيه ١88‏ ..... ص : 7١/8‏ اش ل ف ل 

سوره النساء(6): آيه ١1/7”‏ ..... ص : 5١9‏ ل ل ل م 





سوره المائده مدنيه 





سوره المائده فضلها: ..... ص : ”١17‏ خاو ا اجا اح عا سات عند مل دا عند م سا عند عا ساد عرد مه سات عبد فكوا عند ع مدت عند عا مواد عا ل عسوت عفد الما عا ا 0/1 
سوره المائده(08): آيه ١‏ ..... ص : 7١8‏ أدبت تسن كد ع نط تنوه تاشن د ند نت دنه ند 353-5353 3ن تت تت شت نتن اند أ تت 1ت 10 
سوره المائده(08): آيه ؟ ..... ص : 7١1‏ ا 0111 201 اران 
سوره المائده(0): آيه " ..... ص : 7١19‏ دخ د فنك انه وا انوس اخ رض اك انكل 1 ةا وا ل اف تر ا لا ا اك دوك ار 111 
سوره المائده(0): آيه ؟ ..... ص : 7*1 لاي /5161 
سوره المائده(8): آيه 8 ..... ص : 50٠‏ 0 
سوره المائده(8): آيه م ..... ص : 500 - لمي ش ‏ س شا ةلم كل له و مم حم ماع ونه ع داك عو ف ويه اكه لمكم عع 
سوره المائده(8): الآيات / الى .....١١‏ ص : ”78 كا دامع ب جات يك كام ل جامع ب جاده وك كت وك ع جاجدخ ب اوت عد كك وك جيك مع وهاي د عه ذامل مد عاك و 5ه عد قم 61/1 
سوره المائده(8): آيه ١7‏ ..... ص : 787 اع ا ا ا ا ا ااا ا اتا تا اما عات قتا وا لات © اع 
سوره المائده(8): آيه ١5‏ ..... ص : 727 قد ونم تم ماين لتمابل ا القمال المع م في لموام ناوا ا امطاب وئية و اتوا ال ع عات لم ادي ع تب بأ 
سوره المائده(8): آيه ١0‏ ..... ص : 726 لا تاد ا اا ل لاد و لاد ا ا ل ا ا تاد ا د اك الاقف لاك وا معاد يت لد ف أ لاط ا 21/1 
سوره المائده(8): آيه ١9‏ ..... ص : 720 ري ع ا و ع الي ل رصي لا ا م ع ري ا ل 50 
سوره المائده(8): آيه 3١‏ ..... ص : 720 ناك ريه دده هت كط كم ده حت كبسح عه مصك هركت ده حت عد ع دك فت رد كت مدع نرت عت م كت حرط ع فد لت رت حك سه له نحطم د مك ع ره ال فود ار 
سوره المائده(8): الآيات 7١‏ الى 2؟..... ص :عع” اعدف ا تصطيو كه ااا لوط اج ديه ناف نكسا بلطيدفه ف بوه ال بالسطيد م ا اونسظر وا ولي ود ل و ندا 2 إل 
سوره المائده(8): الآيات !” الى .....”"١‏ ص : 777 د فظو ام احم ع ا وأ مقو د اط قرع حا علد فقو عام دع ع حت مأ فخ عام عا تع ا وات ع عم ع لوم مل سعط 3ر8 
سوره المائده(8): آيه 7" ..... ص : 7/٠‏ مد ل ل ا ل ل اا ا 7 ل ا ا د 01 
سوره المائده(82): الآيات ”7 الى 5”"..... ص : 7/5 ددا وا ا نل با اق وال سا لو لك ما قوت ولو عات ل ل ات اط و أل وات زا ل وات و عل ماع ل تق كر باح ترقت لا مقاط ديد 0139 
سوره المائده(8): آيه 0" ..... ص : 797 تع ون ل لوف تدامولمة «اللكد ابيا تماد نما اكد مولت اتقداس ام ال كلوق اخداونة تاوف و قاو لم لقا راي واد 2 01016 
سوره المائده(8): آيه /ا” ..... ص : 79 ا كدعا دك و كنك علد مل عاك ييا عوك حك اد اك علي لد عاك عارك حا لاك شك يلما حالد عا عاد كد اا ل شاك بلج اكد عا عارك حك لك ذلك دعاك بال كا دعة:/0037 
سوره المائده(82): الآيات 78 الى 9”..... ص : 79 ل ال ا ا ل ل 0 
سوره المائده(82): الآيات 5١‏ الى ؟؟..... ص : /79 ا 0 

اشاره ا سا ا ع توه ع ع بات د أي 12 0 0017 

صفه جبرئيل (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ..... ص : 75٠١١‏ 0ك 

باب فى معن السحت ..... ص : 7١37‏ ئش ا تت ا ا 0161 


سوره المائده(8): آيه 56 ..... ص : 5٠١2‏ 000 0 0 


سوره المائده(0): آيه م 0 2 205012212012 210 25د 5/2 5 2525 52 22 5ك 525 2ك 2 215 5ك 5222 0ك 5 6 داك 7 كروك 2ك 2015 2122 212 052155222 06 22 212 2 2 2120522 122202 0 08 


سوره المائده(0): آيه /ا؟ ..... ص : 511١‏ الم ا عا ات م ا ات يت ا عي ات يه ليه ايه عا لوت ماك كا لس ادا ع 201 
سوره المائده(8): آيه 58 ..... ص : 5311 ا 00 ا 00 
سوره المائده(8): آيه 2١‏ ..... ص : 5317 000 0 
سوره المائده(8): آيه 27 ..... ص : 711 رابا عه 381 م2 2532 دياه 1 5231 عر 6 ددا ل مده ا عابواة عا ه357 13061 عاد امود دده اممو دلا د 1د 2 بابد ب 6ق 
سوره المائده(0): آيه "1ه ..... ص : 711 اماد ع ا د ده ترما داع عد رسا ماع عه لك بعد ددا د ساعد د د ده دتما اع عد د داعا دك وا داماد د ددع ددن امد د د س دك العم 
سوره المائده(8): آيه 25 ..... ص : 7١‏ كنك لاط دك فعا د لد كنا ء لامكا اناد الاك لا نااك اك ل كا ذا نط عاد تسا لد با اك لاق 3ل تنك ل وال راك 14 لاد 8210/1 
سوره المائده(8): الآيات 20 الى 8 ..... ص : 7١8‏ جح عكرت جم با حاط عع حا جر حا ازع قد عام حاط جع جل درط عه زع ع حاف حاص حر حا جاح حا ازع اذ اما خا جز حا ع ده جرع عاك عام حا جع حك جرس حاب اق حك در 2 03 
فائده ..... ص : 772 ا ا را ا ا ا ل الت ا ع 2 417 
سوره المائده(8): آيه 08 ..... ص : 7717 الا شي قا ا ا اا شي م ائ اي ا ااا ليا اق ا اتات ف ايا ل سارح كع مات 6ك 72 8/1/6 
سوره المائده(0): آيه »2 ..... ص : 778 ابتديضيع عدمال ف داوق وتمناففة تددو تسيل فود ددا ين تائف ةما ودة ايف ودعد 305435 351 
سوره المائده(0): آيه 2١‏ ..... ص : 778 ا ا ا ا حك ا لا ا ا ا اس ات لك أب اد لام ار ماد لا ا ع دار د عاد امد لو ا ب 331/1 
سوره المائده(8): آيه ”7ت ..... ص : 75179 ود ا ري ا ل ل را يي ا اا ري ع را ا مي ا 2 051224 
سوره المائده(8): آيه ”ث ..... ص : 5179 ا دم ا ا كم لع ات ع ا ع نت عقف ل رت ع مع ل عت ع قت رت ع حت رت حك سه ل نرت قت ع ند وت نك فد كب الو 
سوره المائده(8): آيه 26 ..... ص : 717٠١‏ ااا سد وا ونه ار وطس يه وام ونع ا وا امد مد وا لوط ال سامو يك ام لاربواع ل وأو ساس ود م جاع أ لا و ا ا 01 

اشاره ممم ل ب ا ا موا مار با ا اا 89177 

باب معنى اليد فى كلمات العرب ..... ص : 7:5١‏ سد اا عدوا لا ولاه عرد ولاو عمد اد ع3 و نواد مدع لاج د تعناء لوك لعو وقوه د واوا أدج 1512 29177 
سوره المائده(8): الآيات هع الى عع ..... ص : 73537 ل ا ا ا ا او قا اح ل ا م 1 65/1 
سوره المائده(0): آيه /اي ..... ص : 77 مده وب وادة بالط ع بط نجه موجنو باقع دسا لد وب حا وباك 3ع 2222223823 القع دار 3 دع وروا للك تت ج223 251 دن د خنظ لامع 
سوره المائده(8): آيه 8ئ ..... ص : 5٠‏ اع دا ع ا اا و ا عمل شد ماعل لل عد عع نموا ماك عرق جراد ار عو ا وا كاك صرة اة عو اه ع اع داح ع 2 211010 
سوره المائده(8): آيه ١ل‏ ..... ص : 56٠‏ 1 ا د ار ع اع و لوا جد د تدعا او وك عه بكم لك برل سك ل اذ قد مدع رو يك يد عم ع و ب وت 11 21 
سوره المائده(8): آيه 7ل ..... ص : 561 منص و سطع مه لع و عط عط ةلطاع ده لد رط عط كدح ذدياك حلت د كع نه طم ع اسراح و ذه اد دده طم ع دواد و ذم ونع دعت سام د وام ل طدن وقد 81 
سوره المائده(0): آيه هل ..... ص : 751١‏ الراك ا ل سابك ان اء ذيا ل دان ياك دن ان تيا ل حا اك رسا ردم ان ادك ا اك داك دين دود عا ل تدا درك الا دان حا سا سنالا دواع د 2ت( 21 
سوره المائده(0): آيه /ال ..... ص : 557 كلد داه داع اذوه 2ه لما ء عدا + مذو عل لذ عه داتعا ء كل لج قد اكد زجعا ءال اجا قو عا عاد ءا جاعلا و ددا اد فط عت 110 7 
سوره المائده(8): الآيات 8/ الى 4١‏ ..... ص : 77 مم لل ا ا 2-117 


سوره المائده(0): الآيات الى 4/ قاض ع7 ا ا ا 





سوره المائده(0): آيه 37 ..... ص : ع7 ا ا مو لمعه ممع رصع مناه ع وا ع ف عاد اك 226 222 2137/7 
سوره المائده(0): آيه 89 ..... ص : 71 كاد لع حوا دنا رع طاو عاك لانن دان حك لجرا ناك خلا د حجان انا ناح باد سا بر نا دباع ندند دعاك اعد عبات د عاذ دياع د نتباك لم2 سد دك 0 217 
سوره المائده(8): الآيات 10 الى 3١‏ ..... ص : 50١‏ ا ورت ا ا ل 1 1 ا 2 
سوره المائده(2): الآيات 17 الى 17 ..... ص : ”2٠‏ اباد مان لان كسد مدان دواد ردان ناد دس ناك« الا ست نار بد دون رن د مدان نان بود ماك دوذ ب مدان له بد وناك نود ونان لانن ا 2 
سوره المائده(0): آيه 55 ..... ص : 727 اول أ كلا وا 4 3012 عع 2725 عه 13361 عاد كمد دراه اكد ع 1ف 135 يو 1 عا امود ده ا لس دل 47 2 2011 
سوره المائده(0): آيه 58 ..... ص : “اع وحمي يمرم داع ب ار ماع جاه 2 جاه نع عد داعا ام ساد رسع ع لا عع جك عاد داع دك كوا عع عد كدت داعا د كت دام د جد دك ,ل 2 
سوره المائده(8): آيه 18 ..... ص : 529 ل ا قا و لق 2 71812 
سوره المائده(8): آيه /ا9 ..... ص : 317/٠١‏ كع له د اسار وه د لفق عت ل لقره عد مقن جم خط مم د مله اخ عات د اق د ده تع مات مع م عاد خم نع ات د 320 د لم2 
سوره المائده(8): الآيات ٠١١‏ الى ٠١”‏ ..... ص : 377١‏ أعنته جاع ع د جاده ب كع و ماع جاده دواد ل ذخ اها جه جاع بعاد دعت حك ععاما جام بتعا لال كد كاك و ادح دحك دل دن ععاداك ع كات اع 
سوره المائده(8): آيه ٠١‏ ..... ص : 71/١‏ نما سايم مدعنا ا درام د دخ لد دق مم + مناخ د كوت + ماج دن فك مناه حمق عو قلطه ماح وما دوع وكطكه ماد مويك + دع د لطن وياد | لاع 
سوره المائده(8): آيه ه١٠‏ ..... ص : 71/95 اك ا ا ل ا ا 2 ا 3 37 3 3 154 جا 21/4 
سوره المائده(82): الآيات ٠١‏ الى ٠١8‏ ..... ص : 1/5؟ ع ا ل ا ل با ا ا لمق عط ا لم اد د 21/1 
سوره المائده(8): آيه ٠١9‏ ..... ص : 71/4 عام ع حت ا لدت م حل ف بل لقم لعو خواتكم ل مي ا اموا واي ممع كه ماري املد ل مدا اد امن ياد وات 0 10 ارك 
سوره المائده(8): آيه ١١١‏ ..... ص :517/9 اوددح نوكه كو امعد ودع اطدمة كعم اد عوط اده دو عط و طدن وفطت دود معط طعت وخا وده ونوك طعه ودةه وطق هوطع فد ذييا ابرع 
سوره المائده(8): آيه ١١١‏ ..... ص : 5/٠‏ بالل و ل ا اج ديه لل سه توا و ا ا و أ عطاق او ل ا 2 
سوره المائده(3): الآيات ١١7‏ الى ١١0‏ ..... ص : 7/8١‏ - شع عد تع عام ا ال سياد ل ناد الاك ل ناد داق حا لك لو عاسم ةك مامد د ل كاد برعت ل ادرو د اك 217 
سوره المائده(82): الآيات ١١2‏ الى ١١7‏ ..... ص : 7/75 دع وود موا د دااع اج قط معدو وا ع وا د عدوا ود ودع و و 211 
سوره المائده(8): آيه ١١9‏ ..... ص : 5/4 كفنا ان اعطش اران ناك انك امشناظط طن نلا الام نان الل بن دل عن الت شاك ندل ل نع ارال ل ناك تش ل دوا 2916 
المستدركى" (ضوره الفائدة) ...عن 15 د 1 12 1 12 05 3 331 1 2 3 نه كلق اق 1 3252025222 232535222335532 25 59215222 لقت كش نغ 
سوره المائده(8): آيه ؟١‏ ..... ص : 5/9 مااا وأعتو تنفد مامه ناد وا سف ل اماد وا علياك شاع دم نان ع وة كك جة اه ماة إج نر الله عق كرس جا جره لط د راد م عاك قاد كد ا ادو 201/16 
سوره المائده(0): آيه 2١‏ ..... ص : 59٠‏ دوبيا وم لاي ا روا مااي ا بإ كو قدا اي ا حدصت قط قو اي بوت تج دراه تعر ا بدو باط 1/716 
سوره المائده(8): آيه ”ال ..... ص : 5901 مدة مدع عبد عمد قو د دخ شنح عه عن فرظ خب لبد دح #حاحت عه مما دنه دده ما عادالدت عند واد د ته مو مت لداجت عرد د درط فعس عن قطكه ده مكف 17 17 
سوره المائده(8): آيه ١١4‏ ..... ص : 591 م ا ا ا ا اا ا عن ا امات ا عا اا ان اه عا ما ل لعفا م ا 1711 
سوره الانعام مكيه ..... ص : 5797 اباد عاتم لات ينات جاع ات بي ا حل كاد اك بات حا كا عات دج كا ب نات جامد ده بدح دن جك لم بج ات جات كط داك د كط اج ديت كات دعا لك د و و ناد ا كاك ع وا لاي دك ]1 1/1307 
اشاره اتنا دان داه كاد حدم حت واد مه د هات اومن ماد حت كات ممم ج داه دوت موك كات كاه قدد دان جوم دواد كت كاد ماده كد ودود كت دوادو داق وده 2ك 2 2ج رموه مد ا كت لاد علق 1/2017 
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م(ع): آيه ١‏ ..... ص :591 دك 1ط قد انا باد ع عه اد كنج ناد مج ذه اند كن جا نا دك د دطاء نك تامعن نا دك نا صا ا دك نان دن 20 عه نط2 2 دك نا د ا 0ت 
ام(ع): آيه ؟ ..... ص : 6٠0‏ ا ا 0 
ام(2): آيه " ..... ص : 5031 ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا 
ام(ع): الآيات 5 الى 18 ..... ص : 507 ل اا اا و ا اد 
م(ع): آيه 19 ..... ص : 6٠85‏ لود دا ل كنظ تضاف نكس اذك اكنقا كا دكن اط نوا ءا ل كنا اك ةدا لك دا ادك تالالطا ادا 
ام(ع): آيه 53١‏ ..... ص :6017 ا ا 3 0 
م(ع): الآيات ؟؟ الى 37 ..... ص : 5017 ات ا ا ا ا ا ا ا 
م(ع): الآيات 50 الى 58 ..... ص : 51٠١‏ 000 
م(ع): الآيات /1” الى 38 ..... ص : 51٠١‏ كمعد عادك ا 5د ناكد عمد عا دوك 35 حك كلد ادة د جاداك 22 دق دك جا + جد 7 ادك لد د 7د جاناك- جرح د ادك دك د اك ددا جد د ديات 
م(ع): الآيات 59 الى 53١‏ ..... ص 51١7:‏ ما اك ا ا ا اا 2 
ام(ع): آيه "١‏ ..... ص : 5117 53 
م(ع): الآيات 77 الى 35 ..... ص : 517 كن تا لا لا ل د اد ا وتات اا ع ام ال لا عاد له دع اد اه ا داعا ع د لدت اد ا 1 
م(ع): الآيات 0" الى /ا3؟ ..... ص : 5184 ع را ا ا با ابام بايا صما الجا بيانييا وا تاد حا وا دا بيا نيا ولك ود تا نحا وياب 
م(ع): الآيات 8” الى 57 ..... ص : 518 ا 0 
م(ع): الآيات 56 الى 58 ..... ص : 51١8‏ م الام ل م ا و قو دا اا ع قد ع اع ا قر ات 1 
م(ع): آيه ع5 ..... ص : 671١‏ لمع ع كي ا ا امقر را ول ل را ع ركو ا ا و ام اليا ل ا وال بسكا د كد كاد د ارك د 
ام(ع): آيه /ا؟ ..... ص : 571١‏ 22 2 1 ب و د د 2 وي 2225 و 2 227 2 1 6 22 271 2 22 5 
م(ع): الآيات 2١‏ الى 2١‏ ..... ص : 5877 م ل 
م(ع): الآيات 275 الى 25 ..... ص : 5377 ئش ات ا اتتْواءة تهات 2ق با 3215 مواة د الرجاءا وإيادة 25 
م(ع): الآيات 20 الى 08 ..... ص : 57 ا اا 000 
ام(ع): آيه 24 ..... ص : 5370 مم ا ل ل ا ل لس ص ل مشا ا ل ل ااام لات لاح 2 لاما اماج تام ناد ناد نياك اماما اباب 
ام(ع): الآيات 2٠‏ الى ١ع‏ ..... ص : 5717 ا ا ل لت عرد مك فشك لد حك ته عد م4 
ام(ع): آيه ”ع ..... ص :55/8 ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا 00 
ام(ع): الآيات دهع الى /اع ..... ص : 537/8 لمم د ا د ا ا لمر ا ا ا اك كي م الال تا ات أ أل ماما نات عات ا مات أ اد مد اينات وا تا ا ا لاا ات 
م(ع): الآيات 8 الى ١ل‏ ..... ص : 559 اش ا ا اتا اتات 
ام(ع): آية لال ..... ص : 53731 ا ا ا ا ا ا ا اا 000 








سوره الأنعام(2): الآيات 75 الى 3١‏ ..... ص : 571 جا ع م مد رع 5د 2 ب كه لد 6ق و جل 0 ا ل ا ا 1 2 1/2025 
اشاره لع دك 1/2 
تتقحة 4ض 2 151077 لد د ب د د لس د ب د د ات ب د لي د د ا د د ا 0" 

سوره الأنعام(2): آيه 47 ..... ص : 55 ابه لاح اي اد اله ماياب د أت ااا ايان ااا عي تان ااي دا ايا م احا لالجا احاح لاح عا الجاع ااال أن عل ااا أي 1/0 

سوره الأنعام(2): آيه 37 ..... ص : ع5 ةو ساق اناه ف اواك للم اده اقل ا كا لمق تدا لالس اا أ ا اك لاب ااا 1/11 

سوره الأنعام(2): الآيات 85 الى 3١‏ ..... ص : ع6 جل ل ا 1/11 

سوره الأنعام(2): الآيات 9١‏ الى 37 ..... ص : 528٠‏ ع ا ا و ا ما 1/3 

سوره الأنعام(2): الآيات 97 الى 35 ..... ص : 587 لمم ام ل لا ا لم بعاتم مود امش تع عام دع شع 2 باد اع 2 4:41 

سوره الأنعام(2): الآيات 10 الى 38 ..... ص : 688 ليدع د عاك باد حت واداداك ل حاحب ادك ا حت اد لالد درت ب عا اح جات جات عا ل حتت جاد أت حا جات ات لد ح جات جاء أداح ج3 ات عاك ع د قد عد 3 1/6 :76 

سوره الأنعام(2): الآيات !9 الى ٠١١‏ ..... ص : 58/8 ال ل لل ل ا ا باد ل لل ا ا ات لا ا ل ا ل ا ل ل ل ا ا ا ا 

سوره الأنعام(2): الآيات ٠١7‏ الى ٠١7‏ ..... ص : اع؟ 0 

سوره الأنعام(2): الآيات ٠١8‏ الى ١١١‏ ..... ص : /اع؟ امم اي 2 لا ف اتا ان الك 1 ااا ل لا اك اام ا ال ف لخاد لظ 1ه خاو لكر 

سوره الأنعام(2): الآيات ١١7‏ الى ؟١١‏ ..... ص : /ع؟ لم ا اا اا ا ااا ااا ا 211 

سوره الأنعام(2): الآيات ١١8‏ الى ١١8‏ ..... ص : وع؟ دتججة دهع دم جع ةم جمد و ددش وج مد موظ هوي دعونه دهع دمجه دم وج ده دخ دشو عد ممه مون ع عون هدهع دمع ده موه د ده ذم ا 1 

سوره الأنعام(2): الآيات ١١8‏ الى 15١‏ ..... ص : 51 ال يت م و و انا و ا مرف يا لم داكا دفر الاي د ا ف با ل اا 1 2161 

سوره الأنعام(2): الآيات ١77‏ الى ١55‏ ..... ص : 51/0 00000000 0 0 ة0 202 ة 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 1ذ12 1 1 1 1 ااا ااا 00 

سوره الأنعام(2): الآيات ١54‏ الى 17 ..... ص : ع/1؟ ا را تر ل لك كم وو كل كو بلك كر لاوح ةو و دوي اا 

سوره الأنعام(2): آيه ١2‏ ..... ص : 6٠١‏ 00[ [ 1 0 

سوره الأنعام(©): آيه /ا"7١‏ ..... ص : 6/1١‏ عله لدت 1 مسي تيه 4 15 تماد ل اله ف 375 1 36 واف 2371 5ك 2233 1ق 1222222 1131 

سوره الأنعام(2): الآيات ١78‏ الى ١5١‏ ..... ص : 5/١‏ الل ا ا شا ات ا اك اا اام الأ ال 11 

سوره الأنعام(2): آيه ١5١‏ ..... ص : 7/؟ ام ا 13 

سوره الأنعام(2): آيه ١617‏ ..... ص : 11 تمان د نكف ف ططق لوطت اكه اطنط دح اط د ره دعق نخرددم ا تمد مق عنم ف ددعل تدم قد قفد تمق فعض و3 10 

سوره الأنعام(2): الآيات ١57‏ الى ١58‏ ..... ص : /المع مخ ف شق ا قم اق ا كاه خا عق ا لاما ماك الج خا اد خف لاف اد وا ا 2 2 

سوره الأنعام(2): آيه ١58‏ ..... ص : 5/9 وما © لد ماع عإداداء نوا ادا + ون د جاد ااه د ها حا و لط ماه داو ليده اديه قا د م عدم بع يلعي ما ع عدر عد لك 2 824 

سوره الأنعام(2): الآيات ع؟١‏ الى 18١‏ ..... ص : 591١‏ مح ب ا ا ا اا اا 11/1 

سوره الأنعام(2): الآيات ١87”‏ الى ١141‏ ..... ص : 594 اا ا ااا اا 0 








سوره الأنعام(2): آيه 188 ..... ص : 0٠٠‏ مو بد د شم و وك كه ال 6 بذ وك موه الوك لم6 لقو واه ل لاا ا و أو نا كل اط وت د 04 21/2302 
سوره الأنعام(2): آيه 189 ..... ص : 0٠7‏ اميا اتا ياية قة ‏ ةع ل بد جات ان ما جار قل ل حو جاب ع ال اك جاب ع ال نه جاب عا اله ات صا ل لحان جا ةنصارق ةل ا ا 76910 
سوره الأنعام(2): آيه 128٠‏ ..... ص : 0٠37‏ تن تنه لد ننر 3 نوت ند لزت لط ل منود ل 3 ف لق قت 1 ل تت 4 ا ف 4 2 1318-5 
سوره الأنعام(2): الآيات ١8١‏ الى ه8٠‏ ..... ص : 0٠17‏ 01 1 
المستدرك (سوره الأنعام) ..... ص : 0١١‏ ل ا اا فا ةر افق تمد فاك لماه 
سوره الأنعام(2): آيه "ا" ..... ص : 01١١‏ لمش شا ا 911 
سوره الأعراف مكيه ..... ص : 0١8‏ ا ا ا ا ا 1 
سوره الأعراف فضلها: ..... ص : 01١8‏ ف ل صصص اس عت م مة مام عام ما تعمد ب 14/3 
سوره الأعراف(7): آيه ١‏ ..... ص : 01 0 
سوره الأعراف(7): الآيات ؟ الى ١١‏ ..... ص : 019 ل بان د قلي اجات مات تلود اباك حت تلج عات مات لوت ليان ف لد ايا ا ل ميات نت ل ل ميا اا لو عبان ا ل يات ا 511116 
سوره الأعراف(7): آيه ١7‏ ..... ص : 07١‏ وق نظ ومو 3 3 ملف ددا نع فوج وديف تايل وقول رقي لما وت م7 25113 2 91/0172 
سوره الأعراف(3): الآيات ١8‏ الى 18 ..... ص : 07١‏ و للا ا ار ل 3 معاد اع تك ع عط ثم ا ا 2 9 
سوره الأعراف(73): الآيات ١9‏ الى 3١‏ ..... ص : 077 ارد يح داري يي جح عوطم لام بد اح ل سام فم تبات الم ل امد نوي باية لد ويب 1ه 
سوره الأعراف(7): الآيات ؟؟ الى 56 ..... ص : 0:77 طم مده عن معدت دتمم مده عدم ده دقع عر عدف د ع مع عو ع كد رك ا له عع ل تمعد لم ع 3 
سوره الأعراف(73): الآيات 758 الى /ا؟ ..... ص : 070 يوم روط يد فوا اي سمه لا حك اج ام م مط جك مسد مساك ميك وميد ا بج له 
سوره الأعراف(17): آيه 38 ..... ص : 078 ااا ااا ااا 1 1 1 121 1 1 1 [ؤ زؤز1ؤزذز1آ1آذزآذذذاا ااا 0 
سوره الأعراف(73): الآيات 59 الى "١‏ ..... ص : 0717 ني رو ون و د راق اموا 1 ا ولاو موا لماه ع وزو تزناياه بجوم اود دح واو وو 5112 
سوره الأعراف(7): آيه "١‏ ..... ص : 0179 لجاع ا ةدلو موا ل ام وات اد ا وا لال اال وا ا ل ا ا أل عط لاا ا ص أ دوعو لو ا وا ا 9101 
سوره الأعراف(7): آآيه 7" ..... ص : 0707 #73*77276أ7 ا ااا ا اا اا اا 0 
سوره الأعراف(7): آيه “33 ..... ص : 0119 ا ا اتات ا ا لاما ا ا 91 
سوره الأعراف(7): الآيات 6" الى 9" ..... ص : 8*٠‏ ص ا ل تا لم لت لاح اا ا 9486 
سوره الأعراف(7): الآيات 50 الى 57 ..... ص : 057 حجن 1 عم درن نطط ةداح سد رمت كد نطف نط فدح ادع عد حعات ‏ مسحت حا صعد عاد كسم دح عالط رد و ره عه مق دع عم 501/0 
سوره الأعراف(07): آيه 55 ..... ص : 058 - اا 00 0 ا 
سوره الأعراف(7): الآيات ع5 الى 2١‏ ..... ص : 0*2 د ل ا ل 2 ف ا ل ا ا 6ه 
سوره الأعراف(3): الآيات 8١‏ الى 25 ..... ص : 021 11 1 ا 1 001 
سوره الأعراف(7): الآيات 20 الى 2ه ..... ص : 089 ص ص اله ام ا د ار 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07): 1 


سوره الأعراف(07: ا 


سوره الأعراف(07): : 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07: 


سوره الأعراف(07): 1 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(/07): ا 


سوره الأعراف(07): 1 


سوره الأعراف(07): 0 


سوره الأعراف(07): ا 


سوره الأعراف(07): 1 


سوره الأعراف(07: 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07: 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07: 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07): 


سوره الأعراف(07: آَ 


سوره الأعراف(07): 





الآيات 1ه الى 28 ..... ص : 02٠‏ 
أيه 05 ..... ص : 02٠‏ 

آيه اع ..... ص : 02٠‏ 

آيه الا ..... ص : اعم 

الآيات ه, الى عل ..... ص : 02١‏ 
الآيات ٠١‏ الى 4١‏ ..... ص : 26م 
آيه 10 ..... ص : مع0 

الآيات 99 الى ٠١”‏ ..... ص : 280 -١‏ 
يه ٠١‏ ..... ص : /اعم 0 
يه ١1١١‏ ..... ص :عم 0 
يه ١١1‏ ..... ص : ع0 0 
يه /ا1؟١‏ ..... ص : 9ع0 0 
يه 178 ..... ص : و02 0 
الآيات ١59‏ الى 17 ..... ص : ١7م‏ 
الآيات ١317/‏ الى ١5١‏ ..... ص : 18م 
آيه 167 ..... ص : 0179 لبي لوه 
الآيات ١57‏ الى ١5‏ ..... ص : 0/٠١‏ 
الآيات ١64‏ الى ١62‏ ..... ص : 0/84 
الآيات ١68‏ الى ١59‏ ..... ص : 0/5 
آيه 187 ..... ص : 0/5 000 
الآيات ١40‏ الى ١02‏ ..... ص : 031١‏ 
آيه /101 ..... ص : 01917 00 
آيه 108 ..... ص : 098 اا عو ينات 
آيه 109 ..... ص : 0912 ديه ايه 
آ[يه 18٠‏ ..... ص :091 د 
الآيات 18١‏ الى ٠82‏ ..... ص : 0917 


سوره الأعراف(72): الآيات ١21‏ الى 17٠١‏ ..... ص : ٠ع‏ ا ا 
سوره الأعراف(7): آيه ١1/١‏ ..... ص : 5٠م‏ لل ا ا ا ا ا ا ا ل 1010 
سوره الأعراف(7): آيه ١1/7‏ ..... ص : 2٠0‏ مايا0 00 
سوره الأعراف(73): الآيات ١18‏ الى ١78‏ ..... ص : 8اع 00 00 
سوره الأعراف(7): آيه ١1/9‏ ..... ص : اع لظ سو ند جا كم ف اانه نحا انوت اك ذل 6ك 3 كنات 22:5 منج ند كدي جد 2 ذد و تق نا ف 1 
سوره الأعراف(7): آيه 18٠‏ ..... ص : /ااع ا اب وا 1 131112 
سوره الأعراف(7): آيه 18١‏ ..... ص : اع دسم د بد ار فر م و ا او رح ف ا ا 1 
سوره الأعراف(7): الآيات 187 الى 185 ..... ص : ٠٠م‏ ا ل ا ا ع ة ة ل ةل عع تر ساد ةمه شع عع في 1117 
باب فضل التفكر ..... ص : 2:١‏ وود دن مويه جد دوت جاح 35 داك جما دع د جاده اح 5خ دك جوع جاجح د جاده 3 2د جاه عمج د جاده ع2 3 دك تدك ح دع د جاده دح و3 دجام عه دعم د عاد يع 33 2 ]1 0ا 1( 
سوره الأعراف(7): الآيات 188 الى 187 ..... ص : 7ع ا ا ا وات ا اك ا ا ل ا م 1 1011 
سوره الأعراف(8): آيه 18/8 ..... ص : "اع ف سف م ا نا م سل و ا ال 
سوره الأعراف(73): الآيات 189 الى 11١‏ ..... ص : "اع 2 تدا 34 ناماع تجو اه خط مو عد درت حو لذن عد كو د د عون د ا أت نوخد حا ع 5ت الو ون الع ا ا ١1‏ 
سوره الأعراف(73): الآيات 11١‏ الى ١199‏ ..... ص : اع عع ا ادا ا لي لاا اي ام ل ام ف لام رد ام حاتت لو ا يي 1 
سوره الأعراف(7): آيه 3٠١‏ ..... ص : 0”ع اااي 010 ا 0 
سوره الأعراف(7): الآيات 7١١‏ الى 3١”‏ ..... ص : عع اليد يي اراي ويه اراي مرو ايا وهم ماي صو صر لص م أوسا مت م د م جك مارجا موي بج لوي ا 1/11 
سوره الأعراف(7): آيه 3١5‏ ..... ص : /الاع ا اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 21 1 121 1 121 1 1 1 1[ ز ز ااا 0 
سوره الأعراف(73): الآيات 7١8‏ الى 3١8‏ ..... ص : /”اع اح و م وكا ا دا د و و واطوااء وا ا ع وو ا ع و ع واوا وا ا ١010‏ 
المستدرك (سوره الأعراف) ..... ص : اع 7 ب و بان نت وام وان لوا ح عجانة تو لجع ديات اجن ديات كح عجان انا مات ل له عجان قل وات تا د وان ع 1 1 
سوره الأعراف(17): آيه 8/..... ص : اع ف م ل اف تمدو او م ا 
سوره الأعراف(7): الآيات 87 الى 85 ..... ص : اع ا ا ا ا 0 
سوره الأعراف(7): الآيات 87 الى 44 ..... ص : ”اع التي اااي لي اي حت وي قت اي ات و م قا لماك ابد و لايش ا 2 11011 
سوره الأعراف(1): آيه 90 ..... ص : "الع 0000000 000 
سوره الأعراف(017): آيه 58 ..... ص : اع ل 111 
سوره الأعراف(/01): آيه ١١1‏ ..... ص : اع ا وك للد داه يداك قل ويك ل و لوا عاك واه عل ال ل بعاد ل نع علا و معطو ا لع عل احا مدا اعلا رط وعلط 201 111111 
سوره الأعراف(/7): آيه 18٠‏ ..... ص : ”اع ئش ام ما يأل اس دا لالدو د ا 1172 
سوره الأعراف(07): آيه 178 ..... ص : 0لاع لدبب 1 1[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 1000 














سوره الأنفال مدنيه ..... ص : 9”اع دادو حو ادك جوع مد جه ادو ص وك مد ع اد لل ا جنوك شه اده ان ون عه جه 420 60 3 م ده 06 108 42 1د 
سوره الأنفال فضلها: ..... ص : 9”اع ا ا ا اا ا ا 200 
سوره الأنفال(8): آيه ١‏ ..... ص : ٠ع‏ اسه لد د ست لد د ند ترد ند رود لدان ذ كدت د نرت د تند لد د كدت 2ن لطن تت لنت د ف دكت لن لذ للد نت د لد 1 5 30122 22 
باب فضل الإصلاح بين الناس ..... ص : 1ع عه عاد ده اما اناه دا اح ل عات دا ااانا دح انسح لجان اا اانا اب نح اناس لالح ااام لاا املا اا ا ا سالا 
سوره الأنفال(8): الآيات ؟ الى ١١‏ ..... ص : 2*0 ديا ااا ااا اا ا ا للا ا لخ 2 
سوره الأنفال(8): الآيات / الى 8 ..... ص : /20 ا ب موا و ل مو عه مايا وا عو مو كو ماب ا نوا عاب ود ب 1 
سوره الأنفال(8): آيه 9 ..... ص : 209 لكك دك ننم لك اسع تناك م لك ا جا رطع ان مط 2 لادان لات ل قرلا مك لج ا كاد اح ا 1 
سوره الأنفال(8): آيه ١١‏ ..... ص : ٠عع‏ اي يي م ات ل لي ف ب ا ا ا ار لك عت اك ل لت و ااه عة و لط ال ترد اكه رب ملت د د ع اي 
سوره الأنفال(8): الآيات ١7‏ الى ١9‏ ..... ص : ١عع‏ الم لش و د اد او عه لو معد كاد صا عع رد لامك حم قاد ع ع رو اص د د ا د 
سوره الأنفال(8): آيه 37 ..... ص : عع لع ا ااا و ل ات د لا ا ا ا ا 
سوره الأنفال(8): آيه 6" ..... ص : عع وج 1نف وتط ون اودمنلف بد واوف 377 بالف وتما3داي ف وا ن ع 3 دابلفة 37 43 32754 الات 
سوره الأنفال(8): آيه 0" ..... ص : ءععع للشلا ادام اه د عاد 3 لاي د ات ل لي اد ات للك تي اه ا عي بر عاذ ات لله ل ع ل ا د عد 2 لدأ ع د عه اد له لا اد ا 613 
سوره الأنفال(8): آيه 72 ..... ص : /اعع 5ض اا مك ا مانا جاع لبا اديت 
سوره الأنفال(8): آيه /ا3؟ ..... ص : /اعع الم ع ا لع لف ل ع عر لك عع عر قم رق طرق ع ل وك عر م مر عر ع 1ش ل ل م ل 
سوره الأنفال(8): آيه 59 ..... ص : /عع كي اكاساكا د وا وياد ينين 
سوره الأنفال(8): آيه 7١‏ ..... ص : /عع لحم شا اله ل ا الا ل ات 
سوره الأنفال(8): الآيات 7” الى ”"” ..... ص : 9/اع ممق ا ا م ا عباتا ا داداما ما عن عات ارقت 
سوره الأنفال(8): الآيات ” الى 0" ..... ص : ”اع ناد ا لا تا ولك موا لجان لكو رقن لو موا ال اجات ل اك مما كاله ةمامع لبا اك اجاح ل ل عات اا 
سوره الأنفال(8): آيه ع" ..... ص : اع مع ولس فلوو الت 33 تماد 3 3 5 تواك 51 لق اه 702373 تاوف 3د اه 3 ديت 
سوره الأنفال(8): آيه 8" ..... ص : هع لا ا ا ا ا داورل لمان للد ااال أ رما 
سوره الأنفال(8): آيه 9" ..... ص : ه/ع مف ا ا لت ا مااي تا لمع لامي اال اتات 
سوره الأنفال(8): آيه 5١‏ ..... ص : 2/3 500 
سوره الأنفال(8): الآيات ؟5 الى ”5 ..... ص : 7١1‏ ا ا ا ا 0 
سوره الأنفال(8): آيه 56 ..... ص : 7١7‏ 5 2 5010 2053 252525-72505253252970072205 200075252552 3313531 دن 2225 بال تا مه 
سوره الأنفال(8): آيه ا؟ ..... ص : 7١7‏ ل اا ا 
سوره الأنفال(8): آيه 58 ..... ص : 7١7‏ 00 











سوره الأنفال(8): آيه 58 ..... ص : 7١5‏ ودوك ماحم وناك ودح ونوا ان حاو اد جه ودوك حاطو ع اط 4ك لالط بدك ناه 4ف اناا الع اه نا ل انا ني وك ند د 1181 
سوره الأنفال(8): آيه 2١‏ ..... ص : 7١5‏ ا ا ا ا ا ا ا م ب 1 
سوره الأنفال(8): آيه 00 ..... ص : ٠7١5‏ ل ل ردك ل رط ل ل د لط 1خ ند قت 3 3 ل |10 
سوره الأنفال(8): آيه 2ه ..... ص : 7١8‏ ل ئش شح 7 
سوره الأنفال(8): آيه 88 ..... ص : 7١8‏ دم ا و ات م ا لا اك 1 
سوره الأنفال(8): آيه »2 ..... ص : ٠7١2‏ ا ا اا 
سوره الأنفال(8): آيه 2١‏ ..... ص : 7١17‏ الكت سم صم م 1185 
سوره الأنفال(8): الآيات ”2 الى ”ع ..... ص : ٠7٠١1‏ ا ا ااا ااا ا ا ااا ا 1 1 0 ا ا 
سوره الأنفال(8): آيه 26 ..... ص : 17١9‏ لدج يم لت 6د اما لد وا دل اما ل مااي د واكاك د د ل مالع ع ددا م واج لد د اداه عدا حو واوا لد د ما م 2 101 
سوره الأنفال(8): الآيات 8ع الى عع ..... ص : 7١9‏ دن ديات مق نل مايا عت دلي متا متترن ليت اباك حا لج دين دق لو عاياة عدت اي عتيا ع دا وليك ميان ا لتم ايان ل ايت د د 1 
سوره الأنفال(8): آيه ...../١‏ ص 7١١:‏ 2 1 1 
سوره الأنفال(8): آيه "ال ..... ص : ٠7١8‏ لو اي ع د ل 1ن 5107 0 د 23 ان 05032 ماي 2 الل 02 050 ل 2 ال قن 5007 2 أ 2 ترا ا و ا 1 
سوره الأنفال(8): الآيات 77 الى 8/ ..... ص : 7٠١‏ وما اي ا لطع ا حا اللا أي م و حا لا 1 كا عد ف لح ا الت كين تين حو 1 
المستدرك (سوره الأنفال) ..... ص : 177 فا يس دوعت لدع 0/1 
سوره الأنفال(8): آيه 38 ..... ص : ٠777‏ سا ل ا مجو ا ا وكا ا وت ا طق ااا و ا م ا وا و ا ا 11 
سوره الأنفال(8): آيه ع5 ..... ص : ٠/71‏ ا ل ل ل ال د ا لك د ل لك د ا ل ل 00 
سوره الأنفال(8): آيه 7 ..... ص : 77 دمح كي فوفك لفو حو وت ف تر بل ل وى او ول ول كر را لو اولع م ج11١‏ 
سوره التوبه مدنيه ..... ص : 0؟7,ا مسا دا رايا ابد ا فاع لا تاك ل وات لص لع مجان ليا ل فا لدج ولع عفاى لاا نف ع موا جه ل م وات ع د عد ماح 3 كر لمكن لاد تلم عو نج دا ده كان د د 2ك 0 111/7 
اشاره ا حا ان انا اناا نا اناا ا احا ا احا نا اا ا اا ا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا ا اا اال لس ف 31310 
سوره التوبه فضلها: ..... ص : 771 ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس لس لم33 
سوره التوبه(3): الآيات ١‏ الى ؟ ..... ص : 717/ - شي شت ااا ا 11/1 
سوره التوبه(3): آيه 0 ..... ص : 777 لعواع دورمن عط دنع خديك كرف عن دطة خنع مورت فنخن دز نه نادو نوق عبتتو ند د اندم نمه مودنعن جه سان رامغ فعت دوفن 2 1 
سوره التوبه(3): آيه م ..... ص : 7٠‏ مض ص مم لماعتا بام عن ايت لما و ا 2 111 
سوره التوبه(1): آيه ؟١‏ ..... ص : ٠75١‏ ا اا ا اا ا ب 101 
سوره التوبه(4): الآيات ؟١‏ الى ١0‏ ..... ص : 767 و تس و 2 وو 0 تخد وود وت كات ووه ولي و تومه ود ووه و و و 1 
سوره التوبه(3): آيه ١8‏ ..... ص : ع7 ععواد اي ا اك ف سا ا لكان ب ا ا ا ا ا ا ل ا ا و ل 101 


سوره التوبه92): 


سوره التوبه92): 


سوره التوبه92): 


سوره التوبه92): 


سوره التوبه92): !1 


سوره التوبه92): !1 


سوره التوبه92): 1 


لآيات ١7‏ الى 18 ..... ص : /ا75 تمك وك اجاطاء اندو اواج نان وأ اتاطاع افا انان وناك ون نان تت لوه نان ون ناف وأ نان قت اناو نان و اناف وأ لتاقت انناو اق و ا ا 
لآيات ١9‏ الى ؟5؟ ..... ص : 717 ا 0 
لآيات 7” الى ؟55؟ ..... ص : 72٠‏ 1[ 1[ 1 ااال 
لآيات 70 الى 8؟ ..... ص : 70١‏ ست واه ع موي مسد وا وام ل دا لمعو و الم ا ل د ا ا لعا دا ا ا ما مو ع دا ل 11101 











سوره التوبه(9): آيه '7؟” ..... ص : 789 0000000000002 
سوره التوبه(3): الآيات ”7 الى 0" ..... ص : ١٠لا‏ السسكييي ئش صمل وعم وه وك و درك وت د 11216 
سوره التوبه(3): آيه ع” ..... ص : 71/7 مع يا اا او ال ا ا ا تي تيا لماعتت اما ل 1 
سوره التوبه(3): آيه /ا” ..... ص : 7/1/2 ااا داه م قو الف ادماو د اله تقماية 111/12 
سوره التوبه(3): الآيات 5٠‏ الى 8١‏ ..... ص : /الا/ا لا ا ا ل ل و ل ا لا ف ل ل لان عد ع عي ل تراد اد تدا 0 
سوره التوبه(1): آيه ؟5 ..... ص : 7/8 003 00 ااا ااا ا اا ورين 
سوره التوبه(4): آيه 59 ..... ص : /7/1 الك ا صصص ست مص م 13 
سوره التوبه(3): الآيات 56 الى /ا؟ ..... ص : 78/4 م يي ا اا ا اا ا ا ا 0 
سوره التوبه(3): الآيات 2١‏ الى 2١‏ ..... ص : 791١‏ عب قا ماس سال تسو دس م اال معوات م مض ل امال ف متا ون ملظ مك ا ل عفر د مم قم لداوالا مرق دم د 1161 
سوره التوبه(3): آيه 7ه ..... ص : 7917 ع ا ات بت ل وا و لاو اي اماي لح ب وا م وملا شح ب وو بمو لتحيو الا 
سوره التوبه(3): الآيات 7ه الى 17 ..... ص : 797 ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا 01 
سوره التوبه(3): الآيات 88 الى ٠م‏ ..... ص : ٠79‏ 0 010 
سوره التوبه(9): آيه ١‏ ..... ص : /٠37‏ علطا لوو كاده راك الاك ترمو ل لوو ا مادا مأل اسان يك لوالر ماكو ةفانك اما واد للا ااا ا 1161 
سوره التوبه(4): آيه 7 ..... ص : /٠8‏ الي ص لك و ف ص ل كر و عي ور م وك عت لول م ل داو وت 
سوره التوبه(3): الآيات 26 الى © ..... ص : 6١8‏ - ا ااا ااام 1 [1[1[ [ [ [  [‏ ا ا 
سوره التوبه(4): آيه لاع ..... ص : 17/ مامه ا عون اه م وي عو اي صا الي عا حاف صا اعد اي صا لام عا ا صا ا د ا صا لتم حصا ا ا عالت ا عا ا صل و أ ل 11 
سوره التوبه(3): آيه 7١‏ ..... ص : /١*5‏ ا دود دكت دروك تروت تو كر دروك ردت تروك طر كرد طروت لك كر ديك لكر رركي د رك رو ل ري و 2 111 


سوره التوبه92): !1 


سوره التوبه92): 1 








سوره التوبه(9): آيه “ال ..... ص : 18/ 6 2 6 5 دك 6 اد كد كك ا ب ا ا 2 10 1ل 
سوره التوبه(3): الآيات 5/ الى 94/ ..... ص : 12/ ا ا ا ا ا ا ا 116161 
سوره التوبه(3): آيه ١‏ ..... ص : /751١‏ د د ل ار د د تن نر ةد د ون ا د 5 3 5د شد نا سند كد د 017( 
سوره التوبه(3): الآيات 8١‏ الى 85 ..... ص : 2737 ا ١‏ 
سوره التوبه(3): آيه /31 ..... ص : 5 5/ كدو 2د 25 تمك ناد 5 5 د لعا 5ت 5 مد 1 حم ف مرا اد ركد ا د دابا اكد عا داك كد عار د ا ا ا ا اك ار د رك 1 1110 
سوره التوبه(3): الآيات ١4الى‏ 37 ..... ص : 7/ يش ئش ص ص 1183 
سوره التوبه(3): آيه 95 ..... ص : 517/ نابا انا بان الوك دبج د لبان الوك ددا اسان د انا د لك دابيداك 2 سوك اباك كات ال اوداك د بادك اباك ا الل كر امود اذا نل دبك 1 1152 
سوره التوبه(4): الآيات 18الى 19 ..... ص : 871 - يشش تتا دالا جما ب لوغ أ فيقة وموك مادو تدوع 
سوره التوبه(3): آيه ٠٠١‏ ..... ص : 758 225 مده عمو ة دوه دوعر دتواء #جة د نون ع دوكر وتوا ء كدة وام تم 25 اكاك ف ع داجر ده 3524013 د 3و4 مده ده 2-2و يه دح ا ١‏ 
سوره التوبه(3): آيه ٠١”‏ ..... ص : 375/ لعف لا ا ا ا 1161/1 
سوره التوبه(3): الآيات ٠١7‏ الى ٠١5‏ ..... ص : 73728 اوقد انع جع رودا تممه تمقف ددا ع وساي لمعو ساق ان وا الع و فو د ا 
سوره التوبه(4): آيه ه١٠‏ ..... ص : 7758 اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا اساسا الس 11 
سوره التوبه(9): آيه 8 ٠١‏ ..... ص : 754 اللي اا ا اا اي قا ل تت ا تاي ا ات صرح ما قا لو ماتيا ا ع قم م و 1129/3 
سوره التوبه(4): الآيات ٠١7‏ الى ٠١8‏ ..... ص : /503/ توعد مته عون عمد ع مدت عد د ممه ده ومع تع خراع ف مكه خدوخه ومح دنه موع ند وخه دقع عدن سدع د مخ سوبع م 0 
سوره التوبه(3): آيه ٠١9‏ ..... ص : 59/ مدكدفاكت مطد ف لجاب بد الف بجع تجا ب كد ديف بناج امي بجا د كحي وحم ظح مو اوس كح وس ع م روا تكد أي اطن ةد أ مع /8101 ١‏ 
سوره التوبه(4): آيه ٠١١‏ ..... ص : 82٠‏ م ا ا ل ل ع ل ع لدم ايل قن 110/1 
سوره التوبه(3): الآيات ١١7 ىلا١ ١١‏ ..... ص : 72٠‏ مدنا دده مود ماكو أ مواد بح د واد تق وأ داوكا ع اوح ذا ع كك عات ب واكاك ع كج دعكا حب دكاو اد د عاك وه دب لزه 
سوره التوبه(3): آيه ١١‏ ..... ص : 82/8/ جا ااا ا اا ااا اا ا اا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ااا اا ااا سا1 38 9 
سوره التوبه(3): آيه ه١١‏ ..... ص : 749 اماك دم جا د قم 222315524 101012 
سوره التوبه(4): الآيات ١١8 ىلا١ ١1‏ ..... ص : ١ع/‏ ا 0000 
سوره التوبه(3): آيه ١١9‏ ..... ص : ”اع/ ل ا ا ا ل ا ل ص لض ص ا 2 لص ات ال ما ماب ا ابام د 11810 
سوره التوبه(1): الآيات ١7١الى ١7١‏ ..... ص :اعع/ رفع قفد دن عع سو د تن شن دنع عد رمت د هده حة عزنت مس ردج د نع مح عه ده جم فعس مق نوه ده جم و 3ق ع جد / 10 
سوره التوبه(3): آيه ١717‏ ..... ص : عع/ ص صصشضس اش سس تش صش سس ل ات تم مم اما ا عو ناما فر وا م مما لوا وس لمك ع ]/1011 
سوره التوبه(3): آيه ١77‏ ..... ص : /1/١‏ عاد د يد اجات ذا مي د بايد جام ماي د ادا أن رجا اجات كا عند اواك كاد بت حت حا ل حرم باع دك جك كع اك دح 5ك نع د وعد ناك اك لعا ايا سوكس 22 1101]0 
سوره التوبه(3): الآيات 5 ١الى ١758‏ ..... ص : ١/ا/‏ بطع د ع انطع عه ا مط وام دع تمد عام احا درم كع ترك سوا لمحم د الب ع كط لما اه حا كس كدت ا سف امكاح جف د 21 6232 0 
سوره التوبه(3): الآيات 2؟ ١الى ١159‏ ..... ص : 1/0/ ا م ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ا ا 


المستدرك (سوره التويه) .... 


سوره التوبه92): آيه 84> 


سوره التوبه92): آيه 11 


سوره التوبه(9): آيه اع 


سوره التوبه(9): آيه ه18 


سوره التوبه92): آيه عم 





سوره التوبه92): آيه 1 


البرهان فى تفسير القرآن المجلد ؟ 

اشاره 

سرشناسه :بحرانى » هاشم بن سليمان » - 1 ١١١؟ق‏ 

عنوان و نام يديدآور : البرهان فى تفسير القرآن / الفه هاشم الحسينى البحرانى 
مشخصات نشر :قم : دار التفسير» /1١5١اق‏ . - 1717/6. 

مشخصات ظاهرى : ؟ ج .نمودار 


شابكك : 8-70-17/822-428 (دوره ) ؛ 828-942/-:8-7 (دوره ) ؛ 12/822-92-كا زج )1١‏ ؛ علعفععا/م1-م (ج .01 ؛ 
+ةععل الع (س ب ؛ ععوعع راوع (ج .ع) 


وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 
يادداشت :اين كتاب در سالهاى مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر شده است 
يادداشت :فهر ستتويسى براساس اطلاعات فييا. 
يادداشت :عربى . 

بادداشت : كتايثامه 

موضوع :تفاسير شيعه -- قرن ق ١١‏ 

موضوع :تفاسير ماثوره -- شيعه اماميه 

رده بندى كتكره: 8291/78 بي ثاب ع ١7‏ 

رده بندى ديوبى : 791//19/72 

شماره كتابشناسى ملى : م 8211-١8‏ 

آدرس ثابت <البرهان - برهان > فى تفسير القرآن 
آدرس ثابت 


الجزء الثانى 


سورهة النساء 6 ص له . 
فضلها: ..... ص : 94 


-]١[ 7‏ العياشى: عن زر بن حبيش» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) قال: «من قرأ سوره النساء فى كل 
جمعه أمن من ضغطه القبرا). 

سوره النساء( ؟): آيه ١‏ ..... ص : 4 

قوله تعالى: 


يا أيّهَا النَاسٌ اثقوا رَبَكمْ الى حَلقَكم مِنْ نفس واحِدَهٍ وَ حَاقَ منْها رَوْجَها وَبَتْ مِنْهُما رجالا كثيرا وَ نِساءَ [1] 


77١ *‏ [7]- عن الشيبانى فى (نهج البيان): سثل الصادق (عليه السلام) عن التقوى, فقال (عليه السلام): «هى طاعته فلا يعصى» و 
أن يذكر فلا ينسى» و أن يشكر فلا يكفرا. 
ع8١5/‏ ["]- ابن بابويه: قال: حدثنا على بن محمد بن أحمد (رضى الله عنه)» قال: حدثئنا محمد بن أبى عبد الله الكوفى» عن 


موسى بن عمران النخعى» عن عمه الحسين بن يزيد النوفلى» عن على بن أبى حمزه؛. عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)؛ قال: «سميت حواء حواء لأنها خلقت من حىء قال الله عز و جل: حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَهٍ وَ حَلَقَ مِنْها زَوْجهاا. 


.١ /5١0 :١ تفسير العتياشى‎ -١ 
(مخطوط).‎ 8٠١ :١ نهج البيان‎ -١ 

*- علل الشرائع: ١/١8‏ باب 16. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١‏ 


وع ار[ د عي عن على يخ أحمد بخ فحميد (رضيى الل عته)ء قال: خدكنا محمد بخ أن عرد الله الكوقى »عق فوسى ين عسران 
النخعى, عن عمه الحسين بن يزيد النوفلى» عن على بن أبى حمزه» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «سميت 
المرأه مرأه لأنيا خلشة فين الحرم .))١١‏ 


ع8 | فى (نهج البيان): عن الباقر (عليه السلام): «أنها خلقت من فضل طينه آدم (عليه السلام) عند دخوله الجنه). 


7١27‏ [4]- العياشى: عن محمد بن عيسىء عن عبد الله العلوى 07 عن أبيه؛ عن 


جده. عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «خلقت حواء من قصيرى جنب آدم- و القصيرى: هو الضلع الأضفرت:: أبدل اللّه 
مكانه لحما). 


و بإسناده عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «خلقت حواء من جنب آدم وهو راقد). 


9 [/]- عن أبى على الواسطىء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله خلق آدم (عليه السلام) من الماء و الطين» فهمه 


[8]- عن أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إن آدم ولد له أربعه ذكورء فأهبط الله تعالى إليهم أربعه 
من الحور العين» فزوج كل واحد منهم واحده فتوالدواء ثم إن الله رفعهن» و زوج هؤلا-ء الا-ربعه أربعه من الجنء فصار النسل 
فيهم» فما كان من حلم فمن آدم (عليه السلام)» و ما كان من جمال فمن قبل الحور العين» و ما كان من قبح أو سوء خلق فمن 
الجن). 


4غ عن أبى بكر الحضرمى. عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال لى: «ما يقول الناس فى تزويج آدم (عليه السلام) و 
ولده؟» قال: قلت: يقولون: إن حواء كانت تلد لادم فى كل بطن غلاما و جاريه. فتزوج الغلا-م الجاريه التى من البطن الاآخر 


الثانى» و تزوج الجاريه الغلام الذى من البطن الاخر الثانى حتى توالدوا. 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): «ليس هذا كذاككء يحجكم المجوس. و لكنه لما ولد آدم هبه الله و كبر سأل الله تعالى 


- علل الشرائع: .١/18‏ 

؟- نهج البيان 6١ :١‏ (مخطوط). [.....] 
ف تقس الشابشى 1 

2ك تقس الحاش اا 


/ا- 


تفسير العتّاشى /7١8 :١‏ ؟. 

8- تفسير العتناشى :١‏ 8١؟/‏ . 

.8 /11١8 :١ تفسير العتناشى‎ -9 

)١(‏ فى المصدر زياده: يعنى خلقت حوّاء من آدم. 


(8) كذاقى درطو الظاهر: أن العوات مكمه على وه هيسن يه عي الله العلوى. انظر معجم رجال الحديث :٠١‏ 
1 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ص: 1١١‏ 


أن يزوجه. فأنزل الله تعالى له حوراء من الجنه فزوجها إياهء فولدت له أربعه بنين» ثم ولد لادم (عليه السلام) ابن آخرء فلما كبر 
أمره فتزوج إلى الجان, فولد له أربع بنات» فتروج بنو هذا بنات هذاء فما كان من جمال فمن قبل الحوراء »)١١‏ و ما كان من حلم 
فمن قبل آدم (عليه السلام)» و ما كان من حقد ١؟»‏ فمن قبل الجانء فلما توالدوا أصعد الحوراء إلى السماءا. 


١١‏ ]- عن عمرو بن أبى المقدام؛ عن أبيه» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): من أى شىء خلق الله تعالى حواء؟ فقال: 
«وأى شىء يقول هذا الخلق)»؟ 

قلت: يقولون: إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم,ء فقال: «كذبواء أ كان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه)؟ 

فقلت: جعلت فداكك- يا بن رسول الله- من أى شىء خلقها؟ فقال: «أخبرنى أبى» عن آبائه» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله): إن الله تبارك و تعالى قبض قبضه من طين فخلطها بيمينه- و كلتا يديه يمين- فخلق منها آدم؛ و فضلت فضله من الطين 
فخلق منها حواء). 


-]١١[ ,5٠١/#‏ ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه)» قال: حدثنا أحمد بن إدريس و 


كخمدازن نس العطان قالاة حداتا محمد بق احمدابن بع بن عمران الأشعوئ#قال: 


حدثنا أحمد بن الحسن بن على بن فضالء عن أحمد بن إبراهيم بن عمار» قال: حدثنا ابن توبه «17» عن زراره» قال: سئل أبو عبد 
الله (عليه السلام): كيف بدأ النسل من ذريه آدم (عليه السلام)» فإن عندنا أناس يقولون: إن الله تباركك و تعالى أوحى إلى آدم 


أن يزوج بناته من بنيه» و إن هذا الخلق كله أصله من الإخوه و الأخوات؟ 


قال أبو عبد الله (عليه السلام): «سبحان الله و تعالى عن ذلكك علوا كبيرا! يقول من يقول هذا: إن الله عز و جل جعل أصل صفوه 
خلقه و أحباءه و أنبياءه و رسله 59" و المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات من حرام, و لم يكن له من القدره ما يخلقهم 
من الحلال» و قد أخذ ميثاقهم على الحلال و الطهر الطاهر الطيب! و الله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته, فلما نزا عليها 
و نزل» كشف له عنهاء و علم أنها أختهء أخرج غرموله «0) ثم قبض عليه بأسنانه» ثم قلعه ثم خر ميتاا. 


تمي الاش 12 
١‏ علل الشرائع: ١/17‏ باب 17. 
(1)فن المضيكر: الحور العف 
(5) فى البحار :©٠ /75 :1١١‏ خفّه. 


() فى «س): ابن نوله» و فى «ط» و المصدر: ابن نويه» و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصوابء و هو عمر بن توبه أبو يحيى الصنعانى» 
عاصر الامام الصادق (عليه السّلام) وعدّ من أصحابه. راجع معجم رجال الحديث *1: 57. 


(9) فى المصدر: و حججه. 
(8) الفرمول الك 6 | 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: ١١‏ 


قال زراره: ثم سئل (عليه السلام) عن خلق حواءء و قيل له: إن أناسا عندنا يقولون: إن الله عز و جل خلق 


حواء من ضلع آدم (عليه السلام) الأيسر الأقصى؟ 


قال: «سبحان الله و تعالى عن ذلكك علوا كبيرا! يقول من يقول هذا: إن الله تباركك و تعالى لم يكن له من القدره أن يخلق لآدم 
زوجته من غير ضلعه! و جعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلا-م» يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من 
ضلعه. ما لهؤلاء» حكم الله بيننا و بينهم؟!) ثم قال: «إن الله تباركك و تعالى لما خلق آدم من طين أمر الملائكه فسجدوا له و ألقى 
عليه السبات, ثم ابتدع له خلقاء ثم جعلها فى موضع النقره التى بين وركيه؛ و ذلكك لكى تكون المرأه تبعا للرجل» فأقبلت 
تتحركك فانتبه لتحركهاء فلما انتبه نوديت أن تنحى عنه» فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن تشبه صورته غير أنها أنثى» فكلمها 
فكلمته بلغته» فقال لها: من أنت؟ فقالت: خلق خلقنى الله كما ترى» فقال آدم (عليه السلام) عند ذلك: يا رب» من هذا الخلق 
الحسن الذى قد آنسنى قربه و النظر إليه؟ فقال الله: هذه أمتى حواءء» أ فتحب أن تكون معكك, فتؤنسككء و تحدثكك,. و تأتمر 
لأمرك؟ قال: نعم يا ربء و لكك بذلك الشكر و الحمد على ما بقيت. فقال الله تباركك و تعالى: 


فاخطبها إلى فإنها أمتى» و قد تصلح أيضا للشهوه. فألقى الله تعالى عليه الشهوه» و قد علمه قبل ذلك المعرفه. 


فقال: يارب فإنى أخطبها إليك. فما رضاك لذلكك؟ قال: رضاى أن تعلمها معالم دينى. فقال: ذلك لكك- يا رب- إن شئت 
ذلكك. 


فتقال عز و جل: قد شئت ذلككء و قد زوجتكهاء فضمها إليكك. فقال: أقبلى. فقالت: بل أنت فأقبل إلى. فأمر الله عز و جل 


آدم (عليه السلام) أن يقوم إليهاء فقام» و لولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حين خطبن على أنفسهنء فهذه قصه 
حواء (صلوات اللّه عليها)). 


-]١7[ 7737‏ وعنه: عن أبيه» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن محمد ابن أورمه» عن 
النوفلى» عن على بن داود اليعقوبى »»١١‏ عن الحسن بن مقاتل» عمن سمع «7) زراره» يقول: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن 
بدء النسل من آدم كيف كان؟ وعن بدء النسل من ذريه آدمء فإن أناسا من عندنا يقولون: إن الله تبارك و تعالى أوحى إلى 
آدم أن يزوج بناته ببنيه «1, و إن هذا الخلق كله أصله من الإخوه و الأخوات؟! فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا! يقول من قال هذا: بأن الله جل و عز خلق صفوه خلقه و أحباءه و أنبياءه و رسله و المؤمنين و المؤمنات و 
المسلمين و المسلمات من حرام؛ و لم يكن له من القدره أن يخلقهم من حلالل» و قد أخذ ميثاقهم على الحلال الطهر الطاهر 
الطيب. 


7 علل الشرائع: 14/ ؟. 

)١(‏ فى «ط»): داود بن على اليعقوبى. 
(0) زاد فى «ط): عن. 

() فى «ط): من بنيه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١7‏ 


فو الله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته, فلما نزا عليها و نزل» كشف له عنهاء فلما علم ١١‏ أنها أخته. أخرج غرموله؛ ثم 
قبض عليه بأسنانه حتى قطعه فخر ميتاء و آخر تنكرت له امه ففعل هذا بعينه» فكيف الإنسان فى انسيته و فضله و علمه؟! غير أن 


جيلا من هذا الخلق الذى ترون رغبوا عن علم أهل 


نيوتات أنبيائهم» و أخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه. فصاروا إلى ما قد ترون من الضلاله و الجهل بالعلم كيف كانت الأشياء 


الماضيه من بدء أن خلق الله ما خلق و ما هو كائن أبدا». 


ثم قال: «ويح هؤلاء. أين هم عما لم يختلف فيه فقهاء أهل الحجازء و لا فقهاء أهل العراق» فإن الله عز و جل أمر القلم فجرى 
على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامه قبل خلق آدم بألفى عام, و إن كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم» فى كلها 
تحريم الأخوات على الإخوه مع ما حرم؛ هذا و نحن قد نرى منها هذه الكتب الأربعه المشهوره فى هذا العالم: التوراه» و الإنجيل» 
و الزبورء و القرآنء أنزلها الله من اللوح المحفوظ على رسله (صلوات الله عليهم أجمعين)» منها: التوراه على موسىء و الزبور على 
داود» و الإنجيل على عيسىء و الفرقان على محمد (صلى الله عليه و آله و على النبيين) ليس فيها تحليل شىء من ذلكك. حقا 
أقول: ما أراد من يقول هذا و شبهه إلا تقويه حجج المجوس. فما لهم قاتلهم الله؟!) ثم أنشأ يحدثنا كيف كان بدء النسل من 
آدم؛ و كيف كان بدء النسل من ذريته؛ فقال: «إن آدم (صلوات الله عليه) ولد له سبعون بطناء فى كل بطن غلام و جاريه؛ إلى 
أن قتل هابيل» فلما قتل قابيل هابيل» جزع آدم (عليه السلام) على هابيل جزعا شديدا قطعه عن إتيان النساء» فبقى لا يستطيع أن 
يغشى حواء خمس مائه عام ثم تجلى «7 ما به من الجزع عليه فغشى حواءء فوهب الله له شيئا وحده ليس معه ثان» و اسم شيث 


هبه الله و 


هو أول من أوصى إليه من الآدميين فى الأرض.ء ثم ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثان, فلما أدركا و أراد الله عز و جل أن 
يبلغ بالدسل ما ترون» و أن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز و جل من الأخوات على الإخوه؛ أنزل الله بعد 
العصر فى يوم الخميس حوراء من الجنه اسمها بركه 07» فأمر الله عز و جل آدم أن يزوجها من شيثء فزوجها منه ثم نزل بعد 
العصر من الغد حوراء من الجنه اسمها نزله «©"» فأمر الله عز و جل آدم أن يزوجها من يافث» فزوجها منه» فولد لشيث غلام» و 
ولد ليافث جاريه؛ فأمر الله عز و جل آدم (عليه السلام) حين أدركا أن يزوج بنت يافث من ابن شيث؛ء ففعل فولد الصفوه من 
النبيين و المرسلين من نسلهماء و معاذ الله أن يكون ذلكك على ما قالوا من الإخوه و الأخوات». 


!| وعنه قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله 


.13 باب‎ ١/6 علل الشرائع:‎ -١7 

)١(‏ فى «ط): فعلم. 

50 المصود تفل 

(9) فى المصدر: منزله. 

(؟) فى «ط): بركه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١5‏ 


الكوفى» عن موسى بن عمران النخعى؛ عن عمه الحسين بن يزيد النوفلى» عن على بن سالمء عن أبيه» عن أبى بصيره قال: قلت: 
لأبى عبد الله (عليه السلام): لأى عله خلق الله عز و جل آدم من غير أب و أم و خلق عيسى من غير أب» و خلق سائر الناس من 
الآناءو الأميات؟ 


فقال: «ليعلم الناس تمام قدرته و كمالهاء و يعلموا أنه قادر 


على أن يخلق خلقا من أنثى من غير ذكرء كما هو قادر على أن يخلقه من غير ذكر و لا أنثى» و أنه عز و جل فعل ذلكك ليعلم أنه 
على كل شىء قدير). 


-]١8[ 2‏ وعنه: عن أبيه (رضى الله عنه)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» عن محمد 
بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» و عبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبى الديلم» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى 
ديك طويل: قال سج النساء تبناء 'لأته لم يكن لآدم (عليه السلام) انس غير حواء. 


قوله تعالى: 
وَاتقدا الل 0 


1211000 5000 ال قال: فقال: «هى اه 
الناس» إن الله عز و جل أمر بصلتهاء و عظمهاء ألا تر أن الله جعلها معه ١١)؟!).‏ 


[1]- وعنه: بإسناده عن القاسم بن يحيى» عن جده الحسن بن راشد, عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صلوا أرحامكم و لو بالتسليم» يقول الله تباركك و تعالى: 


وَ انَقُوا الله الّذِى تَسائَلُونَ به وَ الْأرْحامَ إِنَّ الله كان عَلَيِكمْ رَقِيبا». 


569 ["]- و عنه: بإسناده عن الوشاءء عن محمد بن الفضيل الصيرفى» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «إن رحم آل محمد- 
الأقهد لا عر تقول: اللهم صل من وصلنىء و اقطع 


من قطعنى» ثم هى جاريه «7) فى أرحام المؤمنين». ثم تلا هذه الآيه وَ اتقوا الله الذى تسائَلونَ بهِ وَ الأرحام. 


16 الحسين بن سعيد: عن محمد بن أبى عمير» عن جميل بن دراجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 


.١18 باب‎ ١/11 علل الشرائع:‎ -١5 
.١/17١ :7 الكافى‎ -١ 

؟- الكافى ؟: .77/1١١‏ 

.529 /١70 :7 الكافى‎ -” 

ع- كتاب الزهد: 9"/ .١٠١8‏ [.....] 

)١(‏ فى المصدر: منه. 

(7) فى المصدر زياده: بعدها. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: ١0‏ 


غق :فول الل بار كق. وهالو القوا الله اد تَسائلُونَ به وَ الَرْحام. قال: «هى أرحام الناسء إن الله أمر بصلتها و عظمهاء ألا ترى 
أنه جعلها معه؟!). 


1 [0]- العياشى: عن الأصبغ بن نباته» قال تسمعة أمن المؤامنية (عليه السلام) يقول: «إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى 
يدخل به النار» فأيما رجل منكم غضب على ذى رحمه فليدن منه؛ فإن الرحم ا ل 
تنتقض ١١‏ انتقاض الحديد. فتنادى: اللهم صل من وصلنىء و اقطع من قطعنىء, و ذلكك قول الله فى كتابه: وَانَقُوا الله الْذى 
تسائَلُونَ به وَالَْرْحامَ إِنَّ الله كان عَلَيكُمْ رَقِيباً و أيما رجل غضب و هو قائم فليلزم الأرض من فوره؛ فإنه يذهب رجز الشيطان). 


[8]- عن عمر بن حنظله عنه (عليه السلام)؛ عن قول الله: وَ انقو الله الى تسائَلونَ به وَ الْأَرْحامٌ قال: «هى أرحام الناس» 
إن الله أمر بصلتها و عظمهاء ألا ترى أنه جعلها معه؟». 


١87‏ [/]- عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ انّقُوا الله الى تَسائَلُونَ به وَ الَْرْحامَ 


قال: «هى أرحام الناس» 


أمر الله تبارك و تعالى بصلتها و عظمهاء ألا ترى أنه جعلها معه). 


08 [4]- ابن شهر آشوب: عن المرزبانى» بإسناده عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباسء فى قوله تعالى: وَ اتّقُوا الله 
الْذِى تَسائلُونَ بهِ وَ الَدْحاءَ نزلت فى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أهل بيته» و ذوى أرحامه و ذلكك أن كل سبب و نسب 


6ل أبو على الطبرسى: فى معنى الآيه: و اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


٠82‏ على بن إبراهيم, قال: تساءلون يوم القيامه عن التقوى» هل اتقيتم؟ و عن الأرحام» هل وصلتموها؟ 





/ام/ى ١‏ "/ 1 ١]-وقال‏ على شل إبراهيم: وفى روايه أبى الجارود» عن أب جعفر (عليه السلام): «الرقيب: الحفيظ). 


ه- تفسير العتياشى :١‏ /8/711. 
ع- تفسير العتباشى :١‏ /711/ 4. 
/اد تفسير العناشى 1: 1١/8117‏ 


8- المناقب ؟: 2188 تفسير الحبرى: "781/ 18. 


0010 نا 
دشي القت اا 


)١(‏ فى «س» و «ط): ينتقضنه. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: ١2‏ 
سوره النساء( ؟): آيه ؟ ..... ص : را 
قوله تعالى: 


0 ا كم[ 7 على بن 
ا وي ري 


8 [7]- و قال الشيبانى فى (نهج البيان)» فى قوله تعالى: وَ لا تَتَِدَّلُوا الْحَبِيتّ 


بالطيّبء قال ابن عباس: لا تتبدلوا الحلال من أموالكم بالحرام من أموالهم لأجل الجوده و الزياده فيه» قال: و هو المروى عن أبى 


["]- الطبرسى أبو على: روى أنه لما نزلت هذه الآيه كرهوا مخالطه اليتامى» فشق ذلكك عليهم» فشكوا ذلكك إلى رسول 
الله (صلى الله عليه و آله)» فأنزل الله سبحانه وَ يَشِتَلوك عَن اليتتامى قُلْ ضر لاح لَهُمْ خَير وَ إِنْ تُخالِطوَهُمْ فَإِخُوائْكم 7١‏ الآيه 
قال: وهوالمروى عن السيدين الباقر و الصادق (عليهما السلام). 


١‏ [6]- العياشى: عن سماعه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم» هل له توبه؟ فقال: «يؤدى 
إلى أهله؛ لأن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكلونَ أَمْوالَ اليتامى ظَلْماً إنّما يَأْكلُونَ فى بُطَونِهع ناراً وَ سَيِضِلَوْنَ سعيراً «#» و قال: إِنَّهُ كان 


5 [8]- عن سماعه بن مهران. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أو أبى الحسن (عليه السلام) ©"» أنه قال: «حوياً يو هو مما 


قال: تخرج الأرض من أثقالها'. 


اعاتفسير القسى 11 1, 

"- نهج البيان /١ :١‏ (مخطوط). 

مجمع البيان ": . 

ع- تفسير العئاشى 17/11/1١‏ [....] 

ه- تفسير العتياشى .١١ /711/:١‏ 
)الم 

(0) البقره ؟: .737١‏ 

.٠١ :© النساء‎ 

() فى المصدر: و أبى الحسن (عليه السّلام). 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١7‏ 


سوره النساء( ؟): آيه " ..... ص : /ا١‏ 


قوله تعالى: 


وَإِنْ خفتم ألا تقب طوا فى اليتامى فانْكحُوا ما طابَ لكم مِنّ النساء مَثْنى و ثلاث وَ رُباع- إلى قوله تعالى- ذلكك أذنى ألا تَعُولوا 
-]١[/7097 ]*[‏ على بن إبراهيم قال: نزلت مع قوله تعالى: وَ يَسْتَفتُوك فى النّساءِ قَلِ الله يفتكم فيهنَ وَ ما بُثْلى عَلَتِكمْ 


فى الكتاب فى يَتامى النّساءٍ اللَاتَى لا- يُوْتُوتهَنّ ما كتب لَهُنَّ وَ تَْعَبونَ أنْ تنْكحُوهُنَ فَانْكتُوا ما طاب لَكم مِنّ النساءِ مَتْنى و 
ثلاث وَ رباع فنصف الآيه فى أول السوره» و نصفها على رأس المائه و العشرين آيه؛ و ذلكك أنهم كانوا لا يستحلون أن يتزوجوا 
قبيه وقد ريؤهاء آلوأ رسول الله رصلئ اش عله ؤ 7له)اعق ذلكقه فاتزل ال جعال» ود كنثو تكد ون التسناء إلى قولف ملق 2 
ثُلاتٌ وَ باع فَِنْ حِفْع أن تعدنُوا قَواحدَة أو ما مَلَكتْ أَيِمائك ذلكك أذنين ألا كقو لوا أ :لا تسرو عابنا ل تندووة أن عورا 


+709 [1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن نوح بن شعيب» و محمد بن الحسنء قال: سأل ابن أبى 


العوجاء هشام بن الحكمء فقال: أليس الله حكيما؟ قال: بلى» هو أحكم الحاكمين. 


6 


قال: فأخبرنى عن قوله عز و جل: فَانْكيُحوا ما طابّ لَك مِنَ النّساءِ مَثْنى وَ ثُلاتٌ وَ رباع فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَْدِلُوا فُواحِدَه أليس هذا 
فرض؟ قال: بلى. 


قال: فأخبرنى عن قوله عز و جل: وَ لَنْ تَدِمَطِيعُوا أَنْ تَغْدِلُوا بين النّساءِ وَ َو حَرَض مُمْ قلا تَمينُوا كل الْمئلٍ 0١‏ أى حكيم يتكلم 
بهذا؟ فلم يكن عنده جوابء فرحل إلى المدينه؛ إلى أبى عبد الله (عليه السلام)» فقال: «يا هشام فى غير وقت حج و لا عمره؟' 
قال: نعم جعلت فداكك, لأمر أهمنىء إن ابن أبى العوجاء سألنى عن مسأله لم يكن عندى فيها شى ء قال: «و ما هى/؟ قال: فأخبره 
بالقصه. 


هو 


فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «أما قوله عز و جل: فَانْكيحوا ما طاب لَكم مِنّ النساءِ مَتْنى وَ ثُلاتَ وَ رباع فَإِنْ حَفتمْ 


نا تَغْدِلُوا فَواحِدَهٌ يعنى فى النفقه و أما قوله: وَ لَنْ تَثتَطِيعُوا أنْ تَغدِلُوا بئنَ النّساءِ وَ لَو حَرَصْتُمْ قلا تَميلُوا كل الْمَثِلٍ قذَرُوها 
كَالْمَعَلقَهِ «؟) يعنى فى الموده)». 
قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره, قال: و الله» ما هذا من عندكك. 


2 على بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقه أبا جعفر الأحولء فقال: أخبرنى عن قول الله: 


التي القن ا 


.١ /"2١ :5 ؟- الكافى‎ 


داس الف ا 
(1) الساء 189:32 


.١79 :© النساء‎ )0( 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 18 


َانْكيحوا ما طاب كم مِنَ النّساءِ مَنْنَى وَ ثَلادتٌ وَ رُباع فَِنْ خِفْتُمْ ألا تَدِلُوا فُواحِدَهٌ و قال فى آخر السوره: وَ لَنْ تَِمطِيعُوا أن 
تَعْدِلوا بَئنّ الْنْساءِ وَ لَوْ حَرَصْحُمْ قلا تميلوا كل الْمَثِل ١١‏ فبين القولين فرق؟ 

قال أبو جعفر الأحوال: فلم يكن عندى فى ذلكك جواب» فقدمت المدينه» فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و سألته عن 
الآديتين» فقال: «أما قوله: قَإِنْ خِفْتُم ألا تَعْدِلُوا فَواحَدَةَ فإنما عنى به النفقه و قوله: وَ لَنْ تَسِمَطِيعُوا أنْ تَغْردِلُوا بئِنَ النْساءِ وَ لَوْ 


ردس 


حَرَصْكُمْ قلا تَملُوا كل الْمَثِل فإنما عنى به فى الموده؛ فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين المرأتين فى الموده. 
فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره؛ فقال: هذا حملته الإبل من الحجاز. 


62 [8]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن جميل بن دراج» عن زراره» و محمد بن 
مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسه حتى تنقضى عده المرأه التى 
طلق). 


وقال: رلا يجمع الرجل ماءه فى خمس)». 


/ا١٠/‏ [ه]- ابن بابويه» 


قال: حدثنا على بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله عن محمد بن إسماعيل» عن على بن العباس» قال: حدثنا القاسم 
بن الربيع الصحافء عن محمد بن سنان, أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «عله تزويج الرجل أربع 
نسوه و يحرم أن تتزوج المرأه أكثر من واحدء لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوه كان الولد منسوبا إليه» و المرأه لو كان لها زوجان 
أو أكثر من ذلكء لم يعرف الولد لمن هوء إذ هم مشتركون فى نكاحهاء و فى ذلكك فساد الأنساب و المواريث و المعارف). 


قال محمد بن سنان: و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوه لرجل واحدء لأنهن أكثر من الرجالء فلما نظر- و الله أعلم- 
لقو اشا عزو جدل: كالكضوا مااطات لكه نون اللساء تت :و كلاك 3 باع فذلكك تعند ير اقدازه ألله ,الى لتفدع كه الختى بو الفقير 
فيتروج الرجل على قدر طاقته. وسع ذلك فى ملكك اليمين و لم يجعل فيه حداء لأنهن مال و جلبء فهو يسع أن يجمعوا من 
الأموال» و عله تزويج العبد اثنتين لا أكثرء أنه نصف رجل حر فى الطلاق و النكاح, لا يملكك نفسه. و لا مال له؛ إنما ينفق عليه 
مولاه» و ليكون ذلكك فرقا بينه وبين الحرء و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمه مواليه. 


١6‏ [8]- و عنه. قال: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)» قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن 
عيسىء عن على بن الحكم» عن محمد بن الفضيلء عن سعد الجلابء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز و جل لم 
يجعل 


- ٠ 4 : هه ع‎ ٠ ا ع‎ 5 ٠. تغار 3 هه‎ « 5 ٠. 0 ٠ 
الغيره للنساءء إنما تغار المنكرات منهن. فأما المؤمنات فلاء إنما جعل الله عز و جل‎ 


ع- الكافى 2: 879/ .١‏ 

ه- علل الشرائع: .١ /8٠0‏ باب (7171). 
#- علل الشرائع: ١/20‏ باب (3177). 
)١(‏ النّساء ©: 784 .١‏ [.....] 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: ١9‏ 


الغيره للرجالء لأ-نه قد أحل الله عز و جل له أربعا و ما ملكت يمينه؛ و لم يجعل للمرأه إلا زوجها وحده؛ فإن بغت معه غيره 


كانت زانيه). 


89 [2]- العياشى: عن يونس بن عبد الرحمن؛ عمن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «فى كل شىء إسراف إلا 
فى النساءء قال الله: فَانْكمحوا ما طات لَكمْ مِنّ النْساءِ مَتْنى وَ ثُلاثٌ وَ رُباع» و قال: و أحل لله ما ملكت أيمانكم). 


عن منصور بن حازم؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يحل لماء الرجل أن يجرى فى أكثر من أربعه أرحام 
من الحرائر). 


سوره النساء( ؟): آيه © ..... ص : 19 
قوله تعالى: 
و آنُوا النّسا صَدُقاتهِنَ نخله َإِنْ طِبِنَ كم عَنْ شَئ ءِ مِنْه نَفْساً فكلوة نينا ميت [؟] 


١1‏ محمد بن يعقوتب: عن غده من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيذ: ع عثمان بن عيسى» عن 
سعيد بن يساره قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداككء امرأه دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به و قالت حين 
دفعت إليه: أنفق منه» فإن حدث بكك حدث فما أنفقت منه كان حلالا طيباء فإن حدث بى حدث فما أنفقت منه فهو حلال 
طيب؟ فقال: «أعد على- يا سعيد- المسأله» فلما ذهبت أعيدها )١١‏ عليه اعترض "١‏ فيها صاحبهاء و كان معى حاضراء فأعاد عليه 
مثل ذلكك. فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسأله» فقال: «يا 


هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلكك إليكك فيما بينكك [و بينها] و بين الله عز و جل فحلال طيب» ثلاث مرات. ثم قال: «يقول 


لله عز و جل فى كتابه: فَإِنْ طِئِنَ لَكم عَنْ شن ء مِنْهُ نَفْساً فكلوة هَنيئاً مريئا». 


]!١1!‏ عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» و أحمد بن محمد» عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئاب» عن 
زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته» و لا المرأه فيما تهب 


.17 /7١8 :١ تفسير العتّاشى‎ -١ 

.15 /75١8 :١ تفسير العتّاشى‎ - 

.١ /١١2 :3 الكافى‎ -١ 

5/9١ :/ الكافى‎ -7 

() فى الحضدر: أعيد المسألة: 

(0) فى «ط): عرض. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: ٠١‏ 


اوجواه أوالم يز نا القن لله ناكم وتخالى يفول ولاكل لكو اناه ويفا مهن شَّهئاً '" و قال: فَإِنْ طَيِنَ 
كم عَنْ شَئْ ء مِنْهُنَفْسا فكلُوه هَنيئاً مَرِيئاً فهذا يدخل فى الصداق و الهبه». 


٠‏ [”"]- العياشى: عن عبد الله بن القداح» عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» فقال: يا أمير المؤمنين» بى وجع فى بطنى. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لكك زوجه؟ قال: 
قال: استوهب منها شيئا طيبه به نفسها من مالهاء : لوعت ادك عبار لاباليدا تاق الريكفاقي ابجع لفوترل 


فى كتابه: لاهن الشما ف اء اا «” وقال: خوج مِنْ بطونها شَّرابٌ مُْتَلِصٌ أَلْواَُ فيه شتفاء لِنّاس ١‏ © وقال : فْإِنْ طِئْنَ 


لكواع شين واونة ليسا فكلرة فيا مريعا حفت إن اف للد 


تعالى). قال: «ففعل ذلك فشفى). 
ع عن سماعه بن مهران» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أو أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: 
فَإِنْ طِبِنَ لَكغ عَنْ شَّى ءٍ مِنْهُ نفْساً فكلوةٌ هَنيتاً مَريئاء قال: «يعنى بذلكك أموالهن التى فى أيديهن مما ملكن». 


ف [ه]- عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبذ الله (عليه السلام): جعلت فداك, امرأه دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به؛ و 
قالت له حين دفعته إليه: أنفق منه» فإن حدث بى حدث فما أنفقت منه فلكك حلال طيبء و إن حدث بكك حدث فما أنفقت منه 
فلكك حلال طيب؟ 


قال: «أعد على المسأله» فلما ذهبت أعرض عليه المسأله عرض فيها صاحبهاء و كان معى, فأعاد عليه مثل ذلكء فلما فرغ أشار 
بإصبعه إلى صاحب المسأله» فقال: «يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلكك إليكك فيما بينكك و بينها و بين الله فحلال طيب» 


ثلاث مرات. ثم قال: «يقول الله: فَإِنْ طِبِنَ كم عَنْ شَى ءٍ مِنْهُ نَفساً فكلوة هَنِيئاً مريئاً. 
6+ عن حمرانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: 


سل من امرأتكك درهما من صداقهاء فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماءء» ففعل ما أمر به فبرى ء» فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
عن ذلكك: أشىء سمعته من النبى (صلى الله عليه و آله)؟ قال: لاء و لكنى سمعت الله يقول فى كتابه: 


*- تفسير العتياشى :١‏ 518/ 18. 
عد نفسير العناشئن :12/015 
ه-انفسير العناشئ 117/15 
2- تفسير العتياشى :١‏ 18/7519. 
)١(‏ فى «ط): أجازت أو لم تجز. 
(1) البقره 7: 578. 

(9) سوره ق :2١‏ 4. 

(©) التحل 18: 29. [.....] 


النريهان شن تسن 


القرآن» ج 3 ص: 5" 


فَِنْ طِبِنَ لكغ عَنْ شََ ءِ مِنْهُ نَفْساً فكلوةٌ هنين مَريئاً و قال: يَخْرُحٌ مِنْ بُطونها شَّرابٌ مُخْتَلِفُ ألْوانُ فيه شهاءً لِلنّاس 0١١‏ و قال: و 
ْنا مِنّ السّماءِ ماءً مُبارَكاً «27 فاجتمع الهنى ء المرى ء و البركه و الشفاءء فرجوت بذلكك البرء». 


7 - عن على بن رئاب» عن زراره؛ قال: لا ترجع المرأه فيما تهب لزوجهاء حيزت أو لم تحزء أليس الله يقول: فَإِنْ طِبْنَ 
لكُمْ عن طن ِ بثه تَفساً ُو با مرياً. 


سوره النساء( 6): آيه ه ..... ص : 1١‏ 
قوله تعالى: 
وَّلا تَوْنُوا السّفَهاءَ أموالكمٌ الَتى جَعَلَ الله لكم قياماً وَ ارْزْقوهُمْ فيها وَ اكسُوهُمْ وَ قولوا لّهُمْ قَوْلا مَغْرُوفاً [0] 


1١11١6‏ على بن إبراهيم» قال: فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله تفال ولك و ترا الندياة 
أنوالكم: «فالسفهاء: النساء و الولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهه مفسده. و ولده سفيه مفسدء لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما 
على ماله الذى جعل الله له قياماء يقول: معاشاء قال: وَ ارْزُقَوهُمْ فيها وَ اكسُوهُمْ وَ فُولوا لَّهُمْ قَولًا مَغْرُوفاً فالمعروف: العده). 


9 [1]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال 
وسول الله اسك الله عليه و آله :شارب الخمر لد تمصدقره إذاحدة و لادتروهوه إذاخطب و لادتمودوه إذا مرضي ولا 
تحضروه إذا منات6» و لا تأتمتوه على أمائة: فمن اتتمنه على أماته فأهلكها فلس على الله أن يخلفه غلية» و لأ أن يأجره غليهاء لأن 
الله يقول: وَ لا وتوا الشنياك أفزالكة وأا سقية اسقة مح سارب الخمر؟!). 


-"|/٠‏ محمد بن يعقوب: عن حميد 


بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعه؛ عن غير واحد» عن أبان ابن عثمان» عن حماد بن بشير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لسانى فليس بأهل أن يزوج إذا خطبء. 
ولا يصدق إذا حدثء و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانه» فمن ائتمنه على أمانه فأكلها أو ضيعها فليس للذى ائتمنه على 
اله عز و جل أن يأجره و لا يخلف عليه). 


.19 /719 :١ تفسير العتياشى‎ - 
.١1١ :١ تفسير القممى‎ -١ 

.١1"١ :١ تفسير القمّى‎ -" 

*- الكافى 2: /891/ 4. 

)١(‏ النحل 128: وء. 

(0) سوره قى 2١0‏ 4. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 77 


0١‏ *1- و قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنى أردت أن أستبضع بضاعه إلى اليمن» فأتيت أبا جعفر (عليه السلام)» فقلت له: 
إنى أريد أن أستبضع فلانا بضاعه فقال لى: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ 


فقلت: قد بلغنى من المؤمنين أنهم يقولون ذلك, فقال لى: صدقهم. فإن الله عز و جل يقول: يؤْمِنٌ بالله وَ يُؤْمِنٌ لِلْمَؤْمِنِينَ ١١‏ ثم 
قال: إنكك إذا استبضعته فهلكت أو ضاعت. فليس لكك على الله عز و جل أن يأجرك. و لا يخلف عليكك. فاستبضعته فضيعهاء 
فدعوت الله عز و جل أن يأجرنىء فقال: يا بنى مهء ليس لكك على الله أن يأجركك, و لا يخلف عليكك. قال: قلت له: و لم؟ 


فقال لى: إن الله عز و جل يقول: وَ لا تُوْنّوا الشّمَهاءَ أمروالكمُ الَتِى جَعلَ اللَهُ لَكم قياماً فهل تعرف سفيها أسفه من شارب 
الخمر؟!!). 


5/- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» 


عن ابن أبى عمير» عن حماد بن عيسىء عن حريز» قال: كان لإسماعيل بن أبى عبد الله (عليه السلام) دنانير» و أراد رجل من 
قريش أن يخرج إلى اليمن» فقال إسماعيل: يا أبت كأن فلانا يريد الخروج إلى اليمن» و عندى كذا و كذا دينارا أفترى أن 
أدفعها إليه يبتاع بها إلى بضاعه من اليمن؟ 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا بنى» أما بلغكك أنه يشرب الخمر؛؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس. 


فقال: «يا بنى لا تفعل» فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره» فاستهلكها و لم يأت )١‏ بشى ء منهاء فخرج إسماعيل»؛ و قضى أن 
أبا عبد الله (عليه السلام) حج و حج إسماعيل تلكك السنه فجعل يطوف بالبيت» و يقول: اللهم أجرنى و اخلف علىء فلحقه أبو 
عبد الله (عليه السلام) فهزه بيده من خلفه. و قال له: «مه يا بنى» فلا و الله مالكك على الله هذاء ولا لكك أن يأجرك و لا يخلف 
عليك. و قد بلغكك أنه يشرب الخمرء فائتمنته). 


فقال إسماعيل: يا أبت إنى لم أره يشرب الخمرء إنما سمعت الناس يقولون. 


فقال: (يا بنى إن الله عز و جل يقول فى كتابه: يُؤْمِنٌ باللهِ وَيؤْمِنٌ لِْمَؤْمِنِينَ يقول: يصدق الله عز و جلء و يصدق للمؤمنين» فإذا 
شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمرء فإن الله عز و جل يقول فى كتابه: 


كز نوا الشفهاء أثوالكم فأى سفيه أسفه من شارب الخمر؟! إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطبء ولا يشفع إذا شفعء ولا 
يؤتمن على أمانه» فمن ائتمنه على أمانه فاستهلكها لم يكن للذى ائتمنه على الله أن يأجره و لا يخلف عليه). 


ود]م[/5١1*‎ 


عنه: عن على بن إبراهيم «7» عن محمد بن عيسى» عن يونسء» عن حماد» عن عبد الله بن 


©- الكافى 2: /91” ذيل الحديث 4. 
ه- الكافى 0: 199/ .١‏ 

غ- الكافى :١‏ /5/ 0. 

.ث١‎ :94 التوبه‎ )١( 

(0) فى المصدر: و لم يأته. 


(؟) فى المصدر زياده: عن أبيه» و قد روى على بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى مباشره؛ و لم يرو عنه إبراهيم» انظر معجم رجال 
الحديث بع" ”7 و72 :١‏ ؟117. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 77 
سنان» عن أبى الجارود.ء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا حدثتكم نشى + فاسالوئق من كتاب الله) ثم قال فى بعض حديثه: 
«إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن القيل و القال» و فساد المال» و كثره السؤال)». 


فقيل له: يا ابن رسول الله» أين هذا من كتاب الله؟ 


قال: ةشعر و جلءيقول لاخر فى كثير من توا ا من مر بِصدَقهِ أؤ مغرُوفٍ أذ إضلاح : ين النّاس )١1١‏ و قال: ولا وتوا 
السَّعَهاءَ أُوالكمٌ الى جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً و قال: لا تَسَْلُوا عَنْ أَشْياءَ إنْ ند لَك تَمؤْكعْ 041 


11١‏ [7]- العياشى: عن يونس بن يعقوب. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ لا تَوْنُوا الّمَهاء أشوالكمٌ. قال: 


«من لا تثق به). 
6 [8]- عن حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه (صلى الله عليه و 


آله). قال: «ليس بأهل أن يزوج إذا خطب. و أن يصدق إذا حدث, ولا يشفع إذا شفع» ولا يؤتمن على أمانه» فمن ائتمنه على 
أمانه فأهلكها أو ضيعهاء فليس للذى 


اثتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه). 
41/١‏ قال أبو عبد الله: «إنى أردت أن أستبضع فلانا بضاعه إلى اليمنء فأتيت أبا جعفر (عليه السلام)» فقلت: 
إنى أردت أن أستبضع فلاناء فقال لى: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغنى عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك. 


فقال: صدقهم لأن الله تعالى نشول يد قر با للف و من للف مقي ثم قال: إنكك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله 


فقلت: و لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وَ لا تُؤْنُوا الّمَهاءَ أموالكمُ التى جَعَلَ الله لك قياماً فهل سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إن 
العبد لا يزال فى فسحه من ربه ما لم يشرب الخمرء فإذا شربها خرق الله عليه سرباله» فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و 


رجله إبليسء يسوقه إلى كل شرء و يصرفه عن كل خيرا. 


-]٠١[ 1‏ عن إبراهيم بن عبد الحميد, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآيه وَ لا تُوْنُوا السّمَهاء أشوالكم. قال: 


«كل من يشرب المسكر فهو سفيه). 


1-14 عن على بن أبى حمزه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن قول الله: وَ لا تَؤْنُوا السّفَهاء أشوالكم. 


لا- تفسير العياشى 58/77٠١ 2١‏ 

].....[ .3١ /77١ :١ تفسير العياشى‎ -8 

تي عدا 15 دي الحلاوك 1 
-٠‏ تفسير العياشى .37/95١١ :١‏ 

امير قاف ا 

.11١ :© النساء‎ )١( 

(؟) المائده 0: .٠١١‏ 


.6١ :9 التوبه‎ )"( 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7 


قال: «هم اليتامى» لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشدا. 
فقلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: «إذا كنت أنت الوارث لهم). 


48 -! عن عبد الله بن سنان» عنه 


(عليه السلام)» قال: «لا تؤتوها شراب )١١‏ الخمرء و النساء). 
)ابن بابويه فى (الفقيه): روى السكونى» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: 
١قال‏ أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأه لا يوصى إليهاء لأن الله عز و جل يقول: وَ لا تُؤْنُوا السّقَهاء أموالكم). 


-]16[0١‏ وفى خبر آخر: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ لا تَؤْنُوا الشّقَهاءَ أموالكمٌ قال: ١لا‏ تؤتوها 
شراب ١؟)‏ الخمر, و لا النساء» ثم قال: «و أى سفيه أسفه من شراب الخمر؟). 


قال ابن بابويه: إنما يعنى كراهه 60 اختيار المرأه للوصيهء فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيه على ما تؤمر به» و يوصى إليها 
فيه إن شام الله تعالى, 


سوره النساء(؟): آيه تي ..... ص : 16 


قوله تعالى: 


وَ ابلا اليتتامى عَتَّى إذا بَلَعُوا التكاح قإِنْ آنَكُمْ مِنْهُعْ رُشْداً فَاذقعُوا إِلَتهمْ أمْواَهُمْ و لا تَأكلُوها إشرافاً وَ يداراً أن و 
كان عَييًا كَِِتَعْفِتْ وَ مَنْ كان فَقيرا لكل بِالْمَغرُوفٍ فَإذا دََعتمَ ليه أَموالهُع فَأشْهِدُوا عَلَيهمْ وَ كفى باللّهِ حيديباً [ع] ؟١11/‏ 
[1]- على بن إبراهيم» قال: من كان فى يده مال بعض اليتامى؛ فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ التكاح و يحتلم» فإذا احتلم 
وجبت عليه الحدود, و إقامه الفرائضء و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانياء فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال» و أشهد 
عليه» و إن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ» فإنه يمتحن بريح إبطه؛ أو نبت عانته» فإذا كان ذلكك فقد بلغ» فيدفع إليه ماله إذا كان 


رشيداء ولا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه بأنه «0) لم يكبر بعدا. 


ات تفسير العباني ١‏ 


أففد رف 

.080 /١8/ :© من لا يحضره الفقيه‎ -١* 

.488 /١8/ : من لا يحضره الفقيه‎ -١© 

.١1"١ :١ تفسير القمّى‎ -١ 

)١(‏ فى «س): شارب. 

0 )فى المتضدرشارت: 

(6) فى المصدر: كراهيه. 

(0) فى المصدر: أن يحبس عليه ماله و يعلل أنّه. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟”. ص: ١0‏ 


57 [1]- ابن بابويه فى (الفقيه): روى عن الصادق (عليه السلام) أنه سكل عن فقول اللداعز وجل: فَإِنْ آنَن كم مِنْهُمْ وشدذا 
َادْمَعُوا إلَتِهِم أمْوالَهُمْ. قال: «إيناس الرشد: حفظ المال». 


577 []- و فى روايه محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين, عن عبد الله بن المغيره» عمن ذكره عن أبى عبد الله 


(عليه السلام)» قال فى تفسير هذه الآبه: «إذا رأيتموهم وهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجه). 


قال ابن بابويه: الحديث غير مخالف لما تقدمه. و ذلكك أنه إذا أونس منه الرشد- و هو حفظ المال- دفع إليه ماله» و كذلكك إذا 


أونس منه الرشد فى قبول الحق اختبر بهه و قد تنزل الآآبه فى شى ء و تجرى فى غيره. 


6 5 وعنه: بإسناده عن منصور بن حازم» عن هشام» عن اع عبد الله (عليه السلام)» قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام. و 
هو أشده. و إن احتلم و لم يؤنس منه رشدء و كان سفيها أو ضعيفاء فليمسكك عنه وليه ماله). 


06/7 -و عنه: بإسناده عن صفوان» عن عيص بن القاسمء عن أشن عبد اللّه (عليه السلام)» قال: سألته عن اليتميه» متى يدفع 
إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع). 


فسألته إن كانت قد تزوجت ١)؟‏ فقال: «إذا تزوجت فقد انقطع ملكك الوصى عنها»). 
قال ابن بابويه: يعنى بذلكك إذا بلغت تسع سنين. 


7 [ع]- محمد 


بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن عثمان بن عيسىء [عن سماعه] «07, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 


فى قول الله عز و جل: وَ مَنْ كان فَقِيرا فلتأكل بِالْمَعْرُوفٍ. 


قال: «من كان يلى شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم, و يقوم فى ضيعتهم, فليأكل بقدر الحاجه «" 
ولا يسرفء فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن ©" أموالهم شيئاا. 


[/]- عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» و أحمد بن محمد جميعاء عن ابن محبوب, عن عبد الله بن سنان» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: فَليَأكل بِالْمَعْرُوفِء قال: «المعروف هو القوتء و إنما عنى الوصى أو القيم فى 


أموالهم و ما يصلحهم). 


؟- من لا يحضره الفقيه : /١8‏ هل/اه. 

*- من لا يحضره الفقيه : ه2١/‏ 2/اه. 

ع- من لا يحضره الفقيه ©: /١217‏ 029. 

ه- من لا يحضره الفقيه ©: /١8‏ 7/اه. 

.١ /179 :0 الكافى‎ -2 

8/17١ :0 الكافى‎ -/ 

)١(‏ فى المصدر: زوجت. 

(0) من المصدرء و هو الصواب» راجع رجال النجاشى: 07/19 و معجم رجال الحديث 8: /791. 
(9) (الحاجه) ليس فى المصدر. 

(ع) رزأ ماله: أصاب منه شيئاء و فى «ط): يرزأ من. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 78 


689 [1/]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان, قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و 


أنا حاضرء عن القيم لليتامى فى الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم. أله أن يأكل من أموالهم؟ 


فقال: «لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروفء كما قال الله تعالى فى كتابه: وَ ابتلُوا 


اليتامى عَسَّى إذا بَلَعُوا الّكاح فَإِنْ آنَثمُعْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْقَعُوا لَتِهِم أَمْوالَهُْ وَ لا تَأكلوها إشرافاً وَ بداراً أَنْ يَكبرُوا وَ مَنْ كان غَييا 
فلدِدِتَعْفِفٌ وَ مَنْ كان ققيراً لكل بِالْمَغْرُوفٍ هو القوت. و إنما عنى فَليَأكل بِالْمَغْرُوفٍ الوصى لهم, أو القيم فى أموالهم و ما 


يصلحهم). 


[4]- عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد» عن محمد بن الفضيلء عن أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
فى قوله عز و جل: وَّ مَنْ كان فَقِيراً لكل بالْمَغُوفء قال: «فذاكك رجل يحبس نفسه عن المعيشه؛ فلا بأس أن يأكل بالمعروف 
إذا كان يصلح لهم أموالهم» فإن كانت المال قليلاء فلا يأكل منه شيئا'. 


11١١‏ العياشى: عن عبد الله بن أسباط. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إن نجده الحرورى كتب إلى 
ابن عباس يسأله عن اليتيم: متى ينقضى يتمه؟ فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده- و هو الاحتلام- إلا أن لا يؤنس منه رشد 
بعل ذلك فيكون سفيهاء أو ضعيفاء فليشد لق عليه). 


١١7‏ عن يونس بن يعقوبء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) قول الله: فَإِنْ آتَشمُمْ مِنّْهُمْ رُشْداً فَادْقَعُوا ليه أَمْوالَهُمْ 


أى شىء الرشد الذى يؤنس منهم؟ قال: «حفظ ماله). 


770 [171]- عن عبد الله بن المغيره» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» فى قول الله: فَإِنْ آنَ حم مِنْهُمْ رُشْداً قَادْفَعُوا ليه 


أمْوالَهُمْ قال: فقال: «إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجه). 


716 [1]- عن محمد بن مسلمء قال: سألته عن رجل بيده ماشيه لابن أخ يتيم فى حجره. أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: «إن 
كان يليط حياضهاء و يقوم على هنائها »)7١‏ و يرد شاردهاء فليشرب من 


ألبانها غير مجتهد للحلاب, ولا مضر بالولد» ثم قال: و مَنْ كان عَيًا فلِستَعْفِفٌ وَ مَنْ كان قَقِيرا فلأكل بالْمَغْرُوفٍ. 


-]١8[ 50‏ أبو اسامه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: فليا كل بِالْمَغذُوفء فقال: «ذلكك رجل يحبس نفسه على أموال 
اليتامى فيقوم لهم فيهاء و يقوم لهم عليهاء فقد شغل نفسه عن طلب المعيشه؛ فلا بأس أن 


8 التهذيب 3: ع58/ وع4. 

.0/17١ :0 الكافى‎ -9 

اتسين العا 0/1 

].....[ .38 /77١ :١ تفسير العتياشى‎ -١ 

شين العتاش ا ا 

.78/17171١ :١ تفسير العتياشى‎ -١7 

1 تشين الاش 1 

)١1(‏ كذاء و الظاهر أنّها تصحيف (فليشهد عليه) أى يشهد أن حجر المال كان بسبب. 
(0) الهناء: القطران تطلى به الإبل. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 71 

يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهمء و إن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئاا. 


-]١0[ 118‏ عن سماعه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أو أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ مَنْ كانّ غَيَا 
َلْمثِتَعْفِفْ وَ مَنْ كان فَقِيراً لكل بِالْمَعْرُوفٍ» قال: «بلى: من كان يلى شيئا لليتامى» و هو محتاج و ليس له شى ؛ و هو يتقاضى 
أموالهم» و يقوم فى ضيعتهم, فليأكل بقدر الحاجه و لا يسرفء و إن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من 
أموالهم شيئاا. 

-]١18[ 7‏ عن إسحاق بن عمار» عن أبى بصيره عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ مَنْ كان عَِيًا لْيِسْتَعْفِفٌ وَ مَنْ 


كان فَقِيراً لْيْكلْ بالْمَعْرُوفِ» فقال: «هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشيه و يشغل فيها نفسه؛ فليأكل منه بالمعروف» 
وليس ذلك له فى الدنانير 


و الدراهم التى عنده موضوعه). 


17]- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن قول الله: وَ مَنْ كان ققِيراً فليا كلُ بِالْمَغْرُوفء قال: «ذلكك 


إذا حبس نفسه فى أموالهم فلا يحترث لنفسه. فليأكل بالمعروف من أموالهم). 
1189 عن رفاعه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: فَلتأكل بِالْمَغْرُوفِء قال: «كان أبى يقول: 
إنها منسوخه). 


5/ [9١1]-عن‏ زراره» ومحمد بن مسلمء عن انين عبك الله (عليه السلام)» أنه قال: «مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه 


ضمنه؛ و لليتيم ربحه). 
قال: قلنا له: قوله: وَ مَنْ كان مقِيراً فَليأكلٌ ِالْمَغْوُوفِ؟ قال: «إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم فى أموالهم فلم يتخذ ١١‏ لنفسه. 
فليأكل بالمعروف من مالهم). 


11 أبو عل الطبرسى : الختلق فى مع قوله ؤشدا وذكر الأقؤال»قال: و الأقوق أن يبحمل على أن المراة به البقل»:و 
إصلاح المالء قال: و هو المروى عن الباقر (عليه السلام). 


5 وقال الطبرسى فى قوله تعالى: وَ مَنْ كان فَقِيراً فَليَأكل بِالْمَعْوُوفٍ: معناه: من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر 
الحاجه و الكفايه على جهه القرضء ثم يرد عليه ما أخذ [منه إذا وجد]. قال: و هو المروى عن الباقر (عليه السلام). 


فاك نشمية الاش ام 
1 تفسين العناشى 1/7971 
-١١7‏ تفسير العتاشى :١‏ 777/ 817. 
8- تفسير العتناشى :١‏ 7077/ سم 
ا تقبية التاق ا 
٠‏ مجمع البيان : 18. 

.17 : مجمع البيان‎ -١ 


() فى «ط) يتجر. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟: ص: 8 
سوره النساء(؟): آيه ل/ا ..... ص : /؟ 
قوله تعالى: 


للرّجالٍ نَصِيِبٌ مما تَرَك الْوالِدانٍ وَ الْأفرَبُونَ وَ لِلنّساءِ نَصديبٌ مِمَا ترك الْوالِدانِ وَ الَْْرَبُونَ مِمَا كَل مِنْهُ أو كثْر نص 


ع 1/01 


“,ع 


34 


على بن إبراهيم: هى منسوخه بقوله تعالى: يُوصِيكمٌ اللَهُ فى أَؤلادٍ كم .0١١‏ 

سوره النساء(؟): آيه 8 ..... ص : /؟ 

قوله تعالى: 

إذا حضو الم ونوا لوي و اتام و اسايق كوفع بئة وفوا قزل تغزوا م 


51 [1]- العياشى: عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ إذا خض رَ القِسْمَهَ أولوا القربى وَ اليتامى وَ 
الْمَساكينٌ فَارْزُقوهُمْ مِنْهُ. قال: «نسختها آيه الفرائض». 


1١6‏ ["]- و فى روايه أخرى: عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله تعالى: وَ إذا ضر الْقَسْمَهَ 
أولوا الغو ٠‏ قال «تسيكتها آيه الفرائض»: 


قلت: يمكن الجمع بين روايتى النسخ و عدمه؛ بحمل روايه النسخ على نسخ وجوب الإعطاءء؛ و بحمل روايه عدم النسخ على 


جواز الإعطاء و استحبابه» فلا تنافى بين الروايتين على هذا التقديرء و الله أعلم. 


/١8‏ [ع]- قال أبو على الطبرسى: اختلف الناس فى هذه الآيه على قولين: أحدهما أنها محكمه غير منسوخه. قال: و هو المروى 


].....[ .١1"١ :١ تفسير القمّى‎ -١ 
.76 77؟/‎ :١ تفسير العتتاشى‎ -١ 
88/971 :١ تفسير العتتاشى‎ -* 
.19 :" مجمع البيان‎ - 

.١١ النّساء ع:‎ )١( 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 53> 


77 [ع]- و قال محمد الشيبانى فى (نهج البيان): و قال قوم: إنها ليست منسوخه يعطى من ذكرهم الله على سبيل الندب و 


قلت: و هذه الروايه عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) تؤيد ما ذكرناه من الحمل بأن الآيه محكمه غير منسوخه. و يعطون على 


سبيل الندب و الطعمه.ء و روايه النسخ )١«‏ ناسخه وجوب إعطائهم بآ به الميراث. 
سوره النساء( 6): الآيات 4 الى١٠‏ ..... ص : 19 
قوله تعالى: 


وَ لْيِحْشٌ الْذِينَ لو تَركوا مِنْ حَلْفِهمْ ريه ضعافاً خافوا عَلَيِهِمْ فَتمُوا الله وَ لَيَقُولُوا قَوًْا سَدِيداً إنَّ الَذِينَ يَأكلونَ أَمُوالَ 


اليتامى ظَلماً إنّما يَأكلونَ فى بُطْونِهم ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [4- ]٠١‏ 


-]١[‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعه؛ قال: قال أبو عبد 
الله (عليه السلام): «أوعد الله تباركك و تعالى فى مال اليتيم عقوبتين: إحداهما عقوبه الآخره النار» و أما عقوبه الدنيا فقوله عز و 
جل: وَ لْيَحْش الَذِينَ لَئ تَرَكوا مِنْ حَلْفهِمْ ذَرَيَهَ ضدعافاً خاقُوا عَليِهمْ الآديه» يعنى ليخش أن أخلفه فى ذريته كما صنع بهؤلا-» 
اليتامى»). 


9 11]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن هشام بن سالم» عن عجلان أبى صالح «37» قال: سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن آكل مال اليتيم. 


فقال: «هو كما قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأ كلونَ أموالَ اليتامى ظَلْماً نما يَأكلونَ فى بُطُونِهمْ ناراً وَ سَيَضْرِلَوْنَ سجيراً». ثم قال (عليه 
السلام) من غير أن أسأله: «من عال يتيما حتى ينقطع يتمه؛ أو يستغنى بنفسه. أوجب عز و جل له الجنه كما أوجب النار لمن 


أكل مال اليتيم). 


- نهج البيان :١‏ “7 (مخطوط). 
-١‏ الكافى 0: .١ /١78‏ 


؟- الكافى 0: /١78‏ ”. 


)١(‏ فى هامش «س»: اختلف الاصوليون فى أن نسخ الوجوب يقتضى نسخ الجواز أم لاء قولان» و يحتج الذين يقولون: بأنْ نسخ 
الوجوب لا يقتضى نسخ الجوازء إِنّ الوجوب دالَ على الإذن فى الفعل مع النهى عن التركء و النسخ للوجوب يتحقّق برفع النهى 
عن التركء فيبقى الإذن فى الفعل و هو يقتضى الجواز فى الفعل «منه قدّس سرّه). 


(1) فى «س» و (ط): عجلان بن أبى صالح. و الصواب ما فى المتن» بقرينه سائر الروايات راجع معجم رجال الحديث :1١‏ 187. 


البرهان 


فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 7 


["]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن الرجل يكون فى يده مال لأيتام فيحتاج إليه» فيمد يده فيأخذه و ينوى أن يرده؟ 


فقال: «لا- ينبغى له أن يأكل إلا بقصدء ولا يسرف. فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عز و جل: إِنَّ 
الْذِينَ يأكلونٌ أَمُوالَ اليِتامى ظلْماً». 


/10١‏ [؟]- وعنه: عن على بن محمدء عن بعض أصحابه؛ عن آدم بن إسحاقء عن عبد الرزاق بن مهران» عن الحسين بن 
ميمون؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «انزل فى مال اليتيم من أكله ظلما: إِنَّ الِّينَ يأ كلونَ أموال 
ليتامى ظلماً إنّما يَأكلونَ فِى بُطُونِهمْ ناراً وَ سَيَضْ لَوْنَ س يرا و ذلكك أن آكل مال اليتيم يجى ء يوم القيامه و النار تلتهب فى بطنه 
حتى يخرج لهب النار من فيه و يعرفه 0١‏ أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم». 

7 [18]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال 


رسول الله (صلى الله عليه و آله): لما أسرى بى إلى السماء رأيت قوما تقذف فى أفواههم 6 النار و تخرج من أدبارهم. فقلت: 
من هؤلاء. يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما». 


/7١8*‏ [ع]- ابن بابويه» قال: حدثنا على بن أحمد, قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله عن محمد بن إسماعيل «0» عن على بن 


العباس» قال: حد ثنا القاسم بن الربيع الصحافء عن محمد بن سنان, أن أبا 


الحسن على ابن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله: «حرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيره من 
وجوه الفساد: أول ذلكك إذا أكل مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن, و لا محتمل لنفسه. و لا قائم بشأنه» و 
لاله من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه؛ فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله و صيره إلى القتل 50 و الفاقه مع ما خوف الله تعالى من 
العقوبه فى قوله: و لَيحْشٌ الَّذِينَ َو تَركُوا من حَلْفِهمْ ذُرَيَه ضدعافاً خاقوا عَلَئِهمْ فَلينقُوا الله و لقول أبى جعفر (عليه السلام): إن الله 
عز و جل وعد فى أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبه فى الدنياء و عقوبه فى الآخره. ففى تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم و استقلاله 
بنفسه. و السلامه للعقب أن يصيبه ما أصابهمء لما وعد الله فيه من العقوبه مع ما فى ذلكك من طلب اليتيم بثأره إذا أدركه. و 
وقوع الشحناء و العداوه و البغضاء حتى يتفانواا. 


5/1١78 :0 الكافى‎ -” 

ع- الكافى ه: 5/1١78‏ 

ه- تفسير القممى .١:7 :١‏ 

ع- علل الشرائع: .١ 768٠١‏ 

0ق المطيد داسف يعرف كل 1 ] 
(1) فى المصدر: أجوافهم. 


() فى «س» و «ط): محمّد بن سعيد» تصحيف صوابه ما فى المتن» و هو محمّد بن إسماعيل البرمكى الرازى» روى عن على بن 


العباس» و روى عنه محمّد بن أبى عبد الله فى موارد كثيره» راجع معجم رجال الحديث 07 
(©» فى المصدر: الفقر. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: "١‏ 


1710 ]- العياشى: عن عبد الأعلى مولى آل ساء, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) مبتدثئا: «من ظلم سلط الله عليه 


من يظلمه؛ أو على عقبه» أو على عقب عقبه). 


قال: فذكرت فى نفسىء فقلت: يظلم هو فيسلط على عقبه أو عقب عقبه!! فقال لى قبل أن أتكلم: «إن الله يقول: وَ لَبِحْض الْذِينَ 
ل ترَكوا مِنْ حَلْفِهمْ ديه ضعافاً خاقوا عَليِهِمْ فَيتّمُوا الله وَ ونوا قَولًا سَدِيدا. 


160 ]- عن سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أو أبى الحسن (عليه السلام): «أن الله أوعد فى مال اليتيم عقوبتين اثنتين: 


و 


17 


أذ عه لعماة دوه هرم نارهو انا التشزى فونه الذي قولت و لسن اليك لد كذا مِنْ خَلْفهِمْ ذْرَيّه ضدعافاً خافوا عَلَيِهمْ 
ينوا الله وَ ليِقُولُوا قوَْا سَدِيداً- قال- يعنى بذلكك ليخش أن أخلفه فى ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى). 

12ح عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أن فى كتاب على بن أبى طالب (عليه السلام): أن آكل مال اليتيم ظلما 
سيدركه وبال ذلك فى عقبه من بعده و يلحقه. فقال: ذلكك فى الدنياء فإن الله قال: وَ لَيِحْشَ الَذِينَ لو تركو مِنْ حَلْفِهمْ دري 
ضعافاً خافوا عَلَيهِمْ و أما فى الآخره فإن الله يقول: إِنَّ الَذِينَ يَأكلونَ أَمْوالَ اليتامى ظَلماً إنّما يَأكلونَ فى يُطْونِهم نار وَ سَيضم لَؤْنَ 
100 

-]١ ١131‏ عن محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: قلت: فى كم تجب لآكل مال اليتيم النار؟ 

قال: «فى درهمين). 

11١4‏ عن سماعه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أو أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن آكل ١١‏ مال اليتيم» هل 
له توبه؟ قال: «يرده إلى أهله- قال- ذلكك بأن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأكلُونَ أمُوالَ الييدامى ظَلْماً إنّما يا كلُونَ فى بُطْونِهِمْ ناراً و 
سَيَضْلَوْنَ سعيراً. 


-]١ ١ 948‏ عن أحمد بن محمدء قال: سألت أبا الحسن 


(عليه السلام) عن الرجل يكون فى يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه و على عياله» و هو ينوى أن يرده إليهم» أهو 
ممن قال الله تعالى: إِنَّ الذيق بأ كلو أغوال النافى لما الآنه» قال: ذلا و لكو ليقن له اله كل إلا نقصكه ولا ترقا 


قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إن هو أكله و هو لا ينوى رده حتى يكون يأكل فى بطنه نارا؟ قال: 


«قليله و كثيره واحدء إذا كان من نفسه و نيته أن لا يرده إليهم). 


/ا- تفسير العتياشى :١‏ *77/ /ا". 
8- تفسير العتياشى :١‏ 771 58. 
4- تفسير العتّاشى :١‏ 777/ 8"4. 
-٠‏ تفسير العتياشى :١‏ 777/ 80. 
-١‏ تفسير العتياشى .8١ /97* :١‏ 
-١‏ تفسير العتاشى :١‏ 77/ 87. 
)١(‏ فى المصدر: عن رجل أكل. 
البرهان فى تفسير القرآن ج ”, ص: ”” 


/ [1|دعن زراره» ومحمد بن مسلمء عن انين عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه 


ضمنه. و لليتيم ربحه). 


قالا< قلنا له قوله: وَ مَنْ كان فَقِيراً لكل بِالْمَعْرُوفٍ ١01؟‏ قال: «إنما ذلكك إذا حبس نفسه عليهم فى أموالهم فلم يتخذ لنفسه. 
فليأكل بالمعروف من مالهم). 


-]١1 6*١‏ عن عجلانء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): من أكل مال اليتيم؟ فقال: «هو كما قال الله تعالى: 
نما يَأكلونَ فِى بُطْونِهغ نار وَ سَيَضْلَوْنَ سَعِيرً». 


و قال هو من غير أن أسأله: «من عال يتيما حتى ينقضى يتمه» أو يستغنى بنفسه أوجب الله له الجنه كما أوجب لآكل مال اليتيم 
النار). 


7 [18]- عن أبى إبراهيم» قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال أما ببيع أو بقرض 7١‏ فيموت و لم يقضه إياه 


فيتركك 


أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم, أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال: «إذا كان ينوى أن يؤدى إليهم فلا". 


-]١8[ /,5١2«‏ وعنه: قال الأحول: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): إنما هو الذى يأكله و لا يريد أداءه» من الذين يأكلون 


أموال اليتامى؟ قال: «نعم). 


-]١7/[ /5 ١8‏ عن عبيد 0 بن زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الكبائر. فقال: «منه أكل مال اليتيم ظلما» و 
لبن فى هذا بين أصحاينا اختلافء و الحمد لله. 


١0‏ [18]- عن أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يبعث أناس من قبورهم 
يوم القيامه تؤجج أفواههم ناراء فقيل له: يا رسول اللهء من هؤلاء؟ قال: الَّذِينَ يأكلونَ أموالَ الْيتامى ظَلْماً إنّما يَأ كلونَ فى بُطْونهِمْ 
ناراً و سَيَضْلَّوْنَ سَعِيراً. 


1/568 عن أبى بصيرء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ 


قال: «من أكل من مال اليتيم درهماء و نحن اليتيم). 


57/5١5 :١ تفسير العاشى‎ ١ 

.58 /5١5 :١ تفسير العاشى‎ -١5 

.50 /١١86 :١ تفسير العّاشى‎ -6 

].....[ .650 ذيل‎ /5١0 :١ تفسير العتّاشى‎ 2 
.88 /5١10 :١ تفسير العاشى‎ -١١/ 

تفسير العاشى /5١80 :١‏ /ا5. 

.5/ /75١86 :١ تفسير العتّاشى‎ 69 

6 :© النساء‎ )١( 

() فى «ط) يبيع أو يقرض. 


(*) فى «س): عمرء و فى «ط): عمران» كلاهما تصحيف» راجع رجال النجاشى: 777 و معجم رجال الحديث .87/:1١١‏ 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 7 
سوره النساء( ؟): آيها! ..... ص : /؟ 
قوله تعالى: 


يُوصةيكمٌ الله فى أَؤلا د كم ِلذَّكر ِل حظ انين [11] 1[/5181]- على بن إبراهيم» قال: قال: إذا مات الرجل و تركك بنين 
للذكر مثل -حظ الأنثيين. 


8 [؟]- العياشى: 


أن عله ل بن صالح» عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما (عليهما السلام)ء قال: «إن فاطمه (صلوات الله عليها) انطلقت 
إلى أبى بكر فطلبت ميراثها من نبى الله (صلى الله عليه و آله). فقال: إن نبى الله لا يورثء فقالت: أكفرت بالله و كذبت بكتابه؟ 
قال الله: يُوصِيكمُ الله فى أَؤلادٍكم لِلذّكر مِثْلُ حظ الْأتتيين). 


49 ["]- ابن بابويه» قال: حدثنا على بن أحمد (رحمه الله)» قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله عن محمد بن إسماعيل» عن 
على بن العباسء قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحافء عن محمد بن سنان, أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما 
كتنب من -جواب مسائله: «عله إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراثء لأن المرأه إذا تزوجث أخمذت: و الرجل يعطى؛ 
فلذلك وفر على الرجالء و عله أخرى فى إعطاء الذكر مثلى ما تعطى الأنثى» لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجتء و عليه أن 
يعولها و عليه نفقتهاء و ليس على المرأه أن تعول الرجلء و لا تؤخذ بنفقته لوت دعر علي الرجا لذلك. و ذلك قول الله 
عز و جل الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَى الْنّساءٍ بما قضّلَ الله بْضَهعْ على بض و يما أََْقُوا م مِنْ أمواله: ٠‏ 0 


[8]- عنه؛ قال: أخبرنى على بن حاتمء قال: أخبرنى القاسم بن محمد., قال: حدثنا حمدان بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليد. عن ابن بكير» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: لأى عله صارت الميراث للذكر مثل حظ 
الأنثيين؟ قال: «لما جعل لها من الصداق». 


0م محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس 


بن عبد الرحمنء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فداكك» كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابه 


سواءء ترث النساء نصف ميراث الرجال» و هن أضعف من الرجالء و أقل حيله؟ 


فقال: «لأن الله تبارك و تعالى فضل الرجال على النساء درجه. و لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال). 


.177 :١ تفسير القمّى‎ -١ 

.69 /770 :١ تفسير العتتاشى‎ -١ 

“- علل الشرائع: 2١/21١‏ عيون أخبار الرّضا (عليه السلام) 7: .١/9‏ 
؟- علل الشرائع: /21١‏ 7. 

ه- الكافى لا: 8/ .١‏ 

()اللشاوع: عم 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ع7 


7 [8]- و عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبى عمير» عن هشام و حماد 1١‏ عن الأسحولء قال: قال لى ابن أبى 
العوجاء: ما بال المرأه:المسكيته الفعنفه تأخل سهماةواحداء و ايأخد الرجل سهمين؟ قال :فذكر ذلك بعضن أصحابنا لأبين عيذ 
الله (عليه السلام)» فقال: «إن المرأه ليس عليها جهاد و لا نفقه و لا معقله ”2 فإنما ذلك على الرجل» فلذلك جعل للمرأه سهما 


9" و للرجل سهمين). 


11 لاد و حندة قن انين الحبدده عن عل دخ الحسم عق اغلن نن أسناظ عن الحسى وو على عن عبد الدلكف حيدر: 
»)١‏ عن حمزه بن حمرانء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟ 


قال: «فاطمه (عليها السلام)» ورثت متاع البيت و الخرثى «8) و كل ما كان له). 


ع/1"”/ [4]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبى عمير. عن جميل بن دراج» عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «ورث على (عليه السلام) علم رسول الله 


(صلى الله عليه وآله). وورثت فاطمه (عليها السلام) تركته). 
قوله تعالى: 


- 


إل يا نر اكير واو أ مارت ع إذ كاك جه ها للقت د اليل لكل راز عا لقنس مما ترك إِنْ كان 
ل وَلَدَ َنْ لَم يَكنْ لَهُ ولد رن أبواة َم تت فإنْ كان لَهُ إِخْوَة كلم ادس مِن بَْدِ وَصِيهِ يُوصِى يها أو دن ]1١[‏ 


-]١[ 1‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه؛ عن الحسن بن محبوب, عن حماد ذى الناب» عن 


أن شمر عن ام عبت للد (عليه السلام)» فى رجل مات و تركك ابنتين و أباه قال: «للأب السدس» 


غ- الكافى لا: 80/ *. 

/ا- الكافى /: 82/ 3. [.....] 

8- الكافى لا: 82/ .١‏ 

.494٠ التهذيب 4: ع/ا؟/‎ -١ 

.188 فى المصدر: عن حمّاد. عن هشامء و فى «طا: هشام عن حمّاد انظر معجم رجال الحديث 19: 101 و‎ )١( 
.)8817 :١١ المعقله: الدّيه. «لسان العرب- عقل-‎ )١( 

(*) فى المصدر زياده: واحدا. 

(©) فى المصدر: الحسن بن على بن عبد الملكك حيدرء انظر جامع الرواه 278١ :١‏ معجم رجال الحديث 0: 50 و 2: /18. 
(0) الخرثيئ: أثاث البيت و متاعه. «النهايه 7: 19). 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 70 

و للابتتين الباقى» قال: «لو 1١‏ تركك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئاا. 

قلت له: فإنه تركك بنات و بنين و أما؟ قال: «للام السدس. و الباقى يقسم لهمء للذكر مثل حظ الأنثيين». 


152+ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير و محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس بن عبد 


الرجمن جميعاء ع هيفوان- أو قال »عن غمريق أده عن محمد 


بن مسلمء قال: أقرأنى أبو جعفر (عليه السلام) صحيفه كتاب الفرائض التى هى إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) و خط على 
(عليه السلام) بيده فوجدت فيها: «رجل ترك ابنته و امه فلابنته النصف ثلاثه أسهم, و للام السدس سهمء يقسم المال على أربعه 
أسهمء فما أصاب ثلا ثه أسهم فللابئه» و ما أصاب سهما فهو للأم). 


قال: و قرأت فيها: «رجل ترك ابنته و أباه فللابنه النصف ثلاثه أسهم, و للأب السدس سهمء يقسم المال على أربعه أسهم, فما 
أصاب ثلاثه أسهم فللابنه» و ما أصاب سهما فللآأب). 


قال محمد: و وجدت فيها: «رجل تركك أبويه و ابنته» فللابنه ال: لنصف ثلاثه أسهم. و للأبوين لكل واحد منهما السدسء يقسم 
المال على خمسه أسهمء فما أصاب ثلاثه فللابنه» و ما أصاب سهمين فللأبوين». 


قلت: فقه ذلكك أن الرجل إذا مات و تركك بنتا و أحد الأبوين» كان النصف للبنت بالفرضء. و لأحد الأبوين السدس. و الباقى 
يرد على البنت و أحد الأ-بوين أرباعاء فيكون الفريضه فى ذلكك من ست للبنت النصف ثلادثه» و لأحد الأ-بوين سهمء وهو 
السدسء فيبقى سهمان يرد عليها و على أحد الأبوين» فما أصاب النصف و هو الثلاثه التى للبنت. لها ثلاثه أرباع المردودء و ما 
أصاب سهم أحد الأبوين و هو السدس.ء له ربع المردود» فيحصل للبنت بعد الرد ثلاثه أرباع المال» و لأحد الأبوين الربعء إلا أنه 
هذه الفريضه تنكسر فى الردء و تصح فى اثنى عشرء للبنت سته منهاء و لأحد الأبوين اثنان» يبقى أربعه؛ للبنت ثلاثه. و لأحد 
الأبوين واحدء و يحصل للبنت تسعه. و هو ثلاثه أرباع الاثنى عشرء و لأحد الأبوين ثلاثه من الاثنى عشرء و 


هو ربعها. 


و إذا مات الرجل و تركك بنتا و أبويه: الفريضه من سته يبقى منها سهم واحد للرد على البنت و الأبوين أخماساء إلا أن السته 
تنكسر فى الرد كما ترى» و تصح من ثلاثين» النصف و هو خمسه عشر للبنتء و للأبوين السدسان و هما عشره؛ يبقى خمسه 
للبتك ثلاثه منهاء:و الكل واحد مق الأبويى والعد فبحصل للبت من الخال ثلاته أخمامن الفالء و لكل واجذ من الأبزيع مس 
الغال: 


والواتركك شين و أحد الأسوين*الفريضه من بتته للتين الثلنان» و لأحد الأبويح السدس» بقن واد يرة على الشين و عل 
أحد الأبوين أخماساء و هى تصح من ثلاثين» الثلثان عشرونء و السدس خمسه. تبقى خمسه للرد, للبنتين أربعه. و لأحد الأبوين 
واحدء يحصل للبنتين أربعه و عشرون, و سته لأحد الأبوين. 


577 ["]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب». و عده من أصحابناء عن أحمد 


؟- الكافى /: *93/ .١‏ 

الكافى /: 41/ .١‏ باب (18). 

)١(‏ فى «س» و «طح: و لقدء بدل (قال: لو). 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 72 


بن محمد, و على بن إبراهيمء عن أبيه جميعاء عن ابن محبوبء عن على بن رئابء و أبى أيوب الخزار» عن زراره» عن أبى 
جعفر (عليه السلام)» فى رجل مات و تركك أبويه» قال: «للأب سهمان. و للام سهم). 


[]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير و محمد بن عيسىء عن يونس جميعاء عن عمر بن أذينه» 
قال: قلت لزراره: إن أناسا حدثونى عنه- يعنى أبا عبد الله- و عن أبيه (صلوات الله عليهما) بأشياء فى الفرائضء فأعرضها عليكك» 
فما 


كان منها باطلا فقل: هذا باطل» و ما كان منها حقاء فقل: هذا حق» و لا تروه واسكت. 
وقلت له: حدثنى رجل عن أحدهما (عليهما السلام) فى أبوين و إخوه لام أنهم يحجبون و لا يرثون. 


فقال: و الله هذا هو الباطل» و لكنى سأخبركك ولا أروى لكك شيئاء و الذى أقول لكك هو و الله الحق» إن الرجل إذا تركك أبويه 
فللاسم الثلثء و للأب الثلثان فى كتاب الله فإن كان له إخوه- يعنى للميت اخوه لأب و ام, أو إخوه لأب- فلامه السدس و للأب 
خمسه أسداسء و إنما وفر للأب من أجل عياله؛ و أما الإخوه للام ليسوا للأب» فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث و لا يرثون. و إن 
مات رجل و ترك أمه و إخوه و أخوات لأ.ب وام و إخوه و أخوات للأنبء و إخوه و أخوات لأم و ليس الأب حياء فإنهم لا 


6[ 1]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن سعد بن أبى خلفء عن أبى العباس» عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «إذا تركك الميت أخوين فهم اخوه من )»١١‏ الميت حجبا الام عن الثلث» وإن كان واحدا لم يحجب الام- و 


قال- إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث, لأنهن بمنزله الأخوين» و إن كن ثلاثا لم يحجبن». 


6 [6]- و عنه: عن أبى على الأشعرى؛ عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» عن أبى أبوت الخران عن محمد 
بن مسلمء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يحجب الام عن الثلث إذا لم 


يكن ولد "١‏ إلا أخوان أو أربع أخوات). 


0١‏ [/]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن عبد الله ابن بحر» عن حريز» 
عن زراره» قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): «يا زراره» ما تقول فى رجل تركك أبويه و إخوته من امه)؟ قال: قلت: السدس 


لامه و ما بقى فللأب. 
فقال: «من أين قلت هذا»؟ قلت: سمعت الله عز و جل يقول فى كتابه: فَإِنْ كان لَه ِخْوَةٌ فَلِأمّهِ السّدّسٌ. 


فقال لى: «ويحكك. يا زراره» أولئكك الإخوه من الأبء و إذا كان الاخوه من الام لم يحجبوا الام عن الثلث). 


.)11/( باب‎ .١ /94١ :/ الكافى‎ -© 

ه- الكافى /!: 97/ ”. 

غ- الكافى ل/ا: 97/ ؟. 

/ا- الكافى /: 97/ ل. [.....] 

)١(‏ فى المصدر: مع. 

(0) فى «س» و «ط): و لولد. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: /ا” 


1/ [8]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه؛» عن رجلء عن عبد الله بن )١١‏ وضاح. عن أي 
بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: فى امرأه توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتهاء قال (عليه السلام): «هى من 
سته أسهمء للزروج النلنصف ثلاثه أسهم. و للأب الثلث سهمان. و للام السدس سهم, و ليس للاخوه شىء نقصوا الام وزادوا 
الأب. إن الله تعالى قال: فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمهِ الشّدّسٌ). 


8 [4]- وعنه: بإسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونى» عن أي عبد الله (عليه السلام)ء قال: قال: 
«أول شىء يبدأ به من المال الكفن» ثم الدين» ثم الوصيهء ثم الميراث). 


لنيافة آن -|]١‏ ابن بابويه فى (الفقيه): بإسناده عن 


عاصم بن حميدء عن «7) محمد بن قيس» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الدين قبل 
الوصيهء ثم الوصيه على أثر الدين» ثم الميراث بعد الوصيه. فإن أولى القضاء كتاب الله عز و جل). 


هاا ؟/ [1ل] 


- العياشى: عن سالم الأشل؛ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن تباركك و تعالى أدخل الوالدين على جميع أهل 
المواريث فلم ينقصهما من السدس». 


1-1112 عن بكير بن أعين» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «الولد و الإخوه هم الذين يزادون و ينقصون). 


7 [1]- عن أبى العباسء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا- يحجب من الثلث الأسخ و الاخت حتى يكونا 


أخوين أو أخا و أختينء فإن الله يقول: فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمّهِ السّدُسٌ). 
4- عن الفضل بن عبد الملكك. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ام و أختين؟ قال (عليه السلام): 
«الثلثء لأن الله يقول: فَإِنْ كانّ لَهُ إِخْوَةٌ ولم يقل: فإن كان له أخوات». 


8 [18]- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) [فى قول الله: فَإِنْ كان لَه إِخْوَةٌ َلِأْمّهِ المّدّسٌ «يعنى إخوه لأسب و ام؛ أو 


إاخوه لأب). 


1١77 77809 :4 التهذيب‎ -4 
.294/ /11/١ :4 التهذيب‎ - 

.54 /1١8# :© من لا يحضره الفقيه‎ ٠ 
.8٠١ /770 :١ تفسير العتياشى‎ ١ 
تفسير العاش الع ااام‎ 5 
1#اك اتسين الناقق 211 و‎ 
0 اد سير العاف‎ 


8 تفسيرن العياشى :866/2 


)١(‏ فى «س» و «ط): عنء و الصواب ما فى المتن» و هو: عبد الله بن وضاح أبو محمّد كوفي, ثقه» من الموالى» صاحب أبا بصير 
يحيى بن القاسم كثيراء له كتبء يعرف منه: كتاب الصلاه. 


روفن ام بصير. راجع رجال النجاشى: 209٠ /١١8‏ معجم رجال الحديث :٠١‏ 888". 


(0) فى «س): بن» و الصواب ما فى المتن» لروايه عاصم بن حميد عن محمّْرد بن قيس عن الباقر (عليه الس لام)» ذكره الشيخ فى 
طريقه إليه فى الفهرست: /١١١‏ 22/4 و كذا فى رجال النجاشيئى: 797/ 8/1. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: /”7 


١18‏ ]- عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)] يقول فى الدين و الوصيه. فقال: «إن الدين قبل الوصيه 
ثم الوصيه على أثر الدين» ثم الميراث» و لا وصيه لوارث). 


قوله تعالى: 
آباؤكم و أَبناوكع لا تَذرُوت هع أرب لم فعا ]1١[‏ 


١‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع» عن 
إبراهيم بن مهزم» عن إبراهيم الكرخىء عن ثقه حدثه من أصحابناء قال: تزوجت بالمدينه» فقال لى أبو عبد الله (عليه السلام): 
«كيف رأيت؟» فقلت: ما رأى رجل من خير فى امرأه إلا وقد رأيته فيهاء و لكن خانتنى. 


فقال: «و ما هو؟» فقلت: ولدت جاريه. فقال: «لذلكك )١١‏ كرهتهاء إن الله (جل ثناؤه) يقول: آباؤكم وَ أبَناؤكم لا تَدْرُونَ أيهم 


َعْربُ لَكم تَفْعا 
سوره النساء( 6): آيه؟! ..... ص : 16 
قوله تعالى: 


وَلَكمْ نضفٌ ما ترك أزواجكم إِنْ لَمْ يكن لَهُنَّ وَل فَإِنْ كان لَهُنَّ وَلَدَ فلكم الويْعُ مما تَرَكنّ مِنْ بَْدِ وَصِيِّهِ يُوصِينَ بها أ دَيْنِ وَ 
لَه الوم مِمَا تَرَكتّم إِنْ لَمْ يكن لَكم وَلَدَ فَإِنْ كان لَكمْ وَلَدَ قله لثمن مما تَركتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّهِ تُوصُونَ بها أؤْ دَيْن [11] 


5 [18]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمدء عن أبان بن عثمان» عن إسماعيل 


الجعفى» 


عن أي جعفر (عليه السلام)» 2 زوج و أؤية قال: «للزوج النصفء و للام الثلث» و للأب ما بقى). 


وقال فق امرأه و أبوين» قال: «للمرأه الربع و للام لفق الثلث» و ما بعى للأب). 


.20 728؟/‎ :١ تفسير العتتاشى‎ -١2 
].....[ .١ /© :2 الكافى‎ -١١/ 
.٠١78 7/788 :3 التهذيب‎ 
فى المصدر: لعلك.‎ )١( 

(0) فى «س:: و للأب. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: اضرا 


“97 [1]- و عنه: بإسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن جميل بن دراج؛ عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
الجعفى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى زوج و أبوين» قال: «للزوج النصف. و للام الثلث» ومابقى للأب). 


*114/ []- و عنه: بإسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبى عمير و محمد بن عيسى بن يونس جميعاء عن عمر بن 
أذينه» عن محمد بن مسلمء أن أبا جعفر (عليه السلام) أقرأه صحيفه الفرائض التى إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) و خط 
على (عليه السلام) بيده فقرأت فيها: امرأه ماتت و تركت زوجها و أبويهاء فللزوج النصف ثلا-ثه أسهم, و للاسم الثلث تاما 
سهمان. و للأب السدس سهم). 


إع]- العياشى: عن سالم الأشلء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن الله أدخل الزوج و المرأه على جميع أهل 


2 [ه1]- عن بكيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لو أن امرأه تركت زوجها و أبويها و أولا-دا ذكورا و إناثاء كان 
للزوج الربع فى كتاب الله» و للأبوين السدسانء و ما بقى فللذكر مثل حظ الأنثيين». 


17 [ع]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن على بن إبراهيم» عن 


أبيه» عن ابن أبى عمير و محمد بن عيسى و يونس جميعاء عن عمر بن أذينه» قال: قلت لزراره: إنى سمعت محمد بن مسلم و 
بكيرا )١١‏ يرويان عن أبى جعفر (عليه السلام) فى زوج و أبوين و بنت: «للزوج الربع» ثلاثه أسهم من اثنى عشر سهماء و للأبوين 
السدسان, أربعه أسهم من اثنى عشرء و بقى خمسه أسهم فهو للبنتء لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسه من اثنى عشرء و 
إن كانتا اثنتين فلهما خمسه من اثنى عشر سهماء لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقى» خمسه. 


قال: فقال زراره: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضه لا تعول» فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزياده 
من الولد و الأخوات من الأب و الام, فأما الزوج و الإخوه من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا'. 


4 [/]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمدء عن ابن رئاب» عن علاء بن رزين» عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» فى امرأه ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتهاء قال: «للزوج الربع» ثلاثه أسهم من اثنى عشر سهماء و للأبوين لكل 
واحد منهما السدس. سهمان من اثنى عشر سهماء و بقى خمسه أسهم فهى للبنتء لأنه لو 


؟- التهذيب 4: 79/78 .1١‏ 

.1١٠ /788 :4 التهذيب‎ 

؟- تفسير العتياشى :١‏ 778/ 08. 

ه- تفسير العتياشى :١‏ 778/ /ا. 

.٠١©٠ /784 :4 التهذيب‎ -* 

/ا- التهذيب 4: 784/ .٠١©7‏ 

.7١ :1" فى «س»): و بريداء و ما فى المتن فى هذا المورد أرجح, انظر معجم رجال الحديث‎ )١1( 
5١ البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 


كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسه 


أسهم من اثنى عشر سهماء لأن الأبوين لا ينتقصان كل واحد منهما من السدس شيئاء و إن الزوج لا ينقص من الربع شيئا'. 


89 [1- و عنه: بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه. قال: دفع إلى صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لى: هذا سماعى 
عن موسى بن بكرء و قرأته عليه فإذا فيه: موسى بن بكرء عن على بن سعيد عن زراره؛ قال: هذا ما ليس فيه اختلا.ف عند 
أصحابناء عن أبى عبد الله و أبى جعفر (عليهما السلام) أنه سئل عن امرأه تركت زوجها و أمها و ابنتيها. فقال: «للزوج الربع» و 
للأم السدسء و للابنتين الباقى 0» لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما إلا ما بقى. و لا تزاد المرأه أبدا على نصيب الرجل لو كان 
مكايا 


فإن تركك الميت اما و أبا أو امرأه و بنتاء فإن الفريضه من أربعه و عشرين سهماء للمرأه الثمن ثلاثه أسهم من أربعه و عشرين» و 
لأحد الأبوين السدس أربعه أسهم., و للبنت النصف اثنا عشر سهماء و بقى خمسه أسهم مردوده على سهام البنت و أحد الأبوين 
على قدر سهامهم, و لا يرد على المرأه شى ء. 


و إن تركك أبوين و امرأه و بنتا فهى أيضا من أربعه و عشرين سهماء للأبوين السدسان ثمانيه أسهمء لكل واحد أربعه أسهم, و 
للمرأه الثمن ثلاثه أسهم., و للبنت النصف اثنا عشر سهماء و بقى سهم واحدء مردود على البنت و الأبوين على قدر سهامهم, و لا 
برف فلي الم امش 


و إن تركت أبا و زوجا و بنتا فللأب سهمان من اثنى عشر و هو السدسء و للزوج الربع ثلاثه أسهم من اثنى عشر سهماء و للبنت 
النصف 


سته أسهم من اثنى عشرء و بقى سهم واحد مردود على البنت و الأب على قدر سهامهم, ولا يرد على الزوج شىء. 


ودوك أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين و الزوج و الزوجه؛ فإن لم يكن له ولد و كان ولد الولد ذكورا كانوا ونان 
فإنهم بمنزله الولدء ولد البنين بمنزله البنين يرثون ميراث البنين» و ولد البنات بمنزله البنات يرثون ميراث البنات» و يحجبون 
الأبوين و الزوج و الزوجه عن سهامهم الأكثر. و إن سفلوا ببطنين و ثلاثه و أكثرء يورثون ما يورث ولد الصلب و يحجبون ما 
يحجب ولد الصلب)». 


قوله تعالى: 


وَإِنَ كان رَجُل يُورّث كلالة أو امْرَأَةٌ وَ له أخ أؤْ أخت فلكل واجد منْهُمَا الشّدْسُ فإِنَ كانوا أكثر مِنْ ذلك فَهُمْ شرَكاء فى الثا + 


مِنْ بَعْدِ وَصِيّهِ يُوصى بها أ دَيْن [17] 


8- التهذيب 3: 584/ .1٠١87‏ 
)١(‏ فى المصدر: ما بقى. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١؟‏ 


- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير و محمد بن عيسىء عن يونس جميعاء عن عمر 
بن أذينه» عن بكير بن أعين» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): امرأه تركت زوجهاء و إخوتها لأمهاء و إخوتها و أخواتها 
لأبيها؟ 


فقال: «للزوج النصف ثلاثه أسهم. و للإخوه من الام الثلث؛ الذكر و الأنثى فيه سواء؛ و بقى سهم فهو للإخوه و الأخوات للأبء 
للذكر مثل حظ الأ-نثيين» لأ-ن السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصفء و لا الإخوه من الام من ثلثهم؛ لأن الله عز و جل 
يقول: فَإِنْ كانُوا أكثْر مِنْ ذلك فَهُعْ شُرَكاء فى الْلْتْ. 


و إن كانت واحده فلها السدس» 


و الذى عنى الله تباركك و تعالى فى قوله: وَ إِنْ كانّ رَجَلْ يُورَثُ كلالة أو امرَأة وَلَهُ أ أؤ أختٌ قلبِكل واد مِنْهُمَا الشُدّسُ فَإِنْ 
ل ل ل يا انيف ةاعر سورة لعا 
5 عوك مل الله يُفيكمْ فى الال إن امزؤوَ لَك ليس لَه ولد وَل أت يعنى أختا لأنب وام أو أختا لأب قَلهايِضْفُ ما 
كك و ُو بهاذ م يكن لها ولد كام تين َه لدان ما توك و إن كائوا إوة رجا نئل عط 


انين فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهما الذين يزادون و ينقصون. 


ولو أن امرأه تركت زوجها و إخوتها لامها و أختيها لأبيها. كان للزوج النصف ثلاثه أسهم., و للإخوه من الام سهمان. و بقى 
سهم فهو للأسختين من الأ.ب, و إن كانت واحده فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقى؛ و لو كانت 
واحده أو كان مكان الواحده أخ لم يزد على ما بقىء و لا تزاد أنثى من الأخواتء ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد 
عليه). 


[١‏ وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» جميعا عن ابن محبوب» 
عن العلاء بن رزين و أبى أيوب و عبد الله ١؟»‏ بن بكير» عن محمد بن مسلم, عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: ما تقول 
فى امرأه ماتت و تركت زوجها و إخوتها لامها وإخوه 


و أعواف لأديا؟ 


قال: «للزوج النصف ثلاثه أسهم ولإخوتها لامها الثلث سهمانء الذكر و الأنثى فيه سواء, و بقى سهم فهو للإخوه و الأخوات من 
الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن السهام لا تعولء و إن الزوج لا ينقص من النصف. و لا الإخوه من الام من ثلثهم؛ لأن الله عز 
و جل يقول: فَإِنْ كانوا أكثْرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شرَكاء فى اللْتْ. 


5/1١١ الكافى لا:‎ -١ 

؟- الكافى /: .0/7١37‏ [.....] 

.١7/28 النساء ع:‎ )١( 

(؟) فى «س» و «ط): عن عبد الله تصحيف صوابه ما فى المتن» راجع معجم رجال الحديث :٠١‏ 178. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 57 

و إن كان واحدا فله السدسء و إنما عنى الله بقوله: وَ إِنْ كانّ رَجُلَّ يُورَثٌ كلالة أو امرأة وَلَهُ أ كل ا ينا 


السّدّسٌ إنما عنى بذلكك الإخوه و الأخوات من الام خاصه. و قال فى آخر سوره النساء: 


يس تَفتُوتك قل اللَهُ يُفتِيكم فى الكلاله إِنِ امْرْؤٌ هلك لهس لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أت يعنى بذلكك أختا لأب وام أو أختا لأب قَلَها نِضفٌ 
ما ترك وَ هُوَ يَرنُها إِنْ لَمْ يكن لها وَلَتٌ فَِنْ كاتا انين قَلَهُمَا التلثانٍ مما ترك و إِنْ كانّوا إِخْوَهٌ رجانًا وَ نساءً فَلِلذٌ كر مِثْلَ حظ 


لمن 0١‏ وهم الذين يزادون و ينقصون). 


قال: «و لو أن امرأه تركت زوجها و أختيها لامهاء و أختيها لأبيهاء كان للزوج النصف ثلاثه أسهم و لأختيها لامها الثلث سهمان» 
و لأختيها لأبيها السدس سهم., و إن كانت واحده فهو لها لأن الأختين من الأب لا يزادون على ما بقى؛ و إن «؟) كان أخ لأب لم 
يزد على ما بقى). 


م 


العياشى: كرون عياص اى غناك بعلي السام كال «الذى عنى الله فى قوله: وَإِنْ كان رَجُلُ يوقت كلالة أو امرَأة وَ 
ا أو اخ شكل واج منهعه القلك فإذ ثرا أَكْثرَ مِنْ ذلك فَهُعْ شُرَكاء فى الْثلْثِ إنما عنى بذلكك الإخوه و الأخوات من 
الام خاصه). 


[5]- عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: ما تقول فى امرأه ماتت و تركت زوجها و إخوتها و 


إخوه و أخوات لأبيها؟ 


قال: «للزوج النصف ثلاثه أسهم, و لإخوتها من الام الثلث سهمانء الذكر فيه و الأننى سواء؛ و بقى سهم للإخوه و الأخوات من 
الأب» للذكر مثل حظ الأنثيين» لآن السهام لا تعول و لأن الزوج لا ينقص من النصف و لا الأخوات من الام من ثلثهم فإِنْ كانوا 
أكثرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شْرَكاءٌ فى التلْثِ و إن كان واحدا فله السدسء و أما الذى عنى الله فى قوله: وَ إِنْ كان رَجُلَ يُورَثٌ كلالة أو 
امْرَأةٌ وَ لَه أ أؤ أختٌ تيكل واحدٍ مِنْهُمَا المَّدْسٌُ فَإِنْ كانُّوا أكثر مِنْ ذلكك فَهُعْ شرَكاء فى الت إنما عنى بذلكك الاخوه و 


الأخوات من الام خاصه). 

سوره النساء(6): الآيات 14 الى8 1 ..... ص : 619 

قوله تعالى: 

وَاللاق كين الفاليعكة ين إسائكة فالتكفهذوا عليوح أزيقة ونكف- إلى قوله تعالى- إِنَّ اللَّهَ كانَّ تََابَاً َجيماً [ه١- ]١8‏ 


- محمد بن يعقوب: عن على بن محمد» عن بعض أصحابه» عن آدم بن إسحاقء عن عبد الرزاق 


#داتفبير الشاكى ١‏ الا ره 
#داتقبيين العقاشى 0/7/1 وه 

.57/7 الكافى ؟:‎ -١ 

.١ 7/28 :© النّساء‎ )١( 

(0) فى المصدر: و لو. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 67 


ابن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمد 


بن سالم لاإحع اي جك رعو عام ءال كل بوره اللرو اراك يمداسووه مادو فين الح أن الله عز و جل أنزل 
عليه فى سوره النساء و اللَتى يأتِينَ امه م سانكم كَاستشهدُوا عَليهنٌ بع نكم فَنْ شَهِدُوا يدون فى اوت حَتّى 
كان المت أذ يَجعل الله َه سيا و السبيل الذى قال الله عز و جل: :شوو أنا لهاو كرفناها و انثا فنها آياتٍ بيات كه 
تَذَّكْرُونَ الزَاتِيَُ وَ الزَانِى فَاجْلَدُوا كلَّ واحآب مِنْهّما انه جَلْدَهٍ وَلا تَأَحدُكُمْ بهما رََقَهُ فى دين الله إذ كم مون بالل وَ اليم 
الآ و ليمْهَد َذابهُما طائقة من الْمَؤْمنِينَ «15». ْ 


-]1١‏ العياشى: عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: وَ اللاتى يَأتِينَ الْفَاحِمَّةَ مِنْ نسائكم- إلى- سَييلا قال: 
«هذه منسوخه. و السبيل هو الحدود). 


5٠0‏ ["]- عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن هذه الآبه وَ اللاتى يَأتينّ الْفَاحشَةَ مِنْ نسائكم. قال: 
هذه منسو خه). 


قال: قلت: كيف كانت؟ قال: «كانت المرأه إذا فجرت» فقام عليها أربعه شهود, ادخلت بيتا و لم تحدث و لم تكلم ولم 


تجالس»ء و أوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت). 
قلت: فقوله: أو يَجعَلَ الله لَهُنّ سَيلًا؟ قال: «جعل السبيل الجلد. و الرجم. و الإمساكك ذ فى البيوت). 


قلت: قوله: و الذاق ها كانهنا ينْكم؟ قال: «يعنى البكر إذا أتت الفاحشه التى أتتها هذه الفبب فَاذومُنَا -قال- - تحبس فَإِنْ تابا و 
هلحا تأغو عر عقا إن العا كا ليما 


/"/ [؟]- أبو على الطبرسى: حكم هذه الآ-يه منسوخه عند جمهور المفسرين» و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله 
) عليهما السلام). 


سوره النساء( 5): الآيات ١7‏ الى 18 ..... ص : 617 
قوله تعالى: 


2 بان 
نما الوب 


عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلونَ الُوءَ بِجَهالَهِ ثم بَتُوبُونَ مِنْ قريب فَأولتِك يَتوبٌُ اللهُ عَلَئِهمْ وَ كانّ الله عَلِيماً حكيماً- إلى قوله 


للستي الشات ا 

لت عفسير الطات ا 

- مجمع البيان #: ع 

.,1١ ١:18 فى «س): محمّد بن مسلمء تصحيفء صوابه ما فى المتن» راجع معجم رجال الحديث #: /ا١٠ و‎ )١( 


(0) الثور ع5: .,3-١‏ 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: عع 
تعالى - أَعْتَدْنا لَّهُمْ عَذابا أليماً -1١/[‏ 18] 
|١118‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» و محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» جميعاء عن ابن أَبى 


عمير» عن جميل بن دراج؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا بلغت النفس ها هنا- و أشار بيده إلى حلقه- لم 
يكن للعالم توبه). ثم قرأ إِنّمَا التَْبَُ عَلَى الله ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجهاله. 


89م وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب, عن العلاء» عن محمد بن مسلم» عن أبى جعفر 
(عليه السلام)» قال: «يا محمد بن مسلمء ذنوب المؤمن إذا تاب عنها مغفوره له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبه و المغفره. 
أما و الله إنها ليست إلا لأهل الإيمان). 

قلت: فإن عاد بعد التوبه و الاستغفار من الذنوب و عاد فى التوبه)؟ فقال: «يا محمد بن مسلمء أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه 
و يستغفر منه و يتوب ثم لا يقبل الله توبته»؟ 

قلت: فإن فعل ذلك مراراء يذنب ثم يتوب و يستغفر؟ فقال: «كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد الله عليه بالمغفره؛ و إن الله 


غفور رحيمء يقبل التوبه و يعفو عن السيئات» فإياكك أن تقنط المؤمنين من رحمه الله. 


م- 


وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن محبوب و غيره؛ عن العلا-ه بن رزين» عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «من كان مؤمنا فعمل خيرا فى إيمانه فأصابته ١١‏ فتنه و كفر» ثم تاب بعد كفره» كتب له» و حوسب بكل شىء 
كان عمله فى إيمانه» و لا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره). 


١ع‏ ]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن على» عن على بن الحكم؛ عن موسى بن بكرء عن زراره» عن أبى 
جعفر (عليه السلام)» قال: «من كان مؤمنا فحج و عمل فى إيمانه ثم قد أصابته فى إيمانه فتنه فكفر» ثم تاب و آمن» يحسب له 
كل عمل صالح عمله فى إيمانه» و لا يبطل منه شى ع). 


4 1- ابن بابويه فى (الفقيه)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى آخر خطبه خطبها: «من تاب قبل موته بسنه تاب 
الله عليه). ثم قال: «إن السنه لكثيره» و من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه). ثم قال: «و إن الشهر لكثير [و من تاب قبل موته 
بجمعه تاب الله عليه). ثم قال: «إن الجمعه لكثير] و من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه). ثم قال: «و إن يوما لكثير» و من تاب 
قبل موته بساعه تاب الله عليه». ثم قال: «و إن الساعه لكثيره» و من تاب 


.” /ا"/‎ :١ الكافى‎ -١ 

؟- الكافى ؟: /5١8‏ . [.....] 
الكافى 7: ١/8‏ 

ع- التهذيب 2: 9هع/ /1091. 

ه- من لا يحضره الفقيه :١‏ 94// ه". 
)١(‏ فى المصدر: ثم أصابته. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 0 


[قبل موته ] و قد بلغت روحه )١١‏ هذه- و أهوى بيده 


إل حلقه- تاب الله عليه). 


7/1 [2]- وعنه: قال: و سثئل الصادق (عليه السلام) عن قول ناعرو و كه] :و لتميك التونة اقيق يَعْمَلونَ السَّيّئاتِ عََتَّى إذا 


حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنّى تَبْتٌ الّْآنَّ. قال: «ذلكك إذا عاين أحوال ١‏ الآخره'. 


م 


2/77 ]- العياشى: عن أبى عمرو الزبيرى» عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى قول لله: وَ إِنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل 
ملكا ك اهتدى 30). 


قال: «لهذه الآيه تفسير يدل على ذلك التفسيرء إن الله لا يقبل من عبد عملا إلا ممن لقيه بالوفاء منه بذلكك التفسير» و ما اشترط 
لاعن الود عاك الى از عل اللا الول التعلود لوه ركه ال يعني كل لال عمل اليد ركان به الا قوز 
جاهل حين خاطر بنفسه فى معصيه ربه؛ و قد قال فيه تباركك و تعالى يحكى قول يوسف لإخوته: هَل عَلِمْتمْ ما فَعَلَتُمْ بيُوسْفَ وَ 
أخيه إِذْ أَنْتْمْ جاهِلُونَ «؟ فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه الله). 


6 [8]- عن الحلبى»؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» م قول لانيو لقة اليه للدين تتعلوق النسفاك كن إذ اميه 


أَحَدَّمُمُ الْمَْتُ قال إِنى تبت الآنَّ. 
قال: «هو الفرار «0») تاب حين لم تنفعه التوبه» و لم تقبل منه). 


52 [14]- عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا بلغت النفس هذه- و أهوى بيده إلى حنجرته- لم يكن للعالم 
توبه» و كانت للجاهل توبه). 


-]٠١[ 7‏ أبو على الطبرسى: اختلف فى معنى قوله: بجَهالَهِ على وجوه. أحدها أنه كل معصيه يفعلها العبد بجهاله؛ و إن 
كانت على سبيل العمد, لأنه يدعو إليها الجهل و يزينها للعبد» قال و هو المروى 


١1١‏ ]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى 0 ابن فضال» عن على بن عقبه.» عن ا عبد الله (عليه السلام)» 


ع- من لا يحضره الفقيه :١‏ 4// 00". 
- تفسير العئاشى :١‏ /77/ 21. 

4- تفسير العئاشى :١‏ /77/ 810. 

9- تفسير العاشى :١‏ 778/ 88. 

."8 :* مجمع البيان‎ -٠ 

.187“ :١ تفسير القتمى‎ ١ 

)١(‏ فى المصدر: نفسه. 

(9) فى المضدر: أمن: 

,/7 5١ طه‎ )( 

].....[ 44 :1١39 يوسف‎ )©( 

(0) فى «ط): هو لفرعون. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 58 
قال: «نزلت ١١‏ فى القرآن أن زعلون تاب حين «؟) لم تنفعه التوبه و لم تقبل منه). 


11١1١89‏ الشيخ فى (أماليه)» قال: أخبرنا جماعه عن أبى المفضلء قال: حدثنى أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد 
الرحمن الهمدانى بالكوفه. قال: حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الأشعرى. قال: حدثنا على بن حسان الواسطىء 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن كثير؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جده على بن الحسين (عليهم السلام): فى حديث عن 
الحسن بن على (صلوات الله عليهما) فى حديث طلحه و معاويه: قال الحسن (عليه السلام): «أما القرابه فقد نفعت المشرك و هى 
و الله للمؤمن أنفع» قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعمه أبى طالب و هو فى الموت: قل لا إله إلا الله اشفع لكك بها يوم 
القيامه» و لم يكن رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول و يعد إلا ما يكون منه على يقين» و ليس ذلك لأحد من الناس كلهم 


غير شيخنا- أعنى أبا طالب- يقول الله عز و جل: 


و 


وَ لَِمَتٍ النَّْبَهُ لَِذِينَ يَعْمَلونَ السَيئاتِ حَنَّى إذا حضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال 


5: 37 0 8 


نبت الْآنَ وَ لا الْذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كفارٌ أوليك أَعْتَدْنا لَهُمْ عذاباً أليماً». 


١3535‏ ]- محمد بن يعقوبء عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن هشام ب بن سالمء عق أبن عيك الله (عليه 
السلام)» قال: «إن مثل أَبى طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الؤيمان» و أظهروا الشركث. فآتاهم الله أجرهم مرتين). 


-]١58[0١‏ وعن ابن عباسء عن أبيه» قال أبو طالب للنبى (صلى الله عليه و آله): يا بن أخىء الله أرسلكك؟ قال: «نعم» قال: 
فأرنى آيه. قال: «أدعو لكك تلك الشجره»» فدعاها [فأقبلت ] حتى سجدت بين يديه» ثم انصرفتء فقال أبو طالب: أشهد أنكك 
صادق رسولء يا على» صل جناح ابن عمكك. 


سوره النساء( ؟): آيه18 ..... ص : © 
قوله تعالى: 
١‏ لها لريع رالا بحل لك أذ َرِنُوا النّساء كزهاً وَ لا تَعضَلوهُنَ لِتَذْهَبُوا يتغض ما آك موه إن أن يأِين بفاحِسَّهِ ميينهِ [14] 


5ل العياشى: عن إبراهيم بن ميمون, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: 


الأمالى ؟: .18١‏ 

.73/ 6/ا8/‎ :١ الكافى‎ -١ 

.٠١ /88١ أمالى الصدوق:‎ -١5 

.28 /17؟/‎ :١ تفسير العياشى‎ -١ 

()افى المصيدرةترل: 

(0) فى المصدر: حيث 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 57 


يحل لَكمْ أَنْ تَريُوا النّسا كزهاً و لا تَْض لُوهُنّ لدهَبُوا بض ما اليكو تمُوهُنَّ» قال: «الرجل تكون فى حجره اليتيمه فيمنعها من 
د تكون قريبه له). 


قلت: و لا تَعْضَلُوهُنَّ لَِذْهَبُوا ببغض ما آتَيكُمُو تمُوهُنَّ؟ قال: «الرجل تكون له المرأه فيضربها حتى تفتدى منه» فنهى الله عن ذلكك). 


“7537377 [؟]|- - عن هاشم بن عبد الله» عن السرى البجلىء ١؟»)‏ قال: سألته عن قوله: قلا تفع ارق تَذكَبُوا بض ما 1 نَيْتَمَوهَنَّ» قال: 


فحكى كلاماء ثم قال: «كما يقولون بالنبطيه 


إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تتزوج غيره» و كان هذا فى الجاهليه). 


777 ["|- على بن إبراهيم» فى معنى الآيهء قال: لحيل لايل [ انمع ابراه وام بردها وكرهها كلذ مها [ذاالمسر ل 
عليهاء و يعضلها أى يحبسها و يقول لها: حتى تؤدى ما أخذت منى فنهى الله عن ذلك إِلَا أن يَأَِينَ بفاحِمَهِ مُينَهِ و هو ما 
وصفناه فى الخلع» » فإن قالت له ما تقول المختلعه يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها و ما فضل. 


6 [5]- و عنه: قال: و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا- يحل لَك أَنْ 
تَرنُوا الَنساءَ كزهاً: «فإنه كان فى الجاهليه فى أول ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل و له امرأه ألقى الرجل ثوبه 
غلبهاء فورث تكاحها بفداق: عميمه الذى كان أصدقهاء ررث تكاعها كمااررث ماله قلمامات أرو قيس رخ الأسلت ألقيئ 
محصن بن أبى قيس ثوبه على امرأه أبيه و هى كبيشه بنت معمر بن معبد» فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها و لا ينفق عليهاء 

نت رسول الله (ضلى الله عليه آله)ء:فقالت: يا رسول اللهء مات أبو قسن بق الأسلت)"فورث ابنه محص تكاعى فلا يدل 
على و لا ينفق على؛ ولا يخلى سبيلى فألحق بأهلى؟ 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ارجعى إلى بيتكك, فإن وجاك ني ناي كي بدك وول ولا يفي مان 
آباؤكم مِنّ النّساءِ إلا ما قد سَلَفَ إِنَّهُ كان فاحِشَهٌ وَ مَفْتَاوَ ساء م سَبِيلا «0» فلحقت بأهلها. 


و كانت نساء فى المدينه قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشه غير أنه ورثهن من الأبناءء فأنزل الله يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنوا لا 


بخل لكو أن تَرتُوا البّساء كزهاه. 


ا- تفسير العتياشى :١‏ 7174/ 88, 

ودس ال ا 

ابي الل 0 

)١(‏ فى «طا: ليضرّبها. 

(5) فى المصدر: هاشم بن عبد اللّه بن الشرى الجبلى» و فى البحار :1١ /69/ :11١7‏ العجلى. 
0 فى المضدرة كما يقول التبطيه: 

(©) فى «س): يجبر. [.....] 

(0) الْنْساء ©: 77. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 58 


[2]- أبو على الطبرسى: و قيل: نزلت فى الرجل يحبس المرأه عنده. لا حاجه له إليهاء و ينتظر موتها حتى يرثها. قال: و 
روى ذلكك عن أبى جعفر (عليه السلام). 


2١‏ ]- قال الشيبانى: الفاحشه» يعنى الزناء و ذلكك إذا اطلع الرجل منها على فاحشه منها فله أخذ الفديه. 
قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


4 [(]- و قال أبو على الطبرسى: الأولى حمل الآبه على كل معصيه؛ يعنى فى الفاحشه. قال: و هو المروى عن أبى جعفر 
4 [8]- و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ عاش رُوهُنَّ بالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرمْتُمُوهُنَ فسى أنْ تكرَهُوا شَيئاً وَيَجْعَلَ الله 
فيه حَثِراً كثيراً يعنى الرجل يكره أهله؛ فإما أن يمسكها فيعطفه الله عليهاء و إما أن يخلى سبيلها فيتزوجها غيره؛ فيرزقها الله الود و 
الولد» ففى ذلك قد جعل الله خيرا كثيرا. 


سوره النساء( 6): الآيات "٠١‏ الى "١‏ ..... ص : /6 


قوله تعالى: 


وَإِنْ 


- 
ع 


ا 


ْ أَرَ رَدْنمُ اشرتبدال رَوْج مكان رَوْج و آنَهُمْ إخدامنٌ قلطاراً قلا توا مه ل 


َه 


قأَغَلِيظاً [97- ١م]‏ .708 [ 


-]١‏ قال على بن إبراهيم: و ذلكك إذا كان الرجل هو 


للمرأه» فنهاه الله أن يسى ء إليها حتى تفتدى منه يقول الله: وَ كتِفٌ تأ دُوئَهُ وَهَدْ أفضى بَعْفْ كم إلى بَغض و الإفضاء هو 
المباشره» يقول الله: وَ أَحََذّنَ مِنْكم ميثاقاً عَلِيظَاً و الميثاق الغليظ الذى اشترطه الله للنساء على الرجال: فَإِمْساك بِمَعْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ 


.)١١ بإحسان‎ 


١‏ [7]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن ميحيؤت عق اق اسع و «”"» قال: 
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ أَحَذْنَ مِنْكم ميثاقاً عَلِيظاً. 


ه- مجمع البيان *: 4" 

*- نهج البيان :١‏ 84/ (مخطوط). 

/ا- مسجمع البيان *: .6٠‏ 

قبي الف 1 

اك تشبير الفين ا 

؟- الكافى 0: /22٠‏ 14. 

.579 :7 البقره‎ )١( 

(8)افن المضلر يريك الحسل: . 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 594 

قال: «الميثاق هى الكلمه التى عقد بها النكاح, و أما قوله: عَلِيظاً فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته. 


7 [7]- العياشى: عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخبرنى عمن تزوج على أكثر من مهر السنه؛ أ 
يجوز له ذلكك؟ 


سلس بي 


قال: «إن جاز )١١‏ مهر السنه فليس هذا مهراء إنما هو نحلء لأن الله يقول: وَ آتَيْثُمْ إِخ داهن قنطاراً قلا تَأَحُذُوا مِْهُ شيا اننا عن 
النحل و لم يعن المهرء ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعتء كان له أن يأخذ "١‏ المهر كاملاء فما زاد على مهر السنه فإنما 
هو نحل كما أخبرتكك, فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعله من العلل». 


قلت: كيف يعطى, و كم مهر نسائها؟ 


قال: «إن مهر المؤمنات خمس مائه؛ و هو مهر السنه. و قد يكون أقل من خمس مائه و لا يكون أكثر من ذلكك» 


و من كان مهرها و مهر نسائها أقل من خمس مائه أعطى ذلكك الشى ء؛ و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على مهر السنه 9" ثم 
وجب لها مهر نسائها فى عله من العلل» لم يزد على مهر السنه خمس مائه درهم). 


777 [ع]- عن يونس العجلىء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ أَحَذُنَّ مِنْكمْ ميثاقاً غَِيظاً. 
قال: «الميثاق الكلمه التى عقد بها النكاح, و أما قوله: عَلِيظاً فهو ماء الرجل الذى يفضيه إلى المرأه». 


7777 [ه]- الطبرسى: الميثاق الغليظ هو العهد ©" المأخوذ على الزوج حاله العقد من إمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: 


وهو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 
سوره النساء(6): الآيات 77 الى 7" ..... ص : 69 
قوله تعالى: 


وَ لا- تنْكحوا ما كح آباؤْكمْ مِنّ النّساءِ نا ما َدْ سَِلَفَ- إلى قوله تعالى- إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً [؟7- 1] 77758 [1]- قال 
على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ لا تَْكحُوا ما تكح آباؤْكم مِنّ النّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفٌ: فإن العرب كانوا يتكحون نساء آبائهم» 
فكان إذا كان للرجل أولاد كثيره و له أهل و لم تكن أمهم, ادععى كل 


*'- تفسير العئاشى :١‏ 78؟/ /61. 

؟- تفسير العياشى :١‏ 779/ /8. 

- مجمع البيان *: 837. 

.١"0 :١ تفسير القممى‎ -١ 

اي المفيدرة إذاجاوق د ] 

(0) فى «ط» و المصدر: كان لها أن تأخذ. 
(6 ف المضدرة على مسماته: 

(ع) فى «ط:): العقد. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: لله 


و 
و 


واخندافيها» فحرم الله اتعالى مناكحتهم؛ ثم قال: حُرَّتٌ عَلَيكمْ أمَهاكمْ وَ ناكم و أَحَوائكُمْ وَ عَمَائَكمْ و خالائكم و بَناتُ الخ و 


ناث الْأَحْتِ وَ أُمّهانَكمُ اللاتى أَرْضَعْتَكمْ وَ أحواتكع مِنّ الوَضاعَد و أَمّهاتٌ نسائِكم الآيه. 


7 ["؟]- محمد بن يعقوب» عن محمد 


بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكمء عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)؛ 
فال لوه تيخرع على القلين ازول اليتى [صلك الله غليه وآله) بول اششاعر وجل :ونا كان لكد أن تُودُوا ومو الل ولا أن 
تتكخوا أَرُواجَهٌ مِنْ بَعْدِهِ بدا ١١؛‏ حرمن :08 على الحسن و الحسين (عليهما السلام)» بقول الله تباركك و تعالى اسمه: وَ لا تكسمو 
ما كيح آباؤكم مِنَ النّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأه جده. 


777 ["]- ابن بابويه» قال: حدثنا على بن الحسين بن شاذويه المؤدب, و جعفر بن محمد بن مسرور (رضى الله عنهما). قالا: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى؛ عن أبيه عن الريان بن الصلتء قال: حضر الرضا (عليه السلام) مجلس المأمون 
بمرو» و قد اجتمع إليه فى مجلسه جماعه من أهل العراق 70 و ذكر الحديث بطوله إلى أن قال فيه الرضا (عليه السلام): «فيقول 
لاع وخ فى ايه لحرن زم فليكة أتيتاتكة :و يتاتكة و أكواتك إلى اتعرها فاأخبروق هل نسل ان 181 أو ابنه 
ابنتتى و ما تناسل من صلبى لرسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا: لا. [قال: «فأخبرونى هل كانت ابنه 
أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيا:؟ قالوا: 


نعم.] 
قال: «ففى هذا بيان أننا من آله و لستم من آله. و إلا لحرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بناتى, لأنا من آله و أنتم من أمتها. 


8 [8|- و عنه. قال: حدثنا أبو أحمد هانى من محمد بن محمود العبدى (رضى الله 


(عليه السلام): «قلت له: يا أمير المؤمنين» لو أن النبى (صلى الله عليه و آله) نشر فخطب إليكك كريمتكك هل كنت تجيبه)؟ فقال: 
سبحان الله! و لم لا أجيبه» بل افتخر على العرب و العجم و قريش بذلكك. 


فقلت له: «لكنه (عليه السلام) لا يخطب إلى ولا أزوجه). فقال: ولم؟ فقلت: «لأنه (صلى الله عليه وآله) ولدنى ولم 


.١ /87١ :0 ؟- الكافى‎ 

“- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) .١ 7789 :١‏ 
*- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) :١‏ 4/41. 
الأحدان مس ا 

(1) فى «ط): حرم. 

(*) فى المصدر: من علماء أهل العراق و خراسان. 
(©) فى المصدر: ابنتى و ابنه ابنى. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 0١‏ 

يلدكك). فقال: أحسنت» يا موسى. 


59 [8]- العياشى: عن الحسين بن زيد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله تعالى قد حرم علينا نساء النبى 
(صلى الله عليه و آله) بقول الله: و لا تنْكبحوا ما تكح آباؤكم مِنّ النّساء). 


للرجل أن ينكح امرأه حجده). 


-١‏ عن محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: قلت له: أ رأيت قول الله: لا يحل لك النّساءٌ مِنْ بَعْدٌ ولا أَنْ 


يبدل بِهنَّ مِنْ أَزُواج ١01؟‏ قال: «إنما عنى به التى حرم الله عليه فى هذه الآيه خُرّمَتْ عَليكمْ أمّهاتكم). 


8[/5767]- عن محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» عن رجل كانت له جاريه 


يطؤهاء قد باعها من رجلء فأعتقها فتزوجت فولدتء أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ 

فإل وولح سن حرا غلهة فو :ربكاو الجزه و المتلو كه فى هنذا فيو لياق قرا هده الآديه وازبا مك اللائق فى خخور كاير 
“7377 [4]- عن أبى العباس» فى الرجل تكون له الجاريه يصيب منها ثم يبيعهاء هل له أن ينكح ابنتها؟ 

قال: «لاء هى مما قال الله: وَ رَباتيْكمُ اللَاتَى فى جور كم». 


-]٠١[ 775‏ عن أبى حمزه؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأه و طلقها قبل أن يدخل بهاء أ تحل له 
ابنتها؟ 


قال: فقال: «قد قضى فى هذه أمير المؤمنين (عليه السلام)» لا بأس به. إن الله يقول: وَ رَباتبكمٌ اللانتى فِى بجو ركم مِنْ نسائكم 
اللاتى دَحَلْتُمْ بهن فَِنْ لَمْ تكوثُوا دَحَلْتُمْ بهن فلا جناح عَلَتِكُمْ لكنه لو تزوج الابنه ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لم تحل له أمهاا. 


قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: «لاء ليس هذه مثل هذه إن الله يقول: وَ أَمَّهاتٌ نسائكم لم يستثن فى هذه كما اشترط 
فى تلكء هذه ها هنا مبهمه ليس فيها شرطء. و تلكك فيها شرط). 


امي العقائك اك لاا 
عاسيي العطافك 8و 

./١ /97٠ :١ تفسير العتياشى‎ -/ 

لابين لشاف اسار | 
تاتتسي لطا اا 

تفسير العاف ال رع 

(0 الأحزاب 7# 7ه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 07 


1١0‏ عن منصور بن حازم, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأه و لم يدخل بهاء تحل له أمها؟ قال: 
فقال: «قد فعل ذلكك رجل منا فلم ير به بأسا». 


قال: فقلت له: و الله ما تفخر )١«‏ 


الشيعه على الناس إلا بهذاء إن ابن مسعود أفتى فى هذه الشمخيه 7١‏ أنه لا بأس بذلك. فقال له على (عليه السلام): «و من أين 
أخذتها»؟ قال: من قول الله: وَ رَباتِبْكمُ اللانى فى حُجو ركم مِنْ نسائكم اللاتى دَخَلَنُمْ بهنَّ فَإِنْ لم تكونوا وَخَلَتُمْ بهنّ فلا ناح 
عَلَيْكمْ قال: فقال على (عليه السلام): «إن هذه مستثناه» و تلكك مرسله) قال: فسكتء فندمت على قولى» فقلت له: أصلحك الله 


فما تقول فيها؟ 
قال: فقال: «يا شيخ» تخبرنى أن عليا (عليه السلام) قد قضى فيهاء و تسألنى 3 ما تقول فيها!) «5). 


-]١71[ 1762‏ عن عبيدء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الرجل تكون له الجاريه فيصيب منهاء ثم يبيعهاء هل له أن ينكح 
ابنتها؟ قال: «لاء هى مثل قول الله: وَ رَباتبَكمُ اللاتى فى جو ركم مِنْ نسائكمٌ اللاتى دَحَلْتُمْ بهنّ). 

57 [17]- عن إسحاق بن عمار» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب 
عليكم حرام مع الأمهات اللاتى قد دخل «8) بهن فى الحجور أو غير الحجور, و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل 


بهن» فحرموا و أبهموا ما أبهم اللها. 


-]١6[ 778‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن الحسن بن ظريفء عن عبد الصمد بن 
بشيرء عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارود» ما يقولون لكم فى 
الحسن و الحسين (عليهما السلام)؟» قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه و آله). 


قال: «فأى شىء احتججتم عليهم)؟ قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز و جل فى عيسى بن مريم (عليه 


السلام): 


وَمِنْ ذرَّيّتهِ داودَ وَ سُليِمانَ وَ أَيُوبَ و يُوسّفٌ وَ مُوسى و هارُونَ وَ كذلك تجزى المُحْسِنِينَ 


./0 /71١ :١ تفسير العياشى‎ -١ 

./8 /791١ :١ تفسير العياشى‎ -١١ 

.2١01 /"11/ 8 الكافى‎ -١ /الا.‎ /781 :١ تفسير العياشى‎ -١ 
.2١01 /711/ :8 الكافى‎ -١ 

)١(‏ فى «ط): تفتى. 


(0) فى «ط): السمحه. و فى المصدر: الشخينه» و قيل فى معنى الشمخيه: المسأله العاليه» و قيل: نسبه إلى ابن مسعود فإنه عبد الله 
بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ. و قيل: من الشموخ بمعنى التكبر و الرفعه» فسميت شمخيه لتكبر ابن مسعود فيها عن 
متابعه أمير المؤمنين (عليه السلام)» و قيل أيضا: شمخ بن فزاره بطن» و لعل هذه المسأله حدثت فى امرأه من تلكك القبيله. انظر 
مرآه العقول :7١‏ 178. 


(؟) قال الحر العاملى: لا يخفى أنه (عليه السلام) أفتى أولا بالتقيه كما ذكره الشيخ و غيره» و قرينتها قوله: «قد فعله رجل مناا 
فنقل ذلك عن غيره. و قول الرجل المذكور ليس بحجه إذ لا تعلم عصمته؛ ثم ذكر أخيرا أن قوله فى ذلكك هو ما أفتى به على 
(عليه السلام). وسائل الشيعه طبعه مؤسسه آل البيت (ع) :7١‏ «68. 


(0) فى المصدر: دخلتم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "هم 

وَ زَكريًا وَ يَحْيى وَ عيسى 0١١‏ فجعل عيسى بن مريم من ذريه نوح (عليه السلام). 

قال: «فأى شىء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون ابن 7 الابنه من الولد و لا يكون من الصلب. 


قال: «فأى شىء احتججتم عليهم)؟ قلت: احتججنا عليهم بقوله تعالى للرسول (صلى الله عليه و آله): قَقَلُ تَعالَوا نَدْعٌ أبْناءَنا وَ 


أناة كخ وَ نساءنا وانساء كم وَأَنْفْسَنا َ أنْفُسَكَمْ رذ 


قال: 


«و أى شى ء قالوا لكم؟». قلت: قالوا: قد يكون فى كلام العرب أبناء رجل و آخر يقول: أبناؤنا. فقال أبو جعفر (عليه السلام): ١يا‏ 
ذلكء جعلت فداككى؟ 


قال: «من حيث قال الله عز و جل: حُررّمَتْ عَلَيِكمْ أمّهانُكم وَ بَنائئكم وَ أَوانْكم- الآيه إلى أن انتهى إلى قوله تعالى:- وَ حلاثل 
تناك الّذِينَ مِنْ أَضْ لايك فسلهم- يا أبا الجارود- هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه و آله) نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: 
نعم» كذبوا و فجرواء و إن قالوا: لاء فهما ابناه لصلبه). 


بن يحيى» عن منصور بن حازم؛ قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأه فماتت قبل أن 
يدخل بهاء أ يتزوج بأمها؟ فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): «قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا). 


فقلت: جعلت فداك. ما تفخر الشيعه إلا بقضاء على (عليه السلام) فى هذه الشمخيه التى أفتى ابن مسعود أنه لا بأس بذلكك, ثم 
أتى عليا (عليه السلام) فسأله. فقال له على (عليه السلام): «من أين أخذتها؛؟ فقال: من قول الله عز و جل: 


وَ رَبِاتبْكمٌ اللَاتِى فى حك و ركم ون نسائكمٌ اللَاتَى دَحَلَقَمْ بهن فَإِنْ لَمْ تكوئوا دَحَلُْمْ بهن قلا جناع عَلَيِكُمْ فقال على (عليه 
السلام): «إن هذه مستثناه و هذه مرسله وََ أْمَهاتٌ نسانِكة». 


هذا عن على (عليه السلام))؟ فلما قمت ندمت» وقلت: 


أى شى ء صنعت» يقول هو: «قد فعله رجل مناء و لم نر به بأساءء و أقول أنا: قضى على (عليه السلام) فيهاء فلقيته بتعد ذلكك 
فقلت: جعلت فداك, مسأله الرجل إنما كان الذى قلت زله منى فما تقول فيها؟ 


فقال: «يا شيخ» تخبرنى أن عليا (عليه السلام) قضى بهاء و تسألنى ما تقول فيها؛. 


[18]- عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم, عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلمء 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جاريه فعتقت فتزوجت فولدتء أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ 


. /877 :0 الكافى‎ -١ 

].....[ ٠١ /979“ :8 الكافى‎ ١2 

)١(‏ الأنعام : 8- هلم 

(0) فى المصدر: ولد. 

6 ال راق داع 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 06 

قال: «هى عليه حرام و هى ابنته» و الحره و المملوكه فى هذا سواء؛ ثم قرأ هذه الآيه وَ رَباتِيَكم اللَاتَى فى جو ركم مِنْ نسائكم. 


وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء, عن ابن محبوب. عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم» عن أحدهما 
) عليهما السلام»» مثله. 


-0١‏ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويدء عن القاسم بن سليمان» عن عبيد ابن زراره» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته فى الرجل تكون له الجاريه فيصيب منهاء أله أن ينكح ابنتها؟ 


قال: «لاء هى مثل قول الله تعالى: وَ رَباتبكمٌ اللاتى فى حُيْجوركم). 


5 [18]- الشيخ فى (الاستبصار): بإسناده» عن حميد بن زياد» عن ابن سماعه؛ عن عبد الله بن جبله عن ابن بكير» عن زراره» 


عن أبى 


عبد الله (عليه السلام) »)١١‏ قال: سألته عن الرجل تكون له الجاريه فيصيب منهاء أله أن ينكح ابنتها؟ قال: «لاء هى كما قال الله 
تعالى: وَ رَباتبَكمُ اللَاتى فى بجو رٍكغ». 


70 1/ [19]- عنه: بإسناده» عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غياث بن كلوب» عن إسحاق بن 
عمار» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتى قد دخلتم 
بهن :27 فى الحجور و غير الحجور سواءء و الأمهات مبهمات دخل بالبناث أو لم يدخل «*)» فحرموا و أبهموا ما أبهم الله). 


-]|٠١[ 758‏ على بن إبراهيم» قال: فإن الخوارج رعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت و لم يربهاء ولم تكن فى حجره حلت 
له لقول الله تعالى: اللَاتى فى مسجو ركم. قال الصادق (عليه السلام): «لا تحل لها. 


-]١١ 100‏ الشيبانى فى (نهج البيان): عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: إن افد صلق فى زمن يعقوب (عليه السلام)). 


2-م- العياشى: عن عيسى بن عبد الله «25» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن أختين مملوكتين ينكح 


17/877 : الكافى‎ ١١ 

.081 /1١2٠ :* الاستبصار‎ 1 

9 الاستبصار 7 ع6 /١‏ وءعه. 

.١38 :١ تفسير القمّى‎ ٠ 

-١‏ نهج البيان :١‏ 88 (مخطوط). 

.// 7؟/‎ 7 :١ تفسير العتياشى‎ )١ 

.689 :/ فى «س» و «ط): عن أبى جعفر (عليه السّلام)» و الصواب ما فى المتن» راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
فى المصدر زياده: هنٌ.‎ )0( 

(9) فى المصدر زياده: بِهِنْ. 


(8)نق التعودر عمق به أن عد اللدو :و الفواته ماف المع ودع قيس عله الله الأشعرق ور قن أن عد الله (علنه 
السّلام). راجع جامع الرواه 


.198 :١" وى معجم رجال الحديث‎ :١ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: إهله 


إحداهماء أ تحل له الاخرى؟ 


فقال: اليك الاخرف ‏ حروود المرجووازة لج سيل لوو خراله عار ترك الجراء عرو ادر نعل يها ايها ف 
فرجها لقول الله: وَّ لا تَفْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهُوْنَ )١١‏ قال: 0 ِينَ الأَخْتِين ناما قَد سَلَفَ يعنى فى النكاح فيستقيم للرجل أن 
يأتى امرأته و هى حائض فيما دون الفرج)». 


01 [77]- عن أبى عون» قال: سمعت أبا صالح الحنفى» قال: قال على (عليه السلام) ذات يوم: «سلونى» فقال ابن الكواء: 
أخبرنى عن بنت الاخعت من الرضاعه: و عن المملوكتين الأختين. فقال: «إنكك لذاهب فى التيه» سل عما يعنيكك أو ما ينفعكك). 
فقال ابن الكواء: إنما نسألكك عما لا نعلم» فأما ما نعلم فلا نسألكك عنه. ثم قال: «أما الأختان المملوكتان أحلتهما آيه و حرمتهما 
آيه ولا أحله و لا احرمه. ولا أفعله أناء و لا واحد من أهل بيتى). 


68" [؟١|-‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن سويدء عن عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا 
عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا كانت عند الإنسان )”١‏ الأختان المملوكتان فنتكح إحداهما ثم بدا له فى الثانيه فنكحهاء فليس 
ينبغى له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه؛ يهبها أو يبيعهاء فإن وهبها لولده يجزيه). 


-|١0[ 769‏ وعنه: بإسناده» عن البزروفرى» عن حميد بن زياد» عن الحسن» عن محمد بن زياد» عن معاوبه بن عمارء قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ إحداهماء ثم بدا له فى الاخرى. فقال: «يعتزل 


9" هذه و يطُ الاخرى). 
قال: قلت له: تنبعث نفسه للأولى؟ قال: «لا يقرب هذه حتى تخرج تلكك عن ملكه). 


18]- ثم قال الشيخ: و أما ما رواه البزوفرى» عن حميد؛ عن الحسن بن سماعه. قال: حدثنى الحسين ابن هاشم عن ابن 
مسكان. عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال محمد بن على (عليهما السلام) فى أختين مملوكتين تكونان عند 
الرجل جميعاء قال: قال على (عليه السلام): أحلتهما آيه؛ و حرمتهما آيه اخرىء و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى». فلا ينافى ما 
ذكرناه لأن قوله (عليه السلام): «أحلتهما آيه يعنى آيه الملكك دون الوطء. و قوله (عليه السلام): 


«و حرمتهما آيه اخرى» يعنى فى الوطء دون الملكك. ولا تنافى بين الآيتين» ولا بين القولين» و قوله (عليه السلام): «و أنا أن 
وحر نه )أحرى» يعبى ون فى نين اد سن بين عو 6 نهى 
عنهما نفسى و ولدى» يجوز أن يكون أراد به على الوطء على جهه التحريم» و يجوز أيضا أن يكون أراد 


*33- تفسير العتياشى :١‏ 5737/ 4/. [.....] 

.13717 778/4 :7 التهذيب‎ -١ 

0- التهذيب 7: 7784 71 1. 

.1510 /789 :/ التهذيب‎ ١8 

.777 :7 البقره‎ )١( 

() فى المصدر: الرجل. 

(9) فى «ط): يعزل. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 08 

الكراهه فى الجمع بينهما فى الملكك حسب ما قدمناه. 


١‏ ,77]- و عنه: بإسناده عن على بن الحسن بن فضالء عن محمد و أحمد ابنى الحسنء عن أبيهماء عن ثعلبه بن ميمون» عن 
معمر بن يحيى بن سام »)١١‏ قال: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عما تروى الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» عن أشياء من 
الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلا نفسه و ولده. فقلنا: كيف يكون ذلكك؟ 


قال: «أحلتها آيه» و حرمتها آيه اخرى). 


هل إلا أن يكون إحداهما نسخت الاخرىء أم هما محكمتان ينبغى أن يعمل بهما؟ فقال: «قد بين لهم إذ نهى نفسه و ولده. 


قلنا: ما منعه أن يبين ذلكك للناس؟ قال: «خشى ألا يطاعء فلو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ثبت قدماه أقام كتاب الله كله» و 
الحق كله). 


سوره النساء(6): آيه 1 ءاقن + 27 
قوله تعالى: 
والفضنات ون اللساء | اننا ملكت الكو إلى قوله تعالى- غَِرَ مُسافِحِينَ [76] 


7- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن أبى أيوب» عن محمد بن مسلمء 
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله عز و جل: وَ الْمُحْصَناتٌ مِنَ النّساءِ إلا ما ملكت أئمانكم. 


قال: «هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته» فيقول له: اعتزل امرأتكك و لا تقربهاء ثم يحبسها عنه حتى تحيضء ثم يمسهاء فإذا 


حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح). 


7772 [7]- العياشى: عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن فول اندي ااتعفنات ون الساء إلا ماعلكق 
اكد 


قال: «هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته» فيقول له: اعتزلها و لا تقربها. ثم يحبسها عنه حتى تحيضء ثم يمسهاء فإذا حاضت 
بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح). 


.879 /١11/7“ :* الاستبصار‎ -'"1/ 
.” /58١ :2 الكافى‎ -١ 
.8٠١ /775 :١ تفسير العتاشى‎ -" 


:18 تقريب التهذيب 1؟: 128, معجم رجال الحديث‎ 2359 :٠١ فى «ط): سالم و الظاهر أنه تصحيفء راجع تهذيب التهذيب‎ )١( 
0 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: /ام 


*7778/ [8]- عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى :و البعقرنات من اللساء إِنَ فاتلكة أيُمائك. قال: قال: هن 


ذوات الأزواج). 


ه١7‏ [ع]- عن ابن 


سنان »)١١‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى وَ الْمخصٍَ نات مِنّ النّساءِ نا ما مَلَكتْ أَيْمانْكم. قال: سمعته يقول: «تأمر عبدكك و 


88 [8]- عن ابن مسكانء عن أبى بصيرء عن أحدهما (عليهما السلام)» فى قول الله: و الْمُخْصَ نات مِنَ النّساءِ إِلَا ما ملكت 
أيُماكم قال: هن ذوات الأزواج إِلَا ما مَلَكتٌ أَيمانكم إن كنت زوجت أمتكك غلامكك نزعتها منه إذا شثت). 


فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال: «ليس له أن ينزع حتى تباع» فإن باعها صار بضعها فى يد غيره» فإن شاء المشترى فرق» 


و إن شاء أقر). 


/7/81, [6]- عن ابن خرزاذ 17١‏ عمن رواه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: وَ الْمُخْصَ نات مِنَ النساءِ قال: «كل ذوات 


الأزواج». 


7788 [2]- ابن بابويه فى (الفقيه»» قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: و الْمُخْصَ نات مِنّ النّساءِ قال: «هن 


ذوات الأزواج). 
فقيل: وَ الْمُخْصَناتٌ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتات مِنْ قَتِلكمْ «. قال: «هن العفائف». 
89م و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: كتابَ الله عَلَتِكمْ: يعنى حجه الله عليكم فيما يقول. 


و قال فى قوله تعالى: و أجل لَكمْ ما وَراءَ ذلكم أنْ تَبتَعُوا بأفوالكخ مُخصد نِينَ غَثِرَ مُسافِحِينَ: يعنى التزويج 1١‏ بمحصنه غير زانيه 


عن هنافة 


سير لضاف 3 

داس لم0 
شي لماي ا 
علبي لاني 0 
/ا- من لا بحضره الفقيه *: علالا/ 118. 
السد لفق ا 


)فى المسدو غننا اللمبوئ سنان. 


(1) فى «س»: ابن خوارزء و فى المصدر: ابن خرّزادء و فى «ط) حورزاد» خورداد. تصحيف و الصواب ما أثبتناه 


وهو: الحسن بن خرّزاذ» راجع رجال النجاشى: 6/ /1/. 
(") المائده ه: ه. 

(6) فى المصدر: يعنى يتزوج. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟؛ ص: 088 

قوله تعالى: 


8 وش عرو ووم بام وم 1 و اك ان 00 سر 5 8 و 2 2 3 ير 2 ع 2 2 
فمَا اسْتَمْتعْتَمْ به مِنْهُنَ فآتوهُن أَجُورَهَنَ فريضةً وَ لا جُناح عَلتِكُمْ فيما تَراضِيِتَمْ به مِنْ بَعْدٍ الفريضه إِنْ الله كانَ عَلِيما حكيما [؟1] 


1]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد و على بن إبراهيم» عن أبيه» جميعا عن ابن أبى نجران» 
عن عاصم بن حميدء عن أبى بصير» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعه. 


م 


فقال: «نزلت فى القرآن: قَمَا اسْتَمْتَعتُمْ به مِنْهُنَّ فَآتَوهٌنّ أْجورَهُنَ فَريضَه وَ لا جناح عَلَتِكمْ فيما تَراضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدٍ الفَرِيضها. 


-|١[ 31‏ وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبن عمير» عمن ذكره» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: «إنما نزاأت 
َمَا اسْتَمتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- إلى أجل مسمى- فَآتَوهُن أجُورَهَنَ فريضةً). 


77 ["7]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أى عسيرة عن عرابن أذيه عن زراره"قال: جام عيذ النهنن صمن 1 
الليثى إلى أبى جعفر (عليه السلام)» فقال له: ما تقول فى متعه النساء؟ فقال: «أحلها الله فى كتابه و على لسان نبيه (صلى الله عليه 
و آله)» فهى حلال إلى يوم القيامه). 


فقال: يا أبا جعفرء مثلكك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها؟ فقال: «و إن كان فعل). 


قال: إنى أعيذك بالله من ذلككء أن تحل شيئا حرمه عمر. قال: فقال له: «فأنت على قول صاحبكك. و أنا على قول رسول الله 
(صلى الله عليه و آله)» فهلم الا عنكك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه و 


آله) و أن الباطل ما قال صاحبكك». 


قال: فأقبل عبد الله بن عمرء فقال: أ يسركك أن نساءكك و بناتكك و أخواتكك و بنات عمكك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر 
(عليه السلام) حين ذكر نساءه و بنات عمه. 


7771077 [5]- و عنه: عن محمد بن يحيىء عن عبد الله بن محمدء عن على بن الحكم, عن أبان بن عثمان» عن أبى مريم» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: «المتعه نزل بها القرآن» و جرت بها السنه من رسول الله (صلى الله عليه و آله)). 


777076 [0]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن على بن الحسن بن رباط» عن حريز» عن عبد الرحمن 
بن أبى عبد الله قال: سمعت أبا حنيفه يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعه» فقال: «عن أى 


.١ /©88 : الكافى‎ -١ 

؟- الكافى : وع6/ *. 

*- الكافى : 9ع6/ ع. 

ع- الكافى : 689/ ه. 

ه- الكافى 0: 9ع6/ ء. 

.501 :7 و 2317 تنقيح المقال‎ 7184 :٠١ فى المصدر: عمير» راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 4ه‎ 

المتعتين تسأل؟» قال: سألتكك عن متعه الحج. فأنبئنى عن متعه النساء» أحق هى؟ 

فقال: «سبحان الله! أما قرأت كتاب الله عز و جل فَمَا اسْتَمتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فَآتوهَنَ َجورَهُنٌ فَريضَة». 
فقال أبو حنيفه: و الله لكأنها آيه لم أقرأها قط. 


71 1/ [6]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب,. عن ابن رئاب» عن محمد بن مسلم, قال: شالك أبا 


عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لا مناخ عَلَيِكُمْ فيما تَراضَيكُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْمَرِيضَهِ. 


فقال: «ما تراضوا به من بعد النكاح 


فهو جائز» و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشىء يعطيها فترضى بها. 
عبد الله بن جعفر الحميرى: بإسناده عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمدء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): 


عن المتعه فقال: قا استمتغّم ب مِنْهنَ قَآتُوهُنٌَ أَجُورَهُنَّ قَريضَّه وَ لا جناح عَلَيِكُمْ فيما تَراضَيكمْ به من بَعْدٍ الْفَريضَه». 


707 [48]- العياشى: عن محمد بن مسلم» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال جابر بن عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه 
و آله) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعه و لم يحرمهاء و كان على (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى إلا 
شقى. و كان ابن عباس يقول: فَمَا اسجَمتَعْتُمْ به مِنْهُنّ- إلى أجل مسمى - فا توه 0 فَرِيضَهٌ و هؤلاء يكفرون بهاء و رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) أحلها و لم يحرمها/. 


51 [ة]|- ذطن اب موس الى تر رعليه الينام افي لماه كان نزلت هذه الآبه هما اسْتمتَعتم به مِنْهنٌ فَآنْوهُنٌ أجُورَهُنٌ 
فَرِيضَه وَ لا جناح عَلَيكُمْ فيما تَراضَيكمْ به مِنْ بَعد الْمَرِيضَهِ قال: ١لا‏ بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء يقول: 
استحللتكك بأجل آخرء برضى منهاء ولا تحل لغيركك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها حيضتان). 


689- عن أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: إنه كان يقرأ :)١١‏ فُمَا اس تَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ- إلى أجل مسمى- 


امون أَجورَهُنٌ فَريضَة وَ لا جناح عَلَتِكمْ فيما راصي به من بَعْد الْفَرِيضَه . فقال: «هو أن يتزوجها إلى أجل [ مسمى ] ثم يحدث 
شيئا بغد الأجل). 


2- الكافى ه: 882/ ؟. 
/ا- قرب الاسناد: ١؟.‏ [.....] 


8- تفسير العياشى 


١‏ ا ول 

قت تسن الشامى سار 
كاتني الفا العا ا 
)١(‏ فى «ط): يقول. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 9 


+1 عن عبد السلام؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: قلت له: ما تقول فى المتعه؟ قال: «قول الله: 


- 


َمَا اسْتَمْتَعتمْ به مِنْهُنّ فَآنُوهَنَّ أجَورَهْنَ فَرِيضَه- إلى أجل مسمى- و لا جناح عَليِكُمْ فيما تَراضَيتُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْمَريضَها. 
قال: قلت: جعلت فداك, أ هى من الأربع؟ قال: «ليست من الأربع؛ إنما هى إجاره). 


فقلت: أ رأيت إن أراد أن يزداد» و تزداد قبل انقضاء الأجل الذى اجل؟ قال: «لا بأس أن يكون ذلكك برضى منه و منها بالأجل و 


الوقت- و قال- يزيدها بعد ما يمضى الأجل). 


محمد بن سنان »)١١‏ عن مياح المدائنى» عن المفضلء بن عمرء أنه كتب إلى أبى عبد الله (عليه السلام) فجاءه جواب أبى عبد الله 
(عليه السلام)- و الحديث طويلء و فى الحديث:- قال أبو عبد الله (عليه السلام): 


«و إذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأه فعل ما شاء الله و على كتابه و سنه نبيه (صلى الله عليه و آله)» نكاحا غير سفاح 
تراضيا على ما تراضيا 07 من الا-جره و الأجلء كما قال الله عز و جل: فَمَا اس تَمْتَغْتُمْ به مِنْهنَّ فَآنُوهُنٌ أْجُورَهْنَ فريضَهً وَ لا ناح 
عَلَبِكمْ فيما تَراضَ يِتّمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَهِ إن هما أحبا أن يمدا فى الأجل على ذلك الأجرء فآخر يوم من أجلهماء قبل أن ينتقضى 
الأجلء قبل 7*٠‏ غروب الشمس. مدا فيه و زادا فى الأجل 0" فإن 


مضى آخر يوم منه لم يصاح إلا بأمر مستقبل. و ليس بينهما عده إلا لرجل سواه؛ فإن أرادت سواه اعتدت خمسه و أربعين يوماء 
و ليس بينهما ميراث» ثم إن شاءت تمتعت من آخرء فهذا حلال لها إلى يوم القيامه» و إن شاءت تمتعت منه أبداء و إن شاءت 
من عشرين بعد أن تعتد من «0) كل من فارقته خمسه و أربعين يوماء فعليها ذلك ما بقيت الدنياء كل هذا حلال لها على حدود 
الله التى بينها على لسان رسوله (صلى الله عليه و آله) وَ مَنْ يَتَعَدّ دُود الله فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ «8». 


-]١15[ 7‏ الشيبانى» فى قوله تعالى: وَ لا مجناح عَلَيكمْ فيما تَراضَ يِنُمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيِضَهِ عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما 
السلام) أنهما قالا: «هو أن يزيدها فى الاجره؛ و تزيده فى الأجل). 


80/77 :١ تفسير العتياشى‎ ١ 
88 مختصر بصائر الدرجات:‎ -١١ 
لام (مخطوط).‎ :١ نهج البيان‎ -١ 


(0) فى «س» و «ط): و محمد بن سنان» وهو تصحيف لروايه ابن 5 الخطاب كتب ابن سنانء و روايه الخ وساله متاح هذه 


انظر رجال النجاشى: .7/ هم و 1180/67 فهرست الطوسى: 188#/ :ع 
(0) فى المصدر: على ما أحبا. 

(9) فى «ط): مثل. 

(©) فى المصدر زياده: على ما أحبا. 

(قاق التصيور: كل واسل. 

(ع) الطلاق م2: .١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟ ص: 9١‏ 

سوره النساء (6): آيه 8" ..... ص : ١ع‏ 

قوله تعالى: 


ف له نذقطغ يتكم طول أذ بتكام الخضدات المؤونات قوق ماعلكة, اناكو يرن كتباركم الم ؤينايتت إلى قر لهاتعال و س بورق 
الْعَذاب [ه1] 


-]١[ 7587‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن ابن بكيرء عن بعض أصحابناء عن 


أبى عبد الله 


(عليه السلام»» قال: «لا ينبغى أن يتزوج الحر المملوكه اليوم» إنما كان ذلكك حيث قال الله عز و جل: وَ مَنْ لَمْ يَستَطِع مِنْكم طَوْلَ 
و الطول: المهر. و مهر الحره اليوم مهر الأمه أو أقل». 


-]١1/7788‏ العياشى: و قال محمد بن صدقه البصرى: سألته عن المتعه أليس هى بمنزله الإماء؟ 
قال: «نعمء أما تقرأ قول الله: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكم طول أَنْ يكح الْمُخْصَناتٍ الْمُؤْمِناتِ إلى قوله: 


وَلا مُنَحَذات أخدان, فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الآمه و هو يستطيع أن يتزوج الحره. فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالآمه 
وهو د تطيع أن جروج بالحره). 


1- الطبرسى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطغ مِنْكم طَوْلًا أى من لم يجد منكم غنى. قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


7 [؟]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن أن بن محمد بن عيسى» عن أعمتة بن محمد بن أبى نصرء عن داود بن 
الحصينء عن أبى العباس البقباق» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل الأمه بغير علم 0١١‏ أهلها؟ قال: «هو زناء إن 
تعالى يقول: فَانْكحَومٌن بإذْنِ أْلِهنَ). 


7 [18]- و عنه: و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىء, عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت الرضا (عليه السلام): 
يتمتع بالأمه بإذن أهلها؟ 


قال: «١نعم»‏ إن اللّه عزو جل يقول: فَانْكحَوهُنٌ بإِذْنٍ أَهْلِهنَ. 


].....[ ل.‎ /92٠ :2 الكافى‎ -١ 

.40 78؟/‎ :١ تفسير العتاشى‎ -١ 

"- مجمع البيان ": 0. 

ع- التهذيب /: مع"/ 15378. 

ه- التهذيب /: /701/ .1١١١‏ 

(1) فى المصدر: إذن. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 87 


84( 2 ]- ابن بابويه فى (الفقيه): بإسناده عن داود بن الحصين» عن أب العباس البقباق» قال: قلت ابي عبد 


الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمه بغير إذن ١١‏ أهلها؟ 

قال: «هو زناء إن الله عز و جل يقول: فَالْكحُومَنٌ بإذْنِ أَهْلِهنَ . 

4ل العياشى: عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت الرضا (عليه السلام): يتمتع بالأمه بإذن أهلها؟ 
قال: «نعم» إن الله يقول: فَانْحَوهُنٌ بذْنٍ أَهلِهِنٌ». 

+ عن أبى العباسء قال: قلت: لأبى عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمه بغير إذن أهلها؟ 

قال: «هو زناء إن الله يقول: فَانْكحَومَنَ بإذْنِ أَهْلِهنَ . 

0١‏ عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المحصنات من الإماء؟ 

قال: «هن المسلمات). 


١١١١‏ ]- عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله فى الإماء فإذا أخصِنّ ما إحصانهن؟ قال: 


«يدخل بهن). 

قلت: فإن لم يدخل بهن, ما عليهن حد؟ قال: «بلى). 

١‏ عن عبد الله بن سئان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله فى الإماء فإذا 5 قال: 
«إحصانهن أن يدخل بهن). 

قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثاء هل عليهن حد؟ قال: «نعم» نصف الحد «37)» فإن زنت و هى محصنه فالرجم). 
١11/779‏ عن حريزهء قال: سألته عن المحصن؟ فقال: «الذى عنده ما يغنيه). 


-]١1 5‏ عن القاسم بن سليمان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: فَإذا أخصنَّ فَإِنْ أَنَيِنَ بِفاحِسَهِ فَعَلَتِهِنَ 


تف ها على القعفياف مق الغذا ب فال: وت كاشيى إذا اق يقاحنه»: 


ع- من لا يحضره الفقيه *: ع78/ اع"1. 
/ا- تفسير العتياشى :١‏ ©*7/ 84. 


سير اجات اد عار او 


تسن الاش 11 ا 


جد تفسين السامق ال 4 


.45 /590 :١ تفسير العتّاشى‎ ١ 


اتسين الساهق ره 


*1 تفسير العتناشى :١‏ 188/ ع4 


)فى الجحضدر: 


علم. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ”8 


-]١15[ 8‏ عن عباد بن صهيبء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا ينبغى للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من 
خشى العنت 2١١‏ و لا يحل له من الإماء إلا واحده). 


-]١[ /"1/‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن على بن الحكم, عن العلا-ء ابن رزين» عن 
محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن قول الله تعالى: فإذا أخصنّ» قال: 


«إحصانهن أن يدخل بهن). 
قلت: فإن لم يدخل بهن. ما عليهن حد؟ قال: «بلى). 


5 [؟١]-‏ وعنه: عن على» عن أبيه؛ عن ابن أقّ نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيسء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلده إن كان مسلما أو 
كافرا أو نصرانياء و لا يرجم و لا ينفى). 

]دو عنهة عن هده من أمتصاناءقة أحسن بق محمد عن عكفان بخ عسقى عن “سماعة قال :سالتة عن السملو كك 
يفترى على الحر؟ قال: «يجلد ثمانين». 

قلت: فإنه زنا؟ قال: «يجلد خمسين). 

-]١8[ ٠‏ وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن محبوب» عن سيف بن عميره» عن أبى بكر 
الحضرمى [قال: سألت ] أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: «يجلد ثمانين» هذا من حقوق الناسء فأما ما 


كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد). 


قلت: الذى من حقوق الله عز و جلء ما هو؟ قال: «إذا زنا أو شرب خمراء فهذا من الحقوق التى يضرب عليها 


«2» تصف الحد). 


١‏ [19]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن يونسء عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله تعالى: فَإِذا 


أخصنّ» فقال: «إحصانهن إذا دخل بهن). 
قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن, ما عليهن من حد؟ قال: «بلى). 


7م- وعنه: بإسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه» [عن ابن أبى نصر] «0» عن جميل» عن بريد» عن 


.47/ /77 :١ تفسير العتّاشى‎ -١5 

.ء/7١0‎ :/ الكافى‎ -١ 

.737 /776 :/ الكافى‎ ١2 

.7 /77© الكافى ل!:‎ -١١/ 

1 الكافى /: /771/ 194. 

1 التهذيب 0/12 

٠‏ التهذيب /١8 :٠١‏ لال 

.)308 :" العنت: الفساد. و الزنا. «النهايه‎ )١( 
فى المصدر: فيها.‎ )0( 

() من المصدر و هو الصوابء انظر معجم رجال الحديث :١‏ 19" و ©: /151. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟ ص: عم 


أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: «إذا زنا العبد ضرب خمسين. فإن عاد ضرب خمسين» فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمانى مرات» 


فإن زنا ثمانى مرات قتل» و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال». 


-]79١[ ٠#‏ و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن محبوبء عن الحارث» عن بريد العجلى» عن أبى 
جعفر (عليه السلام) فى الأمه تزنى. قال: «تجلد نصف الحدء كان لها زوج أو لم يكن .»3١١‏ 


الرق وواحد الحر). 


م1 [7]- و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ لا مُتّخْذاتٍ أَخْدانِ: أى لا تتخذها :01 صديقه. 
سوره النساء(6): الآيات 79 الى ٠١‏ ..... ص : م 
قوله تعالى: 


5 


يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنوا لا تَأكلُوا أَموالَكمْ بَدَكُمْ باباطِل إِنَّا آَنْ تَكُونَ تجارَة 


عَنْ تَراض مِنكم و لا تَفْتُوا أنْفُسَكم إنَّ اللَّهَ كان بكم رجِيماً- إلى قوله تعالى- وَ كانّ ذلك عَلَى الل َسِيراً [14- 0" 


70 [1]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوبء عن أبى أيوب» عن سلمه؛ قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه 
السلام): الرجل منا يكون عنده الشىء يتبلغ به و عليه دين» أ يطعمه عياله حتى يأتى الله عز و جل بميسره 9" فيقضى دينه» أو 
يستقرض على ظهره فى خبث الزمان و شده المكاسبء أو يقبل الصدقه؟ 


قال: «يقضى بما عنده دينه» و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدى إليهم حقوقهم, إن الله تعالى يقول: 


لا تأكلوا أموالكم بتكم بِالْباطِل إِنَا أنْ تَكونَ تجارَهٌ عَنْ تَراض مِنْكة؛ و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء» و لو طاف على 
أبواب الناس فردوه باللقمه و اللقمتين و التمره و التمرتين» إلا أن يكون له ولى يقضى من بعده؛ و ليس منا من ميت يموت إلا و 


جعل الله عز و جل له وليا يقوم فى عدته و دينه فيقضى عدته و دينه). 


17/97 :٠١ التهذيب‎ ١ 

7 تفسير القممَى :١‏ 1"2. 

مدقن القع و ع يي 

0* /١80 :8 التهذيب‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر زياده: لها زوج. 

(0) فى المصدر: لا يتخذها. 

(9) فى المصدر: بيسره. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 90 


[1]- العياشى: عن أسباط بن سالمء قال: كنت عن أبى عبد الله (عليه السلام) فجاءه رجلء فقال له: أخبرنى عن قول الله: يا 
يها الَِّينَ آمَنُوا لا تا كلو أموالكم بتكم بالباطل؟ 


قال: «عنى بذلك القمار؛ و أما قوله: ولا تَفْكلُوا نقد كةء عتى بذلكك الرجل من المسلمين يشد على المش ركين وحده؛ يجى ء 
فى منازلهم فيقتل؛ 


فنهاهم الله عن ذلك). 


4م و قال: فى روايه اخرى عن أبى على؛ رفعه؛ قال: كان الرجل يحمل على المشركين وحده؛ حتى يقتل أو يقتل» فأنزل 
لله هذه الآيه: وَ لا فوا أنْفُسَكحْ إِنَّ اللّهَ كان بكم رَجِيماً. 


4 [ع]- عن أسباطء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فول اشتنيا أيه الذيق: ]نشوا لا با كلرا أنوالكم بَيَكم بالباطل» 
قال: «هو القمار). 


٠‏ [4]- عن سماعه؛ قال: سألته عن الرجل يكون عنده شىء يتبلغ به و عليه دين» أ يطعمه عياله حتى يأتيه الله تباركك و 


تعالى بميسره. أو يقضى دينه» أو يستقرض على ظهره فى خبث الزمان و شده المكاسبء أو يقبل الصدقه و يقضى بما عنده 


ديئه؟ 


قال: «[يقضى بما عنده دينه ]» و يقبل الصدقه. و لا يأخذ أموال الناس إلا و عنده وفاء بما يأخذ منهم, أو يقرضونه إلى ميسرته 
1» فإن الله يقول: يا أَيّهَاالَِينَ آمنُوا لا تكنو أمْوالكم بتكم باْباطل إلا أَنْ تَكونَ تِجارَة عَنْ تَراض مِنْكمْ» فلا يستقرض على 
ظهره إلا و عنده وفاءء و لو طاف على أبواب الناس فردوه )7١‏ باللقمه و اللقمتين» و التمره و التمرتين؛ إلا أن يكون له ولى يقضى 
دينه من بعده؛ إنه ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم فى عدته و دينه). 


١‏ [2]- عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن على بن الحسين (عليه السلام»» قال: حد ثنى الحشى بن زد عن أبنةعق على 
بن أبى طالب (عليه السلام)» قال: «سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الجبائر تكون على الكسير» كيف يتوضأ صاحبهاء 
و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح "٠‏ 


بالماء عليها فى الجنابه و الوضوء. 


قلت: فإن كان فى برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لا تَقتّلُوا أنْفْسَ كم إِنَّ 


1- تفسير العتتاشى :١‏ 7778 4/8. 

*- تفسير العتناشى :١‏ 778/ 49. 

.٠٠١ /778 :١ تفسير العتّاشى‎ - 

ه- تفسير العتاشى :١‏ ع77/ .٠١١‏ 

ع- تفسير العتاشى :١‏ ع"9/ .٠١7‏ 

)١(‏ فى المصدر: ميسره. 

(1) فى «طا: فزؤّدوه. 

(*) فى المصدر: المس. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 82 


[/]- عن محمد بن على؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى قوله تعالى: يا أَبهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَاكنُوا أموالكم بتكم 
بالباطل. قال: «نهى عن القمار» و كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عن ذلكك). 


وثقرا قولة مال ولا توا نْفْسَ كم إِنَّ الله كان بكم رَحِيماً. قال: «كان المسلمون يدخلون على عدوهم فى المغارات ,)١١‏ 
فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاءء فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم فى المغارات». 


71 [8]- الطبرسى: فى قوله: بالباطل» قولان: أحدهما أنه الرباء و القمارء و البخسء و الظلم. قال: 
وهو المروى عن الباقر (عليه السلام). 
71 [4]- و فى (نهج البيان): عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) أنه القمار» و السحتء و الرباء و الأيمان. 


-]١١[ 7‏ ابن بابويه فى (الفقيه): قال الصادق (عليه السلام): «من قتل نفسه متعمدا فهو فى نار جهنم خالدا فيهاء قال الله 


تعالى: وَ لا تَفتلُوا أنْفْم كم إِنَّ الله كانَ بكغ رَجِيماً وَ مَنْ يَفُمَلُ ذلك عُدُواناً وَظْلْماً فَمَؤْفٌ نض لِيهِ ناراً وَ كان ذلك عَلَى الله 


سير |). 


١١1/91‏ أبو على الطبرسى: روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «معناه: لا تخاطروا بنفوسكم بالقتال فتقاتلوا من لا 


تطيقونه). 


1١1177‏ على بن إبراهيم» قال: كان الرجل إذا خرج مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى الغزو يحمل على العدو و حده 
من غير أن يأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فنهى الله أن يقتل نفسه من غير أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله). 


ورا[ الدومى ظريق البتكالقين:ماارواة انق المغاز لى يزقه إلى ابن انيه قن قرلة عاك 1 لا تقتلا أنْفْسَكم إِنَّ الله كان 


قال: لا تقتلوا أهل بيت نبيكم. إن الله عز و جل يقول فى كتابه: فَقَلُ تَعالَوا نَدْحٌ أبناَنا وَ أَبْناء كم وَ نساءنا وَ نِساءكم و أَنْفْسرنا وَ 
الفشكة «7» قال: كان أبناء هذه الامه الحسن و الحسين» و كانت نساؤهم فاطمه؛ و أنفسهم النبى و على (عليهم السلام). 


/ا- تفسير العتئاشى :١‏ ع"9ا/ .٠١‏ 

8- مجمع البيان : 09. [.....] 

9- نهج البيان :١‏ /ا/ (مخطوط). 

.١7/81/ من لا يحضره الفقيه ": ع//‎ ٠ 
.ي٠‎ :" مجمع البيان‎ -١١ 

اك تقسنر القت 2 

.195 /١57 :١ شواهد التنزيل‎ "237 75١ مناقب ابن المغازلى:‎ -١ 
(1)فى «طوفن الموضعين: الغارات»‎ 

(0) آل عمران # اع 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: /81 
سوره النساء(؟): آيه "١‏ ..... ص : /ايم 
قوله تعالى: 


-]١[ 848‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن أبى جميله» عن الحلبى» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: إِنْ تَجْتَبُوا كبائِر ما تنْهَوْنَ عَنْهُ تُكفز عَنْكمْ سَينَاتِكغ وَ تُدُخِلْكمْ مُدْحَنَا كريماًء قال: 
«الكبائر: التى أوجب الله عليها النار). 


١5‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن أبى العباس أحمد بن 


محمد بن سعيد بن عقده الحافظ الهمدانى» عن أبى جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعرىء قال: حدثنا الحسن بن على 
بن زياد- و هو الوشاء الخزاز» و هو ابن بنت إلياس» و كان قد وقف ثم رجع فقطع- عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمى» عن عبد 
الله ابن أبى يعفور و معلى بن خنيس» عن أبى الصامت,ء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «أكبر الكبائر سبع: الشركك بالله 
العظيم» و قتل النفس التى حرم الله عز و جل إلا بالحق» و أكل مال اليتيم 42١١‏ و عقوق الوالدين» و قذف المحصنات. و الفرار 


من الزحفء و إنكار ما أنزل الله. 


فأما الشركك بالله العظيم فقد بلغكم ما أنزل الله فيناء و ما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فردوه على الله و على رسوله. و أما 
قتل النفس الحرام فقتل الحسين (عليه السلام) و أصحابه. و أما أكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا و ذهبوا به. و أما عقوق 
الزالدين إن عزو تجل قآل فى كابهة اليك آزلى بالمؤفين عن اتقيكهة و أزواكة أمهائهة 159 وهر أب لهي فعفره فى ديهز 
فى قرابته. و أما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمه (عليها السلام) على منابرهم. و أما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين 
(عليه السلام) البيعه طائعين غير مكرهينء ثم فروا عنه و خذلوه. و أما إنكار ما أنزل الله عز و جل» فقد أنكروا حقنا و جحدوه 


١“اء‏ و هذا مما لا يتعاجم 050 فيه أحدء و الله يقول: إِنْ تَجْتَبُوا كبائر ما تَنْهَوْنَ عَنْهُ تكفز عَنْكم سَيّناتكم وَ تُدُخِلْكُمْ مُدْخَلا كريماً». 


70١‏ ["]- ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد 


بن زياد بن جعفر الهمدانى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا على بن إبراهيم ابن هاشم, عن أبيه» عن محمد بن أبى عمير» قال: 
سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: «لا يخلد و الله فى 


.١ 5١١ :7 الكافى‎ -١ 
.811//1١89 :5 التهذيب‎ -" 

التوحيد: /5١١‏ ؟. 

)١(‏ فى المصدر: أموال اليتامى. 
(؟) الأحزاب 0# ع, 

فى المصدر: و جحدوا له. 


(©) أى يتنكر. [.....] 


2 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 2 


النار إلا أهل الكفر و الجحود, و أهل الضلال و الشركء و من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر» قال الله تباركك 
5 []- محمد بن يعقوب: بإسناده عن ابن محبوبء قال: كتب معى 0١١‏ بعض أصحابنا إلى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله 
9 عن الكبائرء كم هى و ما هى؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناء و السبع 
الموجبات: قتل النفس الحرام» و عقوق الوالدين» و أكل الرباء و التعرب بعد الهجره, و أكل مال اليتيم ظلماء و قذف المحصنات» 


والقزان من“ الدحفه»: 


77*77 [ه]- ابن بابويه فى (الفقيه): بإسناده عن الصادق (عليه السلام): «من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه» و ذلك قول 
الله عز و جل: إِنْ تَصْتَيبُوا كبائرَ ما تُْهَوْنَ عَنْهُ تُكفو عَنْكمْ سَيّئاتِكم وَ تُدْخِلْكُمْ مُدْحَنًا كريماً». 


لامالا [ع ]د العياشى#عن مسر عن أنئن جعفر (عليه السلام)» قال: كنت أنا و علقمه الحضرمى. و أبو حسان العجلىء و عبد الله 
بن عجلانء ننتظر أبا جعفر (عليه السلام) فخرج عليناء فقال: «مرحبا و أهلاء و الله إنى لأحب ريحكم و 


أرواحكمء و إنكم لعلى دين اللها. 


فقال علقمه: فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنه؟ قال: فمكث هنيئه» ثم قال: «بوروا 9" أنفسكم., فإن لم تكونوا 
اقترفتم الكبائر فأنا أشهد). 


قلنا: و ما الكبائر؟ قال: «هى فى كتاب الله على سبع». 


قلنا: فعدها عليناء جعلنا الله فداكك. قال: «الشركك بالله العظيم» و أكل مال اليتيم» و أكل الربا بعد البينه» و عقوق الوالدين» و الفرار 
من الزحف» وقتل المؤمن» وقدذف المحصنه)». 


قلنا: ما بنا 6» أحد أصاب من هذه شيئاء قال: «فأنتم إذن). 


0 [/]- عن معاذ بن كثير» عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: (يا معاذ» الكبائر سبع» فينا أنزلت» و منا استحقت 28١‏ و أكبر 
الكبائر: الشرك بالله» و قتل النفس التى حرم الله و عقوق الوالدين» و قذف المحصنات. و أكل مال اليتيم» و الفرار من الزحف». 
و إنكار حقنا أهل البيت. 


ع- الكافى 7: 5١١‏ ”. 

ه- من لا يحضره الفقيه ": 2// 71 1. 
#-اتفسيرن العشاى: ب 1 

.1٠١ /7731/ :١ تفسير العتياشى‎ - 

(1) (معى) ليس افى «اس). 

(1) فى «س): يسألونه. 


زفرة باره يبوره: اختبره و امتحنه» و منه الحديث: كنا نبور أولادنا بحبٌ على (عليه الس لام). انظر النهايه ١2١:١‏ ولسان العرب- 


بور- ع الى 
(©) فى المصدر: ما منًا. 
قاف التوي اسه 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ب 


فأما الشرك بالله فإن الله قال فينا ما قال» و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما قال» فكذبوا الله و كذبوا رسوله. و أما قتل 
النفس التى حرم الله فقد قتلوا الحسين بن على (عليه السلام) و أصحابه. و أما عقوق الوالدين فإن الله قال فى كتابه: 


لني أؤْلى بِالمَؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهِم 


وَ أَرُواجَهُ أمّهاتهُْ 0٠‏ و هو أب لهمء فقد عقوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى دينه 179 و أهل بيته. و أما قذف المحصنات 
فقد قذفوا فاطمه (عليها السلام) على منابرهم. و أما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا فى كتاب الله. و أما الفرار من الزحف فقد 
أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم غير كارهين ثم فروا عنه و خذلوه. و أما إنكار حقنا فهذا مما لا يتعاجمون فيه). 


وفى خبر آخر: «و التعرب بعد الهجره). 


[8]- عن أبى خديجه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «الكذب على الله و على رسوله و على الأوصياء (عليهم 
السلام) من الكبائر). 


7 [4]- عن العباس بن هلال عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أنه ذكر [فى ] قول الله: إِنْ نَجْتَيبُوا كبائر ما تَنْهَوْنَ عَنْه 
ُكفْر عَنْكُمْ سَِيْئَاتَكمْ «عباده الأوثان» و شرب الخمره و قتل النفس» و عقوق الوالدين» و قذف المحصنات: و الفرار من الزحفء 
و أكل مال اليتيم). 


|٠١14‏ وفى روايه أخرى عنه (عليه السلام): «أكل مال اليتيم ظلماء و كل ما أوجب الله عليه النار). 


-]١11[ 8‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى روايه أخرى عنه: «و إنكار ما أنزل الله» أنكروا حقناء و جحدوناء و هذا لا 


يتعاجم فيه أحد). 
- عن سليمان الجعفرىء قال: قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول فى أعمال الديوان «*/؟ 


فقال: «يا سليمان» الدخول فى أعمالهم, و العون لهمء و السعى فى حوائجهم عديل الكفره و النظر إليهم على العمد من الكبائر 
التى يستحق بها النار). 


-]١ 13١ [ /,571‏ عن السكونى» عن جعفر بن محمد.» عن أبيه» عن على (عليهم السلام)» قال: «السكر من الكبائر 


والحيف «» فى الوصيه من الكبائر). 


اذعشسن الطاقى لاا عدا 

قت تفسين الطات انار لا 

تاد تفسير الاش ا 

- تفسير لغاش ١/1‏ 

تفي العاف اا اا ين 

دين الفا الا 

)١(‏ الأحزاب #: ع. 

() فى المصدر: فى ذرّيته. 

اق العصدر السلطاة: 

(؟) الحيف: الظلم و الجور. «مجمع البحرين- حيف- 1 67. 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 8( 


77 [16]- عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن (عليه السلام)» فى قول الله: إِنْ تَجْتَيُوا كبائر ما تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكفْؤ عَنْكُمْ 


سَينَاتِكمْ» قال: «من اجتنب ما وعد الله عليه النار» إذا كان مؤمناء كفر الله عنه سيثاته). 


-]١15[ 79‏ و قال أبو عبد الله (عليه السلام) فى آخر ما فسر: «فاتقوا الله. و لا تجترئواا. 


-]١8[ 7776‏ عن كثير النواء» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر» قال: «كل شى ء وعد ١1١‏ الله عليه النار). 


770 [17]- المفيد فى» (أماليه)» قال: أخبرنى أبو القاسم جعفر بن محمد (رحمه الله)» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن 


أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن عبد الكريم بن عمرو و إبراهيم بن داحه البصرىء جميعا قالا: حدثنا ميسرء قال: قال 


لى أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام): «ما تقول فيمن لا يعصى الله فى أمره و نهيه إلا أنه يبرأ منكك و من أصحابكك 
على هذا الأمر؟؛. قال: قلت: و ما عسيت أن أقول و أنا بحضرتكك؟ قال: «قلء فإنى أنا الذى آمركك أن تقول). قال: قلت: هو فى 


النار. 


قال: «يا ميسر» و ما تقول فى من يدين الله بما تدينه به» و فيه من الذنوب ما فى الناس إلا أنه مجتنب 


الكبائر؟). 


قال: قلت: و ماعسيت أن أقول و أنا بحضرتكك؟ قال: «قل» فإنى أنا الذى آمرك أن تقول» قال: قلت: فى الجنه. قال: «فلعلكك 
تحرج أن تقول: هو فى الجنه)؟ قال: قلت: لا قال: «فلا تحرج فإنه فى الجن إن اللهعز وجل يقول: إن تعتكرا كان يها تنهوة 
عَنْهُ تكَفُوِ عَدْكُعْ سئانك وَ تُدُخِلْكمْ مُدْخَلَا كريماه. 

سوره النساء( ؟): آيه 7 ..... ص : 1/١‏ 

قوله تعالى: 


ولا َتنا ما فَضّلَ الله به بتغضَكم عَلى بغض- إلى قوله تعالى- إِنَّاللَّهَ كان بكلّ شَئ ءٍ عَلِيماً [5] 


58 [1]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أبى 
البلاد» عن أبيه. عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «ليس من نفس إلا و قد فرض الله عز و جل لها رزقها حلالا يأتيها فى عافيه» و 
عرضى لها بالعراء من وجنه لفن كن فى اولك تفيناتين النتزام قاصها بها مق 


#اسعتي الشاشى ج1117 

عسي الاق اجر 1 

.1١8 /9884 :١ تفسير العئاشى‎ -١ 

7 الأمالى: /١107‏ ع. 

-١‏ الكافى : /8١‏ ؟. 

)١(‏ فى المصدر: أوعد. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 7١‏ 

اللعلكن لذ قر قي لاهو عقن الى سبو بلجا فكي" كقتريرو بطو قلغو ويك 17و شنو لكين تشليز: 


- 


/707, [7]- العياشى: عن عبد الرحمن بن أبى نجرانء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ١١‏ عن قول الله: وَ لا تَتَمَنَوَا ما فَصَلَ 
الله به بَغضَكم عَلى بَغض. قال: «لا يتمنى الرجل امرأه الرجل و لا ابنته: و لكن يتمنى مثلهماء. 


م 


]- عن إسماعيل بن كثير؛ رفع الحديث إلى النبى (صلى الله عليه و آله)» قال: لما نزلت هذه الآيه وَ 


سْئَلُوا اللَهَ مِنْ قَضْ له قال: فقال أصحاب النبى: ما هذا الفضل؟ أيكم يسأل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلكك؟ قال: فقال 
على بن أبى طالب (عليه السلام): «أنا أسأله» فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «إن الله خلق 
خلقه و قسم لهم أرزاقهم من حلهاء و عرض لهم بالحرام» فمن انتهكك حراما نقص له من الحلال بقدر ما انتهكك من الحرام» و 


حوسب به). 


09/, [ع]- عن أبى الهذيل 270 عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: (إن الله قسم الأرزاق بين عباده و أفضل فضلا كثيرا لم 
متجمة كن حنم فال قاو ارا الله ين فصله: 


77٠‏ [ه]- عن إبراهيم بن أبى البلا.د» عن أبيه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» أنه قال: «ليس من نفس إلا و قد فرض الله لها 
رزقها حلالا يأتيها فى عافيه» و عرض لها بالحرام من وجه آخرء فإن هى تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال الذى فرض 
الله لهاء و عند الله سواهما فضل كبير 379)). 


1/ [8]- عن الحسين بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فداكك» إنهم يقولون: إن النوم بعد الفجر 
مكروه؛ لأن الأرزاق تقسم فى ذلكك الوقت؟ 


فقال: «إن الأرزاق موظوفه «5» مقسومه. و لله فضل يقسمه ما بين «2) طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء. و ذلكك ل و لوا الله 
مِنْ فُضَلِهِ- ثم قال:- و ذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ فى طلب الرزق من الضرب « فى 


.١١8 9؟/‎ :١ تفسير العتتاشى‎ -١ 
.١1١8 9"؟/‎ :١ تفسير العتئاشى‎ -* 
تفي لعشا ا 1117 يم‎ 
.١18 /79 :١ ه- تفسير العتاشى‎ 


3 


تقس العاشى 1 


(كافى وطوو المسدرة أباعيك الله (عليه السّد.لام)؛ و الظاهر صيحه ما فى المتنء لأنْ ابن أبى نجران معدود من أصحاب أبى 
جعفر الجواد و الرواه عنه» إِنَا أن تكون روايته عن أبى عبد الله بواسطه أبيه المعدود من أصحاب أبى عبد الله (عليه الشلام)» أو 
مرسله؛ انظر معجم رجال الحديث 4: 199 و 77: 151. 


(1) فى المصدر ابن الهذيل» و الصواب ما فى المتن. راجع رجال الشيخ الطوسئ: 77٠‏ 18. 

(#افى المصيدرة كو 

(؟) الوظيفه: ما يقدّر له فى كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب و جمعها الوظائف. «لسان العرب- وظف- 4: 08”. 
(0) فى المصدر: يقسّمه من. 


2( فى «ط): الضارب» وضرب فى لوقي خرج فيها تاجرا أو غازياء وقيل: سار فى ابتغاء الرزق. «لسان العرب- ضرب- :١‏ 
ع8 4). 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 07 
الأرض»). 


”776 [/]- الطبرسىء فى معنى الآ-يه: أى لا يقتل أحدكم ليت ما أعطى فلان من [المال و] النعمه و المرأه الحسناء كان لى» 
فإن ذلكك يكون حسداء و لكن يجوز أن يقول: اللهم أعطنى مثله. قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (عليه السلام). 


“ع*7/ [8]- على بن إبراهيم» قال: لا يجوز للرجل أن يتمنى امرأه رجل مسلم أو ماله» و لكن يسأل الله من فضله إِنَّ اللّهَ كان 


7776# [4]- ابن شهر آشوب: عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)؛ فى قوله تعالى: ذلك فَضِلْ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشْاءٌ 019 من عباده» 
و فى قوله: ولا تَتَمنَّا ما فَصّلَ الله به يَْضَكم عَلى بَغض إنهما نزلتا فى على (عليه السلام) .01١‏ 


سوره النساء(؟): آيه 37 ..... ص : ؟1/ا 
قوله تعالى: 


وَ يكل جَعَلْنا مَوليى 


ف اع م وت ل 5 


ه92 -]١[‏ محمد بن يعقوتب: عن حك بق ىو عن أحمك بن محمد بن عسى» عن الحسن بخ ميحبويه قتال: سألت أبا 
الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لكل حَعَلْنا مَوالِى مما ترك الوالتدان وَ الْأَْربُونَ وَ الَِّينَ عَمَدَتْ أبمائكن» 
قال: «إنما عنى بذلكك الأئمه (عليهم السلام) بهم عقد الله عز و جل أيمانكم). 


"77 [3؟]- العياشى: عن الحسن بن محبوبء قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) و سألته عن قول اللهء و لكل جَعَلدا مَوَاكَ وما 


ترك الْوالِدانٍ وَ الْأفرَبُونَ وَ الَذِينَ عَقَدَتْ أيُمانْكم, قال: «إنما عنى بذلك الأثمه (عليهم السلام) بهم عقد الله أيمانكم». 


/ا- مجمع البيان ": 86. 

.١8 :١ تفسير القممى‎ -8 

9- المناقب ": 49. 

.١ /١288 :١ الكافى‎ -١ 

.17١ /75٠ :١ تفسير العيّاشى‎ -١ 

].....[ .5 :27” الجمعه‎ 27١ المائده ه: ه5. الحديد /ا3:‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: إِنّهما نزلا فيهم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 7 

7560 []- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوب. قال: أخبرنى ابن بكير» عن زراره. قال: 


سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وَ لكل جَعَلنا مَوالِى مِمَا ترك الوالدان وَ الأْقْرَبُونَ قال: «إنما عنى بذلكك اولى الأرحام 
فى المواريث» و لم يعن أولياء النعمه. فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التى تجره إليها/ 

سوره النساء( ؟): آيه ©" ..... ص : "1/ا 

قوله تعالى: 

الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما فَضَّلَ الله يض هُمْ عَلى بَغض و بما أَنَْقُوا مِنْ أمْوالِهغ فَالصَالِحَاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلْعَيب بما حفظ 
الله [عم] 


-]١ [1/778‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن على بن الحسن بن فضال» عن محمد و أحمد ابنى الحسن» عن على 


بن يعقوب» عن مروان بن مسلمء عن إبراهيم بن محرزء قال: سأل أبا جعفر (عليه السلام) رجل و أنا عنده؛ فقال: قال رجل 
لأغر اقهه ام كف رد كفا قالة أن مكو دتو الله شل لجان توافون على الساوا لبس مهنا سف ا 


"77 [7]- ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن على ماجيلويه» عن عمه. عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه »4١١‏ عن أبى الحسن 
البرقى؛ عن عبد الله بن جبله» عن معاويه بن عمارء عن الحسن بن عبد الله عن آبائه» عن جده الحسن بن على بن أبى طالب 
(عليهم السلام)» قال: «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسأله أعلمهم عن مسائل» فكان فيما سأله. قال له: 
مافضل الرجال على النساء؟ فقال النبى (صلى الله عليه و آله): كفضل السماء على الأرضء و كفضل الماء على الأرضء فالماء 
يحيى الأعرض [و بالرجال تحيا النساء] و لولا الرجال ما خلق الله 079 النساءء يقول الله عز و ججل: ارال قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ يما 
فَصَّلَ الله بَضَهُمْ عَلى بتغض و بما أَنْمَقُوامِنْ أموالهغ. 

قال اليهودى: لأى شىء كان هكذا؟ فقال النبى (صلى الله عليه و آله): خلق الله عز و جل آدم من طين» و من فضلته و بقيته 
خلقت حواءء و أول من أطاع النساء آدم, فأنزله الله عز و جل من الجنه. و قد بين فضل الرجال على النساء فى الدنياء ألا ترى إلى 
النساء كيف يحضن و لا يمكنهن العباده من القذاره؛ و الرجال لا يصيبهم شىء من الطمث؟! 


؟- التهذيب 4: /918/72. 
-١‏ التهذيب 8 507/88. 
1- علل الشرائع: 2١٠/817‏ أمالى الصدوق: .١/١8١‏ 


لعن أ لبدو 


فى «ط» و المصدرء و الظاهر صواب ما أثبتناف انظر معجم رجال الحديث :١1١‏ 09". 
(؟) فى العلل: ما خلقت. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7 

قوله تعالى: 


وَاللَاتَى تَحَافُونَ تُشُورَهُنَ فَعِظُوهَنَّ وَ امْجَرُوهُن فى الممضاجع وَاض رِبُوهُنَ فَإِنْ َطَغتَكعْ فلا تَبعُوا عَلَتِهِنّ سَبيلا- إلى قوله تعالى- 
كبيراً [] 1[/7887]- على بن إبراهيم: و ذلكك إن نشزت المرأه عن فراش زوجهاء قال زوجها: اتقى الله و ارجعى إلى فراشكك, 
فهذه الموعظه فإن أطاعته فسبيل ذلكك, و إلا سبهاء و هو الهجر فإن رجعت إلى فراشها فذلككء و إلا ضربها ضربا غير مبرح» 
فإن أطاعته و ضاجعته» يقول لله: إن أَطَفكم قلا بعُوا عل سا يقول: لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظه و السب و 
الضرب لهن فى المضجع إِنَّ الله كانَ ء لكا كبيراًء 


-]١[ 17580‏ الطبرسىء» فى معنى الهجر: روى عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «يحول ظهره إليها) و فى معنى 


“- علل الشرائع: ١/81١‏ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) ؟: 948 ذيل الحديث .١‏ 
تفسيرز القن ا ب 

تقهز القلن ا ب 

فهر الققن ا با 

.94 :* مجمع البيان‎ -١ 

)١(‏ فى العلل: الرجل. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠0‏ 

الضرب: روى عن أبى جعفر (عليه السلام): «أنه الضرب بالسواككث). 

قال اليهودى: صدقت,ء يا محمد). 


0٠‏ ["]- وعنه: عن على بن أحمد (رحمه الله)» قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله عن محمد بن إسماعيل» عن على بن 
العباس» قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحافء عن محمد بن سنانء أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب إليه 


من جوات مسائلة: اغله إعطاء النساء نضف ما يعطى الرجال من الميراتث» لأن المرأه إذا تزوجت أخذت» و 


الرجل يعطىء فلذلكك وفر على الرجال. و عله اخرى؛ فى إعطاء الذكر مثلى ما تعطى الأأنثى؛ لأنن الأنثى من عيال الذكر إن 
احتاجتء و عليه أن يعولهاء و عليه نفقتهاء و ليس على المرأه أن تعول الرجلء و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج» توار علي الوجاك لل 
لذلك. و ذلكك قول الله عز و جل: لجال قَوَامُونَ عَلَى النّساء بما قَضَّلَ الله بض هُمْ على بتغض و بما أَنْفَقُوا ين أفروالهم 
َالَالحات قانات حافظات الب يما خفظ الله 


"0١‏ [8]- على بن إبراهيم: حافظاتٌ عيب بعر > تحفظ نفسها إذاغات ووجها غدها: 

07" [ه]- وعنه قال: و فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ فى قوله: قانتات» يقول: 

«مطيعات). 

سوره النساء( ؟): آيه 8" ..... ص : 4/ا 

قوله تعالى: 

وَإِنْ خِفْتَمْ شِقاقَ تَئنهما فَابعَتُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حكماً مِنْ أَفْلِها إِنْ يُريدا إضلاحاً يُوَفْقٍ الله بَتنهُما إنَّ الله كان عَلِيماً تَبيراً [ه] 


لمعه سيان ععدد رج ع ومن اطبا بن مسا عي على ين الحكر ارصع على ابن . او حيرم ناد 
سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إِنْ خِفْتُمْ قاف بينهما فَابعَتُوا حكماً مِنْ أَهْلِه كاه ول أخلهاة قال" 
«(يشترط الحكمان إن شاءا فرقاء و إن شاءا جمعاء ففرقا أو جمعا جاز). 


102 [1]- و عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن حماد, عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
سألتةتعن قول الخو و جحل« قاتعو ا كما بوذ أهلة و كما مخ أهلها. 


قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا من الرجل و المرأه» و يشترطا عليهماء إن شئنا جمعناء و إن شئنا فرقناء فإن 


فرقا فجائزء و إن جمعا فجائز). 


]صو عقدة عن حميك ون از رادفق :ابن سماعة عن فيد ال.بن تجيلةة عق على بن أبن مزه عن أى تضير عق اق غك 
الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: فَابِعَتُوا حكماً مِنْ أَمْلِهِ وَ حكماً مِنْ أهْلها. 


قال: «الحكمان يشترطان إن شاءا فرقاء و إن شاءا جمعاء فإن فرقا فجائز» و إن جمعا فجائز). 


[|- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب» عن أبى أيوب» عن سماعه. قال: سَالية أنا عبد 
الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: قَابِعَُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حكماً مِنْ أَهْلهاء أ رأيت إن استأذن الحكمانء فقالا للرجل و 
المرأه: أليس قد جعلتما أمركما إلينا فى الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأه: 


نعم. و أشهدا بذلكك شهدوا عليهماء أ يجوز تفريقهما؟ قال: «نعم» و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأه من غير جماع من 
الزوج). 


قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهماء و قال الآخر: لم افرق بينهماء فقال: «لا يكون تفريق 


.١ /١؟2‎ :2 الكافى‎ -١ 
].....[ 3/١88 :2 ؟- الكافى‎ 
." /١؟8‎ :2 الكافى‎ -“ 


ع- الكافى 2: 2؟١/‏ 6. 


)١(‏ فى «س» و «ط): أحمد بن محمّد بن الحكم., و الصواب ما فى المتن» حيث روى أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم كتابه 
و بعض رواياته» انظر رجال النجاشى: 77/ 2/١‏ فهرست الطوسى: /1// 788,. 
البرهان فى تفسير القرآن. ج ”. ص: ٠78‏ 


حتى يجتمعا جميعا على التفريق» فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما». 


4 [ 12]- وعنه: عن عبد الله بن جبله و غيره» عن العلاء» عن محمد بن 


مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَابعَقُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حكماً مِنْ أَهْلِهاء قال: «ليس 
للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا». 


2٠‏ [8]- العياشى: عن ابن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأه تزوجها رجل 
و شرط عليها و على أهلهاء إن تزوج عليها امرأه و هجرهاء أو أتى عليها سريه فإنها طالق» فقال: شرط الله قبل شرطكم, إن شاء 
وف نشوطاة ور ]فوشا اسك ناته واكك علنها و انكر انها زو مها ا » نت سبيل ذلكك. قال الله فى كتابه: فَانْكحُوا ما 
طاب لَكمْ من النساءِمنْنى وَ لات وَ دب 401١‏ و قال: أحل لكم ما ملكت أيمانكم, و قال: وَ الى تَحافونَ ُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنٌ و 
المْجرُوهٌنَ فى الْمضاجع وَ اضْربُوهُنَ فَنْ أَطَعتَكم قلا تَبِهُوا عَلْتِهِنّ سَبيًا إنَّ الله كان عَلًِا كبيرً 005٠‏ 


)"« [لا]- عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا نشزت المرأه على الرجل فهى الخلعه. فليأخذ منها ما قدر‎ ,/"١ 
عليه و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأه فهو الشقاق).‎ 


781 [8]- عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله تعالى: فَابْعُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حكماً مِنْ 
أهْلها؟ قال: «ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا». 


مر [و]- - عن زيد الشحامء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله: فا تو سكي ف اخ ك4 3 اغروا قال «ليمس 
للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأه». 


-]١١ [1/778‏ و فى خبر آخر عن الحلبى» عنه (عليه السلام): «و يشترط عليهما إن شاءا جمعاء و إن شاءا فرقاء فإن جمعا 


فجائزء و إن فرقا فجائز). 


ه- الكافى 2: /ا١/‏ 0. 

.١7١/7٠0 :١ ع- تفسير العّاشى‎ 
.١77 /7٠0 :١ تفسير العيّاشى‎ - 
.171 /7٠0 :١ تفسير العيّاشى‎ -8 
.178 /7١ :١ تفسير العاشى‎ -9 
.١78 /7١ :١ تفسير العتاشى‎ -٠ 
.118 /7١ :١ تفسير العتياشى‎ ١ 
." :© النّساء‎ )١( 

77 العا 7 

(9) فى المصدر: ما قدرت. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 77 


88- عن محمد بن سيرين» عن عبيده؛ قال: أتى على بن أبى طالب (عليه السلام) رجل و امرأه مع كل واحد منهما فثام 
من الناس »0١١‏ فقال على (عليه السلام): «فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها» ثم قال للحكمين: 


«هل تدريان ما عليكما! إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء و إن رأيتما أن تفرقا فرقتما» فقالت المرأه: رضيت بكتاب الله على ولى. 


فقال الرجل: أما فى الفرقه فلا. فقال على (عليه السلام): «ما تبرح حتى تقر بما أقرت بها. 
سوره النساء(6): الآيات ع" الى 9" ..... ص : /ا/ا 
قوله تعالى: 


وَ اعَْدُوا الله وَّلا تُشْركوا به شَّمتًَ وَ بالُوادَيْن إخساناً وَ يدِى الَْوْبى وَ التتامى وَ الْمساكين وَ الْجار ذى الْقَوبِى وَ الجر الْجنْب- 


إلى قوله تعالى- وَ كان الله بهم عَلِيماً [ع*- 94"] 


-]١[ /721/‏ العياشى: عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحد الوالدين» و 
على الآخر» فقلت: أين موضع ذلكك فى كتاب الله؟ قال: «اقرأ وَ اعْبَدُوا اللَّهَ ولا تُمْركوا به شَيئاً وَ بالُوالِدَئْن إخساناً». 


168 [1]- عن أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: وَ بالْوالِدَيْنِ إخساناًء قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) أحد الوالدين» و 


على الآخر». و ذكر أنها الآيه التى فى النساء. 


69" ["]- ابن شهر آشوب: عن أبان بن تغلب» عن الصادق (عليه السلام)» فى قوله تعالى: و بِالّْوالِدَيْن إخساناً. قال: «الوالدان 
رسول الله و على (عليهما السلام)). 


[]- و عنه: عن سلام الجعفى »237١‏ عن أبى جعفر (عليه السلام) و أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «نزلت 
فى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و فى على (عليه السلام)». ثم قال: و روى مثل ذلكك فى حديث ابن جبله. 


0١‏ 1 وعنهء قال: و روى عن النبى (صلى الله عليه و آله): «أنا و على أبوا هذه الامه). 


كاك ير الضاشى اع اا ] 

ا تفسير العياشى 11/11 

لات تفسير العناشى 4/7611 ]] 

*ت متاق ابن شهر اشوت 8ه ١‏ 

*د متاق ابن شهر اشوف 8ه ١‏ 

ه- مناقب ابن شهر آشوب ”: .1٠١8‏ 

)١(‏ أى جماعه من الناس. 

(؟) فى المصدر: سالم الجعفى» كلاهما وارد» راجع رجال الشيخ الطوسى: 8/175 و 198/178. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 78 

قلت: و روى ذلكك صاحب (الفائق). 

50 [8]- و روى ابن شهر آشوب أيضا عنه (عليه السلام): «أنا و على أبوا هذه الامه. فعلى عاق والديه لعنه الله). 


«اخرج فناد: ألا من ظلم أجيرا أجره فعليه لعنه الله ألا من توالى غير مواليه فعليه لعنه الله» ألا من سب أبويه فعليه لعنه الله». فنادى 
بذلك, فدخل عمر و جماعه على النبى (صلى الله عليه و آله)» و قالوا: هل من تفسير لما نادى؟ قال: «نعم» إن 


الله يقول: لا أشكَلكم عَلَيِِ أخرا إَِا الْمَوَدّهَ فى الْقْبى 0١١‏ فمن ظلمنا فعليه لعنه الله و يقول: لَب أَؤْلى بِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أَلْفْيتَهِمْ 7. 
و من كنت مولاه فعلى مولاه» فمن والى غيره و غير ذريته فعليه لعنه الله و أشهدكم أنا و على أبوا المؤمنين» فمن سب أحدنا 
فعليه لعنه الله». فلما خرجوا قال عمر: يا أصحاب محمد. ما أكد النبى لعلى الولايه بغدير خم و لا غيره أشد من تأكيده فى يومنا 


هذا. 

قال خباب بن الأرت 00: كان ذلكك قبل وفاه رسول الله (صلى الله عليه و آله) بسبعه عشر يوما. 
773 [8]- العياشى: عن أبى صالح.؛ عن ابن عباسء فى قول الله: وَ الْجارٍ ذى الْقَوْبى وَ الْجار الْجنْب. 
قال: «الذى ليس بينكك و بينه قرابه وَ الصَّاحِبٍ بِالْحَنْب- قال- الصاحب فى السفر). 


0// [4]- و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ اعْبَدُوا اللَّ ولا تركو به شين و بالوالِدَئْن إخساناً وَ بذِى الْقَْبى وَ اليتامى 
وَ الْمساكينٍ وَ الْجارٍ ذى الْقَربِى وَ الْجار انب وَ الصَّاحِبٍ بِالْججْبٍ: يعنى صاحبكك فى السفر و ان السَبِيلٍ يعنى أبناء الطريق 
لين يستعينون بكك فى طريقهم و ما ملكت أَبِمائكمْ يعنى الأهل و الخادم إن ال لا بْحبٌ مَنْ كان مختانًا حورا الي موق 
وَءَأ مُرُونَ النّاسَ بالْبخْل وَ يَكمُمُونَ ما آتاهم الله مِنْ قَضْلِهِ و أَعتَذنا لِلْكافرِينَ عَذاباً مهيناً فسمى الله البخيل كافرا. 


- قا 


ثم ذكر المنافقين» فقال: لين ينْعُوَ أموالّهُمْ رئاء اناس و لا يُْنونَ بالل ولا بليوْم الْآخرِوَ مَنْ َكنٍ الشَِّطان له فيا قساء 
رين ثم قال: وَ ما ذا عَلَيهمْ لَوْ آمَنُوا بالل َ اليم الآخِر و أَْمَقُوا مما وَرَقَّهُم 


*- مناقب ابن شهر آشوب ": .٠١8‏ «و ليس فيه ذيل الحديث). 
/ا- عنه فى غايه المرام: 2 4. 

4- تفسير العئاشى :١‏ 81؟9/ :77 

9- تفسير القممى :١‏ 178. 

(1) الشورع بع 0 

(؟) الأحزاب 0# ع, 


فى «سن) و المصدر: حسان بن الأرث: واف «ط):حسان بن ثايث» تحيف» و الضواب ما أتساه» و هو من السابقين الأولين 
٠‏ معجم رجال الحديث /: 50. [.....] 


البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 8 

سوره النساء( 6): آيه 5١‏ ..... ص : 1/4 

قوله تعالى: 

فَكَئِفَ إذا جثنا مِنْ كل أَمهِ بِتَهِيدٍ و جئنا كك عَلى هِؤّلاءِ شَهِيداً [1؟] 


-]١[ 52‏ محمد بن يعقوب: عن على بن محمد. عن سهل بن زياد» عن يعقوب بن يزيد» عن زياد القندى» عن سماعه. قال: 
قال أبو عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: فَكفٌ إذا جتنا مِنْ كل أَمَّهِ بشَهِيدٍ وَ جتنا بكك عَلى هِؤّْلاءِ شّهيداً. 


قال: «نزلت فى امه محمد (صلى الله عليه و آله) خاصه. فى كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم؛ و محمد (صلى الله عليه و آله) 
فى كل قرن )١«‏ شاهد علينا). 


11 [1]- سعد بن عبد الله: عن المعلى بن محمد البصرىء قال: حدثنا أبو الفضل المدنىء عن أبى 03١‏ مريم الأنصارى. عن 
المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش 170 عن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ قال: «الأوصياء هم أصحاب الصراط وقوفا علي لا 
يدخل الجنه إلا من عرفهم [و عرفوه؛ ولا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه؛ لأنهم عرفاء الله عز و 


جل عرفهم عليهم ] عند أخذه المواثيق عليهم» و وصفهم فى كتابه. فقال عز و جل: يَعْرفونَ كلا بِسِيماهُمْ «©) و هم الشهداء على 
أوليائهم؛ و النبى (صلى الله عليه و آله) الشهيد عليهم؛ أخذ لهم مواثيق العباد بالطاعه» و أخذ للنبى (صلى الله عليه و آله) «ه) 
الميشاق بالطاعه؛ فجرت نبوته عليهم؛ و ذلكك قول الله عز و جل: فَكيفٌ إذا جنّنا مِنْ كل أَمَّهِ بنَّهِيدٍ وَ جنا يبك عَلى هؤلاء 
شّهيداً). 


وا 


["]- العياشى: عن أبى بصيرء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: فَكئِفٌ إذا جنا مِنْ كل أُمَّهِ بش هِيدٍ وَ جتنا 
بك عَلى هؤلاء شَّهيداً؟ 


قال: «يأتى النبى (صلى الله عليه و آله) يوم القيامه من كل امه بشهيد» بوصى نبيهاء و أوتى بكك- يا على- شهيدا على امتى يوم 
القيامه). 


.١ /١؟2‎ :١ الكافى‎ -١ 

.27 مختصر بصائر الدرجات:‎ -"١ 

9 تفسير العتئاشى :١‏ 711/987 

()الفن كلقي ) لتسريقن ابص 

(؟) فى «س» و «ط: ابن» و الظاهر أن ما فى المتن هو الصوابء راجع تهذيب التهذيب 17: 771. 


إفرة ف «س): رزين بن حبش » وفى «ط): ريد بن حبش » تصحيف صوابه ما قف المتن» راجع تهذيب الكمال 4: 6 و تهذيب 
التهذيب 7 .89١‏ 


(©) الأعراف /: 82. 
(0 فى المصدر: و أخذ النبى عليهم. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: /١‏ 


احذرةة [١1إ-دعن‏ أن معمر )١١‏ السعدىء قال: قال على سس أَبى طالب (عليه السلام) ف صفه يوم القيامه: «يجتمعون ف موطن 
يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمنٌ وَ قال صَواباً )*١‏ 


فتقام الرسل فتسأل» فذلك قوله لمحمد (عليه السلام): فَكيِفٌ إذا جتنا مِنْ كل أَمَّهِ بشَهِيدٍ وَ جتنا 


بك عَلى هِؤّلاءِ شّهيداً و هو الشهيد على الشهداء؛ و الشهداء هم الرسل (عليهم السلام)». 
سوره النساء(؟): آيه 59 ععدءء ان 4 4:6 


قوله تعالى: 


بتكل يوه الذيق كقزوا و عضو الؤشول لو تمؤى بيخ الأرض و لأ يمرن الله عدي ١‏ كذ كرفة | 


"| على بن إبراهيم» قال: 


يتمنى الذين غصبوا أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تكون الأرض ابتلعتهم فى اليوم الذى اجتمعوا فيه على غصبه. و أن لم 


يكتموا ما قاله رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيه. 


ىلر |"|_- العياشى: عن مسعله بن صدقه. عن جعفر بن محمد عن جذده (عليهم السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فى خطبته يصف هول يوم القيامه: ختم على الأفواه فلا تكلم؛ فتكلمت الأيدى؛ و شهدت الأرجلء و نطقت الجلود بما 


عملوا فلا يكتمون الله حديثا». 
سوره النساء(6): الآيات 67 الى 8 ..... ص : /٠+‏ 
با بها الّذِينَ آمَُوا لا تَفْرَُوا الصّلاة و أَنكمْ شكارى عَكّى تغلموا ما تقو أرق [86] 


7 [6]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن حماد بن عيسى» 
أي اسامة ز يد الشحام قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): قول الله عز و جل: 


.187 /751 :١ تفسير العياشى‎ -١ 
18:41 ؟- تفسير القمى‎ 

*- تفسير العياشى :١‏ 751/ *187. 

ع- الكافى *: ١/ا"/‏ 10. 

)١(‏ فى «ط): يعمر. 

(؟) النبأُ 4/اه ل" [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /١‏ 


لا تقرَبُوا الضصّلاة و أَنم شكارى . فقال: «١سكر‏ النوم). 


عن الحسين ابن المختار» عن 


77 [1]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه و محمد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» جميعاء عن حماد بن عيسى» عن 
حريز» عن زراره» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاه و هم سكارىء يعنى 


لسكاه النوم». 


7,788 ["]- العياشي» عن زراره» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا تقم إلى الصلاه متكاسلاء و 
ياشى» عن عن أبى جعفر 1 تقم ! 


لا متناعساء و لا متثاقلاء فإنها من خلال )١١‏ 
النفاق. فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاه و هم سكارىء يعنى من النوم). 


5 


فكارفة [؟]- عن محمد بن الفضلء عن أبى الحسن (عليه السلام»» فى قول الله: لا تَقَرَيُوا الضَلاءَ وَ وَانتم كاري عن تتلموانا 
َقُولُونَ قال: «هذا قبل أن يحرم الخمر). 


ىر زه عن الحلبى» عنه (عليه السلام)» قال: «يعنى سكر النوم). 
71 زع عن الحلبى» قال: سألته عن قول الله: انها لدي آمَنُوا لا تَقْرْبُوا الصّلاة وَ أنكُمْ شكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ. 


قال: «لا تقربوا الصلاه و أنتم سكارىء يعنى سكر النوم» يقول: و بكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون فى ركوعكم و 
سجود كم و تكبي ركم» و ليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمن يسكر «37) من الشرابء و المؤمن لا يشرب مسكراء 
ولايسكرا). 


88 1,/ [/ا|- و قال الزمخشرى فى (ربيع ادراب أنزل اللّه تارككدو تعالق قن العم ثللاك آبالت: يش كلوتكه عن الكمن و المفسر 
ري 


فكان المسلمون بين شارب و تارككء إلى أن شربها «©» 
رجل و دخل فى صلاته «6) 


موز ونة وا ونا لني لوراك ااام قد م رف عو تيا 1 د الا و ا بارا ان 
شربها عمر فأخذ لحى 4 


بعير» فشج رأس عبد الرحمن بن عوفء ثم قعد ينوح على قتلى بدر 


؟- الكافى ": 599/ .١‏ 

- تفسير العتياشى :١‏ 77/ ع1. 
- تفسير العناشى :١‏ 77/ 1"8. 
ه- تفسير العناشى :١‏ 77/ ©1. 


عداتسير الغا 0 با 


- ربيع الأبرار 5: .8١‏ 

)١(‏ الخلال: جمع خله الخصله. 

(9) فى الهضندر: أن المؤمنن سكرون: 
(") البقره 7: 519. 

(6) فى المصدر: شرب. 

(ه)افن الحضيدر# الصافه. 


22 ال >كفلسق: عظم الحنكث. ١مجمع‏ 


البحرين- لحا- :١‏ 71/8. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 7/ 

بشعر الأسود بن يعفر :0١١‏ 

و كائن بالقليب قليب بدر من الفتيان و الشرب الكرام "١١‏ 
أ يوعدنا ابن كبشه أن سنحيا و كيف حياه أصداء وهام؟! 
أ تعجر أن بره الموت عق :و تشرق' إذا لنت عظامىي؟! 
ألا من مبلغ الرحمن عنى بأنى تاركك شهر الصيام 

فقل لله يمنعنى شرابى و قل لله يمنعنى طعامى 


فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فخرج مغضبا يجر رداءه» فرفع شيئا كان فى يده ليضربه» فقال: أعوذ بالله من غضب 
الله و غضب رسوله؛ فأنزل الله سبحانه و تعالى: إِنّما يرِيدٌ الشَّعِطانٌ إلى قوله: فَهَل أن مُنْنَهُونَ «* 


فقال عمر: انتهينا. 
قلت: انظر إلى أعلام مشايخ العامه» كيف وقع من إمامهم بروايتهم عنه» نعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى. 
قوله تعالى: 


و لا جْبا إَا عابرى سَبِيلٍ حَتَّى ” 2 لواو إنْ كم متزضى أَؤ على سَمرٍ أو جاء أَحدّ مِنكم من الْخائط أو لامشثم الّساء كلم تَجدُوا 
فتيمَمُوا ص جيداً طَيباً امسر يوا بوٌجُوحِكعْ وَ أَرديكة إِنَّ الله كان عَمًُا عَقُوراً- إلى قوله تعالى -وَ يُرِيدُونَ أَنْ نَضة لوا السَبيل 
[#عاعع| 


-]١[ 8‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن جميلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الجنب» يجلس فى المساجد؟ قال: «لا» و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام؛ و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)). 


١‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن موسى بن القاسمء عن عبد الرحمن» عن حمران «", عن أبى 


.52٠١ :" الكافى‎ -١ 


؟- التهذيب 2: "5/١0‏ [.....] 
)اق المضدر الأبروددين عبد بعوبة: 
)اق المصدرعد هذا اليق: 


و كائن بالقليب قليب بدر 


من الشّيزى المكلل بالسشنام 


فر المائده: ه: .5١‏ 


السلام)» انظر معجم رجال الحديث ا يك اعارة 

البرهان فى تفسير القرآن» ج '” ص: 7/ 

ا" ["|- وعنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضاله. عن عبد اللّه بن سنانء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن 
1 [؟]- وعنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «مالامسه التساء: 
الويقاع بهن». 

0# ما واغتة عن المفلوظة احمك بن محمدة عق أبية »عن سفك بن ظيد لاعن اجيردا ف محمد ون عيسى »عن الحسيق 
بن سعيدء عن أحمد بن محمدء عن أبان بن عثمان» عن أبى مريمء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى الرجل يتوضاً 
ثم يدعو الجاريه» فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد [فإن من عندنا يزعمون ] أنها الملامسه؟ فقال: «لا و الله» ما بذلكك بأس» و 
ربما فعلته» و ما يعنى بهذا أو لامَسْنمْ النّساءَ إلا المواقعه دون الفرج). 


89 [2]- و عنه: عن الشيخ المفيد» عن أحمد بن محمد, عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
على بن الحكم »١١‏ عن داود بن النعمان» قال: سألت أبا عبد الله 


(عليه السلام) عن التيمم. 


قال: «إن عمارا أصابته جنابه» فتمعكك )"١‏ كما تتمعكك الدابه. فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو يهزأ «*" 


يا عمار» تمعكت كما تتمعكك الدابه! فقلنا له: كيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهماء فمسح وجهه و يديه فوق الكف 
قليلا). 


هة"؟؟/ [ل]- و عنه: عن المفيد» عن أحمد بن محمدء عن أبيه» عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمدء عن الحسين 
بن سعيد» عن أحمد بن محمدء عن ابن بكير» عن زراره» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم» فضرب بيديه على 
الأرضء ثم رفعهما فنفضهماء ثم مسح بهما جبهته و كفيه مره واحده. 


804/178 :1١ التهذيب‎ -* 

ع- التهذيب /: اعع/ 9ع18. 

ه- التهذيب :١‏ 00/77. 

.098 77١17 :١ ع- التهذيب‎ 

.,201 7/7017 :١ التهذيب‎ -/ 

781 :١١ فى «سء ط): أحمد بن محمّد بن عيسى بن الحكم, و هو سقط واضح. راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
.3184 :0 تممككث: أى جعل يتمرّغ فى التراب و يتقلب كما يتقلب الحمار. «مجمع البحرين- معك-‎ )0( 


() قال الشيخ البهائى فى (الأربعين) **: إِنّ الاستهزاء هنا ليس على معناه الحقيقى؛ أعنى السخريه بل المراد به نوع من المزاج 
و المطايبه» ولا يعد فى صدور ذلك عنه (صلى الله عليه و آله) بالنسبه إلى عتمار و نظرائه» و يكون ذلك عن كمال اللطف بهم 
و المؤانسه معهم. فإنّ الإنسان لا يمازح غالبا إِلَا من يحبه» و لا قصور فى المزاح بغير الباطل. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: / 


92 / [8]- ابن بابويه: عن أبيه. قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن يزيد» عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن 


زراره 


و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض و الجنب 
لا يدخلان المسجد إلا مجتازينء إن الله تباركك و تعالى يقول: وَ لا با إنَا عابرى سَبيل عَتّى تَفْتسِلُواه. 


/اة""”/ [ة4]- العياشى: عن زراره» عن ين جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: الحائض و الجنب بيدخلان المسجد أم لدب فقال: رلا 
يدخلان المسجد إلا مجتازين؛ إن الله يقول: وَ لا جُمْباً إلا عايرى سَبيل عَسَّى تَعَْسِلُوا و يأخذان من المسجد الشى ء ولا يضعان فيه 
شيثا»). 


٠١‏ 1]- عن أبى مريم؛ قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى الرجل يتوضأء ثم يدعو الجاريه فتأخذ بيده حتى 
ينتهى إلى المسجد. فإن من عندنا يزعمون أنها الملا-مسه؟ فقال: «لا و الله. ما بذاكك بأسء و ربما فعلته» و ما يعنى بهذاء أى 
لامَسَُمْ النْساءَ إلا المواقعه دون الفرج». 


1-8 عن منصور بن حازم» عاق عبد الله (عليه السلام)» قال: «اللمس: الجماع). 


54:41 عن الحلبى» عنه (عليه السلام)» قال: «هو الجماع؛ و لكن الله ستار يحب السترء فلم يسم كما تسمون). 





١‏ عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله قيس بن رمانه قال: أتوضأ ثم أدعو الجاريه فتمسكك بيدى» 
فأقوم و اصلىء أعلى وضوء؟ فقال: «لا». قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: «لا و الله ما اللمسء إلا الوقاع» يعنى الجماع. 


ثم قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) بعد ما كبر» يتوضأء ثم يدعو الجاريه فتأخذ بيده» فيقوم فيصلى). 


-]١16[ 7‏ عن أبى أيوب» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من 
ماع 


ألسيق الله رفول فتقهوا صعيدا عشبا 
قال: قلت: فإن أصاب الماء و هو فى آخر الوقت؟ قال: فقال: «قد مضت صلاته). 


قال: قلت له: فيصلى بالتيمم صلاه اخرى؟ قال: «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم). 


8- علل الشرائع 7: 7184 ١‏ باب .)71١(‏ 
تين الطاعق لسااار 0 
1١‏ تفسير العتناشى :١‏ #ع8/ 8"ا1, 
1د سين الساتت اا 
تنسير عاش عار ع 
د اتسين العاشت اع ل 
تسن العاف ا 
البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟؛ ص: 80/ 


-]١0[ 7*0‏ عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عمار بن ياسرء فقال: يا رسول 


الله» أجنبت الليله و لم يكن معى ماء؟ 
قال: كيف صنعت؟ 


قال: طرحت ثيابى ثم قمت على الصعيد فتمعكت. فقال: هكذا يصنع الحمار إنما قال الله: قَتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيّبَا قال: فضرب بيده 
ع.ع"/ [2١]-وفى‏ روابه اخرى» عنه» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): صنعت كما يصنع الحمارء إن رب الماء هو 


رب الصعيدء إنما يجزيكك أن تضرب بكفيكك ثم تنفضهماء ثم تمسح بوجهكك و يديكك كما أمركك اللها. 


5:0 [17]- عن الحسين بن أبى طلحه. قال: سألت عبدا صالحا فى قوله: أَوْ لامَسُمُ النّساءَ فَلَمْ تَجدُوا ماءً فَتيَمَمُوا صَعِيداً طَيْبَاً ما 


حد ذلكك. فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء» إن وجد قدر وضوثه بمائه ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال: «ذلك على قدر جدته). 


6 [18]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن البرقى» عن سعد 


بن سعدء عن صفوانء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء» فوجد 
قدر ما يتوضاً به بمائه درهم أو بألف درهم, و هو واجد لها يشترى و يتوضأء أو يتيمم؟ 


قال: «لاء بل يشترى» قد أصابنى مثل هذا فاشتريت و توضأت. و ما يشترى بذلكك مال كثير)). 


/ه.15[/9]تعنهة بإشتاذه عن متحمد بن أحمده عن يعقوت بن يزيد عن النضر بخ شويدة عن عيد الله بن ستان» عن أبى حمزهه 
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فاحتلم» 
فأصابته جنابه» فليتيمم و إلا يمر فى المسجد إلا متيمماء و لا بأس أن يمر فى سائر المساجدء و لا يجلس فى شى ء من المساجد. 


بيد ل اا و إلى الي وو نص يباً من الكتاب يَشْتَرُونَ الضَلالَةَ يعنى ضلوا 01 فى 


8 سير الاش عع الارع 6ل 
7ت نفسو العا لدع« ارول 
7ت :فقسو اشاس عع ار 62 
التهذيب 1: 08©/ ع/١1.‏ 
التهذيب .178٠ /©01/ :١‏ 
الات عسي الس 31 


(1) قال الفيض الكاشانى: المراد أن الماء المشترى للوضوء بتلكك الدراهم مال كثير» لما يترنّب عليه من الثواب العظيم و الأجر 
الجسيم. و الوافى *: 0ه. 


(0) فى «ط): يضلّوا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 82 

ولايه أمير المؤمنين» و هو الصراط المستقيم. 

سوره النساء(©): الآيات 68 الى 58 ..... ص : 8م 


قوله تعالى: 


وَ الله أعلّمُ بأغدائِكم وَ كفى بالل وَلِيَّا- إلى قوله تعالى- قلا يُؤْمنُونَ إلا قلا [ه6- *6] 111/5604 على بن إبراهيم» فى قوله 


تعالى: وَ الله أغلَمُ بأَدائِكُم- إلى قوله- وَ اسشْمَغ غَيِرَ مُسْمَع قال: 
نزلت فى اليهود. 


7٠‏ [5]- الإمام العسكرى (عليه السلام)» قال: «قال موسى بن جعفر (عليهما السلام): كانت هذه اللفظه: (راعنا) من ألفاظ 
المسلمين الذين يخاطبون بها رسول الله (صلى الله عليه و آله)» يقولون: (راعنا) أى ارع أحوالناء و اسمع منا كما نسمع منكك, و 
كان فى لغه اليهود معناه: اسمع لا سمعت. فلما سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقولون: 
(راعنا)» و يخاطبون بهاء قالوا: كنا نشتم محمدا إلى الآن سراء فتعالوا الآن نشتمه جهراء و كانوا يخاطبون رسول الله (صلى الله عليه 
و آله) و يقولون: (راعنا) يريدون شتمه. ففطن لهم سعد بن معاذ الأنصارىء فقال: 


يا أعداء الله عليكم لعنه الله» أراكم تريدون سب رسول الله (صلى الله عليه و آله) جهرا توهمونا أنكم تجرون فى مخاطبته 
مجراناء و الله لا أسمعها من أحد منكم إلا ضربت عنقه و لولا أنى أكره أن أقدم عليكم قبل التقدم و الاستئذان له و لأخيه و 
بحاي ين ا واظاات عليه المواؤم ٠‏ لقب عور را يتياه لمصروك عاك رم للد ةوك ردول د فأنزل الله: يا 
محمد بِنَّ الِينَ هادوا يُحَوفُونَ اكلم عَنْ مواضيةجه و بَقُوُونَ ترجغنا و عَص ينا و اشرمغ غير مُشرمع و راعنا ليا ته و طن فى 
لين ولو أنَُْ قنوا ‏ جغنا و غناو اشمغ و انا لكان حرا لع و ْم و لكن لعن الله فم قلا يمون إن ياو أنزل. 
يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَقُولُوا راعنا ١١‏ فإنها لفظه يتوصل بها أعداؤكم من اليهود إلى سب "١‏ 


رسول الله (صلى الله عليه و آله) و سبكم «* و شتمكم وَ قُولُوا انْظوْنا © أى سمعنا و أطعناء قولوا بهذه اللفظهء لا بلفظه راعناء 
اله لنس قيها ها فى تولك :راعناء و لذ مكنم أن عرزا إلى العم كلما يمكنهم يقوليم راغنا واتتقرا هاما قال الكم رسو 
الله (صلى الله عليه و آله) قولا- و أطيعوه وَ لِلْكافِرِينَ 1*٠‏ يعنى اليهود الشاتمين لرسول الله (صلى الله عليه و آله) عَدابٌ أَلِيمٌ ١‏ 
وجيع فى الدنيا إن عادوا لشتمهم, و فى الآخره بالخلود فى النار). 


] إن‎ 12+1١ تفسير القعى‎ -١ 

"- التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى (عليه السّلام): 51/8/ 00". 
)١(‏ البقره ؟: .1٠١©‏ 

(0) فى المصدر: شتم. 

() (وسبكم) ليس فى المصدر: 

.١٠١© :7 البقره‎ )©( 

(©) البقره ؟: .١٠١©‏ 

.١٠١© :7 البقره‎ )©( 

0" البقره ؟: .1٠١©‏ 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 1 

سوره النساء( ؟): آيه /ا؟ ..... ص : /1/ 

قوله تعالى: 

با أَبّهَا الَِّينَ أونوا اكتات آبِنُوا بما تنا مُصَدّقاً ِما مَعَكُم مِنْ قَبِلٍ أن نَطْمس وُجُوها قَرَدها عَلى أذبارها [/8] 


١١‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد البرقى» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن عمار بن 
مروان» عن المنخل» عن جابر» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «نزل جبرئيل (عليه السلام) على محمد (صلى الله عليه و آله) 
بهذه الآيه هكذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا فى على نورا مبينا». 


6 [1]- محمد بن إبراهيم النعمانى- المعروف بابن زينب- قال: [أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد, عن هؤلا-ء الرجال 


الأربعه» عن ابن محبوب و] أخبرنا محمد بن يعقوب الكلينى أبو جعفر, قال: حدثنى على بن إبراهيم بن هاشم, عن أبيه» و 


حى بخ عمرآن عق لحمل بق مسد بن عسئ) وحداتق على ابن كمد وغيرةةخن 'سنهل بن زناف حيقاء عن الحسو يز 
محوت؟ و حدثنا عبد الوؤاحد نن عند الله الموصلئء عَنَ أى على أحمد بن متحمد بق أبئ تاشر عن أحمد بن هلال عن الحسمن 
بن محبوبء قال: حدثنا عمرو بن أبى المقدام؛ عن جابر بن يزيد الجعفى» قال: قال أبو جعفر محمد بن على الباقر (عليهما 
السلام): «يا جابر» الزم الأرض. و لا تحركك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لكك إن أدركتها: أولها اختلاف ولد فلان 
9١)وماأراك‏ تدرك ذلكء و لكن حدث به من بعدى عنىء و مناد ينادى من السماءء و يجيئكم الصوت من ناحيه دمشق 
بالفتح, و تخسف قريه من قرى الشام تسمى الجابيه 7 و تسقط طائفه من مسجد دمشق الأ-يمن؛ و مارقه تمرق من ناحيه 
التركك, و يعقبها هرج الروم؛ و يستقبل إخوان التركك حتى ينزلوا الجزيره» و سيقبل مارقه الروم حتى ينزلوا الرمله. 


فتلكك السنه- يا جابر- فيها اختلاءف كثير فى كل أرض من ناحيه المغرب», فأول أرض تخرب أرض الشامء ثم يختلفون عند 
ذلك على ثلاث رايات: رايه الأصهب. و رايه الأبقع» و رايه السفيانى» فيلتقى السفيانى بالأبقع» فيقتتلون فيقتله السفيانى» و من 
معه 09 ثم يقتل الأصهبء ثم لا يكون له همه إلا الإقبال نحو العراق. و يمر جيشه 


1/6 :-١ 
.51/ /718 الغيبه:‎ -'7 
فى المصدر: اختلاف بنى العئباس.‎ )١( 


(0) الجابيه: قريه من أعمال دمشق» م من عمل الجيدور من ناحيه الجولان قرب مرج الضّ هر فى شمالى حوران. اامعجم البلدان 
؟: 641١‏ 


(9) فى المصدر: و من تبعه. 


البرهان فى تفسير القرآن» 


2 3 ص: /8/ 
بقرقيسياء )١١‏ فيقتتلون بهاء فيقتل بها من الجبارين مائه ألف. 


و يبعث السفيانى جيشا إلى الكوفه» و عدتهم سبعون ألفاء فيصيبون من أهل الكوفه قتلا و صلبا و سبياء فبينما هم كذلكك إذ 
أقبلت رايات من نحو )١‏ خراسان تطوى المنازل طيا حثيثا 17» و معهم نفر من أصحاب القائم» ثم يخرج رجل من موالى أهل 
الكوفه فى ضعفاء فيقتله أمير جيش السفيانى بين الحيره و الكوفه. و يبعث السفيانى بعثا إلى المدينه» فينفر المهدى (صلوات الله 
عليه) منها إلى مكه. فيبلغ أمير جيش السفيانى بأن المهدى قد خرج إلى مكه؛ فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكه 
خائفا يترقب على سنه موسى بن عمران (عليه السلام)». 


فال توسيتزل ام سكن السقبات السةانةقتادف تاد مق السماء: :نا مداع أبيدى امد تخت وي لاحداك كف وده 
نفر» حول الاو جرهم إلى افندهم وعم تن كلد وموم كيهل اض: با أَيّهَا الَّذِينَ أُوبُوا اكتاب آمِنُوا يما تَرّلنا مْص دق 
لما م م منْ قبل أَنْ تتطمس وجوهاً قَتَرْدّها على أذبارها». الآبه. 


قال: «و القائم يومئذ بمكه قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيرا به» فينادى: يا أيها الناس» إنا نستنصر الله فمن أجابنا من 
الناس فإنا أهل بيت نبيكم محمدء و نحن أولى الناس بالله و بمحمد (صلى الله عليه و آله)» فمن حاجنى فى آدم فأنا أولى الناس 
بآدم؛ ومن حاجنى فى نوح فأنا أولى الناس بنوح.؛ و من حاجنى فى إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم» و من حاجنى فى محمد 
(صلى الله عليه و آله) فأنا أولى الناس بمحمد (صلى الله عليه و آله)» و من حاجنى فى 


النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين» أليس الله يقول فى محكم كتابه: إِنَّ اللَّهَ اص طَفى 1آدَمَ وَ تُوحاً و آلَ إِبُراهِيم وَ آلَّ عِمْرانَ عَلَى 
الْعالَمِينَ ريه َف ها مِنْ بتغض و اللَهُ سَِمِيعٌ عَلِيمٌ «06» فأنا بقيه من آدم و ذخيره من نوح, و مصطفى من إبراهيم» و صفوه من 


ألا-و من حاجنى فى كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ألا و من حاجنى فى سنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأنا أولى 
الناس بسنه رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فأنشد الله من سمع كلامى لما بلغ الشاهد منكم الغائب, و أسألكم بحق الله و حق 
رسوله (صلى الله عليه و آله) و حقىء فإن لى عليكم حق القربى من رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما أعنتمونا و منعتمونا ممن 
يظلمناء فقد أخفنا و ظلمنا و طردنا من ديارنا و أبنائناء و بغى عليناء و دفعنا عن حقناء و افترى أهل الباطل عليناء فالله الله فيناء لا 


قال: «فيجمع الله له «©» أصحابه ثلاث مائه و ثلاثه عشر رجلاء و يجمعهم الله له على غير ميعاد قزعا «*» كقزع 


)١(‏ قرقيسياء: بلد على نهر الخابور قرب رحبه مالكك بن طوق على سنّه فراس و عندها مصبٌّ الخابور فى الفرات» فهى فى مثلث 
بين الخابور و الفراب. «معجم البلدان : 8*8 [.....] 


() فى المصدر: قبل. 

0 في لطع تبتخه ذال #عنيفا. 

(15ل عبيران عم سات عنم 

(0) فى المصدر: عليه. 

(©) اقزع: قطع السحاب المتفرقه. «مجمع البحرين- قزع- ع: 351/8. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5 


الخريفء و هى- يا جابر- الآيه التى ذكرها الله 


فى كتابه:يْنَ ما تَكونُوا يَأتِ بكم اللَّهُ جميعا إنَّ اله على كل شَئْ ءٍ قَدِيرٌ 01 فيبايعونه بين الركن و المقام؛ و معه عهد من رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) و قد توارثه الأبناء عن الآباء» و القائم- يا جابر- رجل من ولد الحسين»؛ يصاح الله له أمره فى ليله» فما 
أشكل على الناس من ذلكك- يا جابر- فلا يشكل عليهم ولادته من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و وارثته العلماء عالما بعد 
عالم» فإن أشكل هذا كله عليهم» فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودى باسمه و اسم أمه و أبيه). 


581/ ["]- المفيد: بإسناده عن جابر الجعفى, قال: قال لى أبو جعفر (عليه السلام) فى حديث له طويل: «يا جابر» فأول أرض 
المغرب تخرب أرض الشام» يختلفون عند ذلكك على رايات ثلاث: رايه الأصهب. و رايه الأبقع. و رايه السفيانى» فيلقى السفيانى 
الأبقع» فيقتتلون فيقتله و من معه و يقتل الأصهبء ثم لا يكون لهم هم إلا الإقبال نحو العراق» و يمر جيشه بقرقيسياء» فيقتلون بها 
مائه ألف رجل من الجبارين. 


و يبعث السفيانى جيشا إلى الكوفه. و عدتهم سبعون ألفا ١‏ فيصيبون من أهل الكوفه قتلا و صلبا و سبياء فبينما هم كذلكك إذا 
أقبلت رايات من ناحيه خراسان تطوى المنازل طيا حثيثاء و معهم نفر من أصحاب القائم (عليه السلام)» و يخرج رجل من موالى 
أهل الكوفه فى ضعفاء, فيقتله أمير جيش السفيانى بين الحيره و الكوفه. 


و يبعث السفيانى بعثا إلى المدينه؛ فينفر المهدى (عليه السلام) منها إلى مكه. فيبلغ أمير جيش السفيانى أن المهدى قد خرج من 
المدينه» فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكه 


خائفا يترقب على سنه موسى ابن عمران (عليه السلام)». 


قالة زو يتزل أمير سكن السقيائى التنداء ادع مناه ملق السهاء ا نداءة. أبيفع التوو» متحت بهم البيداءة قاد يقلت متهم إلا 
لله الو يكرك إل وس رميو فى اتوي لوخي اتن كلبييه والنيم ازاك ملو تيه ذا انها الدية أرثو ةلدات آموايما ولا 
مُصَدّقاً ِما مَعَكمْ يعنى القائم (عليه السلام) مِنْ قَبِلٍ أَنْ نَطْمِس وجُوهاً ها عَلى أذْبارها». 


قلع« انمدع ذم ينولد من ريق | ليق فى قوله عالى :زنها تكراوا ياك كل الله خويا 
«9') من سوره البقره. 


7781 [ع]- العياشى: و روى عن عمرو بن شمر عن جابره قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «نزلت هذه الآيه على محمد (صلى 
الله عليه و آله) هكذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلت فى على مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فتردها 
على أدبارها أو نلعنهم» إلى قوله: مفعولا. و أما قوله: مُصَدَّقاً لما مَعَكمْ يعنى مصدقا برسول 


الااختصاص: 108. 

؟- تفسير العتاشى .١128 /758 :١‏ 

.١15/ :7 البقره‎ )١( 

(0) فى المصدر: سبعون ألف رجل. 

(9) تقدم فى الحديث (1) من تفسير الآيه (/15) من سوره البقره. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5١‏ 

الله (صلى الله عليه و آله)). 

سوره النساء(6): آيه 64 ..... ص : 94٠+‏ 

قوله تعالى: 

إنَّ الله لا بَغْفرٌ أَنْ يرك به وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء وَ مَنْ يَثْرِكك بِاللِّ َقَد افرى إِنْماً عَظيماً [88] 


ها؟؟/ -]١[‏ على بن إبراهيم, قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن هشام, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: 
دخلت الكبائر فى الاستثناء؟ قال: انعم ). 


1[1/518]- ابن بابويه فى (الفقيه)» قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ 


الله لا يَعْفِدِ أن يُشْرك به وَ بَعْفِدُ ما دُونَ ذلك لمن بشاء هل تدخل الكبائر فى المشيئه؟ 013: 
فقال: «نعم» ذاكك إليه عز و جلء إن شاء عاقب» عليهاء و إن شاء عفاء. 


767/ ["|- و عنه: قال: حدثنا محمد بن محمد بن الغالب الشافعى» قال أخبرنا أبو محمد مجاهد بن أعين بن داود. قال: أخبرنا 
عيسى بن أحمد العسقلانى» قال: أخبرنا النضر بن شميل» قال: أخبرنا إسرائيل» قال: أخبرنا ثويره عن أبيه. أن عليا (عليه السلام) 
قالة “زا فى القراق انه ا حك الن من قولة عن وخل ]إن اللة ال نفد أن قد رك ايه و منقد نا دوق ذلكه لعن يضاف: 


76 [8]- و عنه: بإسناده. عن العباس بن بكار الضبى» عن محمد بن سليمان الكوفى البزازء قال: حدثنا عمرو بن خالد» عن 
زيد بن على؛ عن أبيه على بن الحسينء عن أبيه الحسين بن على؛ عن أبيه أمير المؤمنين على ابن أبى طالب (عليهم السلام)» قال: 
«المؤمن على أى حال ماتء و فى أى يوم مات و ساعه قبضء فهو صديق شهيد» و لقد سمعت حبيبى رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) يقول: لو أن المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفاره لتلكك الذنوب. 


ثم قال: من قال: لا إله إلا الله بإخلاصء فهو برى ء من الشرككء و من خرج من الدنيا لا يشركك بالله شيئا دخل الجنه. ثم تلا هذه 
الآبه: إنَّ اللّهَ لا َغْفُِ أنْ يَفْرَك به وَ يَغْفرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءُ من محبيكك و شيعتككء يا 


.١15١ :١ تفسير القمّى‎ -١ 
.١ 78٠١ من لا يحضره الفقيه ": 2/ا"/‎ -" 


*- التوحيد: 8:9/ 8 


؟- من لا يحضره 


الفقيه ع: 98؟/ 547 [.....] 

(0 فى المضيدرة فى مشنة الله 

(لاقى المعودرعديه 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 41 
على). 


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فقلت: يا رسول الله هذا لشيعتى؟» قال: إى و ربىء إنه لشيعتكك. و إنهم ليخرجون [يوم القيامه] 
من قبورهم يقولون: لا إله إلاالله» محمد رسول الله» على بن أبى طالب حجه الله فيؤتون بحلل خضر من الجنه؛ و أكاليل من 
الجنه. و تيجان من الجنه؛ [و نجائب من الجنه] فيلبس كل واحد منهم حله خضراءء؛ و يوضع على رأسه تاج الملكك و إكليل 
الكرامه. ثم يركبون النجائب فتطير بهم إلى الجنه لا يَشرْنهع الْمَرَحُ الْمكْبر وَ كتلقَاهُمْ الْملابكة هذا يمك الّذِى كنم يُوعدُودٌ 


.))١١ 


6 [ه1]- العياشى: عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «أما قوله: إِنَّ الله لا يففة أَنْ مذو كف نه بع أنه لا شت ] لح 
يكفر بولايه على (عليه السلام). و أما قوله: وَ يَغْفْرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يِسْاءٌ يعنى لمن والى عليا (عليه السلام)». 


-]2[56٠‏ عن أبى العباسء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يكون به الإنسان مشركا. 
قال: «من ابتدع رأنا ١؟)‏ فأحب عليه أو أبغض). 


0 [2]- عن قتيبه الأعشى» قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قوله: إنَّ اللّهَ لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَك به وَ يَغْفْرُ ما دُونَ ذلك 
لمن يَشاءُ. قال: «دخل فى الاستثناء كل شى ع). 


فى روايه اخرى عنه (عليه السلام): «دخل الكبائر فى الاستثناء). 
سوره النساء(6): الآيات 69 الى 3١‏ ..... ص : 941 
قوله تعالى: 


ألم ئَرَ إِلَى الَّذِينَ يركو أَنْفح هُمْ بل الله يُركى مَنْ يِشاء- إلى قوله تعالى- يَفْترُونَ عَلَى الل الْكَذِت [89- ]8١‏ 11/7617]- على 


بن إبراهيم» قال: هم الذين سموا أنفسهم بالصديق, و الفاروق» و 


و قوله تعالى: وَ لا يُظْلْمُونَ قتا قال: القشره التى تكون على النواه [ثم كنى عنهم ]» فقا 


ه- تفسير العياشى :١‏ 159/780 

عداتفسير العباشى 10+92 

لا تفسير العباشى :7962 101 

البو الج 6 

.10 :3١ الأنبياء‎ )١( 

() فى «ط): وليا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 07 

نظو كيِفٌ يَفْتَرَونَ عَلَى الله الْكَذِبَ و هم هؤلاء الثلاثه .1١‏ 
سوره النساء( ؟): الايات 0١‏ الى 05 ..... ص : 97 


قوله تعالى: 


07 أتهع لوه بن اله هن تج له ديرأ لمع تيت من الفلكك فإذ لامو لثمن تقا َم تشذوك لقان 
عَلى ما آتاهُع الله مِنْ قَضْلِهِ فَقَدْ آتَينا آلَ إثراهيم الكتات و الحكمة وَ آتَتناهُم مُلكاً عَظِيماً قَمِنّْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنّْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْه 


و كفى بِسجَهنّم سَعِيراً- إلى قوله تعالى - طَلِيلًا [1ه- /ا0] 


06197#/ [1]- محمد بق يعقوت :عن تحمل بخ يحى عن أحمك بن محمد غن الحسيق بن سعيده عن عفماة ابن عيسى» عن 
الحسين بن المختار «7»» عن أبى بصيرء عق أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كل رابه ترفع قبل قيام القائم (عليه السلام) فصاحبها 


طاغوت يعبد من دون الله عز و جل). 


16/ [؟ا-واعدة: عن الحسين بن محمد بن غامر الأشعرئ: عن فعك بن محمل: قال حدتن الحيه بن على الوشاء عق 
أحمد بن عائذ؛ عن ابن أذينه» عن بريد العجلى» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: أطِيعُوا الله وَ أطِيُوا 


الوَسُولَ وَ أولى لمر منْكُمْ 8 فكان جوابه: أَلَم إلى ديق 


ونوا نَصدَيباً مِنَ اكتتاب مون باْجنتٍ و الطاعُوتِ و يَقُولُونَ للدي كندواتهؤلاه امف ين لد آمَنُوا سَبِيلًا يقولون لأممه 
الضلاله و الدعاه إلى النار: مزلا اعد شو ل سكو يناد ركم انار نَ لَعَنَّهُُ الله وَ م مَنْ يَلَْن الله قلنْ تَجدَ لَهُ نصِيرأ 


.507 الكافى 8: 90؟7/‎ -١ 
.١ /189 :١ ؟- الكافى‎ 
فى المصدر: و هم الذين غاصبوا آل محمد حقهم.‎ )١( 


() فى «س): عن الحسين عن المختار» و فى «ط): الحسين بن سعيد عن المختار» و الصواب ما فى المتن» راجع رجال النجاشى: 
.١٠77 5‏ فهرست الطوسى: 6 96 .١‏ 


(") النساء ©: 04. 
رهان فى تفسير القرآن» ج له ص: إوذن 


أ لَهُمْ نَصديبٌ مِنّ الْمُلْكِ يعنى الإمامه و الخلافه فَإذاً لا يوْتُونَ النّاسَ نَقِيراً نحن الناس الذين عنى الله» و النقير: النقطه فى وسط 
النواه أَمْ يَحْشْ دُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ اللذجة قف ةتكن الثائن: المحنبودوان علق هنا ثانا الام الانامة دون كلق الله امع : 
َفَّدْ آمينا آلَ إِبْراهِيم الكتاب وَ الْحكمَة وَ آتَينَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً يقول: جعلنا منهم الرسل و الأنبياء و الأئمه» فكيف يقرون به فى 
آل إبراهيم و ينكرونه فى آل محمد (صلى الله عليه و آله)؟! قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَّدٌَ عَنْهُ وَ كفى بِجَهَنّمَ س جيرا إِنَّ 
الَِّينَ كمَرُوا بآياتنا سَوْفَ تُصْلِيهِمْ ناراً كلما نَضِجَتٌْ جُلودٌهُمْ بَدَلْنَامَعْ جلوداً غَيِرَها لِيَذُوقُوا الَْذاتٍ إِنَّ الله كان عَزيزاً حكيماً». 


ا ا ا ا ل ل ل 
(عليه السلام)» فى قول الله تباركك و تعالى: 3 يَحُْصَدُونَ الَنّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله وق قفلة قال: «نحن المحسودون). 


7878 [ع]-و 


عنه: عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد, عن الوشاء» عن حماد بن عثمان» عن أبى الصباح, قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن قول الله عز و جل: أَمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ قَضّلِهِ. فقال: «يا أبا الصباح؛ نحن [و الله الناس ] 
المحسودون). 


787 [ه]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن بريد العجلى» عن أبى جعفر 
(عليه السلام)؛ فى قول الله عز و جل: فَقَد آتثنا آلَ إِبْراهيم الكتابَ وَ الْحِكمَة وَ آتَيِنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماًء قال: «جعل منهم الرسل و 
الأنبياء و الأأثمه» فكيف بقرون فى آل إبراهيم و ينكرونه فى آل محمد (صلى الله عليه و آله»)؟! قال: قلت: و آتَبِناهُمْ مُلكاً 
عَظيماً؟ قال: «الملكك العظيم أن جعل فيهم أئمه. من أطاعهم أطاع الله» و من عصاهم عصى الله فهو الملكك العظيم). 


1 [8]- و عنه: عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسىء عن الحسين بن 
المختاره عن بعض أصحابناء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: وَ آتَنِنَاهُمْ ملكا عَظِيماً. قال: «الطاعه المفروضها. 


89 [(]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد, عن محمد بن أبى عمير» عن سيف بن عميره» عن أبى الصباحء قال: قال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتناء لنا الأنفال» و لنا صفو المال» و نحن الراسخون فى العلم» و نحن 
المحسودون الذين قال الله: أَمْ يَحْسَدُونٌ النَّاسَ عَلى ما آتاهٌمُ الله مِنْ فَضْله. 


].....[ .190 /١57 :١ شواهد التنزيل‎ 7 /١28٠١ :١ الكافى‎ -“ 


ع 


الكافى :١‏ ٠2١/ع.‏ 
ه- الكافى /١8١ :١‏ 4 قطعه منه فى شواهد التنزيل .756١ /1١82 :١‏ 
ع الكافى 8/1١87 :١‏ 


8/١7 :١ /ا- الكافى‎ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع4 


فى حديث له طويل فى صفه الإمام- قال: «قال تعالى فى الأثمه من أهل بيت نبيه (صلى الله عليه و آله) و عترته و ذريته (صلوات 
الله عليهم): أَمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضِ له فَقَدْ آثينا آل إِبراهِيم الكتاب وَ الحكمة وَ آتَينَاهُمْ مُلكا عَظِيماً فمِنْهُمْ 


مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ و كفى بِجَهَنّم سَعِيراً. 


الشيخ فى (التهذيب) :)7١‏ بإسناده عن على بن الحسن بن فضال» عن محمد بن الحسين» عن ابن أبى عمير» عن سيف بن عميره» 
عن أبى الصباح الكنانى» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)» و ذكر مثل هذا الحديث السابق» عن سيف بن عميره» عن أبى 
الصباح. 


1/1 عالق اوري سانا على ول [امشينون وس ويد لفان وشاعير ين امه ور سمو اشرو الب اله 
عبها سيره داري جطر الحدو دن ناض نامي املع تازه طون عار ماه لني ا مادو الباقاة 
بمرو» وقد اجتمع إليه فى مجلسه جماعه من علماء أهل العراق و خراسان- الحديث طويلء و فيه- قال: «قال الله عز و جل: أَمْ 
يَحْ دُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ فَقَّدْ آثينا آلَ إِبْراهِيم الكتات وَ الْحكمة وَ آتَيناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ثم رد المخاطبه فى 


أثر هذا إلى سائر المؤمنين» فقال: 


بها الَّذِينَ آمَمُوا أَطِيعوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأَمْر مِنْكم «*” يعنى الذين قرنهم بالكتاب و الحكمه و حسدوا عليهماء 
فقوله عز و جل: أمْ يَحْسْرِدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ قَضلِهِ فَقَدْ آثثنا آلَ إبراهِيم الْكتات وَ الْحكمَة وَ آتَبناهُمْ مُلْكاً عَظِيما 
يعنى الطاعه للمصطفين الطاهرين» فالملكك ها هنا الطاعه لهم). 


-]٠١[ 157‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنا على بن الحسين؛ عن أحمد بن أبى عبد الله» عن أبيه» عن يونس»ء عن أبى جعفر 
الأحوال مؤمن الطاقء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: فَمَدْ آثينا آلَ إِبْراهيم الْكتاتَ؟ 


قال: «النبوه» قلت: وَ الحكم؟ قال: «الفهم و القضاء». قلت: وَ آتَتناهُمْ مُلكاً عَظيماً؟ قال: «الطاعه المفروضه). 


7767# [11]- محمد بن الحسن الصفار: عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبى عميرء عن ابن أذينه» عن بريد العجلى» عن أبى 
جعفر (عليه السلام)؛ فى قول الله عز و جل: أ لَمْ ثَرَ إِلَى الَذِينَ أونُوا نَصِيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ بالْجنِتِ وَ الطاغوتٍ: 


.١ /١0ا/‎ :١ الكافى‎ 8 

9- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) .١ /570 :١‏ 
-٠‏ تفسير القمى .١15١٠ :١‏ 

.* /2 بصائر الدرجات:‎ -١ 


)١(‏ فى «سء ط): أبى القاسم بن المعلى» و الصواب ما فى المتن» ورد فى ترجمه عبد العزيز بن مسلم أنه روى عنه أبو محمد 
القاسم بن العلاء روآيه مبسوطه شريفه فيها بيان مقام الإمام (عليه السلام»» و كان من أهل آذربايجان من وكلاء الناحيه» و ممن 
رأى الحجه (عليه السلام). راجع معجم رجال الحديث :٠١‏ هلل 37:15 


إفهة التهذيب ع ار ار 
(") النساء ©: 04. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 10 


«فلان وفلان وَ يَقُولونَ للَذِينَ كمَدُوا هِؤْلاءِ أدى لأثمه الضلال 


سا مه 


و الدعاه إلى النار هؤلاءٍ أَمُدى من آل محمد و أوليائهم سَبِينًا أوليك الَذِينَ لَعَنَهُمُ الله وَ مَنْ يَلعن الله قَلَنْ تَجدَ لَه نص يرا 


أ لم 


نَصِيبٌ مِنَّ الْمَلْكِ يعنى الخلافه و الإمامه فَإِذاً لا يُؤْنُونَ النّاسَ تَقيراً نحن الناس الذين عنى اللها. 


ع887/ [17]- و عنه: عن يعقوب بن يزيد :0١«‏ عن محمد بن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن بريد بن معاويه؛ عن أبى جعفر 
(عليه السلام)» فى قوله تباركك و تعالى: أَمْ بَحْسْ دَونَ اناس عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ فض له: «فنحن الناس المحسودون على ما آتانا 
الله من الإمامه دون الخلق جميعا ١؟)).‏ 


750 [17]- وعنه: عن محمد بن الحسين و يعقوب بن يزيد» عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن بريد العجلى» عن أبى 
جعفر (عليه السلام)؛ فى قوله تبارك و تعالى: فَقَدْ آنا آلَ إبُراهِيم الكتاب وَ الْحِكمَة وَ آتَتِناهَع مُلْكاً عَظِيماً: «فجعلنا منهم الرسل 
و الأنبياء و الأئمهء فكيف يقرون فى آل إبراهيم (عليه السلام) و ينكرونه فى آل محمد (عليهم السلام)؟). 


قلت: فما معنى قوله: وَ آتَيِناهُمْ مُلكا عَظِيما؟ قال: «الملكك العظيم أن جعل فيهم أثمه. من أطاعهم أطاع الله» و من عصاهم عصى 
الله فهو الملكك العظيم). 


6/ 221 عند عن أحمد رق مكمانة عن الحسية ب «تععة عن النفس بو سو يدوع صق الخلى عن كين الأخوال: 
عن حمرانء قال: قلت له: قول الله تباركك و تعالى: فَقَدْ آثَينا آلَ إبْراهِيم الْكتات؟ قال: 


«النبوه» فقلت: وّ الحكمَة؟ فقال: «الفهم والقضاء». قلت: و آتَيِناهُمْ ملك عَظيماً؟ قال: «الطاعه). 


-]١10[ 60‏ و عنه: عن أبى محمد» عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفر و على بن أسباط» 


عن محمد ابن الفضيلء عن أبى حمزه الثمالى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى هذه الآيه: أمْ يَحْسُّدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ 
اللهُ مِنْ قَضْلِهِ فَمَدْ آنا آل إثراهِيم الكتاب وَ الْحكمة وَ آتَينَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً. 


فققال: «نحن الناس الذين قال الله» و نحن و الله المحسودونء و نحن أهل هذا الملكك الذى يعود إلينا). 


76 [18]- سعد بن عبد الله القمى: عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد و عبد الله بن القاسم» جميعاء عن 


حماد بن عيسىء عن الحسين بن المختار القلانسى» عن أبى بصير» عن أبى جعفر (عليه السلام)» 


7ت ران اللارحانة8180 
#أك يعات الداوحاة قز 
#لخارضات الذوحات 1/0/6521[ ] 
-١‏ بصائر الدرجات: 26/ 4. 
مدير شا الدرجاك 2 


)١(‏ زاد فى المصدر: عن محمد بن الحسين» تصحيف صوابه؛ و محمّد بن الحسينء و هو من مشايخ الصفَارء و الرواه عن ابن 
أبى عمير» انظر الحديث التالى و معجم رجال الحديث :١8‏ 101. 


(اكاف لطر دوو لق اللدد 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 02 
فى قول الله عز و جل: وَ آتَبِنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً. قال: «الطاعه المفروضها. 


9 17]- وعنه: عن محمد بن عبد الحميد العطار» عن منصور بن يونسء عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
قال: قلت له قول الله عز و جل: كَمَّدْ آتَينا آلَ إِبراهِيم الكتات وَ الْحكمة وَ آتَبنامُعْ مُلْكاً عَظِيماً. قال: قال: «تعلم ملكا عظيماء ما 
هو ؟». قلت: أنت أعلم جعلنى الله فداكك. قال: «طاعه الومام )١١‏ مفروضه). 


١0ل‏ الشيخ فى (أماليه) قال: أخبرنا أبو عمر بن عبد الواحد بن عبد الله بن محمد بن مهدىء قال: أخبرنا أبو العباس أحمد 


سعيد (75) بن عبد الرحمن بن عقده. قال: حد ثنا يعقوب بن يوسف بن زيادء قال: حدثنا أبو غسان» قال: حدثنا مسعود بن سعد» 


عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام) أَمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آتَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ. قال: «نحن الناس». 

]19/7١‏ العياشى: عن بريد بن معاويه» قال: كنت عند أبى جعفر (عليه السلام)» فسألته عن قول الله: 

أَطِيعُوا الل وَ أَطِيعُوا الوَسُولٌَ و أولى لمر منْكمْ 8. 

قال: فكان جوابه أن قال: ,الم بر إِلَى الِّينَ أَونُوا نيبا مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالْجِتِ و الطَاعُوتٍ فلان و فلان و يَقُوُونَ لين 
كفَدُوا هؤُّلاءِ 0 آمَنُوا سَبِيًا و يقول الأئمه الضاله و الدعاه إلى النار: 

هؤلاء أهدى من آل محمد و أوليائهم سبيلا أُولئِك الَِّينَ َعَنّهحْ الله وَمَنْ يعن الله ل نجل لَه ند يرأ أ لمع نَصِيبٌ مِنّ ْمل 


يعنى الامامه و الخلافه فَإذاً لا يُوْتُونَ النّاس تقيراً نحن الناس الذين عنى اللهء و النقير: 


النقطه التى رأيت فى وسط النواه. أ يَحْسِْ دُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ اللهُ مِنْ قَضِلهِ فنحن المحسودون على ما آتانا الله من الإمامه 
دون خلق الله جميعا. فَقَدْ آتَينا آلَ إِبراهِيم الْكتابَ وَ الْحكمة وَ آتَبِنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً يقول فجعلنا منهم الرسل و الأنبياء و الأئمه. 
فكية يقرون بذلك فى آل إبراهيم و ينكرونه فى آل محمد (صاٍ لله عليه و آله)؟! فَمِنّْهُمْ مَنْ آمَنَّ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ 
كفى بِجهَنّمَ سعِيراً إلى قوله: و تُدَخِلهُْ ِل ظَِينا. 


قال: قلت: قوله فى آل إبراهيم: وَ آتَتِناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ما الملكك العظيم؟ 


قال: «أن جعل منهم الجدة من أطاعهم أطاع الله و من عصاهم عصى الله فهو الملكك العظيم). 


-١١/‏ مختصر 


فسائر الفرحاتة 2 

الأمالى :١‏ 718 مناقب ابن المغازلى: /721/ 018 الصواعق المحرقه: 187» ينابيع الموده: 11١‏ و 506. 
9 تفسير العياشى :١‏ ع78/ *108. 

)١(‏ فى المصدر: طاعه اللّه. 


(1) فى «سء ط): أبو مسعود بن سعدء و الصواب ما فى المتن» و كنيته أبو سعد الجعفى» روى عنه أبو غسان. راجع رجال الشيخ 


0 ٠ع‏ معجم رجال الحديث 18: #©1. 


(9 النساء ع: 09. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 07 


بريد العجلى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» مثله سواءء و زاد فيه: «أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتمء و أن تحكموا بالعدل إذا بدت 
فى أيديكم) .)0١‏ 

-]7١[ 768”‏ عن أبى الصباح الكنانى» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا الصباح» نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» 
و لنا صفو المالء و نحن الراسخون فى العلم» و نحن المحسودون الذين قال الله فى كتابه: أمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله 
مِنْ فَضله). 

78 [71]- عن يونس بن ظبيان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «بينما موسى بن عمران يناجى ربه و يكلمه إذ رأى رجلا 
تحت ظل عرش الله تعالى» فقال: يا رب» من هذا الذى قد أظله عرشكك؟ فقال: يا موسى» هذا ممن لا يحسد الناس على ما آتاهم 
اللّه من فضله). 

78 [737]- عن أبى سعيد المؤدبء عن ابن عباس فى قوله: أَمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ الي مجلم قال اقعن النابة 
وفضله: النبوه). 

ه776 [1]- عن أبى خالد الكابلى؛ عن أبى جعفر (عليه السلام): «مُلكاً عَظِيماً أن جعل فيهم أثمه. من أطاعهم أطاع الله» و من 
عصاهم عصى الله فهذا ملك عظيم و آتَينَاهُمْ مُلكاً عَظيماً). 


عع78[/756]- و عنه: فى روايه أخرى, 


قال: «الطاعه المفروضه). 
160/ [78]- حمرانء عنه (عليه السلام): فَقَدْ آكَينا آلَ إبراهِيم الْكتابَ قال: «النبوه) وَ الْحِكمَه قال: 
«الفهم و القضاف تلكا عَظيماً قال: «الطاعه). 


768 [18]- عن أبى حمزه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام): اقَقَدْ آثَينا آلَ إِبْراهِيم الْكتابَ فهو النبوه وَ الْحِكمَهَ فهم الحكماء من 
الأنبياء من الصفوه, و أما الملكك العظيمء فهو الأثمه الهداه من الصفوه). 


9 [717]- عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و عنده إسماعيل ابنه» يقول: (أمْ عسدوة الاين علق جا 
آتاهُمُ اللهُ مِْ فَضْلِهِ الآبه. قال: فقال: الملكك العظيم: افتراض من الطاعه؛ قال: 


9 2 9مى مه 12 8 
فمنهم من من به و منهم من صد عنها. 


قال: فقلت: استغفر الله فقال لى إسماعيل: لم يا داود؟ قلت: لأنى كثيرا من قرأتها (و منهم من يؤمن به و منهم 


.1880 /ا7/‎ :١ تفسير العتّاشى‎ ٠٠ 

الات تفسير العياشى 162/71 

7 تفسير العناشى /١58 :١‏ /ا1ء شواهد التنزيل :١‏ 18#/ 198. 

مله بير العاقي 11 ارجرة كن شؤاهد العريل 00/12 ا ] 
-٠‏ تفسير العتئاشى :١‏ 758/ 109. 

.18٠ /758 :١ تفسير العياشى‎ -0 

18ت تفسير العياشئ 121/71 

اد نفسير العاشى 12/1 

() تقبيز لضاف 3077 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: /4 


من صد عنه). قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنما هو »)١١‏ فمن هؤلاء ولد إبراهيم من آمن بهذاء و منهم من صد عنه). 


76٠‏ [28]- سليم بن قيس الهلا-لى» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)- فى حديث يخاطب فيه معاويه- قال له: «لعمرى- يا 
معاويه- لو ترحمت عليكك و على طلحه و الزبير ما كان ترحمى عليكم و استغفارى لكم إلا لعنه 7" عليكم و عذاباء و ما أنت و 


بأحقر «) جرماء ولا أصغر ذنباء ولا أهون بدعا و ضلاله ممن استوثقا لكك 1و لماعك الى يلف داية وهنا وطن ١م‏ 


لكما ظلمنا أهل البيت و حملاكما «©2) على رقابنا. فإن الله عز و جل يقول: ألم ير إلى الذِينَ أوتوا صديباً مِنّ اكاب يوْمِنُونَ 


بالْجيِتٍ وَ الطَاعُوتٍ وَ يَقُولُونَ لِلَذِينَ كمَرُوا هؤلاء أفهدى بن الَذِينَ آمُوا سيل أوليك الِينَ نهم الله من يَلْن الله كََنْ نَجدَ 
ا م لع نَصِيبٌ من الْملكك إذا لا يُؤُْونَ الناس تقيرا 3 يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ فَقَد آمينا آلَ إثراهيم 


نّصديراً أَمْ 


له 
اكاب وَ الْحكمة وَآتَتِناهُمْ مُلكاً عَظِيماً فَمِْهُمْ : مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَِدَّ عَنْهُ وَ كفى بِجَهَنم سدييراً إلى آخر الآإيات» فنحن 
الناس, و نحن المحسودونء و قوله: وَ آتَبِنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً فالملك العظيم أن يجعل فيهم أئمه من أطاعهم أطاع الله» و من 
عصاهم عصى الله فلم قد أقروا 7؛ بذلكك فى آل إبراهيم و ينكرونه فى آل محمد (صلى الله عليه و آله)؟! يا معاويه» إن تكفر 
بها أنت و صويحبكك »/8١‏ و من قبلكك من الطغاه من أهل اليمن و الشام» و من أعراب ربيعه «4) و مضر و جفاه الامه 20٠١١‏ فقد 
وكل الله بها قوما ليسوا بها بكافرين). 


0١‏ [19]- ابن شهر آشوب: عن أبى الفتوح الرازى فى (روض الجنان) بما ذكره أبو عبد الله المرزبانى» بإسناده» عن الكلبى» 
عن أبى صالحء عن ابن عباسء فى قوله تعالى: أمْ يَحْسَدُونَ النّاس عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضّلِهِ نزلت فى رسول الله (صلى الله عليه 
و آله)ء و فى على (عليه 


78- كتاب سليم بن قيس: 188. 

د مناقي ان شير قوت 36 تقبو اشر وها 3 

)١(‏ أى إِنْ الصحيح هو الذى قرأته لكك. 

() فى المصدر: و استغفارى ليحق باطلاء بل يجعل الله ترحمى عليكم و استغفارى لكم لعنه. 
(©) فى «ط': بأعظم. 

(؟) فى المصدر: استنالك. 

(0) فى المصدر: و وطنا لكم. 

(9) فى المصدر: و حملاكم. 

0 فى المصدر: عصى الله و الكتاب و الحكمه و النبوه» فلم يقرون. [ ا 
(6) فى المصدر: و صاحبكك. 

(9) فى المضدرة و الأغراف أغرات ريتعة: 

)٠١(‏ فى «ط): الناس. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 49 


قال أبو جعفر (عليه السلام): «المراد بالفضل فيه النبوه. و فى على الإمامه). 


77601 [1]- و من طريق المخالفين» ما رواه ابن المغازلى: يرفعه إلى محمد بن على الباقر (عليه السلام) فى قوله تعالى: أَمْ 
يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ. قال: «نحن الناسء و اللها. 


750 [7]- و قال على بن إبراهيم؛ فى قوله تعالى: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به: يعنى أمير المؤمنين (عليه السلام)» و هم سلمان و أبو ذر 
و المقداد و عمار (رضى الله عنهم) وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وهم غاصبوا آل محمد (صلى الله عليه و آله) حقهم و من تبعهم ] قال: 
فيهم نزلت وَ كفى بِجَهَنّم سيراً ثم ذكر عز و جل ما قد أعده لهؤلاء الذين قد تقدم ذكرهم و غصبهم. قال: إِنَّ الَذِينَ كمَّرُوا 
بآياتنا سَوْفَ نُضْلِيهمْ ناراً. 

هه؟١/‏ [8]- على بن إبراهيم. قال: الآآيات: أمير المؤمنين و الأثمه (عليهم السلام). 


7602/ [6]- الشيخ فى (مجالسه)» قال: أخبرنا جماعه» عن أبى المفضلء قال: حدثنا الحسن بن على 


بن عاصم الزفرى »)١١‏ قال: حدثنا سليمان بن داود أبو "١‏ أيوب الشاذكونى المنقرى» قال: حدثنا حفص بن غياث القاضىء قال: 
كنت عند سيد الجعافره جعفر بن محمد (عليهما السلام) لما أقدمه المنصورء فأتاه ابن أبى العوجاءء؛ و كان ملحداء فقال له: ما 
تقول فى هذه الآبه: كلما نَ يت جُلُودٌهُعْ رَدَّلْنَاهُمْ جلُوداً غَيِرَها لِددُوقُوا الات هب هذه الجلود عصت فعذبت: فما بال الغير 
و5؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ويحكك,. هى هىء و هى غيرها). 


قال: أعقلنى هذا القول. فقال له: «أ رأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنه فكسرهاء ثم صب عليها الماء و جبلهاء ثم ردها إلى هيئتها 
الاولى» ألم تكن هى هىء و هى غيرها»؟ فقال: بلى. أمتع الله بكك. 


00 6/ [0"]- و فى كتاب (الاحتجاج): عن حفص بن غياث» قال: شهدت المسجد الحرام و ابن أبى العوجاء يسأل أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن قوله تعالى: كلّما نَضِيَتُ جُلُودٌهَعْ بَدَلْنَاهُمْ جلوداً غَيرَها لِيَذُوقُوا الْعذابَ ما ذنب الغير؟ قال: «ويحك؛ هى هى 


وهى غيرها). 


قال: فمثل لى ذلكك شيئا من أمر الدنياء قال: «نعم» أ رأيت لو أن رجلا أخذ لبنه فكسرها ثم ردها فى ملبنها فهى هى» و هى 
غيرها). 


مناقب ابن شهر آشوب #: 27117 مجمع البيان : 480. 

-"١‏ مناقب ابن المغازلى: 217؟/ 01 الصواعق المحرقه: 2187 ينابيع الموده: ١١١‏ و 08؟. 
؟"- تفسير القَمَّى .15١ :١‏ 

مد تفسين الفي 1 1 

”- أمالى الشيخ الطوسى 7: 191. 

0" الاحتجاج: 06". 

)١(‏ فى «ط): البزوفرى. 

() فى «سء ط): بن» تصحيف صوابه ما فى المتن» راجع رجال النجاشى: /١8*‏ 588. 
() فى المصدر: الغيريه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: ٠٠١‏ 


608 [ع"]- على بن إبراهيم قال: قيل لأبى عبد 


لله (عليه السلام): كيف تبدل جلودا غيرها؟ 


قال: «أ رأيت لو أخذت لبنه فكسرتها و صيرتها تراباء ثم ضربتها )١١‏ فى القالب التى كانت» أ هى التى كانتء إنما هى تلكك و 


حدث تغيير 037١‏ آخرء والأصل واحد). 


ارده ل 2 ين ا 


756٠‏ [88]- ابن بابويه» فى (الفقيه)؛ قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: لَّهُمْ فيها أَرُواحٌ مُطَهّره قال: 
«الأزواج المطهره: اللاتى لا يحضن و لا يحدثن». 


قوله تعالى: 
إن الل مركم أَنْ موَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها وَ إذا حَكمْئّم بَيِنَ النّاس أَنْ تَمكمُوا بالْعَذْلٍ- إلى قوله تعالى- سَمِيعاً بَصيراً [04] 


-]١[ 75١‏ محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمدء عن معلى بن محمدء عن الحسن بن على الوشاءء غن أحمد بن عائذ» عن 
ابن أذينه» عن بريد العجلى» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و ججل: إِنَّ الله يَأْمْرْكم أنْ تُوَدُوا الأماناتِ إلى 


هلها وَ إذا حَكَمْتُم بَيِنَ النّاس أَنْ تشكتوا والفدل: 


فقال: «إيانا عنى» أن يؤدى الإمام الأول منا إلى الإمام الذى بعده الكتب و العلم و السلاح.ء وَ إذا إذا حكمتم , يِنَ اناس أن تشكموا 
بالْعَدْلٍ الذى فى أيديكم). 


اا اش وعةافن السبيو بن يحنت اق معلن دق متحتالة عن الس ب على الو شاه أحمد اين عدر قال: سنالت 
الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ الله يَأمْرُكم أنْ تَوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها. 


قال: «هم الأئمه من آل محمد (صلى 


الله عليه و آله) أن يؤدى الإمام الأمانه إلى من بعده. و لا يخص بها غيره؛ و لا 


علد نفسو القن 11 

كاد نين الف لقنا ديم 

.198 /8٠١ :١ من لا يحضره الفقيه‎ "8 
.١ /7١1/:١ الكافى‎ -١ 

؟- الكافى /7١1/:١‏ ”7. 

)١(‏ فى «ط): صيرتها. 

(0) فى المصدر: تفسيرا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١١‏ 
يزويها عنه). 


7788 []- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن 
الرضا (عليه السلام)؛ فى قول الله عز و جل: إِنَّ الله يَأمْرْكم أَنْ وَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلها. 


قال: «هم الأئمه (عليهم السلام) يؤدى الإمام إلين الومام من بعده» و لا يخص بها غيره؛ و لا يزويها عنه). 
ع68؟/ []- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن محمد بن سنان» عن إسحاق بن عمارء عن ابن أبى يعفورء 


عن معلى بن خنيسء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ الله يَأْمرْكم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلها. 
قال: «أمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذى بعده كل شى ء عنده). 


م ؟1/ [ه]- محمد بن إبراهيم النعمانى» قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيدء قال: حدثنى أحمد بن يوسف بن 
لحرت اشع عن كبا فار ران نمب اكول بز ماران 8الا اتات الحسن ب على ان" رتطيز »كن ااه لوعي ين 
ع اجبعارم الو بير عر ري ود ارلا عليه لماز )»تين ودر زوج نَّ الله مركم أَنْ وَدُوا الأأماناتٍ إلى أَمْلها وَ 


إذا حكمئم , ين النّاس أَنْ تَشكمُوا بالْعَدْلٍ إن الله عا بَعِظكعْ به. 


قال: 


«هى الوصيه يدفعها الرجل منا إلى الرجل». 


عءع7ر/ |ع]|- - و عله: أخيرنا عل : اسسدو هو غيل اللداون موسي قر علي انق اموس ادص جياه إن عشي عن سير 
فوازراوة عن أ خا مدا بن على (عليويتا ليلا قال سألته عن قول الله عز و جل: إِنَّ الله مركم 0 يووا الأمانات 


إلى أَمْها وَإِذا إذا حكمئّم , يِنَ النّاس أَنْ تَشكمُوا بِالْعَدْلٍ. 


فقال: «أمر الله اليم منا أن يؤدى الإمامه )١١‏ إلى الومام الذى بعده. ليس له أن يزويها عنهء ألا 7 تسمع إلى قوله تعالى: وَ إذا 
كنم بَيْنَ النّاسِ أن تشكف وا ِالْعدل إن الله عا يمظكع يدهم الحكام -يا زرازه- أو لا تزى أنه خاطب بها الحكام؟!). 


/ا؟/ [لا]- سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبيه و الحسين بن سعيد» عن محمد بن أبى غمير» [و محمد بن 
الحسين أبى الخطاب» و يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبى عمير]» عن بريد بن معاويه» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول 
الله عز و جل: إِنَّ الله يَأَمْْكم أنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها وَ إذا كفم بيْنَ النّاس أنْ تخكمٌوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نعمًا يعِظكُم به. 
قال: «إنما عنى أن يؤدى الإمام الأول :هنا إلى الإمام الذى يكون بعده؛ الكتب و السلاح). 


.”/1518 :١ الكافى‎ 9 

ع- الكافى /1١8 :١‏ ؟. 

ه- الغيبه: /8١‏ ؟. 

ع- الغيبه: ه/ 0. 

/ا- مختصر بصائر الدرجات: ه. 

)١(‏ فى «طء: الأمانه. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ٠١7‏ 

و قوله: وَ إذا كم بين النّاس أن تخكموا بالْعَدْلٍ قال: «إذا ظهرتم حكمتم بالعدل الذى فى أيديكم). 


7628 [8]- العياشى: عن بريد بن معاويه» قال: كنت عند أبى جعفر 


(عليه السلام) و سألته عن قول الله تعالى: إنَّاللَه مركم أَنْ ُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها إلى سَمِيعاً َصِيراً. 


قال:«إياناعنى؛ أن يؤدئى الأول منا إلى الإمام الذى بعده. الكتب والعلم و السلاح وَ إذا كفت : بين النّاس 0 تخكموا ِالْعَدلٍ 
الذى فى أيديكم). 


بريد العجلى؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» مثله سواءء» و زاد فيه: «أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم» أن تحكموا بالعدل إذا بدت فى 


.)١١ أيديكما‎ 


9 [14- عن زراره» و حمران» و محمد بن مسلم» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: «الإمام يعرف بثلاث 
ان ا ارود ارو لدي كار ادرو ارك مع لحري درو الو ايارو انزو رضحو لوقيف راك التي لال اااي 
كتابه: إِنَّ الله َم ركم أَنْ مُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلها- - و قال- إن السلاح فينا بمنزله التابوت فى بنى إسرائيل يدور الملكك حيث دار 
السلاح» كما كان يدور حيث دار التابوت). 


-]٠١[ 7٠‏ الحلبى» عن زراره أَنْ يدوا الأماناتٍ إلى أَمْها يقول: أدوا الولا-يه إلى أهلها وَ إذا كفت بئنَ النّاس أن تشكموا 
000 آل محمد (عليه و آله السلام). 


الإمام بعده» و لا يخص بها غيره» و لا يزويها عنه). 


7/7 [17]- أبو جعفر (عليه السلام) إِنَّ الله نما يعِظَكُمْ بهِء قال: «فينا نزلت» و الله المستعان). 


“70 [17]- و فى روايه ابن أبى يعفورء عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: إِنَّ اللَهَيَأمْرْكمْ أنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها وَ إذا 


2 كمع بيْنَ النّاس أن 2 تشكموا ِالْعَدُلِ 


قال: «أمر الله الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذى بعدهء و أمر الأئمه أن يحكموا بالعدل و أمر الناس أن يطيعوهم). 


16[/7516]- ابن شهر آشوب: قال: قال الصادق (عليه السلام) فى قول الله تعالى: إِنَّ الله يأمْرْكم أنْ تُوَدُوا الأمانات إلى أهْلها: 


8- تفسير العياشى :١‏ 2ع؟/ 187. 

9- تفسير العياشى :١‏ 9؟/ 127. 

].....[ .1 88 /788 :١ تفسير العياشى‎ ٠ 
.١1280 /559 :١ تفسير العياشى‎ -١ 

.1298 9؟/‎ :١ تفسير العياشى‎ -١ 

.151/ /559 :١ تفسير العياشى‎ -١ 

.187 :١ المناقب‎ -١5 

.181 /1ا7/‎ :١ تفسير العياشى‎ )١1( 
٠١ البرهان فى تفسير القرآن, ج ”, ص:‎ 
إلى إمام عند وفاته).‎ ١١ «يؤدى الإمام‎ 


/ [16- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين بن أَبى الخطاب». عن صفوان 
بن يحيى» عن أبى المغراء عن إسحاق بن عمارء عن ابن أبى يعفور» عن معلى بن خنيس» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
قلت له: قول الله عز و جل: إِنَّ الله يَأمْرْكم أنْ ُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها وَ إذا كفت بيِنَ النّاس أن تشكيوا بالْعدل؟ 


قال: «على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذى بعده و أمرت الأئمه بالعدل, و أمر الناس أن يتبعوهم). 
قوله تعالى: 


نا يعوا اللو يعوا لوَسُولَ و أولى الَْر نكم قن تَنازّعْتُمْ ففى شَئْ ءِ قَردُوهُ إِلَى اللَِّ وَ الرَسُولٍ إِنْ كعم 


هون باللِّوَ اليم الْآخِرٍ ذلك حَِرُوَ أَخمَنٌ ويا [4ه] 


/ [١إ-ابن‏ بابويه» قال: حدثثنا غير واحد من أصحابناء قالوا: حدثنا محمد بن همام؛ عن جعفر )"١‏ بن محمد الفزارى» عن 


الحسن بن محمد بن سماعه. عن أحمد بن الحارث,» قال: حدثنى المفضل بن عمر» عن يونس ابن ظبيان» 


آله): 250000 أطيفوا الله لاسن لاد لون ا ا 
الذين قرن اللّه طاعتهم بطاعتكك؟ 


فقال (صلى الله عليه و آله): «هم خلفائى- يا جابر- و أئمه المسلمين من بعدى, أولهم على بن أبى طالبء ثم الحسنء ثم 
الحسينء ثم على بن الحسين؛ ثم محمد بن على المعروف فى التوراه بالباقر» ستدركه- يا جابر- فإذا لقيته فاقرأه منى السلام؛ ثم 
الصادق جعفر بن محمدء ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسىء ثم محمد بن على» ثم على بن محمدء ثم الحسن بن على ثم 
سميى و كنيى حجه الله فى أرضه. و بقيته فى عباده ابن الحسن بن على, ذاكك الذى يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق 
الأرض و مغاربهاء ذاكك الذى يغيب عن شيعته و أوليائه غيبه لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان). 


١‏ التهذيب علا 77/ 8اه. 

." 7107 كمال الدين و تمام النعمه:‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: يعنى يوصى إمام. 

(0) فى «سء» ط): حفص» تصحيف صوابه ما فى المتن» انظر رجال النجاشى: /١77‏ 17”. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: ٠١5‏ 


فقال (عليه السلام): «إى و الذى بعثنى بالنبوه» إنهم يستضيئون بنوره و ينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمسء و إن 
تجلاها )١١‏ سحاب. يا جابر» هذاء من مكنون سر الله و مخزون علم 


الله فاكتمه إلا عن أهله). 


0 [0]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم عن أبيه :/1١‏ عن ابن أ عي عو سر سكم عا عدوت عن 
يعي اإقارميه جوم قام: قلت له: إنا تكلم الناس "امج مو رقول المصر ويك أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا الوَسُولَ وَ أولى 
الْأَمْر مِنكُمْ فيقولون: نزلت فى لوا" لسري تع عليه بتوله عرو عل نما وَلِيكمْ اللو وَسُولهُ «©" إلى آخر الآيه فيقولون 
نزلت فى ] المؤمنين» و نحتج عليهم بقول الله عز و جل :قل لاد أدِكلكم عَلَيهِ أخراً ا الْمَوَدَّ فى الَْوْبى «0) فيقولون: نزلت فى 
قربى المسلمين. قال: فلم أدع شيئا مما حضرنى ذكره من هذا و شبهه إلا ذكرته» فقال لى: «إذا كان ذلكك فادعهم إلى المباهله). 


قلت: و كيف أصنع. 


فقال: «أصلح نفسكك.. ثلاثا- و أظنه قال:- «و صم واغتسلء وابرز أنت و هو إلى الجبان 29١‏ فتشبكك أصابعكك من يدكك 
اليمنى فى أصابعه. ثم أنصفه و ابدأ بنفسكك و قل: اللهم رب السماوات السبع» و رب الأرضعين السبع, عالم الغيب و الشهاده 
الرحمن الرحيم؛ إن كان أبو مسروق جحد حقا و ادعى باطلاء فأنزل عليه حسبانا من السماء و عذابا أليماء ثم رد الدعوه عليه 
فقل: و إن كان فلان جحد حقا و ادعى باطلاء فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما». ثم قال لى: «فإنكك لا تلبث أن ترى 


ذلكك فيه). فو الله ما وجدت خلقا يجيبلى إليه. 
ا59,/ ["]|- و عنه: بإسناده عن أ جعفر (عليه السلام)» قال: «الساعه التى تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس). 


9" [8|- و عنه: عن الحسين 


ا ل ل ل ا ا ل ل «لااء عن ابن أذينه. عن بريد العجلىء» قال: 
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز ذكره: إنَّ الله َأَمدكمْ أنْ ُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها وَ إذا حَكمحم , ين اناس 0 


تخكموا بِالْعَدْلٍ (/). 


؟- الكافى ”: 7/ا"/ .١‏ 

”- الكافى ”: 791/7 7. 

.١ /7١1/:١ ع- الكافى‎ 

(1) ف افد تاليا 

(؟) (عن أبيه) من المصدرء و هو الصواب. انظر رجال النجاشى: /اا"/ /اق [.....] 
(؟) فى «سء ط): نكلم الكلام. 

(ع) المائده: ه: 00. 

(8) الشوو 0 

(©) الجبان: الصحراء. «مجمع البحرين- جبن- *: 176). 

(0) فى «س» و «ط): عابد» تصحيف صوابه ما فى المتن» راجع رجال النجاشئّ: 48/ 7*8 رجال الشيخ الطوسى: 187/ 16. 
(8) النساء ©: 28. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ٠١8‏ 


فقال: «إيانا غنى» أن يؤدى الأول إلى الإمام الذى بعده. الكخاز العام و حامر إذا حكنت بين نّ النّاس أذ تخكموا بِالَهَدُلٍ 
الذى فى أيديكم للناس: 1 الف آمَنُوا قرا الله 0 الوَسُولَ وَ أولى الْأَمر نْكُمْ إيانا عنى خاصه أمر )١١‏ جميع 
المؤمنين إلى يوم القيامه بطاعتنا (فإن خفتم تنازعا فى أمر فرزدؤه إلى اللاو إلى الرسول و اولى الأمر منكم) كذا تؤلته:و كبت 
يأمرهم الله عزو جل بطاعه ولاه الأأمره و يرخص فى منازعتهم؛ إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: 0 أطكوا 
الرَسُول وَ 9 ار ر منكم. 


[18]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد, عن على بن الحكم؛ عن الحسين بن أبى العلاء» قال: ذكرت إلى أبى عبد الله 


(عليه السلام) قولنا فى الأوصياء: إن طاعتهم مفروضه ."١‏ 


قال: فقال: 


«نعم» هم الذين قال الله عز و جل: أَطِيعُوا الله و أَطِيعُوا الَسُولَ وَ أولى الَْمْر مِنْكُمْ و هم الذين « قال الله عز و جل: إِنّما وَليِكُمُ 


الله و رَسُوَله و الذي آمو 41»: 


5/١‏ 2]- و عنه: عن على بن راع ا صا حيس عر براض و عن برح مده ان شيل بن وباذ ابييل ف عن 
محمد بن عيسيٍ دعن راجيا عن ابن مسكان. عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: كوا 
الله وأطقرا اقول 4 ارق الاترياك: 


فقال: «تزلت ف على:بق أبن طالب», و الحسن, و الحسين (عليهم السلام)». 
فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم عليا و أهل بيته (عليهم السلام) فى كتاب الله عز و جل. 


قال: «فقولوا لهم: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نزلت عليه الصلاه و لم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعاء حتى كان رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) هو الذى فسر ذلكك لهم و نزلت عليه الزكاه و لم يسم لهم من كل أربعين درهما درهماء حتى كان رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) هو الذى فسر ذلكك لهمء و نزل الحج فلم يقل لهم: طوفوا أسبوعا «5)» حتى كان رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) هو الذى فسر ذلك لهم. 


و نزلت أَطِيعوا الله و أطِيعُوا الوَسُولَ وَ أولى الْأمر مِنْكُمْ و نزلت فى على و الحسن و الحسين» فقال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) فى على (عليه السلام): ألا من كنت مولاه فعلى مولاه. و قال (عليه السلام): أوصيكم بكتاب اللّه 


ه- الكافى 


١‏ ارلا 


ع الكافى :١‏ 2؟77/١.‏ 


)١(‏ فى «ط): من. 
(0) فى المصدر: مفترضه. 
(*) (قال الله عر و جل ... وهم الذين) ليس فى «ط). 


(©) المائده 0: 20. 


(0) فى «س»: سهل بن زياد بن سعيد بن عيسىء و فى «ط): سهل بن زيادء عن أبى سعيد بن عيسىء و الصواب ما أثبتناه من 
المصدر لأنّ أبا سعيد كنيه سهل بن زياد» و هو يروى عن ابن عيسىء و يروى الأدخير عن يونس جميع كتبه» راجع رجال 
النجاشى: 540/18 و: 17١8/5154‏ و معجم رجال الحديث :7١‏ 181. 


(©) أى سبع مرّات. «النهايه 7: 37702. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن» ج له ص: ٠١8‏ 


و أهل بيتى» فإنى سألت الله عز و جل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما على الحوضء فأعطانى ذلكك. و قال لا تعلموهم فإنهم 
أعلم منكم. و قال: إنهم لن يخرجوكم من باب هدىء و لن يدخلوكم فى باب ضلاله» فلو سكت رسول الله (صلى الله عليه و 
اللناظ يواح لحرن ره وان زا لاددا و الاق زاكر الور ل و اكد مو ا ايد ري ان بلي 101 
إنّما يُرِيدٌ اللَهُ لذّحِتَ هِب عَنْكُمُ الإجس أَهْلَ الت وَ يُطَهرَكمْ تطهيراً ١١‏ فكان على و الحسن و الحسين و فاطمه (عليهم السلام): 
داعي تومول إل زميق ال علهيو 401 فدكم ا لكداء فى بيت ا سفةم قال اللي إن لكل فى هاف تقاف بزوولاة ال 
«”" و ثقلى» فقالت ام سلمه: أ لست من أهلكك؟ فقال لها: إنكك إلى خير» و لكن هؤلاء أهلى و ثقلى. 


فلما فشن سول الك (مسلك الله علية و 1ل كافغلق 


أولى الناس بالناس لكثره ما بلغ فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و إقامته للناس و أخذه بيده فلما مضى على (عليه السلام) 
لم يستطع علىء و لم يكن ليفعل» أن يدخل محمد بن على و العباس بن على و لا واحدا من ولده؛ إذن لقال الحسن و الحسين: 
إن الله تباركك و تعالى أنزل فينا كما أنزل فيككء و أمر بطاعتنا كما أمر بطاعتكك. و بلغ فينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) كما 
بلغ فيك, و أذهب عنا الرجس كما أذهب عنك. 


فلما مضى على (عليه السلام) كان الحسن (عليه السلام) أولى بها 0 لكبره؛ فلما توفى لم يستطع أن يدخل ولده. و لم يكن 
ليفعل ذلكك. و الله عز و جل دا الام بَعْضُهُمْ أؤلى بيبغض فِى كتاب اللّهِ ) فيحلها «0» فى ولده؛ إذن لقال الحسين 
(غلية لساك ترا تارك الى ياعقى "كما ار بسكل وطاظة ايك و يدا قن سيوك الله اسن حلي ويه 02 
بلغ فيكك و فى أبيك, و أذهب عنى الرجس كما أذهب عنكك و عن أبيك. 

فلما صارت إلى الحسين لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعى عليه كما كان هو يدعى على أخيه و على أببه لو أرادا أن 
يعذرنا امرض وال كردا يسك يارت حنن أشي إلى الحمين '(عليه النشلام) تخرض تاريل هذاه الآكة و أو لو ال بحام 
َف مُم أَوْلى ببغض فى كتاب اللَِّ ثم صارت من بعد الحسين لعلى بن الحسين» ثم صارت من بعد على بن الحسين إلى محمد 
بن على). ش 


وقال: «الرجس: هو الشككء و الله لا نشكك فى 


رينا أبدا». 


7 [/7]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليمانى» عن ابن أذينه» عن أبان بن 
أبى عياش» عن سليم بن قيسء قال: سمعت عليا (صلوات الله عليه) يقولء و أتاه رجل فقال له: [ما] 


/ا- الكافى ؟: 705 ١ء‏ ينابيع الموده: .١١8‏ 

6 الأجات مس سم 

(9)افن المصدره أهل بيتى. 

(9) فى «ط): به. 

(©) الأنفال 8: ه/, الأحزاب 0# ع. 

(0) فى المصدر: فيجعلها. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ٠١7‏ 

أدنى ما يكون به العبد مؤمناء و أدنى ما يكون به العبد كافراء و أدنى ما يكون به العبد ضالا؟ 


فقال له: «قد سألت فافهم الجواب. أما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تباركك و تعالى نفسه فيقر له بالطاعه؛ و يعرفه 
نبيه (صلى الله عليه و آله) فيقر له بالطاعه» و يعرفه إمامه و حجته فى أرضه و شاهده على خلقه فيقر له بالطاعه». 


فقلت: يا أمير المؤمنين» و إن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت! قال: «نعمء إذا أمر أطاعء و إذا نهى انتهى» و أدنى ما يكون به 
العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به» و نصبه دينا يتولى عليه و يزعم أنه يعبد الذى أمره به و إنما يعبد 
الشيطانء و أدنى ما يكون العبد به ضالت أن لا يعرف حجه الله تبارك و تعالى و شاهده على عباده الذى أمر الله عز و جل 


بطاعته» و فرض ولايته). 


قلت: يا أمير المؤمنين» صفهم لى. قال: «الذين قرنهم الله تعالى بنفسه و نبيه. فقال: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ 
وَ أولى الْأمْر مِنْكم». 


المؤمنين» جعلنى الله فداكك. أوضح لىء فقال: «الذين قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى آخر خطبته يوم قبضه الله عز و جل 
إليه: إنى قد تركت فيكم أمرين» لن تضلوا بعدى إن ١١‏ تمسكتم بهما: كتاب الله عز و جلء و عترتى أهل بيتى» فإن اللطيف 
الخبير قد عهد إلى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كهاتين- و جمع بين مسبحتيه- و لا أقول كهاتين- و جمع بين 
المسبحه و الوسطى- فتسبق إحداهما الاخرى» فتمسكوا بهما لا تزلواء و لا تضلواء و لا تتقدموهم فتضلوا). 


87" [8]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونسء» عن حماد بن عثمان» عن عيسى ابن السرىء, قال: قلت 
لأرى عبد الله (عليه السلام): حدثنى عما تثبتت ١١‏ عليه دعائم الإسلام» إذا أنا أخذت بها زكا عملى؛ و لم يضرنى جهل ما 
> جهلت بعده. 


فقال: «شهاده أن لا إله إلا الله» و أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و الإقرار بما جاء به من عند الله» و حق فى الأموال 

فل الركاسو الوطم الى اراد مرو ل وابواتية لل سكي ال الدصيه و 101 عرقال- لووول فلي المعع ري 
فق اماك وله رووة احامة ماف كمته عليه قال اللاو كله طرق الله وَ أَطِيعُوا الوَسَولَ وَ أُولى الم مِْكُمْ فكان على (عليه 
السلام)» ثم صار من بعده الحسن, ثم الحسينء ثم من بعده على بن الحسين» ثم من بعده محمد بن على؛ و هكذا يكون الأمرى 
إن الأرض لا تصلح إلا بإمام» و من مات لا يعرف إمامه 


مات ميته جاهليه» و أحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ها هنا- قال: و أهوى بيده إلى صدره- و يقول حينئذ: 


لهذا كك على ادر سين 


8- الكافى ”: 4/18. 

)١(‏ فى المصدر: ما إن. 

(1) فى المصدر: بنيت. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ٠١8‏ 


7188878 [4]- و عنه: عن على بن ال يعن لوعن بن بال عيرس طبري ال ف ريه وحار د مل تلا أبو 

جعفر (عليه السلام) : «أطيعُوا الله و أطقوا او فول و أولى الأخر تتكة فإن حفتم تنازعا فى الأمر فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و 

5 -قال- - كيف يأمر بطاعتهم» و يرخص فى منازعتهم, إنما قال ذلكك للمأمورين »١١‏ الذين قيل لهم: ا 
وأطفو لول 


و ل ل ال 1 0 
جل: يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأَمْر مِنْكمء قال: «الأئمه من ولد على و فاطمه (صلوات الله عليهما) 
إلى أن تقوم الساعه). 


-]1١11/568‏ وعنه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيىء قال: 
جاتنا المغيره رن تعمد قآل : جلث وجاء رن تلطا عه ضمرو رن عنمن عع جابر بن كرو بل الشعق قال قلت لأنى جعقن محمد 
بن على الباقر (عليهما السلام): لأى شى ء يحتاج إلى النبى و الإمام؟ 


فقال: «لبقاء العالم على صلاحه؛ و ذلكك أن 


لله عز و جل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيهم نبى أو إمام قال الله عز و جل: وَ ما كانّ الله ليَعَذَبَهُمْ وَ أَنْت فيه .07١‏ و 
قال النبى (صلى الله عليه و آله): النجوم أمان لأهل السماءء و أهل بيتى أمان لأهل الأرضء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما 
يكرهون, و إذا ذهب أهل بيتى أتى أهل الأرض ما يكرهون". 


لالع" -]١1١[‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أ عن حماد» عن حريز» عن ا عبد اللّه (عليه السلام)» قال: «نزلت: فإن تنازعتم 
فى شى ء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى اولى الأمر منكم). 


168 [1]- محمد بن إبراهيم النعمانى: بإسناده عن عبد الرزاق» عن معمر. عن أبان» عن سليم بن قيس الهلالى» قال: قلت 
لعلى (عليه السلام)»- و ذكر حديثا قال فيه:- قال (عليه السلام): «كنت أنا أدخل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل يوم 
دخله» و كل ليله دخله» فيخلينى فيهاء و قد علم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه لم يكن يصنع ذلكك بأحد غيرى» و 
كنت إذا سألت «*7 أجابنى» و إذا سكت 60" ابتدأنى» و دعا الله أن يحفظنى و يفهمنى» 


.5١17 /18 :8 الكافى‎ -4 

٠/577 كما الدين و تمام النعمه:‎ -٠ 
.٠١ باب‎ ١/١١7 علل الشرائع:‎ -١ 

.١15١ :١ تفسير القَمّى‎ 7 

].....[ ٠١ /8١ الغيبه‎ ١# 

)١(‏ فى «ط»): للمارقين. 

() الأنفال ا #ا". 

() فى المصدر: ابتدأت. 

(©) فى المصدر زياده: عنه و فنيت مسائلى. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠١9‏ 


فما نسيت شيئا أبدا منذ دعا لى» و إنى قلت لرسول الله (صلى الله عليه و آله): يا نبى الله إنكك منذ دعوت 


لى بما دعوت لم أنس شيئا مما تعلمنى» فلم )١١‏ تمليه على» و لم تأمرنى بكتبه» أ تتخوف على النسيان؟ 
فقال: يا أخى. لست أتخوف عليكك النسيان و لا الجهل» و قد أخبرنى الله عز و جل أنه قد استجاب لى فيكك و فى شركائكك 


يكزي قطي نل كن ورا كاه لي 


قلت: يا رسول الله و من شركائى؟ فقال: الذين قرنهم الله بنفسه و بى» فقال: يا أَبّهَا الَذِينَ آمْنوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ 


أولى الأ منكم. 


قلت: يا نبى الله و من هم؟ قال: الأوصياء إلى أن يردوا على حوضىء كلهم هاد مهتد, لا يضرهم خذلان من خذلهم؛ هم مع 
القرآن و القرآن معهم., لا يفارقونه و لا يفارقهم» بهم تنصر امتى و يمطرونء و يدفع عنهم بمستجابات )2١‏ دعواتهم. 


قلت: يا رسول الله سمهم لى. فقال: ابنى هذاء و وضع يده على رأس الحسن (عليه السلام)» ثم ابنى هذاء و وضع يده على رأس 
الحسين (عليه السلام)» ثم ابن له على اسمكك يا على» ثم ابن له اسمه محمد بن على ثم أقبل على الحسين (عليه السلام)» فقال: 
سيولد محمد بن على فى حياتكك فأقرئه منى السلام» ثم تكمله اثنى عشر إماما. 


قلت: يا نبى الله سمهم لى فسماهم رجلا رجلاء منهم و الله- يا أخا بنى هلال- مهدى امه محمد 07؛ يملأ الأرض قسطا و عدلا 
كما ملثت ظلما و جورا». 


-]١6[ 69‏ الشيخ فى (أماليه)» قال: أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله)» قال: أخبرنى أبو 


القاسم إسماعيل بن محمد الأنبارى الكاتبء قال: حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد الأزدى. قال: حدثنا شعيب بن أيوب. 


قال: حدثنا معاويه بن هشام» عن سفيان» عن هشام بن حسانء قال: سمعت أبا محمد الحسن بن على (عليهما السلام) يخطب 
الناس بعد البيعه له بالأشمرء فقال: «نحن حزب الله الغالبون» و عتره رسوله الأقربونء و أهل ببته الطيبون الطاهرونء و أحد الثقلين 
اللذين خلفهما رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى أمته. و الثانى كتاب الله فيه تفصيل كل شى ء. لا يأتيه الباطل من بين يديه و 
كا والح عا ل العرو ق 71 واه ا عر يعدا عه #لأطكرااان إن وا لحان أوضية إدكالت وطاعية النه 
عز و جل و رسوله مقرونه. قال الله عز و جل: با أيَّا لِينَ آمو أَطِيعُوا الله أَيُوا الرسُولَ و أولى ال نكم فَإن نارم نى 
شَئْ ءِ فَرُدُوهُ 3 الله وَ الوَسُولِء وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَ إلى وك لمر منْهُ لَعلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَبِطُونَه نه مِنْهُمْ «ه) 


اه الما 1 

)كن المصدر ل قبي بسنا علمتق قينا دوينا: 
(0) فى المصدر: بعظائم. 

(*) فى المصدر: مهدي هذه الامه الذى. 

(©) التظئن: إعمال الظن. 

(8) النساء ©: 8 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠١١‏ 


و أحذركم ١١‏ الإصغاء لهتاف الشيطانء فإنه لكم عدو مبين» فتكونون كأوليائه الذين قال لهم: لا الت لكم الهؤم من اناس و 
جاو كو قافرا ل ل ل ل ا 
«5» و إلى السيوف جزرا «0» و للعمد حطما «2» و إلى السهام غرضاء ثم لايق كفساً إنماثها لم تكن امد مَنَتْ مِنْ قَبِلٌ أو كُسَبَتْ 

فى إيمانها حيرا 00». 


قلت: و روى هذا الحديث الشيخ 


المفيد فى (أماليه) بالسند و المتن ./١‏ 


6/ [1]- و فى (الاختصاص) للشيخ المفيد» عن أحمد بن محمد بن عيسىء» عن محمد بن خالد البرقى» عن القاسم بن . 
محمد الجوهرىء عن الحسين بن أب العلاءة قال: قلت: لأبى عبد الله (عليه السلام): الأوصياء طاعتهم مفترضه؟ فقال: : اهم الذين 
قال اللّه: 0 وَ أَطِيعُوا الوصُولَ و أولى الْأهْر مكمه وهم الذين'قال الله: 


إنّما َكُمْ الله فرك ولغوا الذي يُقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعُونَ «6». 
0١‏ - العياشى» عن بريد بن معاويه» قال: كنت عند أ جعفر (عليه السلام)» فسألته عن قول الله: 
أطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الَْمْر مِنْكم. 


قال: فكان جوابه أن قال: أَلْم ب إِلَى الَِّينَ أُونُوا نيبا مِنَ الكتاب يُؤْمنُونَ بالْجبتِ وَ الطَاعُوتٍ - فلان و فلان و ولو الناية 


سا مه 


كَمَرُوا هؤلاء 0 آمَنُوا سَبِينُا يقول الأئمه الضاله و الدعاه إلى النار: هؤلاء أهدى من آل محمد و أوليائهم سبيلا 
أولتك الّذِ بنَ نَم الله وَ مَنْ يَلَْن الله َنْ تج لَه ند يرا أ لَهُمْ نَحِديبٌ مِنَ الْملْكِ يعنى الإمامه و الخلافه. فَإذاً لا يوُْونَ النّاسَ 
تقر ا تن اناس الند دعتي الناء و التقزرة التقعله القر را خافن وسيعة اللواة أ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آتَاهُمُ الله مِنْ فض لِهِ فنحن 
المحسودون على ما آتانا الله من الإمامه دون خلق الله جميعا فَقَدْ آَينا آلَ إِبِراهِيم الكتاب وَ الْحكمة وَ آتَتِناهُمْ مُلكاً عَظِيماً يقول: 


فجعلنا منهم الرسل و الأنبياء و الأئمه» فكيف يقرون بذلكك فى آل إبراهيم و ينكرونه فى آل محمد (صلى الله عليه و آله)! 


الاختصاص: //51. 
2 تفسير العياشى :١‏ #8 7/ 187. 
)١(‏ فى «ط): احذروا. 


(؟) الأنفال 


لالع [.....] 

(") فى «ط» و المصدر: تلقون. 

(©) الوزر: الملجأ و المعقل» أى تكونون معاقل للرماح تأوى إليكم. 

(0) الجزر: اللحم الذى تأكله السباع» و يقال: تركوهم جزراء إذا قتلوهم. 

(9) الحطم: جمع حطمه. الكسارهء أى تلفون للعمد طعاما. 

(/) الأنعام 2: 184. 

(8) أمالى الشيخ المفيد: 68"/ ؟. 

(9) المائده 3: 0ه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”؛ ص: ١١١‏ 

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنّ به وَ مِّْهُْ مَنْ صَدَّعَنْهُ وَكفى بِسهَنّم سَعِيراً إلى قوله: وَ تُدخِلّهُْ ظِنَا طليًا .01١‏ 
قال: قلت: قوله فى آل إبراهيم: وَ آتَيِناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ما الملكك العظيم؟ 

قال: «أن جعل منهم أئمه. من أطاعهم أطاع الله» و من عصاهم عصى الله فهو الملكك العظيم). 


قال: ثم قال: ١‏ إن الله يَأ مركم أن ُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهلها إلى سر جيعاً ب ير «5)- قال:- إيانا عنى» أن يؤدى الأول منا إلى الإمام 
الذى بعده الكتب و العلم و السلاح وَ إذا حَكفْتمْ بن لاس أَنْ َشكمُوا بلْعذلٍ الذى فى أيديكم: ثم قال للناس: ا لني 
آمَنُوا فجمع المؤمنين إلى يوم القيامه كو الله ا الوَسُولَ وَ أُولِى الْأمْر مِنْكُمْ إيانا عنى خاصه؛ فإن خفتم تنازعا فى الأمر 
فارتضعوا إلى الله و إلى الرشول اول الأتمر متكمة لمكا ترات رواحت بامرمواطات أولى الأمر و يرخص لهم فى منازعتهم. 
إنما قيل ذلكك للمأمورين الذين قيل لهم: أطيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ و أولى الْأَمْرِ مِنْكمْ». 


بريد العجلى؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» مثله سواءء» و زاد فيه: «أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم» أن تحكموا بالعدل إذا بدت فى 


أيديكما 0 


-]١١7‏ عن جابر الجعفى, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)» عو هده أده أطكوا اللهتي أطغرا الول أو الْأَمْر 


مكن قال: «الأوصياء). 
*97ع7/ [18]- و فى روايه أبى بصير عنه (عليه السلام)» قال: «نزلت فى على بن أبى طالب (عليه السلام)). 
قلت له: إن الناس يقولون لنا فما منعه أن يسمى عليا (عليه السلام) و أهل بيته فى كتابه؟ 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): «قولوا لهم: إن الله أنزل على رسوله الصلاه و لم يسم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) هو الذى فسر ذلكك لهم, و أنزل الحج فلم ينزل طوفوا أسبوعا حتى فسر ذلكك لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله). 


وَالله الال أطيكو] الله و أطعو ا الؤقول و أوق :الأر يتك فرت كن عل واالخنين و اتسين رليم الندلام )ةو كال فى :على : 
من كنت مولاه فعلى مولاءه. و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أوصيكم بكتاب الله و أهل بيتى» إنى سألت الله أن لا يفرق 
بينهما حتى يوردهما على الحوضء فأعطانى ذللكك. و قال: فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم, إنهم لن يخرجوكم من باب هدىء و 
لن يدخلوكم فى باب ضلال و لو سكت رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم يبين أهلها لادعاها آل عباس و آل عقيل و آل 
فلان و آل فلان» و لكن أنزل الله فى كتابه: 


.18/6 9ع7/‎ :١ تفسير العياشى‎ -١١7 

.١18 /789 :١ تفسير العياشى‎ - 

)١(‏ النساء ©: 1ه /اهم. 

(5) النساء ©: 08. 

(") تفسير العياشى :١‏ /78/ 18. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ١١7‏ 


اها ويك اللَّهُ كدُحِبَ عَنْكُمْ الإجس أَهْلَ الْبيِتِ وَ يُطهّرَكم تطهيراً ١١‏ فكان على و الحسن و الحسين و فاطمه (عليهم السلام) 
تأويل هذه الآيه. فأخذ رسول الله (صلى الله عليه 


و آله) بيد على و فاطمه و الحسن و الحسين (صلوات الله عليهم) فأدخلهم تحت الكساء فى بيت أم سلمه. و قال: اللهم إن لكل 
نبى ثقلا و أهلا فهؤلاء ثقلى و أهلى» فقالت أم سلمه: أ لست من أهلكك؟ قال: إنكك إلى خير» و لكن هؤلاء ثقلى و أهلى. 


فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان على (عليه السلام) أولى الناس بها لكبره. و لما بلغ رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) فأقامه و أخذ بيده» فلما حضر «7) لم يستطع على (عليه السلام) و لم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن على و لا العباس بن 
على و لا أحدا من ولده؛ إذن لقال الحسن و الحسين: أنزل الله فينا كما أنزل فيككء و أمر بطاعتنا كما أمر بطاعتكك, و بلغ رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) فينا كما بلغ فيكك, و أذهب عنا الرجس كما أذهب عنك. 


فلما مضى على كان الحسن أولى بها لكبره» فلما حضر الحسن بن على (عليه السلام) لم يستطع و لم يكن ليفعل أن يقول أولوا 
الأزْحام بَعْضهُمْ أؤلى بببغض فيجعلها لولده؛ إذن لقال الحسين (عليه السلام): أنزل الله فى كما أنزل الله فيكك و فى أبيكء و أمر 


ا ل ل 0 يدعى هو على أبيه و على أخيه. و هنالكك جرى» 
إن الله عز و جل يقول: 6١‏ و أُولُا ادحام بخ بضّهُْ أؤْلى بيبغض فى كتاب الله «» ثم صارت من بعد الحسين إلى على 


بن الحسين» ثم من بعد على بن الحسين إلى محمد بن على). 
قال أبو جعفر (عليه السلام): «الرجس هو الشككء و الله لا نشكك فى ديننا أبدا). 


7589 [19]- عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن قول الله تعالى» فذكر نحو هذا الحديثء و قال فيه زياده: «فنزلت 
عليه الزكاه فلم يسم الله من كل أربعين درهما حتى كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو الذى فسر ذلكك لهم) و ذكر فى 
آخره قال: «فلما أن صارت إلى الحسينء لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدعى عليه كما كان هو يدعى على أخيه و على أبيه 
(عليهم السلام)» لو أرادا أن رد عار ل يكرنا ور م جد رسيو اليم رى الترو ا ب الي كيه لاوم 
فجرى تأويل هذه الآيه: وَ أَولُواالأْحام عض هُمْ أَؤْلى بيتغض فى كتاب الل «© ثم صارت من بعد الحسين لعلى بن الحسين» ثم 
صارت من بعد على بن الحسين إلى محمد بن على (صلوات الله عليهم)). 


9 تفسير العتئاشى .١7١ /7581 :١‏ 
الك العم م ]| 
00 أى حضره الموت. وفى «ط): مضى. 


() انظر الحديث الآتى» و الحديث (2) المتقدّم فى تفسير هذه الآيات» و فيهما: «ثم صارت حين أفضت إلى الحسين بن على 
(عليهما السلام)» فجرى تأويل هذه الآيه ...) 


(©) الأنفال 8: ه/, الأحزاب “م ع. 
(0) الأنفال 8: ه/, الأحزاب *": ع. 
البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: ١١7‏ 


دوع 7 [. |- عن أبان» أنه دخل على أبى الحسن الرضا (عليه السلام»» قال: فسألته عن قول الله: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله و 
أَطِيعوا الؤسُولَ و أولى الث منكم. 


فقال: «ذلك على بن أبى طالب (عليه 


السلام)» ثم سكتء قال: فلما طال سكوته, قلت: ثم من قال: «ثم الحسن). 


ثم سكتء فلما طال سكوته؛ قلت: ثم من؟ قال: «ثم الحسين» قلت: ثم من؟ قال: «على بن الحسين» و سكت. فلم يزل يسكت عند 
كل واحد حتى أعيد المسأله فيقول» حتى سماهم إلى آخرهم (صلوات الله عليهم). 


عوع,/ -|]١١|‏ - عن عمران الحلبى. قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنكم أخذتم هذا الأمر عن جدود بحن م 
أميلة ةو اقول الله أطكن الله و أطيقوا القون و أولئ الأخر يتك وه قرول وموك اه (مى اشاهلية و0001 ا |3 تسكن به 
لن تضلواء لا من قول فلان» ولا من قول فلان). 


6417 [737]- عن عبد الله بن عجلا-ن؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ أولى الْأَمر مِنْكُمْ. 
قال: «هى فى على و فى الأئمه (عليهم السلام) جعلهم الله مواضع الأنبياء» غير أنهم لا يحلون شيئا و لا يحرمونه). 


ةع 1/ [7]- عن حكيم؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكء أخبرنى من أولى الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ 
فقال لى: «أولئكك على بن أبى طالب و الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر أناء فاحمدوا الله الذى 
عرفكم أئمتكم و قادتكم حين جحدهم الناس). 

8 [76]- عن عيسى )١١‏ بن السرىء قال: قلت لأ-بى عبد الله: أخبرنى عن دعائم الإسلام التى بنى الله تعالى عليها الدين 
الرضىء لا يسع أحدا التقصير فى شى ء منهاء التى من قصر عن معرفه شى ء منها فسد عليه دينه» و لم يقبل منه عمله و من عرفها 
و عمل بها صلح له دينه 


و قبل منه عمله» و لم يضره ما هو فيه بجهل شى ء من الامور إن جهله. 


فقال: «نعم» شهاده أن لا إله إلا الله و الإيمان برسول اللّه (صلى الله عليه و آله)» و الاقرار يما جاء من عقتف الله.و دق امن الأموال 
الزكاه» و الولايه التى أمر الله بها ولايه آل محمد). 


قال: «و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من مات ولا-آ يعرف إمامه مات ميته جاهليه» فكان الإمام على (عليه السلام)» ثم 
كان الحسن بن على» ثم كان الحسين بن على» ثم كان على بن الحسين» ثم كان محمد بن على أبو جعفر (عليه السلام)» و 
كانت الشيعه قبل أن يكون أبو جعفر (عليه السلام) و هم لا يعرفون مناسكك حجهم, و لا حلالهم و لا 


.١7١ /581١ :١ تفسير العتاشى‎ ٠ 

.١77 /50١ :١ تفسير العتياشى‎ '١ 

.١7/7 /7507 :١ تفسير العتياشى‎ "1 

.١0/5 /7507 :١ تفسير العتياشى‎ -37 

امات العاش ا 

.2017 :١ فى «طء س» و المصدر: يحيىء و ما أثبتناه من البحار 28: /8410/ /ا2 انظر جامع الرواه‎ )١( 
١١7 البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص:‎ 


حرامهم» حتى كان أبو جعفر (عليه السلام) فنهج ١١‏ لهم و بين مناسكك حجهم, و حلالهم و حرامهم؛ حتى استغنوا عن الناس» و 
صار الناس يتعلمون منهمء بعد ما كانوا يتعلمون من الناسء, و هكذا يكون الأمرء و الأرض لا تكون إلا بإمام). 


4م عن عمرو بن سعيدء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)» عن قوله: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرََسُول وَ أولى الأَمْر مِنَكم. 
قال: «على بن أبى طالب (عليه السلام) و الأوصياء من بعده). 


6١‏ [١]-عن‏ سليم بن قيس الهلالى» قال: سمعت عليا 


(عليه السلام) يقول: «ما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) آيه من القرآن إلا أقرأنيها و أملاها على فأكتبها بخطى, و 
علمنى تأويلها و تفسيرهاء و ناسخها و منسوخهاء و محكمها و متشابههاء و دعا الله لى أن يعلمنى فهمها و حفظهاء فما نسيت آيه 
من كتاب الله» و لا علما أملاه على فكتبته مذ دعا لى» و ما تركك شيئًا «7) علمه الله من حلاءل و لا حرام؛ ولا أمر و لا نهى» كان 
أو يكون من طاعه أو معصيه إلا-علمنيه و حفظته؛ فلم أنس منه حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدرى. و دعا الله لى أن يملا 
قلبى علما و فهما و حكمه و نوراء فلم أنس شيئا و لم يفتنى شىء لم أكتبه. فقلت: يا رسول الله أ تخوفت على النسيان فيما بعد؟ 


فقال: لست أتخوف عليكك نسيانا ولا جهلاء وقد أخبرنى ربى أنه استجاب لى فيكك و فى شركائكك الذين يكونون من بعدكك. 
فقات: يا رسول الله. و من شركائى من بعدى؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه و بى» فقال: أَطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأَمْر 
مِنْكمْ الأئمه. 


فقلت: يا رسول الله. و من هم؟ فقال: الأوصياء منى إلى أن يردوا على الحوضء كلهم هاد مهتدء لا يضرهم من خذلهم؛ هم مع 
القرآن و القرآن معهم, لا يفارقهم و لا يفارقونه» بهم تنصر امتى» و بهم يمطرونء و بهم يدفع عنهم, و بهم يستجاب دعاؤهم. 


فقلت: يا رسول الله سمهم لى. فقال لى: ابنى هذاء و وضع يده على رأس الحسنء ثم ابنى هذاء و وضع يده على رأس الحسين» 
ثم ابن له يقال له: 


قسطا و عدلاء كما ملئت جورا و ظلماء و الله إنى لأعرف من يبايعه بين الركن و المقام؛ و أعرف أسماءهم و أسماء آبائهم و 
قبائلهم». و ذكر الحديث بتمامه. 


.١72 /١807 لا‎ ١ تفسير العتاشى‎ "0 

.١7// /١97 لا‎ ١ تفسير العاشى‎ -1١ 

)١(‏ فى المصدر: فحج. 

(0) فى المصدر: فكتبته بيدى على ما دعا لى و ما نزل شىء. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”ء ص: ١١8‏ 


6 [/1؟]- عن محمد بن مسلمء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «فإن تنازعتم فى شىء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و 


الى أولى الأمر منكم). 
-]1١8/860*‏ وفى روايه عامر بن سعيد الجهنى» عن جابر» غيةة و اول موه آل محمد (صلى الله عليه و آله)). 


*14[/180]- ابن شهر آشوب: سأل الحسن بن صالح بن حى جعفر الصادق (عليه السلام) عن ذلك. فقال: «الأئمه من أهل بيت 
رسول الله (صلى الله عليه و آله)). 


[0"]- (تفسير مجاهد): إنها نزلت فى أمير المؤمنين (عليه السلام) حين خلفه رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينه. 
فقال: «يا رسول الله أ تخلفنى على النساء و الصبيان)؟ فقال: «يا أمير المؤمنين» أما ترضى أن تكون منى بمنزله هارون من موسى» 
حين قال له: حلم فى قَؤْمِى وََ أضْلخ) .»١١‏ فقال: « [بلى و] الله). 


وَ أولى الْأمْر مِنْكمْ قال: على بن أبى طالب (عليه السلام) ولاه الله أمر الامه بعد محمدء و حين خلفه رسول 


الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينه» فأمر الله العباد بطاعته و تركك خلافه. 

2+ و فى (إبانه الفلكى): إنها نزلت لما شكا أبو برده من على (عليه السلام)» الخبر. 
سوره النساء(؟): آيه 2*٠‏ ..... ص : ١١8‏ 

قوله تعالى: 


ألم ا ا م ل عام ا 0 
يَكَمُرُوا به وَ يرِيدٌ التَِّطانٌ أَنْ يضدلْهُعْ ضَّ لان بَعيداً [0*] 2] ١8017‏ على بن إبراهيم: إنها نزلت فى الزبير بن العوام» فإنه نازع 


نل بن فييك إلى آغر الآيه. 


تفسير العتئاشى :١‏ 7018 178. 

8" تفسير العتئاشى :١‏ *78» ذيل الحديث 178. 

4 مناقب ابن شهر آشوب #: 10» ينابيع الموده: .1١5‏ 

٠‏ مناقب ابن شهر آشوب ": 18 شواهد التنزيل 07١/128 :١‏ ينابيع الموده: ١١‏ «قطعه منها. 
الك ماقي ابن كير قوت 38 

ابن للقي 1 1 

.187 :/ الأعراف‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: ١١8‏ 


5 [1]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن عبد الله بن بحرء عن عبد الله بن مسكانء عن أبى بصير» 
قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام»» قول الله عز و جل فى كتابه: و لا تأكلوا أموالكم تنكم بالباطلٍ و تَذْلوا بها إلى الخكام .0١١‏ 


فقال: «يا أبا بصير إن الله عز و جل قد علم أن فى الامه حكاما يجورونء أما إنه لم يعن حكام العدلء و لكنه عنى حكام الجور. 
يا أبا محمد, إنه لو كان لكك على رجل حق» فدعوته 


إلى حكام ١؟)‏ ا ل يرانك إلى خكم أقل العووا فصر لهء لكان مير ع لوطا مراك وير 
قول الله تعالى: ألم تو إلى الديق رعو الغ ايها الزل ليك وها الرل وق تتلك تريدوة أذ تَحاكمُوا إلَى الطاغُوت». 


84 "- و عنه: بإسناده عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن يزيد بن إسحاقء عن هارون بن حمزه الغنوى» عن 
حريز» عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراه فى حق» فدعاه إلى رجل من 
إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء» كان بمنزله الذين قال الله تعالى: 


ألم ار يتَحاكُمُوا إِلّى الطَّاغُوتٍِ وَ قد أمِرُوا أَنْ 


َكفُرُوا بها الآ 


[8]- العياشى: عن يونس مولى على عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من كانت بينه و بين أخيه منازعه فدعاه إلى 
رجل من أصحابه يحكم بينهماء فأبى إلا أن يرافعه إلى السلطان فهو كمن حاكم 20 إلى الجبت و الطاغوت. و قد قال الله: 
ُرِيدُونَ أَنْ يتحاكمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ إلى قوله: تعيداً». 


١‏ [ه]- امعفي اق اح ون مل عات احفى قرلا آَل أو إلى ليق يعقوت انه آمتوا يبنا انل لوك :ونا 
أنْزلَ مِنْ فلك يُرِيدُونَ أنْ يَتَحاكمُوا إِلَى الطَاعُوتِ 

فقال: «يا أبا محمد إنه لو كان لكك على رجل حقء, فدعوته إلى حكام أهل العدلء فأبى عليك إلا أن يرافعكك إلى حكام أهل 
الجور ليقضوا له. كان ممن حاكم إلى 


الطاغوت). 
سوره النساء(؟): آيه اي ..... ص : اا 
قوله تعالى: 


وَ إذا قِلَ لَهُمْ تَعالَوا إلى ما أَبْرَلَ اللَّهُوَ إِلَى الوَسُولٍ رَأَئْتَ الْمَنافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْك صُدُوداً [21] 


8117/91١9 :2 التهذيب‎ -" 

.019 /77١ :2 التهذيب‎ -* 

؟- تفسير العتاشى .١74 /701 :١‏ 

ه- تفسير العئاشى .18١ /705 :١‏ 

.188 البقره 7؟:‎ )١( 

(؟) فى المصدر فى موضعين: حكم. 

(©) فى «ط): حكم. 1 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١١7‏ 
1 على بن إبراهيم: هم أعداء آل محمد (صلى الله عليه و آله) كلهم جرت فيهم هذه الآيه. 
سوره النساء( 6): الآيات 7ع الى "0ن ..... ص : /111 
قوله تعالى: 


فَكيِفَ إذا أَصَابَئهُمْ مُصَيِبَةٌ بما قَدَّمَتْ أَئْدِيهغ ثم جاؤّك يَحْلِفُونَ بالل إنْ أَرَذنا إلا إخساناً و تَؤفيقاً- إلى قوله تعالى- بَلِيغاً [81- 
*«8] 1[/781]- على بن إبراهيم: فهذا مما تأويله بعد تنزيله فى القيامه. تنزيله: إذا بعثهم الله حلفوا لرسول الله (صلى الله عليه و 
آله) إنما أردنا بما فعلنا من إزاله الخلافه عن موضعها إلا إحسانا و توفيقاء و الدليل على أن ذلك فى القيامه. 


ما حدثنى به أبى» عن ابن أبى عمير» عن منصورء عن أبى عبد الله و عن أبى جعفر (عليهما السلام»» قالا: «المصيبه هى الخسف و 
لله بالمنافقين عند الحوضء قول الله فَكيِفٌ إذا أَصَابئْهعْ مُصِدَيبَةٌ بما قَدّمَتْ أَبِدِيِهم ثُمْ جاؤّك يَحْلِفُونَ بالله إِنْ أرَدْنا إلا إخساناً وَ 
تَؤْفِيقاً». 


*81// ["]- و قال على بن إبراهيم: ثم قال: أولئك الَّذِينَبَعْلَمُ اللّهُ ما فى قُلوبهِمْ يعنى من العداوه لعلى (عليه السلام) فى الدنيا 
فأغرض عَنْهُمْ وَعِظهُمْ وَ قل لَهُمْ فى أَنْفْسِهم فَوْلا بَلِيغا أى أبلغهم فى الحجه عليهم و أخر أمرهم إلى يوم القيامه. 


6 ؟]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن خالد 01١‏ عن أبى جناده الحصين بن المخارق بن 


عبد الرحمن بن "١‏ ورقاء بن حبشى بن جناده السلولى صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله) «1, عن أبى الحسن الأول (عليه 
السلام»» فى قول الله عز و جل: أولئِكك الْذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فى قُلوبهم تأغرض عَنْهُْ: 


.١1537 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
7 1 اد اتفسين الف‎ 
7 1 عد اتمين الققى‎ 


ع- الكافى 8: 7/18 .51١‏ 


)١(‏ فى «س» و «ط): أحمد بن محمد عن ابن خالد» تصحيف صوابه ما فى المتن» و هو من شيوخ على بن إبراهيم» انظر معجم 
رجال الحديث 5: ١10؟.‏ 


(') فى «س» و «ط): عن» تصحيف صوابه ما فى المتن» ترجم له النجاشى فى رجاله: /١50‏ 778 و ساق نسبه كما فى المتن» و 
ذكر له كتاب التفسير و القراءات. 


البراة اسعي عاتحث وسول الله رفيلك اللدغيه و اله 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١١8‏ 
«فقد سبقت عليهم كلمه الشقاء و سبق لهم العذاب "٠١‏ ول لَهُمْ فى أنْفسِهِمْ َوْلَا بليغاً «7)). 


8 [5]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه. و محمد 0" بن إسماعيل و غيره» عن منصور بن يونس 2150» عن ابن أذينه» 
عن عبد الله بن النجاشىء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى قول الله عز و جل: أولبكك الَذِينَ يَعْلمُ الله ما فى قلوبِهم 


َأغرض عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قل لَهُمْ فى أَنْفسِهمْ قَولًا َليغً: «يعنى- و الله- فلانا و فلانا». 


87 [4]- العياشى: عن منصور بزرج» عمن حدثه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: َكيف إذا أُصَابَتْهُمْ مُصَيبَةٌ بما 
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ قال: «الخسف- و الله- عند الحوض بالفاسقين). 


0 ]- عن عبد الله بن 


النجاشىء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أولئكك الَذِينَ يَعْلَمُ الله ما فى قلوبهم قأغرض عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قل لَهُمْ فى 


َنْفُسِهمْ قَوْلَا بيغا يعنى- و الله- فلانا و فلانا». 
سوره النساء(5): الآيات 26 الى 28 ..... ص : 1١1/‏ 
قوله تعالى: 


وَ ما أرْسَ ّنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لطاع بِإِذْنٍ الله وَ لَو أَنّهُْ إِذْ ظَلْمُوا أَنْقْسَ جُمْ جاؤّك فا َغْفَوُوا الله- إلى قوله تعالى- وَ يسَللْمُوا نش ليما 
[عاع- همع] 11/5814]- على بن إبراهيم؛ قال فى قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلَنا مِنْ رَسُولٍ إِلَا لبطاع بِإِذْنٍ الله: أى بأمر الله. 


- على بن إبراهيم» قال: حد ثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن ابن أذينه» عن زراره» عن أبى 


ع- الكافى 6: ع890/ 018. 

ه- تفسير العياشى :١‏ 7505/ 181. 

ع- تفسير العتّاشى :١‏ 00؟/ 187. 

.١157 :١ تفسير القمّى‎ -١ 

؟- تفسير القمّى .١157 :١‏ 

:72 :128 قال المجلسى فى المرآه‎ )١( 

قوله (عليه السّلام): «فقد سبقت عليهم كلمه الشقاء و سبق لهم العذاب» 


ظاهر الخبر أن هاتين الفقرتين كانتا داخلتين فى الآ-يه» و يحتمل أن يكون (عليه السّ.لام) أوردهما للتفسير أى إِنّما أمر تعالى 
بالإاعراض عنهم لسبق كلمه الشقاء عليهم» أى علمه تعالى بشقائهم؛ و سبق تقدير العذاب لهم, لعلمه بأنْهم يصيرون أشقياء بسوء 


(0) فى القرآن: «و عظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا/ قال المجلسى: ثم أمر تعالى بمواعظتهم لإتمام الحجه عليهم فقال: وَّ 
عِظْهُمْ أى بلسانكك و كمّهم عمّا هم عليه» و تركه فى الخبر إِما من النساخ أو لظهوره. [ ا 


ع« فى «ط): عن محمد. 


(؟) فى «س»» «ط): منصور بن حازم, و الصواب ما فى المتن» روى عنه محمّرد بن إسماعيل بن بزيع كتابه و بعض رواياته؛ و 


روى هو عن ابن أذينه» انظر الفهرست: ع29١/ ٠١9‏ 


و معجم رجال الحديث 18: 507. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١١9‏ 


جعفر (عليه السلام)» قال: «وَ لَْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلّمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤّك يا على فَاتْتَغْفْوُوا الله وَ اسجَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولٌ لو دوا الله 3 
رَجِيماً ١١‏ قلا وَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حَنّى ب بَحَكم وك يا على فيما شَّجْرَ بَتِنَّهُمْ يعنى فيما تعاهدواء و تعاقدوا عليه بينهم من خلافك, و 
غصبكك ثُمْ لا يَجِدُوا فى أَنْفْسِهِمْ حرّجاً مِمَا قَضَنِتَ عليهم يا محمد على لسانكك من ولايته وَ يُسَلمُوا تَسْلِيماً لعلى (عليه السلام)». 


0١‏ ["]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن عده من أصحابناء عن محمد بن سنان» عن أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» فى قول الله: قلا وَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى ب يحكمّ وك فيما شَّجْرَ بَتِنَهُمْ نّم لا يَجِدُوا فى أَنْفِ نْفسِهِمْ عرّجاً مِمَا قَضَيِتَ وَ يُسَلمُوا 
تَسْلِيماً. قال: «التسليم: الرضا و القنوع بقضائه). 


[ع|- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقى» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن حماد 
بن عثمان» عن عبد الله الكاهلى» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريكك له. و أقاموا الصلاه و 
آتوا الزكاه» و حجوا البيت» و صاموا شهر رمضانء ثم قالوا لشى ء صنعه الله أو صنعه رسول الله (صلى الله عليه و آله): ألا صنع 
خلا.ف الذى صنع؟ أو وجدوا ذلك فى قلوبهم لكانوا بذلكك مشركين». ثم تلا هذه الآنيه: فَلا-وَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حنّى 


يُحَكمّ وك فيما شَّجَرَ بَتنَّهُْ ثم لا يَجِدُوا فى أَنْفْسِهِمْ عرّجاً مِمَا قَضَعِتَ وَ يُسَلمُوا تَشليماً ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «عليكم 


بالتسليم». 


عنه: عن على بن إبراهيم» [عن 


أبيه ] «7)» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن عبد الله بن يحيى الكاهلى, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) مثله» إلا أن فى 


آخره: «فعليكم بالتسليم» 0 


وروى هذا الحديث أحمد البرقى فى (المحاسن) عن أبيه» عن صفوان بن يحيى» و أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن حماد بن 
عثمان» عن عبد الله الكاهلى, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مثله. و فى آخره: «عليكم بالتسليم) «6). 


1837 [0]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه و محمد بن «8) إسماعيل و غيره» عن منصور بن يونس «20» عن 
أذينه» عن عبد الله بن النجاشىء, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى قول الله عز و جل: 


*-المحاسة :700/1 عاب 

.” /57١ :١ ع- الكافى‎ 

ه- الكافى :١‏ 90/ 078. 

)١(‏ فى المصدر زياده: هكذا نزلت. ثم قال. 

(0) أثيتناه من المصدرء راجع جامع الرواه 2١ :١‏ معجم رجال الحديث 7: /351 و 7187. 

(9) الكافى ؟: 197/ 8. 

(ع) المحاسن: ١/ا7/‏ مع". 

(0) فى «ط): عن. 

(*) فى «س»» «ط): منصور بن حازم, و الصواب ما فى المتن» راجع الحديث الرابع من تفسير الآيتين السابقتين. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١١١‏ 


أوليك الَّذِينَ بَعْلَمُ الله ما فى قُلوبِهم تَأغرض عَنْهُمْ وَ عِظَهُمْ وَ قُلُ لَهُمْ فى أَنْفْيَهِم قَولًا ليغا :١١‏ «يعنى- و الله- فلانا و فلانا وّ ما 
رسكنا مِنْ رَسُولٍ إِلَا لطاع بِإِذْنٍ الله وَ َو أَنّهُْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ثم جاؤّك فَاسْتَغْمَوُوا الله وَ اسْتَغْفرَ لَّهُمُ الوَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَابَ 
كنا سود و انا الى سل 1ل عليايو لماو عانا :عليه اديت ) مها اموه الى لو :تادر ايها على فاسعتروا 


لله مما صنعوا و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قلا وَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حَّى يُحَكمموك فيما شَّجَرَ بَتنَّهُمْ - فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام)- هو و الله على (عليه السلام) بعينه ثم لا يَجدُوا فى أَنْفْيدَهِمْ حرّجاً مِمَا قَضَّ هت على لسانكك يا رسول الله 
يعنى به من ولايه على (عليه السلام) وَ يُسَلمُوا تَشليماً لعلى (عليه السلام)). 


1807/ [8]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أي عمير» عن ابن أذينه» عن زراره أو بريد» عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: قال: «لقد خاطب الله أمير المؤمنين (عليه السلام) فى كتابه). 


قال: قلت: فى أى موضع؟ 


قال: «فى قوله تعالى: وَ لَو أَنّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جاؤك فَاسْتَغْفَرُوا الله وَ اسْتغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله توابا وعيما قل و ريك 
لا بُؤِْنُونَ حَنَّى يُحَكمْ وك فيما شَّجَرَ بَينَهُمْ فيما تعاقدوا عليه» لئن أمات الله محمدا ألا يردوا هذا الأمر فى بنى هاشم ثُمْ لا يَجدُوا 
فى أَنْفْسِهِمْ عرّجاً مما قَضَيِتَ عليهم من القتل أو العفو وَ يُسَلْمُوا تَشليماً). 

]سعدا بق غبد الله القمى عن احمداوة ممه دخ عبس عرة الحسين ا سعيك 10م عق «موحمدا يع أنى عميرة عن اعم 
بن أذينه» عن عبد الله بن النجاشىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: 


قلاوَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حنّى يكم وك فيما شَجَرَ بَيِنَهُمْ نْمَ لا يَجِدُوا فى أَنْفْسِهم حرجا مما قَضَعِتّ وَ يُسَلمُوا تَسْلِيماً. 


قال: «عنى بهذا عليا (عليه السلام)» و تصديق ذلك فى قوله تعالى: وَ لَوْ أَنّهُمْ إذ ظَلَمُوا نفْسَهُمْ جاؤٌّك يعنى عليا فَاسْتَغْفَرُوا الله وَ 
اسْتغْفَرَ لَهُمُ الرَسُول يعنى النبى (صلى الله عليه 


و آله)). 


8 [8]- و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحبى» عن عبد الله ابن يحيى الكاهلى» 
عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه تلا هذه الآيه: قلا وَ رَبك لا بُؤْمُونَ حَنَّى يُحَكمّوك فيما سَّجَرَ بتِنَّهُْ نْمَ لا يَجدُوا فى أَنْفْسِهِمْ 
حَرّجاً مما قَصَيِتَ وَ يُسَلمُوا تَسلِيماً فقال: «لو أن قوما عبدوا الله وحده ١‏ ثم 


ع- الكافى :١‏ 81717/ 7. 

/ا- مختصر بصائر الدرجات: ./١‏ 

- مختصر بصائر الدرجات: الا. [.....] 

#8 النساء ع:‎ )١( 

(؟) فى «س»» «ط): الحسين بن محمد و الصواب ما فى المتن. راجع رجال النجاشيئ: 29/ /11 و الحديثين الآتيين. 
(9) فى «ط): و وحدوه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”ء ص: ١7١‏ 

قالوا لشى ء صنعه الله: لم صنع كذا و كذا؟ و لو صنع كذا و كذاء خلاف الذى صنعء لكانوا بذلكك مشركين». ثم قا 


«لو أن قوما عبدوا الله وحدهء ثم قالوا لشى ء صنعه رسول الله (صلى الله عليه و آله): لومم كنار داو ودود ا في 
الو كار لكر قي ثم قرأ فل اوت لبوق الك كور التو كيه #الاجتواقى اديه عونا 
بكا فيك سكليه 


817 [9]- وعنه: عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن أبى عمير» عن أبى العباس الفضل بن 
عبد الملكك, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: ثُمْ لا يَجِدُوا فِى أنْفيهم عرّجاً مما قَضَ يت وَ يُسَلمُوا تَسْليما 
قال: «هو التسليم له فى الأمور». 


٠١018‏ وعنه: عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن أبى 


عمير» و حماد بن عيسى» عن سعيد بن غزوان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «و الله لو آمنوا بالله وحدهء و أقاموا 
د لك 5 ارون اد لذو ركه ل يمون على ايسكلر كك قينا 


ال ف اجر ب و عي اجر كلاد ع كو صر و مو هارع صل يتوزع ب ابن 
عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: يا تَسليماًء قال: «التسليم فى الأمرا. 


0 [1١]2و‏ عند عن أحمة بن محمد بن عسى قله الحسية بخ معد و كمد رن كتالد البرقى عن التقهر رن سويك» عن 


يحبى بن عمران 0 ل ع ار مولى عثمان كان سبابه 


ما لى وما لهم؟» فقلت: جعلت فداككء ما آمن هذا ١1/؟‏ فقال: «أما تسمع قول الله عز و جل: فَلا-وَ رَبك لا يُؤْمنُونَ ع نَّى 
بُحَكمُ وك فيما شَّجَرَ بَتِنَهُهْ) الآبه. ثم قال: [هيهات هيهات حتى يكون الثبات فى القلب, و إن صام و صلى ]. 


11[ ]و عنعن امسشدديى مد درى عنمي تفن العسسيق أبن ستهادة هن النعير وق شويقة عق عبك اللدبن :سكا نغ 
قري قفن أ غبت الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول |: «قد أفلح المسلمون, إن المسلمين هم النجباء». 


- مقس بطناة الفويدات د 
دمص بضائر الد رجاف بالا 


بصائر الدرجات: */. 

./* مختصر بصائر الدرجات:‎ -١١ 

.7© مختصر بصائر الدرجات:‎ -١ 

)١(‏ فى «ط): جعلت فداكك فأمروا بهذا. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: ١77‏ 


-]١6[ 0"‏ الحسين بن سعيد فى كتاب (الزهة)ة فق النضن .بن سويدة عن حى الخلبي» عق أيوب» قال .سمعت: أنا عي الله 
(عليه السلام) يقول: «إن أشد ما يكون عدوكم كراهيه لهذا الأمرء حين تبلغ نفسه هذه و أومأ بيده إلى حنجرته. 


ثم قال: «إن رجلا من آل عثمان كان سبابه لعلى (عليه السلام)» فحدثتنى مولاه له كانت تأتيناء قالت: لما احتضر قال: ما لى و ما 
لهم» قلت : جعلنى الله فداكك ما له قال هذا؟ فقال: اراعش الحذانية آنا تتفة تقول اللادنار كه ىتعالى دل و ويك 
لواو خل يشكفر تك وا اكظر يكهة 2 لامهدوا فى انقينية عزبا وهااتديت وابملتوا تعزها عزهات هيهات) لاو الا نس 
يكون ثبات الشى ء فى القلب؛ و إن صلى و صام). 


-]١10[ /,7507*‏ العياشى: عن عابي الما ج00 سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أولئك الَّذِء بن يلم الما فى 
لوه مَأغرض عَنْهمْ و هع وَل لَهُْ فى َنِم قلا ليغا »٠١‏ يعنى و الله فلانا و فلانا و ماأَْمرْنا ِْ رَسُولٍ إن إيطاع بإذْنٍ 
الله إلى قوله: توَاباً ريما يعنى و الله النبى و عليا (صلوات الله عليهما) بما صنعواء أى لو جاءوكث بها يا على فاستغفروا الله مما 
صنعوا و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قلا وَ ربك لا يؤِْئونَ حتّى يحَكمُ وك فيما شحو تتهع». ثم قال أبو عبد الله 


(عليه السلام): «هو- و الله- على بعينه ثم لا يَجدُوا فى أَنْقّسِهمْ 


عرض هنا تدقة علج لسائكة يا ترسول الم يع ريد ولذية وَ يُسَلْمُوا تَشليماً لعلى بن أبى طالب (عليه السلام)». 


ع0 5,/ -|]١2[‏ معن سي بز يعليوهن أي جاده الحصديق بن السخارق بو عي الرحمن ينا وركام بن حتفت ابو نادم الطواي» 
عن أبى الحسن الأسولء عن أبيه (عليه السلام) : «أوليتك الّْذِين بَعلم الله ما فى قُلوبِهع َأَعْرض عَنْهُمْ فقد سبقت عليهم كلمه 
الشقاوه و سبق لهم العذاب وَ قُلْ لَهُمْ فى أَنْفْسِهعْ قَونًا بيغا .05١‏ 


-]١7[ / 100‏ عن عبد الله بن يحيى الكاهلى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «و الله لو أن قوما عبدوا الله وحده 
لا شريكك له. و أقاموا الصلاه؛ و آتوا الزكاه» و حجوا البيت» و صاموا شهر رمضان ثم لم يسلموا إلينا لكانوا بذلكك مشركين» 
فعليهم بالتسليم» و لو أن قوما عبدوا الله» و أقاموا الصلاه و آتوا الزكاه» و حجوا البيت» و صاموا شهر رمضانء ثم قالوا لشىء 
ل لد ا ل 000 فْلاوَ 
َك لا #ؤمتوق على يشكت وك ونا اشصر يكوه إلى اقولةة و7 مُوا تَشلِيماً. 


.777/80 كتاب الزهد:‎ -١ 

6- تفسير العاشى :١‏ 08؟/ 187. 

.187 08؟/‎ :١ تفسير العاشى‎ -١5 

.185 08؟7/‎ :١ تفسير العاشى‎ -١١/ 

].....[ .27 :© النساء‎ )١( 

(5) النساء ©: "21 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١717‏ 


0 / [14]- عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام): فلا وَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحكمّوك فيما شَّجَرَ بَتنَهُمْ ثم لا يَحَدُوا فى 


-]١9[ ,03/‏ عن أيوب بن الحر» 


قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فى قوله: قلا و ربك لا يؤمئون عتّى يخكفوك فيما سجر بيه إلى قولة: و ملقو 
تَشلِيماً فحلف ثلاثه أيمان متتابعه: ١لا‏ يكون ذلكك حتى يكون تلكك النكته السوداء فى القلب» و إن صام و صلى). 


سوره النساء(؟): آيه عم كن 8 111 
قوله تعالى: 


وَ َو أنّا كتبنا عََتهمْ أن الوا أنْفسر كم أو يوا مِنْ ديا ركم ما فَعَلوه إلا قليل مِنّْهُْ و لَوْ أنَّهُمْ لوا ما يُوعَظونَ به لكان خَيرا لَهُمْ 
وَ أَسَد نَبيتاً [ع*] 

[1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن على بن أسباط» عن على بن أبى حمزه؛ عن أبى بصير» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام): (وَ لَْ أنّا كتبنا عَلَتِهِمْ أن اقتلُوا أنْفْسَ كم و سلموا للإمام تسليما أو ارّجُوا مِنْ ديا ركم رضا له ما فَعَلَوُ 


م د ع 


إِلَا قبل مِنْهُمْ وَ لو أن أهل الخلاءف فَعَلوا ما يُوعَظونَ به لَكانَ حيرا لَهُْ وَ أَشَّدَّ تَذْييتاً وفى هذه الآبه ثم لا يح دُوا فى أَنْفِدهِمْ 
خويا ينا فصو من أفر الوالى و تسل الله الطافيه كقليما 017 


88 [؟]دو عنه: عن على بن محمةة غن أحمد بن محمد بن غالد عق أبيهه عن أبى طالب» عن يوتسن 0097 بن بكانة غر 


أبيه» عن جابر 170 عن أبى جعفر (عليه السلام): ١وَ‏ لَو أَنّهُعْ لوا ما يُوعَظُونَ به فى على لَكانَّ خَيراً لَهُمْ). 


- تفسير العّاشى :١‏ 08؟/ 182. 

9 تفسير العتياشى :١‏ 502؟//181. 

.5٠١ /18* :8 الكافى‎ -١ 

؟- الكافى :١‏ هع5/ /3. 

)١(‏ النساء ع: هع. 

() فى «س»» «ط): يوسفء و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث :73١‏ 188. 


(9) (عن جابر) ليس فى «س»» «ط)» و الصواب ما فى المتن. 


راجع معجم رجال الحديث #: ع" و :3١‏ 189. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: ١7١5‏ 

8٠‏ ["]- وعنه: عن أحمد بن مهران» عن عبد العظيم» عن بكار» عن جابر. عن أبى جعفر ١١‏ (عليه السلام)» قال: «هكذا 
نزلت هذه الآيه: و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به فى على لكان خيرا لهم). 

8١‏ [*]- العياشى: عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام): دو لو أَنَا ككينا علبية أن اقْلُوا أنْمَسَكَمٍ للإمام تعليها اد 
اخْوْجُوا مِنْ ديا ركم رضا له ما فَعَلوهٌ إلا قَليل مِنْهُمْ وَ لَوْ أن أهل الخلاف فَعَلوا ما يُوءَه نّ به لكان خَيْراً لَهُمْ يعنى فى على (عليه 
السلام)). 

سوره النساء(؟): آيه 9ع ..... ص : 178 

قوله تعالى: 


مَنْ بطع الله َ الَسُولَ فَأولِيك عع الذي أنْعم الله ليه م من لين وَالصَدَيفِينَ الوا اشاس و 2 حَسَنَ أولتكك رفيقاً 
الها 


-]١[ 1857‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم» عن سيف بن عميره» عن أبى 
المجاع الكناتي عن ابى يصدفي (عليهالداام )6 قان: ابر زر لالع الى لحرو جل سك بالررن لوطه اماترهار 
وداه عروسل يقول: وم نْ بطع الهو الول َأولكك مبع الِنَ َع الله لتم م يسن النيِِنَ وَ الصّدَيقِينَ وَ الشََداءِ وَ 
الصَالِحِينَ وَ حَسّرً عند ١‏ كدوقي قم ابوه رجي السطيقه ونا القيه نش ونا نالعو 


-]1١[ /50837‏ وعنه: عن عده من أصحايناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن أبن عبد الله (عليه السلام)- فى 
حديث له مع أبى بصير- قال له (عليه السلام): «يا أبا محمد, لقد ذك ركم الله فى 


كتابه. فقال: 


وليك مع الّذِينَ أنْعم الله عَليهمْ م فق العيَن و الصديفية لال حَسً را و لول انه كان لماه 
و آله) فى الآيه النبيون» و نحن فى هذا الموضع الصديقون و الشهداءء, و أنتم الصالحون» فتسموا بالصلاح كما سماكم الله عز و 
جل). 


.2٠ 7901 :١ الكافى‎ -* 

ع- تفسير العناشى :١‏ 702/ 184. 
-١‏ الكافى ؟: 27/ 17. 

؟- الكافى 8: /"١0‏ 8. 


)فق “لمن وطانعن أ عه اللسرو لعل الضنوات ما اتقامتنن المعتدرة شو الحديك السابقة و ]إن كان جاب رو ع 
أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السّلام) كما فى معجم رجال الحديث 6: /ا1؛ و نقل فى الكافى 8٠/67 :١‏ نفس الحديث عن 


أبى جعفر (عليه السّلام) و ذكره عنه فى معجم رجال الحديث *: ع فى ترجمه بكار. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ١>‏ 


5 


و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجه. ذكرناه بطوله فى كتاب (الهادى) فى تفسير هذه الآيه. 


*185/ [7]- ابن بابويه» قال: أخبرنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا أبو سليمان أحمد بن أبى هراسه؛ عن إبراهيم بن إسحاق 
النهاوندىء عن عبد الله بن حماد الأنصارى. عن عثمان بن أبى شيبه. قال: حدثنا حريزء عن الأعمشء عن الحكم بن عتيبه» عن 
قيس بن أبى حازم عن أم سلمه» قالت: سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن قول الله سبحانه: اوليك مع الَذِينَ نعم الله 
عَلَتِهمْ مِنَ الّبيِينَ وَ الصّدَيقِينَ وَ الشْهَداءِ وَ الصَالِحِينَ وَ ارالك رما 


قال: ولاب الع لصوم » مِنَ النيِينَ أنا وَ الصّدَّيِقِينَ على بن أبى طالب ةن الخد ةو الحمدية 3 الكالفة ايد 1 
عه أوليكة 


رَفيقا الأئمه الاثنا عشر بعدى). 


ه06 /١‏ []- الشيخ فى (أماليه)» قال: أخبرنا جماعه. عن أبى المفضلء قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد 0١‏ بن الحسن 
الغلرئ الحمديتئ (رضئ الله عينه)» قال حبدثنا موسنى بين ععد الله بق موستئ'ين :عببك الله تن الحسن 10 قال: جذنتى: أبن عق 
جدقء» عن أبيه'عبك الله بن الحسخ عق أنه و.خاله على بن الحسيق) عن الحسن و الحسين:ابتى على بن أنى طالب عن أبيهما 
على بن أبى طالب (عليهم السلام)» قال: «جاء رجل من الأنصار إلى النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله» ما أستطيع 
فراقكك, و إنى لأدخل منزلى فأذكرك فأترك ضيعتى و أقبل حتى أنظر إليكك حبا لكك» فذكرت إذا كان يوم القيامه و ادخلت 
الجنه فرفعت فى أعلى عليين فكيف لى بكك يا نبى الله؟ 


فتزلت: وَمَنْ يْطع الله وَ الرَسُولَ فأولنكك مم الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَتِهِمْ مِنَ النّيِينَ وَ الصّدَّبِقِينَ وَ الشهَداءِ وَ الصَالِحِينَ وَ حَسٌنَ أولكك 
رَفِيقاً. فدعا النبى (صلى الله عليه و آله) الرجل فقرأها عليه و بشره بذلكك». 


7105 [ه]- عنه: فى كتاب (مصباح الأنوار): عن أنس بن مالك. قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى بعض الأيام 
صلاده الفجرء ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تفسر لنا قول الله عز و جل: تَأولتكك مَمَ الَّذِينَ أنْعَمَ 
الله عَلَِهمْ مِنَ النيِينَ وَ الصّدَيِقِينَ وَ الشّهَداءٍ وَ الصَالِحِينَ وَ حَسَنَ أولئك رَفِيقاً فقال (صلى الله عليه و آله): «أما النبيون فأناء و أما 
الصديقون فأخى على بن أبى طالب (عليه السلام)» و أما الشهداء فعمى حمزه» و 


أما الصالحون فابنتى فاطمه و أولادها الحسن و الحسين». 


قال: و كان العباس حاضرا فوثب و جلس بين يدى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: ألسنا أنا و أنت و على و فاطمه و 
الحسن و الحسين من نبعه واحده؟ قال: «و كيف ذلكك يا عم)؟ قال العباس: لأنكك تعرف بعلى و فاطمه 


دا كفا يه الأ ا ي] 

ع- أمالى الطوسى 7: 778. 

ه- مصباح الأنوار: 29 «مخطوط). 
لفن ) لفن اليد 

(5) فى المصدر زياده: بن جعفر. 

قن لطيو عرس “تعره للدم الحميد: 
البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟ ص: ١78‏ 


و الحسن و الحسين دونناء فتبسم النبى (صلى الله عليه و آله)» و قال: «أما قولكك يا عم: ألسنا من نبعه واحده؛ فصدقتء و لكن يا 
عم إن الله تعالى خلقنى و عليا و فاطمه و الحسن و الحسين قبل أن يخلق الله تعالى آدمء حيث لا سماء مبنيه» و لا أرض مدحيه. 
ولاظلمه و لا نورء ولا جنه ولا نارء ولا شمس ولا قمرا). 


قال العباس: و كيف كان بدء خلقكمء يا رسول الله؟ قال: «يا عم لما أراد الله تعالى أن يخلقنا تكلم بكلمه خلق منها نوراء ثم 
تكلم بكلمه فخلق منها روحاء فمزج النور بالروح» فخلقنى و أخى عليا و فاطمه و الحسن و الحسين» فكنا نسبحه حين لا تسبيح» و 


نقدسه حين لا تقديس. فلما أراد الله تعالى أن ينشئ الصنعه فتق نورى» فخلق منه نور العرش »2١‏ فنور العرش «”7) من نورى» و 


نورى من نور الله» و نورى أفضل 2 من نور العرش. 


ثم فتق نور أخى على بن أبى طالب» فخلق منه نور الملائكه 150 


فنور الملائكه «©) من نور علىء و نور «2) على من نور الله» و على أفضل من الملاائكه. ثم فتق نور ابنتى فاطمه؛ فخلق منه نور 
السماوات 04/3 و الأرض: فالسماوات و الأرض من نور ابتتى فاطمه؛ و نور ابتتى فاطمه من نور الله عز و جلء و ابنتى فاطمه أفضل 
من السماوات و الأسرضء ثم فتق نور ولدى الحسنء و خلق منه نور الشمس 8 و القمرء فنور الشمس «4 و القمر من نور 
الحسن» و نور ولدى الحسن من نور الله» و الحسن أفضل من الشمس و القمره ثم فتق نور ولدى الحسينء فخلق منه الجنه و 
الحور العين» فنور الجنه 23٠١١‏ و الحور من نور ولدى الحسينء و نور ولدى الحسين من نور الله» و ولدى الحسين أفضل من الجنه 
و الحو العيرق: 


ثم أمر الله الظلمات أن تمر بسحائب الظلم» فأظلمت السماوات على الملائكه. فضجت الملائكه بالتسبيح و التقديسء و قالت: 
إلهنا و سيدنا منذ خلقتنا و عرفتنا هذه الأشباح لم نر بؤساء فبحق هذه الأشباح إلا ما كشفت عنا هذه الظلمه. فأخرج الله من نور 
ابنتى فاطمه قناديل فعلقها فى بطنان العرشء فأزهرت السماوات و الأرضء ثم أشرقت بنورهاء فلأجل ذلكك سميت الزهراءء» 
فقالت الملاتكه: إلهنا و سيدتاء لمن هذا النور الزاهر الذى قد أشرقت. به 0١17‏ السماوات.و الأرض؟ فأوحى الله إليها: هذا نور 


اخترعته من نور جلالى لامتى فاطمه بنت حبيبى و زوجه 


)١(‏ فى «ط): منه العرش. 

)١(‏ فى «ط): فالعرش. 

9 فى المصدر: خير. 

(©) فى «ط): فخلق منه الملائكه. 
(0) فى «ط): فالملائكه. 

(©) فى المصدر زياده: أخى. 

(0) فى «ط): فخلق منها السماوات. 
(8) فى «ط): منه الشمس. 

(9) فى «ط): فالشمس. [.....] 


)0١(‏ فى 


«ط): فالجنه. 
)١١(‏ فى المصدر: قد أزهرت منه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: /1” 1١‏ 


وليى و أخى نبيى و أبى حججى على عبادى ,0١١‏ أشهدكم يا ملائكتى أنى قد جعلت ثواب تسبيحكم و تقديسكم لهذه المرأه و 
شيعتها و محبيها إلى يوم القيامه). 
5 لمعيه إلى 0 


يا على - الحجه البالغه لمن آمن بالله تعالى و اليوم الآخر. 


/ا1ه,/ [5|- العياشى: عن عبد الله بن جندبء عن الرضا (عليه السلام)ء قال: «حق على الله أن يجعل ولينا رفيقا للنبيين» و 
الصديقين» و الشهداءء و الصالحين» و حسن أولئكك رفيقا». 


ل 


1068 [7]- عن أبى بصيرء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ةوشن اوَ مَنْ بطع اللة 


الَسُولَ َأولئِك مع الِّينَ أنم الله لَه من اليِينَ و الصّدَيقِينَ وَ الشّكداءِ وَ الصَّالِحِينَ الآيهه فرسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فى هذا الموضع النبى» و نحن الصديقون و الشهداء, و أنتم الصالحون, فتسموا بالصلاح كما سماكم الله). 


189 /]- ابن شهر آشوب: عن مالكك بن أنس» عن سمى «17» عن أبى صالحء عن ابن عباسء فى قوله تعالى: 


َ من بطع الَو السو ولك مع اَن أنعم الله عه ِ الينَ يعنى محمدا و الصّدَيقِينَ يعنى عليا (عليه السلام» و كان 
أول من صدقه وَ الشّهَداءِ يعنى عليا و جعفرا و حمزه و الحسن و الحسين (عليهم السلام). 


110٠‏ على بن إبراهيم, قال: اليِينَ رسول الله (صلى الله عليه و آله) وَ الصّدَيِقِينَ على (عليه السلام) وَ السشّهَداءِ الحسن و 


الحسين (عليهما السلام) وَ الصَّالِحِينَ الأئمه (عليهم السلام) وَ حَسٌنَ أوليكك رَفِيقاً القائم من آل محمد (عليه الصلاه و السلام). 
سوره النساء(): الآيات /١‏ الى "لا ..... ص : /1171 
قوله تعالى: 


يا أيهَا الَّذِينَ آمنُوا حدُوا حذْرَكمْ فَائْفُِوا ثبَاتٍ أو الْفِرُوا جميعاً وَ إِنَّ مِنْكم لَمَنْ ليطن - إلى قوله تعالى - فَأَفُورَ قؤزاً عَظِيماً [11- 
| 


18 أبو على الطبرسى: سمى الأسلحه ندرا لأنها الآله التى بها ينقى الحذرء قال: و هو المروئ عن 


*- تفسير العاشى :١‏ 182/ 184. 
- تفسير العّاشى .194١0 /102 :١‏ 
8- المناقب ": 694,. 

.١157 :١ تفسير القمّى‎ -4 

.1١7 : مجمع البيان‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر زياده: فى بلادى. 


(9) فى سن شالكة بن أنس+عقة شسعى: وف وط): ألس رن شالكه عقن سفنو الصواتة ما اتبتناه عن المضدرة و نهو سمع 
القرشى المخزومى» روى عن ذكوان أبى صالح السمّان» و روى عنه مالكك بن أنس» كما أثبت ذلك و ضبطه المرّى فى تهذيب 
الكمال .١15١ :1١7‏ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ١78‏ 
١0‏ - قال: و روى عن أبى جعفر (عليه السلام): أن المراد بالثبات: السراياء و بالجميع: العسكر. 


7807 ["]- العياشى: عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): يا الها النمك آمَنُوا فسماهم مؤمنين و ليس هم 
بمؤمنين» و لا كرامه» قال: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دوا حَدْرَكمْ قَانِْوُوا ثْباتٍ أو انْفِرُوا جميعاً إلى قوله: فَأفورَ فَؤْزاً عَظِيماً و لو أن 
أهل السماء و الأأرض قالوا: قد أنعم الله على إذ لم أكن مع رسول الله (صلى الله عليه و آله)» لكانوا بذلكك مشركين. و إذا 


أصابهم فضل من الله قال: يا ليتنى كنت معهم فأقاتل فى سبيل الله. 


١00‏ / [ع]- أبو على الطبرسىء و قال الصادق (عليه السلام): 


«لو أن أهل السماء و الأرض قالوا: قد أنعم الله علينا إذ لم نكن مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) لكانوا بذلكك مشركين). 


ذه ؟/ [ه]- و قال على بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «و الله لو قال هذه الكلمه أهل المشرق و المغرب 0١١‏ لكانوا بها 


خارجين من الإيمان» و لكن الله قد سماهم مؤمنين بإقرارهم). 
سوره النساء(6): الآيات 4/ الى 2لا ..... ص : 1174 
قوله تعالى: 


وَ ما لَك لا تُقَاَُونَ فى سَبيل اللَّهِ و الْمُستَضْ عَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْوْمانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربّنا أحرجنا مِنْ هذه الْقَوَهِ الطَالِم 
أكلياك إلى قرلد ها دق يل العلاغويك [كابف عب 


-١[ 0‏ العياشى: عن سعيد بن المسيب» عن على بن الحسين (صلوات الله عليه)» قال: «كانت خديجه ماتت قبل الهجره 


شديدء و أشفق على نفسه من كفار قريشء» فشكا إلى جبرئيل ذلكك. فأوحى الله إليه: يا محمدء أخرج من القريه الظالم أهلها و 
هاجر إلى المدينه» فليس لكك اليوم بمكه ناصرء و انصب للمشركين حربا. فعند ذلكك 


.١١7 :* مجمع البيان‎ -١ 

*- تفسير العئاشى :١‏ /801؟/ .١141‏ 

- مجمع البيان *: .١١©‏ 

ه- تفسير القممى .١157 :١‏ 

].....[ .197 /701/ :١ تفسير العتئاشى‎ -١ 
فى المصدر: أهل الشرق و الغرب.‎ )١( 


(0) كذاء و المتّفق عليه فى التواريخ أنّهما توفيا فى سنه واحده. و قال بعضهم: أُنّها توفيت قبله بثلاثه أيَام. انظر الإستيعاب بهامش 
الإصابه ©: 789 أسد الغابه ه: 9"ع, الاصابه ©: 7/7 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: ااا 


توجه رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينه). 


1ن -]١[‏ عن حمران» عن أبى جعفر 


(عليه 0 قال: الْمَمْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النساءِ وَ الْولْدانٍ الَذِينَ يَقُولونَ رَبّنا أخرجنا مِنْ هذه الَْرْيَهِ الظَالِم أهلها إلى تَصيراً 
قال: «نحن أولئكك). 


["]- عن سماعه. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستضعفين» قال: «هم أهل الولايه). 


قلت: أى ولا-يه تعنى؟ قال: اليست ولا-يه» و لكنها فى المناكحه. و المواريث؛ و المخالطه و هم ليسوا بالمؤمنين و لا الكفار» و 
منهم المرجون لأمر الله؛ فأما قوله: وَ الْمَسْتَضْعَفِينَ مِنَّ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْولْدانٍ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبنا حرجنا إلى نصديراً فأولئكك 


نحن). 


4 [؟]- و قال على بن إبراهيم: قوله: و ما َم لا تاو فى سيل الله وَ شط عَفِينَ + فِنّ الخال و النساء وَ الْوأْدانِ بمكه 
معذبين فقاتلوا حتى تخلصوهم 01١‏ و هم يقولون: رَبنا حرجنا من هذه اَي اطَالِمٍ لها و ال لنا من لَدنْك وَلِياوَ ال أن 
13 لذتكه تعتيرا الذيق اقدو: يعنى المؤمنين من أصحاب النبى (صلى الله عليه و آله) يُقَاتلُونَ فى سَببِلٍ اللّهِ وَ الَِينَ كمَرُوا 
يَُاَلُونَ فى سَبِيلٍ الطَاعُوتٍِ و هم مش ركو قريش يقاتلون على الأصنام. 


سوره النساء( 6): الآيات /// الى 4/ ..... ص : 1179 
قوله تعالى: 
ألم إلى الّذِينَ قبل لَه كُفُوا أرييكم و أة يوا الصّلادة و آنُوا الرّكاة لما كِب عَلَيهمْ الال إذا فرق مه يحْشَونَ لاس 


كَحَدْيه الله أَوْ أَشَدَّ حَشْيهُ - - إلى قوله تعالى - وَ َو كمُْ فى بروج مُسَقدٍَ [0لاد 7] 


-١[5‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه و محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاء عن ابن أبى 
عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن عبيد الله بن على الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: أ لَمْ ثَرَ 


إِلَى الَّذِينَ قبل لَه كُمُوا أنديكة: قال: «يعنى كفوا ألسنتكم؛. 


1- تفسير العتئاشى :١‏ /701/ 197. 
'- تفسير العئاشى :١‏ /701/ 1915. 


اتاتب لقاو ا 


/ /97 الكافى ؟:‎ -١ 


)ف المضدرة حاضو 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 1 


١‏ [1]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن أبى الصباح بن عبد الحميد» عن محمد 
بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «و الله» للذى صنعه الحسن بن على (عليهما السلام) كان خيرا لهذه الامه مما طلعت 
عليه الشمسء فو الله لقد نزلت هذه اللآبه: ألم تر إِلَى الّذِينَ قِبلَ لَهْ كفُوا أَث ديك وَ أَوِيمُوا الصّلاة وَ آنا الزّكاة إنما هى طاعه 
الإمام» و طلبوا القتال قَلَمَا كيب عَلَيِهمُ الْقَعَالُ مع الحسين (عليه السلام) قالّوا ربا لِم كتَبتَ عَلَيا لقال َو لا أَحَوْتنا إلى أجل 
قريب جب دَعْوَتَك وَ تشع اسل 01١‏ أرادوا تأخير ذلكك إلى القائم (عليه السلام). 


4 


80١‏ ["]- وعنه: بإسناده» عن على بن الحسنء عن منصورء عن حريز بن عبد الله 9؟)» عن الفضيل» عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «يا فضيلء أما ترضون أن تقيموا الصلاه و تؤتوا الزكاه و تكفوا ألسنتكم و تدخلوا الجنه- ثم قرأ- أ لَمْ ثَرَ إِلَى 
الِّينَ قبل لَهُعْ كفوا أَيِدِيَكع و أَقِيمُوا الصّلاة وَ آنُوا الرّكاة أنتم و الله أهل هذه الآيه. 


“1021 []- العياشى: عن إدريس مولى لعبد الله بن جعفرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى تفسير هذه الآيه: 


أَلَْ تر إلى الَّذِينَ ِل لَهُعْ كفُوا أديكع: مع الحسن و أَقِيمُوا الصّلاةَ .. قَلَمَا كيب عَلَبِهمُ الْقَالُ مع الحسين قَالُوا رَبنا لم كَتَيِتٌ 


لا أَحَوْتَنا إلى أجل قريب إلى خروج القائم (عليه السلام)» فإن معه النصر و الظفرء قال الله: قُلْ متاح الدَّنيا قَلِيل و الْآخِرَ حير لمن 
اكيم الآيه). 


1895 [0]- عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: و لله للذى صنعه الحسن بن على (عليهما السلام) كان خيرا 
لهذه الامه مما طلعت عليه الشمسء و الله لفيه نزلت هذه الآيه: أَلَمْ تر إِلَى الَِّينَ قِيلَّ لَه كمُوا أَدْدِيَكمْ و أَقِيمُوا الصّلاة و آمُوا 
الرّكاة إنما هى طاعه الإمام» فطلبوا القتال فَلَمَا كب عَليِهمَ الْقِتالُ مع الحسين قَالُوا رَبَنَا لم كتهت يا لَْتاَ لو لا وتنا إلى أجل 
قريب و قوله: ينا ْنا إلى أَجَل قريب نحت كَعْوَتَك و تتّبع الرّسُلَ ١‏ أرادوا تأخير ذلكك إلى القائم (عليه السلام)». ْ 


هءن؟/ [ع]- الحلبى» عنه (عليه السلام»» كفُوا أَيِدِيَكمْ قال: «يعنى ألسنتكم). 


ع08١/[7]-‏ و فى روايه الحسن بن زياد العطار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: كموا أَبْدِيَكم وَ أقيمُوا الصَّلاَ 


.208 /,/*٠ :6 الكافى‎ -١ 
ع87.‎ /7١84 :8 الكافى‎ -* 
.198 /1؟/‎ :١ تفسير العياشى‎ -' 
.198 /١0/ :١ ه- تفسير العياشى‎ 
.191//70/ :١ تفسير العياشى‎ -© 
.19/ /70/ :١ تفسير العياشى‎ -/ 
| 7237 ]برهيو‎ )1( 


(0) فى «(س )0 7 «ط)» : حريز» عن عبيد الله» و الصواب ما فى المتن» لروايته عن الفضيلء و روآيه منصور عنه؛ را جع جامع الرواه ١‏ 
» معجم رجال الحديث 6: 518. 


(9) إبراهيم 15: 88. 
البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: ١١‏ 


قال: اتزلت فى الحسن بن علىء أمزه الله تعالى بالكف». قَلْمَا كِب عَلَيِهمُ الْقَتالُ قال: «تزلت فى الحسين بن على» كتب الله عليه 
و على أهل الأرض أن يقاتلوا معه). 


/1021/ [8]- على بن أسباط». يرفعه 


إلى أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لو قاتل معه أهل الأرض لقتلوا كلهم). 


8 [14- و قال على بن إبرا كر يك قل الروترو بلواية عرو سول اله كاي ل اللي وال ١‏ الي الاير عي 
عليهم القتال نسخ هذاء فجزع 1١‏ أصحابه من هذاء فأنزل ال أ َم و إلى الَِينَ قبل َهُمْ بمكه فوا أَئِيَكمْ لأنهم سألوا رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) بمكه أن يأذن لهم فى محاربتهم, فأنزل الله: كفُوا أَثديكم و أقء قِيمُوا الصَّلاءَ فلما كتب عليهم القتال 
بالمدينه قالّوا ربَّنالِم كَتَبِتٌ عَليا لِْتالَ لو لا وتنا إلى أجل قريبء فقال الله: قل يا محمد مَتاحٌ الدَّنيا َلِيلٌ وَ الْآخِرَهُ حيْرٌ لِمَن 
انَقَى و لا تُظْلَمُونَ تيلا الفتيل: 00 


القشر الذى فى النواه. 


تم قال+ أننسا تكوثوا 2 ذ ر كك الْموثك و لو كت فى الزوج قدهذو ريع الظلمنات الثلانت الت :ذكرزها الدبو عق :المشديمة» :و 
الرحم, و البطن. 

قوله تعالى: 

وَإِنْ نص بهُمْ ممه يَقُولُوا هذه مِن عِندِ اللِّوَإِنْ تبه سين يَُولُوا هذه مِنْ عِنْدِك قل كل مِنْ عِنْدِ الله إلى قوله تعالى- و 


كفى الله شّهِيداً [74- 728 


١1‏ ]- العياشى: عن صفوان بن يحيى؛ عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: «قال الله تباركك و تعالى: يا ابن آدم بمشيئتى 
كنت أنت الذى تشاء و تقولء و بقوتى أديت إلى فريضتىء و بنعمتى قويت على معصيتى. ما أصابكك من حسنه فمن الله و ما 
أصابكك من سيئه فمن نفسكك. و ذاكك أنى أولى بحسناتكك منكك. و أنت أولى بسيئاتكك منى, و ذاكك أنى لا اسأل عما أفعل» و 


هم يسألون). 


-]١ [80‏ وفى روابه الحسن بن على الوشاء» عن الرضا (عليه 


السلام): «و أنت أولى بسيئاتكك منى» عملت 


8- تفسير العتتاشى :١‏ 708/ 148. 


9- تفسير القممّى :١‏ 157. 

اتسين الطاش الا 

.7١1 /789 :١ تفسير العتئاشى‎ -1 

)١(‏ فى «ط): ففزع. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: ١7١7‏ 
المعاصى بقوتى التى جعلت فيكك). 


١ا؟/‏ []- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ إِنْ تُحدَمَهُمْ نه يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ الله وَ إِنْ تصَبَهُمْ ميته يَقُولُوا هذِهِ مِنْ 
عِنْدِكٌ قَلْ كل مِنْ عِنْدِ اللّهِ يعنى الحسنات و السيئات. ثم قال: فى آخر الآيه ما أصابكك مِنْ سمه قَمِنّ الله وَ ما أصابكك مِنْ 
نك فين تيك لفكي هذا وها نس القزاليةة 


فالجواب فى ذلكك: أن معنى القولين جميعا عن الصادقين (عليهم السلام) أنهم قالوا: «الحسنات فى كتاب الله على وجهين» و 
السيئات على وجهين. فمن الحستات الى ذ كرها الله الضبحةة:و الثلامة» و الأمن» و السعه فى الوق وقد سماها الله حسئات» و 
إِنْ تصدَبِهُمْ َريعةٌ يعنى بالسيئه ها هنا المرضء و الخوفء و الجوع. و الشده يَطَيّرُوا بمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ 019 أى يتشأموا به. و الوجه 
الثانى من الحسنات يعنى به أفعال العباد» و هو قوله: 


مَنْ جاء بِالْحَسَنَهِ لَهُ عَشْرُ أمثالها 0 و مثله كثير. 


و كذلك السيئات على وجهين» فمن | لسيئات: الخوفء و الجوعء و الشده؛ و هو ما ذكرناه فى قوله: وَ إِنْ نص بْهُمْ مَِيْئهُ يَطيرُوا 
بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ «©» و عقوبات الذنوب فقد سماها الله سيئات, و الوجه الثانى من السيئات يعنى بها أفعال العباد التى يعاقبون 


عليهاء و هو قوله: وَ مَنْ جاء بِالسَّيئَهِ فكبّتُ وُجُوهُهُمْ فى النَار «0) و قوله: 


ما أصابكك مِنْ حَسَنَهِ فَمِنّ الله وَ ما أصابكك مِنْ سَيّّهِ فَمِنْ 


َفْيَك يعنى ما عملت من ذنوب فعوقبت عليها فى الدنيا و الآخره فمن نفسكك بأعمالكك «8, لأن السارق يقطعء و الزانى يجلد 
و يرجم و القاتل يقتل» و قد سمى الله تعالى العلل» و الخوف. و الشده؛ و عقوبات الذنوب كلها سيئات» فقال: وَ ما أصابكك مِنْ 
سَعَبّدِ فمن تُفْسِكك بأعمالكك» و قوله: قل كل مِن عَنْلَ الله يعنى الصحهه و العافيةة:و السعه و السيئات التى هى عقوبات الذتوب 


وقد مضى حديث فى معنى الآبه عن الإمام العسكرى (عليه السلام)» فى تفسير قوله تعالى: أَوْ كصَيب مِنَ السّماءِ فيه ظَلَماتٌ وَ 


رَعْدّ وَ يدق الآيه 37). 


#اداتلييو القن 1 


)١(‏ فى المصدر زياده: وقد اشتبه هذا على عدّه من العلماء» فقالوا: يقول اللّه: وَ إِنْ تَصدَبِهُمْ حَسَمَهُ يَقَولُوا هذه مِنْ عِنْدِ اللَهِ وَ إِنْ 
نص به ميته يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْ دك قل كل مِنْ عِنْد اللِّ الحسنه و السيئه» ثم قال فى آخر الآيه ما أصابَك مِنْ حَسَهِ قَمِنَ الله وَ 
ما أصابكك مِنْ سَيّنَهِ فَمِنْ نفك 


(؟) الأعراف /: 11. 

.12٠ :© الأنعام‎ )9( 

.١11 :7/ الأعراف‎ )©( 

(0) النمل /ا؟: .3١‏ 

(©) فى المصدر: بأفعالك. [.....] 

(0) تقدم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (19) من سوره البقره. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١717“‏ 

سوره النساء( 6): الآيات 8١‏ الى 3١‏ ..... ص : "117 


قوله تعالى: 


ص 


مَنْ يُطِع الوَسُولَ َقَدْ أطاع الله وَمَنْ تَوَلَى فا أَرْسَلْناك عَلَتِهمْ حفيظاً- إلى قوله تعالى- وَ كفى باللّه وَكِينًا [80- ]8١‏ 


-]١[ 8‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه و عبد الله بن الصلتء جميعاء عن حماد بن عيسىء عن حريز بن 
عبد الله عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «ذروه )١١‏ الأمى ب كانه 


و مفاتحه و باب الأشياء» و رضا الرحمنء الطاعه للإمام بعد معرفته. إن الله عز و جل يقول: مَنْ بطع الرّسُولَ فَقَدْ أطاء الله وَ مَنْ 
وان كليا 0 ظ الاك علدو علفا» نا ار فير ناوالا ماليلة بو مناف اا دع م32 معشيد تالكاو نك لخدم مزه ولو درف 
ولى الله فيواليه» و تكون جميع أعماله بدلالته إليهه ما كان له على الله عز و جل حق فى ثوابه. و لا كان من أهل الإيمان- ثم 
قال- أولئكك المحسن منهم, يدخله الله الجنه بفضل رحمته). 


“7181 [7]- العياشى: عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «ذروه الأمر و سنامه و مفتاحه؛ و باب الأنبياء» و رضا 
الرحمن, الطاعه للإمام بعد معرفته- ثم قال- إن الله يقول: مَنْ يُطِع الوَسُولَ قَقَدْ أطاع الله إلى عقا آنا لو أن رجلا قام ليله» و 
صام نهاره. و تصدق بجميع ماله» و حج جميع دهره؛ و لم رت ولا-يه ولى الله فيواليه» و تكون جميع أعماله بولايته 9" منه 
إليهه ما كان له على الله حق فى ثوابء و لا كان من أهل الإيمان- ثم قال- أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنه بفضله و 


رحمته). 


1016 []- عن أبى إسحاق النحوى, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله أدب نبيه (صلى الله عليه و آله) على 
محبته» فقال: و إنك لعَلى خاقٍ عَظِيم «5» قال: ثم فوض إليه الأمر فقال: وَّ ما آتاكتٌ الوَسُول فَحددُوءٌ وَ ما نَهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا «ه, 
و قال: مَنْ يْطِع الرَّسُول فَقَدْ أطاع الله و إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فوض إلى على (عليه السلام) و 


أثتمنه فسلمتم و جحد الناسء فو الله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء و أن تصمتوا إذا صمتناء و نحن فيما 


.2/١2 الكافى ؟:‎ -١ 

.7١7 /709 :١ تفسير العتّاشى‎ -١ 

*- تفسير العناشى 2:١‏ 0/704 ؟. 

.)189 ذروه كل شىء: أعلاه. «النهايه ؟:‎ )١( 

() فى المصدر زياده: ولايه. 

(9) فى المصدر: بدلاله. 

(©) القلم م2: ع. 

(©) الحشر 09: /. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: ١7‏ 

بينكم و بين الله و الله ما جعل لأحد من خير فى خلاف أمرنا 01). 


000 []- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى يحكى قول المنافقين» فقال: وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ َإذا بََرُوا مِنْ عِنْدِك بت طائفَةٌ 
ِنْهُمْ عَيِرَ الْذِى تقول وَ اللهُ يَكتّبُ ما بَُبْنُونَ أى يبدلون. 


اث 7"/ [ المحم من يعقوب عن معملا بن حي وعم أحسلاين محيك رن عسى عن الحسين بق شفيدة عن سليمان 
الجعفرى؛ قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول فى قول الله تباركك و تعالى: إِذْ يُبَينُونَ ما لا يَدْضى مِنَّ الْقَوْلٍ 


«7)» قال: «يعنى فلانا وفلانا و أبا عبيده بن الجراح عرض عَنْهُمْ وََ تَوَكَلُ عَلَى الله كف بالل وَكينًا 35)). 
سوره النساء( 6): آيه 1'/ 00 يسن 

قوله تعالى: 

وَ إذا جاءَهُمْ أَمْدٌ مِنّ اَن أو الوق أذاعوا بهِ [89] 


-]١[ 87‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن محمد بن 


عجلان؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله عز و جل عير أقواما بالإذاعه «5» فى قوله عز و جل: وَ إذا جَاءَهُمْ 


أمرٌ مِنَ الأْن أو الْحَوْفٍ أَذاعُوا به فإياكم و الإذاعه. 


-]7١[‏ سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسىء و على بن إسماعيل بن عيسى» و 


محمد بن الحسين بن أبى الخطابء عن عثمان بن عيسى الكلابى» عن محمد بن عجلان, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن 


شار كن دقتنا توما الأذاعه فقال: و داجاءهة أعلتي الأقذ أو الكذق أكاغوا نه قانا كم الأذاعدة 
باركك و تعالى عير قوما بال وَ إذا جاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الآمن أو الخوْفٍ أذاعوا به فإياكم و ال 


09 |"]- العياشى: عن محمد بن عجلان, قال: سمعته يقول: «إن الله عير أقواما «0) بالإذاعه [فقال ]: وَ إذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنّ الَْمْنِ 


أو الْحَوْفٍ أذاعُوا به فإياكم و الإذاعه). 


- تفسير القَمَى .١158:١١‏ 


ه- الكافى :١‏ 7/ 070. 

.١ الكافى ؟: 8/ا7/‎ -١ 

؟"- مختصر بصائر الدرجات: .1٠١"‏ 

].....[ .7١© /789 :١ تفسير العتياشى‎ -* 

)١1(‏ فى «ط): أمره. 

.1١8 :© النساء‎ )0( 

)الا به سنت ف المصيتن: 

(©) أذعت الأمر أو السرّ إذاعه: إذا أفشيته و أظهرته. و قيل: الإذاعه: إشاعه الفاحشه. 
(0) فى المصدر: قوما. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١70‏ 


]111 أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن عثمان بن عيسى» عن محمد بن عجلان. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 


«إن الله عير أقواما ١١‏ بالإذاعه فقال: وَ إذا جاءَهُمْ أُمْرٌ مِنَ الأمْن أو الْحَوْفٍ أذاعُوا به فإياكم و الإذاعه). 
قوله تعالى: 


وَ لو َوه إِلَى الوَسُولٍ و إلى أولى الأ مع لَلِمة لين يستبطوئة مِنْهُمْ [1ى] أاىهك/| ["]- قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: 
وتناو ل اقول ورك اول الائر علق وى اد ادرو هل ين أبى طالب (عليه السلام). 


-]١"[ 7‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن الحسن )2١‏ و غيره» عن سهل» عن محمد بن عيسىء و محمد بن يحيى» و محمد 
بن الحسين» جميعاء عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» و عبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد 


بن أبى الديلم» عي بيد ل عليه اللا قال «قال الله عز و جل: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأَمْر مِنْكمْ «*» و قال 
عز و جل: توكو إلى لقوق و الك أرلى الخ متف لحيفة الدرة كط ن#توتهجه فر الأمره أقن الداهيه الى الى الأمر .متهم 
الذين أمر بطاعتهم و بالرد إليهم). 


1887 [ع]- العياشى: عن عبد الله بن عجلا-ن؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: وَ لَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ وَ إلى أولى الأثر 


مِنْهُمْ) قال: الهم الأئمه)». 


/,١085‏ [ه]- عن عبد الله بن جندبء قال: كتب إلى أبو الحسن الرضا (عليه السلام) «ذكرت- رحمك الله- هؤلاء القوم الذين 


وصفت أنهم كانوا بالأمس لكم إخواناء و الذى صاروا إليه من الخللاف لكمء و العداوه لكم و البراءه منكم, و الذى ©" تأفكوا 
به من حياه اق (صلوات الله عليه و رحمته)). 


597/١502 المحاسن:‎ -١ 

.١150 :١ تفسير القمّى‎ -" 

7/739 :١ الكافى‎ 9 

ع- تفسير العتياشى :١‏ ٠2؟/500.‏ 

ه- تفسير العتياشى :١‏ ٠58؟/‏ 508,. 

)١(‏ فى المصدر: قوما. 

(0) فى المصدر: الحسين» و الظاهر صواب ما فى البرهان» انظر معجم رجال الحديث 18: 97. 
(” النّساء ع: 9ه. 

(ع) فى المصدر: و الذين. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١8‏ 


و ذكر فى آخر الكتاب: «أن هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهه» و لبس عليهم أمر دينهم» و ذلكك لما ظهرت فريتهم» 
وانلت امورو كتبو امل على عالقيم: رارادوا لدي عن نلناء التسيم قكاارة رورس وكي" لأتاجع االهاد كن ميق 
مأمن احتياطهم؛ و ذلكك بما كسبت أيديهم؛ و ما رَبك طلم ِل للعَبِيدٍ «؟» و لم يكن ذلك لهم و لا 


عليهم؛ ل اوجح علوم اراي رو ريلك لدي واو لمعيه ورد ما جولو ه من ذلكك إلى عالمه و مستنبطه. لأن 
الله يقول فى محكم كتابه: 20 1ه رلك الإشول فنانق اول الأخزوهه لعزقة الذرن ونوك عرزا وليه يني الس ونع 
الذين يستنبطون من القرآنء و يعرفون الحلال و الحرام» و هم الحجه لله على خلقه). 


0ه [ه]- الشيخ المفيد فى (الاختصاص): عن إسحاق بن عمار» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إنما مثل على ابن أبى طالب 
(عليه السلام) و مثلنا من بعده فى هذه الامه كمثل موسى النبى و العالم (عليهما السلام) حيث لقيه و استنطقه و سأله الصحبه. 
فكان من أمرهما ما اقتصه الله لنبيه (صلى الله عليه و آله) فى كتابه» و ذلكك أن الله قال لموسى (عليه السلام): 


إن اط طَفيْتُك عَلَى الَّاسٍ برسالاتى و بكلابى فَتذْ ما آتَُكك وَ كنْ مِنَ الشَاكِينَ ١‏ ”ا ثم قال: وَ كتبنا له فى الواح مِنْ كل 
شي ع مؤعِظة و تُفْصيلا لكل يق :80 وقد كان عند العالم غلم :لم يككتية الموستى (عليه الننلام) :فى الألواعة وا كان موس ا(غليه 
السلام) يظن أن جميع الأشياء التى يحتاج إليها فى نبوته. و جميع العلم قد كتب له فى الألواح؛ كما يظن هؤلاء الذين يدعون 
أنهم علماء و فقهاء و أنهم قد أتقنوا «) جميع الفقه و العلم فى الدين مما تحتاج هذه الامه إليهه و صح لهم ذلك عن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) و علموه و حفظوه. و ليس كل علم رسول الله (صلى الله عليه و آله) علموهء ولا صار إليهم عن رسول الله 
(صلى 


الله عليه و آله) و لا عرفوه و ذلكك أن الشىء من الحلال و الحرام و الأحكام قد يرد عليهم فيسألون عنه. فلا يكون عندهم فيه 
العلم من غير معدنه «2» فلذلكك استعملوا الرأى و القياس فى دين الله» و تركوا «/)» الآثار» و دانوا الله بالبدع» و قد قال رسول الله 
(صلى الله عليه و آله): كل بدعه ضلاله. 


فلو أنهم إذا سئلوا عن شىء من دين الله فلم يكن عندهم فيه أثر عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ردوه إلى الله 


ه- الاختصاص: 108. 

()فئ «طغ و المضدر شسخه تدل: واتقموا. 
(9)فصلت الع 

(*) الأعراف /: 118. 

.١158 :/ الأعراف‎ )©( 

(0) فى المصدر: أوتوا. 

(8)فن التصدر اج مندته. 

(0) فى «ط): و كرهوا. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١71/‏ 


و إلى الرسول و إلى أولى الأممر منهم 1١‏ لعلمه الذين يستنبطون العلم 01 من آل محمد (عليهم السلام)» و الذى يمنعهم من 
طلب العلم منا العداوه لنا و الحسدء و لا و الله ما حسد موسى العالم (عليهما السلام)» و موسى (عليه السلام) نبى يوحى إليه 
حيث لقيه و استنطقه و عرفه بالعلم» بل أقر له بعلمه» و لم يحسده كما حسدتنا هذه الامه بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
علمنا و ما ورثنا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و لم يرغبوا إلينا فى علمنا كما رغب موسى إلى العالم و سأله الصحبه 
ليتعلم منه العلم و يرشده. فلما أن سأل العالم ذلكك, علم العالم أن موسى 


(عليه السلام) لا يستطيع صحبته و لا يحتمل علمه» و لا يصبر معهء فعند ذلكك قال له العالم: إنّك لَنْ نش تَطِيعَ مع صَبراً ”0 
[فقال له موسى (عليه السلام): و لم لا أصبر] فقال له العالم: وَ كئِفٌ تَصْبرُ عَلى ما لَّمْ تحط به خَثراً ©" فقال له موسى (عليه 
السلام) و هو خاضع له يستعطفه «0) على نفسه كى يقبله: سَِتَجِدّنَى إِنْ شاء الله صابراً ولا أَغصِى لكك أمْراً «© و قد كان العالم 


لل اموي ا عر عل تمه 


و كذلكك والله- يا إسحاق- حال قضاه هؤلاء و فقهاؤهم و جماعتهم اليوم؛ لا يحتملون و الله علمناء و لا يقبلونه» و لا يطيقونه» و 
لا يأخذون بهء و لا يصبرون عليه كما لم يصبر موسى (صلى الله عليه) على علم العالم حين صحبه و رأى ما رأى من علمه؛ و 
كان ذلكك عند موسى مكروهاء و كان عند الله رضا و هو الحق» و كذلكك علمنا عند الجهله مكروه لا يؤخذ به» وهو عند الله 
الحق). 


قوله تعالى: 
وَ لّؤ لا قَضْلُ الله علكم وَ رَحْمَمهُ لتم الشَِطانَ قينا [81] 


-]١ 8688‏ العياشى: عن زراره» عن أ جعفر (عليه السلام)ء وحمران. عن 7 عبد الله (عليه السلام)» فى قوله تعالى: ل 
فصل الله عَلكُمْ وََ وحمت قال: «فضل اللّه: رسوله. ورحمته: ولايه الأئمه (عليهم السلام)). 


-]١[ 17‏ عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن (عليه السلام): ف قوله و لو لا مضا الله عَلَِكُمْ وَ رَحْمَتهُ قال: «الفضل: 
رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ و رحمته: أمير المؤمنين (عليه السلام)). 


.701//72٠ :١ تفسير العتتاشى‎ -١ 


"- تفسير العياشى :١‏ 


01 
)١(‏ فى «ط): أولى العلم. 

(1) فى المصدر: يستنبطونه منهم. 

(5 الكهف 18: /51. 

(ع) الكهيف 18: 68. [.....] 

(0) فى «ط): بتعظيمه. 

(©) الكهف 18: 4ع,. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”: ص: 17 


على بن أبى طالب (عليه السلام)). 
8 [ع]- عن ابن مسكانء عمن رواه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى قول الله و لو لد فضل الله عَلَبِكم وَ رَحْمَتُهُ انبعت 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنكك لتسأل عن كلام القدر» و ما هو من دينى و لا دين آبائى؛ و لا وجدت أحدا من أهل بيتى 
يقول بها. 

سوره النساء(؟): آيه 6 ..... ص : /117 

قوله تعالى: 

َال فى سَبِيلٍ الل لا تُكلّفُ إِلَا نَفْسَك- إلى قوله تعالى- و أََد تيا [8م] 


١‏ محمد بن يعقوب: بإسناده عن على بن حديد, عن مرازم, قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله كلف رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) ما لم يكلف به أحدا من خلقه. كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه. و إن لم يجد فئه تقاتل معه 
ولم يكلف هذا أحدا من خلقه قبله ولا بعده» ثم تلا هذه الآبه: قََاتِلُ فى سَبيل الله لا تُكلْفُ إِنَا تَفْسَكك- ثم قال- و جعل الله له 
أن يأخذ ما أخذ لنفسه» فقال عز و جل: مَنْ جاء بِالْحَسَنَهِ لَه عَشْرْ أمثالها 0٠١‏ و جعل الصلاه على رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


بعشر كنات 


١0ل‏ العياشىء عن سليمان بن خالد» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): قول الناس لعلى (عليه السلام): إن كان له 


حق فما منعه أن يقوم به؟ 


قال: فقال؛ «إن الله لا يكلف هذا إلا إتسانا واحذا؛ رسول الله (صلى الله عليه و آله): قال: ققائل فى سبيل الله لا تكلف إلا تفسكق 


وَ حرّض الْمُؤْمِنِينَ فليس هذا إلا للرسولء و قال لغيره: إِلَا مُتَحَرّفاً لِقَتَالٍ أؤ مُتَحَيّزاً إلى فِنَهِ ”0 فلم يكن يومئذ فئه يعينونه على 


أمره). 


*- تفسير العتئاشى :١‏ 581/ 75094. 
لتقي" الاش العلا 1 

-١‏ الكافى 8: */اا/ 16ع. 

اداللبني؟ الصا ا 1 

)١(‏ الأنعام عل 

.12 الأنفال غز‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 174 


إن كان عنده أعطاه و إن لم يكن عنده قال: يكون إن شاء الله» ولا كافأ بالسيئه قطء و ما لقى سريه مذ نزلت عليه قَقَاتل فى 
فل الللا تكلث إلا تنسكا الاوك يتعينة»: 


09 [ع]- أبان» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «لما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا تُكلّفُ إِنَا نَفْسَكك- قال- 


كان أشجع الناس من لاذ برسول اللّه (صلى الله عليه وآله)» .)١١‏ 


4*5 [ 18]- عن الثمالى» عن عيص» عن فين عبد الله (عليه السلام)» قال: «رسول الله (صلى الله عليه و آله) كلف- ما لم يكلف 
به أحد- أن يقاتل فى سبيل الله وحده. و قال: حَوّض الْمَؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتالٍ 079- و قال- إنما كلفتم اليسير من الأمرء أن تذكروا 


الله). 


6 [ 2 ]- عن إبراهيم بن مهزم» عن أبيه» عن رجلء عن َف جعفر (عليه السلام)» قال: «إن لكل كلبا يبغى الشر فاجتنبوه. 


يكفكم الله 


بغي ركمء إن الله يقول: وَ اللهُ أَسَدٌ تأسأ وَ أَشَدٌ تتْكينًا لا تعلموا بالشره 
سوره النساء( 6): آيه 88 ..... ص : 1179 
قوله تعالى: 


مَنْ يَشْهَعْ شَمَاعَهٌ > عفر يكن للدي ينهاو تق ين كقاقةاه ننه بك 2 عن ينها[ [0ى] -]١[/1092‏ على بن إبراهيم» قال: 
يكون كفيل ذلك الظلم الذى يظلم صاحب الشفاعه. 


”"'- تفسير العتياشى .11١7 /328١ :١‏ 
ع- تفسير العتياشى /952١ :١‏ 5117. 
ه- تفسير العتياشى .51١5 /738217 :١‏ 
ع- تفسير العتياشى .11١8 /738517 :١‏ 

.١1580 :١ تفسير القمّى‎ - 


)١(‏ قال المجلسى فى البحار 18: ”6٠‏ أى كان (عليه السّ.لام) بحيث يكون أشجع الناس من لحق به و لجأ إليه لأنْه كان أقرب 
الناس و أجرأهم عليهم» كما روى عن أمير المؤمنين (عليه السّد.لام) أنّه كان يقول: كنا إذا احمرٌ البأس اثقينا يسول الله عسل 
اللمعلة و1ل4): قبا ركرق اح أقوت إلن العذة عله [دد] 


(؟) الأنفال 8: مء. 

(") زاد فى المصدر: قوم فاجتنبوا. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١6١‏ 

قوله تعالى: 

وَكانّ اللهُ على كلّ سَ ءٍ مُقِيتاً [ه] ] -]١1[/10917‏ على بن إبراهيم: أى مقتدرا. 
سوره النساء (): آيه 68 ..... ص : 16٠‏ 


قوله تعالى: 


7 


وَ إذا تتم بتَحيّه فكوا بأَحْسَنّ مِنْها أؤ رُدُوها إِنَ الله كان عَلى كل شي ءِ حسيباً [8] 1898/[؟]- على بن إبراهيم؛ قال: السلام 
وغيره من البر. 


5 |["]- الطبرسىء قال: ذكر على بن إبراهيم فى تفسيره عن الصادقين (عليهما السلام): «أن المراد بالتحيه فى الآيه السلام و 
غيره من البر). 


0 [6]- ابن بابويه: عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: حدثنى أبى »)1١‏ عن آبائه (عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «إذا عطس أحدكم فسمتوه 202١‏ قولوا: رحمكم «” الله و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم 50» قال الله تباركك و 
تعالى: وَ إذا خُيتُمْ بتَحِيّهِ فَحيُوا بأَحْسَنَ منها از دذوقاة 


١‏ | محمد بن يعقوب: عن على 


بن إبراهيم» عن أبيهء عن النوفلى» عن السكونى, عن أبى عبد الله (عليه السلام) 08١‏ قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 
السلام تطوع, والرد فريضه). 


.١1؟8‎ :١ تفسير القَمَى‎ -١ 

.١158 :١ تفسير القمّى‎ -"١ 

8'- مجمع البيان : .1١‏ 

ع- الخصال: 20#. 

ه- الكافى ”: ١/ا8/ .١‏ 

)١(‏ فى المصدر زياده: عن جدّى. 

(؟) التّسميت: الدعاء. «النهايه ؟: /91"). 
(9) فى المصدر: يرحمك. 

(©) زاد فى «ط:: اللّه. 


)0 (عن م عبك الله عليه السلام») ليبس فى «س )0 «ط)ء و الصواب ما أثيتناه من المصدر. راجع رجال الطوسيئّ: /ا ل/ ؟لى جامع 
الرواه ”0. 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج 27 ص: ١5١‏ 
467 ]- و عنه: بهذا الإسناد. قال: «من بدأ بالكلام فلا تجيبوه). 
و قال: «ابدأوا بالسلام قبل الكلام» فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه). 


20 [8]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن معاويه بن وهبء عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «إن الله عز و جل قال: إن البخيل من يبخل بالسلام). 


920 [/]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد الأشعرى. عن ابن القداح »01١‏ عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه. و لا يقول: سلمت فلم يردوا علىء و لعله يكون قد سلم و لم يسمعهم. فإذا 
رد أحدكم فليجهر برده؛ و لا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا على). 


ثم قال: «كان على (عليه || ل" ( 5 : 00 00 ع 

0 ْ م) يقول: لا تغضبوا و لا تغضبواء أفشوا السلام» و أطيبوا الكلام» و صلوا بالليل و الناس : 

لجنه بسلام)» ثم تلا (عليه /١‏ الام ) 520 0 4 9 6و باللي والناس نيام تدخلوا 
م) عليهم قول الله عز و جل: السَّلامٌ الْمُؤْمِنَ المَهَيِمنَ .7١‏ 


عنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن جميلء عن أبى عبيده الحذاء. عن أبى جعفر (عليه 
السلام»» قال: لعن أهير الموميف على (غلية السلام) بقوم فسلم عليهم فقالوا: عليك السلام و رحمه الله و بركاته و مغفرته و 
رضوانه. فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكه لأبينا إبراهيم (عليه السلام) [إنما] قالوا: 
رحمه و بركاته عليكم أهل البيت». 


6م [9]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن على بن الحكم, عن أبان» عن الحسن بن المنذر, 
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من قال: السلام عليكم فهى عشر حسنات» و من قال: 


السلام عليكم و رحمه الله فهى عشرون حسنه. و من قال: السلام عليكم و رحمه الله و بركاته فهى ثلاثون حسنه). 


7 - و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن السندى» عن جعفر بن بشير» عن منصور بن حازم؛ عن أبى عبد 
الله (عليه السلام)» قال: «ثلاثه ترد عليهم رد الجماعه و إن كان واحدا: عند العطاسء يقال: يرحمكم الله» و إن لم يكن معه غيره؛ 
و الرجل يسلم على الرجل فيقول: السلام عليكم, و الرجل يدعو للرجل فيقول: عافاكم الله» و إن كان واحدا فإن معه غيره). 


ه- الكافى ”: ١/ا8/‏ ”. 
ع-الكافى 7: الا8/ © [.....] 
/ا- الكافى 7: ١/ا8/‏ 7. 

4 الكافى 7: 7الاع/ 1. 

9- الكافى ”: ١/ا8/‏ 4. 
٠-الكافى‏ 7: ا/ا©/ .٠١‏ 


() فى ٠س‏ ): جعفر بن محمد الأشعرئ) عن ابن روح» وفى «ط)»: أحمد بن محمّد. عن ابن درّاج» والصواب ما فى المتن. راجع 
معجم رجال الحديث 01 


00 


ا لحشر اللحسيرفقة 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ١‏ 


1-1-4 وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن سويد 00١١‏ عن القاسم بن 
الكثير). 


89- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن صالح بن السندى» عن جعفر بن بشير» عن عنبسه بن مصعبء عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «القليل ببدأون الكثير بالسلام» و الراكب ا الماشى» و أصحاب البغال ببدأون أصحاب الحمير» و أصحاب 
الخيل يبدأون أصحاب البغال). 


2/ [1]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن على بن أسباط» عن ابن بكير» عن بعض أصحابه؛ عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سمعته يقول: «يسلم الراكب على الماشىء و الماشى على القاعد؛ و إذا لقيت [جماعه] جماعه سلم 
الأقل على الأكثرء و إذا لقى واحد جماعه سلم الواحد على الجماعه). 


/21١‏ #اإنتوعية ةع مصيدحم حو عن أحمد بق تسجدا عو خمرويم ميد العزير عه لحميدل اع أو عيك: الله رغليه 
السلام)» قال: «إذا كان قوم فى مجلس ثم سبق قوم فدخلواء فعلى الداخل أخيرا- إذا دخل- أن يسلم عليهم). 


21 [1]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن على بن أسباطء عن ابن بكير» عن بعض أصحابه؛ عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا مرت الجماعه بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم, و إذا سلم على القوم و هم جماعه أجزأهم أن 


يرد واحد منهم). 


-]١18[ 721‏ و عنه: عن محمد بن 


يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: إذا سلم الرجل من الجماعه 07١‏ أجزأ عنهم. 
و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن محمد بن يحيى» عن غياث بن إبراهيم» مثله 07. 


#اعار الات ومنو عق عبد وو صن افق أخمة ب "كيدفن انو موي عن على ون وقامة هق أن عكك الله عليه 
السلام)» قال: «إن من تمام التحيه للمقيم المصافحه» و تمام التسليم على المسافر المعانقه». 


١-الكافى‏ 7: 7/ا8/ .١‏ 
الكافى ؟: 7/ا5/ ”7. 
١‏ الكافى ”: 9/ا6/ 8. 
-١‏ الكافى ؟: 79/ا8/ ه. 
-١‏ الكافى ؟: 9/ا©/ .١‏ 
١2‏ الكافى ”: 9/ا8/ 7. 


.15 الكافى 7: ا/ا©/‎ -١١ 


)١(‏ (النضر بن سويد) ليس فى «س»» «ط» و الصواب إثباته كما فى المصدرء راجع الفهرست: 0/8٠ /17١‏ معجم رجال الحديث 
9 ١ها.‏ [.....] 


(1) فى «ط): سلم من القوم واحد. 

(9) الكافى ؟: «/ا6/ 5. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: ١17‏ 

6 - وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يكره للرجل أن يقول: حياك الله» ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام). 


21 إلقااك وهتها هه معد مور و ةخود ا معي هل عنيرا ن ذا كط ااكل اسسمافة عق أزى عبد اللنازعلة 
السلام)» قال: سألته عن الرجل يسلم عليه و هو فى الصلاه. 


فسلم عليه عمار» فرد عليه النبى (صلى الله عليه و آله) هكذاء. 


-]١١ 2١‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده 


عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن على بن النعمان» عن منصور بن حازم» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا سلم عليكك الرجل و أنت تصلى- قال- ترد عليه خفيا كما قال). 


-]|١١[ 6‏ وعنه: بإسناده عن سعد. عن ندل بن الحسن »)١١‏ عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقه. عن عمار 
الساباطى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن السلام على المصلى. 


فقال: «إذا سلم عليكك رجل من المسلمين و أنت فى الصلاه؛ فرد عليه فيما بينكك و بين نفسككء و لا ترفعم صوتكك). 


-]11١[ 49‏ وعنه: بإسناده عن أحمد بن محمد, عن محمد بن أبى عمير» عن هشام بن سالم» عن محمد ابن مسلم., قال: 
دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) و هو فى الصلاه» فقلت: السلام عليكك. فقال: «السلام عليك). 


قلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرف قلت له: أ يرد السلام و هو فى الصلاه؟ قال: «نعم» مثل ما قيل له). 


/ [3]- عبد الله بن جعفر الحميرى: بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) قال: «وكنت أسمع أ يقول: إذا 
دخلت المسجد و القوم يصلون فلا تسلم عليهم» و سلم على رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم أقبل على صلاتكك, و إذا دخلت 
علق توم جاوز عجدك وا قبل لني 


مسلم» عن مسعده بن صدقه» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام»» قال: «لا تسلموا على اليهود. 


18 الكافى ”: 7/ا8/ 10. 
9 الكافى ؟: عع9/ .١‏ 


لاك 


التهذيب ؟: اسم ععم(, 

.1 التهذيب ؟: اعم وعم‎ ١ 
#الا- التهذيت #: وبر وعم‎ 
#لا قرب الإسناد: 8ع‎ 

١‏ الخصال: 68/ /اه. 


)١(‏ فى «س»» «ط): أحمد بن محمّرد» و الصواب ما فى المتن» و هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضالء و يروى عن عمرو بن 
سعيك. راجع جامع الرواه 3 مجمع الرجال “7: وذرة 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع١‏ 


و لاعلى النصارىء و لا على المجوس. و لا على عبده الأوثان» و لا على موائد شرب الخمرء و لا على صاحب الشطرنج و النرد» 
و لا على المخنث. و لا على الشاعر الذى يقذف المحصنات. و لا على المصلى. لأن المصلى لا يستطيع أن يرد السلام؛ لأن 
التسليم من المسلم تطوع. و الرد عليه فريضه؛ و لا على آكل الرباء و لا على رجل جالس على غائطء و لا على الذى فى الحمام؛ 
ولا على الفاسق المعلن بفسقه). 


سوره النساء(6): الآيات 88 الى 5١‏ ..... ص : 186 
قوله تعالى: 


قما لكم فى الْمناققِينَ فين و الله أذكت هم يما كت هوا أ تُريدُونَ أن تََدُوا » َنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ بط يِل اللَهُ قن جد لَهُ سَييلًا- إلى 
قوله تعالى - فَما جَعَلَ الله كم عَلَتِهِمْ سيبلا [حى 3١‏ 


1185 أبو على الطبرسى: اختلفوا فى من نزلت هذه الآيه فيه» فقيل: نزلت فى قوم قدموا المدينه من مكه فأظهروا للمسلمين 
الإسلام» ثم رجعوا إلى مكه لأنهم استوخموا المدينه فأظهروا الشرككء ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامه فأراد المسلمون 
أن يغزوهم فاختلفواء فقال بعضهم: لا نفعل فإنهم مؤمنونء و قال آخرون: 


إنهم مشركونء فأنزل الله فيهم الآيه» قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


-]١1/7837‏ على بن إبراهيم: إنها نزلت فى أشجع و بنى ضمره. و هما قبيلتان 


و كان من خبرهماء أنه لما خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى غزاه الحديبيه مر قريبا من بلادهم» و قد كان رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) هادن بنى ضمره؛ و وادعهم ١١‏ قبل ذلكك, فقال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا رسول الله 
هذه بنو ضمره قريبا مناء و نخاف أن يخالفونا إلى المدينه أو يعينوا علينا قريشا فلو بدأنا بهم؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله): «كلاء إنهم أبر العرب بالوالدين» و أوصلهم للرحم, و أوفاهم بالعهد). 

و كان أشجع بلالدهم قريبا من بلاد بنى ضمره و هم بطن من كنانه» و كانت أشجع بينهم و بين بنى ضمره حلف بالمراعاه و 
الأمان» فأجدبت بلاد أشجع, و أخصبت بلاد بنى ضمره؛ فصارت أشجع إلى بلاد بنى ضمره؛ فلما بلغ رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) مسيرهم افاي تمزه تهيأ للمسير إلى أشجع ليغزوهم؛ للموادعه التى كانت بينه و بين بنى ضمره؛ فأتزل الله وَدُوا لَوْ 
تكترؤة كما كقزوا فكوتوق غرواء قل كد دوا ونه أولياء 2 يُهاجِرُوا فى سبل اللَِّ فَإِنْ تَوَلََا فَكدُوهُمْ وَ اَلُوهُمْ حت 


وَجَدْنْمُوهُمْ وَل تَتَخِذُوا مِنهُمْ وَلِيا وَ لا نَصيراً ثم استثنى 


.177 : مجمع البيان‎ -١ 

اد تفسير الفقق 1881 

)١(‏ فى «س)»ء «ط): و واعدهم. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١58‏ 


امعان اين يَصِلونَ إلى ؤم يكم و بَُْ ميناق أذ جاؤْكُمْ حصِرث صُدُورُهمْ أن يقاوم أو عدوا مومهم و لو شاء 
الله لَسلْطهُع عَلَيكعْ فَلَقائلُوكم فَإنِ ا ركع كلم يُقايلوكم و أَلْقَا يكم الشَلّم قما جَعَلَ الله َك عَلَيِهمْ سيبلا 


وكانت أشجع محالها البيضاء والجبل )»١١‏ و 


المستباح» و قد كانوا قربوا من رسول الله (صلى الله عليه و آله) فهابوا لقربهم من رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يبعث إليهم 
من يغزوهم, و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئاء فهم بالمسير إليهمء فبينما هو على 
ذلك إذ جاءت أشجع و رئيسها مسعود بن رجيله؛ و هم سبع مائه فنزلوا شعب سلع 407 و ذلكك فى شهر ربيع الأول» سنه ست 
من الهجره. فدعا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أسيد بن حصين, و قال له: «اذهب فى نفر من أصحابكك حتى تنظروا ما أقدم 


اشجع). 


فخرج أسيد و معه ثلاثه نفر من أصحابه فوقف عليهم, فقال: ما أقدمكم؟ فقام إليه مسعود بن رجيله» و هو رئيس أشجع. فسلم 
على أسيد و على أصحابه. فقالوا: جثنا لنوادع محمدا. فرجع أسيد إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأخبره» فقال رسول الله 
(صلى الله عليه و آله): «خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا الصلح بينى و بينهم). ثم بعث إليهم بعشره أحمال «*”) تمر فقدمها أمامه, 
ثم قال: «نعم الشى ء الهديه أمام الحاجه) ثم أتاهم فقال: «يا معشر أشجع, ما أقدمكم؟ قالوا: قربت دارنا منكك, و ليس فى قومنا 
أقل عددا مناء فضقنا بحربكك لقرب دارنا منكك. و ضقنا بحرب قومنا ١‏ ال ل «0). فقبل النبى الى انه 
عاو 4/7 ددح مهعم بو وادضهم انايو يومهم, ثم رجعوا إلى بلادهم؛ و فيهم نزلت هذه الآآيه إلا الِّينَ يَصلُونَ إلى قم بتكم 
وَ بَتنَّهُْ ميثاق إلى قوله: قَما جَعَلَ الله كم عَلَيِهِْ سَبِبلً. 


ع؟528/ |”|_- محمد بن يعقوب: عن على 


بن إبراهيم» عن أبيهء عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن أبان» عن الفضل أبى العباس» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى 
قول الله عز و جل: أؤْ جاؤٌكم حَصِدَرَتُ ص دُورُهُمْ أَنْ يُقاتلوكم أؤ يُقاتِلوا قَوْمَهُمْ قال (عليه السلام): «نزلت فى بنى مدلج لأنهم 
جاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالوا: 


إنا قد حصرت صدورنا أن نشهد أنكك رسول الله فلسنا معكك «2 و لا مع قومنا عليكك). 


قال: قلت: كيف صنع بهم رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟ قال: «وادعهم إلى أن يفرغ من العربء ثم يدعوهم, فإن أجابوا و إلا 
قاتلهم). 


*- الكافى 6 /951/ ©20. [.....] 

)١(‏ فى «ط»: و الحل. 

(؟) سلع: جبل بسوق المدينه. «معجم البلدان *: ©"079. 

() فى المصدر: أجمال. 

(ع) فى المصدر: قومككث. 

( فى «ط): لنوادعكم. 

(9) فى «ط): معكم. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ”ء ص: ١62‏ 

80 [5]- العياشى: عن سيف بن عميره؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أن بقاتار كك أو يقاتلوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءً الله 
َس لهم عَلْيكمْ فلَقَائلُوكُم؟ قال: «كان أبى يقول: نزلت فى بنى مدلجء اعتزلوا فلم يقاتلوا النبى (صلى الله عليه و آله)؛ و لم 
يكونوا مع قومهم). 

قلت: فما صنع بهم؟ قال: «لم يقاتلهم النبى (عليه و آله السلام)» حتى فرغ [من ] عدوه. ثم نبذ إليهم على سواءا. 

قال: «و حصرّث صُدُورُهُمْ هو الضيق). 


78 [4]- الطبرسى: المروى عن أبى جعفر (عليه السلام)» أنه قال: «المراد بقوله تعالى: قَوْم يكم وَ بَبنَهُمْ ميثاق هو هلال بن 
عويمر السلمى واثق عن قومه رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و قال فى موادعته: على أن لا تخيف -)١١‏ يا محمد- من أتانا» و 


لا نخيف من أتاك. فنهى 


الله سبحانه أن يتعرض لأحد منهم عهد إليهم). 

سوره النساء( ؟): آيه 5١‏ ..... ص : ٠2‏ 

قوله تعالى: 

سَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ أنْ يَأْمَتُوكم و يَأمَنُوا قَوْمَهُعْ كلما رُدُوا إِلَى الْفِثنِ أركسُوا فيها ]41١[‏ 


-]١[ / "271‏ على بن إبراهيم: [نزلت ]فى عبينه بن حصين الفزارى» أنجديت بلادهم فجاء إل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)» و 
وادعه على أن يقيم ببطن نخلء و لا يتعرض له. و كان منافقا ملعوناء و هو الذى سماه رسول الله (صلى الله عليه و آله): الأحمق 


المطاع فى قومه. 

وروى الطبرسى مثله» و قال: و هو المروى عن الصادق )7١‏ (عليه السلام) 0 
سوره النساء(6): الآيات 17 الى 97 ..... ص : #رع| 

قوله تعالى: 


فا كان ِمؤْمِن أن يَقكلَ مؤْناً إن غم إلى قوله عمال حرو أعد له كذ عفنا لاه مية] 

#داتفسير الضاشى 3 اع وى 

ه- مجمع البيان : 170. 

ااتفسير القس 187 

(0اق الممدن: أن لا تحيف. و الحيف: الميل فى الحكمء و الجورء و الظلم. «لسان العرب- حوف- : .2٠‏ 
(؟) فى «ط): الصادقين. 

() مجمع البيان : .1٠8‏ 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١17‏ 


68 - على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: و ما كان لِمُؤْمِن أنْ يَقَثَلَ مُؤْمِناً إلا خَطأً: أى لا عمدا و لا خطأء (و إلا) فى معنى لاء 


-]١[ 9‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء و ابن أبى عمير» جميعاء عن 
معمر بن يحبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته» يجوز عتق المولود فى الكفاره؟ 


فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا فى كفاره القتل» فإن الله عز و جل يقول: فَتَحْريرُ رَقَبْهِ مُؤْمِنَهِ يعنى بذلكك مقره قد بلغت 
الحنث). 


58 "]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ 


عن أحمد بن محمد »0١١‏ عن الحسين بن سعيد» عن رجاله؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله): كل عتق يجوز له المولود إلا فى كفاره القتل» فإن الله تعالى يقول: فتَحْريرٌ رَقَبَهِ مُؤْمِنَهِ يعنى بذلكك مقره قد بلغت الحنث» و 


يجزى فى الظهار صبى ممن ولد فى الإسلام؛ و فى كفاره اليمين ثوب يوارى عورته. و قال: ثوبان». 


0211 [#|تواعنة: بإاستاده عن الزوقرزى )عن أحمهد بق موشى التوفلى: عق 'أسد بن هلال عن :أبن أبئ غمير» عن ما عق 
الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: قَتَحْرِيرٌ رَقبَهِ مُؤْمَِِ. قال: 


((يعنى مقره»). 


7 [ه]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن يونسء عن عبد الله بن مسكانء عن الحلبى» قال: 
قال أبو عبد الله (عليه السلام): «العمد: كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديده أو بحجر أو بعصا أو بوكزه» فهذا كله عمد, و الخطأ: من 


اعتمد شيئا فأصاب غيره». 


77219 [8]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن يونس» عن محمد بن سنان» عن العلاء بن الفضيلء عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) أنه قال فى قتل الخطأ: «مائه من الإبل» أو ألف من الغنم» أو عشره آلاف درهمء 


.١15ا/:١ تفسير القمّى‎ -١ 

؟- الكافى /: 887/ 10. [.....] 

.1١181/ /#9٠١ 8 التهذيب‎ -* 

ع- التهذيب ذز 9ع75/ 401. 

ه- الكافى /: 7178/ ”. 

ع- الكافى /: 7817/ 7. 

.75٠١ (عن أحمد بن محمّد) ليس فى «س»» «ط»» و الصواب إثباته كما فى المصدرء راجع معجم رجال الحديث ؟: 198 و‎ )١( 
١68 البرهان فى تفسير القرآن, ج ”: ص:‎ 


أو ألف 


دينار» فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض »)23١‏ و خمس و عشرون بنت لبون «'"»» و خمس و عشرون حقه "2 و 
خمس و عشرون جذعه 0 و الديه المغلظه فى الخطأ الذى يشبه العمد الذى يضرب بالحجر أو بالعصا الضربه و الضربتين لا 
يريد قتله» فهى أثلااث: ثلاث و ثلاثون حقه. و ثلاث و ثلاثون جذعه. و أربع و ثلاثون ثنيه «0)» كلها خلفه طروقه الفحل 506 
فإن كان من الغنم فألف كبشء و العمد: هو القود أو رضا ولى المقتول). 


778 [/ا]- و عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن جميلء و حماد. عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «الديه عشره آلاف درهمء أو ألف دينار). 


قال جميل: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الديه مائه من الإبل». 


180 [8]- الشيخ فى آخر (التهذيب): بإسناده عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى رجل 
فقال: «يعتق مكانه رقبه مؤمنه» و ذلكك قول الله عز و جل: فَإِنْ كان مِنْ قَؤْم عَدُوٌ لكم وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فتخريرٌ رَقَبَهِ مُؤْمِنَهه ثم قال: و 
إِنْ كان مِنْ قَوْم بتكم وَ بَتنَهُمْ ميثاق قَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَ تَخريرٌ رَكَبهِ مُؤْمِنَهِ 0 

889 81[/9]- محمد بن يعقوك: عن على بن محمد عن بعض أصحابة عن محمد بن سليمان» عن أبيهء قال: قلث لأبى عبد الله 
(عليه السلام): ما تقول فى الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟ فقال: «هما الشهران اللذان قال الله تبارك و تعالى: شَّجَرَيْن 


2 2 7 5-8 


قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: 


«إذا أفطر من الليل فهو فصلء و إنما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا-.وصال فى صيام؛ يعنى لا يصوم الرجل يومين 


ار -1١[‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعه؛ عن أبى غنيك الله (عليه 
السلام)» فى قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَقْثّل مُؤْمِناً مُتَعَمّدا قال: «من قتل مؤمنا على دينه» فذلكك 


/- الكافى ل: 0/71 
4 التهذيب :٠١‏ #18/ //ا١١.‏ 
9- الكافى ©: 97/ 0. 
٠-التهذيب :٠١‏ ع28١/8هع.‏ 


)١(‏ المخاض: اسم للنُوق الحوامل» واحدتها خلفه» و بنت المخاض و ابن المخاض: ما دخل فى السنه الثانيه. لأنْ أمّه قد لحقت 
بالمخاض: أى الحواملء و إن لم تكن حاملا. «النهايه ©: 3708. 


(0) بنت لبون و ابن لبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنان و دخل فى الثالثه» فصارت امّه لبوناء أى ذات لبن. «النهايه ©: 277/8. 
(") الحفّه: هو من الإبل ما دخل فى السنه الرابعه إلى آخرهاء و يسمى بذلكك لأنّه استحقٌ الركوب و التحميل. «النهايه :١‏ 618). 


(©) الجذع: هو من الإبل ما دخل فى السنه الخامسهء و من البقر و المعز ما دخل فى السنه الثانيه» و من الضأن ما تمت له سنه. 
«النهايه .)56٠ :١‏ 


(0) الّثنيه: من الإبل ما دخل فى السنه السادسه. و من الغنم ما دخل فى السنه الثالثه. «النهايه :١‏ 778). [.....] 


(©) الخلفه: الحامل. و طروقه الفحل: التى يعلو الفحل مثلها فى سنّهاء أى مر كوبه للفحل. «النهايه : ١77‏ «شرائع الإسلام 5 
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(0) (ثم قال: وَ إِنْ كانّ مِنْ قَوْم ... رَقَبِهِ مُؤْمِنَهِ ليس فى المصدر. 


البرهان فى 


تفسير القرآن» ج 3 ص: و١‏ 


المتعنن الذي قال اللداغ واج اق كتارهة:ذ اعد له قذاءا عظيما 
قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شىء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: «ليس ذلك المتعمد الذى قال الله عز و جل). 


-]١١[ 75‏ وعنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن أي السفاتج» عن ان عبد الله (عليه السلام)» في 


قول اشهر واعدل ومن فك عزوي مُتَعَمّداً َجَرَاوَةٌ جَهَنّمٌ قال: «جزاؤه جهنم إن جازاه). 


-]١11[ 9‏ و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب, عن عبد الله بن سنانء و ابن بكير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سئل 
عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداء أله توبه؟ 


فقال: «إن كان قتله لإيمانه فلا توبه له» و إن كان قتله لغضب أو لسبب شى ء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منهء فإن لم يكن 
علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم, فإن عفوا عنه و لم يقتلوه أعطاهم الديه» و أعتق نسمه. و صام 


شهرين متتابعين» و أطعم ستين مسكينا توبه إلى اللها. 


86٠‏ [1]- و عنه: بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سنانء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كفاره الدم 
إن قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه» فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه. عازما 
على تركك العود؛ و إن عفوا عنه فعليه أن يعتق رقبه» و يصوم شهرين متتابعين» و يطعم ستين مسكيناء و أن يندم على ما كان منه 
و يعزم على تركك العود و يستغفر الله أبدا ما بقى» و إذا قتل خطأ 


أدى ديته إلى أوليائه» ثم أعتق رقبه» فمن لم يجد فصيام )١١‏ شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مدا مداء و 
كذلك إذا وهبت له ديه المقتول فالكفاره عليه فيما بينه و بين ربه لازمه). 


8١‏ [15]- العياشى؛ عن مسعده بن صدقه قال: سثل جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: وَ ما كان لِمُؤْمِن أنْ يَفَثّل 
مُؤْيا إلا حَطَا وَ من قمَلَ مُؤماً حَطَا فكخريز رَكَبِِ مُؤْمِنَهِ وَ ديه مُسَلْمَة إلى أهله. 
1 مم- قال- و إن 


بن 023 1ك 1 تفع محاذ لاخر مؤضن تر رعه وين فبداين رين ال و ديه مل إلى هليف" 


.2م8/١88‎ :٠١ التهذيب‎ ١ 
.201/١28 :٠١ التهذيب‎ ١١ 

.1192 التهذيب 8 717ا"/‎ ١ 

.5١ا//787‎ :١ تفسير العتّاشى‎ -١5 

)١(‏ فى المصدر: فإن لم يجد صام. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١2١‏ 


؟ع؟/ [6١]|-عن‏ حفص بن الب مخ دق 3 كوه أ فين لذ (عليه السلام)» فى قوله: وَ ما كان لِمُؤْمِن 
خَطأْ إلى قوله: فَإِنْ كان مِنْ قَوْم عَدُوٌ لَكم وَ هُوَ مُؤْمِنّ. 


قال: لاقي كز لحر وق عر رح تاقينا بده بوإرين قدو العو عليه واي و نْ كانّ مِنْ قَوْم به م وَ بَتنهُْ ميثاق فَدِيَةٌ 


تشلطة إلى أله و لخر وكنه توا فال قالة وخر رورش مومه ما بوي 


بين الله» و ديه مسلمه إلى أهله .))١١‏ 


-]١18[ /588«‏ عن معمر بن يحيى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر امرأته» يجوز عتق المولود فى الكفاره؟ 
فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا فى كفاره القتلء فإن الله يقول: فَتَخْريرٌ رَقَبَهِ مُؤْمِنَهِ يعنى مقره. و قد بلغت الحنث). 


7788 [177]- عن كردويه الهمدانى» عن أبى الحسن (عليه السلام)» فى قول الله فَتَحْرِيرٌ رَقبَهِ مُؤْمِهِ كيف تعرف المؤمنه؟ قال: 
«على الفطره». 


/١‏ [14]- عن السكونىء عن جعفر» عن ايها فو عل (عليهم السلام)» قال: «الرقبه المؤمنه التى ذكرها الله إذا عقلت» و 
النسمه التى لا تعلم إلا ما قلته» و هى صغيره). 


-]١14[ 788‏ عن عامر بن الأحوص. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبه. 


فقال: «انظر فى القرآن» فما كان فيه: قَتَحْرِيرُ رَقَبِهِ فتلكك- يا عامر- السائبه التى لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا الله» و ما كان 
ولاؤه لله فلله» و ما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فإن ولاءه للإمام» و جنايته على الإمام» و ميراثه له). 


-]7١[ 78117‏ عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه. عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «كل ما أريد به ففيه القود» و إنما الخطأ 


نامك الشى رقتسي قرا 


-]١١[ 788‏ عن زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلم)» قال: «الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله» و الخطأ الذى ليس 


فيه شكك» أن تعمد شيئا آخر فتصيبه). 


مح عن عبد الرحمن بن الحجاج. قال: سألنى أبو عبد الله (عليه السلام)» عن يحيى بن سعيد: «هل 


تفسير الاش اع 1/5 
اد تشير السافى 15/2 
-١١‏ تفسير العتئاشى .77١ 7728# :١‏ 


-1 


تمن الا 1 

5 تفسير العاشى :١‏ 727/ 777. 

.7717 /128 :١ تفسير العتياشى‎ ٠ 

].....[ *لالا.‎ /88© :١ تفسير العتئاشى‎ -١ 
8؟/ 770؟.‎ :١ تفسير العئاشى‎ -7 

)١(‏ فى المصدر: أوليائه. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟؛ ص: ١8١‏ 
يخالف قضاياكم)؟ 


قلت: نعم» اقتتل غلامان بالرحبه فعض أحدهما على يد الآخر» فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض»ء فكز )١١‏ من البرد فمات» 
فرفع إلى يحبى بن سعيد فأقاد من ضارب الحجر 2275١‏ فقال: ابن شبرمه و ابن أبى ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن 
عندناء لا يقاد عنه بالحجر, و لا بالسوط. فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى. فقال: «إن من عندنا يقيدون بالوكزه 7 


قلت: يزعمون أنه خطأء و أن العمد لا يكون إلا بالحديد. فقال: «إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره؛ فأما كل شى ء قصدت 
إليه فأصبته فهو العمد). 


قلت: فى نسختين تحضرنى من (تفسير العياشى) فى الحديث: يقيدون بالزكوه. قلت: الظاهر أنه تصحيف الوكزه. 


8 77]- عن ابن سنان, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى أبواب الديات فى الخطأ 
شبه العمد إذا قتل بالعصاء أو بالسوطء أو بالحجاره تغلظ ديته» و هى مائه من الإبل: أربعون خلفه بين ثنيه إلى بازل عامها «". و 
ثلا-ثون حقه. و ثلا-ثون بنت لبونء و قال فى الخطأ دون العمد: يكون فيه ثلا-ثون حقه؛ و ثلا-ثون بنت لبون» و عشرون بنت 
مخاضء و عشرون ابن لبون ذكرء و قيمه كل بعير من الورق مائه درهم» و عشره دنانير» و من الغنم» إذا لم يكن قيمه ناب الإبل 
لكل بعير عشرون شاها. 


+١‏ عن عبد الرحمنء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان 


67 [10]- عن على بن أبى حمزه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «ديه الخطأ إذا لم يرد الرجلء مائه من الإبل أو عشره 
آلاف من الورق أو ألف من الشاه). 


وقال: «ديه المغلظه التى شبه العمد و ليس بعمد أفضل من ديه الخطأء بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقه. و ثلاث و ثلاثون 
جذعه. و أربع و ثلاثون ثنيه كلها طروقه الفحل). 


7- تفسير العتياشى :١‏ 7288/ 778. 

؟1- تفسير العتياشى :١‏ 728/ 7717. 

.178 788 :١ تفسير العياشى‎ -١0 
كر الشى ء: يبس و انقبض من البرد.‎ )١( 
فى المصدر: من الضارب بحجر.‎ )0( 


(9) فى «ط). «س): الزكوه. و أصلحناه وفقا لاستظهار المصنف على ما يأتى» و لمطابقتها لروايه الكافى /ا: 7178/ ” و التهذيب 
١02 ١‏ لالع 


(©) البازل: من الوبل الذى تم ثمانى سنين و دخل التاسعه. «النهايه .)١118 :١‏ 
البرهان ف تفسير القرآن» ج 3 ص: ١6١‏ 


80 1/ [18]- عن الفضل بن عبد الملك. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال سألته عن الخطأ الذى فيه الديه و الكفاره. أهو 
الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله؟ قال: «نعم». 


قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال: «ذلكك الخطأ الذى لا شكك فيه. و عليه الكفاره و الديه). 


*180/ [77]- عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى رجل مسلم كان فى أرض الشركك فقتله 
المسلمونء ثم علم به 


الإمام بعد؟ قال: «يعتق مكانه رقبه مؤمنه» و ذلكك فى قول الله فإِنْ كان مِنْ قؤم عَدَوٌ لكم وَ هُوَ مُؤْمِنُ فتخريرٌ رَقَبَهِ مُؤْمِنها. 


واجبء قال الله: م0 00000 


, [19]- عن المفضل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله )١١‏ (عليه السلام) يقول: «١صوم‏ شهر رمضان متتابعين توبه من اللّه). 
-]١1/721‏ و فى روايه إسماعيل بن عبد الخالق» عنه: تَوْيَهٌ من الله: «و اللهء من القتلء و الظهارء و الكفاره». 


"١128‏ - و فى روايه أبى الصباح الكنانى» عنه: «صوم شعبان» و صوم شهر رمضان تَوْبَهٌ و الله منّ الله). 





4 [7"]- عن سماعهء قال: قلت له: قول الله تباركك و تعالى: و مَنْ يَقَثّل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُةُ جَهَسنمُ نّم خالداً فيها وَ عَضبَ اللهُ 
عَلَيِهِ وَ لَعَنَهُ؟ قال: «المتعمد الذى يقتله على دينه» فذاكك التعمد الذى ذكر الله). 


قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله» لغضب لا لعيبء. على دينه قتله» و هو يقول بقوله؟ 
قال: «ليس هذا الذى ذكر فى الكتابء و لكن يقاد به- قال- و الديه إن قبلت». 


قلت: فله توبه؟ قال: «نعم» يعتق رقبه» و يصوم شهرين متتابعين» و يطعم ستين مسكيناء و يتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه). 


.7794/75288 :١ تفسير العتّاشى‎ -1١5 
11: 728 ١ /اا- تفسير العتباشئ‎ 
.7171 288؟7/‎ :١ تفسير العتاشى‎ 8 
.7177 228؟/‎ :١ تفسير العتاشى‎ 9 
].....[ .777 /7288 :١ تفسير العتياشى‎ ل٠‎ 
.7980 288؟/‎ :١ تفسير العتياشى‎ ١ 


اداتفسين الشاشى 121/1 
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000 فى «(اس )0 «ط): سمعت أبا جعفر (عليه الس لام)» و لم يعلٌ فَئ المعاجم من أصحاب أ جعفر (عليه الس لام) ولا من الرواه 
عنه» انظر معجم رجال الحديث 18: .59١0‏ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: م8١‏ 


[]- عن سماعه بن مهران» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أو أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألت أحدهما (عليهما 
السلام) عمن قتل مؤمناء هل له توبه؟ قال: «لاء حتى يؤدى ديته إلى أهله و يعتق رقبه مؤمنه» و يصوم شهرين متتابعين» و يستغفر 
ربه و يتضرع إليه. فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلكك). 


قلت: إن لم يكن له ما يؤدى ديته؟ قال: «يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله). 


78١‏ [ع"]- قال سماعه: سألته عن قوله: وَ مَنْ يَفْثّلُ مُؤْمِناً مُتَعَمَّدأَ قال: «من قتل مؤمنا متعمدا على دينه» فذاكك التعمد الذى قال 
الله فى كتابه: وعد لَه عَذَانَا عَظيماً). 


قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شى ء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: «ليس ذاكك التعمد الذى قال الله تبارك و تعالى). 
عن سماعهء قال: سألته ... الحديث. 


7227 [8]- عن هشام بن سالم؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يزال المؤمن فى فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما- 


وقال- لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبه)». 
7888 [7"2]- عن ابن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداء له توبه؟ 


قال: «إن كان قتله لإيمانه فلا توبه له» و إن كان قتله لغضبء أو لسبب شى ء من أمر الدنياء فإن توبته أن يقاد منه» و إن لم يكن 
علم به أحد انطلق إلى أولياء المتقول فأقر عندهم بقتل صاحبهم, فإن عفوا عنه 


فلم يقتلوه أعطاهم الديه» و أعتق نسمه؛ و صام شهرين متتابعين» و أطعم ستين مسكينا توبه إلى الله). 
ع188/ [/الا]- عن زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل). 
ه188 [8]- عن على بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ 
قال: ١عليه‏ عتق رقبه» و صوم شهرين متتابعين» و إطعام ستين مسكيناء ثم تكون التوبه بعد ذلكك). 
سوره النساء(6): الآيات 158 الى 14 ..... ص : "141 

قوله تعالى: 


7 
ع 
با 


يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا ضَرَكُمْ ف شيل الله يكوا وَ لا تَقُونُوا لِمَنْ ألْقَى إلك م الشلاع له لهك تؤينا تفرم عرض الحاء الذنا فَعندَ 


0# تفسير العتناشى :١‏ 721 /58. 
ع" تفسير العتئاشى :١‏ /58./721. 
80 تفسير العتناشى :١‏ 58./721. 
ع" تفسير العتناشى :١‏ 781/ 589. 
0 تفسير العتّاشى .58٠ 792/6 :١‏ 
88 تفسير العتناشى .58١ 772:١‏ 
البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟؛ ص: 186 


الل مغانم كبيرة كذ لك كنم مِن قَبِلْ من الله يكم فيو إن اله كان بم تعلو حبيرا لا وى الْقاعِدُونَ من اْمَؤْعنِينَ غير 


- 
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اولك الضََّرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الل بأنوالهم و نقتم قَصَّلَ الله الْمجاجِدِينَ بأنوالهم و انهم عَلَى الْقاعِدِينَ َرَجهُ َكل 
وَعَدَ اله الحشرنى و فَضَلَ الله لمجا دين عَلَى القاءِدِينَ أجراً يما دَرَجاتٍ به وَ مغر وَوَحْمَة و كات الله حَُورا وَجِيماً إن 


بن تَوَفَاهُمْ الملاايكة ظاليمى نيهم قالوا فيم كتمع قالوا كنا مم مُسمَض عَفِينَ فى الْأَدْض قالُوا أ لَمْ تكن أَرْضٌ اللَِّ وابتعة قَتهاجرُوا 
0007 وام جهنم وَساءث مت يراً لا المت عَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْأَّدانٍ لا يش مم 1 يفون عيلة و له 1 دون نينا 


اوليك عَمَى اللَهُ أن يفو عنهْ وَ كات الله عَفُوًا غَقُوراً [9- 44] 


-]١[ 7588#‏ العياشى: عن أبى بصير» 


عق أنى عبك الله (عليه السلام): «و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم 0١١‏ لست مؤمنا». 


18810 [1]- على بن إبراهيم: إنها نزلت لما رجع رسول الله (صلى الله عليه و آله) من غزوه خيبر» و بعث اسامه بن زيد فى خيل 
إلى بعض قرى اليهود فى ناحيه فدككء ليدعوهم إلى الإسلام؛ و كان رجل [من اليهود] يقال له مرداس بن نهيكك الفدكى "١‏ 
فى بعض القرىء فلما أحس بخيل رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع أهله و ماله [و صار] فى ناحيه الجبل فأقبل يقول: أشهد 
أن لا إله إلا-الله و أن محمدا رسول الله فمر به أسامه 9 بن زيد فطعنه فقتله» فلما رجع إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
أخبره بذلك, فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): «قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله)؟ فقال: يا رسول الله 


إنما قالها تعوذا من القتل. 


.751 /78/8 :١ تفسير العتياشى‎ -١ 

.١158 :١ تفسير القممى‎ -١ 

.791/ :* قرأ أهل المدينه و ابن عباس و خلف (السَلم) بغير ألف. و الباقون بألف. التبيان‎ )١( 
,6٠١ :© الكامل فى التاريخ ؟: 5378 الاصابه‎ »317١ :5 (؟) انظر ترجمته فى سيره ابن هشام‎ 
].....[ فى المصدر: فم بأسامه.‎ )( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”ء ص: ١00‏ 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «فلا كشفت ١١‏ الغطاء عن قلبه» و لا ما قال بلسانه قبلت» و لا ما كان فى نفسه علمت). 
فحلف أسامه بعد ذلكك أن لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله» فتخلف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 


فى حروبه: فأنزل 


الله تعالى فى ذلكك: وَلا تَقولوا لِمْ ألقى إِلَيكمْ الام آ: لَسْتٌ مُؤْمِنا تتتعُونَ عَرَض الْححياء الدَّئْيا فعِنْدَ الله مَْانِمُ كثيرَةٌ كذلك كم 
من قَبِلُ فَمَنّ الله َلكمْ قتبيُوا إنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ خَبيراً. 


ثم ذكر فضل المجاهدين على القاعدين فقال: لا يَثِموى الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ غيِرُ أولى الصَّرّرٍ يعنى الزمنى 17١‏ كما ليس على 
الأعرج حرج و الْمُجاهِدُونَ فى سَبِيل الله بِأْمْوالِهم و أَنْفْسِهِمْ إلى آخر الآيه. 


888// []- على بن إبراهيم» قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ ن تام املايكة ظالمى ابم قال: لفو ين مقرل ا عو امل ا 
(عليه السلام) و لم يقائل معه فقالت الملادئكه لهم عند الموت: فيم كنم الوا كنا مُستَض عَفِينَ فى الرْضٍ بن أى لم تعلم نمع من 
الحق. فقال الله: تكن أَْضُ الل وايعة جروا فيها أى دين الله و كتاب الله واسع؛ فتنظروا فيه ولك مأُوامم جهنم 
ساءَثٌ مصيراً ثم استثنى» فقال: إن الْمُستَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنّساءِ وَ الْولْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حيلَه ولا يَهْتَدُونَّ سَبيلًا. 


9 5[1]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن على بن أسباط» عن سليم مولى طربال» قال: 
حدثنى هشام» عن حمزه بن الطيار» قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): «الناس على سته أصناف» قال: 


قلت له: أ تأذن لى أن أكتبها؟ قال: «نعم). 


قلت: و ما أكتب؟ قال: «اكتب أهل الوعيد من أهل الجنه و أهل النار» و اكتب و آخََرُونَ اغْتَرقُوا ذْنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلَا صالحاً وَ 


آخَرَ 5-2 «”»». قال: قلت من هؤلاء؟ قال: «وحشى منهم). 


قال: «و اكتب و آحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمْر الله إمَا يُعَذْبْهُمْ وَ إِمًا يَتُوبُ عَلَهِمْ © قال: «و اكتب إِلَا الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنّ 


الجَالٍ وَ النّساءِ و الْوأدان لا بس عَطِيعُونٌَ حِيِلَهُ وَ لا بَهْدَدُونَ سَِيلًا لا يستطيعون حبله إلى الكفر, و لا يهتدون سبيلا إلى الإيمان 


قال: «و اكتب أَضْحابٌ الأغراف «» قال: قلت: و ما أصحاب الأعراف؟ قال: «قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم» فإن أدخلهم النار 


فبذنوبهم» و إن أدخلهم الجنه فبرحمته). 


اتيت القن ا 

ع- الكافى ”: 781 .١‏ 

)١(‏ فى المصدر: فلا شققت. 

(" الزّمنى: جمع زمن» وصف من الزّمانه» و هى مرض يدوم. 
() التوبه 9: .٠١7‏ 

(©) التوبه 9: ع١٠,.‏ 

(5) الأعراف /: /5. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ”» ص: ١52‏ 


0 [2]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن بعض أصحابه؛ عن زراره» قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن المستضعف؟ فقال: «هو الذى لا يهتدى حيله إلى الكفر فيكفره و لا يهتدى سبيلا إلى الإيمان» لا يستطيع أن 
يؤمن ولا يستطيع أن يكفرء فهم الصبيان» و من كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم). 


80١‏ [8]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن جميل ١١؛‏ عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» 
قال: «المستضعفون: الذين لا يستطيعون حيله و لا يهتدون سبيلا- قال- لا يستطيعون حيله إلى الإيمان و لا يكفرونء الصبيان و 
أشياء عِقول الصبياق من 'الرخال :و الساء) 


'/8/, [/]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن زراره؛ قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن المستضعفء. فقال: «هو الذى لا يستطيع حيله يدفع بها عنه الكفر و لا يهتدى بها إلى سبيل الإيمانء لا يستطيع 


أن يؤمن ولا يكفر- قال- و الصبيان و من كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان». 


ااا [4]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن فضاله بن أيوب» عن عمر بن أبان» 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستضعفين» فقال: «هم أهل الولايه). 


فقلت: أى ولا-يه؟ فقال: «أما إنها ليست بالولا-يه فى الدينء و لكنها الولا-يه فى المناكحه و الموارثه و المخالطه و هم ليسوا 
بالمؤمنين و لا بالكفار» و منهم ١؟)‏ الموحوة أن الدع و : 


/1؟/ [4]- و عنه: عن الحسين بن محمدء عن معلى بن محمد. عن الوشاءء عن المثنى» عن إسماعيل الجعفى» قال سالت أبا 
جعفر (عليه السلام) عن الدين الذى لا يسع العباد جهله. فقال: «الدين واسعء ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم). 


قلت: جعلت فداك, فأحدثكك بدينى الذى أنا عليه؟ فقال: «بلى). 


فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسولهء و الإقرار بما جاء من عند الله تعالى» و أتولاكم, و أبرأ من أعدائكم, و 
من ركب رقابكمء و تأمر عليكم, و ظلمكم حقكم. فقال: «و الله ما جهلت شيئاء هو و الله الذى نحن عليه). 


ه- الكافى ”: /791/ .١‏ 

2- الكافى 7: /791/ 7. 

/- الكافى ”: /791/ *. 

8 الكافى 5: /791/ 0. 

9- الكافى ؟: /719/ 8. 

.751 :7 (عن جميل) ليس فى «س»» «ط»ء و الصواب ما فى المتن» كما أثبت ذلكك فى معجم رجال الحديث‎ )١( 
].....[ فى «ط): و هم.‎ )1( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١017‏ 

قلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال: «لاء إلا المستضعفون). 


قلت: من هم؟ قال: «نساؤكم و 


أولادكم- ثم قال- أ رأيت ام أيمن فإنى أشهد أنها من أهل الجنه. و ما كانت تعرف ما أنتم عليه). 


-]١١[ 00‏ و عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكانء عن أبى بصيرء قال: قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف). 


-]١١[ 181‏ و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن محبوب» عن جميل بن دراج قال: قلت لأبى 
عبد الله (عليه السلام): إنى ربما ذكرت هؤلاء المستضعفين» فأقول: نحن و هم فى منازل الجنه. 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يفعل الله ذلكك بكم أبدا'. 


7/ا72,/ -]١7[‏ ابن بابويه» قال: حدثنى أبى» و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمهما الله)» قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر 
الحميرى» عن محمد بن الحسين بن أبى الخطابء قال: حدثنا نضر بن شعيبء عن عبد الغفار الجازى» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» أنه ذكر أن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضاء و من لم يكن من أهل القبله ناصبا فهو مستضعف. 


76 [13]- و عنه. قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه)» قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويدء و فضاله بن أيوب» جميعاء عن موسى بن بكير» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: إلا الْمُسْمَضُ عَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَ النّساءِ و الْولّدانِء فقال: «هو الذى لا يستطيع الكفر 
فيكفر, و لا يهتدى إلى سبيل الإيمان فيؤمنء و الصبيان» و من كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع 


عنهم القلم». 

-]١86[ 4‏ و عنه. قال: حدثنا أبى» و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمهما الله)» قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن على الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبى خديجه سالم بن مكرم الجمال» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: إلا الْمُمتَضُ عَفِينَ من الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْولْدانِ لا يس تَطِيعُونَ جِيلَهٌ وَ لا يَْتَدُونَ 


24 


مسلا 


7 


فقال: «لا يستطيعون حيله إلى النصب فينصبواء و لا يهتدون سبيل أهل الحق فيدخلوا فيه» و هؤلاء يدخلون الجنه بأعمال حسنه؛ و 
باجتناب المحارم التى نهى الله عز و جل عنهاء و لا ينالون منازل الأبرار). 


.7/79/ :7 الكافى‎ ٠ 

/ /79/8 :” الكافى‎ ١ 

ات معاتق الأصبارة ١/5.‏ 

#اخ اق اسان ار 

#تدنعاق الأخيانة 1ه 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”: ص: ١8/8‏ 


-]١18[‏ وعنه قال: حدثنا أبى (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعرىء قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاقء عن عمر بن إسحاقء قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام): ما حد المستضعف الذى 
ذكره الله عز و جل؟ قال: «من لا يحسن سوره من سور القرآن. و قد خلقه الله عز و جل خلقه ما ينبغى له أن لا يحسن». 

80١‏ 1]- وعنه. قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه)» قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان» 


عن الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحيى» عن حجر بن زائده» عن حمران, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله 


عز و جل: إِنَا الْممْمَضْعَفِينَ 


مِنّ الرّجالٍ» قال: «هم أهل الولايه). 


قلت: و أى ولا-يه؟ فقال: «أما إنها ليست بولا-يه فى الدين» و لكنها الولا-يه فى المناكحه و الموارثه و المخالطه؛ و هم ليسوا 
بالمؤمنين و لا بالكفارء و هم المرجون لأمر الله عز و جل). 


-]١7 1‏ و عنهء قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا جعفر بن محمد ابن مسعود» عن 
أبيهء عن على بن محمدء عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن على» عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمى, عن سليمان بن خالد 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِلَا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوّجِالٍ وَ النّساء وَ الْولّدانٍ الآآيه. 


قال: ديا سليمان» فى هؤلاء المستضعفين من هو أثخن رقبه منككء المستضعفون قوم يصومون و يصلون» تعف بطونهم و فروجهم 
ولا- يرون أن الحق فى غيرناء آخذين بأغصان الشجره فَأُولئِك عَمَدى الله أَنْ يَعْفْوَ عَنّْهُْ إذا كانوا آخذين بالأغصانء و إن لم 
يعرفوا أولتك, فإن عفا عنهم فبرحمته» و إن عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم). 

*728, [18]- و عنه: عن أبيه: قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن عثمان بن عيسى» عن موسى 
د كر هق ستليا ون الك ف ادن عيك اللد )١‏ (عليه السلام)» قال: سألته عن المستضعفين. 


فقال: «البلهاء فى خدرهاء و الخادمه تقول لها: صلىء فتصلى لا تدرى إلا ما قلت لهاء و الجليب )2١‏ الذى لا يدرى إلا ما قلت له. 
و الكبير الفانى» و الصبى الصغير» هؤلاء المستضعفون. فأما رجل شديد العنق جدل خصم.ء يتولى الشراء و البيع» لا تستطيع أن 


تغبنه فى شى ء» تقول: هذا مستضعف؟ لا 


ولا كرامه). 


0 معانى الأخبار: .//7١7‏ 
-١8‏ معانى الأخبار: 8/7١7‏ 
-١١‏ معانى الأخبار: 77١7‏ 0. 
1- معانى الأخبار: .٠١ /5١‏ 


)١(‏ فى المصدر: عن أبى جعفر (عليه السّد.لام)» و سليمان بن خالد يروى عن الباقر و الصادق (عليهما السّ.لام). راجع رجال 
النجاشئ: 187/ 8ع جامع الرواه :١‏ 0/8 


() الجليب: الذى يجلب من بلد إلى غيره. «لسان العرب- جلب- :١‏ 3288!). 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ١04‏ 


88*8؟/ -]١194[‏ وعنه: عن أبيه (رحمه الله)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسىء عن على بن 
الحكم. عن سيف بن عميره» عن أبى الصباح الكنانى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» أنه قال فى المستضعفين الذين لا يَسْتَطِيعُونَ 
جيل و لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا: «لا يستطيعون حيله فيدخلوا فى الكفر, و لم يهتدوا فيدخلوا فى الإيمان» فليس هم من الكفر و الإيمان 
فى شعا: 


-١١[ 6‏ العياشى: عن زراره» عن أَبى جعفر (عليه السلام)» فى المستضعفين لا يستطيعون حيله و لا يهتدون سبيلا. قال: «لا 
يستطيعون حيله إلى الإيمان و لا يكفرون, الصبيان و أشباه عقول الصبيان من النساء و الرجال). 


-]11١1/588‏ عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف». 


7 [111]- و عنه: عن أبى خديجه. عن أبى عبد الله 01١‏ (عليه السلام)» قال: «المستضعفون من الرجال و النساء لا يَسْتَطِيِعُونَ 
جِيلَة و لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا- قال- لا يستطيعون سبيل أهل الحق فيدخلوا فيه» و لا يستطيعون حيله أهل النصب فينصبوا- قال- هؤلاء 
لا يدخلون الجنه بأعمال حسنه. و باجتناب المحارم التى نهى الله عنهاء و لا ينالون منازل الأبرار. 


-]١"[ 984‏ عن زراره. قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) 


و أنا أكلمه فى المستضعفين: «أين أصحاب الأعراف؟ 


أين المرجون لأمر الله؟ أين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا؟ أين المؤلفه قلوبهم؟ أين أهل تبيان الله؟ أين المستضعفون 


من الرجال و النساء و الولدان لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهٌ وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا قأولك عَسَى الله أنْ يَعْفْوَ عَنْهُْ وَ كانّ اللهُ عَفرَّا عَفوراً). 


8 76]- عن زراره» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرجئه 27١‏ أو الحروريه «” أو القدريه «ع/؟ 


اهاي الاو ا 

.76 /728:١ تفسير العتياشى‎ ٠ 

اتسين العناشى 3672 [0م] 

7 تفسير العتياشى :١‏ 72/ 768. 

#ا تين العا ا 162 

.761/ /789 :١ تفسير العتياشى‎ -٠ 

)١(‏ فى «س'؛» «طا: عنهء عن أبى عبد الله و الظاهر أن الصواب ما فى المتن. راجع جامع الرواه :١‏ 9ع 


(؟) بعد مقتل علي (عليه اليّد.لام) التقت الفرقه المواليه له و الفرقه المواليه لطلحه و الزبير و عائشه فصاروا فرقه واحده مواليه 
لمعاويه» فسمّوا المرجئه. و إِنْهم تولّوا المختلفين جميعاء و زعموا أن أهل القبله كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان و رججوا 
لهم المغفره. «المقالات و الفرق: 0). 


() الحروريه: فرقه من الخوارج خرجوا على على (عليه السّ.لام) بعد تحكيم الحكمين بينه و بين معاويه و أهل الشام, و قالوا: لا 
حكم إِلَا لله و كفّروا علتَا (عليه الت.لام) و تبرءوا منه و أمّروا عليهم ذا الَنّديه وهم المارقون» فخرج علي (عليه التّ.لام) فحاربهم 
فقتلهم و قتل ذا النّدِيه فسموا الحروريه لوقعه حروراء. «المقالات و الفرق: 2). 


(©) القدريّه: هم المنسوبون إلى القدرء و يزعمون أن كل عبد خالق فعله؛ و لا يرون المعاصى و الكفر بتقدير الله و مشيئته. و 
قيل: المراد من القدريّه المعتزله 


لاسناده أفعالهم إلى القدر. «مجمع البحرين- قدر- *: ."58١‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ل ص: 1١‏ 


قال: رلا عليكك بالبله من النساء). 


و62 


قال زراره: فقلت: ما هو إلا مؤمنه أو كافره؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لاحل ايعاد وه اعدو رمو لوك | 
3 00 عَفيرَ مِنَ الوّجالٍ وََ التاء وََ الولدان إلى قوله: سَبِيلًا. 


89 [10]- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: إآَا الْمَسْتَض عَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النّساءِء فقال: «هو 
الذى لا يستطيع الكفر فيكفر, و لا يهتدى سبيل الإيمان» و لا يستطيع أن يؤمنء و لا يستطيع أن يكفر, الصبيان و من كان من 
الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم). 


0١‏ - عن حمرانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: إلا الْمَسْتَضْعَفِينَ قال: «هم أهل الولايه). 


فقلت: أى ولا-يه؟ فقال: «أما إنها ليست بولا-يه فى الدينء و لكنها الولا-يه فى المناكحه و الموارثه و المخالطه؛ و هم ليسوا 
بالمؤمنين و لا بالكفار» و هم المرجون لأمر الله). 


5 17]- عن سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ع قوله: إن الفكدفية يك الشيكال و الساويق الرلداة 
لا يَْتَطِيعُونَ حِيلَه وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلا. 


قال: «يا سليمان» من هؤلا-ء المستضعفين من هو أثخن رقبه منككء المستضعفون قوم يصومون و يصلونء تعف بطونهم و 
فروجهم, لا يرون أن الحق فى غيرناء آخذين بأغصان الشجره فَأُولئِك عَسَدى اللهُ أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ كانوا آخذين بالأغصان و لم 
يعرفوا أولتك, فإن عفا عنهم فيرحمهم الله» و إن عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم). 


1891 [148]- عن سليمان بن خالد. عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن المستضعفين. 


فقال: «البلهاء 


فى خدرهاء و الخادمه تقول لها: صلى فتصلىء لا تدرى إلا ما قلت لهاء و الجليب الذى لا يدرى إلا ما قلت له. و الكبير الفانى» و 
الصبى» و الصغيرء هؤلاء المستضعفون, فأما رجل شديد العنق» جدل خصم. يتولى الشراء و البيع» لا تستطيع أن تغبنه فى شىء 
تقول: هذا المستضعف؟ لاء و لا كرامه). 


سوره النساء(؟): آيه ٠١٠١‏ ..... ص : ٠يرآا‏ 
قوله تعالى: 


2 


وَ مَنْ يُهاج فى سَبيل الله يَجِد فى الأرْض مُراغما كثيرا وَ سَعَهٌ ]٠٠١[‏ 


0- تفسير العتئاشى :١‏ 729/ 758. 
-1١‏ تفسير العتئاشى :١‏ 7289/ 759. 
-١/‏ تفسير العتئاشى .710٠ /71/١ :١‏ 
تفسير العتناشى /717١ :١‏ 101. 
البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: ١2١‏ 


-]١[1/589*‏ على بن إبراهيم: أى يجد خيرا كثيرا إذا جاهد مع الإمام. 


وَمَنْ بَحْرْج مِنْ بئته مُهاجراً إِلَى الله وَ رَدُ شوله ثم يُدْركة الْمَْتٌ فَقَد وَهَمْ أجرةُ عَلَى اللِّ [ ]6١‏ 


6 [1]- العياشى» عن أبى الصباحء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى رجل دعا إلى هذا الأمر فعرفه و هو فى 
أرض منقطعه إذ جاءه موت الإمام,؛ فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت؟ فقال: «هو و الله بمنزله من هاجر إلى الله و رسوله فمات» فقد 


وقع أجره على اللّه). 


ع5 ["!|- عن ابن اف همير قال: وجه زراره ابنه عبيدا إلى المدينه يستخبر له خبر أ بى الحسن و عبد الله» فمات قبل أن يرجع 
إليه عبيد ابنه» قال محمد بن أبى عمير: حدثنى محمد بن حكيم, قال: قلت لأبى الحسن الأول» فذكرت له زراره و توجيه ابنه 
عبيدا إلى المدينه. 


فقال أبو الحسن (عليه السلام): «إنى لأرجو أن يكون زراره ممن قال الله: وَ مَنْ يَخْرُح مِنْ يثِته مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ نَم يدرك 


الكت 


فَقَدُ وَقَعَ جره عَلَى الله). 


بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن أبى عمير» عن جميل بن دراج و غيره قال: وجه زراره عبيدا ابنه إلى المدينه و ذكر الحديث 
بعينه »)١«‏ و ذكر أحاديث أخر فى إرسال زراره ابنه إلى المدينه 


فى هذا المعنى تؤخذ من هنا 07١‏ كك, و سيأتى- إن شاء الله تعالى- فى ذلكك زياده فى قوله تعالى: فَلَوْ لا نَقْرَ مِنْ كل فِرْقَهِ مِنْهُمْ 


طائفَةٌ من سوره براءه 7 


ال تتسير انق 184 

-١‏ تفسير العتئاشى /71٠١ :١‏ 1017؟. 

#داتفسير الخياشى 2١‏ الالار 08# [د] 

.100 /١00 رجال الكشى:‎ )١( 

(1) انظر رجال الكشى: /١0*‏ اذى /١05‏ اذل 100/ ع10. 

9 باق فى الاحاديك:[ اك )امن تقتبيين الآآنه 099 مث سووة التويد 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١27‏ 

سوره النساء(؟): آيه ٠١١‏ فده قن 171 

قوله تعالى: 


وَ إذا ضَرَكُمْ فى الْأرْض فَلَئِسَ عَلَيِكُمْ جُناح أنْ تَقْضُرُوا مِنَ الصَّلاه إِنْ خِفْتُمْ أنْ يَفيتَكمُ الّذِينَ كفَرُوا إِنَّ الكافِرينَ كانُوا لكم 
عَدُوًَا مُبيناً ]1١1[‏ 


-]١[ 291‏ الشيخ: بإسناده عن سعد» عن أحمد» عن على بن حديد» و عبد الرحمن بن أبى نجران» عن حماد» عن حريز» عن 
زراره» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاه الخوف و صلاه السفر تقصران جميعا؟ 


قال: «نعم» و صلاه الخوف أحق أن تقصر من صلاه السفر ليس فيه خوف). 


80 1/ | ادو عر عن المقيدة عر أحين بن محمد عق أبس عن الحسين بن الحسق ين أبان: غن السبية برق سعيدة عق التغير 


بن سويدء عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «الصلاه 


فى السفر ركعتان, ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إلا المغرب ثلاث). 


89 ["!]- محمد د: تعقوب:اع: إل اهجو ع أله و كمف ا دروم 7 و موحل د انق امد تمتك 
بن يعموت عن على دنن | براهكم عن انيه بن إدريس» و بن تحيى عن بن 


جميعاء عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: 
ليس عَلَتِكُمْ ناح أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْنَكمُ الَذِينَ كفَرُواء قال: «فى الركعتين تنقص منهما واحده). 
ورواه الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» مثله .)١١‏ 


[8]- وعنه: بإسناده عن أحمد بن محمد» عن محمد بن عيسىء. عن عبد الله بن المغيره» عن إسماعيل بن أبى زياد» عن 
جعفر عن أبيه (عليهما السلام)؛ قال: «سبعه لا يقصرون الصلاه: الجابى يدور فى جبايته» و الأمير الذى يدور فى إمارته؛ و التاجر 
الذى يدور فى تجارته من سوق إلى سوقء و الراعى و البدوى الذى يطلب مواطن (2» القطر و منبت الشجرء و الرجل يطلب 
الصيد يريد به لهو الدنياء و المحارب الذى يقطع الطريق 270». 


.471 78.7 :* التهذيب‎ -١ 

"- التهذيب 7: 51/1 

”- الكافى *: /62/ ع. 

ع- التهذيب *: /75١8‏ 07. 

0 الفيايت له 

(1) فى المصدر: مواضع. 

() فى المصدر: السبيل. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١8#‏ 


١ا,/‏ [ه|- وروى هذا الحديث على بن إبراهيم فى (تفسيره): عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونىء عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)ء قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سئكه له يقصرون الصلاه» الجباه الذين يدورون فى جبايتهم» و التاجر الذى يدور 


فى تجارته من سوق إلى سوقء. و الأمير الذى يدور فى إمارته. 


والراعى الذى يطلب مواضع "١‏ القطر و منبت الشجر. و الرجل الذى يخرج فى طلب الصيد لهوا للدنياء و المحارب الذى يقطع 
الطريق). 


/ [8]-ابن بابويه فى (الفقيه): بإسناده عن زراره» و محمد بن مسلمء أنهما قالا: قلنا لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى 
صلاله السفرء كيف هىء و كم هى؟ فقال: «إن الله عز و جل يقول: وَ إذا ضَ رَبْتُمْ فى الْأَرْض فلس عَلَيِكمْ ناح أنْ تقض رُوا مِنَ 
الصَّلاهِ فصار التقصير فى السفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر). 


قالا< قلنا: إنما قال الله عز و جل: فَلَئِسَ عَلَيْكمْ جُناحٌ و لم يقل: افعلواء فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام فى الحضر؟ فقال 
(عليه السلام): «أو ليس قد قال الله عز و جل: إِنَّ الضّفا وَ الْمَووَة مِنْ شَعائِر الل فَمَنْ ححجٌ الْبِيِتَ أو اْتَمَرَ قلا بجناح عَلَِهِ أَنْ يَطَوَفَ 
بهما :7 ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروضء لأنن الله عز و جل ذكره فى كتابه و صنعه نبيه (عليه السلام)» و كذلكك 
التقصير فى السفر شى ء صنعه النبى (صلى الله عليه و آله) و ذكره الله تعالى فى كتابه). 


قالا: فقلنا له: فمن صلى فى السفر أربعاء أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قد قرئت عليه آيه التقصير و فسرت له فصلى أربعاء أعاد. و 
إن لم يكن قرئت عليه و لم يكن يعلمهاء فلا إعاده عليه» و الصلوات كلها فى السفر الفريضه ركعتان كل صلاه. إلا المغرب فإنها 
ثلاثء ليس فيها تقصير» تركها رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى السفر و الحضر ثلاث ركعات). 


١‏ [2]- الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم, عن عبد الله بن 


يحيى الكاهلى» قال: 
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى التقصير فى الصلاه: «بريد فى بريد أربعه و عشرون ميلا). 


علا[ /- - العياشى: عن حريزه» قال: الازرار» روعي بن يسا #لللالابى جعين رعلية انلام ): ما تقول فى الصلاه فى السفرء 
0 «إن الله يقول: وَ إذا ضَرَُمْ فى الَْدْض فَلَيِس عَلَيكُمْ ناح 5 تقض رُوا مِنَ الصَّلاهِ فصار التقصير فى 


كال لكان نضا قال: فَلَيِسَ عَلْيِكُمْ ناح أنْ تَقْضرُوا مِنَ الصَّلاءِ و لم يقل: افعلوا» فكيف أوجب الله ذلكك كما أوجب التمام [فى 
الحضر]؟ قال: «أو ليس قد قال الله فى الصفا و المروه: 


.١159 :١ تفسير القمى‎ -0 

#- من لا يحضره الفقيه :١‏ 8/ا؟/ .١758‏ 
/ا- التهذيب ”7 /5١17/‏ 9ع 

4- تفسير العياشى :١‏ ١/ا؟7/‏ 501. [.....] 

)١(‏ فى المصدر: مواقع. 

.١10/ :” البقره‎ )1( 

البرهان فى تة تفسير القرآن» ج 5 ص: 6م١1‏ 


قَمَنْ عدج الْبتتَ أو اعْتَمَرَ قلا جناح عَلَيِهِ أَنْ يَطوّفٌ بهما 1١‏ ألا ترى أن الطواف واجب مفروضء لأنن الله ذكرهما فى كتابه و 
صنعهما نبيه (صلى الله عليه و آله)» و كذلكك التقصير فى السفر شى ء صنعه النبى (صلى الله عليه و آله) فذكره الله فى الكتاب). 


قالا: قلنا: فمن صلى فى السفر أربعاء أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آيه التقصير و فسرت له فصلى أربعاء أعاد» و إن لم 
يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعاده عليه» و الصلاه فى السفر كلها الفريضه ركعتان كل صلاه إلا المغرب فإنها ثلاث» ليس 
فيها تقصيرء تركها رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى السفر و الحضر ثلاث ركعات). 


م 4 - عن إبراهيم بن عمر» 


عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: ارك الله على المدي حيري مداوانتها واغرض عاق الصاتر رتستين تمام» و فرض على 
الخائف ركعه؛ و هو قول الله: ليس عَلَيكُمْ جنا أَنْ تَقْضِرُوا يِنَ الصّلاء إِنْ حِفْكم أَنْ يَفَْكُمْ الّذِينَ كمَرُوا يقول: من ال ركعتين 
فتصير ركعه). 


سوره النساء(): الآيات ٠١7‏ الى ٠١"‏ ..... ص : را 
قوله تعالى: 


وَ إذا كنت فيهغ فَأَقَمتَ لَه الصّلاة َه طائقة منْهُْ تعكك وَ ليح دوا أَشيِحَكهُمْ تإذا سِجَدُوا فَليِكُونُوا مِنْ وَرائِك وَ لدت طائقة 
أخرى له يقد ارا يض ارا بن فت وَلَأَتمدُوا حَذْرَمُْ وَ أَش يِحتَه - إلى قولة الى إن الصلذة كان على الهذ متيق كتاياً مؤفوعا 
لكي 


-]١[ 5‏ ابن بابويه فى (الفقيه): بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «صلى النبى 
(صلى الله عليه و آله) بأصحابه فى غزاه ذات الرقاع ١؟)‏ ففرق أصحابه فرقتين» فأقام فرقه بإزاء العدو و فرقه خلفه. فكبر و كبرواء 
فقرأ و أنصتواء فركع و ركعواء فسجد و سجدواء ثم استمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) قائما فصلوا لأنفسهم ركعه؛ ثم سلم 
بعضهم على بعضء ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو» و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
فكبر و كبرواء و قرأ فأنصتواء و ركع فركعواء و سجد فسجدواء ثم جلس رسول الله (صلى الله عليه و آله) فتشهد, ثم سلم عليهم 
فقاموا فقضوا لأنفسهم ركعه. ثم سلم بعضهم على بعض. و قد قال 


قت تفسير الضاشى 791/141 8ه ؟. 
اد مق ل يمحشيره الفقية 1١‏ عوبر خم 
)١(‏ البقره ؟: م١‏ . 


(0) غزوه ذات الرّقاع: وقعت سنه أربع من الهجره. و قيل سنه خمسء و هى غزوه خصفه من بنى ثعلبه من غطفان» 


ولم يكن فيها قتال, و فيها كانت صلاه الخوف. راجع بشأنها سيره ابن هشام *: 0717 مروج الذهب لحساك7 5 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: ١28‏ 


الله عا حي يسو كانه الما و إذا كنت فيه فقت لَهُمْ اللا فََُمْ طائقة ينه متوكك وَلْأُحَدُوا نيمهم فإذا 
ست دوا فووا من وَرائكم و لََأتِ مائقة أخرى لم بض لوا تيص لوا معكك وَ ينوا حَِذْرَهُمْ وَ أَشيحتهمْ ود الْذَينَ كُمدوا لو 
َْفْلُونَ عَنْ أشلحيكم و أميعدكم فيملونَ عليكمْ ميل واحدة و لا.مجناح عَليمْ إِنْ كان بكم أذى ين مطرٍ أذ كتقم موضى أن 
تَضَعُوا أش لحتكم وَ خذُوا ركم إن الله عَدَّ للُكافِرِينَ عَذابا مهيا َإذا قَضَيُمُ الصّلاَ فَاذْكرُوا اللّهَ قيامً وَ فحُودا وَ عَلى جُتُوبكُمْ 


إذًا امام فََقِيمُوا الصَّلاَ ة إِنَّ الصَّلاةَ كانت لك الْمَؤمنيق كتانا مؤفوع فهذه عناذة الخوف التى أمر الله عز و جل بها نبيه (صلى 
الله عليه و آله)). 


77 [|- و عنه. قال (عليه السلام): «من صلى المغزب فى خوف بالقوم, صلى بالطائفه الالولى ركعه. و بالطائفه الثانيه 
ركعتين). 


["1- على بن إبراهيم» قال: إنها نزلت لما خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى الحديبيه يريد مكه. فلما وقع الخبر 
إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد فى مائتى فارس» كمينا ليستقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فكان يعارضه رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) ١١‏ على الجبالء فلما كان فى بعض الطريق حضرت صلاه الظهر فأذن بلال فصلى رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) بالناس» فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم و هم فى الصلاه لأصبناهم, فإنهم لا يقطعون صلاتهم؛ و لكن تجىء لهم 


الآن صلاه اخرى هى أحب إليهم من ضياء أبصارهم. فإذا دخلوا فيها أغرنا «7) عليهم» فنزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) بصلاه الخوف فى قوله: وَ إذا كنت فيه الآيه. 


9 [6]- العياشى: عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: «صلاه المغرب فى الخوف أن يجعل 
أصحابه طائفتين: بإزاء العدو واحده. و الاخرى خلفه. فيصلى بهم, ثم ينصب قائما و يصلون هم تمام ركعتين» ثم يسلم بعضهم 
على بعضء ثم تأتى طائفه اخرى فيصلى بهم ركعتين فيصلون هم ركعه. فتكون للأولين قراءه» و لللآخرين قراءه». 


/5٠‏ [ه]- عن زراره و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا حضرت الصلاه فى الخوف فرقهم الإمام 
فرقتين: فرقه مقبله على عدوهم. و فرقه خلفه. كما قال الله تباركك و تعالى؛ فيكبر بهم ثم يصلى بهم ركعه ثم يقوم بعد ما يرفع 
رأسه من السجود فيتمثل قائماء و يقوم الذين صلوا خلفه ركعه» فيصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعه ثم يسلم بعضهم على 
بعض» ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم» و يجى ء الآخرون و الإمام قائم فيكبرون و يدخلون فى الصلاه خلفه فيصلى 
بهم ركعه. ثم يسلم فيكون للأولين استفتاح الصلاه بالتكبير» 


؟- من لا يحضره الفقيه :١‏ 798/ /1"17. 

.18٠ :١ تفسير القمّى‎ -'9 

ع- تفسير العتياشى :١‏ 7/ا؟/ 508. 

0- تفسير العتياشى ١‏ ا/ا”/ لات ؟. 

9 (فكانة حارضنه رمتل الله رقطل الله علدى آله) لبن في" المصلاف: 
(0) فى المصدر: حملنا. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: ١88‏ 


و للآخرين التسليم مع الإمام؛ فإذا سلم الإمام قام كل إنسان من الطائفه الأخيره فيصلى لنفسه ركعه واحده. فتمت للإمام ركعتان» 


و لكل إنسان من 


القوم ركعتان: واحده فى جماعه» والاخرى وحدانا. 


و إذا كان الخوف أشد من ذلكك مثل المضاربه و المناوشه و المعانقه و تلاحم القتال» فإن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ليله 
صفين - و هى ليله الهرير- لم يكن صلى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلاه إلا بالتهليل و التسبيح و 
التحميد و الدعاء» فكانت تلكك صلاتهم لم يأمرهم بإعاده الصلاه؛ و إذا كانت المغرب فى الخوف فرقهم فرقتين» فصلى بفرقه 
ركعتين ثم جلسء ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فصلى ركعه. ثم سلموا و قاموا مقام أصحابهمء و جاءت الطائفه 
الاخرى فكبروا و دخلوا فى الصلاه؛ و قام الإمام فصلى بهم ركعه ثم سلمء ثم قام كل إنسان منهم فصلى ركعه فشفعها بالتى 
صلى مع الإمام» ثم قام فصلى ركعه ليس فيها قراءه» فتمت للإمام ثلاث ركعات. و للأولين ثلاث ركعات: ركعتين فى جماعه؛ و 
ركعه وحداناء و للآخرين ثلاث ركعات, ركعه جماعه. و ركعتين وحداناء فصار للأأولين افتتاح التكبير و افتتاح الصلاه» و 


للآخرين التسليم». 


0١‏ م عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال فى صلاه المغرب: «فى السفر لا يضركك أن تؤخر ساعه ثم 
تصليها إن أحببت أن تصلى العشاء الآخره» و إن شئت مشيت ساعه إلى أن يغيب الشفق» إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
صلى صلاه الهاجره و العصر جميعاء و المغرب و العشاء الآخره جميعاء و كان يؤخر و يقدم, إن الله تعالى قال: إِنَّ الصَّلاة كانّتُ 
عَلى الْمُؤْمِنِينَ كتابا مَؤقوتا إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيرهم, إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله (صلى الله 


عليه و آله) هكذاء و كان أعلم و أخبر و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و قد فات الناس مع أمير 
المؤمنين (عليه السلام) يوم صفين صلاه الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و أمرهم على أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فكتروا وقللرا سيت رجالا و ركبانا لقول الله: فَإنْ حِفْتُم فَرجانًا أو رُكباناً 01١‏ فأمرهم على (عليه السلام) فصنعوا ذلكك». 


["]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: فإذا قَضَ بْنَمْ الصّلاة فاذكرُوا الله قياما وَ قعُودا وَ عَلى جُنُوبِكم» قال: الصحيح يصلى 
قائماء و العليل يصلى جالساء فمن لم يقدر فمضطجعا يومئ إيماء. 


77 []- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حماد» عن حريز» عن زراره و الفضيلء عن 
أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله تباركك و تعالى: إِنَّ الصّلاةَ كانت عَلَى الْمؤْمِنِينَ كتاباً ممؤقوتاً. 


قال: «يعنى مفروضاء و ليس يعنى وقت فوتهاء إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداه» ولو كان كذلكك 
لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها لغير وقتهاء و لكنه متى ما ذكرها صلاها). 


ع- تفسير العتياشى :١‏ 1/79؟/ /50. 

/ا- تفسير القمّى 8٠ :١‏ 1. [.....] 

8- الكافى ": ع598/ .٠١‏ 

.179 :7 البقره‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١217‏ 


771 [4]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسىء و محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى و 
محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاء عن حماد بن عيسىء عن حريز» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى 
قول الله عز و 


جل: إن الصَّلاهَ كانت عَلَى ار قن كتابا موقو تاً: «وأى موجويا). 


]١6‏ وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيدء عن فضاله بن أيوبء عن داود بن فرقد» 
قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاة كانّتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مؤقوتاً؟ 


قال: «كتابا ثابتاه و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذى يضركك ما لم تضيع تلكك الإضاعه؛ فإن الله عز و جل يقول لقوم: 
أضاعُوا الصّلاة وَ اتّبَعُوا السَّهُواتِ فَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ عَمَا .))١١‏ 


8- العياشى: عن زراره» قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): قول الله: إِنَّ الصَّلاة كانّتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مؤقوتا؟ 


قال: «يعنى كتابا مفروضاء و ليس يعنى وقت وقتهاء إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداه. لو كان ذلك كذلكك 
لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها لغير وقتهاء و لكنه متى ما ذكرها صلاها). 


١‏ [17]- عن منصور بن خالد؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يقول: «إنَّ الصَّلاءَ كانّتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا 
مُوفوتاً- قال ك الوا كاذك وفوعا كما يقولوق لملكك النادى »و لكاة الأمن ضيفاء ولكنها كانت عن الموسين كنانا:موجونا: 


-]١‏ عن زراره؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآبه إِنَّ الصَّلاةَ كانت عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوت؟ 


فقال: «إن للصلاه وقتاء و الأمر فيه واسع يقعدم مره و يؤخر مره» إلا الجمعه فإنما هو وقت واحدء و إنما عنى الله كتاباً و أى 
واجباء يعنى بها أنها الفريضه). 
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84 - عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) إِنَّ الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتاً. 


قال: «لو عنى أنها فى وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبه. 


و لكن متى أديتها فقد أديتها). 


9- الكافى *: 70/7/ 5. 

.17 /9/١ :" ىفاكلا-٠‎ 

.704 /ا7/‎ :١ تفسير العتّاشى‎ ١ 

7 تفسير العّاشى :١‏ 9/ا7/ .729٠‏ 

.5291١ 8/ا7/‎ :١ تفسير العيّاشى‎ -١ 

.7297 8/ا7/‎ :١ تفسير العيّاشى‎ -١5 

29:19 مريم‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١88‏ 


١0‏ ]- و فى روايه اخرى؛ عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: سمعته يقول فى قول الله: إِنَّ الصّلاةَ كانَتْ عَلَى 


الْمؤْمِنِنَ كنبا مؤقُوت. 
قال: «إنما يعنى وجوبها على المؤمنين» و لو كان كما يقولون إذن لهلكك سليمان بن داود (عليه السلام) حين قال: 
عَنَّى تَوارَتُ بالْحجاب ١١‏ لأنه لو صلاها قبل ذلكك كانت فى وقتء و ليس صلاه أطول وقتا من صلاه العصر). 


0 185]- و فى روايه اخرى» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول الله: إِنَ الصَّلاَ كائتٌ عَلَى الْموْمِنِينَ كتاباً 


قال: «يعنى بذلكك وجوبها على المؤمنين» و ليس لها وقتء من تركه أفرط فى الصلاه؛ و لكن لها تضبيع). 


2 


7 17]- عن عبد الحميد بن عواضء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله قال: إِنَّ الصّلاة كانَتٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاء 
مَؤقوتاء قال: «إنما عنى وجوبها على المؤمنين» و لم يعن غيرها. 
7077 [18]- عن عبيد» عن أبى جعفر (عليه السلام) أو أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: إِنَّ الصَّلاة كانت عَلَى 


الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتاً. 


قال: «كتاب واجبء أما إنه ليس مثل وقت الحج ولا رمضان إذا فاتكك فقد فاتكك. و إن الصلاه إذا صليت فقد صليت). 
سوره النساء( ؟): آيه ٠١8‏ ..... ص : ميا 
قوله تعالى: 


وَ لا تَهنُوا فى ابْتغاء الْقَوْم ]٠١[‏ 1[/70775]- على بن إبراهيم: إنه معطوف على قوله فى سوره آل عمران: إِنْ يَمْسَدٍ يَمْسَشْكم قَرْحٌ فَقَدْ 
مَسَّ القَؤْمَ قَوْحٌ 


مِثْلّهُ 2*9 و قد ذكرنا هناك سبب نزول الآيه. 


0 تفسير العّاشى :١‏ ©/ا1/ 781. 

.788 ©/ا1/‎ :١ تفسير العتاشى‎ ١5 

.7288 ©/ا/‎ :١ تفسير العتاشى‎ -١ 

تفسير العاشى :١‏ ©/ا١/‏ 788. 

].....[ .18٠ :١ تفسير القمّى‎ -١ 

() سوره ص 98 77 

(0) آل عمران "*: .15٠‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١894‏ 

سوره النساء( 6): الآيات ه١٠‏ الى 1١7"‏ ..... ص : 294| 
قوله تعالى: 


إنَا تنا إلك الْكتاب بِالْحَقٌ لتخكم بَيْنَ النّاس بما أراك اللّهُ ولا تكن لِلْحائِنِينَ حص يماً- إلى قوله تعالى- وَ كان فَضْل الله 
عَلَيِك عَظيماً -1٠١0[‏ 11] 


١76‏ |- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسن, قال: وجدت فى نوادر محمد بن سنانء» عن عبد الله 
بن سنان, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا و الله ما فوض الله الكتاب إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) و إلى الأئمه (عليهم السلام)» قال عز و جل: إِنا َنْرَلا ِلك الْكتاب بالْحَقّ لتخكم بَينَ النّاس بما أراك الله و هى جاريه فى 
الأوصياء (عليهم السلام)). 


-]١[‏ سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن خالد» عن على بن الصلت» عن زرعه بن محمد الحضرمىء عن عبد الله بن 
يحيى الكاهلى» عن موسى بن أشيمء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أنى أريد أن تجعل لى مجلساء فواعدنى يوما فأتيته 
للميعاد. فدخلت عليه فسألته عما أردت أن أسأله عنه» فبينا نحن كذلكك إذ قرع علينا رجل الباب» فقال: «ما ترى هذا رجل 
بالباب)»؟ فقلت: جعلت فداككء أما أنا فقد فرغت من حاجتى فرأيكك. فأذن له فدخل الرجل فتحدث ساعه. ثم سأله عن مسائلى 


بعينها لم يخرم منها شيئاء فأجابه بغير ما أجابنى» فدخلنى من ذلكك 


مالا يعلمه إلا الله. ثم خرج فلم يلبث إلا يسيرا حتى استأذن عليه آخر فأذن له فتحدث ساعه. ثم سأله عن تلكك المسائل بعينها 
فأجابه بغير ما أجابنى و أجاب الأول قبله. فازددت غما حتى كدت أن أكفر. ثم خرج فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ثالث فسأله 
عن تلكك المسائل بعينهاء فأجابه بخلاءف ما أجابنا أجمعين» فأظلم على البيت و دخلنى غم شديد. فلما نظر إلى و رأى ما قد 
دخلنى »١١‏ ضرب بيده على منكبى ثم قال: «يا بن أشيمء إن الله عز و جل فوض إلى سليمان بن داود (عليه السلام) ملكه فقال: 
هذا عَطاؤّنا فَاهئنْ أَوْ ميك بِغيِر جساب 10 و إن الله عز و جل فوض إلى محمد (صلى الله عليه و آله) أمر دينه فقال: لِتَحَكمَ 
َئْنَ النّاس ,يما أراكك الكو إن ناشوف لمانو ١‏ تا تلوس ل شم مات لعا 1ل 


70 [7]- على بن إبراهيم: فى قوله تعالى: إن أنْرَلْنا إليك الْكتاب بِالْحَقّ لتخكم بَيْنَ لنّاس بما أراكك اللَهُ وَ لا تكن لِلْحائِنِينَ 


//١٠١ :١ الكافى‎ -١ 

.47 مختصر بصائر الدرجات:‎ -١ 

.18٠ :١ تفسير القمّى‎ -* 

(0) فى المصدر: ما بى ممما تداخلنى. 
(0) سوره ص 8" 89 

() فى المصدر: إلينا ذلكك كما. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١7١‏ 


قال: إن سبب نزولها أن قوما من الأنضار من بن أبيرق إخوه ثلاثه كانوا منافقين: بشير» و بشرء و مبشرء فنقبوا على عم قتاده بن 
النعمان .2١١‏ و كان قتاده بدرياء و أخرجوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعاء فشكا قتاده ذلكك إلى رسول الله (صلى الله عليه 


و آله). فقال: يا رسول 


الله إن قوما نقبوا على عمىء و أخذوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعاء و هم أهل بيت سوءء و كان معهم فى الرأى رجل 
مؤمن يقال له لبيد بن سهل .)3١‏ 


فقال بنو أبيرق لقتاده: هذا عمل لبيد بن سهل. فبلغ ذلكك لبيداء فأخذ سيفه و خرج عليهم, فقال: يا بنى أبيرق» أ ترموننى بالسرقه, 
سيفى منكم. فداروه و قالوا له: ارجع يرحمك الله فإنكك برى ء من ذلك. 


فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: أسيد بن عروه» و كان منطقيا بليغا فمشى إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
فقال: يا رسول الله» إن قتاده بن النعمان عمد إلى أهل بيت مناء أهل شرف و حسب و نسبء فرماهم بالسرقه و اتهمهم بما ليس 
فيهم. فاغتم رسول الله (صلى الله عليه و آله) لذلكك. و جاء إليه قناده» فأقبل عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال له: 


«عمدت إلى أهل بيت شرف و حسب و نسب فرميتهم بالسرقه) و عاتبه عتابا شديدا. 
فاغتم قتاده من ذلكك و رجع إلى عمه. و قال له: يا ليتنى مت و لم أكلم رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقد كلمنى بما كرهته. 


فقال عمه: الله المستعان. فأنزل الله فى ذلكك على نبيه (صلى الله عليه و آله: إن برلا إليك الكتاب بالْحَقٌّ لتك بَينَ النّاس بما 
أراكك الله وَ لا تكن لِلْحائنِينَ حَصِيماً وَ اسْتغْفِر الله إن الله كان عَُوراً رَحِيماً و لا تُجادِلٌ عَن الَّذِينَ يَحْتانُونَ 


هام 


أنْفسَهُمْ إِنَ اللثالك تحت قن كان كوانا ايها يش تَحُفُونٌ من النّاس ولا بت مَحْفونٌ مِنَ الله وَ هُوَ مَعَهُمْ 


الْقَوْلِ يعنى الفعل» فوضع القول مقام الفعل. 


رك جه 


إذْ بيتُونٌ ها لا يؤضى من 


| رن 2 


ثم قال: ها أَنَْمْ هؤّلاءِ جادثم عَنْمُْ فى الْححياهِ الدَّنْيا َم يُجادِلٌ الله عَنْمُْ يا من يكو عَلتِهِمْ ويلا وَ من يعمل وما 
أوقطلة همه لج كد شور الله يمل الله عتور ا جا 11 ال رده 1 ال 0 


قال على بن إبراهيم: 


يعنى لبيد بن سهل فَمَدٍ احْتَمل بُهْتانا وَ نما مُبينا 


[ع]- و قال على بن إبراهيم: و فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام), قال: «إن أناننا من رهظ شير 
الأدنين» قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و قالوا: نكلمه فى صاحبنا أو نعذره» إن صاحبنا برى ع فلما أنزل 


الله يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس و لا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله 
إلى قوله: وكين 


فأقبلت رهط بشيرء فقالوا: يا بشير» استغفر الله و تب إليه من الذنب «2. فقال: و الذى أحلف به ما سرقها إلا لبيد فتزلت 


تسن القن 21 01 


0 قتاده بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر» بدرى» عقبى» و هو أخو أبى سعيد الخدرى لامه. «سير أعلام النبلاء‎ )١( 
أشي‎ 


() لبيد بن سهل بن الحارث بن عذره بن عبد رزاح» بدرىء فاضلء و هو الذى اتهم بدرعى رفاعه بن زيد» و هو برى ء» و 


الذى سرقها هو ابن أبيرق و سرق معها دقيق حوارى كان لرفاعه. «جمهره أنساب العرب: 0767. 


ع« فى «ط): الذنوب. 


البرهان فى 


تفسير القرآن» ج ل ص: ا/ا١ا‏ 
وَمَنْ يتكيث حَطِيئَةٌ أو إنْما نَم يَْم به ريثا فَقَدِ اْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إنْماً مُبينا. 
ثم إن بشيرا كفر و لحق بمكه. و أنزل الله فى النفر الذين أعذروا بشيرا و أتوا النبى (صلى الله عليه و آله) ليعذروه قوله: 


وو 


وَلَو لا فَضْل الله عَلِيِك وَ رَحْمَنُهُ لَهَمَتْ طائقَةٌ مِْهُمْ أنْ بض موك و ما يْضْدَلونَ إلا أَنْفسَ هُمْ وَ ما يَضْ وُونكك مِنْ شََى ءٍ و أَنْرَلَ الله 
عَلَيِك الْكتابٍ وَ الْحِكمَةَ وَ عَلمَك ما لَّمْ تكن تَعْلَمُ وَ كان فَضْل الله عَلِيِك عَظِيماً). 


1 زوك محم يق عقون عد محمد ين شيعه أحمدانن تحنل عسينى فخ الحسيق ين سبعية عن ستليمان 
الجعفرى؛ قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول فى قول الله تباركك و تعالى: إِذْ يُبَبنُونَ ما لا يَؤْضى مِنَّ الْقَوْلٍ 


» قال: «يعنى فلانا و فلانا و أبا عبيده بن الجراح). 


",/ [6]- العياشى: عن عامر بن كثير السراجء و كان داعيه الحسين بن على »)»١١‏ عن عطاء الهمدانى» عن ل جعفر (عليه 


السلام)؛ فى قوله: إِذْ يُبينُونَ ما لا يَوْضى مِنَّ الْقَوْلٍ 
» قال: «فلان و فلان )5١‏ و أبو عبيده بن الجراح». 
7١‏ [7]- و فى روايه عمرو بن سعيد «*)» عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: «هما و أبو عبيده بن الجراح). 


7 [8]- و فى روايه عمر بن صالح. قال: «الأول و الثانى و أبو عبيده بن الجراح). 





“7/077 [4]- و عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)» قال: «ما من عبد أذنب ذنبا فقام و توضأ «©) و استغفر الله من ذنبه. إلا كان 


تحقيفا فق الل أن يعفر :له الأنة رقول: واقن يقل :قود أوتبطلة قنمة 


ثم يَسْتَغْفِر الله يَجِدٍ الله غفورا رَحِيما 


ع7/ا3/ -|٠١[‏ وقال (صلى الله عليه و آله): «إن الله ليبتلى العبد و هو يحبه ليسمع تضرعه). 


-]١1١[ 70‏ و قال (صلى الله عليه و آله): «ما كان الله ليفتح باب الدعاء و يغلق باب الإجابه لأنه يقول: ادْعُونى أشمَجت لَكمْ 
«0. و ما كان ليفتح باب التوبه و يغلق باب المغفره» و هو يقول: 


ه- الكافى :١‏ 70/ 070. 

ع- تفسير العياشى :١‏ #/اا/ /781. [.....] 

/- تفسير العياشى :١‏ 8/ا7/ /78. 

8- تفسير العياشى :١‏ 8/ا7/ 789. 

4- إرشاد القلوب :١‏ 58 «نحوه). 

.710 :7 ربيع الأبرار للزمخشرى‎ -٠ 

."١08 /2/ و عده الداعى: 14 و الفردوس للديلمى ع: 88/ #الااع, و كنز العمال ؟:‎ 8 :١ قطعه منه فى أمالى الطوسى‎ -١ 
هو الحسين بن على بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى. صاحب فخ.‎ )١( 

(0 فى المصدر زياده: و فلان. 


(*) فى «س»» «ط): عمرو بن أبى سعيدء و لم نجد له ذكرا فى المصادر المتوفره لديناء و فى المصدر: عمر بن سعيدء و الظاهر 
صحه ما فى المتن لروايته عن أبى الحسن الرضا و أبى الحسن العسكرىء انظر معجم رجال الحديث 17: .٠١©‏ 


(0) غافر .2٠ :©٠‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ١/1‏ 


وَ مَنْ يَعْمل سُوءا أؤ يَظلِم نَفْسَهُ ثم يَستَغْفِرِ الله يَجدٍ الله عورا رَحيماا. 


-]١7[ 79/8‏ العياشى: عن عبد الله بن حماد الأنصارىء عن عبد الله بن سنانء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الغيبه أن تقول 
فى أخيكك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه» فأما إذا قلت ما ليس فيهء فذلكك قول الله: فَقَدِ احتمل بهْتاناً وَ إِثْما مُبينا 


سوره النساء(): آيه 1١8‏ رون 


قوله تعالى: 


كثير مِنْ نَجواهمْ لا مَْ أمَرَ بصَدَقَه أو مَعْرْوفِ أذ إضلاح بَْنَ النّاسٍ ]1١[‏ 


-]١[ ,7/‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن حماد, عن الحلبى» عن أبى عبد الله 01١‏ (عليه السلام)» 
قال: «إن اللّه فرض التمحل 59" فى القرآن» قلت: وما التمحل» 


» جعلت فداكك؟ قال: «أن يكون وجهكك أعرض من وجه أخيك فتمحل "(١‏ لهء و هو قول الله: لا حيِرَ فى كثير مِنْ نَجواهُم). 


-]١[ 8‏ وعنه؛ قال: حدثنى أبى» عن بعض رجاله؛ رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «إن الله فرض عليكم زكاه 


جاهكم كما فرض عليكم زكاه ما ملكت أيديكم). 


9 ["3]|- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم «©)» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن حماد» عن عبد الله بن سنان» عن 
أبى الجارود, قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا حدثتكم بشى ء فاسألونى عنه 12 من كتاب اللها. 


ثم قال فى بعض حديثه: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن القيل و القالء و فساد المال» و كثره السؤال» فقيل له: يا بن 
ا سد «إن الله عز و جل يقول: لا- تر فى كثير مِنْ نَجواهم إَِا مَْ أَمر بص َه ه أو قووف أو 


7 تفسير العياشى :١‏ 1/0؟/ .77١‏ 

- تفسير القمى :١‏ 187. 

.107 :١ تفسير القمى‎ -١ 

].....[ .2 /58 :١ الكافى‎ 

.19٠ :# فى المصدر: حماد» عن أبى عبد الله» و ما فى المتن هو الصواب كما أثبت ذلكك فى معجم رجال الحديث‎ )١( 
فى المصدر: التحمل.‎ )0( 

(0) فى المضدر: التحمل: 

(ع) فى المصدر: فتحمل. 


(0) فى المصدر زياده: عن أبيه» و الصواب ما فى 


المتن» كما أثبت ذلك فى معجم رجال الحديث :١17‏ 41. 

(6) (عنه) ليس فى المصدر. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 17 

واقالة ولأ نز ترا الشفهاء أفرالك لا 0١‏ وقال: لا تَسْكَلُوا عَنْ أَشْياءَ مكنا 7 


فى قول الله عز و جل بار و يا أو مَغْرُوفٍ. 


قال: «يعنى بالمعروف القرض١.‏ 

7١‏ [1]- العياشى: عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن بعض القميين 0 عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: 

لا حر فى كبر مِنْ نواه إِنا مَنْ مر بِصدَقَهِ أؤ مَغْرُوٍ أو إضلاح بين النّاسِ: «يعنى بالمعروف القرض». 

سوره النساء(؟): آيه 1١١8‏ رون 

قوله تعالى: 

وَّمَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما م ين لَهُ الُدى و يبع غَِرَ سبل الْمُؤْمِنِينَ توَلَِّ ما تَوَلَى وَ نُضْلِه جَهَنّمَ وَ ساءث مَصِيراً ]١١[‏ 


73767 [1]- العياشى: عن حريزء عن بعض أصحابناء عن أحدهماء (عليهما السلام)» قال: «لما كان أمير المؤمنين فى الكوفه أتاه 
الناس» فقالوا: اجعل لنا إماما يؤمنا فى شهر رمضان. فقال: لات و نهاهم أن يجتمعوا فيه» فلما أمسوا جعلوا يقولون: ابكوا فى 
رمضان وا رمضاناه؛ فأتاه الحارث الأعور فى أناسء فقال: يا أمير المؤمنين» ضح الناس و كرهوا قولككء فقال عند ذلكك: دعوهم 


وما يريدونء ليصلى بهم من شاءواء ثم قال: فمن بَتبِعْ غير سَبِيل الْمَؤْمِنِينَ نوَلِهِ ما توَلى وَ نَضْلِهِ جَهَنْمَ وَ ساءث مَصيراا. 


787 [؟]- عن عمرو بن أبى المقدام؛ عن أبيه. عن رجل من الأنصار قال: خرجت أنا و الأشعث الكندى و 


جرير البجلى حتى إذا كنا بظهر الكوفه بالفرس» مر بنا ضبء فقال الأشعث و جرير: السلام عليكك يا أمير المؤمنين. 


خلافا على على بن أبى طالب (عليه السلام)» فلما خرج الأنصارىء قال لعلى (عليه السلام)؛ فقال على (عليه السلام): «دعهما فهو 


إمامهما يوم القيامه» أما تسمع إلى الله و هو يقول: نُوَلِهِ ما تَوَلَى). 


ع*- الكافى ©: ”7 ”. 

ه- تفسير العتّاشى .77١ /71/0 :١‏ 

.777 /710 :١ تفسير العتّاشى‎ -١ 

.7177 /71/0 :١ تفسير العتاشى‎ -١ 

()الشبناء عه 

(؟) المائده 8: .٠١١‏ 

(9) فى «ط): المعتمدين. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١/6‏ 


7076 []- على بن إبراهيم: نزلت فى بشير 01١‏ و هو بمكه وَ مَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَغْدِ ما تَينَ لَه الهُدى وَ يَتبعْ غَئرَ ييل 
المُؤْمِنِينَ نوَلِهِ ما نَوَلَى وَ نضْلِهِ جَهَنّم وَ ساءث مَصِيراً و قوله: وَ مَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُول أى يخالفه. 

سوره النساء (©): الآيات 1١1/‏ الى 119 ..... ص : 11/8 

قوله تعالى: 

ِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إناثاً وَ إِنْ يَدُعُونَ إلا شَّيطاناً مَريداً لَعَنَه اللَهُ [/111 و 118] 1[/7768]- على بن إبراهيمء قال: قالت قريش: 
إن الملائكه هم بنات الله وَ إِنْ يَدْعُونَ إلا شَّئِطاناً مَريداً لَعَنَهُ اللَهُ قال: كانوا يعبدون الجن. 

عع ["؟]- العياشى: عن محمد سن إسماعيل الرازى» عن رجل سماة عن أض عبك اللّه (عليه السلام)» قال: دخل رجل على أبن 


(عليه السلام»» الله سماه به. و لم يسم به أحد غيره فرضى به إلا كان منكوحاء و إن لم يكن به ابتلى به» و هو قول الله فى كتابه: 


ِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إناثا وَ إِنْ يَدْعُونَ إلا 


شَيِطاناً مَريداً). 
قال: قلت: فما ذا يدعى به قائمكم؟ قال: «يقال له: السلام عليكك يا بقيه الله» السلام عليكك يا ابن رسول الله). 


قوله تعالى: 


5 5 
و2 مو 5 


أنَحَدَنٌ مِنْ عبادك نص يبا مَفْرُوضا وَ لأَحدَلنْهُمْ وَ لْمَننْهُمْ وَ لامُرَنْهُمْ فَليبتَكنّ آذانَ الأنعام وَ لآمُرَنْهُمْ فَليعَيّرنَ حَلقَ الله وَ مَنْ يَنَخْذٍ 
الشْتِطانَ وَلِيَّا مِنْ دون الله فَمَدُ حَسِرَ خشراناً مُبيناً ]١١19-114[‏ 


داقن الف 1 
اتسين لفق 01 
1- تفسير العتتاشى :١‏ 8/ا١/‏ 71/6. 


لاسر للف نوعو انين الكراك لكك ف اوسن سد لكروه لبالاسيي قرول :كن متعم ركان 
بشير يكى أبا طعمه؛ و كان يقول الشعر و يهجو به أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم يقول: قاله فلان. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 17 


5 
ا 02 2 


-]١[ /777/‏ على بن إبراهيم؛ فى قوله تعالى: لَأَنَخِدَنَ مِنْ عبادِك نيبا مَفْرُوضاً يعنى إبليس حيث قال: وَ لض َلنَّهُمْ وَ لمَنينَهُْ و 
َآمْرنَهعْ فَلَيبتكنٌ آذانَ الْأنْعام وَ لَآمْرنَهُعِ َيكيرْنَ حَلْقَ الله أى أمر الله. 


113768 ]- العياشى: عن محمد بن يونس» عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: 
وَ لَآمْرنَّهُ يرن حَلقَ الله قال: «أمر الله بما أمر بها. 
["]- عن جابرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله وَ لَآمْرَنَهُمْ فلَيعَيَرْنَ حَلَقَ اللهِ. قال: «أمر الله بما أمر به. 


0 ]- عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ فى قول الله: وَ لَآمْرَنَهُمْ ميدن حَلَقَ الله قال: «دين اللها. 





[١‏ ]- الطبرسىء قال فى قوله تعالى: تلَبعَيّرنَ حَلَقَ الله أى أمر الله ١١)؛‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام). 





27 ]- و قال الطبرسىء فى قوله: فَليبتَكنّ آذانَ الْأنْعام قيل: ليقطعوا «؟) الآذان 


من أصلها. قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (عليه السلام). 
سوره النساء(6): آيه ١١٠١‏ مدعءة كل 2 1170 

قوله تعالى: 

َعِدُهُمْ وَ ينيم وَ ما بَعِدّهُمُ النَِّطانٌ إِلَا غُرُوراً ]17١[‏ 


7777 [/]- العياشى: عن جابر» عن النبى (صلى الله عليه و آله)» قال: «كان إبليس أول من ناح» و أول من تغنى» و أول من حداء 
قال: لما أكل آدم من الشجره تغنى, فلما اهبط حدا به. فلما استقر على الأرض ناحء فأذكره ما فى الجنه. 


فقال آدم: رب هذا الذى جعلت بينى و بينه العداوه لم أقو عليه و أنا فى الجنه, و إن لم تعنى عليه لم أقو عليه. فقال 


الاتقسور القن 1 ذا 

"- تفسير العتّاشى :١‏ 1/28؟7/ 7170. 

*- سقط هذا الحديث من المطبوع» و هو موجود فى بعض نسخ المصدر المخطوطه. 
ع- تفسير العئاشى :١‏ 91/8/ 71/8. 

ه- مجمع البيان *: 177. 

#- مجمع البيان *: 177. 

/ا- تفسير العتتاشى :١‏ 1/2؟/ /ا/31. 

)١(‏ فى المصدر: يريد دين الله و أمره. 

(0) فى المصدر: ليقطعنٌ. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”, ص: ١78‏ 


الله: السيئه بالسيئه» و الحسنه بعشر أمثالها إلى سبع مائه. قال: رب زدنى» قال: لا يولد لكك ولد إلا جعلت معه ملكين يحفظانه. 


قال: رب زدنى. قال: التوبه معروضه فى الجسد ما دام فيه الروح. قال: رب زدنى. قال: أغفر الذنوب ولا أبالى. قال: حسبى. 


قال: فقال إبليس: رب هذا الذى كرمته على و فضلته. و إن لم تفضل على لم أقو عليه. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لكك ولدان. 


قال: رب زدنى. قال: تجرى منه مجرى الدم فى العروق. قال: رب زدنى. قال: تتخذ أنت و ذريتكك فى صدورهم مساكن. قال: 


رب زدنى. قال: تعدهم و تمنيهم وَ ما يَعِدّمْع الشّتِطانٌ إلا ُرُورأ». 
سوره النساء( 6): آيه 111 عدةة كن 5 11/2 
قوله تعالى: 


لبس بأماتئِكم وَ لا أمانيٌ أل الكتاب مَنْ يَعْمَل سُوءاً يَجْرَ به 


-]١[/5085 ]١7[‏ على بن إبراهيم: يعنى ليس ما تتمنون أنتم» و لا أهل الكتاب أن لا تعذيوا بأفعالكم. 


7 [1]- العياشى: عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لما نزلت هذه الآبه مَنْ يَْمَل سُوءاً بْجْرّ به قال 
بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما أشدها من آيه! فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): أما تبتلون فى 
أموالكم و فى أنفسكم و ذراريكم؟ قالوا: بلى. قال: هذا مما يكتب الله لكم به الحسنات» و يمحو به السيئات). 


قوله تعالى: 


وَ لا يُظْلْمُونَ ير ]١١[‏ 70708/["]- على بن إبراهيم: و هى النقطه التى فى النواه. 


اد عفسير لقي 1 18 

-١‏ تفسير العتياشى ١‏ لالاا/ لا”. ...يت 
عد ونسير القند 1 181 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: ١717‏ 
سوره النساء(6): آيه ١7‏ ون 
قوله تعالى: 


وَ اب ب إبْراهيم حنيفاً [ه17] 7001/ [1]- على بن إبراهيم: و هى الحنيفيه العشره التى جاء بها إبراهيم (عليه السلام) التى لم 
تنسخ إلى يوم القيامه. 


قوله تعالى: 

وَ انَحَدَ الله إثْراهِيع حَلِيًا [ه؟1] 

-]١[ 1‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن هارون بن مسلمء عن مسعده بن صدقه. عن جعفر بن محمد (عليهما 
السلام): «أن إبراهيم (عليه السلام) هو أول من حول له الرمل دقيقاء و ذلك أنه قصد صديقا له بمصر فى قرض طعام فلم يجده 
فى منزله» فكره أن يرجع بالحمار )١١‏ خالياء فملأً جرابه رملاء فلما دخل منزله خلى بين الحمار و بين ساره استحياء منهاء و دخل 


البيت و نام» ففتحت ساره عن دقيق أجود ما يكون» فخبزت و قدمت إليه طعاما طيباء فقال إبراهيم (عليه السلام): من أين لكك 


هذا؟ قالت: من الدقيق الذى حملته من عند 


خليلك المصرى. فقال إبراهيم (عليه السلام): أما إنه خليلى و ليس بمصرى. فلذلكك اعطى الخله) 
فشكر اللّه وحمده 2 و كل 


|”#]|- ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضى الله عنه)» قال: حدثنا على بن الحسين السعد ا بادى» عن 
أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن أبيه» عن ابن أبى عميرء عمن ذكره؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): لم اتخذ الله عز و 
جل إبراهيم خليلا؟ قال: «لكثره سجوده على الأرض». 


ار [ع|- وعنه؛ قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى (رحمه الله)» قال: حدثنا على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» 
عن على بن معبد» عن الحسين بن خالد. عن قي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: «سمعت ان يحدث» عن أبيه (عليه السلام)» 
أنه قال: اتخذ الله عز و جل إبراهيم خليلاء لأنه لم يرد أحداء و لم يسأل أحدا غير الله عز و جل). 


التس لفق ا 

دبي الل ا 

- علل الشرائع: 7 .١‏ 

- علل الشرائع: ”7 ؟. 

()فى :7ط سخ بدل: بالجمال. 

() الخلّه بالض: الصداقه و المحبه التى تخللت القلب فصارت خلاله. «النهايه ؟: 377. 
(9) فى «س» و «ط): وحده. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١78‏ 


01 ]د وعنهه قال: حدتنا أحمد رق تحند السنتانق 0١1‏ (رضى اللهدعنه) قال: حدثنا محمنرق أحند الأسدى الكوفى عن 
سهل بن زياد الآدمى» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى «37» قال: سمعت على بن محمد العسكرى (عليه السلام) يقول: «إنما 
اتخذ الله عز و جل إبراهيم خليلا لكثره صلاته على محمد و أهل بيته (صلوات الله عليهم)). 


”708 [ه]- و عنه. قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن 


عمرو بن على البصرىء قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم؛ عن خارج الأصم الألسن «*) فى مسجد طيبه» قال: حد ثنا أبو 
الحسن محمد بن عبد الله بن الجنيد» قال: 


حدثنا أبو بكر عمرو بن سعيدء قال: حدثنا على بن زاهر» قال: حدثنا جرير» عن الأعمشء عن عطيه العوفى» عن جابر بن عبد الله 
الأنصارىء قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام؛ و صلاته 50" بالليل 
والناس نيام). 

“77/81 [8]- العياشى: عن ابن سنان» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: «إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما 
«©) تيسر و لو بحجرء فإن إبراهيم (صلوات الله عليه) كان إذا ضاق أتى قومه. و إنه ضاق ضيقه فأتى قومه فوافق منهم أزمه «2, 
فرجع كما ذهبء فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملأ خرجه رملاء أراد أن يسكن به روح 07 ساره. فلما دخل منزله حط 
الخرج عن الحمار و افتتح الصلاه» فجاءت ساره ففتحت 8١‏ الخرج فوجدته مملوءا دقيقاء فاعتجنت منه و اختبزت» ثم قالت 
لإبراهيم: انفتل من صلاتكك و كل. فقال لها: أنى لكك هذا؟ قالت: 


من الدقيق الذى فى الخرج. فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنكك الخليل). 


*7078/ [/ا]- عن سليمان الفراء» عمن ذكره. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» و عن محمد بن هارون, عمن رواه عن أبى جعفر 
(عليه السلام)» قال: «لما اتخذ الله إبراهيم خليلا أتاه ببشاره الخله ملكك الموت فى صوره شاب أبيضء عليه ثوبان أبيضانء يقطر 
رأسه ماء و دهناء فدخل إبراهيم (عليه السلام) الدار فاستقبله خارجا من الدار» و كان 


- علل الشرائع: "7 #. 
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علل الشرائع: 70/ 8. 

ع- تفسير العتّاشى :١‏ ل/الا7/ 71/4. 

/ا- تفسير العتياشى :١‏ ل/الا7/ .5/8٠١‏ 

(1) فى «س» و المصدر: الشيبانى» انظر معجم رجال الحديث 7: 7517. 
(0) فى «س» و «ط): الحافظ, انظر رجال النجاشى: /ا5/ 2017. [.....] 


(9) فى المصدر: أبو أحمد محتّرد بن إبراهيم بن خارج الأصم البستى, و الظاهر أنّه أبو أحمد محمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
جناح البستى» قدم بغداد سنه ست و أربعين و ثلاث مائه. تاريخ بغداد :١‏ 817. 


(ع) فى «ط): لإطعام الطعام و الصلاه. 

(0) فى «ط): مما. 

(9) أزمت عليه السنه: اشتد قحطها. «المعجم الوسيط- أزم- .)١18 :١‏ 
(0) فى المصدر: به من زوجته. 

() فى المصدر: فانفتحت. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١78‏ 


إبراهيم (عليه السلام) رجلا غيوراء و كان إذا خرج فى حاجه أغلق بابه و أخذ مفتاحه معه. فخرج ذات يوم فى حاجه و أغلق 
بابه» ثم رجع ففتح بابه فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال فأخذه. فقال: يا عبد الله» ما أدخلكك دارى؟ فقال: ربها 
أدخلنيها. فقال إبراهيم: ربها أحق بها منى» فمن أنت؟ قال: أنا ملكك الموتء قال: ففزع إبراهيم (عليه السلام) و قال: جئتنى 
لتسلبنى روحى؟ فقال: لاء و لكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشاره. فقال إبراهيم: 


فمن هذا العبد لعلى أخدمه حتى أموت؟ فقال: أنت هو. قال: فدخل على ساره. فقال: إن الله اتخذنى خليلا». 


هء/ [8]- الإمام أبو محمد العسكرى (عليه السلام)» قال: «قال الصادق (عليه السلام): لقلةسجدتى أن الباقر عق تجنى غلن 
بن الحسين زين العابدين» عن أبيه الحسين بن على سيد الشهداء؛ عن أثين' الحو فين على بن أن طالب (صلوات الله عليهم 
أجمعين)» عن النبى (صلى الله عليه و آله)» و 


قد قال رجل من النصارى: يا محمدء أو لستم تقولون: إن إبراهيم خليل الله فإذا قلتم ذلك فلم منعتمونا أن نقول: إن عيسى ابن 


اللّه؟ 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنهما لم يشتبهاء لأ-ن قولنا: إن إبراهيم خليل الله» فإنما هو مشتق من الخله و الخله؛ فأما 
الخله فمعناها الفقر و الفاقه. فقد كان خليلا و إلى ربه فقيراء و إليه منقطعاء و عن غيره متعففا معرضا مستغنياء و ذلكك لما أريد 
قذفه فى النار فرمى به فى المنجنيق» بعث الله تعالى إليه جبرئيل» و قال له: أدركك عبدى. 
فجاءه فلقيه فى الهواء» فقال له: كلفنى ما بدا لككء فقد بعثنى الله تعالى لنصرتكك. فقال: بل حسبى الله و نعم الوكيل» إنى لا أسال 
غيره» و لا حاجه لى إلا إليه» فسماه خليله» أى فقيره و محتاجه و المنقطع إليه عمن سواه. 


و إذا جعل معنى ذلكك من الخله. فهو أنه قد تخلل معانيه و وقف على أسرار لم يقف عليها غيره» كان معناه العالم به و بأموره» و 
لا يوجب ذلكك تشبيه الله بخلقه. ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله و إذا لم يعلم أموره 0١١‏ لم يكن خليله» و إن من 
بلده الرجلء و إن أهانه و أقصاه. لم يخرج عن أن يكون ولده لأن معنى الولاده قائم). 


سوره النساء( 6): آيه /1 1١1‏ ءءء ضن 2 1196 
قوله تعالى: 


وَ يَشِمَفُوك فِى النساءٍ قعل اللهُ يُفتِيكم فِيهنّ وَ ما يُثْلى عَلتِكُمْ فى الكتاب فِى يَتامّى النْساء اللاتى لا تَؤْتونَهنَ ما كتت لَهُنَّ وَ 
تَوْعْبُونَ أَنْ تومن [171] 1[/70788]- على بن إبراهيم» قال: قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ ألا لقتطرا فى الناس اكوا ما طات 


8- التفسير المنسوب 


إلى الإمام العسكرى (عليه السلام): 217/ 377". 


الاللسير لفن 1 


)١(‏ فى المصدر: بأسراره. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 1/6 


و 
8 


النّساءِ مَْنى وَ ثُلادتٌ وَ رباج 0١١‏ قال: نزلت مع قوله تعالى: وَ يِسمَفمُونك فِى النّساءِ ل الله ُْتِكمْ فيهنٌ وَ ما بثلى عَلَيكُمْ فى 
امكتاب فِى يتتامى المُساءِ اللَاتَى لا مُوْنُونهُنّ ما كيب لَهُنّ وَ يَوَِبونَ أَنْ تَدْكحُومُنٌ الوا ما طاب لَك مِنّ النّساءِ مَْنى وَ ثلاث و 
رُباع فنصف الآيه فى أول السوره» و نصفها على رأس المائه و عشرين آيه؛ و ذلكك أنهم كانوا لا يستحلون أن يتزوجوا يتيمه قد 
ربوهاء فسألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلككء فأنزل الله تعالى يَِتَفُعُوك فِى النّساءِ إلى قوله: مَتْنى وَ ثُلاتَ وَ رُباعٌ 
قن ِف ألا تعدلُوا فُواحِدَة أَوْ ما مَلَكتٌ أيماكع. 


/01, [1]- و قال على بن إبراهيم: و فى روايه أبى الجارود, عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: يش تَفتُوتك فِى النّساء: «فإن 
نبى الله (صلى الله عليه و آله) سئل عن النساء ما لهن من الميراث؟ فأنزل الله الربع و الثمن». 


11788 الطبرسى: ما كتب لَهُنَّ أى من الميراث» قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 
قوله تعالى: 
وَ الْمَمْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدانِ [1717] 


8 ["]- على بن إبراهيم: فإن أهل الجاهليه كانوا لا يورثون الصبى الصغيرء و لا الجاريه من ميراث آبائهم شيئاء و كانوا لا 
يعطون الميراث إلا لمن يقاتل» و كانوا يرون ذلك فى دينهم حسناء فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلكك وجدا 
شديداء فقالوا: انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فنذكره ذلكك لعله يدعه أو يغيره. فأتوه. و قالوا: يا رسول الله» للجاريه 


نصف ما ترك أبوها و أخوهاء و يعطى الصبى الصغير الميراث» و ليس أحد منهما يركب الفرس و لا يحوز الغنيمه» و لا يقا 
سر 0 ثرل حو 
العدو؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «بذلكك أمرت». 


قوله تعالى: 


5 أن تقوقوا العاف بالققط [1710] ٠/9ا7/[]-‏ على بن إبراهيم: إنهم كانوا يفسدون مال اليتيم» فأمرهم الله أن يصلحوا أموالهم. 


اد لقنن القن 1071 
-"١‏ مجمع البيان ": .1/3١‏ 
ادافين القن 21 8 
شين الف 1 
)١(‏ النّساء ع: ". [.....] 


2 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟: ص: ١8١‏ 
سوره النساء( 6): آيه 11/4 ..... ص : 1١41١‏ 
قوله تعالى: 


وَإِنِ امأ خافتٌ من تغلها تشوزا أذ إغراضا قلا ناح عَلَيهِما أن تق لحا عنهما شاحا وال لصاح حَهْدٌ وَ أخضة رَتِ الْأنفس الشْحّ 
[4ثلا 


-]١[ 0١‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم؛ عن على بن أبى حمزه؛ قال: 
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: و إِنِ امْرَأَة خاقتٌ مِنْ بَغلها نُشُوزاً أؤ إغراضاً. 


فقال: «إذا كان كذلكك فهم بطلاقهاء قالت له: أمسكنى و أدع لكك بعض ما عليككء و أحللكك من يومى و ليلتى» حل له ذلك. و 
لا جناح عليهما». 


7 [1]- و عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن حماد عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
سألته عن قول الله عز و جل: وَ إِنِ امرَأٌَ خاقَتُ مِنْ بَغْلها تُشُواً أؤ إغراضاً. 


فقال: «هى المرأه تكون عند الرجل فيكرههاء فيقول لها: إنى أريد أن أطلقكك. فتقول له: لا تفعل» إنى أكره أن يشمت بى» و 


لكن انظر فى ليلتى فاصنع بها ما شئتء و ما كان سوى ذلكك من شىء فهو لكث. و 


فهو قوله تباركك و تعالى: قلا ججناح عَلَيِهما أَنْ يُضْلِحا بَتِنَهُّما صُلّحاً و هذا هو الصلح». 


770177 ["]- و عنه: عن حميد بن زياد» عن ابن سماعه؛ عن الحسين بن هاشمء عن أبى بصيره عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
قال: سألته عن قول الله عز و جل: و إِنِ امْرَأَة حافت مِنْ بَغْلها نُشُوزاً أؤ إغراضاً. 


قال: «هذا تكون عنده المرأه لا تعجبه فيريد طلاقهاء فتقول له: أمسكنى و لا تطلقنى و أدع لكك ما على ظهركء و أعطيكك من 
مالى» و أحللكك من يومى و ليلتى. فقد طاب له ذلكك كله). 


77017 [5]- العياشى: عن أحمد بن محمدء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فى قول الله: وَ إن امْرَأَةٌ خافتٌ مِنْ بَغلها نُشوزا أو 
إغراضاً. 


قال: «نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته» فتقول له: أدع ما على ظهرك. و أعطيكك كذا و كذاء و أحللك من يومى و ليلتى على ما 
اصطلحاء فهو جائز). 


.” /١؟0‎ :2 الكافى‎ -١ 

؟- الكافى 2: ه6١/‏ ؟. 

*- الكافى 2: ه5١/‏ *. 

ع- تفسير العتاشى .7/١ /778 :١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١87‏ 


0 [ه]- عن على بن أبى حمزه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ إن امْرَأَةٌ خاقت مِنْ بَغلها تُسُوزاً أو 
إغراضاً. 


قال: «إذا كان كذلكك فهم بطلاقهاء قالت له: أمسكنى و أدع لكك بعض ما عليك, و أحللكك من يومى و ليلتى» كل ذلكك له 
فلا جناح عليهما». 


17 [2]- عن زراره؛ قال: سثئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهاريه يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من 
كل جمعه أو شهر يوماء و من النفقه كذا و كذا. 


قال: «فليس ذلكك 


الشرط بشى ء»؛ من تزوج امرأه فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه. و لكنه إن تزوج امرأه خافت فيه نشوزاء أو خافت أن يتزوج 
عليها فصالحت من حقها على شىء من قسمتها أو بعضهاء فإن ذلكك جائز, لا بأس به). 


071 [/]- عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: وَ إِنِ امْرَأةٌ خاقثٌ مِنْ بَغلها نُشُوزاً أؤ إغراضاً. 


قال: «هى المرأه تكون عند الرجل فيكرههاء فيقول: إنى أريد أن أطلقك. فتقول: لا تفعل» فإنى أكره أن يشمت بى» و لكن 
انتظر ١١‏ ليلتى فاصنع ما شئت,ء و ما كان من سوى ذلك فهو لكك. فدعنى على حالى. فهو قوله: 


قلا جُناح عَلَيِهما أَنْ يُضْلِحا بَتِنَهُما صُلْحاً وَ الصّلَحٌ خَتِدٌ و هو هذا الصلح). 


1 ]- على بن إبراهيم: نزلت فى بنت محمد بن مسلمه؛ كانت امرأه رافع بن جريح, و كانت امرأه قد دخلت فى السن و 
تزوج عليها امرأه شابه» كانت أعجب إليه من بنت محمد بن مسلمه؛ فقالت له بنت محمد بن مسلمه: ألا أراك معرضا عنى مؤثرا 
على؟ فقال رافع: هى امرأه شابه» و هى أعجب إلى» فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثه منى و لكك يوم واحد, فأبت 
بنت محمد بن مسلمه أن ترضىء فطلقها تطليقه واحده ثم طلقها أخرىء فقالت: لا و الله لا أرضى أن تسوى بينى و بينهاء يقول 
انزو اميك لانقي لكك انمه عمل لم تعلق تشدها نميه و اندي عليه فتردى خلنهنا رافرر فنا امار مب او أذ 
يطلقها الثالئه» فشحت على زوجها و رضيت» فصالحته على ما ذكرء فقال الله: فلا جناح عَلَِهما أَنْ يض لمحا بَيِنَهُما صُلْحاً وَ الصُلْحَ 


- 


3 


فلما رضيت و استقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت و لَنْ َس تَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلوا بَيِنَ النْساءِ وَ لَو حَرَضْكّمْ قلا تميلوا كل الْمَئل 
َتَذَّرُوها كالْمُعَلقَهِ لفق أن يأتى واحده و يذر الاخرى لا أيم و لا ذات بعل» و هذه السنه فيما كان 


ه- تفسير العتّاشى ١:7/8؟/‏ 5/7. 

ع- تفسير العتّاشى ١:8/ا؟/‏ 7/7. 

.75/5 4/ا؟/‎ :١ تفسير العتياشى‎ -١ 

8- تفسير القمّى :١‏ 105. 

)١(‏ فى المصدر: و لكن انظر. 

(؟) الْنّساء ع: 179. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: 187 


كذلكك إذا أقرت المرأه و رضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأه» و إن هى أبت طلقها أو 
يساوى بينهماء لا يسعه إلا ذلك. 


1/ا/ا”/] 

- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: و أخضرت نفس الك قال: أحضرت الشح. فمنها ما اختارته» و منها ما لم تختره. 
سوره النساء(؟): آيه 179 ..... ص : "1/1 

قوله تعالى: 


وَ لنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَْدِلوا بَئِنَ النساءِ وَ لؤْ حَرَضْتُمْ فلا تميلوا كل الْمَئِلٍ فتَذْرُوها كالْمُعَلقَهِ [19] 


-]١[[‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسنء قالا سأل ابن أبى العوجاء 


هشام بن الحكم. فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى» و هو أحكم الحاكمين. 
قال: فأخبرنى عن قوله عز و جل: فَانْكحُوا ما طاب لَكم مِنّ النّساءِ مَْنى وَ تلات وَ رُبا فَإِنْ حِفْتم ألا تَْدِلُوا قَواحَدَهٌ ١‏ أليس 
هذا فرض؟ قال: بلى. 


3 


قال: فأخبرنى عن قوله عز و جل: وَ لَنْ نش تَطِيعُوا أنْ تَعْدِلوا بَئِنَ النْساءِ وَ لو حَرَصتّمْ فلا تَميلوا كل الْمَئِل فََدَوُوها كالْمعَلقَهِ أى 


حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جوابء فرحل إلى المدينه إلى أبى عبد الله (عليه السلام)» فقال: «يا هشام» فى غير 


وقت حج و لا عمره)؟ قال: نعم- جعلت فداك- لأمر أهمنى, إن ابن أبى العوجاء سألنى عن مسأله لم يكن عندى فيها شىء. 
قال: «و ما هى/؟ قال: فأخبره بالقصهء فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «أما قوله عز و جل: فَانْكيوا ما طاب لَكمْ مِنّ النْساءِ مَتْنَى 


ع 


وَ ثلاث وَ رباع فإِنْ حِفتم ألا تودلوا فواحَدَهٌ يعنى فى النفقه. و أما قوله: وَ لنْ تس تَطِيعُوا أَنْ تَغريلوا بَئِنَ النساء وَ لؤ حَرَصْحُمْ فلا 
تميلوا كل التفز مَدروها المعلقه يفت فق المود8: 


قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره, قال: و الله» ما هذا من عندككث. 
١‏ م- و قال على بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقه أبا جعفر الأحوال: فقال: أخبرنى عن قول الله: 


فَانْكحوا ما طابَ لَكم مِنّ النّساءِ مَثْنى وَ ثلاث وَ رباع فَإِنْ حِفْتُم ألا تَعْدِلُوا قَواحِدَهَ «" و قال فى آخر السوره: 


.100 :١ تفسير القمّى‎ -4 
.١ /"ع٠‎ :3 الكافى‎ -١ 
.١100 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
].....[ ." النّساء ع:‎ )١( 


(؟) النساء ع: ”, 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 1/8 


ردس 


وَ لَنْ تَْتَطِيعُوا أنْ تَْدِلوا بَيِنَ النّساءِ وَ ل حَرَضْتُمْ قلا تَميلوا كل الْمَئِل فبين القولين فرق؟ 


الآيتين؟ فقال: «أما قوله: فَِنْ حَفْتُ ألا تَغْدِلُوا قَواحَدَهٌ فإنما عنى به النفقه و قوله: وَ لَنْ تَسمَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيِنَ النّساءِ فإنما عنى 


به الموده» فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين فى الموده». 
فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره؛ فقال: هذا حملته الإبل من الحجاز. 


7 ["]- العياشى: عن هشام بن سالم» عن أبى 


عبد الله (عليه السلام)» فى قول لله: وَ لَنْ تَشتطيقوا أَنْ تَعدِلُوا بَيِنَ النّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُم قال: «فى الموده). 


7/87 [8]- الطبرسى: فى قوله تعالى: قَتَذَرُوها كَالْمُعَلَقَهِ أى فتذروا التى لا تميلون إليها كالتى هى لا ذات زوج ولا أيم. قال: و 
هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام). 


سوره النساء( ؟): آيه 11٠‏ ..... ص : 181 
قوله تعالى: 
وَ إن يكَقَدقا بُعْن الله كلا من سَعته [:18] 


757/8 [1]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على» عن حمدويه بن عمران» عن ابن أبى 
ليلى» قال: حد ثنى عاصم بن حميدء قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فشكا إليه الحاجه فأمره بالتزويج. قال: 
فاشتدت به الحاجه. فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله عن حاله؛ فقال له: اشتدت بى الحاجه؛ قال: «فارق» ففارق. قال: ثم أتاه 


فسأله عن حاله» فقال: أثريت و حسن حالى. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 
لإنى أمرتكك بأمرين أمر الله بهماء قال الله عز و جل: و أَلْكيوا الأيامى مِنْكمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادٍكُمْ إلى قوله: 
واسِعٌ عَلِيمٌ 01١‏ و قال: وَ ِنْ يوقا بهن الله كلا مِنْ سَعَتدا. 

سوره النساء( ؟): آيه 1١‏ ..... ص : 1485 

قوله تعالى: 

وَلِلَِّ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض و لَقَد وَصَينا اذيك أوثا 

*- تفسير العتاشى :١‏ 4/ا؟/ 788. 

- مجمع البيان *: 188. 

.8 /5971١ :0 الكافى‎ -١ 

.,"”37 الثور ع5:‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟: ص: ١88‏ 


الْكتاب مِنْ قَيلِكم وَ إَِاكم أن اتَّقَوا الله [181] 


-]1١[‏ فى (مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه) من كلام الصادق (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «أفضل الوصايا و ألزمها 
أن لا تنسى ربككء و أن تذكره دائما ولا تعصيه. و تعبده قاعدا و قائماء و لا تغتر بنعمته» و اشكره أبداء و لا تخرج من تحت 
أستار رحمته و عظمته و جلاله فتضل و تقع فى ميدان الهلاك, و إن مسكك البلاء و الضراء و أحرقتكك نيران المحن. 


و اعلم أن بلاياه محشوه بكراماته الأبديه» و محنه مورثه رضاه و قربته» ولو بعد حين. فيا لها 


من نعم لمن علم و وفق لذلكك!). 


/ [؟]-وروى أن رجلا استوصى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) فقال (صلى الله عليه و آله): «لا- تغضب قط فإن فيه 
منازعه ربكك). فقال: زدنى. فقال (صلى الله عليه و آله): «إياكك و ما يعتذر منه» فإن فيه الشركك الخفى». فقال: زدنى. 


فقال (صلى الله عليه و آله): «صل صلاه مودع, فإن فيه الوصله و القربى». فقال: زدنى. فقال (صلى الله عليه و آله): «استحى من 
الله تعالى استحياء كك من صالحى جيرانكك» «ل حلي اكه بكريو كنذا مع الها بتراصى نه لمعتو مرك كرو لاز هاري 
فى خصله واحده و هى التقوىء قال الله عز و جل: وَلَقَدْ وَصَيْنا الّذِينَ أُوتُوا الكتات مِنْ فلك و إِياك أَنِ انقُوااللَّهَ و فيه جماع 
كل عباده صالحه. و به وصل من وصل إلى الدرجات العلى و الرتبه القصوى. و به عاش من عاش بالحياه الطيبه و الانس الدائم» 
قال الله عز و جل: إِنَّ الْمُتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَ نَهَر فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ملي مُقَْدِرٍ .01١‏ 


سوره النساء(؟): آيه ه١1١‏ ..... ص : 1848 
قوله تعالى: 
با يها الّذِيىَ آمَتُوا كوثُوا قَوَامِينَ بالِْسشْط شُهَداء لله ه وَل على أَنْفسِكع أو الْوالِدَْن وَ الهربنَ - إلى قوله تعالى- تَبيراً [150] 


اا" [1]- الشيخ: بإسناده عن سهل 0 زياد» عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن منصور الخزاعى» عن على بن سويد 
السائى» عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: «كتب أبى فى رسالته إلى و سألته عن الشهادات لهم, قال: 


.187 مصباح الشريعه:‎ -١ 

.١187 مصباح الشريعه:‎ -١ 

*- التهذيب #: 50/8/ /اه/. 

)١(‏ القمر *2: ه) 0ه. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؟. ص: ١88‏ 


فأقم الشهاده لله عز و جل و لو على 


نفسكك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينكك و بينهم؛ فإن خفت على أخيكك ضرا ١١‏ فلا». 
-]١[‏ على بن إبراهيم: إن الله أمر الناس أن يكونوا قوامين بالقسطء أى بالعدل» و لو على أنفسهم أو على والديهم أو على 


قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوقء فأوجبها أن يقول الرجل حقا و إن كان على نفسه أو على 
والديه» فلا يميل لهم عن الحق- ثم قال-: قلا تتَِّعُوا الّمَوى أَنْ تَعْدِلوا وَ إِنْ تلوُوا أو تُغرضوا يعنى عن الحق». 


-]١[ 5‏ الطبرسى: قيل معناه: إن لوا أ تدترا الفسهافهة أو تُعْرصُوا أى تكتموها. قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه 


سوره النساء(؟): آيه م1١‏ داكن > 1/77 
قوله تعالى: 


با يها الذِيىَ آمنُوا آمِنُوا بالله و رَسُولِهِ [12] 789/4 []- على بن إبراغيم: يعنى يا أيها الذين آمنوا أقروا و صدقوا. 
1 []- و قال على بن إبراهيم: سماهم الله مؤمنين بإقرارهمء ثم قال لهم: صدقوا له. 

سوره النساء(): آيه /1 ٠1‏ ..... ص : ما 

قوله تعالى: 


إنَّ الَّذِينَ آمَُوا ثم كفَرُوا ثم آمنُوا نَم كَفَرُوا ثم ازدادُوا كفراً لم يكن الله ليَغْفِرَ لَهُعْ وَ لا لِيهْدِيَهُمْ سَبينًا [/ا15] 


7 [12]- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد,» عن معلى بن محمد» عن محمد بن اورمه و على بن عبد الله «؟»» عن على 


بن حسانء عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: 


اتتفسير الب 24 
1- مجمع البيان : 190. 
#ك تفسير القمى 18221 
#بالكبيو القبى ا 


ه- الكافى :١‏ 4ع"/ 37؟. [.....] 


)ف الحسصدرة ضما 
(؟) فى «س» و «ط): على بن محمد بن عبد الله. و الصواب ما فى المتن» راجع معجم رجال الحديث :1١‏ ١71و‏ 17: لال 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: /1/1 

إن الَِّنَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم آمَنُوا ثم كَفْرُوا ثم ازدادوا كفرا آن تُقَبلَ تَويهةٍ 0 

قال: «نزلت فى فلا-ن و فلا-ن و فلان آمنوا بالنبى (صلى الله عليه و آله) فى أول الأمر و كفروا حيث عرضت عليهم الولايه حين 
قال النبى (صلى الله عليه و آله): من كنت مولاه فهذا على مولاه ثم آمنوا بالبيعه لأمير المؤمنين (عليه السلام)» ثم كفروا حيث 


الإيمان شى ع). 


7797 [3]- العياشى: عن جابر» قال: قلت لمحمد بن على 


(عليهما السلام»» قول الله فى كتابه: الَّذِينَ آمَنُوا ثم كفَرُوا؟ قال: «هماء و الثالث» و الرابع» و عبد الرحمنء و طلحه؛ و كانوا سبعه 


عشر رجلا). 
قال: «لما وجه النبى (صلى الله عليه و آله) على بن أبى طالب (عليه السلام) و عمار بن ياسر (رحمه الله) إلى أهل مكه. قالوا: 


بعث هذا الصبى؛ و لو بعث غيره إلى أهل مكه؛ و فى مكه صناديدها. و كانوا يسمون عليا (عليه السلام) الصبى, لأنه كان اسمه 
فى كتاب الله الصبى لقول الله عز و ججل: وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَوَْا مِمَنْ دعا إِلَى اللّهِ وَ عَمِلَ صالحاً و هو صبى و قالَ إننَى مِنّ الْمثِلِمِينَ 
79 فقالوا: و الله الكفر بنا أولى مما نحن فيه. فسارواء فقالوا: لهما و خوفوهما بأهل مكه. فعرضوا لهماء و غلظوا عليهما الأمرء فقال 
على (صلوات الله عليه): حسبنا الله و نعم الوكيل» و مضى. فلما دخلا مكه أخبر الله نبيه (صلى الله عليه و آله) بقولهم لعلى (عليه 
السلام) و بقول على (عليه السلام) لهم, فأنزل الله بأسمائهم فى كتابه» و ذلكك قول الله: ألم تر إلى الَّذِينَ قال لَهُم النّاسٌ إِنَّ النّاسَ 
َد جمعُوا لَكع فَاحْسَوْهُمْ كَرادَهُمْ إيماناً وَقانُوا سينا الله َنم الْوَكيلٌ إلى قوله: وَ الله ذو قَضْل عَظِيم 80 

وإنما نزلت: (ألم تر إلى فلا-ن و فلا-ن لقوا عليا و عمارا فقالا: إن أبا سفيان و عبد الله بن عامر و أهل مكه قد جمعوا لكم 


فاخشوهم فقالوا: حسبنا الله و نعم الوكيل) و هما اللذان قال الله: إِنَّ الِّينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا إلى آخر الآيهء فهذا أول كفرهم, و 
الكفر الثانى حين قال النبى (عليه و آله 


السلام): يطلع عليكم من هذا الشعب رجلء فيطلع عليكم بوجهه. فمثله عند الله كمثل عيسى. لم يبق منهم أحد إلا تمنى أن 
يكون بعض أهله. فإذا بعلى (عليه السلام) قد خرج و طلع بوجهه. و قال: هو هذا! فخرجوا غضاباء و قالوا: ما بقى إلا أن يجعله 
اجوو لسار إلى لوحا حي نا ليس ماقي ان عطتواوا موادا على جروا عد لازاه و اعاصرظ إن برك ساي 
لكك ف العدوة «©" الآيه. فهذا الكفر الثانى» و زياده الكفر «0) حين قال الله: إن الَِّينَ آمَنُوا وَ عَملوا الصَّالِحاتِ ولك 


1- تفسير العياشى :١‏ 1/4؟/ 75/2. 

.4١ :" آل عمران‎ )١( 

(0) فصلت ١غ©:‏ 8" 

(5) آل عمران “3 *110- 1076. 

(©) الزخرف *#©: /ام. 

قافن رط توا الكزي ون المصدرة ووذ الكموي الك 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: ١87‏ 


هُمْ ير ابي 01 فقال النبى (صلى الله عليه و آله): يا على أصبحت و أمسيت خبير البريه. فقال له الناس: هو خخير من آدم و نوح 
ومن إبراهيم و من الأنبياء؟ فأنزل الله إن الل امرظفى آكَمَ و بُوحاً و آل إبُراهيم يم إلى سَمِيعٌ عَلِيمٌ 9" قالوا: فهو خير منكك يا 
محمد؟ و قال الله قلْ يا أَيّهَا النّاسُ إِنّى رَسُولُ الله إيكُمْ جميعاً 0 و لكنه خير منكم: و ذريته خير من ذريتكم؛ و من اتبعه خير 
ممن اتبعكم. فقاموا غضاباء و قالوا زياده: الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول فى ابن عمه. و ذلكك قول الله: ثم ازدادُوا 
كُثْرا. 


795 [7]- عن زراره» و حمران» و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما 


السلام)» فى قول الله: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا ثم كَمَرُوا ثم آمَنُوا ثم كَمَرُوا ثم اْدادُوا كفراً. 
قال: ثولت فى عبد الله بق أبى سرح) الذى بعثه عثمان إلى مصر- قال- و ازدادوا كفرا حين لم يبق فيه من الإيمان شى ء). 


اليا ا ل ع 


عوا؟/ [ه]- دحعو عد ارسي ين كت البالسمي كن بويع انه املد اام اي إن الّذِينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم م 
ثم كفَرُوا : نم ازدادُوا كفراً. 


قال: «نزلت فى فلادن و فلا-ن» آمنوا برسول الله (صلى الله عليه و آله) فى أول الأسمر» ثم كفروا حين عرضت عليهم الولايه حيث 
قال: من كنت مولاه فعلى مولاه» ثم آمنوا بالبعة لأسن اميه (عليه السلام) حيث قالوا له: بأمر الله و أمر رسوله فبايعوه ثم 
كفروا حين مضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلم يقروا بالبيعه» ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعوه بالبيعه لهم. فهؤلاء لم 


سوره النساء( ؟): آيه 119 ..... ص : 4لا 
قوله تعالى: 


الّذِينَ يَتَحِذَونَ الْكافِرِينَ أَؤلِياء مِنْ دُونِ الْمؤْمِنِينَ أ يَتتعُونَ عِنْدَهُمُ الْعرَّه فَِنَّ لزه لِلَهِ جميعاً [1] 


*- نفسير العتياشى ١‏ م لاا 
ع- تفسير العناشى :١‏ 71 184. 
ه- تفسير العتاشى :١‏ 781/ 189. 
)١(‏ البئنه 48: ل. 

179 هج روه عن عمد 

(” الأعراف /: 188. [.....] 


(©) عبد الله بن سعد بن أبى سرح من بنى عامر بن لؤى» و كان قد أسلم و كتب الوحى لرسول (صلى الله عليه و آله»» فكان إذا 


أملى عليه: عزيز حكيم يكتب عليم حكيم, و أشباه ذلكء ثم ارتدّء و أهدر رسول الله دمه. فآواه عثمان بن عفّان. انظر اسد الغابه 
ع سال 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 1/9 


-]١[ 1‏ على بن إبراهيم؛ قال: ولك فى جتى انها طرف خا قرا سيهد 1ل علق أ الاديردوا الممزاقى ب عاشيكى كاله | 


يَبتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَّهَ يعنى القوه. 
سوره النساء( ؟): آيه ١٠‏ ..... ص : 1483 
قوله تعالى: 


وَقَدْ َرّلَ عَلِكم فى الكتاب أنْ إذا سَمِعْتُمْ آيات الله يُكفّرٌ بها وَ يُستَهْرَأ بها قلا تَفْعَدُوا مَعَهُمْ حنَّى بَحُوضُوا فى حَدِيث َيه إنَكمْ 
إذا مِتْلهُمْ [180] 91/97/84]- على بن إبراهيم؛ قال: آيات الله هم الأئمه (عليهم السلام). 


8 ["]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب» عن شعيب العقرقوفى» قال: سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: و قَدْ تَزَّلَ عَلَتِكُمْ فى الكتاب أَنْ إذا سَمِعْتمْ آياتٍ الله يُكفَرُ بها إلى آخر الآيه. 


فقال: «إنما عنى بهذا [إذا سمعت ] الرجل [الذى ] يجحد الحق و يكذب به و يقع فى الأئمه. فقم من عنده و لا تقاعده كائنا من 
كان)». 


[8]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن بكر بن صالح, عن القاسم بن بريد. قال: حدثنا أبو عمرو الزبيرى» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: «فرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله» و أن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز 
و جل عنه؛ و الإصغاء إلى ما أسخط الله عز و جلء فقال فى ذلكك: وَ قَد نَزّلَ عَلَيِكُمْ فى الكتاب أَنْ إذا سَمِعْتُمْ آياتٍ الله يُكِفّرُ بها 


جوأ 


وَ يستهر 


بها فلا تَفُْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخوضوا فى > دِيث غَثِرِهِ ثم استثنى الله عز و جل موضع النسيانء فقال: وَ إِمًا ؛ سينك الشَّيْطانٌ قَلا 
كلد كرف مَعَ الْقَوْم الظالِمِينَ .))05١‏ 


- تفسير القَمَى :١‏ 188. 

.188 :١ تفسير القَمَى‎ -١ 

8/78٠ :” الكافى‎ -” 

ع- الكافى ”: 79/ .١‏ 

)١(‏ فى «ط): حيث خالفوهم. 

(؟) الأنعام 2: 8*. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١90‏ 


١‏ |5 1- الكشى: عن خلفء عن الحسن بن طلحه المروزى» عن محمد بن عاصمء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: «يا 
محمد بن عاصمء بلغنى أنكك تجالس الواقفه ١١0)؟‏ قلت: كا ات أجالسهم و أنا اكد » قال: «لا تجالسهم, فإن 
ال عز و جل بقول: كذ ل لك فى اكتاب أن إذا وحفطع آبات الله يل بها تغلأ بها ئلا فوا تعهع على بخوضوا 
فى حَدِيث غَيره نك إذا مِعلْهُمْ به: بعنى بالآيات الأوصياءء و الذين كفروا بها يعتى الواقفة). 


حكن | ]- العياشى: عن محمد بن الفضيل» عن أبئ الحسن الرضا (عليه السلام)» فى قول الله وَ قد نَرّلَعَلكمْ فى الكتاب أن 
إذا سَمِعْكُمْ آياتٍ الله يُكفَرٌ بها وَ يه تر بها إلى قوله: إنَكُمْ إذا متلهُع. 


قال: «إذا سمعت الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع فى أهله فقم من عنده و لا تقاعده). 


[خ]- عن شعيب العقرقوفى؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول لله: وَ قَد نَرّلَ عَليِكُمْ فى الكتاب إلى قوله إِنَكُمْ 


اول 
اذا مثلهع. 
ٍ مثلهم 


فقال: «إنما عنى الله بهذا: إذا سمعت الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع فى الأثمه فقم من عنده و لا تقاعده كائنا من كان'. 


88٠65‏ [لا|- عن أَبى عمرو الزبيرى» عن أ عنت للد (عليه 


السلام)» قال: «إن الله (تبارك و تعالى) فرض الإيمان على جوارح بنى آدم و قسمه عليهاء فليس من جوارحه جارحه إلا و قد 
وكلت من الإيمان بغير ما وكلت أختهاء فمنها: 


أذناه اللتان يسمع بهماء ففرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله» و أن يعرض عما لا يحل له فيما نهى الله عنه» و 
الإصغاء إلى ما أسخط الله تعالى» فقال فى ذلكك: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيِكُمْ فى الكتاب إلى قوله: 


حَنَّى بَحُوضُوا فى حَدِيْ غَثِرهِ ثم استثنى موضع النسيانء فقال: وَ إِمَا ينيك الشَّيِطانٌ قلا تَفْعُدْ َعْدَ الذكرى مَمَ الْقَوْم الظَالِمينَ 


"١‏ و قال: قَبَشَرْ عِبادٍ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ قيتعُونَ أَحْسَنَهُ إلى قوله: 


أولدا لباب 0" و قال: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الّذِينَ هُمْ عَن اللَغُو مُرصُونَ «©» و قال: وَ إذا سَمِعُوا 
اللَغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ «©» و قال: وَ إذا مَدّوا بِاللَعْو مَدّوا كراماً «©) فهذا ما 


*- رجال الكشى: /ادع/ ع88. 

ه- تفسير العتاشى /78١ :١‏ 590. 
ع- تفسير العتاشى :١‏ 7817/ 5941. 
-١‏ تفسير العيّاشى :١‏ 187/ 547. 


١0‏ الواقفه: هم الذين وقفوا على إمامه موسى بن جعفر (عليه المّء.لام) و لم يؤمنوا بإمامه ولده على الرضا (عليه الس لام). 
«المقاللات والفرق: ؟27). 


(؟) الأنعام 2: 8*. 

(© الزّمر 8" /11- 18. [.....] 

(ع) الس وام م 

(©) القصص 18: 0ه. 

() الفرقان 10: اا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ١4١‏ 


فرض الله على السمع من الإيمان, و لا يصغى إلى ما لا يحلء و هو عمله. و هو من الإيمان). 


سوره النساء(؟): آيه ١1‏ تمده ض: 2 1511 
قوله تعالى: 


اين يَربَصُونَ بخ فَنْ كان لم تح من الل ُو ألم تكن معكم و إِنْ كان ِلْكافِينَ نَصِيبٌ قالوا ألم تستخوذ 


َلتِكم وَ تَمتَعْكم مِنّ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يكم بتكم يَوْء الْقيامَهِ وَ أَنْ يَجِلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سيلا [181] 1[/1800]- 
على نب إيرا يوالها رإحرنى عيه المي أبوير اسسا م لين قاروا عو ويك لله روصتي إلدعليه و العاايوم اصذه فكان . 
ظفر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالكفارء قالوا له: ألم نَكنْ مَعَكمْ و إذا ظفر الكفارء قالوا ألم تود علَيكُمْ أن نعيتكم و 
لم نعن عليكمء قال الله : الله يكم بيتكم يوم القيامه وَ أَنْ يَجْعَلٌ الله لُكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيً. 


8 ]١]-ابن‏ بابويه» قال: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشى (رحمه الله)» قال: حدثنى أبقء قال حدثنى جيل بن على 
الأنصارىء عن أبى الصلت الهروىء عن الرضا (عليه السلام)» فى قول الله جل جلاله: وَ لَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
قبلا 


ِ 


قال: «فإنه يقول: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين )١١‏ حجه. و لقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق» و مع 
قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه (عليهم السلام) سبيلا» 


سوره النساء(6): الآيات 1617 الى 1817 ..... ص : 191 
قوله تعالى: 
إنَّ لفقي يُحادِحُونَ الله وَ ُو ادِعَهُمْ 


3 


- إلى قوله تعالى- قَلَنْ تَحَدَ لَهُ سبينًا [11- 168] 1801 []- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: إِنَّ الْمنافِقِينَ يُحادِعُونَ الله وَ هُوَ 


خادِعَهُمْ 


قال: الخديعه 


تن الف 1821 

.8 7٠١ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) ؟:‎ -١ 
1811 اللو القسى‎ 

)١(‏ فى المصدر: لكافر على مؤمن. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١97‏ 

من الله العذاب و إذا قامُوا 


مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) إِلَى القناذه قاموا كسالى براوق الات 


أنهم مؤمنون وَ لا يَذَكرُونَ الله إلا 


قَليلًا مُدَبْدَيينَ بَينَ ذلك لا إلى هؤْلاءِ وَ لا إلى هؤلاءٍ 
أى لم يكونوا من المؤمنين» و لم يكونوا من اليهود. 


|١1١8‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن الحسين بن إسحاقء عن على بن مهزيار» عن محمد ابن عبد الحميد و 
الحسين بن سعيد» جميعاء عن محمد بن الفضيلء قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن مسأله فكتب (عليه السلام) 
إلى فَإِنّ الْمُنَافقِينَ محَادعُونٌ الله وَهُْوَ خَادِعُهُمْ وَ إذا قامُوا إل الكتاكه قافا كناك دار 5 اننا :رز لكدرد كووة الله إنا تقلا 


مَُئدَيينَ بين ذلك لا إلى هؤُلاء وَ لا إلى هِؤُلاء وَ مَنْ يُضْلِلٍ الله لّنْ د لَهُ سيبل 


ليسوا من الكافرين» و ليسوا من المؤمنين »"١١‏ و ليسوا من المسلمين» يظهرون الإيمان و يصيرون إلى الكفر و التكذيب. لعنهم 


الله). 


4 ["]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميره» عن 
سليمان بن عمروء عن أبى المغرا الخصاف رفعه؛ قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ذكر الله عز و جل فى السر فقد ذكر 
الله كثيراء إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانيه ولا يذكرونه فى السرء فقال الله عز و جل: يراؤّنَ النّاسَ وَ لا يذ كرون اللَهَ إلا قَلبنا 


حريزء عن زراره» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا- تقم إلى الصلاه متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلات فإنهما من خلال 


النفاق» فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاه و هم 


سكارىء يعنى سكر النوم. و قال للمنافقين: وَ إذا قامُوا إِلَى الصّلاهِ قامُوا كسالى يُراوّنَ انا وَ لا يَذَّكرُونَ الله إن قي 


١‏ [ه]- ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس "١‏ المعاذى, قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد 
الكوفى الهمدانى» قال: حدثنا على بن الحسن بن على بن فضالء عن أبيه» قال: سألت على بن موسى الرضا (عليه السلام) عن 
قوله: يُحادِعُونَ الله وَ هُوَ خادِعُهُمْ 


فقال: «إن الله تباركك و تعالى لا يخادع؛ و لكنه يجازيهم جزاء الخديعه). 


؟- الكافى ؟: 599/ 5. 

الكافى ؟: «ع"/ 7. 

.١ /75949 :" الكافى‎ -* 

ه- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) :١‏ 19/172. 
10( لشواافة الموية اسفن المضيلاز 


رجال الحديث 719:15 و17" 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 1١97‏ 


11 [9]- وعنه: عن أبيه قال: حدثتى عبد الله بن جعفر »)١‏ عن هارون بن مسلمء عن مسعده بن زياد» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه (عليهما السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئل: فيما النجاه غدا؟ فقال: إنما النجاه فى أن لا تخادعوا الله 
فيخدعكم» فإنه من يخادع الله يبخدعه و يخلع «”)» منه الإيمان» و نفسه» 


يخدع لو يشعر. 


فقيل له: و كيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله عز و جل ثم يريد به غيره» فاتقوا الله فى الرياء فإنه شرك بالله عز و جل» إن 
المرائى يوم القيامه ينادى بأربعه 06 أسماء: يا كافر» يا فاجرء يا غادرء يا خاسر» حبط عملك, و بطل أجرككء و لا 


خلاق «ه لكك اليوم» فالتمس أجركك ممن كنت تعمل له). 


7181 [/]- العياشى: عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لا تقم إلى الصلاه متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فإنها 
من خلال «© النفاق؛ قال الله للمنافقين: وَ إذا قامُوا إِلَى الصَّلاهِ قامُوا كسالى بُرَاوٌنَ النّاس وَ لا يَذْكدُونّ الله نا قلي 


181 [8]- عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: كتبت إليه أسأله عن مسأله فكتب إلى: «إن الله 


يقول: إِنَ الْمَنافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادعَهُمْ 


إلى قوله: سَبيل ليسوا من عتره» و ليسوا من المؤمنين» و ليسوا من المسلمين» يظهرون الإيمان و يسرون الكفر و التكذيبء لعنهم 


الله). 


قلت: فى نسختين من (تفسير العياشى) تحضرنى: ليسوا من عتيره «07» و تقدم الحديث من روايه محمد بن يعقوب: ليسوا من 
الكافرين | لي آخره (/). 


قلت: و روى هذا الحديث الحسين بن سعيد فى كتاب (الزهد) عن محمد بن الفضيل» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: 
كيت إلبنة أسألة وذ كر الحديث :وافن الحتدوث يعد ممالا :«السدوامن عتره: سول الله (ضللئ' الله عليه و آله)» و البسوا من 
المؤمنين» و ليسوا من المسلمين يظهرون الإيمان و يسرون الكفر و التكذيب» 


تنراق الأعمال :8 [نب] 
- تفسير العتتاشى :١‏ 787/ 197. 
8- تفسير العتتاشى :١‏ 787/ 79418. 


(1) قن تن ولط عمو قال حدقا حمل بو الصية رم احيقارن: الوليك زوقئ الله عه قال ذه تجقدهدرن الحيدة الصفار. 
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020 فى المصدر: و ينرزع. 


إفرة زاد فى 


المصدر: تخدع و. 

(©) فى المصدر: المرائى يدعى يوم القيامه بأربعه. 

(5) الخلاق: الحظ و النصيب. «المعجم الوسيط- خلق- :١‏ 3787 و فى المصدر: فلا خلاص. 
(©) الخلال: جمع خله الخصله. 

(0) فى «ط): عشر- 

(8) تقدم فى الحديث (5) من تفسير هاتين الآيتين. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١95‏ 


لعنهم اللّه). )١١‏ 


١116‏ 1] عن مسعده بن زياد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سثل: فيما النجاه غدا؟ فقال: 


النجاه أن لا تخادعوا الله فيخدعكم. فإنه من يخادع الله يخدعه و يخلع منه الإيمان» و نفسه يخدع لو يشعر. 


فقيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره» فاتقوا الله» و اجتنبوا الرياء 07 فإنه شركك بالله» إن المرائى 
يدعى يوم القيامه بأربعه أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا غادرء يا خاسر» حبط عملككء و بطل أجرككء و لا خلاق لكك اليوم» فالتمس 


سوره النساء(؟): آيه م١‏ د قن 2 1517 


قوله تعالى: 


3 


إن الْمَناِقِينَ فى الدَّرْك الَْسْفَلٍ مِنّ | النا ر [ة6١]‏ 1[1/5818]- على بن إبراهيم: نولت فى عبد الله بن أو او حجرت فى كل منافق و 
مشركث 70). 


سوره النساء(؟): آيه ١/4‏ قو افو 157 
قوله تعالى: 
لا يحب الله الْجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظْلِمَ ]١84[‏ 


87 ["7]- العياشى: بإسناده عن الفضل بن أبى قرهء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قى قرل العا قوف الله لوو بالسووي ةا 
الْقَولٍ إِنَا مَنْ ظُلِمَ قال: «من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم: فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه». 


*]- أبو الجارود, عنه. قال: «الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه)». 


.198 /787 :١ تفسير العتاشى‎ -١ 

؟- تفسير القمّى :١‏ /1ه١.‏ 

*- تفسير العتياشى :١‏ 787/ 192. 

؟- تفسير العتناشى :١‏ 787/ 181 [.....] 
)١(‏ كتاب الزهد: 22/ 172. 

(2) فى «ط): فاتقوا الرياء. 

(9) فى «ط): منافق مشركك. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: ١98‏ 


69 ["|- على بن إبراهيم: أى لا يحب الله أن يجهر الرجل بالظلم و السوءء و لا يظلم إلا من ظلمء فقد أطلق له أن يعارضه 
بالظلم. 
٠‏ [ع]- وعنه: فى حديث آخر فى تفسير هذاء قال: إن جاءكك رجل و قال فيكك ما ليس فيكك من الخير و الثناء و العمل 


الصالح فلا تقبله منه و كذبه» فقد ظلمكك. 


0١‏ [4]- الطبرسى: لا يحب الله الشتم فى الانتصارء إلا من ظلمء فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به فى 
الدين» قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


7 [2]- قال: و روى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أنه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فلا جناح عليه أن يذكر 
سوء )١(‏ ما فعله). 


سوره النساء( ؟): آيه +14 ..... ص : 198 


قوله تعالى: 


و 


إِنَ الْذِينَ تكفْرُونَ بالله وَ رُسْلِهِ وَ يُرِيِدُونَ أَنْ يُفرّقوا بئِنَ الله وَ رُسْلِهِ وَ يَقَولونَ نَؤْمِنُ يبغض و تكفْرٌ يبغض - إلى قوله تعالى- سَبيلا 
]16١[‏ 


رذ 
/ 

/ 
[/ا|- 

على بن إبرا 

م 


قال: قال: هم الذين أقروا برسول الله (صلى الله عليه و آله) و أنكروا أمير المؤمنين (عليه السلام) وَ يُرِيدُونَ أن يَنَخِذُوا بَيْنَ ذلك 


سَبينًا أى ينالوا خيرا. 
سوره النساء( 6): آيه 1١08‏ وةة كن 4 158 
قوله تعالى: 


قبما نَعْضِ هم - إلى قوله تعالى- إِلَا قَلِيلا ]١0[‏ 7187/ [8]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: قَبما نَقْض هم مِيثاقَهُمْ يعنى فبنقضهم 


“د تفسير القمى +١‏ 1817 

ع- تفسير القمّى :١‏ /اه١ا.‏ 

- مجمع البيان * 1ق 

#- مجمع البيان * 7 

- تفسير القمّى :١‏ /ا0١.‏ 

.١01/ :١ تفسير القمّى‎ -8 

(1) فى المضدرة فن أن يذ كرة سوه 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: ١98‏ 


2-4 


[1]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ قَتلِهمُ الْنْياءَ غير حق» قال: هؤلاء لم يقتلوا الأنبياء» و إنما قتلهم أجدادهم و 
أجداد أجدادهم, فرضوا هؤلاء بذلك. فألزمهم الله القتل بفعل أجدادهم, فكذلك من رضى بفعل فقد لزمه و إن لم يفعله. و 
الدليل على ذلك أيضا قوله فى سوره البقره: قل فَلِمَ تَفتَلُونَ أنْبياء الله مِنْ قبل إِنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ »١«‏ فهؤلاء لم يقتلوهم, و لكنهم 
رضوا بفعل ١؟)‏ آبائهم فألزمهم قتلهم .7١‏ 


8 ["]- العياشى: عن أبى العباس» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال: «إن تقرأ هذه الآيه: قالوا قُلُوبْنا عُلْفْ «5» يكتبها 
إلى أدبارها «©)). 


8717 [6]- ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن أحمد السنانى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفى» عن 


سهل بن زياد الآدمى» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى (رضى الله عنه)» عن إبراهيم بن أبى محمود, عن أبى الحسن الرضا 


(عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: حَسَمَ الله على قُلوبهِم وَ عَلى سَمْعِهِمْ «©)» قال: 


«الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبه 


على كفرهمء كما قال الله عز و جل: بَلْ طَبعَ اللَهُ ليها ِكفْرِجِغ فلا يُوْمِنُونَ إَِاقَليًه. 

سوره النساء(6): آيه ١0‏ عدءء اظن 1525 

قوله تعالى: 

وَ بكفْرِهِمْ وَ قَوِْهمْ على مَرْيَم بهتاناً عَظِيماً [182] ] +1/187[ه]- على بن إبراهيم: أى قولهم: إنهم فجرت. 


شعيب» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبه» عن علقمه» عن الصادق (عليه السلام)» فى حديث 


لاك تفسير القن 1١‏ /اذذاء 

*- تفسير العتياشى :١‏ 787/ 79/8. 

*- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) /١5* :١‏ 18. 
8د تسر القن ١‏ لقا لع ] 

ع- الأمالى: 97/ ؟. 

.4١ :7 البقره‎ )١( 

(0) فى المصدر: بقتل. 

(*) فى المصدر: فعلهم. 

(©) البقره ؟: 88,. 

(0) كذا و الظاهر أن فى الحديث سقطا. 

(©) البقره ”: /. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: /191 

قال فيه: «ألم ينسبوا مريم بنت عمران (عليهما السلام) إلى أنها حملت بعيسى »١١‏ من رجل نجار اسمه يوسف؟). 


سوره النساء(؟): آيه /اها معن كن 151/8 


قوله تعالى: 


وَ قَوْلِهمْ إن فنا امتح عِيسرى ابْنّ مَرْيََ رَسُولَ الله وَ ما قَتَلُوهُ و ما ص كَبَوه وَ لكنْ شه لَهُمْ [101] قد مر الحديث فى ذلكك فى 
سوره آل عمرانء فى قوله تعالى: إِذْ قال اللهُ يا عيسى إِنَّى مُتََفيك وَ رافك إِلَيّ حديث حمران بن أعين؛ عن أبى جعفر (عليه 
السلام) 7١‏ 


سوره النساء( 6): آيه 183 ..... ص : /191 

قوله تعالى: 

وَ إِنْ منْ أَهْل الكتاب إِنَا لَؤْمَِنٌ به قبل مَؤْتِهِ وَ يوم الْقِيامَهِ يَكونٌ عَلَِهِْ شّهيداً [104] 

- على بن إبراهيم: فإنه روى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا رجع آمن به الناس كلهم. 


8١‏ ثم قال على بن إبراهيم: حد ثنى أبى» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى» عن أبى حمزه؛ عن شهر بن 
حوشبء قال: قال لى الحجاج: يا شهر إن آيه فى كتاب الله قد أعيتنى. فقلت: أيها الأميرء أيه آيه هى؟ فقال: قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب إِلَا لَيَؤَنَ به قدِلَ مَوْتِهِه و الله إنى لآمر باليهودى و النصرانى فيضرب عنقه ثم أرمقه بعينى فما أراه يحركك شفتيه حتى 
يخمد! فقلت: أصلح الله الأمير» ليس على ما تأولت «". قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامه إلى الدنيا فلا يبقى 
أهل مله يهودى و لا غيره «©» إلا آمن به قبل موته» و يصلى خلف المهدى. قال: ويحكك,. أنى لكك هذاء و من أين جثت به؟ 
فقلت: حد ثنى به محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليهم السلام)» فقال: جئت بها و الله من عين صافيه. 


.18/ :١ تفسير القمّى‎ -١ 
.18/ :١ تفسير القمّى‎ -" 
فى «س): بصبى.‎ )١( 


(1) تقدّم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (00) 


من سوره آل عمران. 

(0) فى «س:: أوّلت. 

(6) فى المصدر: و لا نصرانى. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”: ص: ١9/8‏ 


87 ["]- العياشى: عن الحارث بن المغيره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ إِنْ مِنْ أل الْكتاب إلا لَيَؤْمِئَنّ به 
قَبِل مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَه يَكونٌ عَلَتِهِمْ شَّهيداًء قال: «هو رسول الله (صلى الله عليه و آله)). 

18788 [ع]- عن المفضل بن عمر »١١‏ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول لله: وَ إِنْ مِنْ أهْل الْكتاب إلا لَيؤْمئَنّ به قَيِلَ 
مَوْنَهِ. 

فقال: «هذه نزلت فينا خاصه. إنه ليس رجل من ولد فاطمه يموت و لا يخرج من الدنيا حتى يقر للإمام بإمامته كما أقر ولد 
يعقوب تومن شعي قال :الله لفن 1 زر كف الله عَلَهِنا 79)). 

7787 [0]- عن ابن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله فى عيسى (عليه السلام): وَ إِنْ مِنْ أَهْل الْكتاب إِلَا لَيُؤْمئَنّ 
به قبل مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ تكونٌ عَلَيِهِمْ سهد فقال: «إيمان أهل الكتاب, إنما هو بمحمد (صلى الله عليه و آله)). 

80 [8]- عن المشرقىء؛ عن غير واحدء فى قوله: وَ إن مِنْ أل الكتاب إلا ليُؤْمئَنَ به قبل مَوْتِهِ يعنى بذلكك محمد (صلى الله 
عليه و آله)»؛ أنه لا يموت يهودى ولا نصرانى أبدا حتى يعرف أنه رسول الله. و أنه قد كان به كافرا. 

78]- عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: وَ إِنْ مِنْ هيل الكتاب إِلَا لَيِؤْمِتَنّ به قَبلَ مَوْتِهِ وَ يَومَ الْقِيامَهِ يَكونٌ 


5 د 2 

ٍ 1 

عَلئِهِمْ شهيدا 
لوي اا 


قال: «ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) حا 


من الأولين و الآخرين). 

سوره النساء(6): آيه ٠يرا‏ ..... ص : 135/4 

قوله تعالى: 

طلم من الَِينَ هاذوا هنا عله طَيِباتٍ أجلت لَهُعْ وَ بِصَدجِعْ عَنْ سبل اللِّ كثيراً ]19٠[‏ 


-]١[83/‏ على بن إبراهيم» قال: حد ثنى أبى» عن ابن محبوبء عن عبد الله بن أبى يعفورء قال: سمعت أبا 


'"'- تفسير العتاشى :١‏ *7/817/ 599. [.....] 
؟- تفسير العتّاشى .,75:6٠١ /5/1 :١‏ 

ه- تفسير العتتاشى :١‏ 585/ 501. 

ع- تفسير العتتاشى :١‏ *5/8/ 7037,. 

/ا- تفسير العتّاشى :١‏ 5/5؟/ 7037,. 

- تفسير القمّى :١‏ 18/8. 


/؟١0 فى المصدر: المفضل بن محمّدء و هو معدود من أصحاب الصادق (عليه السّهِلام) أيضاء راجع رجال الشيخ الطوسى:‎ )١( 
002 


0( يبوسف لا" 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: ١44‏ 


عبد الله (عليه السلام) يقول: «من زرع حنطه فى أرض فلم تزكك 2١١١‏ فى أرضه لودع رع كدر امبر طلم ماك فى 
ملكك رقبه الأرض أو بظلم مزارعه .و أكرته 80 لأنن الله تعالى يقول ؛ فطلم مِنَ الَِينَ هادوا وهنا عَلَتِهِمْ َياتِ الك 4 
بص دّهِمْ عَنْ سَبيل اللّهِ كثيراً يعنى لحوم الإبل و البقر و الغنم عن | لوليا ان فافرعوها كد «©»» و ما كان الله ليحل شيئا فى 
كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله. و لا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمها. 


قلت: و كذلكك أيضا قوله: وَ مِنَ الَْقَر وَ الْعَنَم حَرّمْنا عَلَتِهِمْ شحُومَهُما؟ «ه) قال: «نعم). 


قلت: فقوله: إِنَاما عَرّمَ إشرائيل عَلى نَفْسِهِ «)؟ قال: «إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصره؛ فحرم 


على نفسه لحم الإبل» و ذلكك من قبل أن تنزل التوراه» فلما نزلت التوراه لم يأكله و لم يحرمه). 


١8‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد أو 


غيره» عن ابن محبوب, عن عبد العزيز العبدى» عن عبد الله بن أبى يعفور, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من زرع 
0 ل مدن 


ل 
التوراه» فلما نزلت التوراه لم يحرمه و لم يأكله). 


69 ["]- العياشىء عن عبد الله بن أبى يعفورء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ات اتام د 
وكا رم ‏ وعم إرعه عر امير فبظلم عمله فى ملكك رقبه الأرضء أو بظلم لمزارعيه و أكرته. لأن الله يقول: فبظَلم من 
الَِّينَ هادوا حَوّمْنا عَلَتِهمْ طَيباتِ جلت له يقن الكو لذبل اشر لفت 


"- الكافى ه: 77١8‏ 4. 

- تفسير العتياشى :١‏ 77/88 ©:.". 

(1) زكا الزرع: نما و زاد. 

(1) زاد فى «ط): و زرعه. و فى نسخه بدل منها: و لم يزكك زرعه. 
() الأكره: جمع أكار و هو الزّرّاع. «مجمع البحرين- أكر- 8: 708. 


(©) قال المجلسى (رحمه اللّه): لعله (عليه السّد.لام) قرأ «حرمنا» بالتخفيفء أى جعلناهم محرومين و تعديته بعلى لتضمين معنى 
السخط أو نحوه. 


و استدل (عليه السّلام) على ذلكك بأنّ ظلم اليهود كان بعد موسى (عليه السَلام) و لم تنسخ شريعته إِلَا بشريعه عيسى. و اليهود لم 
يؤمنوا به» فلا بن من أن يكون «حرمنا» بالتخفيف أى سلبنا عنهم التوفيق 


حتّى ابتدعوا فى دين الله و حرّموا على أنفسهم الطتبات التَى كانت حلالا عليهم افتراء على الله و لم أر تلكك القراءه فى الشوادٌ 
أيضا. البحار 9: 1١98‏ و 1: 8198 


(0) الأنعام ©: ع؟1. [.....] 

(©) آل عمران *: "3. 

قال المجلسى: هو بالتشديد أنه مصرّح بأنّه إِنّما حرّم على نفسه بفعله و لم يحرّمه الله عليه. بحار الأنوار 4: 198. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠٠١‏ 


و قال: «إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصره؛ فحرم على نفسه لحم الإبل» و ذلكك قبل أن تنزل 
التوراه» فلما نزلت التوراه لم يحرمه و لم يأكله). 


ووه النساء(؟): الا ت "ثرا الى عم 6 ص :”7 


قوله تعالى: 


- 


قَدْ قَصَطْ ناهُم َلك م مِنْ قبل وَ رُسْنًا لَم 


- 


نا أَوْعَينا ِلك كما أَوْعَينا إلى 3 اتيين من بَعْدِه- إلى قوله تعالى- ةنا فد 
تنْصْصْهْع عَلَيِكٌ وَ عَلَ الله مُوسى تكليماً ١889‏ ع18] 


[1]- محمد بن يعقوبء عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن الفضيل» عن أبى حمزه. 
عن أبى جعفر (عليه السلام)- فى حديث طويل- قال: «من الأساء مستخفين» و لذلكك خفى ذكرهم فى القرآنء فلم يسموا كما 
سمى من استعلن من الأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين)؛ و هو قول الله عز و جل: 


َه 


وَوُسكَا كَدَ قَضَضر ناهع عليكك يون قبل وَ وشا لع تفشض ين عليْك يعتى لم أسم الستخفين كماسميت المستعلتين من الأنبناء 
(صلوات الله عليهم)). 


والحديث طويل ذكرناه بتمامه فى (تفسير الهادى). 


-]|١[ 6١‏ وعنه. عن على بن محمد. عن بعض أصحابه؛ عن آدم بن إسحاقء عن عبد الرزاق بن مهران» عن الحسين بن 
ميمون» عن محمد بن سالمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال الله لمحمد 


(صلى الله عليه و آله): إنا أَوَْنا لَك كما أَوْحَيْنا إلى نُوح و التَيِينَ مِنْ بَعْدِهِ و أمر كل نبى بالأخذ بالسبيل و السنه». 


1 [*|- العياشى: عن زراره و حمران» عن لين جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام)ء قال: «إنى وبحت إليكك كما أوحكيت 


إل نوح و النبيين من بعده »)١«‏ فجمع له كل وحى). 


ا / [*]- عن الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «كان ما بين آدم و بين نوح من الأنبياء مستخفين و مستعلنين» و 
لذلكك خفى ذكرهم فى القرآن فلم يسموا كما سمى من استعلن من الأنبياء» و هو قول الله عز و جل: 


.47 /١١8 :8 الكافى‎ -١ 

؟- الكافى ا ع7 

* تفسير العئاشى :١‏ 80؟/ 0:". 
؟- تفسير العتياشى /7١80 :١‏ 8:08 


(6 قال المكلسن لعل فى قرائتهم (عليهم السّلام) كان هكذاء أو نقل للآيه بالمعنى» و الغرض أن المراد بالتشبيه التشبيه الكامل» 
فكلا أرعن إليهم أوعنئ الله (سلن الله عليفتي اله يعار الأبوار 22 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ص: امي 
وَاوسَلَا لم لفضظهغ ملكتا و كلع الله موسق تكليماً فى لم أسو السعنفين كنا سبيت المسلين من الأنياءة: 


71855 [12- الشيخ المفيد فى (الاختصاص) فى حديث عبد الله بن سلام» و قد قال ليهود خيبر: كيف لا تتبعون داعى الله؟- يعنى 
النبى (صلى الله عليه و آله)- قالوا: يا بن سلام؛ ما علمنا أن محمدا صادق فيما يقول» قال: فإذن نسأله عن الكائن و المكون. و 
الناسخ و المنسوخ. فإن كان نبيا كما يزعم فإنه سيبين لنا كما بين الأنبياء من قبل. 


قالوا: يا بن سلام» سر إلى محمد حتى تنقض كلامه و تنظر كيف يرد عليك الجوابء فقال: إنكم 


قوم تجهلون. إذ لو كان هذا محمدا الذى بشر به موسى و داود و عيسى بن مريمء و كان خاتم النبيين» فلو اجتمع الثقلان الإنس 
و الجن على أن يردوا على محمد حرفا واحدا أو آيه ما استطاعوا بإذن الله. 


قالوا: صدقت- يا بن سلام- فما الحيله؟ قال: على بالتوراه. فحملت التوراه إليه» فاستنسخ منها ألف مسأله و أربعا و أربعين مسأله 
»١«‏ ثم جاء بها إلى النبى (صلى الله عليه و آله) حتى دخل عليه يوم الإثنين بعد صلاه الفجر. فقال: 


السلام عليكك, يا محمد فقال النبى (صلى الله عليه و آله): «و على من اتبع الهدى ورحمه الله و بركاتهء من أنت؟). فقال: أنا 
عبد الله بن سلام؛ من رؤساء بنى إسرائيل» و ممن قرأ التوراه» و أنا رسول اليهود إليكك مع آيات من التوراه تبين لنا ما فيهاء نراكك 


من المحسنين. 

فقال النبى (صلى الله عليه و آله): «الحمد لله على نعمائه- يا بن سلام- أ جئتنى سائلا أو متعنتا؟) قال: بل سائلاء يا محمد. 
قال: «على الضلاله أم على الهدى؟ قال: بل على الهدىء يا محمد. 

فقال النبى (صلى الله عليه و آله): «فسل عما تشاء» قال: أنصفت» يا محمد فأخبرنى عنكك, أ نبى أنت أم رسول؟ 

قال: «أنا نبى و رسولء و ذلكك قوله فى القرآن: مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَليِك وَ مِنْهُمْ مَنْ لَغ نَقُصْصْ عَلَيِك .07١‏ 


مشرية رونا خلوة دن شهن زمقياة و لكف قرله فى القر ن:3 اتنا دازة زتووان« اللحدييت طروي . 


سوره النساء( ؟): آيه 82 1 ..... ص : 7٠١١‏ 
قوله تعالى: 


لكن الله يَهْهَدُ با أَيْرلَ ليك 


أنرلَهُ ِعِلْمِهِ وَ الْملائِكهٌ يَشْهَدُونَ وَ كفى باللَهِ شّهِيداً [198] 


ه- الاختصاص: 67 و /8. 

)١(‏ فى المصدر: و أربع مسائل. 

.78 :©٠ غافر‎ )( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١7‏ 


1850 [1]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إنما 
أنزلت: لكن الله يَمْهَدُ بما أَثْرَلَ إلَيك فى على أَنْرْله بعلمِهِ وَ الملائكة يَشْهَدُونَ و كفى باللّهِ سّهِيدأ). 

1868 [1]- العياشى: عن أبى حمزه الثمالى؛ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لكن اللَهُ يَنْهَدُ بما أَنْرّلَ إليك فى على 
ْلَه بِعلْمِهِ وَ الملائكة يَنْهَدُونَ وَ كفى باللّهِ شَهيدا). 


سوره النساء(): الآيات 184 الى ١١‏ ..... ص : 7٠17‏ 
قوله تعالى: 


إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ ظَلَمُوا لَ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُعْ وَ لا- لِيؤْدِيَهُْ طرِيقاً إلا طْرِيقَ جَهَنّم- إلى قوله تعالى- وَ كان الله عَلِيماً حكيماً 
لمعك “لاق 


/581, []- محمد بن يعقوب: عن أحمد بن مهران» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى» ل م ضر أ 
جبرويعن | أو جطر عله الساذم دقان انزل جبرئييل (عليه السلام) بهذه الآسيه هكذا إن الِينَ كفوُوا وه ظلموا آل محمد 
حقهم َع يكن الله ليْفِرَ ُو لا- ليف هع طريقاً ا طَِيقَ جهنم خاليينَ فيها أتدأوَ كان ذلك عَلَى اهديرا ثم قال: ا ها 
لنّاسُ قد جاءكم الرَسُولَ بالق + وواولك فى ولانهة على فَآمِنُوا خَثراًلَكمْ وَ إِنّْ تَكمُرُوا بولا.يه على فَإنَ ِلّهِ ما فى السّماواتٍ و 


الْأؤْض). 


858/,/ [ع]- العياشى: عن أبى حمزه الثمالى» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «نزل جبرئيل بهذه الآيه هكذا إِنَ الي 
كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا آل محمد حقهم لَمْ يكن الله لِيَغْفرَ لَهُمْ وَ لا لِيهْدِيَهُمْ طريقاً إلى 


قوله ديرا ثم قال: يا أيها الَّاسُ قَدْ جاءكمٌ الرّسُول بِالْحَقَ مِنْ رَبَكمْ فى ولايه على فَآمِنُوا حَيِراً لك وَ إِنْ تكفرُوا بولايته فَإنَ لله 
فاق السناوات و إلاذقن و كان الله علييا حكيماة: 


.١1094 :١ تفسير القمّى‎ -١ 

."01/ 80؟/‎ :١ تفسير العتاشى‎ -١ 
.294 /50١ :١ الكافى‎ 

؟- تفسير العتاشى :١‏ 780/ /01". 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؛ ص: 7١7‏ 


84 ["]- على بن إبراهيم؛ قال: و قرأ أبو عبد الله (عليه السلام): «إنَّ الَِّينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا آل محمد حقهم لَمْ يكن الله لبَغفِر 
لهم إلى آخر الآبه. 


]- الطبرسى: قَدْ جاءكثُ الرَسُولُ بالْحَقَّ قيل: بولايه من أمر الله تعالى بولايته. عن أبى جعفر (عليه السلام). 

سوره النساء(©): آيه 1/1 ..... ص : 7.8 

قوله تعالى: 

نما الميبيخ عِيصَى ابن مؤي رَسوَلَ الل وَ كللمئة ألقاها إلى تمزيع و روح هنة [11/1] 

١0-م‏ الطبرسى: سمى المسيح لأنه ممسوح ١١‏ البدن من الأدناس و الآثام» كما روى عن النبى (صلى الله عليه و آله). 


إء]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحجال »)7١‏ عن ثعلبه» عن حمران» 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ رُوحٌ مِنْهَه قال: «هى روح الله مخلوقه خلقها الله فى آدم و عيسى). 


سوره النساء( ؟): آيه ١7/17‏ ..... ص : 7٠1"‏ 


قوله تعالى: 


و هم 


قَآمنُوا بعالله وَ رُسْلِهِ وَ لا تَقُولَوا ثَلائَهُ اننَهُوا- إلى قوله تعالى- وَكينًا [101] “7/807 [9]- على بن إبراهيم: فى قوله تعالى: فَآمنُوا 
الله وَ رُسلِهِ و لا تَقُولُوا ثلاث انهُواء فهم الذي قالوا 


9'- تفسير القَمّى :١‏ 189. [.....] 
- مجمع البيان : .57١‏ 

ه- مجمع البيان 7: 577. 

.5/١٠١" :١ ع الكافى‎ 


- تفسير القَمّى :١‏ 188. 
)١(‏ فى المصدر: أمَا الدجال فإِنّه سممى المسيح لأنّه ممسوح العين اليمنى أو اليسرى؛ و عيسى ممسوح. 


() فى «س» و «ط»): الجمّال» تصحيف صوابه ما فى المتن» و هو عبد الله بن محمّد الأسدى الكوفى الحيجال» راجع معجم رجال 
الحديث 3٠١‏ الاو 59 الا 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع" 


3 


بالله و بعيسى و بمريمء فقال الله: انتَهُوا حيرا لَكمْ إِنّمَا اللهُ إل واجدٌ سُبِحائهُ أنْ يَكونّ لَه وَلَدٌ لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض و 
كفى باللّه وَكِين 


قوله تعالى: 


2 


' يستكي ال لمَسِيحٌ أَنْ 5 عَتدأ له 


2 . 


- إلى قوله تعالى-ميعاً [177] 


11/180]- على بن إبراهيم: فى قوله تعالى:نْ يَسْتَنكفَ الْمَسِيحٌ أنْ يَكونّ عدا لله 


؛ أئ لأ يأنق أن يكون عبدا لل لا المافكة 


الْمُفوبُونَ وَمَنْ يَشتلكف عَنْ عِبااتِه وَ يكب فَمَيَحْمُرْهُمْ لَه جميعا 

سوره النساء(6): الآيات ١‏ الى 17/8 ..... ص : 7٠١5‏ 

قوله تعالى: 

يا أََا لاس قَدْ جاءَكمْ بُرْهانٌ مِنْ بكم و أَْرَنا إِليكمْ ورا ميا - إلى قوله تعالى- و يَفْدِيهمْ ليه صراطاً مُشتقيماً [10- 115] 


هخم [7]- العياشى: عن عبد الله بن سليمان» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) قوله: يا أَيّهَا النَّاسٌ قَدْ اك يُدْهانٌ مِنْ 
رَبُكمْ و أَنْرَلنا إليكم نُوراً مُبيناً؟ قال: «البرهان محمد (عليه و آله السلام)؛ و النور على (عليه السلام)». 


قال: قلت له صراطاً مُسْتَقِيماً؟ قال: الصراط المستقيم على (عليه السلام)». 


0 ["]- و قال على بن إبراهيم: النور إمامه على أمير المؤمنين (عليه السلام)» ثم قال: فَأَمًا الَذِينَ آمَنُوا بالله وَ اعْتَصَ مُوا به 
فُسَيْدّخْلَهُمْ فى رَحْمَهِ مِْهُ وَ فصل و هم الذين تمسكوا بولايه أمير المؤمنين و الأئمه (عليهم السلام). 


سوره النساء( ؟): آيه ١/2‏ ..... ص : 7٠1"‏ 
قوله تعالى: 


َثِتَفتُوتك قل الله يفتكم فى الكلاله إِنِ امْرْؤٌ َلك لَيِسَ لَه وَلَدَ وَلَهُ أت فلها نضفٌ ما ترك و هُوَ يَرِتّها إِنْ لَمْ يَكنْ لها وَلَدَ 
َإِنْ كاتا انين فَلَّهُمَا الثَنانِ مما تَرَك وَ إِنْ كانُوا إِحْوَهٌ رجانًا وَ نساءً فَلِلذَ كر مِثْل حظ الْأنتيين [1072] 


.189 :١ تفسير القمّى‎ -١ 

.5708/1١80 :١ تفسير العتتاشى‎ -" 

*- تفسير القممى :١‏ 189. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١0‏ 


-]١[ 1801‏ على بن إبراهيم؛ قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير: عن عمر بن أذينه» عن بكير؛ عن أبى جعفر (عليه السلام): 
قال: «إذا مات الرجل و له اخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآ-يه كما تأخذ البنت لو كانتء و النصف الباقى يرد عليها 
بالرحمء إذا لم يكن للميت وارث أقرب منهاء فإن كان موضع الاحت أخ أخذ الميراث كله بالآيه لقول الله: وَ هُوَ ينها إِنْ لَمْ 
يَكنْ لَّها وَلَدٌ و إن كانتا 


أختين أخذتا الثلثين بالآ-يه» و الثلث الباقى بالرحم, و إن كانوا إخوه رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» و ذلكك كله إذا لم 
يكن للميت ولد 3 أبوان» أو زوجه). 


١1‏ العياشى: عن بكير بن أعين» قال: كنت عند أبى جعفر (عليه السلام) فدخل عليه رجل» فقال: ما تقول فى أختين و 
زوج؟ قال: فقمّال أبنو جعفر (عليه السلام): «للزوج النصؤ فى للأختين ما بقى). 


قال: فقال الرجل: ليبس هكذا يقول الناسء. قال: «فما يقولون)؟ قال: يقولون: للأختين الثلثان» و للزوج النصفء. و يقسمون على 


قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «و لم قالوا ذلكك؟ قال: لأن الله سمى للأختين الثلثين» و للزوج النصف. 


قال: «فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ)؟ قال: يقولون: للزوج النصف و ما بقى فللأخ. فقال له: «فيعطون من أمر الله له بالكل 
النصفء. و من أمر الله بالثلثين أربعه من سبعه؟!). 


قال: و أين سمى الله له ذلكك؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «اقرأ الآيه التى فى آخر السوره يَبَفْعُوتَك قل الله يُفتِكمْ فى 
الكلالله إِنِ امْرْؤٌ دك لَيِسَ لَهُ وَل وَلَهُ أت قَلّها نضفٌ ما تَرَك وَ هُوَ يرنه إِنْ لَمْ يكن لّها وَلَدّا قال: فقال أبو جعفر (عليه 
السلام): «فإنما كان ينبغى لهم أن يجعلوا لهذا المال 2١١‏ للزوج النصف ثم يقسمون على تسعه؛ قال: فقال الرجل: هكذا يقولون. 
قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «فهكذا يقولون). 


ثم أقبل على فقال: «يا بكير» نظرت فى الفرائض؟» قال: قلت: و ما أصنع بشىء هو عندى باطل؟ قال: فقال: 
«انظر فيهاء فإنه إذا جاءت تلكك كان أقوى لكك عليها). 


9 ]| "]- عن حمزه بن حمرانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 


عن الكلاله. قال: «ما لم يكن له والد و لا ولد). 


٠‏ [5]- عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا تركك الرجل امه و أباه و ابنته أو ابنه» فإذا هو تركك 
واحدا من هؤلاء الأربعه» فليس هو من الذى عنى الله فى قوله: قل الله يفتكم فى الْكلالَهِ ليس يرث مع 


اتسين الف ا 

1- تفسير العتئاشى :١‏ 780/ 8:9 

درون العاف العم 

فسن العناش كدعا م 

(فن "سعد ركف الوسائل بذاة #الاة المتال. الب ] 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7١8‏ 


الام و لا مع الأب ولا مع الابن و لا مع الابنه إلا زوج أو زوجه. فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد. ولا 
تنقص الزوجه من الربع شيا إذا لم يكن معها ولدا. 

١‏ [8]- عن محمد بن مسلم, عن أبى جعفر (عليه السلام»» فى قوله: يَث تَفْتُوتَك قل الله يفتكم فى الكلاله إِنِ امرْؤٌ ملك 
ليس لَهُ ولد وَلَهُ أَخْتٌ: «إنما عنى الله الاخت من الأب و الام؛ أو أخت لأبء فلها النصف مما تركء و هو يرثها إن لم يكن لها 
ولد,ء و إن كانوا إخوه رجالا-و نساء فللذكر مثل حظ الأننثيين» فهم الذين يزادون و ينقصونء و كذلك أولادهم يزادون و 
ينقصون). 

27 [2]- عن زراره» قال: قال (عليه السلام): «سأخبركك و لا أزوى لكك شيئاء و الذى أقول لكك هو و الله الحق المبين- قال- 


فإذا تركك امه أو أباه أو ابنه أو ابنته» فإذا ترك واحدا من هذه الأربعه» فليس الذى عنى الله فى كتابه: 


يَسْتف تك قل الله يفتكم فى الكلالّه ولا يرث مع الأ ولا 


1827,/ [/ا]- عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأه تركت زوجها و إخوتها لامها و أختا لأب. 


قال: «للزوج النصف ثلاثه أسهمء و للإخوه من الام الثلث سهمانء و للاخت للأب سهم» فقال له الرجل: فإن فرائض زيد و ابن 
مسعود و فرائض العامه و القضاه على غير ذا يا أبا جعفر» يقولون: للاخت للأب و الام ثلاثه أسهم» نصيب من سته يعول إلى "١١‏ 
ثمانيه! فقال أبو جعفر (عليه السلام): «و لم قالوا»؟ قال: لأن الله قال: وَ لَهُ أختّ قَلَها نضِفٌ ما تَرك. 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): «فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله فإن الله سمى لها النصفء و إن الله سمى للأخ 
الكلء؛ فالكل أكثر من النصفء فإنه تعالى قال: فَلّها نِضِفٌ و قال للأخ: وَ هُوَ يَرِتّها يعنى جميع المال إن لم يكن لها ولدء فلا 
تعطون الذى جعل الله له الجميع فى بعض فرائضكم شيئاء و تعطون الذى جعل الله له النصف تاما؟!). 


ه- تفسير العتياشى :١‏ 188/ 817. 
*- تفسير العتياشى :١‏ /141/ *11م. 
- تفسير العتناشى :١‏ /781/ 8116. 
)١(‏ فى «ط) نسخه بدل: فى. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ا 


المستدرك (سوره النساء) ص : و7 
سوره النساء(؟): آيه 21 ..... ص : 7١1/‏ 
قوله تعالى: 


وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَِر الله لَوَجَدُوا فيه الحتلافاً كثيراً [87] 


-]١[‏ (الاحتجاج) للطبرسى: روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى حدية» قال وو الله سبحانه يقول ما فوطنا فى الكتاب مِنْ 


شَىَ ءِ »)١١‏ «و فيه تبيان كل شى ع2 و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه 


عضاو أند لآ اعدللاق قد فقال:سبيحانه: و لو كاق م عن غير الله لوك دوا فيه لخيلانا كقرا و إن القران ظاهره أنيقء و باطلند 


عميق, لا تفنى عجائبه. و لا تنقضى غرائبه» و لا تكشف الظلمات إلا بها. 
سوره النساء(): آيه ١8‏ ...ص : /ا٠7‏ 

قوله تعالى: 

نا انها الذي ارال حدما الْكافِرِينَ أؤلياة وق دون الْمؤْمييق [ع18] 


[1]- (مناقب ابن شهر آشوب): عن الباقر (عليه السلام)» فى قوله فال ديا أنها الديك افثرا لا مكدو الْكافِرِينَ أعذافه أؤلافية 
دُونِ الْمُؤْمنِينَ على بن أبى طالب (عليه السلام). 


.)1١7 (الخطبه‎ 2١ الاحتجاج: 127 نهج البلاغه:‎ -١ 
.4 :5 المناقب‎ -" 

.88 :2 الأنعام‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7١8‏ 

سوره النساء( ؟): آيه 1١01‏ ..... ص : 7١/4‏ 

قوله تعالى: 

أَرِنا اللَّهَ جَهْرَة ]١08*[‏ 


-]١[‏ (الاحتجاج) للطبرسى؛ روى عن عبد الله بن سنانء عن الإمام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- قال: «إن الله أمات قوما 


خرجوا مع موسى (عليه السلام) حين توجه إلى الله فقالوا: أئا الله حَهْرَةَ فأماتهم الله ثم أحياهم». 
سوره النساء( 6): آيه ١28‏ ..... ص : 7٠١/4‏ 

قوله تعالى: 

رُسُلَا مُبِشَّرِينَ وَ مُنْذرِينَ [ه8١]‏ 


[؟]- (تحف العقول): روى عن الإمام أبى الحسن على بن محمد الهادى (عليه السلام)- فى حديث- قال: «إن الله جل و عز لم 


يخلق الخلق عبثاء و لا أهملهم سدىء و لا أظهر حكمته لعباء و بذلكك أخبر فى قوله: أ فحتم أنّما حَلَفاكع عبتا .01١‏ 
فإن قال قائل: فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم؟ 


قلنا: بلى» قد علم ما يكون منهم قبل كونه, و ذلكك قوله: وَ لؤ رُدُوا لعادُوا لما نهُوا عَنْهَ «7) و إنما اختبرهم ليعلمهم عدله و لا 
يعذبهم إلا بحجه بعد الفعل» و قد أخبر بقوله: وَلَوْ أنَا أَمْلَكناهُمْ بعذاب مِنْ قَِلِهِ لّقالوا رَبّنا لو لا أَرْسَلْتٌ إلَينا رَسُولًا ”0 و قوله: وَ 
ها كا لووذيية ختى تفقك وشو اوهو قوله زشا قغرية والتذرية #التسار من للد بالاسعطاغة الى ملكها حندهة وهر القوك 


بين الجبر و التفويض: و بهذا نطق القرآن و جرت الأخبار عن الأثمه من آل الرسول (صلى الله عليه و آله)). 


.86© الاحتجاج:‎ -١ 

ا تحف العقول: ع/بع, 

اليو 1 

(؟) الأنعام 2: 58. 

1738 253١ طه‎ )0( 

(©) الأسراء /11: 18. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7١9‏ 
سوره النساء(2): آيه 1/1١ا‏ ..... ص : 7.9 
قوله تعالى: 

وَ يَزِيدهُمْ مِنْ فَضَلِهِ [175] 


-]١[‏ (مناقب ابن شهر آشوب:: أبو الورد» عن أبى جعفر (عليه السلام): وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فضَلِهِ الآيه. لآل محمد. 


ا اليافنة 6 لال بين 


البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟. ص: 7١١‏ 


سوره المائده مدنيه ..... ص : ١١؟‏ 

اشاره 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 717 
سوره المائده فضلها: ..... ص : "1١؟‏ 


-]١[/787*‏ ابن بابويه: بإسناده. عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «من قرأ سوره المائده فى كل يوم خميس 
لم يلبس )١١‏ إيمانه بظلمء و لم يشركك بربه أحدا .))75١‏ 


880 [11- العياشى: عن زراره بن أعين» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال على بن أبى طالب (صلوات الله عليه): نزلت 


المائده قبل أن يقبض النبى (صلى الله عليه و آله) بشهرين أو ثلاثه). 
و فى روايه اخرى عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» مثله. 


1س [#ادعن عيسى بن عبد الف عق أبية» عن جدة» عن على (غلية السلام)» قال: «كان القرآن ينسخ بعضه بعضاء و إنما كان 
يؤخذ من أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بآخره. فكان من آخر ما نزل عليه سوره المائده» نسخت 370 ما قبلهاء و لم ينسخها 
شى ء» و لقد نزلت عليه و هو على بغلته الشهباء» و ثقل عليه الوحى حتى وقفت 5" و تدلى بطنها «0)» حتى رأيت سرتها تكاد 


تمس الأرضء و أغمى على رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى وضع يده على ذؤابه «©) 


.٠١0 ثواب الأعمال:‎ -١ 

.١ /7548/ :١ تفسير العئاشى‎ -1 

*- تفسير العتياشى :١‏ 7/7848 البحار 18: 771/ /ا". 
)١(‏ فى المصدر: لم يلتبس. 

كاف المفدرة نه أبداء 

(9) فى «ط): فنسخت. 


(©) فى «ط): وقعت. 


(8) أى استرسل إلى الأسفل. 


(©) الذؤابه: الناصيه» و هى شعر مقدَّم الرأس. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: وض 


شيبه بن وهب الجمحى )١١‏ ثم رفع ذلكك عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقرأ علينا سوره المائده» فعمل رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) و عملنا .))73١‏ 


اا 


[؟]- عن أبى الجارود» عن محمد بن على (عليه السلام)» قال: «من قرأ سوره المائده فى كل يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم» و 
لم يشركك أبدا». 


898 [ه]- الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن حماد» عن حريز» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته 
يقول: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى (صلى الله عليه و آله) و فيهم على (عليه السلام)» فقال: ما تقولون فى المسح على 
الخفين؟ فقام المغيره بن شعبه» فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يمسح على الخفين. فقال على (عليه السلام): قبل 
المائده أو بعدها؟ فقال: لا أدرى. فقال على (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين» إنما أنزلت المائده قبل أن يقبض بشهرين أو 
ثلاثه). 


9 [خ]- و عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «من قرأها اعطى من الأجر عشر حسنات»؛ و محى عنه عشر سيئات» و رفع 


له عشر درجاتء بعدد كل يهودى و نصرانى 039 يتنفس (28)). 


*- تفسير العياشى 9/21 

ه- التهذيب :١‏ اع”/ .٠١91‏ 

#- مصباح الكفعمى: 679 مجمع البيان ": 7١‏ بتقديم و تأخير. 
)١(‏ فى «ط») نسخه بدل: الجهمى. و فى بعض النسخ والبحار: منبه» راجع اسد الغابه ©: .61١68‏ 
(0) فى «س): و عملتاه. [.....] 

(#اافى وظة كل بهودض .و ييؤده واتصيراتى و تصرائية. 

(ع) زاد فى المصدرين: فى دار الدنيا. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: ”١0‏ 

سوره المائده(0): آيه ١‏ دده فق 110 

قوله تعالى: 

بشم الل امن الرَجيم يا أَبَّا لين آمو أَوُْوا بالود [1] 


-]١[‏ العياشى» عن سماعه. عن إسماعيل بن أبى زياد السكونى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على (صلوات الله و 
سلامه عليهم)» قال: «ليس فى القرآن يا أَيَّا الّذِينَ 


اموا الاوك نف التووافيا أنها الهم كي 


١‏ [1]- عن النضر بن سويد» عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله يا 


أنها ادنك متو أؤفواتالقفرف: قال؛ «العهوة)»: 
عن ابن سنان. مثله. 
07 ["]- عن عكرمه؛ أنه قال: ما أنزل الله جل ذكره يا أَيّهَا الَذينَ آمَنُوا إلا و رأسها على بن أبى طالب (عليه السلام). 


ياواه عا سكوف نط اوعدا وف اسمن نولك اهنا نيا لذو" قنز الموعاى اعتوكيا نوا مياه و لع عاتن اد 
أصحاب محمد (صلى الله عليه و آله) فى غير مكان و ما ذكر عليا (عليه السلام) إلا بخير. 


71817 [ه]- و من طريق المخالفين: موفق بن أحمد بإسناده» عن عكرمه؛ عن ابن عباس. قال: ما أنزل الله عز و جل فى القرآن 
آيه يقول فيها: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إلا كان على بن أبى طالب شريفها و أميرها. 


.5 /184 :١ تفسير العياشى‎ -١ 
.0 /184 :١ ؟- تفسير العياشى‎ 

*- تفسير العتتاشى :١‏ 2/784 حليه الأولياء :١‏ **: شواهد التنزيل 01/8/8١ :١‏ كفايه الطالب: 1"94. 

؟- تفسير العتياشى :١‏ 189/ /ء شواهد التنزيل :١‏ 9ع /8١‏ ١/1و‏ ©/و //اء كفايه الطالب: 180 الرياض النضره : .18٠‏ 
ه- مناقب الخوارزمي: 198. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج اء ص: 7١5‏ 

806 [ع]- و فى (صحيفه الرضا (عليه السلام)»» قال: «ليس فى القرآن آيه يا أَيّهَا الَذِينَ آمتُوا إلا فى حقناء. 


87 [/7]- العياشى» عن جعفر بن أحمد, عن العمركى بن على» عن على بن جعفر بن محمد, عن أخيه موسى (عليه السلام)» 
عن على بن الحسين (عليهما السلام)» قال: «ليس فى القرآن 


ذا انها انرق مك1 الك ودفن. فى الغوروادة ناذا نيا السنا 0ه 


1 / [8]|- على بن إبراهيم» قال: حد ثنى انين عن النضر بن سويك» عن عبد الله بن سنان» عن اق عبك الله (عليه السلام)» قوله: 
أَوْفُوا المعو قال: «بالعهود). 


8 [4]- عنه قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر» عن المعلى بن محمد البصرىء عن ابن أبى عمير» عن أبى جعفر الثانى 
(عليه السلام)»» فى قوله: يا أيّجَا الْذِينَ آمَنُوا وفوا بِالْعُقَودِه قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عقد عليهم لعلى (عليه 
السلام) بالخلافه فى عشره مواطنء ثم أنزل يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أؤفوا بالْعُقُودٍ التى عقدت عليكم لأمير المؤمنين (عليه السلام)). 


قوله تعالى: 
أحِلّتْ لم بَهِيمَة الْأنْعام [1] 


-]١[ 10‏ الشيخ, بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن ابن ين عمير» عن عمر بن أذينه» عن محمد بن مسلمء قال:سشألت 
أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عز و جل: أَجِلْتْ لَكمْ يَهِيِمَةُ الأنُعامء فقال: «الجنين فى بطن امه إذا أشعر و أوبر» فذكاته 
ذكاه امه [فذلكك ] الذى عنى الله تعالى). 


و روى هذا الحديث محمد بن يعقوبء عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن محمد بن مسلم» 
قال: سألت أحدهما (عليهما السلام)» مثله .)١١‏ 


ابن بابويه فى (الفقيه) بإسناده» عن عمر بن أذينه» عن محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: 


سألته» مثله (73). 


*- مناقب ابن شهر آشوب ”#: لاه عن صحيفه الإمام الرضا (عليه السّلام). 
/ا- تفسير العتاشى :١‏ 8/14 

.128٠ :١ تفسير القمّى‎ -8 

.18٠ :١ تفسير القمّى‎ - 

-١‏ التهذيب 4: 28/ ع58. 


.١ الكافى 2: ع759/‎ )١( 


(0) من لا يحضره الفقيه ": /5١9‏ 188. [.....] 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”2 


ص: درل 


[1]- العياشى» عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: فى قول الله أحلث لَكم تَهِيِمَة النُعامء قال: «هو 
الذى فى البطن تذبح امه فيكون فى بطنها). 


1 و - عن زراره» عن أبى تعفر (عليه ا أَحِلتْ كم به يمه الأنُعام قال: «(«هى الأجنه التى فى بطون الأنعام» و 


87 [6]- عنه: عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: روى بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: أجلت 


لَكمْ تهيمة الأنُْعام؛ قال: «الجنين فى بطن امه, إذا أشعر و أوبر» فذكاه امه ذكاته). 


1887 [ه]- عن وهب بن وهبء عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام): «أن عليا (عليه السلام) سئل عن أكل لحم الفيل 
و الدب و القرد» فقال: ليس هذا من بهيمه الأنعام التى تؤكل». 


*8[/188]- عن المفضلء قال: سألت الصادق (عليه السلام)» عن قول الله: أَجِلَتْ لَكمْ به هيم الأنعام. 
قال: «البهيمه ها هنا: الولى, و الأنعام: المؤمنون. 


ذم [لا]- على بن إبراهيم» قال فى قوله: أجلك لك بَهِيمَهُ العام قال: الجنين فى بطن امه. إذا أوبر و أشعرء فذكاته ذكاه 
امه» فذلكك الذى عناه الله). 


888 [4]- الطبرسى: المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام): «أن المراد بذلكك أجنه الأنعام التى تؤخذ من )١١‏ 
بطون أمهاتها إذا أشعرت» و قد ذكيت الأمهاككو هى حبه «07- فذكاتها ذكاه أمهاتها). 


سوره المائده(8): آيه ؟ ..... ص : /1١1؟‏ 
قوله تعالى: 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تُحلوا سَعائِر الله وَنَا الشَّهْرَ ارام وَنَا الْهَدىَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَلَا آمينَ الْبَيتَ الْحَرام- إلى قوله تعالى- 


؟- تفسير العئاشى :١‏ 784/ 4. 
- تفسير العتياشى .٠١ /789 :١‏ 


6 ته صر 8 


.١١/79٠ :١ العتاشى‎ 

ه- تفسير العتياشى .١7/79٠ :١‏ 

17/789٠ :١ تفسير العتياشى‎ -* 

ا- تفسير القمّى .12٠ :١‏ 

/- مجمع البيان ": 3376 

)١(‏ فى المصدر: توجد فى. 

(') فى المصدر: و هى ميته. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7١8‏ 


و لا تَعَاونُوا عَلَى الْإنْم وَ الْعْدُوانِ [7] 88417 -]١[‏ على بن إبراهيم: الشعائر: الإحرام و الطواف و الصلاه فى مقام إبراهيم و السعى 
بين الصفا و المروه و المناسكك كلها من الشعائر» و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنه فى الحج ثم أشعرها- أى قطع سنامها- أو 
جللها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدىء فلا يتعرض لها أحدء و إنما سميت الشعائر لتشعر الناس بها فيعرفونها. 


و قوله: لا الشَّهْرَ الْحَرامَ وهو ذو الحجه, و هو من أشهر الحرم؛ و قوله: وَ لَا الْهَدْىَ و هو الذى يسوقه إذا أحرم, و قوله: وَ لَا الْقَلائِدَ 
قال: يقلدها النعل التى قد صلى فيهاء و قوله: وَلَا آمينَ البيِتَ الَْرامَ قال: الذين يحجون البيت. 


11844 ]- الطبرسىء قال أبو جعفر (عليه السلام): نزلت هذه الآيه فى رجل من بنى ربيعه يقال له: (الحطم) .١١‏ 


و قال الفراء: «كانت عاده العرب لا تدرى »3١‏ الصفا و المروه من الشعائر» و لا يطوفون بينهماء فنهاهم الله عن ذلكك. و هو 
المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). وَ لَا آمّينَ ايت الْحَرامَ. 


| "]- الطبرسى فى قوله تعالى: وَ لَا آمينَ الِْيِتَ الْحَرام. 


قال: قال ابن عباس: إن ذلك فى كل من توجه حاجا. و به قال الضحاك و الربيع. ثم قال: و اختلف فى هذاء فقيل: هو منسوخ 
بقوله: فَاقتلُوا الْمْشْركِينَ حت وَحَدْتْمُوهَمْ «* عن أكثر | لمفسرين «2). و قيل: 


«ما نسخ من «8) هذه السوره 


شىء ولا من هذه الآيه. لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون فى الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا. ثم قال الطبرسى: و هو المروى 


عن أبى جعفر (عليه السلام). 


[5]- العياشى: عن موسى بن بكر «2» عن بعض رجاله: أن زيد بن على دخل على أبى جعفر (عليه السلام) و معه كتب 
من أهل الكوفه يدعونه فيها إلى أنفسهم. و يخبرونه باجتماعهم, و يأمرونه بالخروج إليهم» فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن الله 
تبارك و تعالى أحل حلالاء و حرم حراماء و ضرب أمثالاء و سن سنناء و لم يجعل الإمام 


.128١ :١ تفسير القمّى‎ -١ 

.380/ 5178 :* مجمع البيان‎ -١ 

- مجمع البيان *: 579. 

ع- تفسير العتياشى /7594٠ :١‏ 18. 

(1) انظر التنيات 811 تفشير الظبزئ 2 الذر المشور * كي [..] 
(اافن ايضار ل تر 

() التوبه 8: 0. 

() منهم على بن إبراهيم كما فى الحديث السادس الآتى فى تفسير هذه الآيه. 
(0) فى المصدر: لم ينسخ فى. 


(2) فى المصدر: بكير» و الصحيح ما أثبتناه» و هو موسى بن بكر بن دأب» روى هذا الحديث عمّن حدّثه عن أبى جعفر (عليه 
الشلام) فى الكافى :١‏ 218/540 و انظر معجم رجال الحديث 19: 18. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 32384 


العالم بأمره فى شبهه مما فرض الله من الطاعه» أن يسبقه بأمر قبل محله» أو يجاهد قبل حلوله» و قد قال الله فى الصيد: لا تَفتلُوا 
الصَّيِدَ وَ أَنتّْ حَرْمٌ 1١‏ فقتل الصيد أعظمء أم قتل النفس الحرام؟ و جعل لكل محلاء و قال: 


وَ إذا عَكَلنُمْ فَاصْطادُوا و قال: لا تُحلوا سَّعائرَ اللَهِ وَلَا الشَّهْرَ ارام فجعل الشهور عده معلومه؛ و جعل منها أربعه حرماء 


و قال: فَسِييحوا فى الْأَدْض أَرْبَعَ أَشْهّر وَ اعْلَمُوا أنَكم غَيِرُ مُغجزى اللّهِ .017١‏ 
1[ ]- و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ إذا عَلَلتُمْ فَاصْطادٌوا: فأحل لهم الصيد بعد تحريمه إذا أحلوا. 
وقد مر حديث فى ذلك فى قوله تعالى: فْمَنْ تَعَبجَلَ فى يَوْمَين قلا إِنّْم عا عَليِهِ 9”". 


57 [2 |- و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: و لا يَجرمكع شَئَآنُ قم أن صم دُوكمْ عن الْمَشِجدٍ التحرام أَنْ تَعتَدُ تَعْتَدُوا: أى لا 
يحملنكم عداوه قريش أن ميد و كوم المنسجد الغراء قق غروه الجددبي: أن درا علبي و طبهي و لعاوار ا على 21 
التَقُوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْنّم وَ الْعُدُوانِ ثم نسخت هذه الآيه بقوله: 


فاقتُوا الْمَشْركِينَ حتت وَحَدْتْمُوهُمْ «©. 
سوره المائده(0): آيه ؟ ول 
قوله تعالى: 


رمث عَليكم اليه و اد لس والمؤقر 23 و لظ واتطعة وها كل القت اننا 
كيم و ما ذبح عَلَى الْنضْبِ و أَنْ تَستقْسِمُوا بالأذلام ذلِكم فِشقٌّ [*] 


-]١[ 91‏ الشيخ: باستادهغن أى العسبين الأسيدى: عن سهل بن زياد» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى» عن أبى جعفر 
محمد بن على الرضا (عليه السلام)» أنه قال: سألته عما أهل لغير الله» قال: «ما ذبح لصنمء أو وثن» أو 


-اتقسير الققى 1 اغا 

ع- تفسير القَمى .١12١ :١‏ 

."0 /87 :4 التهذيب‎ -١ 

.40 :0 المائده‎ )١( 

() العويه :3 ؟. 

(9) تقدّم فى الحديث (1) من تفسير الآيه )7١1(‏ من سوره البقره. 
(©) التوبه 9: ه. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ارم 


يأكل الميته». 

قال: فقلت له: يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميته؟ قال: «حد ثنى أبى عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام): 

أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئلء فقيل له: يا رسول الله إنا تكون بأرض فتصيبنا المخمصه. فمتى تحل لنا الميته؟ 
قال: ما لم تصطبحواء أو تغتبقواء أو تحتفوا بقلا ١١‏ فشأنكم بهذا/. 

قال عبد العظيم: فقلت له: يا بن رسول اللهه فما معنى قوله عز و جل: فَمَنِ اصْطرَ غَرَ باغ و لا عادٍ 050؟ 


قال: «العادى: السارقء و الباغى: الذى يبغى الصيد بطرا و لهوا لا ليعود به على عياله» و ليس لهما أن يأكلا الميته إذا اضطراء هى 
حرام عليهما فى حال الاضطرار كما هى حرام عليهما فى حال الاختيار» و ليس لهما أن يقصرا فى صوم و لا صلاه فى سفرا. 


قال: فقلت له فقوله تعالى: وَ الْمنْحِقَهُ و الْمَؤقُودَهُ و الْمَترَديهُ وَ اله وَ ما أكلّ العَيعٌ إلا ما ذَكيقٌه؟ 
قال: «المنخنقه: التى انخنقت بأخناقها حتى تموتء و الموقوذه: التى مرضت و وقذها«؟» المرض حتى لم تكن بها حركه؛ و 


المترديه: التى تتردى من مكان مرتفع إلى أسفلء أو تتردى من جبلء أو فى بثر فتموتء و النطيحه: التى تنطحها بهيمه أخرى 
فتموتء و ما أكل السبع منه فماتء و ما ذبح على النصب: على حجر أو صنم إلا ما أدركت ذكاته فذكى). 


قلت: و أَنْ تَسْتَقَِ موا بالأزلام؟ قال: «كانوا فى الجاهليه يشترون بعيرا فيما بين عشره أنفس و يستقسمون عليه بالقداح» و كانت 
عشره: سبعه لها أنصباء «2» و ثلاثه لا أنصباء لهاء أما التى لها أنصباء: فالفذ» و التوأم» و النافس» و الحلسء و المسبلء و المعلى 


والرقيب. و أما 


التى لا أنصباء لها: فالسفيح 22١‏ و المنيح و الوعد. 


و كانوا يجيلون السهام بين عشرهء فمن خرج منها باسمه سهم من التى لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير» فلا 


.108 البقره ؟:‎ )١( 


(0) الاصطباح هنا: أكل الضّ بوح و هو الغداء؛ و الغبوق: العشاء. و أصلهما فى الشّرب ك استعملا فى الأكل» أى: ليس لكم أن 
تجمعوهما من الميته. 


قال الأزهرئٌ: قد أنكر هذا على أبى عبيدء و فشر أنّه أراد إذا لم تجدوا لبينه تصطحبونها أو شرابا تغتبقونه. و لم تجدوا بعد 
عدّمكم الصبوح و الغبوق بقله تأكلونها حلت لكم الميته. و قال: هذا هو الصحيح. «النهايه *: ©. 


و قال العلامه المجلسى فى شرح هذا الحديث: يمكن أن يكون المراد ما لم تأكلوا على عاده الاصطباح و الاغتباق» بأن تأكلوا 
تمليا و تشبعوا منها. و قوله: «أو تحتفوا بقلا؛ أى: تستأصلوها و تأكلوها جميعاء بأن يكون احتفاء البقل كنايه عن استثصالهاء فإِنَّ 
مثل هذا التعبير شائع فى عرفنا على سبيل التمثيل فلعله كان فى عرفهم أيضا كذلك. و فى بعض نسخ الكتاب: «تحتقبوا؛ بالحاء 
الموملة و القاق.و الا الموحدة: 


فالمراد: الادّخار» أى ما لم يكن معكم بقل ادّخرتموه. «ملاذ الأخبار ©1: *798- 47415 [.....] 
(" البقره ؟: 10/8. 

(©) وقذها: غلبها. 

(0) الأنصباء: جمع نصيبء الحظ من كل شى ء. و قيل: الأنصباء: العلائم. 

(*) فى المصدر: فالسفح. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 57١‏ 


يزالون كذلكك حتى تقع السهام التى لا أنصباء لها إلى ثلاثه» فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه؛ و يأكله السبعه الذين لم ينقدوا 
فى ثمنه شيئاء و لم يطعموا منه الثلاثه الذين وفروا ثمنه شيثاء فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلكك فيما حرم, و قال عز و 


جل: وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأزلام ذلِكم فِسْقٌ يعنى حراما'. 


ع [؟إ-دابن بابويه» قال: حد ثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى» [و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام ب بن المؤدب» و 
على بن عبد الله الوراق» و حمزه بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
(عليهم السلام)» قالوا:] حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم سنه سبع و ثلاث مائه» قال: 


حدثنى أبى» عن 5 أحمد )١«‏ محمد بن زياد الأزدى. و أحمد بن محمد بن 06 نصر البزنطى» جميعاء عن أبان بن عثمان 


الأحمرء عن أبان بن تغلب» عن أبى جعفر محمد بن على الباقر (صلوات الله عليهما) أنه قال فى قوله عز و جل: 


حُوّمَتْ عَلَيكم الْمَيَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحِترِير الآديهه قال: الْمَتَِهُ وَالدّمُ ولعو الذ وسؤوت ونا ادل مو لد يس ادن 
ل ل كانوا لا يأكلون الذبائح و يأكلون الميته» و كانوا يخنقون البقر و الغنم» فإذا اختنقت و 

تت أكلوها. وَ الْمُتَوَدُ + كاتا يعد وهاو لتونهانمن اليج » فإذا ماتت أكلوها. وَ النَطبِحَهٌ كانوا يناطحون بالكباش» فإذا 
مات أحدها أكلوه :وما أكل القن اما ذَكيُمْ فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب و الأسد» فحرم الله عز و جل ذلكك و ما بح عَلَى 
الْنُضُبٍ كانوا يذبحون لبيوت النيران» و قريش كانوا يعبدون الشجر و الصخر فيذبحون لهما. و أَنْ تَستقْسِمُوا بالألام ذلِكم فِشقٌ 


قال: كانوا يعمدون إلى جزور فيجزئونه عشره أجزاءء» ثم 


يجتمعون عليه فيخرجون السهام و يدفعونها إلى رجلء و السهام عشره: سبعه لها أنصباء, و ثلاثه لا أنصباء لهاء فالتى لها أنصباء: 
الفذ» و التوأم» و المسبلء و النافس» و الحلسء و الرقيبء و المعلى. فالفذ له سهم. و التوأم له سهمانء و المسبل له ثلاثه أسهمء 
و النافس له أربعه أسهم, و الحلس له خمسه أسهمء و الرقيب له سته أسهمء و المعلى له سبعه أسهمء و التى لا أنصباء لها: السفيح 
و المنيح و الوغدء و ثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شى ء؛ و هو القمار» فحرمه الله عز و جل). 


[”"]- الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» 
قال: «دكل شى ء من الحيوان غير الخنزير و النطيحه؛ و المترديه» و ما أكل السبع. و هو قول الله: إِلَا ما ذَكيتُمْ فإن أدركت 00 
شيئا منها و عين تطرفء أو قائمه تركضء أو ذنب يمصع «©» فقد أدركت [ذكاته ] فكله 


؟- الخصال: ١ه8/‏ /اه. 
*- التهذيب 4: 08/ .76١‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ": .,٠٠١1/ /87١8‏ 


6 قي «س) و «(ط): عن حون بن تصحيف» صوابه ما فى المتن» وهو أبو لحن محم ل بن نين عمير الأزدى» راجع رجال 
النجاشى: 


ار /الرال 

(9) فى «س» و «ط): فإذا ذكيت. 

(ع©) مصعت الدائه بذنبها: حدكته. «الصحاح- مصع - 88 .)١‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: فض 


قال: و إن ذبحت ذبيحه فأجدت الذبح فوقعت فى النارء أو فى الماءء؛ أو من فوق بيتكك, أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح 


فكل». 


5892 [*]- العياشى: عن محمد بن عبد الله» عن بعض أصحابه قال: قلت لأبى 


فقال: «إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلكك على عباده و أحل لهم ما سواه من رغبه منه تباركك و تعالى فيما حرم عليهم, و لا 
زهد فيما أحل لهم, و لكنه خلق الخلق و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحله و أباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم, و 
علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم؛ ثم أباحه للمضطر و أحله لهم فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه 
بقدر البلغه لا غير ذلكك». 


ثم قال: «أما الميته فإنه لا يدنو منها أحد و لا يأكلها إلا ضعف بدنه؛ و نحل جسمه. و وهنت قوته» و انقطع نسله» و لا يموت 
آكل الميته إلا فجأه. و أما الدم فانه يورث الكلب 221١‏ و قسوه القلبء و قله الرأفه و الرحمه. لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه» و 
لا يؤمن على حميمه. و لا يؤمن على من صحبه. و أما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما فى صوره شىء شبه الخنزير و القرد و 


الدب و ما كان من الأمساخ. ثم نهى عن أكل مثله لكى لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته. و أما الخمر فانه حرمها لفعلها و 
فسادها). 


و قال: «إن مدمن الخمر كعابد وثن» و يورثه ارتعاشاء و يذهب بنوره؛ و يهدم مروءته» و يحمله على أن يجسر ١‏ على المحارم 
من سفكك الدماءء» و ركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلككء و الخمر لم يرد شاربها إلا إلى كل 


شر). 


/1/ 


[0]- عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «كل شىء من الحيوان غير الخنزير و النطيحه و الموقوذه و المترديه؛ و ما 
أكل السبع [و هو] قول الله: إِنَّا ما دَكَيُْ فإن أدركت شيئا منها و عين تطرفء أو قائمه تركضء أو ذنب يمصع فذبحت فقد 
أدركت ذكاته» فكله- قال- و إن ذبحت ذبيحه فأجدت الذبح فوقعت فى النار» أو فى الماء» أو من فوق بيت» أو من فوق جبل 
إذا كنت قد أجدت الذبح فكل). 


[2|- عن عيوق بن قرط (2)» عن ان عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: الْمَنْحَنقَهُ قال: «التى تختنق «؟» فى رباطها و 
لْمَؤقَودَهُ: المريضه التى لا تجد ألم الذبح, و لا تضطربء و لا يخرج لها دم وَ الْمََرَدَُّ: التى 


؟- تفسير العتاشى :١‏ 7931/ 18. 
ه- تفسير العتاشى :١‏ 7791 18. 
*- تفسير العتياشى :١‏ 18/797. 
الكت كاد ةب السوةه بعرم لصاحبه أعراض رديئه» و يمتنع عن شرب الماء حتّى يموت عطشا. اعد ] 


(0) كذا فى الكافى ء لا 2,78 و الفقيه : 2714 و المحاسن :١‏ 0 و وسائل الشيعه 18: /9/1* و هو الأنسبء و فى «س» و «ط): 


والمصدر: 
حجونا 


فر فى اس »2 طم والمصدر: عبوق بن قسوط. وما أثيتناه من رجال الطوسى: 2 "؟/ و معجم رجال الحديث 1# /١ا؟,.‏ 
(©) فى «س): تنخلق. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 777 


تردى من فوق بيت أو نحوه و النَّطبِحَه: التى تنطح صاحبهاا. 


5 [/]- عن الحسن بن على الوشاءء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «المترديه و النطيحه و ما أكل 
السبع» إن أدركت ذكاته. فكله). 


قوله تعالى: 


اليَْمَ يَئْسَ الذِينَ كفْرُوا مِنْ دِينكم فلا تَحْشَوْهُمْ وَ 


اخْشَّوْنِ [*] -]8[/75٠١‏ على بن إبراهيم» قال: ذلكك لما نزلت ولايه أمير المؤمنين (عليه السلام). 


١‏ 14 العياشى: عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) فى هذه الآيه: الْيَوْمَ بَئْسَ الَذِينَ كفَرُوا مِنْ 
دينكم فلا تَحْسَوْهُمْ وَ احُشَّوْنِ: «يوم يقوم القائم (عليه السلام) يئس بنو اميه فهم الَذِينَ كمَرُوا يئسوا من آل محمد (صلى الله عليه 
وآله). 


قوله تعالى: 
الوم أكملك لك ويتكع و أتفعث عليكع تفقى وارَمِيتٌ لكم الإشلام دبنا [5] 


15 على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن صفوان بن يحيىء عن العلاء» عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «آخر فريضه أنزلها الله تعالى الولايه» ثم لم ينزل بعدها فريضه. ثم أنزل: الْيوْمَ أكمَلْتٌ لَكم دِيكغ بكراع الغميم 
فأقامها رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالجحفه »21١‏ فلم ينزل بعدها فريضه). 


11١١193‏ ابن بابويه» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق (رضى الله عنه)» قال: حدثنا أبو أحمد القاسم بن 


محمد بن على الهارونى» قال: حد ثنى أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم» عن الحسن بن القاسم 


- تفسير العتياشى :١‏ 17//7817. 

8- تفسير القمى :١‏ 121. 

4- تفسير العتياشى :١‏ 797/ 194. 

.187-:1 تفسير القمى‎ ١ 

.١/5١8 :١ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام)‎ -١ 

.١١ : الجحفه: قريه كبيره على طريق المدينه من مكه. بينها و بين غدير خم ميلان. «معجم البلدان‎ )١( 
البزيهانة "ف تمر القرا داع لاضن بع‎ 


الجامع 05١‏ يوم الجمعه فى بدء مقدمناء فأدار «") الناس أمر الإمامه. و 


ذكروا كثره اختلاف الناس فيهاء فدخلت على سيدى و مولاى الرضا (عليه السلام)» فأعلمته خوضان الناس فى ذلكك «» فتبسم 
(عليه السلام)» ثم قال: «يا عبد العزيز» جهل القوم و خخدعوا عن أديانهم؛ إن الله عز و جل لم يقبض نبيه (صلى الله عليه و آله) 
حتى أكمل لهم «0) الدين» و أنزل عليهم 2 القرآن فيه تفصيل كل شى ء» و بين فيه الحلال و الحرام» [و الحدود] و الأحكام؛ و 
جميع ما يحتاج إليه الناس كملاء فقال عز و جل: ما قرّطنا فى الكتاب مِنْ شي ءِ 0370 و أنزل فى حجه الوداع و هى آخر عمره 
(صلى الله عليه و آله): الَيَوْم أكمَلتٌ لكم دِيئكم وَ أَنْمَْتٌ عَليِكمْ نِعْمَتى وَ رَضِيتٌ لكمٌ الإِسْلامَ دينا فأمر الإمامه من تمام الدين» 
(عليه السلام) علما و إماماء و ما تركك شيئا تحتاج إليه الامه إلا بينه» فمن زعم أن الله عز و جل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله 


عز و جلء و من رد كتاب الله تعالى فهو كافر). 


مسلم, قال: كنا مع الرضا (عليه السلام)؛ و ذكر الحديث «4 و هو طويل» ذكرناه بتمامه فى قول الله تعالى: 


وَ رَبك تخلق مانشاء وَمَخْتارٌ من سوره القصض:5١١):‏ 


8" ]- الطبرسىء قال: حدثنا السيد العالم أبو الحمد مهدى بن نزار الحسينى» قال: حد ثنى أبو القاسم عبيد الله 


ابن عبد الله الحسكانىء قال: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازىء قال: أخبرنا أبو بكر الجرجانىء قال: أخبرنا أبو أحمد البصرى. قال: 
حدثنا أحمد بن عمار بن خالد, قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى »)1١١‏ قال: حدثنا قيس بن الربيع» عن أبى هارون 
العبدى» عن أبى سعيد الخدرى, أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما نزلت هذه الآيه 


- مجمع البيان *: 588. 

)١(‏ فى المصدر: قال: كنا فى أيَامِ على بن موسى الرضا (عليهم السَلام). 
(0) فى المصدر: فى مسجد جامعها فى. 

(*) أى تنازعوا و تخاصموا فيه. 

(©)افى المضد رما خخاضن الناسن افيه [:.د..] 

(0) فى المصدر: له. 

(©) فى المصدر: عليه. 

الأنعام 2: 88. 

(8) فى «س» و «طا): بن أبى العلاء» و الصواب ما فى المتن» راجع معجم رجال الحديث 15: 7. 
(9) الكافى .١ /18 :١‏ 

09١(‏ يأتى فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (/8) من سوره القصص. 


)1١(‏ فى «س») و «ط): يحيى بن عبد العزيز الحجانى» والصواب مافى المتن» كما فى الجرح و التعديل 4 » تهذيب 
التهذيب 579:1١‏ معجم رجال الحديث 7١‏ 04. 


البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7١0‏ 
قال: «الله أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمه و رضا الرب برسالتى و ولايه على بن أبى طالب (عليه السلام) من بعدى). 
وقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه» و انصر من نصره. و اخذل من خذله). 


]ع]- و قال أبو على الطبرسى: المروى عن الإمامين أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام): «أنه إنما انزل بعد أن نصب 


حجه الوداع) قال: «و هى آخر فريضه أنزلها الله تعالى ثم لم ينزل بعدها فريضه). 


1402 [ه]- الشيخ فى (أماليه)» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله)» قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد 
بن مخمتد بن الحسن بق الولية قال: جذثنا أئ#قال: حندثنا مخمداين الحس الضفار عن أحمد ابن أبئ عبد الله البرقى» عن 
أبيه عن محمد بن أبى عمير» عن المفضل بن عمره عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): أعطيت سبعا ١١‏ لم يعطها أحد قبلى سوى النبى (صلى الله عليه و آله)» لقد فتحت لى السبلء و علمت المناياء و البلاياء 
و الأنساب؛ و فصل الخطابء و لقد نظرت إلى الملكوت بإذن ربى» فما غاب عنى ما كان قبلى و لا ما يأتى بعدىء و إن بولايتى 
أكمل الله لهذه الا-مه دينهم, و أتم عليهم النعم» و رضى لهم إسلامهمء إذ يقول يوم الولايه لمحمد (صلى الله عليه و آله): يا 
محمدء أخبرهم أنى أكملت لهم اليوم دينهم» و أتممت عليهم النعم» و رضيت لهم إسلامهم» كل ذلكك من الله به على فله 
الحمد). 


7 [ع]- و عنه؛ قال: أخبرنا جماعه؛ عن أبى المفضلء قال: حدثنا أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب الشعرانى "١‏ 


بجرجان. قال: حدثنا هارون بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أبو موسى المجاشعىء قال: 


حدثنا محمد بن جعفر بن محمدء عن أبيه أبى عبد الله (عليه السلام) 0 عن على أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «سمعت 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: بناء "6٠‏ الإسلام على خمس خصال: على الشهادتين» و القرينتين قيل له: 


أما الشهادتان فقد عرفناهماء فما القرينتان؟ قال: ا ل م إلا بالأخرىة و الصيام وسح بيت الله من 
استطاع إليه سبيلت و ختم ذلكك بالولا.يه» فأنزل الله عز و جل: الوم أَكْمَلْتٌ لَكُمٍ 0000-6 الك ف يت كه 


2 


الْإِسْلامَ د دينا). 


7 |- و عنه. قال: أخبرنا الحسيق بن عبيك الله عن على بق محمد العلوىق: قال: جدثنا الحس بق على 


- مجمع البيان : 568. 

.7١8 :١ ه- الأمالى‎ 

ع الأمالى 7: .١11‏ 

- الأمالى 7: 7288. 

)١(‏ فى المصدر: تسعا 

(0) فى «س» و «ط): المفضّل بن محمد بن المستب السّوائى» تصحيف صوابه ما فى المتن» راجع رجال النجاشى: 679/ .١١87‏ 


(*) فى المصدر زياده: قال المجاشعى: و حدّثنا الرضا على بن موسىء عن أبيه موسى (عليه السَلام)» عن جعفر بن محمّد (عليه 
السَلام)» و قالا جميعا عن آبائهما. [.....] 


(©) فى المصدر: بنى 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7728 


ابن صالح )١١‏ بن شعيب الجوهرىء قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكلينى» عن على بن محمد 0١‏ عن إسحاق بن إسماعيل 
النيسابورى 070 عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: حدثنا الحسن بن على (عليه السلام): «أن 
لله عز و جل بمنه و برحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجه منه إليه بل رحمه منه- لا إله إلا هو- ليميز 
الخبيث من الطيب»ء و ليبتلى ما فى صدوركم., و ليمحص ما فى قلوبكم, و لتتسابقوا إلى رحمته. و لتنفاضل منازلكم فى جنته 
ففرض عليكم الحج و العمره و إقام الصلاه و إيتاء الزكاه و الصوم و الولايه» و جعل لكم بابا لتفتحوا به أبواب الفرائض مفتاحا 
إلى سبيله 


وناو لول محمد (ضلن اشغليه و آلة)و الأوضياء من ولده (عليهم السلام) كنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضا من 
القرائضي اوقل تدخل 8١‏ قريه إلا من بابها؟ فلما من عليكم بإقامه الأولياء بعد نبيكم (صلى الله عليه و آله)» قال: اليوْمَ أَكْمَأتٌ 
لَك ويتكؤ و أن معت عَلَيكُمْ نغمتى وَ رَهِدَيتٌ لَكُمْ الِْش لام ديناً ففرض عليكم لأوليائه حقوقاء و أمركم بأدائها إليهم: لبحل لكم 
ما وراء ظهوركم من أزواجكم و أموالكم و مآ كلكم و مشاربكم., و يعرفكم بذلكك البركه و النماء و الثروه ليعلم من يطيعه 1 منكم 


بالغيب. 


ثم قال عز و جل: قل لا أشتلكم عَلَيهِ أخراً إلا الْموَدهَ فى الْقَوْبِى «*) فاعلموا أن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إن الله هو الغنى و 
أنتم الفقراء إليه» فاعملوا من بعد ما شئتم» فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنونء ثم تردون إلى عالم الغيب و الشهاده فينبئكم 
بما كنتم تعملون, و العاقبه للمتقين» و لا عدوان إلا على الظالمين. 


سمعت جدى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» يقول: خلقت من نور الله عز و جل و خلق أهل بيتى من نورى» و خلق محبوهم 


من نورهم» و سائر الناس )72١«‏ فى النار). 


89 [8]- السيد الرضى ف كتاب (المناقب): عن محمد بن إسحاق. عن ان جعفر (عليه السلام)» عن أبيه» عن جده. قال: 
«لما انصرف رسول الله (صلى الله عليه و آله) من حجه الوداع نزل أرضا يقال لها: ضوجان «/» فنزلت هذه الآيه 


8- غايه المرام: /0”/ ىن عن مناقب السيئد الرضى 
)١(‏ فى المصدر: الحسين بن صالح. 


() فى «س» و «ط): محمد بن محمّد» تصحيف صوابه ما فى المتن» راجع معجم رجال 


الحديث 18: 5م. 


(*) سقطت الواسطه بين إسحاق بن إسماعيل النيسابورى و الامام الصادق (عليه الشلام)» لأنّ إسحاق بن إسماعيل النيسابورى 
من أصحاب أبى محمّد العسكرى (عليه السّلام)» كما فى رجال الطوسى 878/ #, و روى الصدوق هذا الحديث فى علل الشرائع: 
9 ه بالإسناد عن إسحاق بن إسماعيل النيسابورى عن الحسن بن على العسكرى (عليه السّدِ.لام)» و ليس فيه: سمعت جدّى 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم). إلى آخر الحديث 


(6) فى المصدر: سبيله. 

(0) فى «ط): تدخلون. 

(©) الشورى 67: 78. 

(/) فى" التضدير اتن الشاق: 


(8) كذا و الظاهر أنّها تصحيفء ضجنان: جبل بناحيه مكه على طريق المدينه فى أسفله (الغميم) قرب غدير خم. «معجم البلدان 
*: 07 معجم ما استعجم *: 882. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7717 

با أَبّهَا الرَسُولَ بَلْْ ما أنْزلَ لَك مِن رَبك وَ إِنْ لَمْ تفْعلُ ما بَلَفْتَ رسالَته وَ اللَهُ بص مك مِنَ النّاس 01١‏ فلما تزلت عضمتة مخ 
الناس» نادى: الصلاه جامعه. فاجتمع الناس إليه و قال (عليه السلام): من أولى منكم بأنفسكم؟ 

فضجوا بأجمعهم. و قالوا: الله و رسوله. فأخذ بيد على بن أبى طالب (عليه السلام)» و قال: من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال 
من والاه» و عاد من عاداه» و انصر من نصره. و اخذل من خذله. فإنه منى و أنا منه» و هو منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا 
نبى بعدى. و كانت آخر فريضه فرضها الله تعالى على امه محمد (صلى الله عليه و آله)» ثم أنزل الله تعالى على نبيه الْيوْمَ أكمَلتٌ 
لكم دِيتكم وَ أَنْمَفتٌ عَلَبِكم نِغمتى وَ رَضِيتٌ لكمٌ الْإِسْلام دينا». 


قال أبو جعفر (عليه السلام): «فقبلوا من رسول 


الله (صلى الله عليه و آله) كل ما أمرهم الله من الفرائض فى الصلاه و الصوم و الزكاه و الحج, و صدقوه على ذلكك). 


قال ابن إسحاق: قلت لأ-بى جعفر (عليه السلام): متى كان ذلكك؟ قال: «لسبع عشره ليله خلت من ذى الحجه سنه عشرء عند 
منصرفه من حجه الوداع» و كان بين ذلكك و بين وفاه النبى (صلى الله عليه و آله) مائه يوم 0 و كان سمع رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) بغدير خم اثنا عشر رجلا) و5 . 


4ح و رواه الشيخ الفاضل المتكلم الفقيه العالم الزاهد الورع أبو على محمد بن أحمد بن على الفتال- المعروف بابن 
الفارسى- و هو من أجلاء قدماء الإماميه من علمائها و متكلميهاء روى فى كتابه المعروف ب (روضه الواعظين) عن أبى جعفر 
الباقر (عليه السلام)» قال: «حج رسول الله (صلى الله عليه و آله) من المدينه» و قد بلغ جميع الشرائع قومه ما خلا الحج و الولايه» 
فأتاه جبرئيل (عليه السلام)» فقال له: يا محمدء إن الله عز و جل يقرئكك السلام؛ و يقول لكك: 


إنى لم أقبض نبيا من أنبيائى و رسلى إلا بعد كمال دينى و تأكيد حجتى» و قد بقى عليك من ذلكك فريضتان مما يحتاج أن 
تبلغهما قومكك: فريضه الحج. و فريضه الولايه و الخلافه «) من بعدكك. فإنى لم أخل الأرض من حجه. و لن أخليها أبداء و إن 
الله يأمرك أن تبلغ قومكك الحج. تحج و يحج معكك كل من استطاع السبيل من أهل الحضر و أهل الأطراف و الأعراب؛ و 
تعلمهم من حجهم مثل ما علمتهم من صلاتهم و زكاتهم و صيامهمء و توقفهم من ذلكك على مثال الذى 


أوقفتهم عليه من جميع ما بلغتهم من الشرائع. 


ذلك مثل الذى علمكم من شرائع دينكم, و يوقفكم من ذلكك على ما أوقفكم عليه. و خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


9- روضه الواعظين: 84. 
)١(‏ المائده 6 اا 
(؟) المدّه بين خطبه الغدير فى ١8‏ من ذى الحيجه و وفاه الرسول (صلى الله عليه و آله) فى 78 من صفر أقل من ذلكك. 


() (رجلا) ليس فى غايه المرام» و لعل ذلكك إشاره إلى الاثنى عشر بدريا الذين شهدوا لأمير المؤمنين (عليه الت.لام) بحديث 
الغدير يوم المناشده فى الرحبه» كما فى مسند أحمد :١‏ 44 أما الذين حضروا خطبه الوداع و سمعوا من رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) حديث الغدير» فهم مائه ألف أو يزيدون. [ 0 


(6) فى «س): و الخليفه. 
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و خرج معه الناس» و أصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله» فحج بهم فبلغ من حج مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) من 
أهل المدينه و أهل الأطراف و الأعراب سبعين ألف إنسان أو يزيدون »7١‏ على نحو عدد أصحاب موسى السبعين ألف الذين 
أخذ عليهم بيعه هارون (عليه السلام) فنكثوا و اتبعوا العجل و السامرى» و كذلكك أخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) البيعه 
لعلى (عليه السلام) بالخلا.فه- على عدد أصحاب موسى- فنكثوا البيعه و اتبعوا العجل و السامرى سنه بسنه. و مثلا بمثل» و 
اتصلت التلبيه ما بين مكه و المدينه» فلما توقئف بالموقف 2١‏ أتاه جبرئيل (عليه 


السلام)» فقال: يا محمد إن الله عز و جل يقرئكك السلام؛ و يقول لككء إنه قد دنا أجلك و مدتكك. و إنى أستقدمك على ما لا 
بد منه ولا محيص عنه. فاعهد عهدكء و قدم وصيتكك. و اعمد إلى ما عندكك من العلم و ميراث علوم الأنبياء من قبلك؛ و 
السلاح و التابوت و جميع ما عندكك من آيات الأنبياء من قبلك, فسلمها إلى وصيكك و خليفتكك من بعدك؛ حجتى البالغه على 
خلقى على بن أبى طالبء فأقمه للناس و خذ عهده و ميثاقه و بيعته» و ذكرهم ما أخذت عليهم من بيعتى و ميثاقى الذى واثقتهم 
به و عهدى الذى عهدت إليهم من ولايه وليى» و مولاهم و مولى كل مؤمن و مؤمنه» على بن أبى طالب. فإنى لم أقبض نبيا من 
أنبيائى إلا بعد كمال حجتى و دينى, و إتمام نعمتى بولايه أوليائى و معاداه أعدائى» و ذلكك كمال توحيدى و دينى» و تمام 
نعمتى على خلقى باتباع وليى و إطاعته؛ و ذلكك أنى لا أتركك أرضى بغير قيم ليكون حجه على خلقى» فاليوم أكملت لكم 
دينكم, و أتممت عليكم نعمتى» و رضيت لكم الإسلام دينا على وليى و مولى كل مؤمن و مؤمنه» على عبدى و وصى نبيى و 
الخليفه من بعده. و حجتى البالغه على خلقى» مقرون طاعته مع طاعه محمد نبيى» و مقرون طاعه محمد بطاعتى» من أطاعه فقد 
أطاعنى؛ و من عصاه فقد عصانى. جعلته علما بينى و بين خلقى؛ فمن عرفه كان مؤمناء و من أنكره كان كافراء و من أشركك 
ببيعته كان مش ركاء و من لقينى بولايته دخل الجنه؛ و من لقينى بعداوته دخل النار. فأقم 


يا محمد عليا علماء و خذ عليهم البيعه» و خذ عهدى و ميثاقى لهم الذى 3١‏ واثقتهم عليه فإنى قابضك إلى» و مستقدمك. 


فخشى رسول الله (صلى الله عليه و آله) قومه و أهل النفاق و الشقاق أن يتفرقوا و يرجعوا جاهليه لما عرف من عداوتهم, و ما 
يبطنون عليه أنفسهم لعلى (عليه السلام) من البغضاءء و سأل جبرئيل (عليه السلام) أن يسأل ربه العصمه من الناس و انتظر أن 
يأتيه جبرئيل بالعصمه من الناس من الله عز و جلء, فأخر ذلكك إلى أن بلغ مسجد الخيفء فأتاه جبرئيل (عليه السلام) و أمره © 
أن يعهد عهده و يقيم حجته عليا للناس «8» و لم يأته بالعصمه من الله عز و جل بالذى أراد حتى بلغ كراع الغميم- بين مكه و 
المدينه- فأتاه جبرئيل و أمره بالذى امر به من قبل و لم يأته بالعصمه. فقال: يا جبرئيل؛ إنى لأخشى قومى أن يكذبونى؛ ولا 
يقبلوا قولى فى على. فرحلء فلما بلغ غدير خم قبل الجحفه بثلاثه 


)١(‏ فى «س»: ألفا و يزيدون. 

(؟) فى المصدر: وقئف الموقف. 

(5) فى المصدر: و ميثاقى بالذى. 

() فى المصدر: فأتاه جبرئيل (عليه السّلام) فى مسجد الخيف فأمره. 
(0) فى «ط» نسخه بدل: و يقيم علا علما للناس. 
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أميال» أتاه جبرئيل (عليه السلام) على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر و الانتهار و العصمه من الناس» فقال: يا محمد, إن 
الله عز و جل يقرئكك السلام» و يقول لكك: يا أيّهَا الرَسُولَ بَلعْ ما أنْزلَ إلتيكك مِنْ رَبك فى على و إِنْ لَمْ تَفعَل فُما بَلقْتَ رسالتة و 
الله يَصِمَكك مِنَ النّاس ١١١‏ فكان أولهم بلغ قرب الجحفه فأمره 


أن يرد من تقدم منهم» و يحبس من تأخر منهم فى ذلكك المكانء ليقيم عليا (عليه السلام) للناسء و يبلغهم ما أنزل الله عز و جل 
فى على (عليه السلام) و أخبره أن الله تعالى قد عصمه من الناس. 


فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) عند ما جاءته العصمه مناديا ينادى, فنادى فى الناس بالصلاه جامعه؛ و تنحى عن يمين 
الطريق إلى جنب مسجد الغديره أمره بذلكك جبرئيل (عليه السلام) عن الله تعالى؛ و فى الموضع سلمات 5١‏ فأمر رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) أن يقم ما تحتهنء و ينصب له أحجار كهيئه المنبر ليشرف على الناسء فتراجع الناس و احتبس أواخرهم 
فى ذلكك المكان لا يزالون» و قام رسول الله (صلى الله عليه و آله) فوق تلكك الأحجارء و قال (صلى الله عليه و آله): 


الحمد لله الذى علا بتوحيده؛ و دنا فى تفريده» و جل فى سلطانه؛ و عظم فى أركانه؛ و أحاط بكل شىء علما و هو فى مكانه 
«"» و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه. حميد لم يزل محموداء و لا يزال مجيداء لا يزول مبدثا و معيداء و كل أمر إليه يعود 
بارئ المسموكاتء و داحى المدحوات» قدوس سبوح رب الملائكه و الروح» متفضل على جميع من برأه» متطول على جميع من 
ذرأه» يلحظ كل عين و العيون لا تراه. كريم رحيم ذو أناه قد وسع كل شىء رحمته؛ و من على جميع خلقه بنعمته. لا يعجل 
بانتقامه» و لا يبادر عليهم بما استحقوا من عذابه؛ قد فهم السرائر» و علم الضمائر» و لم تخف عليه المكنونات؛ و ما اشتبهت عليه 
الخفيات» له الإحاطه بكل شى ء»؛ و 


الغلبه لكل شى ء»ء و القوه فى كل شى ء,. و القدره على كل شى ع. لا مثله شى ء» و هو منشيع الشى ء حين لا شىء و حين لا 
حى. قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم؛ جل عن أن تدركه الأبصارء و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبيرء لا يلحق 
وصفه أحد بمعاينه ولا يحد» كيف و هو من سر و لا علانيه» إلا بما دل عز و جل على نفسه. 


أشهد له بأنه الله الذى لا إله إلا هو © الذى أبلى الدهر قدسه. و الذى يفنى «04 الأبد نوره؛ و الذى ينفذ أمره بلا مشاوره «2) 
مشير» و لا معه شريكك فى تقديره و لا تفاوت فى تدبير» صور ما ابتدع بلا مثال» و خلق ما خلق بلا معونه من أحد, و لا تكلف و 
لا احتيال» أنشأها فكانتء و برأها فبانتء و هو الله الذى لا إله إلا هو المتقن الصنعه. الحسن الصنيعه. العدل الذى لا يجور» و 
الأكرم الذى إليه ترجع الأمور. 


و أشهد أنه الله الذى تواضع كل شىء لعظمته؛ و ذل كل شىء لعزته» و أسلم كل شىء لقدرته» و خضع كل 


)١(‏ المائده ه: /ا5. 

(1) السّلمات: جمع سلمه. شجر من العضاه. «النهايه ؟: 980. 
(#ازاقن المصدر :بعتن أن الشن .فى مكالة: 

(©) (الذى لا إله إِنّا هو) ليس فى المصدر. 

(0) فى «ط): يغشى. 

(©) فى المصدر: مشوره. 
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شىء لهيبته مالكك ١١‏ الأملا-ككء و مسخر الشمس و القمر فى الأفلا-كك: كل يجرى لأجل مسمىء يكور الليل على الثهار؛ و 
يكور النهار على الليل» يطلبه حثيثاء قاصم كل جبار عنيد» و مهلكك كل شيطان مريد» لم يكن له 


ضدء و لا معه ند أحد صمدء لم يلد و لم يولد» و لم يكن له كفوا أحدء إلها واحدا و ربا ماجداء يشاء فيمضىء و يريد فيقضى» 
و يعلم فيحصىء و يميت و يحيىء و يفقر و يغنى» و يضحكك و يبكىء و يدنى و يقصى 007١‏ و يمنع و يعطى. 


له الملك و له الحمدء بيده الخير» و هو على كل شىء قدير» يولج الليل فى النهار» و يولج النهار فى الليلء لا إله إلا هو العزيز 
العفان ستجيب الذعاء» جريل الغطاءة محضتى الأنفاس “رت الجمه و الثاسن» الذى لأ تشكل عليه لغهة ولا جره 
المستصرخون. و لا يبرمه إلحاح الملحين» العاصم للصالحينء و الموفق للمتقين» مولى المؤمنين 7/» رب العالمين» الذى استحق 
من كل خلق أن يشكره و يحمده على كل حال. 


أخمدذة:و أشكرة غلئ السزاء:و الضراء و'الشده.والرشاءء ؤ أؤمن:نه و بملاتكته و كنيه و رشلةه فاسمعوا:و أطبعوا لأمزهه ن نادووا 
إلى مرضاته» و سلموا لقضائه رغبه فى طاعته» و خوفا من عقوبته» لأنه الله الذى لا يؤمن مكره؛ و لا يخاف جوره. 


أقر له على نفسى بالعبوديه؛» و أشهد له بالربوبيه» و أؤدى ما أوحى إلى به خوفا و حذرا من أن تحل بى قارعه لا يدفعها عنى 
أحد. و إن عظمت منته» و صفت خلته. لأ-نه لا إله إلا هو قد أعلمنى إن لم أبلغ ما أنزل إلى فما بلغت رسالته» و قد ضمن لى 
الفعفه وهو اله الكاض الكزنء و رخن إلى اسم اللد ليق التع :يا آنها وقول لها الزن ليك بول رتك فى على ان 
م تفل قم فت 


رِسالتَهُ وَاللَهُ َصمك مِنّ النّاس. 


معاشر الناس» ما قصرت عن تبليغ ما أنزله تعالى» و أنا مبين لكم سبب نزول هذه الآيه: إن جبرئيل (عليه السلام) هبط إلى مرارا 
ثلاثاء يأمرنى عن السلام ربى» و هو السلام؛ أن أقوم فى هذا المشهد فأعلم كل أبيض و أحمر و أسود أن على بن أبى طالب 
أخى و وصيى و خليفتى» و هو الإمام من بعدى الذى محله منى محل هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدىء و هو وليكم بعد الله 
و رسوله» وقد أنزل الله تباركك و تعالى على بذلكك آيه من كتابه: إِنّما وَِكُمُ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَ يُؤْنُونَ الزّكاة وَ هُمْ راكعُونَ «© و على بن أبى طالب الذى أقام الصلاه و آتى الزكاه و هو راكع يريد الله عز و جل فى كل 
ال 


و سألت جبرئيل (عليه السلام) أن يستعفى لى من تبليغ ذلكك إليكم- أيها الناس- لعلمى بقله المتقين» و كثره المنافقين» و إدغال 
«0 الآثمين» و ختل «©) المستهزئين» الذين وصفهم الله فى كتابه بأنهم 


)١(‏ فى المصدر: ملك. 

(0) فى «ط» و المصدر: و يدبر فيقضى. [.....] 

راق اطا سعفم يدل مزق العاليشة.: 

(ع) المائده: ه: 00. 

(0) الدغل: الفساد و المخالفه. «لسان العرب- دغل- :١١‏ 7388). 

(2) الختل: الخداع. «لسان العرب- ختل- :١١‏ 0119 و فى «س): حيل. 
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يَقُولُونَ بَلْيدنتِهمْ ما لَهِسَ فى قَلَوبِهِمْ 01١‏ و يحسبونه هيناء و هو عند الله عظيم» لكثره أذاهم لى غير مره حتى سمونى أذنا 9" و 
زعموا أنه كذلكك, لكثره ملازمتى إياه 2 و إقبالى عليه حتى أنزل الله فى ذلكك الَذِينَ 


يؤوْذُونَ النّبِيَ وَ يَقُولُونَ مُوَ أَذْنّ فقال قل أَذْنَ على الذين يزعمون أنه أذن حَثر لَكمْ «©» إلى آخر الآديهء و لو شئت أن اسفن 
القائلين بأسمائهم لسميت وازمات الوم ,لاتيم وز نو مشت أن ادل علوم ليشا لكتى وى أمررف تقد تكرمتء و كل ذلكك 
اررض اع وفزرادت ذاه ا الا إلى فتقان: 1 لوول انلها رن اليكترون ويك ف هئ و إذال تنكل ذه يليك 
رسالَهُ وَ الله بَصِمَك مِنّ النّاسِ الآيه. 


فاعلموا- معاشر الناس- و افهموه؛ و اعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا و إماماء مفترضه طاعته على المهاجرين و الأنصار؛ و على 
التابعين لهم بإحسانء و على البادى و الحاضرء و الأعجمى و العربى» و الحر و المملوك, و الصغير و الكبير» و على الأبيض و 
الأسود. و على كل موحد. ماض حكمه. جائز قوله» نافذ أمره. ملعون من خالفه» مرحوم من تبعه» مؤمن من صدقه. قد غفر الله 
لمن سمع و أطاع له. 

معاشر الناس» إنه آخر مقام أقومه فى هذا المشهد. فاسمعوا و أطيعوا و انقادوا لأمر ربكم. فإن الله عز و جل هو مولاكم و إلهكم. 
ثم من دونه رسوله «2) محمد وليكم القائم المخاطب لكم 037 ثم من بعدى على وليكم و إمامكم بأمر من الله ربكمء ثم الإمامه 
فى الذين من صلبه إلى يوم يلقون الله و رسوله. لا حلال إلا ما أحله الله و لا حرام إلا ما حرمه الله» عرفنى الحلال و الحرام, و أنا 
قضيت مما علمنى ربى من كتابه و حلاله و حرامه إليه. 


معاشر الناس» ما من علم إلا و قد أحصه الله 


فى و كل علم علمت فقد أحصيته فى إمام المتقين «4» ما من علم إلا علمته عليا و هو الإمام المبين. 


معاشر الناس» لا تضلوا عنه» و لا تنفروا «4) منه» و لا تستنكفوا من ولايته» فهو الذى يهدى إلى الحق و يعمل به و يزهق الباطل و 
ينهى عنه» و لا تأخذه فى الله لومه لائم» ثم إنه أول من آمن بالله و رسوله و الذى فدى رسول الله بنفسه» و الذى كان مع رسول 
الله و لا أحد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره. 


معاشر الناس» فضلوه فقد فضله الله و اقبلوه فقد نصبه الله. 


.١١ :68 الفتح‎ )١( 

(5) الاذن: من يصدّق كل من يسمع. 

(©) فى المصدر: ملازمته إِيّاى. 

.2١ :9 التوبه‎ )6( 

(0) فى المصدر: منى. 

(©) فى المصدر: رسولكم. 

0230 (لكم) لبن ف المتصدن: 

() فى نسخه من «ط): فى إمام مبين. 
(9) فى المصدر: تفرّوا. 

البرهان فى تفسير القرآن ج ”» ص: 7*7 


معاشر الناسء إنه إمام من الله. و لن يتوب الله على أحد أنكر ولا-يته» و لن يغفر الله له حقا ١١‏ على الله أن يفعل ذلكك بمن 
خالف أمره فيه و أن يعذبه عذابا نكرا أبدا الآبدين و دهر الداهرين» فاحذروا أن تخالفونى فتصلوا نارا وقودها الناس و الحجاره 


أعدت للكافرين. 


أيها الناس» بى- و الله- بشر الأولون ١‏ من النبيين و المرسلين, و أنا خاتم النبيين و المرسلين» و الحجه على جميع المخلوقين من 
أهل السماوات و الأرضين» فمن شكك فى ذلك فهو كافرء كفر الجاهليه الاولى» و من شكك فى قولى هذا فقد شكك فى الكل 
منه» و الشكك فى ذلكك فهو فى النار. 


معاشر الناس» حبانى اللّه بهذه الفضيله منا منه على» و إحسانا منه إلى» و 


لا إله إلا هو له الحمد منى أبد الآبدين و دهر الداهرين على كل حال. 


معاشر الناس» فضلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدى من ذكر و أنثىء بنا أنزل الله الرزق و بقى الخلق. ملعون ملعون» مغضوب 
مغضوب على من رد على قولى هذا. ألا إن جبرئيل خبرنى عن الله بذلككء و يقول: من عادى عليا و لم يتوله فعليه لعنتى و 


غضبى ”3 فلتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله أن تخالفوا فتزل قدم بعد ثبوتهاء إن الله خبير ما تعملون. 


معاشر الناس» تدبروا القرآنء و افهموا آياته و محكماته. و لا تتبعوا متشابهه. فو الله لن يبين لكم زواجره «5» ولا يوضح لكم 
تفسيره إلا الذى أنا آخذ بيده» و مصعده إلى و شائل بعضده. و معلمكم أن من كنت مولاه فهذا على مولاه» و هو على بن أبى 
طالب أخى و وصيىء و موالاته من الله تعالى» أنزلها على: 


تعاش النائن »دجن الله الدى :د كر فى كنانه نا كفوضي على نانف لك فى حنته اللدر8: 


معاشر الناسء إن عليا و الطيبين من ولدى هم الثقل الأصغرء و القرآن هو الثقل الأكبر. و كل واحد منهما منبئ عن صاحبه 
موافق له. لن يفترقا حتى يردا على الحوضء أمناء لله «» فى خلقه. و حكماؤه فى أرضه. ألا و إن الله عز و جل قالء و أنا قلته عن 
الله عز و جلء ألا وقد أديتء ألا وقد بلغت, ألا وقد أسمعتء ألا وقد أوضحت,. ألا و إنه ليس أمير المؤمنين غير أخى هذاء و 


لا تحل إمره المؤمنين بعدى لأحد غيره. ثم ضرب بيده على عضد على فرفعه؛ و 


كان أمير المؤمنين (عليه السلام) منذ أول ما صعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد شال 237 عليا (عليه السلام) حتى صارت 
رجلاه مع ركبه رسول الله (صلوات الله عليهما) ثم قال: 


1 لض يدو جه ييا 

(لافن الضةى هن :و اللمشرى الأولية” 

() (بذلكك و يقول ... و غضبى) ليس فى المصدر. 
(؟) فى المصدر: فواللّه لهو مبين لكم نورا واحدا. 
(0) الزّمر و": عه. 

)اق المصيدو با مر الله 

(0) أى رفعه. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟2 ص: 777 


معاشر الناس» هذا على أخى و وصيىء و واعى علمى »)2١3١‏ و خليفتى على امتى» و على تفسير كتاب الله عز و جلء و الداعى إليه 
و العامل بما يرضاهء و المحارب لأعدائه و الموالى على طاعته؛ و الناهمى عن معصيته خليفه رسول الله» و أمير المؤمنين و الإمام 
الهادى بأمر الله» و قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين بأمر الله. 


أقول: مما يبدل القول لدف نامر رين أقول: اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه» و العن من أنكره و جحد حقه, و اغضب على 


من جحده. 
اللهم إنكك أنت أنزلت الإمامه لعلى وليكك عند تبيين ذلكك بتفضيلكك إياه بما أكملت لعبادكك من دينهم؛ و أتممت عليهم 
نعمتكك 030 و رضيت لهم الإسلام ديناء فقلت: و مَنْ بتتَغ عَيِرَ الإشلام دين فلَنْ يُقََلَ مِنّْهُ وَ هُوَ فِى الْآخِرَهِ مِنَّ الْخَاسِرِينَ 8*9 اللهم 


إنى أشهدكك أنى قد بلغت. 


معاشر الناس» إنما أكمل الله عز و جل دينكم بإمامته» فمن لم يأتم به و بمن كان من ولدى من صلبه إلى يوم القيامه و العرض 
على الله تعالى؛ فأولئكك حَِطتٌ أَعْمالَهمْ وَ فِى النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ «© لا يُحَقَتُ عَنْهُمْ الْعذابٌ و 


لا هُمْ يُنْظدونَ «ه). 


معاشر الناس» هذا على» أنص ركم لىء و أحق الناس بىء و أقربكم إلى» و أعزكم علىء و الله عز و جل و أنا عنه راضيان, و ما 
أنزلت آيه رضا إلا فيه و ما خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به. ولا نزلت آيه مدح فى القرآن إلا فيه» و لا شهد الله بالجنه فى كَل 


أتى عَلَى الْإِنْسانٍِ «*) إلا له» و لا أنزلها فى سواهء و لا مدح بها غيره. 


معاشر الناس» هو 027 ناصر دين اللهء و المجادل عن الله «/)» و هو التقى النقى الهادى المهدى. نبيكم لحيو لين ووصيكم خير 


وصىء و بنوه خير الاوصياء. 
معاشر الناس» ذريه كل نبى من صلبه» و ذريتى من صلب على. 


معاشر الناس»ء إن إبليس أخرج آدم من الجنه بالحسدء فلا تحسدوه. فتحبط أعمالكم و تزل أقدامكم, فإن آدم (عليه السلام) 
اهبط إلى الأرض بخطيئه واحده؛ و هو صفوه الله تعالى» فكيف أنتم إن زللتم و أنتم عباد الله! ما يببغض عليا إلا شقى, و لا يتولى 
عليا إلا تقى, و لا يؤمن به إلا مؤمن مخلصء فى على و الله أنزلت سوره العصر بشم الله الرّحُمن الرّحِيم وَ الَْضر إِنَّ الْإِنْسانَ لَفَى 


شر إِلَا الَِّينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَواصَوَا بالْحَقٍ 


)١(‏ فى المصدر: و الراعى بعدى. 

(1) فى المصدر: و أنعمت عليهم بنعمتكك. 
(5) آل عمران *: 8 

.١7/ :4 التوبه‎ )©( 

(0) البقره ”: 187. آل عمران *: 8 

.١ :/2 الإنسان‎ )2( 

0 فى المصدر: هذا. 

(6) فى المصدر: رسول الله. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ” ص: 77 


وَتَواصَوًا بالصَّْر .)١١‏ 


معاشر الناس» قد أشهدت الله و بلغتكم الرساله» وَ ما عَلَى الرَسُولٍ ِل البلا الْمَِينٌ 


19 
معاشر الناسء انّقوا الله حَقَّ تُقاتِه وَ لا تَمُوثّنّ إلا وَ أَنّتَمْ مُسْلِمُونَ «". 


معاشر الناس» آمنوا بالله و رسوله و النور الذى انزل معه مِنْ قبل أنْ تطمس وُججوهاً فَنَدَدّها عَلى أذبارها «©). 


معاشر الناسء النور من الله عز و جل فى» ثم مسلوك فى علىء ثم فى النسل منه إلى القائم المهدى الذى يأخذ بح الله و بحق 


باهر اناري و ردول لاقن حرف بس فلي مجان نانع كارت اولاق اطق الفا كرون قي لالز يه ال 
الله شيئا و سيجزى الله الشاكرين «2) الصابرين ألا إن عليا الموصوف بالصبر و الشكر ثم من بعده ولدى من صلبه. 


معاشر الناس» لا تمنوا على 0377 بإسلامكم فيسخط الله عليكم» فيصيبكم بعذاب من عنده؛ إن ربكك لبالمرصاد. 
معاشر الناس» سيكون من بعدى أثمه يدعون إلى النار» و يوم القيامه لا ينصرون. معاشر الناسء إن الله و أنا بريئان منهم. 
معاشر الناس» إنهم و أنصارهم و أشياعهم و أتباعهم فى الدركك الأسفل من النار» و لبس مثوى المتكبرين «0. 


معاشر الناس» إنى أدعها إمامه «4) و وراثه فى عقبى إلى يوم القيامه» و قد بلغت ما بلغت حجه على كل حاضر و غائب» و على 
اغتصاباء ألا لعن الله الغاصبين و المغتصبين» و عندها سنفرغ لكم أيها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا 


0٠١ تنتصران‎ 


"١:1١ العصر‎ )١( 

(0) النور ©5: 5, العنكبوت 59: 18. 

(9) آل عمران "*: .٠١7‏ 

(©) النساء ©: /اع. 

(0) فى المصدر: و الغادرين. 

(9) تميق هن سوانه راع إن 188 

(0» فى المصدر: على اللّه. 

(8) فى «ط؛ زياده: ألا إِنْهم أصحاب الصحيفه. فلينظر أحدكم فى صحيفته» قال: فذهب على الناس إِلَّا شرذمه منهم أمر الصحيفه. 
(9) فى «ط): أمانه. 

."0 :20 تضمين من سوره الرحمن‎ )٠١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 770 

معاشر الناسء إن الله عز و جل لم يكن يذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيبء و ما كان الله ليطلعكم على الغيب. 


معاشر الناسء إنه ما من قريه إلا و الله مهلكها بتكذيبهاء و كذلك يهلكك القرى و هى ظالمه كما ذكر الله عز و جل» و هذا 


إمامكم و وليكم و هو مواعد الله و الله يصدق وعده. 
معاشر الناس» قد ضل قبلكم أكثر الأولين» و الله قد أهلكك الأولين و هو مهلكك الآخرين. قال الله تعالى: أ لم نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ ثم 
معاشر الناس.ء إن الله قد أمرنى و نهانى» و قد أمرت عليا و نهيته» و علم الأمر و النهى من ربه عز و جلء فاسمعوا لأمره و انتهوا 


لنهيه» و صيروا إلى مراده؛ و لا تتفرق بكم السبل عن سبيله. أنا صراط الله المستقيم الذى أمركم باتباعه» ثم على من بعدى» ثم 
ولدى من صلبه أئمه يهدون بالحق و به يعدلون. 


ثم قرأ (صلى الله عليه و آله) الْحَمِدٌ لِلِّ إلى آخرهاء و قال: فى تزلت» و فيهم نزلت» و لهم عمتء و إياهم خصت:, أولئكك أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


ألا إن حزب الله هم الغالبون, ألا إن أعداءهم أهل الشقاق الحادون العادون و إخوان الشياطين الذين يُوحجى عض ُمْ إلى 
َغض رُخُرْفَ الْقَوْلٍ عَرُوراً «”. ألا إن أولياءهم هم المؤمنون الذين ذكرهم الله فى كتابه» فقال تعالى: لا تَجدٌ قَؤْما ومو ك3 
اليم الآخرِ يُوادُونَ مَنْ اد اللَّهَوَ َسُولَُ «©" إلى آخر الآيه. ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز و جلء فقال: لدو آمَنُوا وَلَمْ 
لبوا إيمائهع طلم أولك لَهمْ انو هُمْ مُفتَدُونَ' «ه» لخاد اميم دين لسراو الم يتايو ألا إن أولياءهم هم الذين 
يدخلون الجنه آمنين و تتلقاهم الملائكه بالتسليم أن طِيكُمْ فَادْحُلُوها خالِدِينَ «*) ألا إن أولياءهم هم الذين قال الله عز و جل: 
تلاو اه يوَْقُونَ فيها بير حساب ٠‏ 037 الاإن أعدادمم:الدين يصلون سعيراء لحرن عمف لصي يسمعون لجهثم شهيقا و 
هن للورنت اليا رفير تنا فلك أنه لك الكياء 8 الآيه. الا إن أعداده الاين قال الجر وبجل كا ال يد الي 
حَرَتها أ لم يَأتَكمْ نَذِيكٌ قالوا بَلى 4 ألا إن أولياءهم الّذِينَ يَحْسَّوْنَ رَبَهُمْ بلعب لَهُع مَغْفرة وَ أَخِرٌ كبيرٌ .0٠١١‏ 


.19 -١8 المرسلات /الا:‎ )١( 

(00) تقيميره فو سورره يونين 1ت 
(0) الأنعام 8: .1١7‏ 

(©) المجادله /8: 57. [.....] 

(5) الأنعام ©: 87. 

(©) الزمر 9*: *7. 

.8٠ :©٠ غافر‎ )0( 

(8) الأعراف /: /". 

(9) الملكك /21: / و 4. 

.17 الملكك /ا2:‎ )0٠١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 778 
معاشر الناس. شتان ما بين السعير و الجنهء عدونا من ذمه الله و لعنه» و ولينا من مدحه الله و أحبه. 
معاشر الناس» ألا و إنى منذرء و على هاد. 


إنى نبى» و على وصيىء ألا إن خاتم الأأثمه منا القائم المهدىء ألا إنه الظاهر على الدينء ألا إنه المنتقم من الظالمينء ألا إنه 
فاتح الحصون و هادمهاء ألا إنه فاتح كل قبيله من الشرك. ألا إنه مدركك لكل ثار لأولياء الله عز و جلء ألا إنه الناصر لدين الله 
عز و جلء ألا إنه الغراف من بحر عميقء ألا إنه يسم كل ذى فضل بفضله. و كل ذى جهل بجهله ألا إنه خيره الله و مختاره, ألا 
إنه وارث كل علم و المحيط بكل فهم, ألا إنه المخبر عن ربه عز و جلء و المنبه 0 لأمر إيمانه؛ ألا إنه الرشيد السديدء ألا إنه 
المفوض إليه» ألا إنه قد بشر به من سلف بين يديه ألا إنه الباقى حجه و لا حجه بعده, و لا حق إلا معه. و لا نور إلا عنده, ألا 
إنه لا غالب له. و لا منصور عليه؛ ألا إنه ولى الله فى أرضه. و حكمه فى خلقه. و أمينه فى سره و علانيته. 


معاشر الناس» قد بينت لكم و أفهمتكم, و هذا على يفهمكم بعدىء ألا و إنى عند انقضاء خطبتى أدعوكم إلى مصافقتى على 
بيعته و الإقرار به» ثم مصافقته من بعدىء ألا و إنى قد بايعت الله» و على قد بايعنى» و أنا آخذ كم بالبيعه له عن 7 الله عز و جل 
عَم نكت فاكنا 3 نُكت على نفسه و“ الآبه. 


معاشر الناسء إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ عابر اللَهِ قَمَنْ حي الِْيِتَ أو اعْتَمَرَ «©" الآيه. 
معاشر الناس» حجوا البيت» فما ورده أهل بيت إلا نموا و تناسلواء و لا تخلفوا عنه إلا بتروا «8) و افترقوا. 


معاشر الناس» ما وقف 


بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلكك. فإذا انقضت حجته استأنف عمله. 
معاشر الناس» الحجاج معانون, و نفقاتهم مخلفه. و الله لا يضيع أجر المحسنين. 
معاشر الناس» حجوا بكمال الدين و التفقه, و لا تنصرفوا عن المشاهد إلا بتوبه و إقلاع. 


معاشر الناسء أقيموا الصلاه و آتوا الزكاه» كما أمركم الله عز و جلء فإن طال عليكم الأمد فقصرتم أو نسيتم فعلى وليكم و مبين 
لكم الذى نصبه الله عز و جل بعدى لكم و من خلقه «2) الله منى و منه 79» يخبركم بما تسألونء و يبين لكم ما لا تعلمون, ألا إن 
الحلال و الحرام أكثر من أن أحصيهما و اعرفهما. فآمر بالحلال و أنهى عن الحرام فى مقام واحد, و أمرت أن آخذ البيعه عليكم 
و الصفقه لكم بقبول ما جئت به عن الله عز و جل فى على أمير المؤمنين 


اف المضدر توا السقيه: 

(0) فى «ط): عند. 

.٠١ :©8 الفتح‎ )9( 

.١188 :١ البقره‎ )©( 

(0) فى «س» و «طح: إِلَا ابتزلواء و ما أثبتناه من اليقين: “177. 

(©) فى «ط): خلفه. 

(0) فى اليقين: ١77“‏ لكم بعدى أمين خلقه إِنّهِ منّى و أنا منه. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 771 

و الأئمه من بعده؛ الذين هم منى و منه؛ الإمامه 0١١‏ قائمه فيهم؛ خاتمها المهدى, إلى يوم القيامه» الذى يقضى بالحق. 


معاشر الناس» و كل حلاءل دللتكم عليه» و كل حرام نهيتكم عنه» فإنى لم أرجع عن ذلكك و لم أبدلء ألا فاذكروا ذلك و 
احفظوه و تواصوا به» ولا تبدلوه. ألا وإنى أجدد القول» ألا فأقيموا الصلاه و آتوا الزكاه و أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» 


الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر أن تنتهوا إلى قولى 7١‏ و تبلغوه من لم يحضر. و تأمروه بقبوله» و تنهوه عن مخالفته. فإنه أمر 


من الله عز و جل و منى معاء و لا أمر بمعروف و لا نهى عن منكر إلا مع إمام. 
معاشر الناسء القرآن يعرفكم أن الأثمه من بعده ولده؛ و عرفتكم أنهم منى و منه حيث يقول الله عز و جل: 
و جَعَلّها كلِمهُ باقِيَهٌ فى عَقِبِهِ 1 و لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. 


تعاش التانرثء اتقو الله دو اكسنارو ا الستاغه كينا قال اله مال : إِنَ زلدلة الكاعو شي # فظلة :زه اذ كرو التبارة واالحياب و 
المؤالتية و المشساسية د ندفرت العاتيية هو التزابد و المقاسوفية حاة السممة أن عو سو ساء لسع لين ادافين 


الجنان من نصيب. 


معاشر الناس» إنكم أكثر من أن تصافقونى بكف واحده. و أمرنى الله عز و جل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقد لعلى بإمره 
المؤمنين» و من جاء بعده من الأثمه منى و منه على ما أعلمتكم أن ذريتى من صلبه. فقولوا بأجمعكم: إنا سامعون مطيعون 
راضون منقادون لما بلغت من أمر ربنا و ربكك فى أمر على أمير المؤمنين و أمر 7 ولده من صلبه من الأثمه» نبايعكك على ذلكك 
بقلوبنا و أنفسنا و ألسنتنا و أيدينا «/)» على ذلكك نحيا و نموت و نبعث» لا نغير ولا نبدل ولا نشكك و لا نرتاب و لا نرجع عن 
عهد و لا ميثاق» و لا ننقض الميثاق نطيع الله و نطيعكك و عليا أمير المؤمنين و ولده الأئمه الذين ذكرتهم من ذريتكك من صلبه 
بعد الحسن و الحسين» 


اللذين قد عرفتكم مكانهما منى» و محلهما عندىء و منزلتهما من ربى عز و جلء فقد أديت ذاكك إليكم, و إنهما لسيدا شباب 
أهل الجنه. و إنهما الإمامان بعد أبيهما على و أنا أبوهما قبله» فقولوا: أعطينا الله بذلكك و إياكك و عليا و الحسن و الحسين و 
الأسه الذي ذكرت عهدا و ماقا ماخر لأس الموفنين مخ قلويناتو انفسنا و الستحاة :و مسافقه أننكاك من ادر كهما دهز ال 


].....[ .١77 فى «س» و «طح: أَمّه و ما أثبتناه من اليقين:‎ )١( 

(0) فى «س» و «ط): إلى قوله. 

(# الرخرف ”2: /3. 

(؟) فى المصدر: التقوىء التقوى. 

(6) الحج فة ‏ 

(©) فى العصدر: أفلح. 

(7) فى المضدر: لما يلعته عق أشودونى و أم علق أمين الموسين: ومن 
(6) فى «س» و المصدر: و أبداننا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: /77 


فقد أقر بهما بلسانه- لا نبتغى بدلاء ولا يرى الله عز و جل من أنفسنا حولا أبداء أشهدنا الله و كفى بالله شهيداء و أنت علينا به 
شهيد» و كل من أطاع ممن ظهر و استتر و ملائكه الله و جنوده و عبيده و الله أكبر من كل شهيد. 


معاشر الناس. ما تقولون؟ فإن الله يعلم كل صوتء و خافيه كل نفسء فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فإنما يضل عليهاء و من بايع 


فإنما يبايع الله يَدُ الله قَوْقَ أَئِدِيهِمْ .01١‏ 


معاشر الناسء فاتقوا الله و بايعوا «7) عليا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و الأثمه. كلمه باقيه يهلك الله بها من غدرء و يرحم 
لله فها عو :وفن) كع نكت فائما نكث غك تقس 3ه أؤفق :سما عافد عليه الله كضز ينه آخرا عظيما وف 


4 


قولوا الذى قلت لكمء و سلموا على على بإمره المؤمنين» و قولوا: سَمِعْنا وَ أَطعْنا غُفْرائك رَيّنا وَ إليكك الْمَصِيرٌ © و قولوا: الْحَمْدُ 


ِلهِ الذى هّدانا لهذا وَ ما كنا لَِهْتَدِىَ لَوْ لا أَنْ هَدانًا الله «ه). 


ا 


معاشر الناس» إن فضائل على بن أبى طالب عند الله عز و جلء و قد أنزلها فى القرآن» أكثر من أن أحصيها فى مقام واحد» فمن 
أنبأكم بها و عرفها فصدقوه. 


معاشر الناس» من يطع الله و رسوله و عليا و الأئمه الذين ذكرتهم فقد فاز فوزا عظيما. 
معاشر الناسء السابقون السابقون إلى مبايعته و موالاته و التسليم عليه بإمره المؤمنين أولتئكك هم الفائزون فى جنات النعيم. 


معاشر الناسء قولوا ما يرضى الله عنكم من القولء فإن تكفروا أنتم و من فى الأعرض جميعا فلن يضر الله شيئاء اللهم اغفر 
للمؤمنين» و اعطب الكافرين» و الحمد لله رب العالمين). 


فناداه القوم: نعم» سمعنا و أطعنا على ما أمر الله و رسوله بقلوبنا و ألسنتنا و أيدينا. و تداكوا «5» على رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) و على على (عليه السلام) و صافقوا بأيديهم؛ فكان أول من صافق رسول الله (صلى الله عليه و آله) الأول و الثانى و الثالث و 
الرابع و الخامس 37 و باقى المهاجرين و الأنصاره و باقى الناس على قدر منازلهم؛ إلى أن صليت العشاء و العتمه فى وقت 
واحدء و واصلوا البيعه و المصافقه ثلاثاء و رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول كلما بايع قوم: «الحمد لله رب العالمين» الحمد 
لله الذى فضلنا على جميع العالمين». 


.٠١ :©8 الفتح‎ )١( 
(9)افى المضدر و تابدوا:‎ 
.٠١ :©8 الفتح‎ )9( 

(©) البقره 7: 580. 

(0) الأعراف /: 8#, 


(©) تداك 


عليه القوم: إذا ازدحموا عليه «النهايه- دكك- 1: .)13١8‏ «لسان العرب- دككك- :٠١‏ 6878. 
(/) (و الرابع و الخامس) ليس فى المصدرء و فى اليقين: ١110‏ أبو بكر و عمر و عثمان و طلحه و الزبير. | ا 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: خرف 


|٠١0١‏ -وعنه: قال عبد الرحمن بن سمره: قلت: يا رسول الله اقلق إلى النجاه. قال: «يا بن سمره. إذا اختلفت الأهواء و 
تفرقت الآسراء فعليكك بعلى بن أبى طالبء فإنه إمام امتى» و خليفتى عليهم من بعدىء و هو الفاروق الذى يميز بين الحق و 
الباطل» من سأله أجابه و من استرشده أرشدة و من طلت الحق مق عدده وده بو من التممن الهدى لديه صادفه »١١‏ و من لجأ 


إليه آمنه» و من استمسكك به نجاه و من اقتدى به هداه. 


يابن سمرهء سلم من سلم له و والا-ه» و هلكك من رد عليه و عاداه. يا بن سمره. إن عليا منى» روحه من روحىء و طينته من 
طينتى» و هو أخى و أنا أخوه و هو زوج ابنتى فاطمه سيده نساء العالمين من الأولين و الآخرين, و إن منه إمامى أمتى و سيدى 
شباب أهل الجنه: الحسن و الحسينء و تسعه من ولد الحسين تاسعهم قائم امتى» يملأ الأرض قسطا و عدلا كما مائت جورا و 
ظلما). 


!]م وعنه: قال ابن عباس: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «معاشر الناس». من أحسن من الله قيلاء و أصدق منه 
حديثا؟ معاشر الناس» إن ربكم جل جلاله أمرنى أن أقيم عليا علما للناس و خليفه و إماما و وصياء و أن أتخذه أخا و وزيرا. 


معاشر الناس» إن عليا باب 


الهدى بعدىء و الداعى إلى ربى» و هو صالح المؤمنين وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا مِمَنْ دعا إِلَى الله وَ عَيدَلَ صالِحاً وَ قال إِلَّنِى مِنَ 


المشلمية 19 


معاشر الناسء إن عليا منى» و ولده ولدىء و هو زوج ابنتى و حبيبتى» أمره أمرىء و نهيه نهيى. معاشر الناس» عليكم بطاعته و 


اجتناب معصيته) فإن طاعته طاعتى» و معصيته معصيتى. 


معاشر الناس» إن عليا صديق هذه الامه و فاروقها و محدثهاء و إنه هارونها و يوشعها و آصفها و شمعونهاء و إنه باب حطتها و 
سفينه نجاتهاء إنه طالوتها و ذو قرنيها. معاشر الناس» إنه محنه الورىء و الحجه العظمىء و الآ-يه الكبرى» و إمام أهل الدنياء و 
لوول 


لهء و إنه قسيم الجنه. لا يدخلها عدو له؛ و لا يزحزح عنها ولى له. معاشر أصحابى» قد نصحت لكم و لكن لا تحبون الناصحين). 


قلت: خطبه الغدير إلى قوله ( الله عليه و آله) «الحمد لله الذى فضلنا جميع العالمين) (”3). 
ير على فو 2 ع 3 


و رواه الشيخ الفاضل أحمد بن على الطبرسى فى (الاحتجاج»» قال: حدثنى السيد العالم العابد أبو جعفر مهدى بن أبى حرب 
الحسينى (رضى الله عنه)» قال: أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن الشيخ السعيد أبى جعفر محمد 


.٠٠١ روضه الواعظين:‎ -٠ 

.٠٠١ روضه الواعظين:‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: الهدى وجده لديه. 
(١؟)‏ فصلت :©8١‏ 7379 

(9) يعنى إلى آخر الحديث التاسع. 
البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 76٠‏ 


ابن الحسن الطوسى (رضى الله عنه)» قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قدس الله روحه. قال: أخبرنى جماعه عن 


أبى محمد هارون بن موسى التلعكبرىء قال: أخبرنا أبو على محمد بن همام» قال: أخبرنا على السورىء قال: 


أخبرنا أل تحن العلوق 1ن وله الأحطدنو كان من عيا الله العنانتسنء قال خندك معحمارن نوسئ الومتداققال: 
[حدثنا] محمد بن خالد الطيالسىء, قال: حدثنى سيف بن عميره؛ و صالح بن عقبه بن قيس بن سمعان 5١‏ جميعاء عن علقمه بن 


١1197‏ ثم قال الطبرسى فى (الاحتجاج) عقيب الخطبه: روى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لما فرغ رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) من هذه الخطبه روى فى الناس رجل جميل بهى طيب الريح, فقال: تالله ما رأيت محمدا كاليوم قط ما أشد ما 
يؤكد لابن عمه! و إنه عقد عقدا لا يحله إلا كافر بالله العظيم و برسوله. ويل طويل لمن حل عقده. قال: فالتفت إليه عمر حين 
سمع كلامه فأعجبته هيئته» ثم التفت إلى النبى (صلى الله عليه و آله)» و قال: أما سمعت ما قال هذا الرجل؟! قال كذا و كذا. 
فقال (صلى الله عليه و آله): يا عمرء أ تدرى من ذلكك الرجل؟ قال: لا. قال: ذلكك الروح الأمين جبرئيل» فإياكك أن تحله» فإنكك 
إن فعلت فالله و رسوله و ملائكته و المؤمنون منكك براءا. 


9 [1]- العياشى: عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «آخر فريضه أنزلها الله الولايه الَيْمَ أكمَلتٌ لكم ديك وَ 


و 
صل وام 
لمسا 


عَلَيِكم نِعْمَتَى وَ رَضِيتٌ لَكمُ الِْسْلامَ ديناً فلم ينزل من الفرائض شيئا بعدها حتى قبض الله رسول (صلى الله عليه و آله)). 


-]١66‏ عن جعفر بن محمد الخزاعى «25» عن أبيه» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لما نزل رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) عرفات بع الطب الا السويل وليه لساك قال 4 يا محمدء إن الله يحرحم علوم ووعو العم قل لامتكك 


اليم أَكْمَلْتٌ لَكمٍ تكن ولخي عل بق أ ظال: أتعفث ملكو يعن رديت لكه الإخلام وين و لبت انل حليكو تند 
هذاء قد أنزلت عليكم الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج و هى الخامسه. 


7- الاحتجاج: 88. 

.7١ /7917 :١ تفسير العتياشى‎ ١ 

.7١ /797 :١ تفسير العتاشى‎ -١ 

.18 :2 و معجم رجال الحديث‎ ١١ الظاهر أنه الحسن بن على بن الحسن الدّينورى العلوى» كما فى اليقين:‎ )١( 


(؟) كذا فى كامل الزيارات: 8/17 و هو الصحيح؛ و هو صالح بن عقبه بن قيس بن سمعان بن أبى ربيحه مولى رسول الله 
انظر رجال النجاشى: 


"07 و معجم رجال الحديث 3: و فى «سء ط) و المصدر و البحار /ا": ١‏ 62 و صالح بن عقبه جميعا عن قيس بن 
سمعان. 


وفى اليقين :١١7‏ عن عقبه بن قيس بن سمعان. 
فو الاحتجاج: 0 


() كذافى المصدر و فى موضع آخر منه ؟: 1101 فى حديث الغدير أيضاء و الظاهر أنه المذكور فى كامل الزيارات: 
8 ١غ‏ و معجم رجال الحديث *: 17١8‏ فى «س» و «ط): جعفر بن محمد بن محمد الخزاعىء و لم نجد له ذكرا فى المصادر 
المع فو لذانا. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 


ضرف 
ولست أقبل )١9‏ هذه الأريعه إلا بها). 


1-52 عن ابن أذينه قال: سمعت زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام): «أن الفريضه كانت تنزل» ثم تنزل الفريضه الاخرى. 
فكانت الولايه آخر الفرائضء فأنزل الله: الَيوْمَ أكمَلتٌ لكم ديتكم وَ أَنْمَمْتٌ عَلتِكم نِعْمتى وَ رَضِديتٌ لكمٌ الإشلام ديناً- فقال أبو 
جعفر (عليه السلام)- يقول الله: لا انزل عليكم بعد هذه الفريضه فريضه). 


187 ]- عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «تمام النعمه: دخول الجنه). 


4 سليم بن قيس الهلا-لى- و من كتابه نسخت- قال: صعد أمير المؤمنين (عليه السلام) المنبر فى عسكره» و جمع 
الناس» و بحضرته المهاجرون و الأنصار فحمد الله و أثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس» إن مناقبى أكثر من أن تحصى و تعدء منها 
ما أنزل الله فى كتابه» و ما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) [أكتفى بها عن جميع مناقبى و فضلى: أ تعلمون أن الله فضل فى 
كتابه الناطق السابق إلى الإسلام فى غير آيه من كتابه على المسبوقء و إنه لم يسبقنى إلى الله و رسوله أحد من الامه؟» قالوا: 
اللهم نعم. 

قال: «أنشدكم الله سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله)] عن قوله: السَّابِقُونَ السَابِقَونَ وليك الْمُمَدَتَوَق الاافقال وسيول الله «(ضل 
الله عليه و آله): أنزلها الله عز و جل فى الأنبياء و أوصيائهم, و أنا أفضل أنبياء الله و رسله. و على أخى و وصيى أفضل الأوصياء؟) 
فقام نحو سبعين رجلا من أهل بدر جلهم من الأنصارء و بقيه من المهاجرين» منهم من الأنصار: أبو الهيثم بن التيهان» و خالد بن 


زيد. و أبو أيوب الأنصارىء و من المهاجرين: 


عمار بن ياسرء فقالوا: نشهد أنا قد سمعنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول ذلكك». 

قال: «فأنشدكم الوق وله سانيا انها اليك وا التو الهو لاله شيل واو لمر ِنْكُمْ «* و قوله: ع وَفكُمْ الله 
اقول ولوق 1ن لفق تقغرة القياه او لقنن اكه ومع راككرة الوواقولةة و له كعدوا وق دوق لواو له قوفو نا 
لْمُؤْمنِينَ وَلِجَهٌ «8) فقال الناس: يا رسول الله» أ خاصه لبعض المؤمنين أم عامه لجميعهم؟ فأمر الله عز و جل نبيه أن يعلمهم ولاه 
أمرهم, و أن يفسر لهم من الولايه ما فسر لهم من صلاتهم و صومهم و زكاتهم و حجهم؛ فنصبنى رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) بغدير خمء وقال: إن الله عز و جل أرسلنى برساله ضاق بها صدرى و ظننت أن الناس يكذبونى؛ و أوعدنى لأبلغها أو 


ليعذبنى. ثم نادى 


0 تفسير العتياشى :١‏ 97؟/ 77. 

].....[ .37 91؟/‎ :١ تفسير العتاشى‎ -١2 
كتاب سليم بن قيس الهلالى: /7ا1.‎ -١١/ 
فى «س» زياده: لكم بعل.‎ )١( 

(؟) الواقعه 28: .1١-١١‏ 

(” النّساء ع: 48. 

(©) المائده ه: 00. 

.١18 :9 التوبه‎ )0( 
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بأعلى صوته- بعد ما أمر أن ينادى بالصلاه جامعه» فصلى بهم الظهرء ثم قال:- أيها الناس» إن الله مولاى, و أنا مولى المؤمنين» و 
أولى بهم من أنفسهم» من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه و عاد من عاده [و انصر من نصره. و اخذل من خذله ]. 


فقام إليه سلمان الفارسىء فقال: يا رسول الله ولاه ماذا؟ فقال: ولاه ١١‏ كولايتى» من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى 


به من نفسه. فأنزل الله عز و جل: الْيَوْمَ أكمَلتٌ لكم دِيتكم وَ أَنْمَمتُ عَلَيِكمْ نِغمتى وَ رَضِيتٌ لكمٌ الإسلام دينا. 
فقال سلمان: يا رسول الله أنزلت هذه الآيات فى على ١١‏ خاصه؟ فقال: نعمء فيه و فى أوصيائى إلى يوم القيامه. 


فقال سلمان: يا رسول الله سمهم لىء فقال: على أخى و وزيرى [و وصيى و وارثى ] و خليفتى فى امتى» و ولى كل مؤمن و 
مؤمنه بعدى, و أحد عشر إماما [من ولده ] ابنى الحسنء و ابنى الحسينء ثم التسعه من ولده واحدا بعد واحد, و القرآن معهم, و 
هم مع القرآن لا يفارقونه حتى يردوا على الحوض». فقام اثنى عشر [رجلا] من البدريين فقالوا: نشهد أنا سمعنا ذلكك من رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) سواء كما قلتء لم تزد فيه و لم تنقص منه ". 


وقال بقيه السبعين: قد سمعنا كما قلت و لم نحفظه كله. و هؤلاء الاثنا عشر خيارنا و أفضلنا. 


فقال: «صدقتم ليس كل الناس يحفظ. بعضهم أحفظ من بعض». فقام من الاثنى عشر أربعه: أبو الهيثم بن التيهانء و أبو أيوب 
الأنصارىء و عمارء و خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين» فقالوا: نشهد أنا قد حفظنا «©» قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) يومئذ و 
على (عليه السلام) قائم إلى جنبه أنه قال: «يا أيها الناسء إن الله أمرنى أن أنصب لكم إمامكم, و وصيى فيكم, و خليفتى من 
أهل بيتى من بعدىء و الذى فرض الله طاعته على المؤمنين فى كتابه فأم ركم فيه بولايته» فراجعت ربى خشيه طعن أهل النفاق و 
تكذيبهم, فأوعدنى لأبلغها أو ليعاقبنى .)8١‏ 


يا أيها الناس» إن الله جل ذكره أمركم فى كتابه بالصلاه» 


وقد بينتها لكم و سميتها «2» و الزكاه؛ و الصوم, و الحج. فبينتها و فسرتها لكم, و أمركم فى كتابه بالولايه» و إنى أشهدكم- 
أيها الناس- أنها خاصه لعلى بن أبى طالب و أوصيائى من ولدى و ولده. أولهم ابنى الحسنء ثم ابنى الحسينء ثم تسعه من ولد 
الحسين, لا يفارقون الكتاب حتى يردوا على الحوض. 


)١(‏ فى المصدر: ولاؤه كماذا؟ فقال: ولاؤه. 
(1) فى المصدر: ينهم لنا. 

() فى المصدر: لم تزد حرفا و لم تنقص حرفا. 
(©) فى المصدر: سمعنا. 

(0) فى المصدر: أو ليعذبنى. 

(9) فى المصدر: و سننتها. 
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يا أيها الناس» إنى قد أعلمتكم مفزعكم و وليكم و إمامكم 0١١‏ و هاديكم بعدىء و هو أخى على بن أبى طالبء و هو فيكم 
بمنزلتى فيكم, فقلدوه [دينكم ] و أطيعوه فى جميع أموركم, فإن عنده جميع ما علمنى الله» و أمرنى أن أعلمه إياه و أن أعلمكم 
أنه عنده» فاسألوه و تعلموا منه و من أوصيائه» و لا تعلموهم, و لا تتقدموهم, و لا تتخلفوا عنهم» فإنهم مع الحق و الحق معهم. لا 
يزايلونه و لا يزايلهم 007١‏ 


8- ومن طرق العامه: ما رواه موفق بن أحمد فى كتابه (المناقب) و هو من أكابر علماء السنه. قال: 
أخبرنى سيد الحفاظ شهردار بن شيرويه به شهردار الديلمى» فيما كتب إلى من همدان: أخبرنا أبو الفتح عبدوس ابن عبد الله بن 


عبدوس الهمدانى كتابه» قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوىء قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزى «23» قال: حدثنا محمد بن 


عبد الرحمن الزراع «5"»» قال: حدثنا قيس بن حفصء قال: حدثنا على بن الحسين «2. قال: حدثنا أبو هارون العبدى (2)» عن 


أبى سعيد الخدرىء أنه قال: أن النبى يوم دعا الناس إلى غدير خم أمر بما كان تحت الشجره من الشوكك فقم 07 و ذلكك يوم 
الخميس» يوم الس ا رس ا و ل ل ل نا 
و آله)» ثم لم يفترقا حتى نزلت هذه الآديه: اليه أكملة لك وكوو ايك عا م يِمتى وَ رَهْديتٌ لَكُمْ الإشلام ويناً فقال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله): «الله اترل كال الكت ىقبام شما وروي الت برسالتى و الولايه لعلى» ثم قال: «اللهم 
وال من والاه» و عاد من عاداه» و انصر من نصره؛ و اخذل من خذله). 

فقال حسان بن ثابت: أ تأذن لى- يا رسول الله- أن أقول أبياتا؟ فقال: «قل ببركه الله تعالى» فقال حسان بن ثابت: يا معشر مشيخه 


قريش اسمعوا شهاده رسول الله (صلى الله عليه و آله). ثم قال: 


- مناقب الخوارزمى: ١‏ النور المشتعل: 00 فرائد السمطين :١‏ 88/ /1؟. 
)١(‏ فى «ط): قد أعلمتكم المهدى بعدى و إمامكم و ولتكم. لم ] 
(') المزايله: المفارقه. «صحاح الجوهرى ©: .)١7٠١‏ 


5 كداف الج و اقم 10م وضاريع يداد انرشن وهو الحس يه الس ا ل ني 
فى الجرح ٍ يخ, هو بن عليل بن الحسين بن على بن حبيش بن 
العززى» زوع عنة عبد اللدين إسحاق النفراسائق )و كان صدوقاء توف مله تسعين و ماعو فى «من ىوط العسيق بن غلبيل 


الغنوىء» و فى المناقب: الحسن بن عليل الغنوى. 


(؟) فى فرائد السمطين :١‏ 7// 9" محمّد بن عبد الله الذارع» و فى مقتل الحسين: /١‏ ا و شواهد التنزيل :١‏ 184 محمّد 


بن عبد الرحمن الذارع. 
(0) زاد فى المصدر: حدّثنا أبو الحسن العبدى. 


(؟) كذا فى المقتل للخوارزمى» و شواهد التنزل» و فرائد السمطين» و هو عماره بن جوينء أبو هارون العبدى البصرىء معروف 
اع تقريب التهذيب 1 4 معجم رجال الحديث 7 الاء و غيرها. و فى «س» و «ط) و المصدر: أبو هريره العبدى. 


(0) قممت البيت: كنسته. «الصحاح- قمم- : 75010. 

(6) فى المصدر: ث. 

(9) الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاهاء و هما ضبعان. 
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يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم و أسمع بالنبى )١١‏ مناديا 

بأنى مولاكم نعم و وليكم فقالوا و لم يبدوا هناكك التعاميا 

إلهكك مولانا و أنت ولينا و لا تجدن فى الخلق للأمر عاصيا 

فقال له قم يا على فإننى رضيتكك من بعدى إماما و هاديا 


5/ [19]- و من ذلكك مارواه ابن المغازلى الشافعى فى (المناقب) يرفعه إلى أَبى هريره. قال: من صام يوم ثمانيه عشر من 
ذى الحجه كتب الله له صيام ستين شهراء و هو يوم غدير خم لما «7) أخذ النبى بيد على بن أبى طالب (عليه السلام) فقال: [ «أ 
لب اول بالمؤمنين من أنفسهم)؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال:] «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه» و عاد من 
عاداه» و انصر من نصره). 

فقال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لكك يا بن أبى طالب» أصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنه. فأنزل الله تعالى: الْيَوْمَ أكمَلتٌ 


و و -ه 
5 2 عه و 080 
لكم ديكم وَ أتَمغت الايه. 


ومن ذلكك ما رواه 


ابن مردويه فى (المناقب)» و من كتاب (سرقات «”) الشعر) لأبى عبد الله المرزبانى» فى آخر الجرء الرابع «؟»» مثل روايه موفق بن 


-0١‏ قال أبو القاسم السيد على بن موسى بن طاوس فى (طرائفه)- بعد ما ذكر من طرق المخالفين فى معنى الآيه ما 
يوافق ما ذكرناه منهم, قال:- و من طرائف ما رووه فى فضيله يوم نزول آيه الْعَوْمَ أَكْمَلتٌ كم دِيتكم اليه ما ذكروه فى 
صحاحهم, و قد رواه مسلم فى (صحيحه) أيضا فى المجلد الثالث» عن طارق «8) بن شهابء قال: قالت اليهود لعمر: لو نزلت 
علاك فيز البيؤد د هلان الوم أَكْمَلتٌ لَكم دِيكَكم الآآبه و نعلم اليوم الذى أنزلت فيه لاتخذنا ذلكك اليوم عيداء الخبر. 


قلت: نقتصر على ما ذكرناه مخافه الإطاله. و أخبار قصه الغدير متواتره عند الفريقين: المخالف و الموالف. 


-]1١[ 57‏ و فى كتاب سبط ابن الجوزىء شيخ السنه. قال: اتفق علماء السير على أن قصه الغدير كانت بعد رجوع النبى 
(صلى الله عليه و آله) من حجه الوداع فى الثامن عشر من ذى الحجه. جمع الصحابه؛ و كانوا مائه و عشرين ألفاء و قال: «من 
كنت مولاه فعلى مولاه». 


4 مناقب الامام على (عليه السّلام) لابن المغازلى: 19: ؟؟. 

.8 /7917 :© الطرائف: /17. صحيح مسلم‎ ٠ 

كل كره الخواضن: +6 

1ق العفة رار 

(0) فى «ط): بها. 

( فى الطرائف و الغدير: مرقاه. [.....] 

() تحفه الأبرار فى مناقب الأثمّه الأطهار (مخطوط): 4١‏ الطرائف: 21517 الغدير 7: ©8". 
(0) كذافى المصدر و صحيح مسلمء و صححف فى «س» و «ط): طاوس. 
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١١7‏ وقال ابن شهر آشوب- و هو من أجل علمائنا- قال: المجمع 


عليه أن الثامن »١١‏ عشر من ذى الحجه كان يوم غدير خم. قال: و العلماء مطبقون على قبول هذا الخبر» و إنما وقع الخلاف فى 
تأويله» و قد بلغ فى الانتشار و الاشتهار إلى حد لا يوازى به خبر من الأخبار و وضوحا و بيانا و ظهورا و عرفاناء حتى لحق فى 
المعرفه و البيان بالعلم بالحوادث الكبار و البلدان» فلا يدفعه إلا جاحدء و لا يرده إلا معاند» و أى خبر من الأخبار جمع فى روايته 
و معرفه طرقه أكثر من ألف مجلد من تصانيف الخاصه و العامه من المتقدمين و المتأخرين! ذكره محمد بن إسحاقء و أحمد 
البلاذرى؛ و مسلم بن الحجاجء و أبو نعيم الأصفهانى, و أبو الحسن الدار قطنى, و أبو بكر بن مردويه. و ابن شاهين المروروذى. 
و أبو بكر الباقلانى» و أبو المعالى الجوينىء و أبو إسحاق الثعلبى» و أبو سعيد الخركوشىء و أبو المظفر السمعانى» و أبو بكر بن 
أبى شيبه 47١‏ و على بن الجعد و شعبه. و الأعمش و ابن عياش 7, و ابن الثلاج «5/, و الشعبى» و الزهرىء و الاقليشى «0» و 
الجعابىء و ابن البيع «2)» و ابن ماجه, و ابن عبد ربه» و اللالكائى» و شريكك القاضىء و أبو يعلى الموصلى من عده طرق» و 
أحمد بن حنبل من أربعين 07 طريقاء و ابن بطه بثلاثه و عشرين طريقا. 


وقد صنف على بن هلال المهلبى كتاب (الغدير)» و أحمد بن محمد بن سعيد كتاب (من روى خبر غدير خم)» و ابن جرير 


الطبرى كتاب (الولايه) و هو كتاب (غدير خم) و ذكر فيه سبعين طريقاء و مسعود السجزى 8١‏ كتابا فى رواه 


هذا لبش وطرقد, 


قلت: و ذكر من صنف فى قصه غدير خم و روايته زياده على ما ذكرنا يطول بها الكتاب لكثرتهاء من أراد الوقوف عليها فعليه 
بكتاب (طرائف) ابن طاوسء و كتاب (الإقبال) له أيضاء و كتاب (مناقب ابن شهر آشوب). 


33 المناقب * 8ك 77 
000 فى «س): الثانى» تصحيف. 


(لأكقق اناكو نطو المصعناوة ان ميف و القنؤات هنا الشاه وهو التحافظ عية للش مح درك أي تصييك أبو بكر راجع 
تاريخ بغداد :٠١‏ 28 و تذكره الحفاظ ؟: الا©. 


(") الظاهر أنّه الحافظ على بن عياش بن مسلم الألهانى» أحد العلماء الأثبات الثقات الذين رووا حديث الغدير. انظر الغدير :١‏ 
2 وفى المصدر: 


ابن عباس. 


(6) فى «س» و «ط): ابن السلاح, و الصواب ما فى المتن» و هو الفقيه محمّرد بن شجاع ابن الثلجىء. و بعض مترجميه يطلق عليه 
«ابن التلاج) انظر تاريخ بغداد ه: 08٠‏ تذكره الحفاظ 7: 2279 تهذيب التهذيب 4: .77١‏ 


)0 نسبه إلى أقليس مديئه الت لين انظر معجم البلدان 0 و تاج العروس ع: تعيل وفى اس ) و «ط): الاقليسى» بالمهمله. 


(©) فى «س» و «ط): ابن اليسعء و الصواب ما فى المتن. و هو الحافظ أبو عبد الأّه محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابورى المعروف بابن البتع» صاحب المستدرك على الصعيحين: و أحد العلماء الذين رووا حديث الولايه. انظر الغدير : 
0 


(0) فى «س» و «ط): عشرين. 


(8) فى «س» و «ط؛): الشجرىء الصواب ما فى المتن. و هو الحافظ المحدّث مسعود بن ناصر الشجزى, نسبه إلى سجستان» على 


غير قياس» و يقال له: «السجستانى) أيضا و كتابه يسممى «الدرايه فى حديث الولايه») راجع ترجمته 


فى: سير أعلام النبلاء 18: 2217 تذكره الحفاظ ©: 21718 و الغدير :١‏ 180. 
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قال على بن طاوس فى (الطرائف)» عن محمد بن على بن شهر آشوب فى كتاب (المناقب): قال: قال جدى شهر آشوب: سمعت 
أبا المعالى الجوينى يتعجب و يقول: شاهدت مجلدا ببغداد فى يدى صحافء فيه روايات هذا الخبر مكتوبا عليه: المجلده الثامنه 


والعشرون من طرق قوله: 
«من كنت مولاه فعلى مولاه») 
و يتلوه المجلده التاسعه و العشرون .)١١‏ 


7/97 [17]- و قال مولانا و إمامنا الصادق (عليه السلام): «إن حقوق الناس تعطى بشهاده شاهدين» و ما اعطى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) حقه بشهاده عشره آلف نفس» يعنى يوم غدير خم «إن هذا إلا ضلال عن الحق المبين» فُماذا بَعْدَ الْعقّ إن 
الصَّلالٌ كَأَنّى تُصْرَفُونَ كذلك عَفَّتْ كمه رَبك عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ .05١‏ 


6 ؟١|-‏ سعد بن عبد الله القمى: عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن الحسين بن سعيد» عن جعفر بن بشير البجلى «”0)» عن 
حماد بن عثمان» عن أبى اسامه بن زيد الشحام, قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) و عنده رجل من المغيريه «05» فسأله 
عن شى ء من السننء فقال: «ما من شى ء يحتاج إليه ولد «8) آدم (عليه السلام) إلا و قد خرجت فيه السنه من الله عز و جل و من 
رسوله (صلى الله عليه و آله)» و لولا ذلك ما احتج الله عز و جل علينا بما احتج). 


فقال له المغيرى و بما احتج الله؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «بقوله: اليوْمَ اكعلت لكة ديتكم وَ أَنْمَفتٌ عَلَتِكمْ نغدتى وَ 
رَضِيتٌ لكمٌ الْإِسْلام ديناً- حتى تمم الآيه- 


فلو لم يكمل سنته و فريضته ما احتج بها. 


1972 [18]- الشيخ المفيد فى (أماليه)؛ قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن المظفر الوراق» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبى 
الثلج؛ قال: أخبرنى الحسين بن أيوب من كتابه. عن محمد بن غالب؛ عن على بن الحسنء؛ عن الحسنء عن عبد الله بن جبله عن 
ذريح المحاربى. عن أن حمره الثمالى» عن سق جعفر محمد بن على (عليهما السلام)» عن أبيه» عن جد قال: «إن اللّه جل 
جلاله بعث جبرئيل (عليه السلام) إلى محمد (صلى الله عليه و آله) أن يشهد لعلى بن أبى طالب (عليه السلام) بالولايه فى حياته» 


و د يسميه بإمره المؤمنين قبل وفاته» فدعا نبى 


#د يباقن 323 

.28 مختصر بصائر الدرجات:‎ -١5 

0 الأمالى: 7/18. [.....] 

."© ينابيع الموده:‎ 08١١ :١ الصراط المستقيم‎ )١( 
اا ا‎ 


(*) فى «س» و «ط:: العجلى» و الصواب ما فى المتن و هو جعفر بن بشيره أبو محمد البجلى الوشّاءء من زهّاد أصحابنا و عتبادهم 
و نشاكهم, و كان ثقه و له مسجد بالكوفه باق فى بجيله إلى اليوم. قاله النجاشيئ فى رجاله: /١١9‏ 5:". 


48 المشوتة قرقة نه القلذ | كات الس تيه عنم الفجل ك3 فالاق ون قنك الله القيت قال الجخ اذ 
(©) المغيريّه: فرقه من الغلا ب المغيره بن سعي كان مولى لخالد بن عبد الله ل بالتجسيم, و ادّعى 
النبوّه لنفسه و استحل المحارم, و قتله خالد بن عبد الله حرقا بالنار سنه 1١14‏ ه. معجم الفرق الاسلاميه: 587. 


البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 77 
الله (صلى الله عليه و آله) بتسعه )١١‏ رهطء فقال: إنما دعوتكم لتكونوا شهداء الله فى الأرض أقمتم أم كتمتم. 


ثم قال: يا أبا بكرء قم فسلم على على بإمره المؤمنين. فقال: عن الله و رسوله؟ 


قال: نعم. فقام فسلم عليه بإمره المؤمنين. ثم قال: يا عمرء قم فسلم على على بإمره المؤمنين. فقال: عن أمر الله و رسوله تسميه "١‏ 
أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقام فسلم عليه. ثم قال للمقداد بن الأسود الكندى: قم فسلم على على بإمره المؤمنين. 


فقام فسلم عليه» و لم يقل مثل ما قال الرجلان من قبله. [ثم قال: قم يا سلمان فسلم على على بإمره المؤمنين. فقام فسلم ] «*. ثم 
قال لأبى ذر الغفارى: قم فسلم على على بإمره المؤمنين. فقام فسلم عليه. ثم قال لحذيفه بن اليمان «15: قم فسلم على على بإمره 
المؤمنين «8). فقام فسلم عليه. ثم قال لعمار بن ياسر: قم فسلم على على بإمره المؤمنين. فقام فسلم عليه. ثم قال لعبد الله بن 
مسعود: قم فسلم على على بإمره المؤمنين» فقام فسلم على أمير المؤمنين. ثم قال لبريده: قم فسلم على على بإمره المؤمنين. و 
كان بريده أصغر القوم سناء فقام فسلم؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنما دعوتكم لهذا الأمر لتكونوا شهداء الله أقمتم» 
أم تركتم). 


قوله تعالى: 


فَمَن اضطرٌ فى مَحْمَصَهِ غَيِرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْم فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ [*] /1[/79717]- على بن إبراهيم: فهو رخصه للمضطر أن يأكل 
الميته» و الدمء ولحم الخنزير. والمخمصه: الجوع. 


8 [1]- وعنه. قال: و فى روايه أبى الجارود؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: غَيِرَ مُتَجَانِفٍ إ] نّم قال: يقول: «غير 


متعمد لوثم). 
سوره المائده(0): آيه © قن ن /111 
قوله تعالى: 


يَسقلُوتَكٌ ما ذا أجل له كُلْ أل لَكُمْ الات و ماعَلّقُم ون الْججوارح مُكَلْينَ تُعَلْمونَهٌ مما عَلمَكُمْ الله فَكنُوا يما أَمسَكنَ 


.١1287 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
.١12537 :١ تفسير القمّى‎ -" 


)١(‏ فى «س» و «ط): بسبعه» 


وهو تضحيق» و المعدود ثمانيهء سقط من روآيه الأمالى تاسعهم؛ و هو سلمانء فأضفناه من اليقين لابن طاوس: 5 
() فى المصدر: نسمّيه. 

() أثبتناه من اليقين: 87 باب 23٠١7‏ لا تمام التسعه. 

(؟) فى المصدر: اليمانى. و كلاهما صحيح. انظر أسد الغابه 9٠ :١‏ و معجم رجال الحديث ©: 750. 

(0) فى المصدر: فسلّم على أمير المؤمنين. و كذا فى المواضع الثلاثه الآتيه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 758 

عَلَيكُم وَاذْكُرُوا اشم الل علي وَ اَُّوا الله إن لله سَرِيعَ الّحساب [ع] 


4 - محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» و محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء جميعاء عن ابن 
أبى عمير» عن حماد بن عثمان» عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «فى كتاب على (صلوات الله عليه)» فى قوله 
عز و جل: وَ ما عَلمْتُمْ مِنَ الجوارح مُكلبِينَ قال: هى الكلاب). 


[1]- وعنه: عن عده من أصححابناء عن سهل بن زياد» و على بن إبراهيم» عن أبيه» و محمد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمدء جميعاء عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن جميل بن دراجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل 
الكلب على الصيد فيأخذه. و لا يكون معه سكين يذكيه بهاء أ يدعه حتى يقتله و يأكل )١١‏ منه؟ 


قال: «لا بأس بهء قال الله عز و جل: فَكلُوا مما أَمْسَكنّ عَلَتِكُمْ و لا ينبغى أن يأكل مما قتل الفهده. 


9 [*]- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم. عن سيف بن عميره؛ عن أبى بكر 
الحضرمىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 


عن صيد البزاه و الصقوره «”» و الكلب و الفهد, فقال: «لا تأكل صيد شىء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب». 


قلت: فإن قتله؟ قال: دكلء لأن الله عز و جل يقول: وَ ما عَلَمْتُمْ مِنّ الْجوارح مُكلبِينَ تُعَلمُوَهُنَ مما عَلْمَكمٌ اللّهُ فكلوا مما أت كن 


09 دوعن أى على الأشعرئ: عن محمد بن غيقا الحباوة و متحمكابن إسماغيل» عن الفضل بخ شتاداق» حسعاء عن 
صفوان بن يحيى» عن ابن مسكانء عن الحلبىء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبى (عليه السلام) يفتى» و كان يتقى» و 
نحن نخاف فى صيد البزاه و الصقوره. فأما الآن فإنا لا نخاف. و لا نحل صيدها إلا أن تدركك ذكاته؛ فإنه فى كتاب على (عليه 
السلام): أن الله عز و جل قال: وَ ما عَلَمْتُمْ مِنَ الجوارح مُكلْبِينَ فى الكلاب». 


197 [ه]- و عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه عن فضاله بن أيوب» عن سيف بن عميره؛ عن أبى بكر الحضرمىء عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: سألته عن صيد البزاه و الصقوره و الفهود و الكلاب. 


قال: «لا تأكلوا إلا ما ذكيتمء إلا الكلاب). 


.١ 5١7 :2 الكافى‎ -١ 

؟- الكافى 2: 4/95١8‏ [.....] 

.4 /7١ :2 الكافى‎ 

.١ /7١1/ :2 ع- الكافى‎ 

ه- تفسير القَمّى .١187 :١‏ 

)١(‏ فى «س» و «طح: ولا يأكل. 

(0) فى المصدر: الصقورء و الصقر يجمع على: أصقرء صفوق صقووة ناو صقازم السان العوفد- صقر وعع: 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ” ص: 759 

قلت: فإن قتله؟ قال: «كل فإن الله يقول: و ما عَلَّمكُمْ ِنَ الْجوارح مُكَلْييَ تعَلمُوتهُنَّ مِمًا لمكم الله فَكلُوا ما أَمسكن عَلَيكم». 


ثم قال (عليه الصلاه و السلام): دكل 


شى ء من السباع تمسكك الصيد على نفسهاء إلا الكلاب المعلمه؛ فإنها تمسكك على صاحبها- قال- و إذا أرسلت الكلب المعلم 
فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته). 


/ [6]- العياشى: عن حرير» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: سثل عن كلب المجوس يكلبه للق المسلم وواسمى و 
يرسله؛ قال: «نعم» إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس). 


90 []- عن أبى بكر الحضرمىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد البزاه و الصقور و الفهود و الكلاب, فقال: «لا 
تأكل من صيد شى ء منهاء إلا ما ذكيت. إلا الكلاب». 


قلت: فإنه قتله؟ قال: «كلء فإن الله يقول: وَ ما عَلَمتُمْ مِنَ اجوارح مُكليِينَ تَُلْمُونَهُنَّ مما عَلَمَكمُ الله فكلُوا ِمًا أشي كن عَلْيكُمْ و 
اذْكرُوا اشع الله عَلَيه). 


1972 [8]- عن أبى عبيده؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل يسرح الكلب المعلم و يسمى إذا سرحه. 
قال: «يأكل مما أمسكك )"١‏ عليه» و إن أدركه و قتله» و إن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه). 

قلت: فالصقر 23 و العقاب و البازى. قال: «إن أدركت ذكاته فكل منه, و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه). 
قلت: فالفهد ليس بمنزله الكلب؟ قال: فقال: «لا» ليس شى ء مكلب إلا الكلب). 


/9737 [9]- عن إسماعيل بن اق زياد السكونى» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن على (عليه السلام)» قال: «الفهد من 
الجوارح, و الكلاب الكرديه إذا علمت فهى بمنزله السلوقيه «»). 


1٠ ١‏ عن سماعه بن مهران, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أبى يفتى و كنا [نفتى ] و نحن نخاف فى صيد 
البازى و الصقورء فأما الآن فإنا لا نخافء و لا يحل صيدهما إلا 


أن تدركك ذكاته. و إنه لفى كتاب على (عليه السلام): إن الله قال: وها علق ِنّ الْججوارح مُكلبِينَ فهى الكلاب». 


1-1 عن زراره؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما خلا الكلاب مما يصيد: الفهود و الصقور و أشباه 


ع- تفسير العتتاشى :١‏ *791/ 78. 

- تفسير العتاشى :١‏ 791/ 710. 

- تفسير العتاشى :١‏ 898/ 18. 

9- تفسير العتناشى :١‏ 71//79. 

.18/79 :١ تفسير العتاشى‎ ٠ 

.194/798 :١ تفسير العتتاشى‎ -١ 

.2715 :١ المكلب: الذى يعلم الكلاب الصيد. «الصحاح‎ )١( 
فى «س» و «ط): أمسكن.‎ )0( 

(9) فى «س»): و الصقورء و فى «ط): فالصقور. [.....] 

(؟) سلوق: قريه باليمن» و الكلاب السَلوقيه منسوبه إليها. «لسان العرب :٠١‏ 127). 
البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 70٠‏ 


ولق قل نكر تبن فيتيةه لانن أدز كرك :كام لآو لقان فشكل :واغيلة الكلات نوين عييده بالذى يؤكل إلا أن تدركك 
ذكاته). 


-]١1[ ٠‏ عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أن فى كتاب على (عليه السلام): قال الله: وَ ما عَلَمْتُم منَ التجوارح 


2 


مُكلبِينَ 0 مما عَلمَكمٌ الله فهى الكلاب». 


١عول,‏ [13] اظن حمل عا لل الوا سثئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت. قال: : انعم» 
كلء إن الله يقول: فكوا مما أَمْسَكنٌ عَلَتِكُم). 


197 [15]- عن أبى جميله» عن ابن حنظله »)١١‏ عنه (عليه السلام)» فى الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه. ثم يموت 


فى يده أ يأكل منه؟ قال: «نعم, إن الله يقول: فكلُوا مما سكن عَلَبِكه). 


-]١0[ 7796‏ عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ ما عَلَمْتُمْ مِنَ الُجوارح مُكلبينَ تَُلمُوتَهُنّ ِمًا عَلْمَكمُ 
الله فَكلُوا مما أَمْسكنّ عَلَتْكُمْ وَ اذْكرُوا اسم 


الله عَلَيِه. 
قال: «لا بأس بأكل ما أمسكك الكلبء مما لم يأكل الكلب منه؛ فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله). 

19/ [18]- عن رفاعه» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الفهد مما قال الله مُكلبِينَ». 

-]١7 9*0‏ عن أبان بن تغلبء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كل ما أمسكك عليه الكلابء و إن بقى ثلثه). 
سوره المائده(8): آيه ه ءءء ضن 18+35 

قوله تعالى: 


اليم أل لَكمْ الات و طعا الَِينَ أوُوا ْكتاتٍ حل لك وَ طَعائكمْ جل لَه وَ امخض ناث بن الْمَؤْناتٍ وَالْمَخْص نات من 
الَِّينَ أُوتُوا الكتات مِنْ قَِلْكُمْ إذا تَْتَمُوهْن اقروةة لقي نو افون الالتدزئ أخدان [ه] 


- تفسير العا رم 
1 تفسير العباشى /998:1١‏ 1 
؟١-‏ تفسير العتاشى :١‏ 90؟/ 7". 
تفسير العتاشى :١‏ 90؟/ #". 
سير الفاش ‏ 1 ورعم 
-١١7‏ تفسير العتباشى :١‏ 0/898" 


)١(‏ فى «ط): أبى حنظه» تصحيف صوابه ما فى المتن» و هو أبو صخر عمر بن حنظله الكوفى العجلى, عدّه الشيخ و البرقى من 
أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السّلام)» روى عنه أبو جميله. معجم رجال الحديث :1١‏ 317. 


البرهان فى :: تفسير القرآن» ج ". ص: لزهلا 


-]١[ 7195#‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن أبى الجارودء قال سألت أبا 
جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ طَعامٌ الْذِينَ أونّوا الكتات حل لكمْ وَ طَعامُكم 2ل لهم فقال (عليه السلام): 
«الحبوب و البقول). 


مسكانء عن قتيبه الأعشىء قال: سأل رجل »”١‏ أبا عبد الله 


(عليه السلام) و أنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودى و النصرانى فتعرض فيها العارضه 0170 فيذبح 0» أ نأكل ذبيحته؟ فقال 
أبو عبد الله (عليه السلام): دلا تدخل ثمنها فى مالكك. و لا تأكلهاء فإنما هو «6) الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم). 


فقال له الرجل: قال الله تعالى: الْيَوْمَ أجل لَكمُ الطَيْباتٌ وَ طَعامُ الَذِينَ أوبُوا الكتات جل لَكغْ؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): 
دكان أبى (صلوات الله عليه) يقول: إنما هى الحبوب و أشباهها). 


و روى هذا الحديث الشيخ فى (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن على بن النعمان» عن ابن مسكانء عن قتيبه» قال: 
سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)» مثله «2). 


4 ["]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعه» عن أن تيك الله (عليه 
السلام)» قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه؛ قال: «الحبوب). 


66 دوعنه عن محمد بخ سن عن عمد بن محمك تن عسىئ لاعن محملة رخ ستاة فو غمار بن مروان'عخ .سشاعه: 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه؛ فقال: «الحبوب». 


الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن خالد» عن ابن أي عمير» عن هشام بن 


8/7١8 :8 الكافى‎ -١ 
.٠١ /58٠ :2 ؟- الكافى‎ 
.١ /527 :2 الكافى‎ 
.7 /758« :2 الكافى‎ -* 


ه- التهذيب 5: 88/ ع/ا". 


)١(‏ فى «س» و «ط): على بن محمّ.دء و الصواب ما فى المتن» و هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع. كان من صالحى هذه الطائفه و 


ثقاتهم؛ قال فى معجم رجال 


الحديث .3٠٠١ :١168‏ روى عن على بن النعمان ... و روى عنه محمد بن عبد الجبار. [ 06 ا 


(9) اقفن تحنديف (9) أن الرجا هو الحسنابق: السيدن 
(9) فى «ط): المعارضه. 

(6) فى «س» و «ط): فتذبح. 

(0) فى «س» و «ط): فَإنّما هى. 

.١ /588 :6 التهذيب‎ )©( 
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سالمء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله تعالى: وّ طعامُ الْذِيقَ أونُوا الكتات جل لَكم فقال: «العدس و الحمص و غير 
ذلكك). 


8401 ]دو عنة باستاده هع أحمد بن محيد بن عسىئى عن محمد بق عسو عه محمد بل سننان» ع عمان نن هر وان عن 
سماعه؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؛ قال: «الحبوب). 


56 [ا]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوبء, عن على بن رئاب» عن زراره ابن أعين» قال 
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ الْمُحْصَناتٌ مِنَ الّذِينَ أونُوا الكتاب مِنْ قَيلكم, فقال: «هذه منسوخه بقوله: 


وَلا تُمْسِكوا بعصم الكوافر .))١١‏ 


“1901 [8]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن الحسن بن الجهم. قال: قال لى أبو الحسن 
الرضا (عليه السلام): «يا أبا محمدء ما تقول فى رجل تزوج )7١‏ نصرانيه على مسلمه؟» قلت: جعلت فداككء و ما قولى بين 
يديكك؟ قال: «لتقولن» فإن ذلك تعلم به قولى». قلت: لا يجوز تزويج النصرانيه على مسلمه. و لا غير مسلمه. قال: «و لم؟» قلت: 
لقول الله عزاو خل: وله تتكهزا الفشر كات ختن يو #اقال: قم تقول :فى هذه الآيذه و التخصنات من 


الّذِينَ أونُوا اللكتاب مِنْ قَبِلكغ؟ قلت: فقوله: وَ لا تَنْكيُوا الْمشْركاتِ نسخت هذه الآيه. فتبسم» ثم سكت. 


90/,/ [4]- العياشى: عن قتيبه الأعشىء قال: سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله (عليه السلام): إن الرجل يبعث فى غنمه رجلا 
أمينا يكون فيهاء نصرانيا أو يهودياء فتقع العارضه فيذبحها و يبيعها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تأكلهاء و لا تدخلها فى 
مالك. فإنما هو الاسم, و لا يؤمن عليه إلا المسلم). 


فقال رجل لأبى عبد الله (عليه السلام) و أنا أسمع: فأين قول الله وَ طعامُ اللي أونُوا الكتابَ جل لَكخْ؟ فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «كان أبى يقول: إنما ذلكك الحبوب و أشباهه). 


0ة” -]1٠١[‏ عن هشام بن سالمء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله تباركك و تعالى: وكام الدرة ادثوا الا جل 
لَكُمْ قال: «العدس و الحبوب و أشباه ذلكك» يعنى أهل الكتاب. 


*-التهذيب 4: 0/88/”. 

/- الكافى ه: /0/ / 

8- الكافى ه: /ا0؟/ 8. 

وت تفسين العتاقك نواعم 

أت تفسير العتاشى ايم 

.٠١ :2٠ الممتحنه‎ )١( 

(0) فى المصدر: يتزوّج. 

6) النقره 7 1 
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68- عن ابن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: وَ الْمُخْصَناتٌ مِنّ الْمُؤْمِناتِ. قال: «هن المسلمات». 


-]١1[ 901‏ عن مسعده بن صدقه. قال: سثل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ الْمُخْصَ نات مِنَّ الَذِينَ أونُوا اللكتاب مِنْ 


لِك قال: شيكيا ولا يكرا بعصم الكوافر». 


8 [1]- عن أبى جميله؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى: وَ الْمُخْصَ نات مِنّ الّذِينَ أونوا اللكتاب مِنْ قَتِلِكُمْ؛ قال: «هن 


العفائف). 


1189 عن العبد الصالح (عليه السلام»» قال: سألناه عن قوله تعالى: 


وَ الْمُحْصَناتٌ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتابَ مِنْ قَتِلكُمْ ما هن, و ما معنى إحصانهن؟ قال: «هن العفائف من نسائهم). 
قوله تعالى: 
وَ مَنْ يكف بالإيمان فَمَدْ خبط عَمَلَهُ وَ هُوَ فى الْآخْرَه مِنَ الْخَاسِرينَ [] 


-]١10[‏ محمد بن الحسن الصفار: عن عبد الله بن عامرء عن أبى عبد الله البرقى» عن الحسين )١١‏ بن عثمان» عن محمد بن 
الفضيل؛ عن أبى حمزه؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالى: وَ مَنْ يَكفُو بالْإيمانٍ فَقَّدُ خبط عَمَلَهُ وَ 
هُوَ فى الْآخْرَه مِنّ الْخاسِرِينَ» قال: «تفسيرها فى بطن القرآن: و من 07١‏ يكفر بولايه على؛ و على هو الايمان). 

١‏ [8١]-ابن‏ شهر آشوب فى (المناقب): عن الباقر (عليه السلام)» و عن زيد بن علىء» و ابن الفارسى فى (الروضه) عن زيد 


بن على فى قوله تعالى: وَ مَنْ يَكمُر بالإيمانٍ فَقَدَ حبط عَمَلَهُ قال: بولايه على (عليه السلام). 


١7927‏ ]- العياشى, عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن تفسير هذه الآيه 


-١‏ تفسير العتياشى :١‏ 28/198 و ساق الحديثين فيه هكذا: عن ابن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السشّلام) قال: وَ الْمُخْصَناتٌ مِنَّ 
الَّذِينَ أوتُوا الكتابٌ مِنْ فَيلِكم قال نسختها وَ لا تُمْسِكوا بعصم الكوافر و الذى فى البرهان يطابق المخطوط من تفسير العتياشى» و 
يطابق البحار 23١‏ 41 الك ١و "١‏ [.....] 


7- تفسير العتياشى :١‏ 28/198 و ساق الحديثين فيه هكذا: عن ابن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السشلام) قال: وَ الْمُخْصَناتٌ مِنَّ 
الّذِينَ أونُوا الكتاب مِنْ فَيلكُمْ قال نسختها وَ لا تُمسِكوا بعصم الْكوافِر و الذى فى البرهان يطابق المخطوط من تفسير العٍاشى» و 
يطابق البحار 


0# ال الل وال 

#ادتفسين الشافي ووم 

اتسين الساشت ا 

. /91/ بصائر الدرجات:‎ -١ 

.٠١8 مناقب #: ع9 روضه الواعظين:‎ -١ 

.©8 /791/ :١ تفسير العتاشى‎ -١١ 

)١1(‏ فى «ط) و «س»): الحسن؛ تصحيفء و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث ©: 0؟. 
(0) فى المصدر: يعنى من. 
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وَ مَنْ يَكَفُْ بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ: «يعنى بولايه على (عليه السلام) وَ هُوَ فِى الْآخِرَِ مِنّ الْخَاسِرِينَ». 


97 [5]|- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد عن الحسن بن على» عن حماد ابن عثمان» عن عبيد 
بن زراره 1١‏ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَكمُوْ بالإيمان كََدْ حبط عَمَلَهُ قال: «ترك العمل 
الذى أقر به» [من ذلكك ] أن يتركك الصلاه من غير سقم و لا شغل). 

ع98؟/ [0]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن ابن بكير» عن عبيد بن زراره» قال: سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام)» عن قول الله: وَ مَنْ يَكَفُو بالإيمانٍ فَقَدْ حبط عَمَلَُ فقال: «من تركك العمل الذى أقر به). 

قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟ قال: «منه الذى يدع الصلاه متعمداء و لا من سكرء و لا من عله). 

80 [ع]- العياشى: عن عبيد بن زراره» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَكَفُو بالْإيمانٍ فَقَدْ 
حبط عَمَلَهُ قال: «تركك العمل الذى أقر به» من ذلكك أن يتركك الصلاه من غير سقم و لا شغل». 


قال: قلت له: الكبائر من أعظم الذنوب؟ قال: فقال: «نعم). 


قلت: 


هى أعظم من ترك الصلاه؟ قال: «إذا ترك الصلاه تركا ليس من أمره كان داخلا فى واحده من السبعه). 


542 [/]- عن أبان بن عبد الرحمنء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى 
الرأى بخلاف الحق فيقيم عليه». قال: وَ مَنْ 06 بالإيمان فَقَدُ 0 0 وقال: «الذى يكفر بالإيمان: الذى لا يعمل بما أمر الله 


به و لا يرضى به). 


91 [8]- عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)؛ فى قول الله: وَ مَنْ يكم بالْإِيمان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ. قال: «هو ترك 
العمل حتى يدعه أجمع - قال- منه الذى يدع الصلاه متعمداء لا من شغل» و لا من سكر) يعنى: النوم. 


5و 


م عن هارون بن خارجه. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)؛ عن قول لله و كن يكفو بالايمان ققد خبط عملة: قال: 


فقال: «من ذلكك ما اشتق فيه). 


*- الكافى ؟: 757/ 0. 

ه- الكافى ”: 588/ .١7‏ 

عد تفسير العناشى 1١‏ 782 21 

/ا- تفسير العتياشى :١‏ /791/ 87. 

1- تفسير العتّاشى :١‏ /791/ 6. 

9- تفسير العتياشى :١‏ /791/ 50. [.....] 


)١1(‏ فى المصدر: عبيد عن زراره. و كلا الحالين واردء فقد روى حمّاد عن عبيد كتابه و بعض مرويّاته» و روى عبيد عن أبيه 


زراره أيضا. و الظاهر أن مافى المتن هو الأقوى بقرينه مافى الحديثين: 0 و 8. 
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19 - على بن إبراهيم» قال: من آمن ثم أطاع أهل الشرك فقد حبط عمله و كفر بالإيمان. 
سوره المائده(8): آيه م فدءءء كن 188:5 

قوله تعالى: 


يا أَبّهَا الَِّينَ آمَتُوا إذا قُمْتمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُججوهكم و أَبْدِيكم إِلَى الْمرافق وَ امسحُوا برَؤْسِكع و أَرجْلَكةْ إِلَى الكغيي: 


وم 


وَإِنْ كت نبا فَاطهَُواوَ إن كثمُم مؤضى أذ على سَدمَرٍ أؤ جاء أع د مِنْكم من الغائط أو لامم؛ الع مترام كيو 
ري اال م وَ ليت نميه عَلَيِكمْ 
َعَلّكمْ تَشْكْرُونَ [*] 


-]١1[‏ الشيخ: عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان» عن أحمد بن محمد بن الحسن- يعنى ابن الوليد- عن أبيه» عن 
مخلنا يق الخسة الضفان عن أخمدا بك محمد زى ع و عن الخسين نن المده بخ بان عر الحشيق بن سعيدة حن ابن أدئ 
عمير» عن ابن أذينه» عن ابن بكير» قال: قلث لأبى عبد الله (عليه السلام): قوله: إذا فمْتُمْ إلى الصَّلاهِ ما يعنى بذلك- إذا قمتم 
إلى الصلاه؟- - قال: «إذا قمتم من النوم». 


-]١[‏ و عنه: عن المفيد» قال: أخبرنى أحمد بن محمدء عن أبيه» عن أحمد بن إدريسء و سعد بن عبد الله عن محمد بن 
أحتجك حن يحيى» عن أبى عبن اللد »)١9‏ عن حماد. عن محمد بن النعمان» عن غالب , بن الهذيلء قال: سألت أبا جعفر (عليه 
السلام)» عن قول الله عز و جل: وَ امْسَيُوا برُؤْسِكمْ وَ أَْجُلَكُمْ ِلَى الْكغيين على الخفض هىء أم على النصب؟ قال: «بل هى على 
الخفض). 


-|١" 1/7‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» و محمد بن إسماعيلء» عن الفضل بن شاذان» 


2 1 د تفسين القت‎ 
.4/7:١ التهذيب‎ -١ 
.188 /7/١ :١ التهذيب‎ -١ 
.١ /717/ :* الكافى‎ -* 


3ق أناعنت اللة سكيد نبو اين تسن 
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جميعاء عن حماد بن عغيسىء عن حريزه عن زرارهء قال: قلث له: أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضاأً الذى قال الله عز و 


جل. 


فقال: «الوجه الذى أمر الله تعالى بغسله؛ الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه. إن زاد عليه لم يؤجرء و إن نقص منه 
أثم: ما دارت عليه السبابه و الوسطى و الإبهام» من قصاص الرأس إلى الذقن» و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو 
من الوجهء و ما سوى ذلكك فليس من الوجه). 


قلت: الصدغ )١١‏ من الوجه؟ قال: «لا). 


و روى هذا الحديث ابن بابويه فى (الفقيه)» قال: قال زراره بن أعين لأبى جعفر (عليه السلام): أخبرنى عن حد الوجه. و ذكر 
مثله» و فيه زياده: قال زراره: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: «كلما أحاط به »١‏ الشعر فليس على العباد أن يطلبوه. و لا 


يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء) 279). 


917, [8|- محمد بن يعقوب: م ابحيد الح و زهو سول ب رباد عو علي بن الجكم» عن الهيثم بن عروه 
التميمى قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن قول الله عز و جل: فَاغْيتنُوا وُجَوهَكع و أَبدِيَكمْ إِلَى الْمرافِتق فقلت: هكذا؟ و 
مسحت من ظهر كفى إلى المرفق. فقال: «ليس هكذا تنزيلهاء إنما هى: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق. فقام» ثم أ 


يده من مرفقه إلى أصابعه. 


91/5,, [0]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» و محمد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» جميعاء عن حماد بن عيسى» عن 


خرير 


عن زراره؛ قال: قلت لأ-بى جعفر (عليه السلام): ألا تخبرنى من أب عليْت و قلت: إن المسح ب ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ 
مححبام ود ونا زراؤءة قال رسول الله وصلى الت عليه و [له)م و نل به الكتاب من الله لأن لاعن و جل يقول: فَاغِْجَلوا 


وُجوهَكُمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل. ثم قال: وَ أئدِيكم إلى الْمَرافتي فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه» فعرفنا أنه 
لت ل ام ثم فصل بين الكلامين 169 فقال: وَ امت حو يُؤتكمْ فعرفنا حين قال: رسك أو الشخ 

يعض الرأسن لمكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس» كما وصل اليدين بالوجه؛ فقال: وَ أَرْجُلكُمْ إِلَى الْكغتين فعرفنا حين وصلها 
بالرأس أن المسح على بعضهاء ثم فسر ذلكك رسول الله (صلى الله عليه و آله) للناس» فضيعوه. 


ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَيَسَمَمُوا صَعيداً طَيّباً سوا بوجُوهِكم وَ أَئِدِ يك مِنّْهُ فلما وضع الوضوء: 


إن لم تجدوا الماء» أثبت بعض الغسل ببخاء لأنة قال وش وفكة :ل ول بهاو اتذبكة قيفان 


ع- الكافى ": 18/ ه. 

ه- الكافى ": /77٠١‏ 6. 

)١(‏ فى المصدر زياده: ليس. 

() زاد فى المصدر: من. 

(*) من لا يحضره الفقيه :١‏ 58؟/ /8. 

(©» فى «ط): الكلام. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 701 


ل ا لألنه علم أن ذلكك أجمع لم يجر على الوجه لأمنه يعاق من:ذلكك الصعيد يبعض الكشء و لا يعاق 
ببعضها ثم قال: ما يد اللّهُ عل عَلكمْ فى الدين من حترج و الحرج : الضيق». 


910 [ع]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن زراره» و بكيرء أنهما سألا أبا جعفر 
57 


السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فدعا بطست- أو تور -)١١‏ فيه ماء» فغمس يله اليمنى» فغرف بها غرفه 
فصبها على وجهه. فغسل بها وجهه. ثم غمس كفه اليسرىء فغرف بها غرفه» فأفرغ على ذراعه اليمنى» فغسل بها ذراعه من 
المرفق إلى الكفء لا يردها إلى المرفق» ثم غمس كفه اليمنى» فأفرغ بها على ذراعه البسرى من المرفق» و صنع بها مثل ما صنع 
باليمنى» ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا. ثم قال: و لا يدخل أصابعه تحت الشراكك. 


قالا: ثم قال: «إن الله عز و جل يقول: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا قُمتُمْ إِلَى الكلذه فاش لز] وكوك و اتديكة :فلي له أن يدغ شيا 
من وجهه إلا-غسله. و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين» فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله لأن الله يقول: 
َاغُْوا ومجوهكع و أَنِيَكمْ إِلَى الْمرافت ثم قال: و امسحوا برُؤْسِكمْ وَ أَرْجلَكمْ إِلَى الْكغبين فإذا مسح بشى ء من رأسه» أو بشى 
ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه). 


قالا: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: «ها هنا يعنى المفصل دون عظم الساق. 
فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: «هذا من عظم الساقء و الكعب أسفل من ذلكك). 
فقلنا: أصلحكك الله و الغرفه الواحده تجزى للوجه. و غرفه للذراع! قال: «نعم» إذا بالغت فيهاء و اثنتان 07١‏ تأتيان على ذلكك كله)». 


92 [/]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن أبى أيوب» عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «الأذنان ليسا من الوجه, و لا من الرأس». 


قال: و ذكر المسحء فقال: 


«امسح على مقدم رأسكك. و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن». 


937 [8]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حماد بن عثمان» عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: أو لامَنْمْ النساء» قال: «هو الجماعء و لكن الله ستير 9 يحب السترء فلم يسم كما 


تسمون). 


غ- الكافى *: 78/ 0. 

/ا- الكافى "2 759/ 3. [.....] 

8- الكافى ه: 00ة/ ه. 

.)099 :١ التور: إناء من صفر أو حجاره كالإجانه» و قد يتوضأ منه. «النهايه‎ )١( 

(0) فى المصدر: و الثنتان. 

(”) الستير: فعيل بمعنى فاعل» أى من شأنه و إرادته حبٌ الستر و الصضُون. «لسان العرب- ستر- ©: “اع*#). 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: /70 


| 11 العياشى: عن أبى بكر بن حزم قال: توضأ رجل» فمسح على خفيه» فدخل المسجد فصلىء فجاء على (عليه السلام) 
فوطئ على رقبته فقال: «ويلكك. تصلى على غير وضوء؟!» فقال: أمرنى عمر بن الخطاب. 


قال: فأخذ بيده» فانتهى به إليه» فقال: «انظر ما يروى هذا عليكك» و رفع صوته. فقال: نعم أنا أمرته» إن رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) مسح. قال: «قبل المائده؛ أو بعدها؟» قال: لا أدرى. قال: «فلم تفبى او انك لا "تذرى سيق الكتات الحفين: 


46- عن ميسر بن ثوبان قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول: «سبق الكتاب الخفين و الخمار). 


1-4 عن بكير بن أعين؛ قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): ول اما ا آمَنُوا إذا م إلى الصَّلاهِ ما معنى: 


إذا قمتم؟ قال: «إذا قمتم من النوم). 


الصوت). 


للك -]1١[‏ عن بكير بن أعين» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول انون اننا الذيث اموا إذا قنك قَمْتّمْ إلى الصَّلامٍ فَاغْبِتَلوا 
5-6 م ايك 0 الْمَرافقٍ قال: قلت: ما عنى بها؟ قال: «من النوم». 


-]١18[ 947‏ عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ فى قول الله: يا ها الذي مسر إذا قَنت َمْتُمْ إلى الصَّلاء فَاعْسِلُوا 00 


أتذيكم إلى العراقق و انوا برؤسكة و أوشلكه: 


قال: «ليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله؛ و ليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله ثم قال: امْسَححوا بِرُؤْسِكمْ 
وَ أَرْجُلكم إِلَى الكغبين فإذا مسح بشى ء من رأسه؛ أو بشى ء من قدميه ما بين كعبيه إلى أطراف أصابعه فقد أجزأه). 


قال: فقلت: أصلحك الله أين الكعبان؟ قال: «ها هنا يعنى: المفصل دون عظم الساق. 


1987 [16]- عن زراره و بكير ابنى أعين. قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله) فدعا 
بطست- أو تور- فيه ماء» فغمس كفه اليمنى» فغرف بها غرفه» فصبها على جبهته» فغسل وجهه بهاء ثم غمس كفه اليسرىء فأفرغ 
على يده اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق» ثم غمس كفه اليمنى, فأفرغ بها على ذراعه الأيسر 
من المرفق» و صنع بها كما صنع باليمنى» و مسح رأسه بفضل كفيه و قدميه» لم يحدث لها ماء جديدا. ثم قال: «و لا يدخل 
أصابعه تحت الشراكك)». 


قال: ثم قال: «إن الله يقول: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمُمْ إِلَى الصَّلاه و كع وَ أَيِديكع إِلَى الْمرافق 


د تقيين فياش ١‏ للا 
-٠‏ تفسير العياشى :١‏ /791/ /51. 
0 نفسير العياشى ١‏ /اوا/بم؟. 
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تفسير الخاقق جيه ريوع 

؟ادتفشير العياضة انه عق 
اتسين العاف اه 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 704 


فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله. و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين» فليس ينبغى له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا 
إلا غسله» لأن الله يقول: فَاغْسِلوا وُجَوهَكم و أَيْدِيَكمْ إِلَى الْمَرافِقٍ ثم قال: 


وَ افتححوا روسكم وَ أَرْجُلَكم إِلَى الكغيين فإذا مسح بشىء من رأسه؛ أو بشى ء من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف 
الأصابع فقد أجزأه). 


قالا: قلنا: أصلحك الله أين الكعبان؟ قال: «ها هنا». يعنى المفصل دون عظم الساق. 

فقلنا: هذا ما هو؟ قال: «من عظم الساقء و الكعب أسفل من ذلكك). 

فقلنا: أصلحك الله فالغرفه الواحده تجزى الوجه. و غرفه للذراع؟ قال: «نعمء إذا بالغت فيهماء و الثنتان تأتيان على ذلكك كله). 
10[/19]- عن زراره» قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى له أن يوضأء الذى قال الله. 


فقال: «الوجه الذى أمر الله بغسله. الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه. إن زاد عليه لم يؤجرء و إن نقص منه أثم: ما 
دارت عليه السبابه و الوسطى و الإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن» و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراء و ما سوى 
ذلك فليس من الوجه). 


قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: «لا). 


قال زراره: فقلت لأ-بى جعفر (عليه السلام): ألا تخبرنى من أين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ 
فضحكك. و قال: «يا زراره» قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و قد نزل به الكتاب من الله لأن الله قال: 


فَاعْسِلوا وُجُوهَكمْ فعرفنا أن الوجه 


كاسن له أذ مل ثم قال: و أَثْدِيكمْ إِلَى الْمَرافِتي فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه. فعرفنا أنهما ينبغى أن يفسلا إلى 
المرفقين؛ ثم فصل بين الكلا.م؛ فقال: وَ اشترحُوا يرؤيتكمْ فعلمنا حين قال: ةك أن الف يهن اراس لمكان الباء» ثم 
وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه؛ فقال: وَ أَرْجُلكُمْ إِلَى الْكغتئن فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على 
بعضهماء ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) للناس فضيعوه. 


ثم قال: قَلَمْ نَحَدُوا ماءً قتَيَمَمُوا ص جيداً طيّبا فا يوا بوْجُوهِكم ثم وصل بها وَ أَبْدِيَكمْ فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماءء 
أثبت بعض الغسل مسحاء لأأنه قال: وُجُوهَكمْ ثم قال: مِنْهٌ أى من ذلك التيمم. لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجرى على الوجه 
لأنه يعلق من ذلكة الضعيد تبعض الكفة ولا بعلق تيحضنهاة 


-]١8[‏ عن زراره؛» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت: كيف يمسح الرأس؟ قال: «إن الله يقول: 


تفسير العتاشى :١‏ 27/599. 

.27 /؟٠١‎ :١ تفسير العتاشى‎ -١2 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟ ص: 72٠‏ 

افق بك فنا ادك مدر ا بكة فيو كدالو ل قال امسحوا رؤسكم, فكان عليكك المسح كله). 


88 [17]- عن صفوانء قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول لله قاد لوا وخر رفك و ديك 3 
امْسَحُوا 1ك وَ أَرْجْلَكم ا الكغبيئن» فقال: «قد سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن ذللكك. فقال: سيكفيكك- أو كفتكك- 
سوره المائده» يعنى المسح على الرأس و الرجلين). 

قلت: فإنه قال: فَاغْبِبَلوا وجوهَكم وَ أَرْدِيَكم إل المرافق فكيف الغسل؟ قال #هكذاء أن بأد الماء يده البمى'فيصيه فى 
البسرىء ثم يفيضه على المرفق» ثم يمسح إلى الكف). 


قلت 


له: مره واحده؟ فقال: كان يفعل ذلك مرتين». 
قلت: يرد الشعر؟ قال: «إذا كان عنده آخر فعلء و إلا فلا). 
اا /١‏ [18]- عن ميسر» عن اف جعفر (عليه السلام)» قال: «الوضوء واحده). و قال: وصف الكعب فى ظهر القدم .)١١‏ 


- عن عبد الله بن سليمان» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال: «ألا أحكى لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه و 
آله)؟» قلنا بلى. فأخذ كفا من ماءء فصبه على وجهه. ثم أخذ كفا آخر من الماءء فصبه على وجهه. ثم أخذ كفا آخرء فصبه على 
ذراعه الأيمن» ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيسرء ثم مسح رأسه و قدميه» ثم وضع بده على ظهر القدم؛ ثم قال: «إن هذا 
هو الكف- و أشار بيده إلى العرقوب- و ليس بالكعب). 


وفى روايه أخرى عنه» قال: «إلى العرقوب» »”١‏ فقال: «إن هذا هو الظنبوب 230 و ليس بالكعب)». 


١١8‏ ]- عن على بن أبى حمزه؛ قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) مهل الي اللاي آمَنُوا إذا فم كن الصَّلاهِ 
إلى قوله: إِلَى الْكعْبين فقال: «صدق الله). 


قلت: جعلت فداكء. كيف يتوضأ؟ قال: «مرتين مرتين). 
قلنت* يمسح؟ قال: (مره مره). 
قلت: من الماء مره؟ قال: انعم). 


قلت: جعلت فداكك فالقدمين؟ قال: «اغسلهما غسلا) 59). 


.08 /800 :١ تفسير العتناشى‎ -١١7 

1 تفسير العتاشى 78001 8ه [:ه.] 

9 تفسير العتتاشى :١‏ 9:0/ 028 

.0/ /9:01 :١ تفسير العتناشى‎ ٠ 

.73٠١ :١ أى بين (عليه السّلام) أن الكعب هو ما فى ظهر القدم. انظر «ملاذ الأخبار‎ )١( 


(0) أى أومأ- أو أشار- بيده إلى العرقوب. كما فى الحديث السابق» و التهذيب :١‏ 78/ 94". و العرقوب: عصب غليظ فوق عقب 
الإنسان. «القاموس المحيط- عرقب- :١‏ 


/00. 
() الظنبوب: حرف الساق من القدم أو عظمه أو حرف عظمه. «القاموس المحيط- ظنب- .0٠١ :١‏ 
(؟) حمله المجلسى فى البحار :6٠١‏ 7588/ 0" على التقته. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 72١‏ 


١-١‏ عن محمد بن أحمد الخراسانى- رفع الحديث- قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل فسأله عن المسح على 
الخفين» فأطرق فى الأرض ملياء ثم رفع رأسه. فقال: «يا هذاء إن الله تباركك و تعالى أمر عباده بالطهاره» و قسمها على الجوارح» 
فجعل للوجه منه نصيباء و جعل للرأس منه نصيباء و جعل لليدين منه نصيباء و جعل للرجلين منه نصيباء فإن كانتا خفاكك من هذه 
الأجزاء فامسح عليهما'. 


11١0١‏ عن غالب بن الهذيل؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ امس حُوا بِرُؤْسِكمْ وَ أَدْجَلَكَمْ ِلَى الكغيين 
على الخفض هى؟ أم على الرفع؟ فقال: «بل هى على الخفض». 


5 [77]- عن عبد الله بن خليفه أبى العريف ١١‏ المكرانى الهمدانىء قال: قام ابن الكواء إلى على (عليه السلام) فسأله عن 
المسح على الخفين. فقال: «بعد كتاب الله تسألنى؟! قال الله: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا فَمتُمْ إِلَى الصّلاهِ فَاغْيدَلُوا إلى قوله: الكغيئن» 
ثم قام إليه ثانيه فسأله» فقال له مثل ذلكك ثلاث مرات» كل ذلكك يتلو عليه هذه الآيه. 


497 [؟5١]-‏ عن الحسن بن زيد. عن جعفر بن محتمك: أن عليا (عليه السلام) خالف القوم فى المسح على الخفين» على عهد 
عمر بن الخطاب. قالوا: رأينا النبى (صلى الله عليه و آله) يمسح على الخفين. قال: «فقال: 


على (عليه السلام): قبل نزول المائده» أو بعدها؟ فقالوا: لا ندرى. قال: و لكن أدرى أن النبى (صلى الله عليه و آله) تركك المسح 
على الخفين حين 


نزلت المائده؛ و لئن أمسح على ظهر حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين. و تلا هذه الآيه: 
يا أبّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا متم إِلَى الصّلاءِ فَاغْسِنُوا وُجُوهَكم و أَيْدِيَكم إلى الْمَرافِتٍ وَ امسحوا بِرُؤْسِكمْ وَ أَرْجُلَكم إلى الكغيين». 


7199 [10]- عن زراره» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم» فقال: «إن عمار بن ياسر أتى النبى (صلى الله عليه و آله) 
فقال: أجنبت و ليس معى ماء. فقال: كيف صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابى» ثم تمعكت على الصعيد. فقال: هكذا يصنع 
الحمار إنما قال الله: قَامْسِ يوا بؤجُوهِكم و يكم مِنْهُ. ثم وضع يديه جميعا على الصعيد» ثم مسحهماء ثم مسح من بين عينيه 
إلى أسفل حاجبيه ثم دلكك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكفء بدءا باليمين 279). 


.09 /5١١ :١ تفسير العتياشى‎ '١ 
تفسير العتياشى لد كرف لي‎ 
تفسير العتياشى د المكره أضة‎ 7 
.27 /5١١ :١ تفسير العاشى‎ ١5 
20/7١17 :١ تفسير العتاشى‎ -'0 


)١(‏ فى «س» و «ط): عبد الله بن هليعه أى العريفء و الصواب ما فى المتن. قال الشيخ الطوسي فى رجاله: 78 10 عبد الله بن 
خليفه, يكنّى أبا عريف الهمدانى. و عدّه من أصحاب على (عليه المِّلام)» و تجد ترجمته فى طبقات ابن سعد 2: 217١‏ تهذيب 
التهذيب 8: 19 معجم رجال الحديث :٠١‏ 181. 


(0) فى المصدر: باليمنى. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 787 


-]!١8[ 6‏ عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «فرض الله الغسل على الوجه. و الذراعين» و المسح على الواس 3 
القدمين» فلما جاء حال السفر و المرض و الضروره وضع الله الغسل» و أثبت الغسل مسحاء فقال: 


وَإِنْ كنْتَمْ ممؤضى أو عَلى سَفَْر أَوْ جاءً أحَدٌ 


متك مِنَ الْغائط أو امهم النّساءَ إلى قوله: وَ أَيْدِيكم منْها. 


1442/ [/70؟]- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)»؛ فى قولهة امنا تزية الله لِجْعَلَ عَلَبِكحْ فى الدين مِنْ حرّجٍ و الحرج: 
الضيق). 


417 [18]- عن عبد الأ-على- مولى آل سام- قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إنى عثرت فانقطع ظفرى؛ فجعلت على 


إصبعى مراره 2١١‏ كيف أصنع بالوضوء؟ 

قال: فقال (عليه السلام): «تعرف هذا و أشباهه فى كتاب الله تباركك و تعالى: وَ ما جَعَل ليك فى الدَّينِ من ترج 001١‏ 
سوره المائده(0): الآيات / الى .....١١‏ ص : 7217 

قوله تعالى: 


وَاذّْكرُوا نِعْمَهَ الله عَلتِكمْ وَ مِيثاقة الى واتَمَكم به- إلى قوله تعالى- فَكفٌّ أُيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ [- ]1١‏ 1[/1994]- على بن إبراهيم» 
فى قوله تعالى: و اذْكَرُوا نِعمَة اللِّ عَليكُمْ وَ ميثاقة الَّذِى واتَقّكمْ به قال: لما أخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) الميثاق عليهم 
بالولايه» قالوا: سمعنا و أطعنا. ثم نقضوا ميثاقه .07١‏ 


8 [7]- الطبرسىء عن أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام): «أن المراد بالميثاق ما بين لهم فى حجه الوداع من تحريم 
المحرمات» و كيفيه الطهاره. و فرض الولايه). 


["]- قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: د و نمت الله عليِكع إِذْ هم قَومٌ أَنْ يمشطوا إلَيكم أَئديَهُعْ فكفٌ أَئدي هم عَنكمْ 


].....[ 5 /7١ 17 :١ تفسير العياشى‎ 78 
.28 /"١7 :١ تفسير العياشى‎ -"١/ 

.28 /"١/7 :١ تفسير العياشى‎ 
.١8 :١ تفسير القمى‎ - 

1- مجمع البيان *: .38٠‏ 

.١27 :١ تفسير القمى‎ -'9 


.3”18 المراره: هى التى فى جوف الشاه و غيرهاء يكون فيها ماء أخضر مر. «النهايه ع:‎ )١( 


(؟) الحج 08:57 

() فى المصدر: ميثاقهم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ناا 

يعنى أهل مكه. من قبل أن يفتحهاء فكف أيديهم بالصلح يوم الحديبيه. 

سوره المائده(8): آيه ١١‏ ..... ص : 0ر3 

قوله تعالى: 

قبما تَقْضد بهم مِيثاقَهُْ لَعَنَاهُمْ وَ جَعَلنا لوبهم قابيه يُحَرّفُونَ الكلِم عَنْ مَواضِعِهِ [17] -]1[1/00١‏ قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: 
فبما تقض هم مِيثاقهُمْ لعَنَاهُمْ يعنى نقض عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) وَ جَعَلنا قلوبَهمْ اديه يُحَرُونَ الكلم عَنْ مَواضدعِهِ قال: 
من نحى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن موضعه. و الدليل على )١١‏ أن الكلم "١‏ أمير المؤمنين (عليه السلام)» قوليه و خعليا 
كُلمَهَ باقبَهٌ فى عَقَبِهِ 039 يعنى (6) الإمامه. 


قوله تعالى: 


ولا تَرالٌ تَطلِع عَلى خاتئه ممه نا َل 


مِنْهُعْ فَاعفُ عَنْهُمْ وَ اضف [1] 5[/007]- على بن إبراهيم؛ قال: منسوخه بقوله: فَاقتُوا لْمَشْرِكِينَ حَِتُ وَحَدْتُمُوهُمْ «ه) 
سوره المائده(0): آيه ١‏ 0 وروي 
قوله تعالى: 


وَ مِنّ الَّذِينَ قانُوا نا ُصارى أَحََذْنا مِيثاقَهُع فَنسُوا حظًا يما ذُكرُوا به [؟١]‏ 


اتير القن 1 

لاكداتتسير القمى 1 26 

)١(‏ زاد فى المصدر: ذلك. 

(؟) فى المصدر: الكلمه. 

(9) الرخرف #©: 38. 

6 زفق المصاد يعد [سب] 

(0) التوبه ة: ه. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 78 

+0 على بن إبراهيم: قال: قال على (عليه السلام): «إن عيسى بن مريم عبد مخلوق» فجعلوه ربا فَنَسُوا عضا مما ذكرُوا بها. 


00 [1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن إسماعيل بن محمد المكى» عن على بن الحسن »)١١‏ عن عمرو بن 
عثمان» عن الحسين بن خالد» عمن ذكره؛ عن أبى الربيع الشامى» قال “اراي ١‏ ويد اند ريه لاد الا تشتر من السودان 
أحدافإن كان لأيد فمن النويه1لة فإنهم :سن اللرين قال الله عر وجل: وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا نا نُصارى أَلَه دنا مِيناقهُع قَنْمُوا عط 
يا ذكزوابه أما إنهم سيد كروك 3لكك العظة و سيخر مح القاق (عليه:النسلام) منا 0# عصانه منهرة و لا تكتحواامن الأكراة 
أحداء فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء). 


سوره المائده(8): آيه ه١‏ 20 رضنا 
قوله تعالى: 


يا أَهلَ اللكتاب قَدْ جاءَكُمْ رَسُولَنا م ين لَك كثيراً ما كم تُحْفُونَ من الكتاب و يَعْقُوا عَنْ كثير [ [16] 7٠١00‏ ["|- على بن 


إبراهيم» قال: يبين لكم النبى (صلى الله عليه و آله) ما أخفيتموه مما فى التوراه من أخباره» و يدع كثيرا لا يبينه. 
قوله تعالى: 


قَدْ جاءَكم مِنَ الله نورٌ و كتابٌ مُبِينٌ [10] 7008 [1]- على بن إبراهيم: يعنى بالنور: النبى و أمير المؤمنين و الأثمه (عليهم 
الصلاه و السلام). 


.155 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
.7” /507 :0 ؟- الكافى‎ 
.185 :١ تفسير القممى‎ -* 


2 


دي 


التق 126 

.78٠ :1١ فى المصدر: الحسين» و الصواب ما فى المتنء و هو على بن الحسن بن فضّالء راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
النوبه: جيل من السودان.‎ )( 

(9) فى «س» و «ط): هنا 

البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 728 

سوره المائده(0): آيه 1١9‏ مغ فق 728 

قوله تعالى: 


يا أَهلَ الكتاب قد جاء كم وَسولنا؛ بين لَكمْ عَلى قَثْرَهِ م مِنَ الرّسْلِ- إلى أواه تجانين فك كل شق ع ء قَمدِيرٌ [19] 1[/80037]- على 
بن إبراهيم» قوله تعالى: با أَهِلَ الكتاب قَدُ جاءكُم وَسُولنا ؛ ين لَكُمْ قال: مخاطبه لأهل الكتاب عَلى قَثْرَهٍ م مِنّ الرّسْلِ قال: على 
انقطاع من الرسل. ثم احتج عليهم: فقال: أن قُولُا أى لنلا تقولوا ما جاءن من بير و لذي د جلدم بير وَمَذِيٌ اله خلى 


كل شَيْ ء قَدِيرٌ. 


4 ش١!]-‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن الحسن بن محبوبء عن أبى حمزه 
ثابت بن دينار الثمالى و أبى منصورء عن أبى الربيع» قال: حججنا مع أبى جعفر (عليه السلام) فى السنه التى حج فيها هشام بن 
عبد الملككء و كان معه نافع مولى عمر بن الخطاب. فنظر نافع إلى أبى جعفر (عليه السلام) فى ركن البيت» و قد اجتمع عليه 
الناس» فقال نافع: يا أمير المؤمنين» من هذا الذى قد تداكك ١١‏ عليه الناس؟ فقال: هذا نبى أهل الكوفه. هذا محمد بن على. 
فقال: اشهد لآتينه فلأسألنه عن مسائل لا يجيبنى فيها إلا نبى» أو ابن نبى» أو وصى نبى. قال: فاذهب إليه و سله لعلكك تخجله. 


فجاء نافع حتى اتكأ على الناس» ثم أشرف على أبى جعفر (عليه السلام)» فقال: يا محمد بن على» إنى قرأت التوراه و الإنجيل و 
الزبور 


والفرقان» و قد عرفت حلالها و حرامهاء وقد جئت أسألك عن مسائلء لا يجيب فيها إلا نبى» أو وصى نبىء أو ابن نبى. قال: 


فرفع أبو جعفر (عليه السلام) رأسة فقال: «سل عما بدا لكك). 


فقال: «أخبرك بقولىء أو بقولكك؟» قال: أخبرنى بالقولين جميعا. قال: «أما فى قولى فخمس مائه سنه. و أما فى قولكك فست مائه 


سنه). 
سوره المائده(8): آيه ١؟‏ ..... ص : 728 
قوله تعالى: 


اذْكُرُوا يِغترت الل يكم إِذْ عل فكع أَنْبياءَ وج 


يجمع الله لهم النبوه و الملكك فى بيت واحد, ثم جمع 


كم ملكا [78] ول 


- تفسير القَمّى .١1288 :١‏ 
؟- الكافى 8 /1٠١‏ 48. 
*- تفسير القمّى :١‏ 19#. 
)١(‏ أى ازدحموا. 

البرهان فى :: 


تفسير القرآنة ج .ص : ١28‏ 


ذلك لنبيه (صلى الله عليه و آله). 


[]- على بن إبراهيم: يعنى فى بنى إسرائيل؛ لم 


ل نالك )عي لعل السلا اعو قرل أن زنياه يي َه 
ركاه قال رالا ساد رسو ل الله (صلى الله عليه و آله)» و إبراهيم؛ و إسماعيل و ذريته» و الملوك: الأثمه (عليهم السلام). 


قال: فقلت: و أى الملكك أعطيتم؟ فقال: «ملكك الجنه؛ و ملكك النار .))١١‏ 


قلت: و روى هذا الحديث بالسند و المتن صاحب (الرجعه) 27١‏ و فى آخر حديثه: فقال: «ملكك الجنه و ملكك الرجعه 39)»). 


سوره المائده(8): الآيات "١‏ الى 8 "..... ص : 728 


قوله تعالى: 


يا قَوْم ادْحلُوا الْأَرْضٌ الْمَقَدِّسَهَ الى كنب اللَهُ َم وَ لا تَْنَدُوا على أذبا ركم فَتََِْبُوا خاسرينَ- إلى قوله تعالى- قلا تأ عَلَى 
الْقَْم الْفَاسِقِينَ [971- 8؟] 


-]1١1[ ١‏ الشيخ المفيد: عن محمد بن الحسن, عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن أبان» عن 
أبى حمزه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لما انتهى بهم موسى (عليه السلام) إلى الأرض المقدسه قال لهم: ادْلُوا الَوْضَ 
الْمَقَدّسَه الى كب اللَهُ لَكم وَ لا يدوا عَلى أذبا ركم فَتتْمَِيُوا خاسِرينَ و قد كتبها الله لهم قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ 


لزان تل سيااكتي سركرا و باهز رار وتوا درا لاير0 اقل راوزو لحيل لامرك عو لصت عَلَتِهِمَا ادْخَلُوا عَله عَلَهم 
الاب فَإِذا دَحَلُْمُوه فَإنَكمْ غالِبونَ وَ عَلَى الله كوا إنْ كنم مؤْمنِينَ قاُوا يا مموسى إِنا أن لها بدا ما داموا فيها اذب أَنْتَ 
وَ بك فقالا. نا اهنا قادُونَ قال وَبّ إِنّى لا أنيكك إلا فى و أَخى قافو تيناو : ين القَْم الاب قِينَ فلما أبوا أن يدخلوها 


حرمها الله عليهم, فتاهوا فى أربع فراسخ ع أربعين سنه يتيهون فى الأرض قلا َس عَلَّى الْقَم الَْاسِقِينَ». 


.58 مختصر بصائر الدرجات:‎ -"١ 
].....[ الاختصاص: 88؟.‎ - 
فى المصدر: و ملكك الكرّه.‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١5 (؟) الرجعه للأسترآبادى:‎ 
فى المصدر: و ملكك الكرّه.‎ )( 
781 البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص:‎ 


قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كانوا إذا أمسوا نادى مناديهم: استتموا )١«‏ الرحيل. فيرتحلون بالحداء و الزجرء حتى إذا أسحروا 


أمر الله الأرض فدارت بهمء فيصبحوا فى منزلهم الذى ارتحلوا منه. فيقولون: قد أخطأتم الطريق. 


فمكثوا بهذا أربعين سنه. و نزل عليهم المن و السلوى حتى هلكوا جميعاء إلا رجلين: يوشع بن نون» و كالب بن يوفنا 0١‏ و 
أبناؤهم. و كانوا يتيهون فى نحو من أربع فراسخ, فإذا أرادوا أن يرتحلوا يبست 230 ثيابهم عليهم و خفافهم- قال- و كان معهم 
حجر إذا نزلوا ضربه موسى (عليه السلام) بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشره عيناء لكل سبط عينء فإذا ارتحلوا رجع الماء إلى 
الحجرء و وضع الحجر على الدابه). 


وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله أمر ب بنى إسرائيل أن يدخلوا الأرضن المقدسه التى كتب الله لهم ثم بدا له فدخلها أبناء 
الأبناء «©). 


١١‏ 7 [5؟]- العياشى: عن ب بصير» عن 


أحدهما (عليهما السلام): «أن رأس المهدى «8) يهدى إلى عيسى بن موسى «2) على طبق» قلت: فقد مات هذا و هذاء قال: «فقد 
قال الله: ادْخُلُوا الْأَوْضٌ الْمَقَدّسَه الى كنب اللَهُ لَكمْ فلم يدخلوهاء و دخلها الأبناء- أو قال: أبناء الأبناء- فكان ذلكك دخولهم 
0/١‏ 


فقلت: أو ترى أن الذى قال فى المهدى و فى عيسى يكون مثل هذا؟ فقال: انعم » يكون فى أولادهم (/)). 
فقلت: ما تنكر أن يكون ما قال فى ابن الحسن يكون فى ولده؟ قال «4): «ليس ذلكك مثل ذا). 


60 ["]- عن حريز» عن بعض أصحابه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): و الذى 
نفسى بيده لتركبن سنن من كان قبلكمء حذو النعل بالنعل» و القذه بالقذه. حتى لا تخطئون طريقهم., و لا تخطئكم سنه بنى 
إسرائيل». 


شي التاق ا بم 

#تسي العا ا 2/6/6 

)١(‏ فى «س): و كالب بن يوحنا. 
(0) فى «س): و كالب بن يوحنا. 
() فى المصدر: ثبت. 

(9)اف المضدر اليا 

(0) المراد به المهدى العتباسى. 


لع فق زد زاطوى عمدو موسي دعوت وى "القموانيو تنا | تاب وهو اضت ف موس بن ميقل 3 علس ادن رقف اللسف 
عتباس. كان قائدا معروفاء و واليا للسفًاح على الكوفه. كما جعله ولي عهد المنصور. توفى سنه 187. انظر الكامل لابن الأثير *: 
عذّه مواضع, و أعلام الور كل 016 


وهذا الحديث رواه ابن أبى حمزه أيضاء و قد روى عن الإمام الرضا (عليه السّلام) أنه كان يكدّبه و يردّه و يقول: أليس هو 


الذى روى أن رأس المهدى يهدى إلى عيسى بن موسى ... فما استبان لهم كذبه؟ راجع عوالم 


الإمام الكاظم (عليه السّلام): 1١/891 و37٠١ 7/89٠‏ و 6/209 
(0) فى «س): دخول. 

(8) كذاء و الظاهر: أولادهما. 

(9) فى المصدر زياده: نعم. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /78 


توقاق لجان رقف السثلام )»قال وشت لقوقة: يااقوم ]ذ غلوا الأذعل لفق هه لق كلت الله لكة فردواعليه و كانوا نت 
ماه الف : قالو ا نا مؤاسي إذ فبها كوه كاين :اذا لق يدها حك يفرعوائينها فإذ بخوع ايها لاد علوة قال رعاو ين 
لَّذِينَ يَحاُونَ أَنْعَم الله علتهِمَا أحدهما يوشع بن نون و الآخر كالب بن يافنا و قال: «هما ابنا عمهء فقالا: ادْخُلُوا عَلَتِهمُ اباب فَإِذا 
دَخَلمُوهُ إلى قوله: نا هاهّنا قاعِدُونَ- قال- فعصى أربعون ألفاء و سلم هارون و ابناه و يوشع بن نون و كالب بن يافناء فسماهم 
لله: فاسقين» فقال: قلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الَْاسِقِينَ فتاهوا أربعين سنه. لأنهم عصواء فكانوا حذو النعل بالنعل. 


إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما قبض لم يكن على أمر الله إلا على و الحسن و الحسين و سلمان و المقداد و أبو ذر 
فمكثوا أربعين حتى قام على (عليه السلام) فقاتل من خالفه». 


عءل/ [؟]- عن زراره و حمران» و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» فى قوله: يا قَوْم ادْخَلوا 
الْأَرْضٌ الْمَقَدّسَه الى كنت اللّهُ لكنء قال: «كتبها لهم ثم محاهاا. 


0” [ه]- عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لى: «إن بنى إسرائيل قال لهم: ذلا الْأَرْضٌ الْمَقَدَّسَهَ فلم 
يدخلوها حتى حرمها عليهم و على أبنائهم» و إنما دخلها أبناء الأبناء». 


[2]- عن إسماعيل الجعفى, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 


قال: قلت له: أصلحك الله يا قَْم ادْخُلُوا الََوْضٌ الْمَقَّدِّسَهَ الى كنب اللَّهُ كم أ كان كتبها لهم؟ قال: «إى و الله لقد كتبها لهم ثم 
بدا له لا يدخلونها». 


قال: ثم ابتدأ هو فقال: «إن الصلاه كانت ركعتي: عند الله فجعلها »١١‏ للمسافر» و زاد للمة ته فجعلها (؟) أربعا). 
حم العا اهموق 1 لدم فرءور يم ر دعت ل 


١‏ []- عن مسعده بن صدقهء عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله: الوا الَوْضٌ الْمَقَدَّسَهَ الى كنت الله 
لكئ. قال: «كتبها لهم ثم محاهاء ثم كتبها لأبنائهم فدخلوهاء و الله يمحو ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب». 


4 [8]- عن على بن أسباطء عن الرضا (عليه السلام)» قال: قلت له: إن أهل مصر يزعمون أن بلادهم مقدسه. قال: «و كيف 
ذلكك؟ قلت: جعلت فداك, يزعمون أنه يحشر من ظهرهم 0*0 سبعون ألفا يدخلون الجنه بغير حساب. 


؟- تفسير العناشى :١‏ 8:"/ وع,. 

ه- تفسير العتياشى ./١ /.© :١‏ 

./١ 8 :١ تفسير العتياشى‎ -* 

/ا- تفسير العتياشى :١‏ 8./ /الا. 

8- تفسير العتياشى :١‏ ."7 8/. 

)اف المضدر فجماهما. 

(9) فى «ط» و المصدر: فى جبلهم. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج /ء ص: ١84‏ 


فقال: «لاء لعمرى, ما ذاكك كذلك, و ما غضب الله على بنى إسرائيل إلا أدخلهم مصراء و لا رضى عنهم إلا أخرجهم منها إلى 
غيرهاء و لقد أوحى الله إلى موسى (عليه السلام) أن يخرج عظام يوسف منهاء فاستدل موسى (عليه السلام) على من يعرف 
موضع القبر» فدل على امرأه عمياء زمنه 00١١‏ فسألها موسى (عليه السلام) أن تدله عليه فأبت إلا على خصلتين. يدعو الله فيذهب 
بزمانتهاء و يصيرها معه فى الجنه. فى الدرجه التى هو فيهاء فأعظم ذلكك موسى (عليه السلام)» فأوحى 


الله إليه: و ما يعظم عليكك من هذا! أعطها ما سألت. ففعل» فوعدته طلوع القمرء فحبس الله طلوع القمر حتى جاء موسى (عليه 
السلام) لموعده» فأخرجته من النيل فى سفط مرمر «7)» فحمله موسى). 


قال: ثم قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: لا تأكلوا فى فخارهاء و لا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء فإنه يورث الذله؛ و 


يذهب بالغيره». 


89 [4]- عن الحسين بن أبى العلاء» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «ذكر أهل مصرء و ذكر قوم موسى (عليه السلام) و 
قولهم: قَاذْمَتِ أَنْتَ وَ رَبك قاتلا إِنَّ هامهُنا قاعِتدُونَ فحرمها الله عليهم أربعين سنه. و تيههم. فكان إذا كان العشاء و أخذوا فى 
الرحيل» نادوا: الرحيل الرحيل» الوحى الوحى 0 فلم يزالوا كذلكك حتى تغيب الشمسء حتى إذا ارتحلوا و استوت بهم الأرض 
قال الله للعرض: ديرى بهم. فلا يزالون كذلككء حتى إذا أسحروا و قارب الصبح قالوا: إن هذا الماء قد أتيتموه, فانزلوا. فإذا 
أصبحوا إذا أبنيتهم و منازلهم التى كانوا فيها بالأ-مسء فيقول بعضهم لبعض: يا قوم لقد ضالتم و أخطأتم الطريق. فلم يزالوا 
كذلكك حتى أذن الله لهم فدخلوهاء و قد كان كتبها لهم). 

1٠١١‏ عن داود الرقى؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)» يقول: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: نعم الأرض 
الشام؛ و بئس القوم أهلهاء و بئس البلاد مصرء أما إنها سجن من سخط الله عليه و لم يكن دخول بنى إسرائيل مصر إلا من 
سخطه و لمعصيه منهم لله لأمن الله قال: ادْخُلُوا الَْوْضٌ الْمَقَدّسَهَ الى كَتَبَ الله لَكُمْ يعنى: الشام, فأبوا أن يدخلوهاء فتاهوا فى 


الأرض أربعين سنه. فى مصر و فيافيهاء ثم 


دخلوها بعد أربعين سنه- قال- و ما كان خروجهم من مصرء و دخولهم الشام إلا من بعد توبتهم و رضا الله عنهم). 


وقال: «إنى لأكره أن آكل من شى ء طبخ فى فخارهاء و ما أحب أن أغسل رأسى من طينهاء مخافه أن يورثنى ترابها الذل؛ و 


يذهب بغيرتى). 


وا ع ]د تان عد أن عند الك زعلته اناكم اق قدل الث متاك > علو الك لفل ةلد كلق الله لك 
عن ابن عن ابى عم ِ م)» فى قو رض تى كنب الله لكمْ 


.© /" ٠ :١ تفسير العياشى‎ -4 

-٠‏ تفسير العياشى :١‏ ه٠"/‏ ه/. 

./8 ه:#/‎ :١ تفسير العياشى‎ -١ 

)١(‏ الزمنه: وصف من الزمانه» و هى مرض يدوم. 

)١(‏ فى «ط): سفط من طين. 

(9) أى العجل. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟” ص: 717١‏ 

قال: «كان فى علمه أنهم سيعصون و يتيهون أربعين سنه. ثم يدخلوها بعد تحريمه إياها عليهم). 
5 - على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: ادْحُلُوا الأَوْضَ الْمُقَدَسَه الى كتَبَ الله لَكم. 


قال: فإن ذلكك نزل لما قالوا: نْ نضْيرَ تعَلى طعام و١‏ حِدٍ فقال لهم موسى (عليه السلام): ابطوا مضراً فَإنَّ لَكمْ ما سَأَكُمْ 1١‏ فقالوا: 
إِنَّ فيها قَؤْماً جَبَارِينَ وَ إِنَا آَنْ نَدْخُلَها عَّى يَخْرجُوا مها [فاِنْ يَخْرْ حر وا مِنّها فَإِنا داخلونَ فنصف الآيه ها هنا و نصفها فى سوره 
البقره. 


فلما قالوا لموسى (عليه السلام): إِنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ وَ إَِا أَنْ نَدْخَلْها حَنّى يَحْرجُوا منْها] فقال لهم موسى (عليه السلام): لا بد أن 
تلخلوفا فقالوا لما نادقك الورك نفاتاة نا هامّنا قاعِدُونَ. فأخذ موسى (عليه السلام) بيد هارون و قال كما حكى الله: 9 
لا مك إن تَْيدَى و أَحى يعنى هارون فَافوْق تيناو بن الوم فاق فقال الله: َإنّها مُحَوَمَةٌ نه عليه أديين مائة يعنى عضر لن 


يدخلوها أربعين سنه 


يَتِهُونَ فى الأْض. فلما أراد موسى أن يفارقهم فزعواء و قالوا: إن خرج موسى من بيننا نزل علينا العذاب. 


ففزعوا إليه و سألوه أن يقيم معهم, و يسأل الله أن يتوب عليهم؛ فأوحى الله إليه: إنى قد تبت عليهم؛ على أن يدخلوا مصرء و 
حرمتها عليهم أربعين سنه يتيهون فى الأرض عقوبه لقولهم: قَاذْمَثِ أَنْتّ وَ رَبك فَقاتِلا. 


فدخلوا كلهم فى التيه إلا قارون» فكانوا يقومون فى أول الليل و يأخذون فى قراءه التوراه» فإذا أصبحوا على باب مصر دارت بهم 
التيه» و دخلها أبناؤهم و أبناء أبنائهم. 


وروى أن الذى حفر قبر موسى ملكك الموت». فى صوره آدمىء و لذلك لا تعرف بنو إسرائيل قبر موسى. 


و سئل النبى (صلى الله عليه و آله) عن قبره» فقال: «عند الطريق الأعظم. عند الكثيب الأحمر). قال: و كان بين موسى و بين داود 
(عليهما السلام) خمس مائه سنه» و بين داود و عيسى ألف سنه و مائه سنه. 


-]١[ /". 7‏ ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان, قال: حدثنا الحسن بن على السكرىء قال: 


حدثنا محمد بن زكريا البصرىء قال: حدثنا محمد بن عماره» عن أبيه» قال: قلت للصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): أخبرنى 
بوفاه موسى بن عمران (عليه السلام»» فقال: «إنه لما أتاه أجله» و استوفى مدته. و انقطع أكله أتاه ملك الموتء فقال له: السلام 
عليككء يا كليم الله. فقال موسى: و عليكك السلام» من أنت؟ فقال: أنا ملكك الموت. 


قال: ما الذى جاء بكك؟ قال: جئت لأقبض روحكك. فقال له موسى (عليه السلام): من أين 


تقبض روحى؟ قال: من فيكك .)22١‏ قال له موسى: كيف و قد كلمت به ربى جل جلادله! قال: فمن يديكك. قال: كيفء و قد 
حملت بهما التوراه! قال: فمن رجليك. قال: كيفء و قد وطثئت بهما طور سيناء! قال: فمن عينيكك, قال: كيف. و لم تزل إلى الله 
بالرجاء 


اا نشي القد ع3 ده ] 

.7/197 الأمالى:‎ ٠ 

.2١ :” البقره‎ )١( 

(0) فى المصدر: فمكك. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7/١‏ 


ممدوده! قال: فمن أذنيك, قال: كيف, و قد سمعت بهما كلاسم ربى عز و جل!» قال: «فأوحى الله تباركك و تعالى إلى ملكك 
الموت: لا تقبض روحه. حتى يكون هو الذى يريد ذلككء و خرج ملكك الموت» فمكث موسى ما شاء الله أن يمكث بعد ذلككء 
و دعا يوشع بن نون» فأوصى إليه؛ و أمره بكتمان أمره؛ و بأن يوصى بعده إلى من يقوم بالأمرء و غاب موسى (عليه السلام) عن 
قومه- قال- فمر فى غيبته برجل و هو يحفر قبراء فقال له: ألا أعينتكك على حفر هذا القبر؟ فقال له الرجل: بلى. فأعانه حتى حفر 
القبر و سوى اللحد ثم اضطجع فيه موسى بن عمران (عليه السلام) لينظر كيف هوء فكشف له عن الغطاء فرأى مكانه من الجنه» 
فقال: يا رب اقبضنى إليكك. 


فقبض ملكك الموت روحه مكانه؛ و دفنه فى القبر. و سوى عليه التراب» و كان الذى يحفر القبر ملكا فى صوره آدمىء و كان 
ذلكك فى التيه» فصاح صائح من ١١‏ السماء: مات موسى كليم الله» و أى نفس لا تموت. 


فحدثنى أبى» عن جدى. عن أبيه (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئل عن قبر موسى (عليه السلام) أين هو؟ 


فقال: عند الطريق الأعظم, عند الكثيب الأحمرا. 


يقدارة [1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن فضالء عن محمد بن الحصين »)7١‏ عن محمد بن 
الفضيلء عن عبد الرحمن بن يزيدء ن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): مات داود النبى 
(عليه السلام) يوم السبت مفجوءاء فأظلته الطير بأجنحتهاء و مات موسى كليم الله (عليه السلام) فى التيهه فصاح صائح من " 
السماء: مات موسى (عليه السلام) و أى نفس لا تموت». 


-]١6[ 1‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن الحسن بن محبوب, عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلمء قال: قلت 
لأبى جعفر (عليه السلام): كان هازون أخا مؤي لأنبة وامه؟ قال: «نعم» أما تسمع الله تعالى يقول: 


تن 1 الك بلخيتى و لا 55 (05؟). 
فقلت: فأيهما كان أكبر سنا؟ قال: «هارون). 
قلت: فكان الوحى ينزل عليهما جميعا؟ قال: «الوحى ينزل على موسى (عليه السلام)» و موسى (عليه السلام) بوحيه إلى هارون). 


فقلت له: أخبرنى عن الأحكام والقضاء و الأمر والنهى؛ أ كان ذلكك إليهما؟ قال: «كان موسى (عليه السلام) الذى 


.8/١١١ :" الكافى‎ ١ 
.178 :” تفسير القممى‎ ١6 
فى «ط): فى.‎ )١( 


(0) فى «س): محمد بن الحسنء و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث 2 7" وفى «ط): محمّد بن الحسين. و 
هو صحيح أيضاء حيث روى ابن فضال عن محمّد بن الحسين فى عدّه موارد» و روى الأخير عن محمّد بن الفضيل. انظر معجم 
رخال الحدية ناه أعا و سرير 


(9) فى «س): فى. 
(ع) طه :53١‏ 48. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 777 


يناجى ربه» و يكتب العلم؛ 


و يقضى بين بنى إسرائيل» و هارون يخلفه إذا غاب عن قومه للمناجاه». 

قلت: فأيهما مات قبل صاحبه؟ قال: مات هارون قبل موسى (عليهما السلام) و ماتا جميعا فى التيه). 
قلت: فكان لموسى (عليه السلام) ولد؟ قال: «لاء كان الولد لهارون, و الذريه له)». 

سوره المائده(8): الآيات 17" الى ....."١‏ ص : 71/17 


قوله تعالى: 


5 - 3 متب تيم بتي مزه 
> عو 5 


وَ اث لبهم تبأ اين 51م بالَْقَّ إذْ قبا بات تَمبلَ من أحدجما وَ لم تمل مِنَ الْآحرِ قال قنك قالَ إِنّما يَمَل لله من الْمُتّقِينَ - 
إلى قوله تعالى- فَأْصْبحَ مِنَّ النَّادِمِينَ [/91- ]*1١‏ 


-]١[ 02‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن الفضيل» عن أبى حمزه. 
عن أبى جعفر (عليه السلام»» قال: «إن اللّه تباركك و تعالى عهد إلى آدم (عليه السلام) أن لا يقرت هذه الشجره. فلما بلغ الوقت 
الذى كان فى علم الله أن يأكل منهاء نسىء فأكل منهاء و هو قول الله تعالى: وَ لَقَّدُ عَهدْنا إلى 31م مِنْ قَبلَ قَنَيِدَى وَ لَمْ نج لَهُ 
عَرْماً »'١‏ فلما أكل آدم (عليه السلام) من الشجره أهبط إلى الأرضء فولد له هابيل و أخته توأم» و ولد له قابيل و أخته توأم. 


ثم إن آدم (عليه السلام) أمر هابيل و قابيل أن يقربا قرباناء و كان هابيل صاحب غنم, و كان قابيل صاحب زرع؛ فقرب هابيل 
كبشا من أفاضل غنمه؛ و قرب قابيل من زرعه ما لم ينق» فتقبل قربان هابيل» و لم يتقبل قربان قابيل» و هو قول الله عز و جل: و 
ائْلّ عَلَيِهع نَأ ابن آدَمَ بِالْحَقٌ إِذْ قَرّبا قزبانا قتََبَلَ مِنْ أ دهما و لَه تفيل مِنَ الْآكَرِ إلى آخر الآبه. و كان القربان تأكله النار» 
قعمد قابيل إلى الثار 


فبنى لها بيتاء وهو أول من بنى بيوت النار؛ فقال: لأعبدن هذه النار حتى تتقبل منى قربانى» ثم إن إبليس (لعنه الله) أتاه و هو 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروقء فقال له: يا قابيل» قد تقبل قربان هابيل» و لم يتقبل قربانك. و إنكك إن تركته يكون 
له عقب يفتخرون على عقبكك. و يقولون: نحن أبناء الذى تقبل قربانه. فاقتله كى لا يكون له عقب يفتخرون على عقبكك. فقتله. 


فلما رجع قابيل إلى آدم (عليه السلام)» قال له: يا قابيل» أين هابيل؟ فقال اطلبه حيث قربنا القربان. فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلاء 
فقال آدم (عليه السلام): لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل» و بكى آدم (عليه السلام) على هابيل أربعين ليله). 


.47/1١١1 8 الكافى‎ -١ 
.1١18 :5١ طه‎ )1( 
777 البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص:‎ 


0900| اإشوههة عن عدة فق امتجانناء عن أحمد بن مهدا و خالذة عن آبزهة اعد أذ كمه عن محل بع عتلة الرجمة بت 
أبى ليلى» عن أبيه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفواء و لا تعرفون حتى تصدقواء و لا 
تصدقون حتى تسلمواء أبواب أربعه لا يصلح أولها إلا بآخرهاء ضل أصحاب الثلاثه و تاهوا تيها بعيدا. 


إن الله تباركك و تعالى لا يقبل إلا العمل الصالح. و لا يقبل إلا الوفاء بالشروط و العهودء فمن وفى الله عز و جل بشرطه. و 
استعمل ما وصف فى عهده. نال ما عنده» و استكمل ما وعده. إن الله تباركك و تعالى أخبر العباد بطرق )١١‏ الهدى. و شرع لهم 
فيها المنار» و أخبرهم كيف يسلكون. فقال: وَ إِنّى لَكَفَارٌ لِمَنْ تاب و 


آمَنَ وَ عمل صالحا ثم امتدى "37١‏ و قال: إِنّما يَتَقبَل اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ فمن اتقى الله فيها أمره لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد (صلى 
الله عليه و آله)). 


["]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى» عن «”» محمد بن على» عن عبيس 15١‏ بن هشام» عن عبد الكريم- و هو كرام بن 
عمرو الخثعمى- عن عمر بن حنظله قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن آيه فى القرآن تشككنى؟ 


قال: «و ما هى؟) قلت: قول الله: إِنّما يَتَقَيلُ الله مِنَ الْمَُِّينَ قال: «و أى شى ء شككت فيها» قلت: من صلى و صام و عبد الله قبل 
منه؟ قال: «إنما يتقبل الله من المتقين العارفين» ثم قال: «أنت أزهد فى الدنيا أم الضحاكك بن قيس؟» قلت: لا بل الضحاكك بن 
قبيس. قال: «فذلك لا يتقبل الله منه شيئا مما ذكرت). 


6]49]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبى حمزه الثمالى» عن ثوير بن 
أبى فاخته قال: سمعت على بن الحسين (عليهما السلام) يحدث رجلا من قريش.ء قال: «لما قرب ابنا آدم القربان» قرب أحدهما 
أسمن كبش كان فى ضأنه. و قرب الآخر ضغنثا من سنبل» فتقبل من صاحب الكبشء و هو هابيل؛ و لم يتقبل من الآخرء فغضب 
قابيل» فقال لهابيل: و الله لأقتلدك. فقال هابيل: إِنّما تفيل الله مِنَ الْمُتَّقِينَ لين بط إِلَىَ يَدَك لِتَفْنى ما أنَا بباسط يَدِىَ إلَيِك 
لأشلك إن أخاف اللَّهرَت العالمين إلى أريد أذ وء بانمق و إنمك تكوة ين أض حاب كاز وذلك غراة الطازئين قطوعت 


َه نَفْمَهُ َل أيه فلم يدر كيد يقتله» حتى جاء إبليس 


فعلمه» فقال: ضع رأسه بين حجرينء ثم اشدخه. فلما قتله لم يدر ما يصنع به» فجاء 


9/84 7 4"ار فى‎ :١ الكافى‎ ١ 


.١79 /١28 المحاسن:‎ -" 


؟- تفسير القممى ١180 :١‏ . [.....] 
() فى «ط): بطريق. 


(؟)اطه :53١‏ الى 


(9) فى «س» و «ط): أحمد بن محمد بن خالد البرقى قال: روىق النضر بن سويد» عن يحيى الحلبى» عن الحارث بن. و هو ذيل 
دك 11 ف السكانة : 


زع فى اس ) و«ط): عيسى» والصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث 462:1 . 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: عا" 


عراباد قانه يتصازياة خامشلا تسر ادها صاحبه؛ ثم حفر الذى بقى الأرض بمخالبه. و دفن فيها صاحبه؛ قال قابيل: يا 
ول اعيية 01 أكون بِعْلَ هذًا الْقُراب فَأُوارِيَ سَوأَ أَخِى فَأَضِبحَ مِنّ النَادِمِينَ فحفر له حفيره؛ و دفنه فيهاء فصارت سنه 
يدفنون الموتى 


فرجع قابيل إلى أبيه» فلم ير معه هابيل» فقال له آدم (عليه السلام): أين تركت ابنى؟ قال له قابيل: أرسلتنى عليه راعيا؟! فقال له 
آدم (عليه السلام): انطلق معى إلى مكان القربان و أوجس قلب آدم (عليه السلام) بالذى فعل قابيل» فلما بلغ مكان القربان ١١‏ 
استبان قتله» فلعن آدم (عليه السلام) الأرض التى قبلت دم هابيلء؛ و أمر آدم (عليه السلام) أن يلعن قابيل» و نودى قابيل من 
السماء: تعست 37١‏ كما قتلت أخاك. و لذلكك لا تشرب الأرض الدم. فانصرف آدم (عليه السلام) يبكى على هابيل أربعين يوما 
وليله» فلما جزع عليه شكا ذلكك إلى الله فأوحى الله إليه: أنى واهب لكك ذكرا يكون خلفا من هابيل. فولدت حواء غلاما زكيا 
مباركاء فلما كان اليوم السابع أوحى الله إليه: يا آدمء إن 


هذا الغلام هبه منى لكك فسمه هبه الله. فسماه آدم هبه اللّه). 


6 [ ]- وعنه. قال: حدثنى وي عن عثمان بن عيسى» عن اس أيوب» عن محمد بن مسلم» عن انين جعفر (عليه السلام)ء 
قال: كنت جالسا معه فى المسجد الحرامء فإذا طاوس فى جانب الحرم يحدث أصحابه» حتى قال: أ تدرى أى يوم قتل نصف 
الناس؟ فأجابه أبو جعفر (عليه السلام)» فقال: «أو ربع الناس» يا طاوس». فقال: أو ربع الناس. 


فقال: (أ تدرى ما صنع بالقاتل؟ فقلت: إن هذه لمسأله. فلما كان من الغد غدوت إلى أبى جعفر (عليه السلام) فوجدته قد لبس 
ثيابه» و هو قاعد على الباب ينتظر الغلام أن يسرج له. فاستقبلنى بالحديث قبل أن أسأله. فقال: 


«إن بالهند- أو من وراء الهند- رجلا معقولا ”3 برجله» يلبس المسح 1 موكل به عشره نفرء كلما مات رجل منهم أخرج أهل 
القريه بدله» فالناس يموتون و العشره لا ينقصون, يستقبلون بوجهه الشمس حين 8١‏ تطلع» و يديرونه معها حتى «*) تغيب» ثم 
يصبون عليه فى البرد الماء البارد» و فى الحر الماء الحار). 


قال: «فمر به رجل من الناسء فقال له: من أنت يا عبد الله؟ فرفع رأسه و نظر إليه» ثم قال له: إما أن تكون أحمق الناس»ء و إما أن 
تكون أعقل الناس إنى لقائم ها هنا منذ قامت الدنياء و ما سألنى أحد: من أنتء غيركك). ثم قال: ١يزعمون‏ أنه ابن آدم). 


ه- تفسير القمّى :١‏ 188. 

)١(‏ فى المصدر: بلغ المكان. 

(؟) فى «ط» و المصدر: لعنت. 

() أى مشدودا. 

(؟) المسح: كساء من شعرء وثوب الراهب. 
(0) فى «س» و «ط): حتى. 

(©) فى المصدر: حين. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 770 


قال الله عز و جل: 


و3 أل ذلكة كيشاعلن تن إشرائيل ألهامن قل نقسا يكين نفس أو نسناف اق الأذمن فكانيا كل الكاس ميك 1 قلفظ اليه 
خاص فى بنى إسرائيل» و معناه عام جار فى الناس كلهم. 

٠١‏ [8]- اين بابويه» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن على بن عبد الله البصرىء بإيلاق» قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد «37) بن عبد الله بن أحمد بن جبله الواعظ» قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائى» قال: حد ثنا أبى» قال: 
حدثنا على بن موسى الرضا (عليه السلام)» قال: حدثنا أبى موسى بن جعفرء قال: حدثنا أبى جعفر بن محمدء قال: حدثنا أبى 
محمد بن على» قال: حد ثنا اق على بن الحسين» قال: حد ثنا اق الحسين بن على (عليهم السلام)» قال: «وكان على بن نا طالب 
(عليه السلام) بالكوفه فى الجامع, إذ قام إليه رجل من أهل الشامء فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسألكك عن أشياء. فقال: سل تفقهاء 
ولا تسأل تعنتا. فأحدق الناس بأبصارهم- و ذكر الحديث إلى أن قال- و سأله: كم كان عمر آدم (عليه السلام)؟ فقال: تسع مائه 


سنهء و ثلاثين سنه. و سأله عن أول من قال الشعرء فقال: 


آدم. قال: و ما كان شعره؟ قال: لما انزل إلى الأرض من السماءء فرأى تربتها وسعتها و هواءهاء و قتل قابيل هابيل؛ قال آدم (عليه 
السلام): 


تغيرت البلاد و من عليها فوجه الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذى لون و طعم واقل بشاشه الوجه المليح م 
فأجابه إبليس لعنه الله: 

تنح عن البلاد و ساكنيها فبى فى الخلد «6» ضاق بكك الفسيح 


و كنت بها و زوجكك فى قرار و قلبكك من أذى الدنيا 


مريح 

فلم تنفكك من كيدى و مكرى إلى أن فاتكك الثمن الربيح 

فلولا رحمه الجبار أضحى بكفكك من جنان الخلد ريح 

ثم قام إليه رجل [آخر] فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن يوم الأربعاء و تطيرنا منه» و ثقله» و أى أربعاء هو؟ 
قال: آخر أربعاء فى الشهرء و هو المحاقء و فيه قتل قابيل هابيل آخاه). 


7" []- العياشى: عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستانى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لما قرب ابنا آدم القربان» 
فتقبل من أحدهماء و لم يتقبل من الآخر- قال: تقبل من هابيل» و لم يتقبل من قابيل- دخله من ذلك حسد شديدء و بغى على 
هابيل» فلم يزل يرصده و يتبع خلوته. حتى ظفر به متنحيا عن آدم (عليه السلام)» فوثب عليه 


*- علل الشرائع: 91ه- /841/ ©5. 

- تفسير العتناشى :١‏ 7:2 /الا. 

(0 المائده 8: 7" [.....] 

(1) فى «س» و «ط): أبو عبد الله بن محمدء و الصواب ما فى المتن. راجع قاموس الرجال 18 /57. 
(# اق نهد اليك إقواف 

(©) فى المصدر: ففى الفردوس. 

البرهان فى تفسير القرآن ج ؟2 ص: 77/8 

فقتله» فكان من قصتهما ما قد أنبأ الله تعالى فى كتابه مما كان بينهما من المحاوره قبل أن يقتله). 


قال: «فلما علم آدم بقتل هابيل جزع عليه جزعا شديدا و دخله حزن شديد- قال- فشكا إلى الله تعالى ذلكك, فأوحى الله إليه: أنى 
واهب لكك ذكرا يكون خلفا لكك من هابيل- قال- فولدت حواء غلاما زكيا مباركاء فلما كان اليوم السابع سماه آدم: شيث؛» 


فأوحى الله إلى آدم: إنما هذا الغلام هبه منى لكك فسمه: هبه الله). 


قال: «فلما دنا أجل آدم (عليه السلام)» أوحى الله إليه: أن يا آدم إنى متوفيكك و رافع روحكك إلى 


يوم كذا و كذاء فأوص إلى خير ولدكء و هو هبتى الذى وهبته لكك. فأوص إليهء و سلم إليه ما علمناك من الأسماءء و الاسم 
الأعظم. فاجعل ذلكك فى تابوت, فإنى أحب أن لا تخلوا أرضى من عالم يعلم علمى؛ و يقضى بحكمىء أجعله حجه لى ١١‏ 
على خلقى). 


قال: «فجمع آدم إليه جميع ولده من الرجال و النساءء فقال لهم: يا ولدىء إن الله أوحى إلى أنه رافع إليه روحىء و أمرنى أن 
اوصى إلى خير ولدىء و إنه هبه الله» و إن الله اختاره لى و لكم من بعدىء اسمعوا له و أطيعوا أمره فإنه وصيى و خليفتى عليكم. 
فقالوا جميعا: نسمع له و نطيع أمره, و لا نخالفه). 


قال: «فأمر بالتابوت؛ فعملء ثم جعل فيه علمه و الأسماء و الوصيه. ثم دفعه إلى هبه الله و تقدم إليه فى ذلكك. و قال له: انظر- يا 
هبه الله- إذا أنا مت فغسلنى و كفنى» و صل على و أدخلنى فى حفرتى, فإذا مضى بعد وفاتى أربعون يوما فأخرج عظامى كلها 
من حفرتى فاجمعها جميعاء ثم اجعلها فى التابوت و احتفظ به. و لا تأمنن عليه أحدا غيركء فإذا حضرت وفاتك, و أحسست 
بذلكك من نفسكك. فالتمس خير ولدكك 275١‏ و ألزمهم لكك صحبهء و أفضلهم عندكك قبل ذلككء فأوص إليه بمثل ما أوصيت به 
إليكء و لا تدعن الأرض بغير عالم منا أهل البيت. 


يا بنىء إن الله تباركك و تعالى أهبطنى إلى الأرض و جعلنى خليفه «*» فيهاء حجه له على خلقه» فقد أوصيت إليكك بأمر الله و 


وصياء و تسلم إليه التابوت و ما فيه» كما سلمته إليك, و أعلمه أنه سيكون من ذريتى رجل اسمه نوح» يكون فى نبوته الطوفان و 
الغرق» فمن ركب فى فلكه نجاء و من تخلف عن فلكه غرق, و أوص وصيكك أن يحفظ بالتابوت و بما فيه فإذا حضرت وفاته 
أن يوصى إلى خير ولده؛ و ألزمهم له. و أفضلهم عنده» و يسلم إليه التابوت و ما فيه» و ليضع كل وصى وصيته فى التابوت» و 
ليوص بذلكك بعضهم إلى بعضء فمن أدركك نبوه نوح فليركب معه. و ليحمل التابوت و جميع ما فيه فى فلكه. و لا يتخلف عنه 


احد. 


ويا هبه الله و أنتم يا ولدىء إياكم و الملعون قابيل» و ولده؛ فقد رأيتم ما فعل بأخيكم هابيل» فاحذروه و ولده. و لا تناكحوهمء 
ولا تخالطوهم؛ و كن أنت- يا هبه الله- و إخوتكك و أخواتكك فى أعلى الجبلء و اعزله و ولده. و دع الملعون قابيل و ولده فى 
أسفل الجبل». 


)١(‏ فى المصدر: أجعله حيجتى. 

(0) فى «س): ولد لكك. 

(9) فى المصدر: خليفته. 
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قال: «فلما كان اليوم الذى أخبر الله أنه متوفيه فيه» تهيأ آدم للموت و أذعن به- قال:- و هبط عليه ملكك الموتء فقال آدم: دعنى 
يا ملكك الموت حتى أتشهد و اثنى على ربى بما صنع عندىء من قبل أن تقبض روحى. 


فقال آدم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أنى عبد الله و خليفته فى أرضهه ابتدأنى بإحسانه و خلقنى بيده و 
لم يخلق خلقا بيده سواى» و نفخ فى من روحه؛ ثم أجمل صورتىء و لم يخلق على 


خلقى أحدا قبلى؛ ثم أسجد لى ملائكته و علمنى الأسماء كلهاء و لم يعلمها ملائكته. ثم أسكننى جنته. و لم 01١‏ يجعلها دار 
قرارء و لا منزل استيطانء و إنما خلقنى ليسكننى الأرض للذى أراد من التقدير و التدبيرء و قدر ذلكك كله من قبل أن يخلقنى؛ 
فمضيت فى قدره و قضائه و نافذ أمره. ثم نهانى أن آكل من الشجره. فعصيته و أكلت منهاء فأقالنى عثرتى» و صفح لى عن 
جرمىء فله الحمد على جميع نعمه عندى» حمدا يكمل به رضاه عنى- قال- فقبض ملكك الموت روحه (صلوات الله عليه)). 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن جبرئيل نزل بكفن آدم و بحنوطه؛ و المسحاه معه- قال- و نزل مع جبرئيل سبعون ألف ملكك 
ليحضروا جنازه آدم (عليه السلام)- قال:- فغسله هبه الله و جبرئيل كفنه و حنطه» ثم قال: يا هبه الله تقدم فصل على أبيك,. و 
كبر عليه خمسا و عشرين تكبيره. فوضع سرير آدم, ثم قدم هبه الله» و قام جبرئيل عن يمينه. و الملائكه خلفهماء فصلى عليه» و 
كبر عليه خمسا و عشرين تكبيره» و انصرف "١‏ جبرئيل و الملائكه فحفروا له بالمسحاه. ثم أدخلوه فى حفرته» ثم قال جبرئيل: 
يا هبه الله» هكذا فافعلوا بموتاكم, و السلام عليكم, و رحمه الله و بركاته عليكم أهل البيت). 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): «فقام هبه الله فى ولد أبيه بطاعه الله» و بما أوصاه أبوه. فاعتزل ولد الملعون قابيل» فلما حضرت وفاه 
هبه الله أوصى إلى ابنه قينان» و سلم إليه التابوت و ما فيه» و عظام آدم؛ و وصيه آدمء و قال له: إن أنت أدركت نبوه نوح فاتبعه» 
واحمل التابوت معكك 


فى فلكه, و لا تخلفن عنه» فإن فى نبوته يكون الطوفان و الغرق» فمن ركب فى فلكه نجاء و من تخلف عنه غرق- قال- فقام 
قبنان بوصيه هبه الله فى إخوته و ولد أبيه» بطاعه الله- قال- فلما حضرت قينان الوفاه أوصى إلى ابنه مهلائيل» و سلم إليه التابوت 
و مافيه» و الوصيه. فقام مهلائيل بوصيه قينان» و سار بسيرته. فلما حضرت مهلائيل الوفاه أوصى إلى ابنه برد 1*9 فسلم إليه 
التابوت» و جميع ما فيه» و الوصيه؛ فتقدم إليه فى نبوه نوح. فلما حضرت وفاه برد أوصى إلى ابنه أخنوخ» و هو: إدريسء فسلم 
إليه التابوت» و جميع ما فيه» و الوصيه؛ فقام أخنوخ بوصيه برد» فلما قرب أجله أوحى الله إليه: أنى رافعكك إلى السماء و قايبض 


روحكك فى السماءء فأوص إلى ابنكك حرقائيل فقام حرقائيل 6 بوصيه أخنوخ. فلما حضرته الوفاه أوصى إلى ابنه نوح» و سلم 


إليه التابوت» و جميع ما فيه» و الوصيه). 


)١(‏ فى المصدر زياده: يكن. 

(0) فى «س» و «ط:): و أنصف. 

)فى المضدر: يرد و كذا في سائز المؤار< الأخرئ. 
(5) فى المصدر: خرقا سيل؛ و كذا فى الموضع السابق. 
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قال: «فلم يزل التابوت عند نوح» حتى حمله معه فى فلكه» فلما حضرت نوح الوفاه أوصى إل ابنه سام و سلم إليه التابوت» و 


مي ما فيه» والوصيه). 
قال حبيب السجستانى: ثم انقطع حديث أبى جعفر (عليه السلام) عندها. 


“.ل [8]- عن أبى حمزه الثمالى؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: «لما أكل آدم من الشجره اهبط إلى الأرضء فولد له 


هابيل و أخته توأم» ثم ولد قابيل و أخته توأمء ثم إن آدم 


أمر هابيل و قابيل أن يقربا قرباناء و كان هابيل صاحب غنم؛ و كان قابيل صاحب زرع؛ فقرب هابيل كبشا من أفضل غنمه؛ و 
قرب قابيل من زرعه ما لم يكن ينق» كما أدخل بيته» فتقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربان قابيل» و هو قول الله: وَ ال عَلَِهِمْ كأ 
ابن 51م بِالْحقٌ إِذْ قَوّبا ُباناً كتْعبَلَ مِنْ أعد هما وَ لَمْ يُتثَيَلْ مِنَ الْآخَر ... الآيهء و كان القربان تأكله الناره فعمد قابيل إلى النار 
فبنى لها بيناء و هو أول من بنى بيوت النار فقال: لأعبدن هذه النار حتى يتقبل ١١‏ قربانى. ثم إن إبليس عدو الله أتاه- و هو 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق- فقال له: يا قابيل» قد تقبل قربان هابيل؛ و لم يتقبل قربانكك» و إنكك إن تركته يكون 
له عقب يفتخرون على عقبككء و يقولون: نحن أبناء الذى تقبل قربانه» و أنتم أبناء الذى تركك قربانه. 


فاقتله لكى لا يكون له عقب يفتخرون على عقبك, فقتله. 


فلما رجع قابيل إلى آدم قال له: يا قابيل» أين هابيل؟ فقال: اطلبه حيث قربنا القربان. فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلاء فقال آدم: 
لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل. فبكى آدم على هابيل أربعين ليله. 

ثم إن آدم سأل ربه ولداء فولد له غلام فسماه هبه الله لأن الله وهبه له و أخته توأم؛ فلما انتقضت نبوه آدم و استكمل أيامه ١؟)‏ 
أوحى الله إليه: أن يا آدم» قد قضيت نبوتك, و استكملت أيامكك» فاجعل العلم الذى عندكك. و الإيمان» و الاسم الأكبر» و 
ميراث العلم» و آثار علم النبوه فى العقب من ذريتكك, عند هبه الله ابنكك, فإنى لم أقطع العلم 


و الإيمان و الاسم الأكبر 0 و آثار علم النبوه من العقب من ذريتكك إلى يوم القيامه. و لن أدع الأرض إلا و فيها عالم يعرف به 
دينى» و تعرف به طاعتى» و يكون نجاه لمن يولد فيما بينكك و بين نوح. و بشر آدم بنوح, و قال: إن الله باعث نبيا اسمه نوح, 
فإنه يدعو إلى الله» و يكذبه قومه» فيهلكهم الله بالطوفان» و كان بين آدم و بين نوح عشره آباء كلهم أنبياء» و أوصى آدم إلى 
هبه الله أن من أدركه منكم فليؤمن بهء و ليتبعه و ليصدق به. فإنه ينجو من الغرق. 

ثم إن آدم مرض المرضه التى مات فيهاء فأرسل هبه الله فقال له: إن لقيت جبرئيل» و من لقيت من الملائكه فأقرئه منى السلام» 
و قل له: يا جبرئيل» إن أبى يستهديكك من ثمار الجنه. فقال جبرئيل: يا هبه الله إن أباكك قد قبض (صلوات الله عليه) و ما نزلنا 
إلا للصلاه عليه فارجع. فرجع, فوجد آدم قد قبضء فأراه جبرئيل (عليه السلام) كيف يغسله. فغسله حتى إذا بلغ الصلاه عليه 


قال هبه الله: يا جبرئيل» تقدم فصل على آدم. فقال له جبرئيل إن الله أمرنا 


4- تفسير العتياشى :١‏ 8:9/ 8/. 

)١1(‏ فى «ط): يقبل. 

(0) فى المصدر: و استكملت. 

(9) فى المصدر: و الاسم الأعظم. ا 
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أن نسجد لأبيكك آدم و هو فى الجنه؛ فليس لنا أن نوم شيئا من ولده. فتقدم هبه الله فصلى على أبيه آدم (عليه السلام) و جبرئيل 
خلفه, و جنود الملائكه؛ و كبر عليه ثلاثين تكبيره» فأمره جبرئيل فرفع من ذلكك خمسا و عشرين تكبيره؛ و السنه اليوم فينا خمس 


تكبيرات» و 


قد كان يكبر على أهل بدر سبعا و تسعا. 


ثم إن هبه الله لما دفن آدم (عليه السلام) أتاه قابيل» فقال: يا هبه الله» إن قد رأيت أبى آدم قد خصكك من العلم بما لم أخص به 
أناء و هو العلم الذى دعا به أخوك هابيلء فتقبل منه قربانه» و إنما قتلته لكى لا يكون له عقب فيفتخرون على عقبى» فيقولون: 
نحن أبناء الذى تقبل منه قربانه» و أنتم أبناء الذى تركك قربانه» و إنكك إن أظهرت من العلم الذى اختصكك به أبوكك شيئا قتلتكك 
كما قتلت أخاك هابيل. 

فلبث هبه الله و العقب من بعده مستخفين بما عندهم من العلم و الإيمان و الاسم الأكبر و ميراث العلم و آثار علم النبوه »»١١‏ حتى 
بعث الله نوحا (عليه السلام) و ظهرت وصيه هبه الله فى ولده حين نظروا فى وصيه آدمء فوجدوا نوحا (عليه السلام) نبياء قد بشر 
به أبوهم آدم, فآمنوا به و اتبعوه» و صدقوه. 

وقد كان آدم أوصى هبه الله أن يتعاهد هذه الوصيه عند رأس كل سنه. فيكون يوم عيدهم, فيتعاهدون بعث نوح (عليه السلام) 


"70 [4]- قال هشام بن الحكم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لما أمر الله آدم أن يوصى إلى هبه الله أمره أن يستر ذلككء 
فجرت السنه فى ذلكك بالكتمان» فأوصى إليه و ستر ذلكك). 


-]٠١[ "00‏ عن جاير» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إن قابيل بن آدم معلق بقرونه فى عين الشمس» تدور به حيث دارت» 
فى زمهريرها و حميمها إلى يوم القيامه. فإذا كان يوم القيامه 


صيره الله إلى النار). 


11١10‏ عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: ذكر ابن آدم القاتل» قال: فقلت له: ما حاله: أمن أهل النار هو؟ فقال: 


«سبحان الله الله أعدل من ذلكك أن يجمع عليه عقوبه الدنيا و عقوبه الآخره). 


”م -]١7[‏ عن عيسى بن عبد الله العلوى» عن أبيه» عن آبائه» عن على (عليه السلام)» قال: «إن ابن آدم الذى قتل أخاه كان 
قابيل الذى ولد فى الجنه». 


٠*4‏ [17]- عن سليمان بن خالدء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكة» إن الناس يرعمون أن آدم زوج ابنته 
من ابنه. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «قد قال الناس فى ذلككء و لكن- يا سليمان- أما علمت أن رسول 


9- تفسير العتباشى :1١‏ 811/ 4ل/, 

6١ /81١ :١ تفسير العتباشى‎ -٠ 

اد تفسير العاف ١‏ + ابل 

,87 /81١ :١ تفسير العتباشى‎ 7 

-١*‏ تفسير العتياشى :١‏ 817 #اللى 

)١(‏ فى المصدر: و ميراث النبوّه و آثار العلم و النبّه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7/0 


الله (صلى الله عليه و آله) قال: لو علمت أن آدم زوج ابنته من ابنه لزوجت زينب من القاسمء وما كنت )١١‏ لأرغب عن دين 


آدم؟). 

فقلت: جعلت فداكء إنهم يزعمون أن قابيل إنما قتل هابيل لأنهما تغايرا على أختهما؟ 
فقال له: يا سليمان» تقول هذا؟! أما تستحيى أن تروى هذا على نبى الله آدم؟) 

سوره المائده(0): آيه ؟؟ ..... ص : 7/4٠‏ 

قوله تعالى: 


فخ أخل ذلك كشا عن فى ات انيل اله كن قل لذسا بكو نفس أو فساو فى الأذقن فكانبا كل التاق نيعا غ3 أخنانا 


2 


فكأئّما أخيا النّاسَ جمِيعاً [7م] 


69 - محمد بن يعقوبء قال: حدثنى على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن على بن عقبه 


-١‏ الكافى 


لا ا/ا”/ .١‏ 


)١(‏ فى «س» و «طح: و لكن. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 07 


عن أبى خالد القماط» عن حمران» قال: قلت لأبى جعفر 0١١‏ (عليه السلام): ما معنى قول الله عز و جل: مِنْ أل ذلك كتئنا عَلى 


بتى إشرائيل أنه من قل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأْض فكائّما قتل النّاسَ جمِيعاً؟ قال: قلت: 


و كيف فَكأنّما قتَلَ النَّاسَ جمِيعاً فإنما قتل واحدا! قال: «يوضع فى موضع من جهنم إليه ينتهى شده عذاب أهلهاء لو قتل الناس 
جميعا إنما كان يدخل ذلك المكان). 


قلت: فإن «) فتل آخر؟ قال: «(يضاعف عليه). 


0 [1]- و عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» و محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» جميعاء عن حماد بن عيسى» عن 
ربعى بن عبد الله عن محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: 
مَنْ قَدَلَ نَفُساً كير نَفْس أؤ قسادٍ فِى لض فَكأنّما قَتلَ النّاسَ جمِيعاًء قال: «له فى النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يرد إلا إلى 


ذلك المقعد). 


00 ["]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعه: عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: قلت له: قول الله عز و جل: مَنْ قَتَلَ َفْسا بكر نَفْس أَوْ قَسادٍ فى الْأَرْض فكأنّما قََلَ النّاسَ جمِيعاً؟ قال: «من أخرجها 
من ضلال إلى هدى فكأنما أحياهاء و من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها). 


ووو هذا الحديث أحمد بن محمداءين خالد البرقن فى (التحاسن ) عن عكمان بن عسئ#عن “سماعة بن مهران عن أب غيل 
الله (عليه السلام) 59"). 


و روى الشيخ 


هذا الحديث فى (أماليه)» قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمدء عن أبيه» عن سعد بن عبد الله 


عق أجمةا بق محمد بن عيش عن عتماق بن عيس عن سمائهه.قال: 


قلت: لأسبى عبد الله (عليه السلام): أنزل الله عز و جل فى كتابه: مَنْ قََلَ نَفساً بغَيِر نس و ساق الحديث مثله» إلى أن قال فى 


آخره: «فقد- و الله- قتلها» «0). 


5067 []- و عنه: بإسناده عن على بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبى 


؟- الكافى /: 71/1/ 8. 

.١ /18/ :” الكافى‎ -” 

ع- الكافى ”: .7/1١88‏ 

)١(‏ فى «س): لأبى عبد الله (عليه السَّلام)؛ و كلاهما وارد؛ انظر معجم رجال الحديث: 2/ 100؟. 
(؟) فى «طح): كان إِنّْما. 

(©) فى المصدر: فإنّه. [.....] 

(©) المحاسن: 71/ 181. 

.380 :١ الأمالى‎ )0( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 5/7 

جعفر (عليه السلام): قول الله عز و جل فى كتابه: وَ مَنْ أحخياها فكأنّما أختا اناس جَمِيعاً؟ قال: «من حرق أو غرق». 
قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: «ذلكك تأويلها الأعظم). 


و روى هذا الحديث أيضا أحمد بن محمد بن خالد البرقى» عن على بن الحكم, عن أبان بن عثمان» عن فضيلء قال: قلت لأبى 
جعفر (عليه السلام) مثله .)١١‏ 


06# [ ]سو عنة: عن محمد بخ ىق عن جمد بن محمد [عن تحمند] (#اين خالد ع التضر من سويد عن بحن بن 
عمران الحلبى؛ عن أبى خالد القماطء عن حمران؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أسألكك أصلحك الله؟ فقال: «نعم). 
فقلت: كنت على حال و أنا اليوم على حال اخرىء كنت أدخل الأرض فأدعو الرجل و الابنين و المرأه 


فينقذ الله من شاءء و أنا اليوم لا أدعوا أحدا؟ 


فقال: «و ما عليك ان تخلى بين الناس و بين ربهمء فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمه إلى نور أخرجه- ثم قال:- و لا عليكك إن 


آنشتة مرج أحد خَيرًا أن تنيذ: إلبه الشى عانيدا: 


قلت: أخبرنى عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ أخياها فكأنّما أخيا النَّاسَ جَمِيعاًء قال: «من حرق أو غرق- ثم سكت ثم قال:- تأويلها 
الأعظم أن دعاها فاستجابت له). 


ووو :هذا الحدوك أبقا احمنة بح محستدنن غالك الرق اعن ابدةعق النفتن ز سويد قن بحي بن عفرا العجلي عه أبن 
خالد القماطء عن حمران بن أعين؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)» و ذكر الحديث ”. 


705 [8]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«من سقى «©» الماء فى موضع يوجد فيه الماء» كان كمن أعتق رقبه» و من سقى الماء فى موضع لا يوجد فيه الماء» كان كمن 
أخااتفيا يون أعداها مكالم كك الاي حميعا»: 


مع [لاإداين بابويه» قال: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)» قال خدثا الحصى نيف السيى اي أناف غك" الحسين د سعد 
عن ابن أبى عمير؛ عن على بن عقبه» عن أبى خالد القماط» عن حمرانء قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): قول الله عز و جل: 
وذ أخل :ذلكف كينا قن نتن إخراقيل القاقة ككل تفنا قير نفس أو فسناو قن الأذضن ككائما كل الام بيع و إنبا قز واحدا! 


ه- الكافى ؟: 5/١288‏ 
غ- الكافى ؟: /1ه/ *. 


/- معانى الأخبار: 9/ا/ 


.1837 /989 المحاسن:‎ )١( 

(؟) من المصدرء و هو الصواب» راجع معجم رجال الحديث 18: "ا 
(5) المحاسن: 887/ «18. 

(©) فى «ط): يسقى. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: ”58 


فقال: يوضع فى موضع من جهنم؛ إليه ينتهى »١١‏ شده عذاب أهلهاء لو قتل الناس جميعا كان إنما يدخل ذلكك المكان. و لو كان 
قتل واحدا كان إنما يدخل ذلك المكان). 


قلت: فإن قتل آخر؟ قال: «يضاعف عليه). 
05 [8]- العياشى: عن حمران بن أعين» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)» سألته عن قول الله عز و جل: 


مِنْ أجلى ذلك كتبنا عَلى يَنى إش رائِيلَ أنه مَنْ قَكلَ نَفْسا بر نَفْس إلى قوله: فَكأنّما قََلَ النّاسَ سجمِيعاًء قال: «منزله فى النار إليها 
انتهاء شده عذاب أهل النار جميعاء فيجعل فيها). 


قلت: و إن كان قتل اثنين؟ قال: «ألا ترى أنه ليس فى النار منزله أشد عذايا منها؟» قال: «يكون يضاعف عليه بقدر ما عمل). 


قلت: فمن أحياها؟ قال: «نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدو- ثم سكتء ثم التفت إلى فقال- تأويلها الأ_عظم: دعاها 
فاستجابت له). 


0٠0/‏ [4]- عن سماعه» قال: قلت: قول الله: مَنْ قَمَلَ نَفْساً بغر نفس أؤْ قسادٍ فِى الأرض تكانما قا الثاك حبيما ووذ أخناها 


فكائما أخنا لدان حَميعاً؟ قال :امن أخرحها من ضالذل إلى :هدى :ققد أحاهاء و من أخرعها من هدق إلى غناذله ققد قتلهاة: 


-]٠١[ ٠8‏ عن حنان بن سدير» عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى قول الله: و مَنْ قَتَلَ نفْساً فَكأنّما قتَلَ النَّاسَ جَمِيعاء قال: «واد 
فى جهنم, لو قتل الناس جميعا كان فيه» و لو قتل نفسا واحده كان فيه). 


1-89 عن محمد بن مسلم» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: 


سألته عن قول الله: مَنْ َكل نَفْسا َِرِ نفس أو قَسادٍ فِى الْأَرْضٍ فَكأَنّما قتَلَ النَّاسَ جَمِيعًء فقال: «له فى النار مقعد, و لو قتل الناس 
جميعا لم يزد عليه ذلكك العذاب). 


قال: «وَ مَنْ أخياها فكأنّما أخبًا النّاسَ جمِيعاً لم يقتلهاء أو أنجى من غرق أو حرقء و أعظم «) من ذلكك كله يخرجها من ضلاله 


إلى هدى). 


-]١١[ ٠‏ عن أبى بصير» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال مالفة وعن أغياها فكانيا اختا الذاس كعينماءقال نه السخرجها 


من الكفر إلى الإيمان". 


4- تفسير العياشى :١‏ ؟1١ا"/‏ عل 

80 /١ :١ تفسير العتئاشى‎ -9 

٠‏ تفسير العتاشى :١‏ 1/ 2ل 

-١‏ تفسير العتياشى :١‏ 17"/ /اللر 

].....[ . /91 :١ تفسير العئاشى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: منتهى. 

(0) فى المصدر: أو أعظم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7/5 

قوله تعالى: 

ثم إِنّ كثيرا منْهُ بَعْدَ ذلك فى الَْْض لَمُسْرفُونَ [؟] 
١‏ - الطبرسى: روى عن أبى جعفر (عليه السلام): «المسرفون هم الذين يستحلون المحارم» و يسفكون الدماءا. 
سوره المائده(8): الآيات "7" الى ©"..... ص : 7/56 
قوله تعالى: 


إنْما جَراءً الَذِينَ يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَ يَشِعَوْنَ فى الأزض فسادا أنْ يُقتّلوا أو يْصَِ لبوا أو تقطم أ ديهم وَ أَرْجلهُمْ مِنْ خلافٍ أو 
ينما مِنَ الأَوْض ذلك لَهُمْ خَرىٌ فى الدَّنيا وَ لَه فى الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظِيمْ إلا الّذِينَ توا مِنْ قَبِلٍ أنْ تَفْدِرُوا عَلَيِهمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله 


غَفُورٌ رَحِيمٌ [09- ع"] 


1 [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد 201١‏ عن على بن الحكم؛ و حميد بن زياد؛ عن ابن 
سماعه؛ عن غير واحد من أصحابه؛ جميعاء عن أبان بن عثمان» عن أبى صالح, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قدم على 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


تا ب 27 777171771711711 
7 ا بي ار أ شرع ادر أن شرل ل ل ل و هرات ا»ادنة اسرد 
يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الْأَوْض قساداً أن كوا م أ فطع أَبدِيهغ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافٍ أؤ بنقَوْا من الوْض 


.399 :" مجمع البيان‎ -١ 

؟- الكافى لا: 760/ .١‏ 

.581 :1١ فى «س» و «ط): بن» و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
فى المصدر: كانوا.‎ )0( 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 27 ص: 780 

فاختار رسول الله (صلى الله عليه و آله) القطع, فقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف'. 


وروى هذا الحديث الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن أبى 
صالحء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» و ذكر الحديث إلى قوله: «و أرجلهم من خلاف». و فى الحديث: 


«فبلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) الخبر فبعث إليهم ... إلى آخره .)١١‏ 


-|١[ /,”0 8‏ عنه : عن على بن إبراهيم» عن أبيه. و أبى على الأشعرىء عن محمد بن عبد الجبار» [جميعا يعا]» عن صفوان بن يحيى» 
عن طلحه النهدى؛ عن سوره بن كليبء قال: قلت لأبى عبد الله 


(عليه السلام): رجل يخرج من منزله يريد المسجدء أو يريد الحاجه؛ فيلقاه رجل فيستقفيه «07» فيضربه فيأخذ ثوبه. قال: اق شئ 


ء يقول فيه من قبلكم؟) قلت: يقولون: هذه دغاره معلنه 20 و إنما المحارب فى قرى مشركه. 


فقال: «أيهما أعظم حرمه: دار الإسلام أو دار الشركك؟ قال: فقلت: دار الإسلام. قال: «هؤلاء من أهل هذه الآآيه: إِنّما جَراءٌ الَذِينَ 


يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُا إلى آخر الآيه. 


و رواه الشيخ فى (التهذيب): عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن صفوان بن يحيى» عن طلحه النهدى» عن سوره بن كليبء قال: 
قلت ان عبد الله (عليه السلام)» الحديثء إلا أن فيه: «أو يستقفيه) «©). 


00 []- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن جميل بن دراجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن قول الله تعالى: إِنّما جَزاءٌ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَشَِِْنَ فى الْأَرْض قساداً أنْ يُقتلوا أو يْصَ لبوا أؤ تُمَطع يديهم إلى 
آخر الآيه» فقلت: أى شىء عليهم من هذه الحدود التى سمى الله عز و جل؟ قال: «ذلكك إلى الإمام» إن شاء قطع» و إن شاء نفى» 
و إن شاء صلب» و إن شاء قتل). 


قلت: النفى إلى أين؟ قال (عليه السلام): «ينفى من مصر إلى مصر آخر- و قال- إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفه 
الى البصره). 


و روى الحديث الشيخ: بإسناده عن على» عن أبيه» عن بباقى السند و المتن «2). 
٠6‏ |[ ؟|- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حنان» عن أبن غم اللد (عليه السلام»» فى قول الله عز و جل: 


إنّما جَزاء الَذِينَ يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآيهء قال: «لا يبايع» 


ولا يؤوىء ولا يتصدق عليه). 


؟- الكافى لا: 760/ 7. 

”- الكافى ل: هع7/ *. 

ع- الكافى ل!: 788/ ع. 

)١(‏ التهذيب ١٠7:ع"1/‏ “له. 

(0) فى المصدر: أو يستقفيه. 

() أى اختلاس ظاهر. «مجمع البحرين- دغر- #: 017:. 
(©) التهذيب ١٠:ع"١/‏ 7ه. 

(0) العيديت نع ارام م 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 788 


و رواه الشيخ: بإسناده عن على» عن أبيه» عن حنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» إلا أن فيه زياده: «و لا يطعم) بعد «و لا 


.)١١ يؤوى)‎ 


008 [8]- و عنه: عن على» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن يحيى الحلبى» عن بريد بن معاويه» قال: سأل رجل أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنّما جَزاء الَّذِينَ بُحَاربُونَ الله وَ رَسُولهُ قال: «ذلكك إلى الإمام يفعل به ما يشاءه. 


قلت: فمفوض ذلكك إليه؟ قال: «لاء و لكن بحق "7١‏ الجنايه)». 
و رواه الشيخ» بإسناده عن يونس» عن يحيى الحلبى» عن بريد بن معاويه؛ قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)» الحديث 370. 


لاد[ إعواطيةاعكو عل افق ابقلاعن عمو رد عسانة عن عمد النهدية إسشحاق المتداتى »عن أ" الحسين الركب] رغلنه 
السلام)» قال: سئل عن قول الله عز و جل: إِنّما جز الّذِينَ يُحارِبُونَ الله وَ وَسُولَهُ وَيَشِعَوْنَ فى الَْرْض قساداً أَنْ ُو الآيهء فما 
الذى إذا فعله استوجب واحده من هذه الأربع؟ فقال: «إذا حارب الله و رسوله؛ و سعى فى الأرض فسادا فقتل قتل به» و إن قتل و 
أخذ المال قتل و صلبء و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلافء و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله. 


و سعى فى الأرض فساداء و لم يقتل» و لم يأخذ المال» نفى «» من الأرض». 


قلت: كيف ينفى من الأرضء و ما حد نفيه؟ قال: «ينفى من المصر الذى فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره» و يكتب إلى أهل ذلكك 
المصر أنه منفى فلا تجالسوه. و لا تبايعوه» و لا تناكحوه. و لا تؤاكلوه؛ و لا تشاربوه» فيفعل ذلكك به سنه. فإن خرج من ذلكك 
المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلكء حتى تتم السنه). 


قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: «و إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها). 
و رواه الشيخ» بإسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن عمرو بن عثمان ... ببقيه السند و المتن». 


وام ]لاخو عن عه علي اغرم معد بعص انه رو دق معحيلة ايز سليعا فاته عبد اللارق إستحاق عن أن الحم 
(عليه السلام)» مثله. إلا أنه قال فى آخره: «يفعل به ذلكك سنهء فإنه سيتوب [قبل ذلك ]وهو 


ه- الكافى ل!: 7528/ 0. 

ع- الكافى ل: 7628/ / 

/- الكافى لا: /ا78/ 4. 

)١(‏ التهذيب :٠١‏ ع1/ اله 

(0) فى الكافى: نحو. 

قال الشيخ المجلسى فى ملاذ الأخبار :١2‏ 180: «مفاده أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته. لا بما يشتهيه). 
التهذيب :٠١‏ 18#/ 2194. 

(©» فى المصدر: ينفى. 

.2728 /197 :٠١ التهذيب‎ )0( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 7/17 
صاغر). 


قال: فقلت: فإن أم أرض الشركك يدخلها؟ قال: «يقتل». 


و رواه الشيخ» بإسناده» عن يونس» عن محمد بن سليمان» عن عبيد الله بن إسحاقء عن أبى الحسن (عليه السلام) .)١١‏ 


19 ]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن حفصء عن عبد الله بن طلحه؛ عن أبى عبد 


3 


الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: إِنَّما جَرْاءٌ الّذِينَ يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَشِعَوْنَ فى الْأرْض قساداً أنْ يُقَتَلوا الآيهه هل 
نفى المحاربه غير هذا التقى؟ 


قال: «يحكم عليه الحاكم بقدر ما عملء و ينفى» و يحمل فى البحرء ثم يقذف به لو كان النفى من بلد إلى بلد كأن يكون 
إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع؛ و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب). 


1 [9]- الشيخ: بإسناده» عن محمد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمدء عن جعفر بن محمد بن عبيد الله «7)» عن 
محمد بن سليمان الديلمى» عن عبد الله المدائنى» عن أ عبد اللّه 0 (عليه السلام)» قال: قلت له: 


جعلت فتذاكةه أخبرتى عن قول الل عر ويجل: المناخراة الديق يحارثوق الله و وقول ويه عؤن فى الأوض نساداً أن يُمتلوا أذ 
يُصَلبُوا أو تُقَطعْ أَنِدِيهغ وَ أَرْجلْهُمْ مِنْ خلافٍ أؤ يُنْقَوْا مِنَ الأرْض.ء قال: فعقد بيده. ثم قال: 
«يا عبد الله «5)» خذها أربعا بأربع - ثم قال- إذا حارب الله و رسوله و سعى فى الأرض فسادا فقتل قتل» و إن قتل و أخذ المال 


قتل و صلبء و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلافء و إن حارب الله و رسوله «8) و سعى فى الأرض فساداء و 


لم يقتل» و لم بأخذ من المال» نفى فى الأرض»). 


قال: قلت: و ما حد نفيه؟ قال: «سنه ينفى من الأرض التى فعل فيها إلى غيرهاء ثم يكتب إلى ذلكك المصر بأنه منفى» فلا 
تؤاكلوه؛ و لا تشاربوه؛ و لا تناكحوهء حتى يخرج إلى غيره» فيكتب إليهم 


أيضا بمثل ذلك. فلا يزال هذه حاله سنه. فإذا فعل به ذلكك سنه تاب و هو صاغرا. 


١١08١‏ ]- وعنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن يحيىء عن عبد الله بن المغيره» عن طلحه بن زيدء عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: [ «كان أبى يقول:] إن للحرب حكمين, إذا كانت 


8 الكافى لا: /ا7/ .٠١‏ 

.079 /111 :٠١ التهذيب‎ -4 

.١ /77 :0 هع”, الكافى‎ /١* :2 التهذيب‎ ٠ 

() التيدمت ااه 

(0) فى «س» و «ط): عبيد» و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث ©: "111. 


(*) تقدّم فى الحديث (2) عبيد الله بن إسحاق المدائنى» عن أبى الحسن (عليه الشّر.لام)؛ راجع معجم رجال الحديث :٠١‏ 113. 


(©) فى المصدر: يا أبا عبد اللّه. 
(0) (و رسوله) ليس فى المصدر. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ك0 


قائمه لم تضع أوزارها و لم يضجر )١١‏ أهلهاء فكل أسير أخذ على "١‏ تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار» إن شاء ضرب عنقه؛ و 


إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط فى دمه حتى يموت, و هو قول الله عز و جل: 


إنّما جَاء الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَدِعَوْنَ فى الْأَرْض قساداً أنْ يُقَتَلوا أو يْصَ لبوا أؤْ تُمَطع أ ديهم وَ أَرْجْلَهُمْ مِنْ خلافٍ أو 
يُنَْوْا مِنَ الْأرْض إلى آخر الآيه. ألا ترى أن التخيير الذى خير [الله ] الإمام على شى ء واحد و هو الكلء و ليس [هو] على أشياء 
مختلفه)». 


فقلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام) قول الله عز و جل: أَؤْ يُنْقَْا مِنَ الأرْض. 


قال: «ذلك للطلبء أن تطلبه الخيل حتى يهربء فإن أخذته الخيل حكم عليه 


ببعض الأحكام التى وصفت لككء و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و اثخن أهلهاء فكل أسير أخذ على تلك الحال 
فكان فى أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم» و إن شاء فاداهم أنفسهم, و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا). 


-]١1[ "027‏ على بن إبراهيم؛ قال: حدثنى أبى» عن على بن حسان. عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «من حارب الله» و أخذ 
المال» و قتل» كان عليه أن يقتل و يصلبء و من حارب و قتل و لم يأخذ المال» كان عليه أن يقتل و لا يصلبء و من حارب و 
أخذ المال و لم يقتل» كان عليه أن تقطع يده و رجله من خلافء و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل» كان عليه أن ينفى 


ثم استئنى عز و جل فقال: إلا الَذِينَ تابُوا مِنْ قَِلٍ أَنْ تَقدِرُوا عَلَتِهِمْ يعنى يتويون من قبل أن يأخذهم الإمام. 


78٠“‏ [17]- العياشى: عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: «من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر 
اقتص منه و نفى من تلكك البلده» و من شهر السلاح فى غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب. جزاؤه 
جزاء المحارب. و أمره إلى الإمام» إن شاء قتله و صلبه. و إن شاء قطع يده و رجله- قال- و إن حارب و قتل و أخذ المال» فعلى 
الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقه, ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال» ثم يقتلونه). 


فقال له أبو عبيده: أصلحك الله أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن عفوا عنه فعلى الإمام أن 


يقتله» لأنه قد حارب و قتل و سرق». 
فقال له أبو عبيده: «فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الديه و يدعونه» ألهم ذلكك؟ قال: «لاء عليه القتل). 


08/, [1]- عن أبى صالحء عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: «قدم على رسول الله (صلى الله عليه و آله) قوم من بنى ضبه. 


فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): أقيموا عندىء فإذا قويتم بعثتكم فى سريه. فقالوا: أخرجنا من المدينه. 


.181/:١ تفسير القمّى‎ ١ 

7 تفسير العتياشى :١‏ 81/ 48. 

.40 /81 :١ تفسير العتناشى‎ -١ 

)١(‏ فى «س» و «ط): يعجزء وفى الكافى: يخن. 
(؟) فى التهذيب: فى. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ء ص: 184 


فبعث بهم إلى إبل الصدقه. يشربون من أبوالهاء و يأكلون من ألبانهاء فلما برئوا و اشتدوا قتلوا ثلاثه نفر كانوا فى الإبل» و ساقوا 
الإبل. فبلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فبعث إليهم عليا (عليه السلام) وهم فى وادء قد تحيروا ليبس يقدرون أن يخرجوا 
عنه» قريب من أرض اليمنء فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ و نزلت عليه إِنّما جَزاء الِّينَ يُحارِبُونَ الله 
وَ رَسُولَهُ إلى قوله: أَوْ يَْْامَِالَدْضٍ فاختار رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف'. 


م650١‏ ]- عن أحدد بن الفضل الخاقانى من آل رزين» قال: قطع الطريق بجلولاء )١‏ على السابله «9؟») من الحجاج و غيرهم» و 
أفلت القطاع» فبلغ الخبر المعتصمء فكتب إلى عامل له كان بها: تأمن الطريق بذلكء. يقطع على طرف اذن أمير المؤمنين» ثم 
ينفلت القطاع؟! فإن أنت طلبت هؤلاء و ظفرت بهم و إلا أمرت بأن تضرب 


ألف سوطء ثم تصلب بحيث قطع الطريق. 


قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم» و استوثق منهم» ثم كتب بذلكك إلى المعتصم, فجمع الفقهاء قال: و قال برأى ابن أبى دؤاد 
«*» ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم, و أبو جعفر محمد بن على الرضا (عليه السلام) حاضر فقالوا: 

قد سبق حكم الله فيهم فى قوله: إِنّما جَزاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَثِ عَوْنَ فى الْأَرْض قساداً أنْ يُعَتلوا أو يْصَ لبوا أو تُقَطم 
أَبْدِيهِمْ وَ أَرْجُلهُمْ مِنْ خلافٍ أؤ يُنْقَوا مِنَ الأزض و لأمير المؤمنين أن يحكم بأى ذلكك شاء فيهم؟ 

قال: فالتفت إلى أبى جعفر (عليه السلام)» فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: «قد تكلم هؤلاء الفقهاء و القاضى بما سمع 
أمير المؤمنين». قال: و أخبرنى بما عندكك. قال: «إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به و الذى يجب فى ذلكك أن ينظر أمير المؤمنين فى 
هؤلاء الذين قطعوا الطريق» فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبسء فإن ذلكك 
معنى نفيهم من الأسرض بإخافتهم السبيلء و إن كان أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمر بقتلهم؛ و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا 
النقمى و أخذوا المال: أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلكك». قال: فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلكك فيهم. 


508 [10]- عن بريد بن معاويه العجلى» قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: إنّما اه الدية بُحارٍبُونَ الك 
رَسُولَهُ إلى قوله: فُساداًء قال: «ذلكك إلى الإمام يعمل فيه بما شاء). 


ات العاف 1 
فا سن العاف ا 


0 بجلولاء يلناها فى العزاف» على شاظ ذكاة 


المي كان سحطة فاته عل ارق كرا ننان مق الغراق و انه 
(0) السابله؛ الماذوة على الطريق: 
فر فى «ط) و المصدر: تأمر. 


(؟) فى «س): ابن داود» و الصواب ما فى المتن» و هو أحمد بن أبى دواد بن جرير» ولى القضاء للمعتصم ثم للواثق. تجد ترجمته 
فى تاريخ بغداد ©: .١8١‏ 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ل 
قلت: ذلكك مفوض إلى الإمام؟ قال: «لاء بحق الجنايه). 


-]١8[ "٠ /‏ عن سماعه بن مهران» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: إِنّما جَرْاءٌ الّذِينَ يُحاربُونَ الله وَ رَسُولَهُ قال: 
«الإمام فى الحكم فيهم بالخيارء إن شاء قتل و إن شاء صلبء و إن شاء قطع؛ و إن شاء نفى من الأرض). 

8 |17]- عن زراره» عن أحدهما (عليهما السلام)» فى قول الله تعالى: إِنَّما جَرْاءٌ الَّذِينَ بُحاربُونَ الله وَ رَسُولَهُ إلى قوله: أؤ 
انوا الآبه قال: رلا يبايع» ولايؤتى بطعام» ولايتصدق عليه). 

789 [18]- عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: إنّما جَرْاءٌ الَذِينَ يُحاربُونَ الله وَ رَسُولَهُ الآيه 
إلى آخرهاء أى شىء عليهم من هذا الحد الذى سمى؟ قال: «(ذلكك إلى الإمام إن شاء قطع. و إن شاء صلبء و إن شاء قتل» و 
إن شاء نفى). 


قلت: النفى إلى أين؟ قال: «من مصر إلى مصر آخر- و قال- إن عليا (عليه السلام) قد نفى رجلين من الكوفه إلى البصره. 


0 [19]- عن سوره بن كليب» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاه 
ليلاء فيستقبله رجل فيضربه بعصا و يأخذ ثوبه» قال: «فما يقول فيه من قبلكم؟» قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب» 


وإنما المحارب فى القرى المشركيه؛ و إنما هى دغاره. 
قال: «فأيهما أعظم حرمه دار الإسلام» أو دار الشركك؟» قال: قلت: دار الإسلام. فقال هؤلاء من الذين قال الله: 


1 
52 0 3 


نما جَزاءٌ الَذِينَ يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآآيه». 


3 


-]/١[ 0‏ و فى روايه سماعه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا زنى الرجل يجلدء و ينبغى للإمام افيد عن الأرض 
التى جلد بها إلى غيرها سنه» و كذلكك ينبغى للرجل إذا سرق و قطعت يده). 
١7‏ عن أبى إسحاق المدائنى» قال: كنت عند أبى الحسن (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فقال: 


جعلت فذاكك» إن الله يقول: إِنّما جَرَاءٌ الذي يحَاريونٌ الله وَرَسُوَلَهُ الآبهء إلى أو بِنْقَوَا من الْأْضء فقال: ذهكذا قال اللها: 


فقال له: جعلت فداك,. فأى شىء الذى إذا فعله استحق واحده من هذه الأربع؟ قال: فقال له أبو الحسن (عليه السلام): «أربع» 


فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله و رسوله و سعى فى الأرض فسادا فقتل قتل» و إن قتل 


].....[ .47 /"10 :١ تفسير العناشى‎ -7 
.45 /8١2 :١ تفسير العتاشى‎ -١١ 

- تفسير العتاشى /8١2 :١‏ 48. 
وأك تفسير الاش 1 امع 

.91/ /812 :١ تفسير العتياشى‎ .”٠٠ 

.4/ /811/ :١ تفسير العتياشى‎ -'١ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7941 


و أخذ المال قتل و صلب. و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلا.ف. و إن حارب الله و رسوله وسعى فى 


الأرض فساداء و لم يقتل و لم يأخذ المالء نفى من الأرض'. 


فقال له الرجل: جعلت فداككء و ما حد نفيه؟ قال: «ينفى من المصر الذى فعل فيه ما فعل إلى غيره» ثم يكتب إلى أهل ذلكك 
المصرء أن ينادى 


عليه بأنه منفى» فلا تؤاكلوه؛ و لا تشاربوه» و لا تناكحوه, فإذا خرج من ذلكك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلكك, فيفعل به 
ذلكك سنه. فإنه سيتوب من السنه و هو صاغر). 


فقال له الرجل: جعلت فداك. فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: «يضرب عنقه إن أراد الدخول فى أرض الشرك). 


707 [77]- وفى روايه أبى إسحاق المدائنى» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قلت: فإن توجه إلى أرض الشركك 
فيدخلها؟ قال: «قوتل أهلها). 


017 [7]- محمد بن يعقوب: عن على بن محمد» عن على بن الحسن التيمى» عن على بن أسباط» عن داود بن أبى يزيد» عن 
عبيده بن بشير الخثعمى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قاطع الطريق» فقلت: إن الناس يقولون إن الإمام فيه مخيرء أى 


شىء شاء صنع؟ 


قال: «ليس أى شىء شاء صنع, و لكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم» من قطع الطريق فقتل و أخذ المال» قطعت يده و رجله و 
صلبء و من قطع الطريق فقتل و لم يأخذ المال قتل» و من قطع الطريق و أخذ المال [و لم يقتل ] قطعت يده و رجله من خلاف» 
و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفى من الأرض). 


0 [5؟7]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمذء عن ابن محبوبء عن أبى اموق عه متحيد اين مسلمء عن أبى 
جعفر (عليه السلام)» قال: «من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر اقتص منه؛ و نفى من تلكك البلده» و من شهر السلاح فى 
غير الأمصارء و ضربء و عقر و أخذ المالء و لم يقتل فهو محارب. فجزاؤه جزاء المحاربء و أمره إلى 


الإمام إن شاء قتله و صلبه» و إن شاء قطع يده و رجله- قال- و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده )١١‏ 
بالسرقه. ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال» ثم يقتلونه). 


قال: فقال أبو عبيده: أصلحك الله أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن عفوا عنه» فإن على 
الإمام أن يقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق». 


قال: فقال أبو عبيده: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الديه و يدعونه؛ ألهم ذلكك؟ قال: فقال: «لاء عليه القتل». 


تفسير العتاشى :١‏ /711/ 48. 

7 الكافى لا: /ا75/ .١١‏ 

.١7 /754 :/ الكافى‎ ١8 

)١(‏ فى المصدر زياده: اليمنى. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5947 


-]١0[ 2‏ وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن داود الطائى» عن رجل من 
أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المحارب» فقلت له: أصلحك الله إن أصحابنا يقولون: إن الإمام مخير 
فيه» إن شاء قطع» و إن شاء صلبء و إن شاء قتل؟ 


فقال: «لاء إن هذه أشياء محدوده فى كتاب الله عز و جلء فإذا هو قتل و أخذ قتل و صلبء و إذا قتل و لم يأخذ قتل» و إذا أخذ و 
لم يقتل قطع؛ و إذا هو فر و لم يقدر عليه؛ ثم أخذ, قطع؛ إلا أن يتوب» فإن تاب لم يقطع». 


سوره المائده(0): آيه 4" ..... ص : 179117 
قوله تعالى: 
با أَيّهَا الَِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَوَابتعُوا لَه لْوَسِيلهَ [ه"] /099م/ [78]- على بن إبراهيم» قال: تقربوا إليه بالإمام. 


7 ابن شهر آشوب. قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى 


قوله تعالى: وَ اتْنَعُوا إِليْه الْوَسِيلَه: «أنا وسيلته). 


-]١8 69‏ محمد بن الحسن الصفار: عن أبى الفضل العلوى» قال: حدثنى سعيد بن عيسى الكريزى البصرىء عن إبراهيم بن 
العكم بن موعن ممعي ترك بو عدا عن عه الاعلى التعلى: عن انين جام عن بلا المارمدي رمحت ادا رخن 
أمير المؤمنين 0١١‏ (عليه السلام)» فى قول الله تبارك و تعالى قل كفى بالل ضّهيداً بتنى وَ بَتنَكمْ و مَنْ عِنْدَه عِلْمْ الكتاب 7١‏ قال: 
«أنا هو الذى عنده علم الكتاب». و قد صدقه الله» و قد أعطاه الوسيله فى الوصيه و لا تخلى امه من وسيله إليه و إلى الله تعالى» 


فقال: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَ ابتَعُوا َيِه الْوَسِيلَة. 
حديث الوسيله 


لإ ابن بابويه» قال: حدثنا أبى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله. قال: حدثنا أحمد بن محمد 


0"- الكافى /!: /75/ 17. 

.8/ :١ تفسير القمّى‎ -1١ 

/71- المناقب ": ه/. 

- بصائر الدرجات: 778/ .71١‏ 

9 معانى الأخبار: »١ /١١8‏ علل الشرائع: /١5*‏ © فرائد السمطين /١١© :١‏ 8ل [.....] 


)١1(‏ فى «س» و «ط): عن الفضل العلوى» قال حدّثنى الفضل بن عيسىء عن إبراهيم بن الحسن بن ظهر» عن شريكك بن عبد 
الأعلى الثعلبى» عن أبى تمام؛ عن سلمان الفارسىء عن أمير المؤمنين (عليه السَّلام)» و الظاهر أنه حدث خلط و سقط فى السند. 
و الصواب ما فى المتن. راجع الجرح و التعديل: */ 0!؛ معجم رجال الحديث :١‏ 718 و 4: 2182 و غيرهما. 


(؟) الرعد 1:17 87 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 7597 


ابن عيسىء» قال: حدثنا العباس بن معروفء عن عبد الله بن المغيره» قال: حدثنا أبو جعفر العبدى »)١١‏ قال: 


حدثنا أبو هارون العبدى» عن أبى سعيد الخدرى. قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «إذا سألتم الله لى فسلوه الوسيله») 
فسألنا النبى (صلى الله عليه و آله) عن الوسيله. فقال: «هى درجتى فى الجنه. وهى ألف مرقاه. ما بين المرقاه إلى المرقاه حضر 
الفرس الجواد شهراء و هى ما بين مرقاه جوهر إلى مرقاه زبرجدء إلى مرقاه ياقوت» إلى مرقاه ذهبء إلى مرقاه فضه. فيؤتى 
بها يوم القيامه حتى تنصب مع درجه النبيين» فهى فى درج النبيين كالقمر بين الكواكب. فلا يبقى يومئذ نبى و لا صديق ولا 
هبد إلاقال: طوى لمق كانت هذه الدرجه درجته. فيأتى النداء من عند الله عز و جل يسمع النبيين و جميع الخلق: هذه درجه 
محمد. فأقبل أنا يومئذ متزرا بريطه من نورء على تاج الملكك و إكليل الكرامه» و على بن أبى طالب أمامى» و بيده لوائى- و 
هو لواء الحمد- مكتوب عليه: لا إله إلا الله» المفلحون هم الفائزون بالله. فإذا مررنا بالنبيين قالوا: هذان ملكان مقربان. لم 
نعرفهماء و لم نرهما. و إذا مررنا بالملائكه قالوا: نبيان مرسلان. حتى أعلوا الدرجه و على يتبعنى» حتى إذا صرت فى أعلى درجه 
منها و على أسفل منى بدرجهه فلا يبقى يومئذ نبى ولا صديق ولا شهيد إلا قال: طوبى لهذين العبدين» ما أكرمهما على الله! 
فبأتى النداء من قبل الله جل جلاله يسمع النبيين و الصديقين و الشهداء و المؤمنين: هذا حبيبى محمد, و هذا وليى على» طوبى 
لمن أحبه» و ويل لمن أبغضه و كذب عليه. فلا يبقى يومئذ أحد أحبكك يا على إلا استروح إلى هذا 


الكلا-م و ابيض وجهه. و فرح قلبه» و لا يبقى أحد ممن عاداكء أو نصب لكك حرباء أو جحد لكك حقاء إلا اسود وجهه. و 
اضطربت قدماه. 

فبينما أنا كذلكك إذا ملكان قد أقبلا إلى: أما أحدهما فرضوان خازن الجنه. و أما الآخر فمالكك خازن النار» فيدنو رضوان فيقول: 
السلام عليكك, يا أحمد. فأقول: السلام عليكك يا أيها الملكك, من أنت؟ فما أحسن وجهك. و أطيب ريحكك! فيقول: أنا رضوان 


خازن الجنه» و هذه مفاتيح الجنه بعث بها إللكك رس العزه. فخذها با أحمد. 
ر 5 ع بعباانهاء الدجة رد 1 


فأقول: قد قبلت ذلكك من ربىء فله الحمد على ما فضلنى به. أدفعها إلى أخى على بن أبى طالب (عليه السلام). ثم يرجع 
رضوان.» فيدنو مالككء فيقول: السلام عليك يا أحمد. فأقول: السلام عليكك أيها الملكك, من أنت؟ فما أقبح وجهك. و أنكر 
رؤيتكك! فيقول: أنا مالكك خازن النار» و هذه مقاليد النار بعث بها إليكك رب العزه. فخذها يا أحمد. 


فأقول: قد قبلت ذلكك من ربىء فله الحمد على ما فضلنى به أدفعها إلى أخى على بن أبى طالب. ثم يرجع مالككء فيقبل على و 
معه مفاتيح الجنه و مقاليد النار» حتى يقف على عجز 0" جهنم و قد تطاير شررهاء و علا زفيرها» و اشتد حرهاء و على آخذ 
بزمامهاء فتقول له جهنم: جزنى يا على» فقد أطفأ نوركك لهبى. فيقول لها على: قرى يا جهنمء خذى هذا واتركى هذاء خذى 
عدوىء و اتركى وليى. فلجهنم يومئذ أشد مطاوعه لعلى [من غلام أحدكم 


)١(‏ فى المصدر: أبو حفص العبدى. 
(1) الحضر- بالضم- العدو. «الصحاح- حضر- 5: 0197), 
60 الديظةه كل كوب ليذ دفي لبان العرضح ريط ةا 


(؟) فى معانى الأخبار: بحجزه؛ و فى 


علل الشرائع: عجزه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع" 
لصاحبه؛ فإن شاء يذهبها يمنه و إن شاء يذهبها يسره و لجهنم يومئذ أشد مطاوعه لعلى ] فيما يأمرها به من جميع الخلائق). 


4 [9]-الطيرسى:ووق عن القى (ضلى الله عليه و آله): اسلوا اش لى الوسيلهء فإنها درجه فى الجن لآ يثالها إلا عبد واتحدة 


وأرجو أن أكون أنا هو). 


دتكرة []- قال: و روى عن سعد بن طريفء عن الأصبغ بن نباته» عن على (عليه السلام)» قال: «فى الجنه لْوْلؤؤتان إلى بطنان 
العرش» إحداهما بيضاءء و الاخرى صفراءء» فى كل واحده منهما سبعون ألف غرفه. أبوابها و أكوابها من عرق واحد »)١١‏ 
فالبيضاء: الوسيله لمحمد و أهل بيته و الصفراء لإبراهيم و أهل بيته). 


سوره المائده(0): آيه /ا" ..... ص : 1748 
قوله تعالى: 
إربذوة أذ بارشرايق اكار وماق حارحق هاه 


/"١ 8‏ [*]- العياشى: عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «عدو على (عليه السلام) هم المخلدون فى النا 


قال الله: وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنْهاا. 


708 زها|- عن منصور بن حازم» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): وَما هُمْ بخارجينٌ منهاء قال: «أعداء على هم المخلدون 


فى النار أبد الآبدين» ودهر الداهرين). 
سوره المائده(0): الآيات 8" الى 9"..... ص : 9916 
قوله تعالى: 


وَ السَارِقٌ وَ السَارقَهُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بما كتربا نَكالًا مِنَ الله وَاللَهُ عَزيرٌ حكيمٌ فَمَنْ تاب مِنْ بَعْْدٍ ظَلْمِهِ وَ أَض لح فَإِنَّ الله 
َتُوبُ عَلَيِهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ["- 4"] 


6[ ]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد بن عيسى؛ عن بعض أصحابناء عن 


“- ممجمع البيان *: 147 

؟- تفسير العتياشى .٠٠١ /"110/ :١‏ 

ه- تفسير العتياشى .٠١١ /*110/:١‏ 

غ- الكافى *: 87/ ”7. 

0 ف ب اطيوين غرف واهذ: 

البرهان فى تفهير القرآنء ب 4 ص: 0" 

أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه سئل عن التيمم, فتلا هذه الآيه: و الصَارِقٌ وَ السَارقَُ َافطَعُوا أَيِدِيَهُماء و قال: 


افَاغْدلُوا وجَوهَكم و أَبدِيَكم إِلَى الْمَرافِقٍ «00- قال- فامسح على كفيكك من حيث موضع القطع - و قال- وَّ ما كان رَبك تسا 
519 


ونانف [؟]- الشيخ: بإسناده عن أبى على الأشعرى, عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان» عن إسحاق بن عمار» عن أبى 
إبراهيم (عليه السلام)» قال: «تقطع يد السارق» و يتركك إبهامه و صدر راحته؛ و تقطع رجله. و يتركك عقبه يمشى عليهاا. 


7/041 [3]|- و عنه: بإسناده عن أحمك بن محمد,. عن ابن محبوب» عن سق أيوب» عن محمد بن مسلم» قال: قلت: 


قال: قلت له: فى درهمين؟ فقال: «فى ربع دينارء بلغ الدينار ما بلغ». 


الحال؟ فقال: «كل من سرق من مسلم شيئاء قد حواه و أحرزه؛ فهو يقع عليه اسم السارق» و هو عند الله السارق» و لكن لا يقطع 
إلا فى ربع دينار أو أكثرء و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامه الناس مقطعين). 


7088 [6]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن أحمد بن عمر الحلال» قال: قال ياسر عن بعض الغلمان» عن أبى 
الحسن (عليه السلام)» أنه قال: «لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر 0" الله عليه). 


8 [2]- العياشى: عن حماد بن عيسى» عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سثل عن التيمم فتلا هذه الآيه: 
وَ الصَارِقٌ وَ الصَارِقَُ فَافْطَعُوا أَئْدِيَهُما جزاءً و قال: فَاغْبتلوا وُجوهَكم و أب يكم إِلَى الْمَرافِقٍ «1- قال- فامسح على كفيكك من 
حيث موضع القطع- قال- وَ ما كان رَبك نبا «ها». 


م قال: و كتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبى عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن عامه أصحابه 


"494/1١75 :٠١ ؟- التهذيب‎ 

*- التهذيب :٠١‏ عم الكافى /: /737١‏ 2. [.....] 
*- التهذيب 40/١88 :٠١‏ الكافى /: /١28٠‏ ؟. 
ه- تفسير العتياشى .٠١ 7/718 :١‏ 

ع- تفسير العتياشى .٠١" /918 1:١‏ 

.8 المائده: ه:‎ )١( 

() مريم 19: 55. 

)اف المتصداي أظهزة 

(©) المائده ه: 8. 


(5) مريم 


عاض يروم 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7948 

يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» أنه كان إذا قطع يد السارق تركك له الإبهام و الراحه» فقيل له: يا أمير المؤمنين» تركت 
عامه يده؟ قال: فقال لهم: «فإن تاب فبأى شىء يتوضأ؟ لأن الله تقول و القارق والكتارقة فاقطموا اللا را يبا ب كا 
مِنّ الله وَ اللَّهُ َزيرٌ حكيمٌ فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَ أَصْلَح فَِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيه إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

١0١‏ - عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى» ثم سرق فقطعت رجله ١١‏ اليسرىء ثم 


سرق الثالثه؟ 


قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده فى السجنء و يقول: إنى لأستحيى من ربى أن أدعه بلا يد يستنظف بهاء و لا رجل 
يمشى بها إلى حاجته- و قال- فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصلء و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين- قال- و كان لا 
يرى أن يغفل عن شىء من الحدودا. 

1 [4]- عن سماعه: عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «إذا أخذ السارق فقطع وسط الكفء فإن عاد قطعت رجله من 
709 [4]- عن السكونى؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على (عليه السلام)» أنه أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به مره 


اخرى فقطع رجله اليسرىء ثم اوتى به ثالثه» فقال: إنى لأستحيى من ربى أن لا أدع له يدا يأكل بهاء و يشرب بهاء و يستنجى بهاء 
ورجلا يمشى عليها. فجلده و استودعه السجنء و أنفق عليه من بيت المال». 


١١‏ عن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما 


السلام)» أنه [قال:] قال: «لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقه مرتين» فإن رجع ضمن السرقه؛ و لم يقطع إذا لم يكن له شهود). 
ده 1-١‏ عن السكونى» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتاء أو كسر قفلا'. 


-]١7١[ 92‏ عن زرقان صاحب ابن أبى دؤاد و صديقه بشده. قال: رجع انوج أن داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم» 
فقلت له فى ذلكك. فقال: وددت اليوم أنى قد مت منذ عشرين سنه. قال: قلت له: و لم ذاكك؟ 


قال: لما كان من هذا الأسود أبى جعفر بن محمد بن على بن موسى اليوم بين يدى أمير المؤمنين المعتصمء قال: قلت له: و كيف 
كان ذلكك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقه. و سأل الخليفه تطهيره بإقامه الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء فى مجلسه؛ و قد 


أحضر محمد بن علىء فسألنا عن القطع فى أى موضع يجب أن يقطع. قال: فقلت: من 


باد تفمير لضا اع العا 

7 تفسبر الضاش اع ا 

وك تسيو التاق عع ا 

.٠١7/ 819 :١ تفسير العتئاشى‎ -٠ 
.1٠١8/19 :١ تفسير العتئاشى‎ -١ 

اا تقس الشاكي اي اقول إنمين] 
)١(‏ فى «س» و «ط): يده. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ”» ص: 7917 
الكرسوع [قال: و ما الحجه فى ذلكك؟ قال: قلت: لأن اليد هى الأصابع و الكف إلى الكرسوع ] لقول الله فى التيمم: 
فَامْسَحُوا م وَ أَئْدِيكة) 

» واتفق معى على ذلك قوم. 


وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. قال: و ما الدليل على ذلكك؟ قالوا: لأن الله لما قال: وَ أَرْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافق 239 فى 
الغسل دل ذلكك على أن حد اليد هو المرفق. 


قال: فالتفت إلى محمد بن 


على» فقال: ما تقول فى هذاء يا أبا جعفر؟ فقال: «قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين». قال: دعنى مما تكلموا به» أى شىء 
عندكك: قال: «اعفنى عن هذاء يا أمير المؤمنين». قال: أقسمت عليكك بالله لما أخبرت بما عندكك فيه. فقال: «اما إذا أقسمت على 
بالله إنى أقول إنهم أخطأوا فيه السنه» فإن القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع» فيترك الكفء. قال: و ما الحجه فى 
ذلكك؟ قال: «قول رسول الله (صلى الله عليه و آله): السجود على سبعه أعضاء «3: الوجه. و اليدينء و الركبتين» و الرجلين. فإذا 
قلغت يده سن الكرسوعة أو الترقق ل يق ليد رسج د عليياء وهال الله عارك وبعالى: و أن الكسادت لله 81 يع يهتهدة 
الأعضاء السبعه التى يسجد عليهاء قلا تَدْعُوا مَمَ اللَّهِ أحداً «2) و ما كان لله لم يقطع». قال: فأعجب المعتصم ذلكك, فأمر بقطع يد 
السارق من مفصل الأصابع دون الكف. 


قالابن أبى دؤاد: قامت قيامتى» و تمنيت أنى لم أكك حياء قال زرقان «6): إن ابن أبى دؤاد قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثه» 
فقلت: إن نصيحه أمير المؤمنين على واجبه. و أنا أكلمه بما أعلم أنى أدخل به النار» قال: و ما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين 
فى مجلسه فقهاء رعيته و علماء هم لأمر واقع من امور الدين فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم فى ذلك؛ و 
قد حضر المجلس بنوه 379 و قواده و وزراؤه و كتابه» و قد تسامع الناس بذلكك من وراء بابه» ثم يتركك أقاويلهم كلهم لقول 
رجل يقول شطر هذه الامه بإمامته» و يدعون أنه أولى 


منه بمقامه» ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟! قال: فتغير لونه» و انتبه لما نبهته له و قال: جزاكك الله عن نصيحتكك خيرا. قال: 
فأمر اليوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله؛ فدعاه» فأبى أن يجيبه» و قال: «قد علمت أنى لا أحضر مجالسكم). 
فقال: إنى إنما أدعوك إلى الطعام و أحب أن تطأ ثيابى» و تدخل منزلى» فأتبركك بذلك. وقد أحب فلان بن فلان من وزراء 
الخليفه [لقاءكك ]» فصار إليه» فلما اطعم منهاء أحس مآلم السم فدعا بدابته» فسأله رب المنزل أن يقيم» فقال: «خروجى من 


)١(‏ النّساء ©: “اع. 

(0) المائده 0: 8. 

(9) فى «س): أعظم. 

(ع. © الجنّ 177 18. 

(©) فى «ط): ابن أبى زرقان. 

(0) فى «ط) نسخه بدل: أهل بيته. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: /59 

داركك خير لكك). فلم يزل يومه ذلكك و ليلته فى خلفه »١١‏ حتى قبض (صلوات الله عليه). 
سوره المائده(0): الآبات 6١‏ الى 7؟..... ص : 794 
اشاره 

قوله تعالى: 


يا أيّكا الوسُولٌ لا- زنك الَذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْرِ مِنَ الَِّينَ قاُوا آم أفواجهم و لَمْ تون قلُوُع- إلى قوله تعالى- إِنَّ الله 
بحب الْمُقَسِطِينَ [81- 87] 1[/041]- على بن إبراهيم قال: فإنه كان سبب نزولها أنه كان بالمدينه بطنان من اليهود من بنى 
هارون» و هم بنو النضير و قريظه؛ و كانت قريضه سبع مائه و النضير ألفاء و كانت النضير أكثر مالا و أحسن حالا من قريظه» و 
كانوا حلفاء لعبد الله بن أبى» فكان إذا وقع بين قريظه و النضير قتل» و كان القاتل من بنى النضيرء قالوا لبنى قريظه: لا نرضى أن 
يكون قتيل منا بقتيل منكم» فجرى بينهم فى ذلكك مخاطبات كثيره» حتى كادوا أن يقتتلوا حتى رضيت قريظه و كتبوا 


بينهم كتابا على أنه أى رجل "3١‏ من النضير قتل رجلا من بنى قريظه أن يجبه و يحمم- و التجبيه أن يقعد على جمل و يلوى ”0 
وجهه إلى ذنب الجملء و يلطخ وجهه بالحمأه «- و يدفع نصف الديه. و أيما رجل من بنى قريظه قتل رجلا من النضير أن 
يدفع إليه الديه كامله. و يقتل به. 


فلما هاجر رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينه» و دخلت الأوس و الخزرج فى الإسلام» ضعف أمر اليهود» فقتل رجل 
من بنى قريظه رجلا من بنى النضيرء فبعث إليه بنو النضير: ابعثوا إلينا بديه المقتولء و بالقاتل حتى نقتله. فقالت قريظه: ليس هذا 
حكم التوراه» و إنما هو شىء غلبتمونا عليه» فإما الديه» و إما القتلء و إلا فهذا محمد بيننا و بينكم» فهلموا نتحاكم إليه. 


فمشت بنو النضير إلى عبد الله بن أبى و قالوا: سل محمدا أن لا ينقض شرطنا فى هذا الحكم الذى بيننا و بين بنى قريظه فى 
القتل. فقال عبد الله بن أبى: ابعثوا معى رجال يسمع كلامى و كلامه, فإن حكم لكم بما تريدونء و إلا فلا ترضوا به. فبعثوا معه 
رجلا فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقال له: يا رسول الله إن هؤلاء القوم قريظه 


.188 :١ تفسير القمّى‎ -١ 

0 النخلفة المعو عى الطلذق البطى و القاف: 
(0) زاد فى «ط» و المصدر: من اليهود. 

اق اطاو المصدر يونين 


(©) الحمأه: الطين الأسود المئتن. «لسان العرب- حما- 2١ :١‏ و الظاهر أَنّها تصحيف الحمم جمع حمّه: الرماد و الفحم و كلم 
احترق فى النار» إذ التحميم بالحمم لا بالحمأه. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: اا 


النضير قد كتبوا بينهم كتابا و عهدا و ميثاقا فتراضوا ١١‏ به» و الآن فى قدومكك يريدون نقضه. و قد رضوا بحكمكك فيهم, فلا 
تنقض عليهم كتابهم و شرطهم., فإن بنى النضير لهم القوه و السلاح و الكراع 27١‏ و نحن نخاف الغوائل و الدوائر 79. 


فاغتم لذلكك رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و لم يجبه بشى ع فنزل عليه جبرئيل بهذه الآيات: يا أَبّهَا لرَُولَ لا يزنك الي 
يُسارِعُونَ فى الْكفر مِنَ الِينَ الوا آمنا بأفُواجهغ وَلَْ تَوْمِنْ قلوبْهُْ وَمِنَ الِينَ هاُوا . يعنى اليهود. سَرِمَاعُونَ ِلك ذِبٍ سَمَاعُونَ 
َم آحَِينَ َم بوك يُحرُونَ الكل من بَعْدِ مواضة جه يعنى عبد الله بن أبى و بنى النضير بقُوُونَ إن أوتِكُ هذا فحُذُوه و إن َم 
ل ل ل ل 
تمك لَهُ مِنّ الله يا أويتك اين لع يرد الله أن طهر ومع لم فى انيجي و هم فى لآو عدداب عَطليم م ماغوة 
لذب كلو للشحت فإن جاؤك فاعكم > تُْ أ أغرض عَنْهَم وَ إن تعض عَنْهع قن يض وُوك شين وَِنْ حكنت فَاكم 
بهُمْ بالْقِمْطِ إِنَّ الل بْحِتٌ الْمُفْسِطِينَ إلى قوله: و مَنْ لَمْ يَشكغ بما أَثْرَلَ الله وليك هُمْ الْكافرُونَ «6». 


قلت: يأتى إن شاء الله تعالى فى قوله تعالى: قل كَللّهِ لَه الْبالِعَهُ من سوره الأنعام حديث المفضل بن عمرء عن الصادق «8) 
(عليه السلام)» و فى الحديث تفسيقوله (تعاك )دنا الها الجول ل يكز ذكه لزي سار عون فى الكفر الادف. 


4 - الطبرسى» قال: سبب نزول الآيه: قال الباقر (عليه السلام): «إن 


امرأه من خيبر ذات شرف ببنهم زنت مع رجل من أشرافهم» و هما محصنان, فكرهوا رجمهماء فأرسلوا إلى يهود المدينه؛ و 
كتبوا إليهم أن يسألوا النبى (صلى الله عليه و آله) عن ذلكك, طمعا فى أن يأتى لهم برخصه. فانطلق قوم منهم؛ كعب بن الأشرف. 
و كعب بن أسيد 120 و شعبه بن عمر و مالكك بن الصيفء و كنانه بن أبى الحقيق و غيرهم, فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزانى و 
الزانيه إذا احصناء ما حدهما؟ 


قال: و هل ترضون بقضائى فى ذلكك؟ فقالوا: نعم. فنزل جبرئيل (عليه السلام) بالرجم, فأخبرهم بذلكك. فأبوا أن يأخذوا به. فقال 
جبرئيل: اجعل بينكك و بينهم ابن صوريا. و وصفه له فقال النبى (صلى الله عليه و آله): هل تعرفون شابا 


7- مجمع البيان : 198. 

30 الماكر داو حيذا ونا تافو ايد 

(؟) الكراع: هو اسم يجمع الخيل و السلاح. «لسان العرب 18 3708. 

(") الغوائل و الدوائر: الدواهى و النوائب من صروف الدهر. 

(©) المائده 0: *8. 

(0) يأتى فى الحديث (2) من تفسير الآيات )١8١ -١52(‏ من سوره الأنعام. 


(©) فى سيره ابن هشام ؟: 187 و مواضع اخرى: كعب بن أسد. و عدّه من أعداء رسول الله (صلى الله عليه و آله) من بنى 


قريظه» و قال: و هو صاحب عقد بنى قريظه الذى نقض عام الأحزاب. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ص: لال 


أمرد أبيض أعورء يسكن فدكاء يقال له: ابن صوريا؟ قالوا: نعم. قال: فأى رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهودى بقى على ظهر 
الأرض بما أنزل الله على موسى (صلى الله عليه)). 


قال: «فأرسلوا إليه ففعلواء فأتاهم عبد الله بن صورياء فقال له النبى (صلى الله عليه و آله): إنى أنشدكك 


الله الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراه على موسى و فلق لكم البحرء و أنجاكم, و أغرق آل فرعونء و ظلل عليكم الغمام؛ و 
أنزل عليكم المن و السلوى» هل تجدون فى كتابكم الرجم على من أحصن؟ 


قال ابن صوريا: نعم» و الذى ذكرتنى به لولا خشيه أن يحرقنى رب التوراه إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لككء و لكن أخبرنى 
كيف هى فى كتابكك يا محمد؟ 


قال: إذا شهد أربعه رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل فى المكحله وجب عليه الرجم. 
فقال ابن صوريا: هكذا أنزل الله فى التوراه على موسى. 
فقال له النبى (صلى الله عليه و آله): فما ذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله و رسوله؟ 


قال: كنا إذا زنى الشريف تركناه؛ و إذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد. فكثر الزنا فى أشرافنا حتى زنى ابن عم ملكك لنا فلم 
نرجمه» ثم زنى رجل آخر فأراد الملكك رجمه. فقال له قومه: لا حتى ترجم فلانا- يعنون ابن عمه- فقالوا :)١١‏ تعالوا نجتمع 
فلنضع شيئا دون الرجم, يكون على الشريف و الوضيع» فوضعنا الجلد و التحميم, و هو أن يجلدا أربعين جلده؛ ثم يسود وجههما 
ثم يحملان على حمارين» فيجعل وجهاهما من قبل دبر الحمار» و يطاف بهماء فجعلوا هذا مكان الرجم. 


فقالت اليهود لا-بن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به و ما كنت لما أثنينا «؟» به عليكك بأهلء و لكنكك كنت غائبا فكرهنا أن 
نغتابكك. فقال لهم: أنه أنشدنى بالتوراه» و لولا ذلكك لما أخبرته به. 


فأمر بهما النبى (صلى الله عليه و آله) فرجما عند باب مسجده. و قال: أنا أول من أحيا أمركك إذا أماتوه. فأنزل الله سبحانه فيه 


يا أَهلّ الكتاب قَدْ جاء كم رَسُولَنا يْنُ لم كثيراً مما كت تُحْفُونَ مِنَ الكتاب وَ يَعهُوا عَنْ كثير 8*9. 


فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم قال: هذا مقام العائذ بالله و بكك أن تذكر لنا الكثير 
الذى أمرت أن تعفو عنه. فأعرض النبى عن ذلككء ثم سأله ابن صوريا عن نومه فقال: تنام عيناى» و لا ينام قلبى. فقال: صدقت» 


فيزن عن :ثبة الو لذ بأبية لين فيةمن ثيه انه شى عه أو يأقة لبس افيه من.شبه أزيه شق 2 ؟ 


فقال: أيهما علا-و سبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له. قال: قد صدقت. فأخبرنى ما للرجل من الولد, و ما للمرأه منه؟- قال- 


فأغمى على رسول الله (صلى الله عليه و آله) طويلاء ثم خلى عنه محمرا وجهه يفيض عرقاء فقال: اللحم و الدم 


)١(‏ فى المصدر: فقلنا. 

(؟) كذا فى البحار 77: 78, و فى «س» و «ط» و المصدر: أتينا. 

.١10 :8 المائده‎ )"( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "١١‏ 

والظفر و الشعر )١١‏ للمرأه» و العظم و العصب و العرق للرجلء فال له: صدقت, أمركك أمر نبى. 


فأسلم ابن صوريا عند ذلكك. و قال: يا محمد من يأتيكك من الملائكه؟ قال: جبرئيل. قال: صفه لى. فوصفه النبى (صلى الله عليه و 
آله)ء فقال: أشهد أن فى التوراه كما قلت» و أشهد أنكك رسول الله حقا. 


فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه. فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظه ببنى النضير» فقالوا: يا محمد إخواننا بنو 


النضيرء أبونا واحدء و ديننا واحدء و نبينا واحدء إذا قتلوا منا قتيلا لم يفتدونا 5 و أعطونا ديته سبعين وسقا "١‏ 


من تمر و إذا قتلنا منهم قتيلا- قتلوا القاتل» و أخذوا منا الضعف مائه و أربعين وسقا من تمر و إن كان القتيل امرأه قتلوا بها 
الرجل منهاء و بالرجل منهم الرجلين مناء و بالعبيد الحر مناء و جراحاتنا على النصف من جراحاتهمء فاقض بيننا و بينهم. فأنزل الله 
فى الرجم و القصاص الآيات). 


صفه جبرئيل (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ..... ص : ٠١‏ 


-]١1[ 69‏ فى روايه الشيخ المفيد فى (الاختصاص) فى حديث عبد الله بن سلام و سؤاله رسول الله (صلى الله عليه و آله)» قال 
عبد الله بن سلام لرسول الله (صلى الله عليه و آله): فأخبرنى عن جبرئيل فى زى الإناث أم فى زى الذكور؟ قال: «فى زى الذكورء 
ليس فى زى الإناث). 


قال: فأخبرنى ما طعامه و شرابه «©)؟ قال: «طعامه التسبيح و شرابه التهليل). 


قال: صدقتء با محمد. قال: فأخبرنى عن )6 طول جبرئثيل؟ قال: «إنه على قدر بين الملائكه. ليس بالطويل العالى» و له بالقصير 
المتدانى» له ثمانون ذؤابه و قصه (2) جعده., و هلال بين عينيه» أغر 07 أدعج محجل .)4١‏ ضوؤه بين الملائكه كضوء النهار 
عند ظلمه الليل» له أربعه و عشرون جناحا خضرا مشبكه بالدر و الياقوتء و مختمه باللؤلق» و عليه وشاح بطانته الرحمه؛ أزراره 
الكرامه» ظهارته الوقار» و ريشه الزعفران 23١١‏ واضح الجبين 3( 


.688 الاختصاص:‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: و الشحم. 

(9) فى المضدر: لم يقد: 

(؟) الوسق: مكيله معلومه. و هى ستّون صاعا. 

(©) فى «س): فاخبرنى عن طعامه. 

(0) فى المصدر: ما. [.....] 

(©) القضه: هى كلّ خصله من الشعر. «النهايه ©: .03/١‏ 


(0) الغرّ: جمع الأغرّء من الغرّه. بياض فى الوجه. «النهايه : 08". 


)0( الدّعج والدعجه: السواد فى العين و غيرها. «النهايه 7: .)١1١9‏ 


(9) فى «س» و «ط): 


)٠١0(‏ فى «ط» نسخه بدل: و رأسه الزعفران. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج صس: 5١7‏ 


أقنى الأنف اه سائل الخدين» مدور اللحيين» حسن القامه. لا يأكل و لا يشربء و لا يمل ولا يسهوء قائم بوحى الله إليه إلى 


يوم القيامه). 


قال: صدقت يا محمد. و سأله عن مسائل فأجابه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال له عبد الله بن سلام: صدقت يا محمد. 


فقال له: من أخبرك بهذا؟ قال: «جبرئيل». قال: عمن؟ قال: «عن ميكائيل». قال: ميكائيل عمن؟ قال: 
«إسرافيل) قال: إسرافيل عمن؟ قال: ١عن‏ اللوح المحفوظ». قال: «اللوح عمن؟ قال: عن القلم) قال: القلم عمن؟ 
قال: (اعن رب العالمين» قال: صدقت با محمد. 


-]١1[‏ ابن بابويه (رحمه الله)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمد الأصفهانى؛ عن سليمان ابن داود 
المنقرى. عن حفص بن غياثء أو غيره» قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: لَقَدُ رَأى مِنْ آياتٍ رَبه 
الكبرى :05 قال: «رأى جبرئيل (عليه السلام)» على ساقه الدر مثل القطر على البقل؛ له ست مائه جناح؛ قد ملأ ما بين السماء و 
الأرضئ 079 


١‏ حابن بابويه: بإسناده عن على بن أبى طالب (عليه السلام)» فى قوله تعالى: أكالونَ للشقت.: 
قال: «هو الرجل يقضى لأخيه الحاجه؛ ثم يقبل هديته). 
و روى هذا الحديث فى (صحيفه الرضا (عليه السلام)) عن على بن أبى طالب (عليه السلام)» بعينه 059. 


["]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» و أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن 


ابن رئاب» عن عمار بن مروان» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول. فقال: «كل شى ء غل من الإمام فهو سحت,ء و 
أكل مال اليتيم و شبهه سحت,ء و السحت أنواع كثيره» منها: أجور الفواجرء و ثمن الخمرء و النبيذ المسكر و الربا بعد البينه» فأما 
الرشا فى الحكمء فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله (صلى الله عليه و آله)). 


"3٠‏ [5]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونى, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «السحت ثمن 
الميته» و ثمن الكلبء و ثمن الخمر و مهر البغى» و الرشوه فى الحكم. و أجر الكاهن). 


.١8 7/١١8 التوحيد:‎ -١ 

.١18 /58 عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) ؟:‎ -١ 
.١ /١١2 :3 الكافى‎ 

ع- الكافى 0: .”/١١2‏ 

)١(‏ القنا: احد يدأب فى الأنف. «الصحاح- قنا- *: هع7). 
(0) النجم :0٠‏ 18. 

(6)اف المضدرة إلى الأرهى. 

(؟) صحيفه الإمام الرضا (عليه السّلام): 187/702 [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 707 


8٠‏ [؟]دوقنهة غن عنده من أضحانناء عق أحمد بن أى عبد الله عن الجتاموؤائي »عن الحسن بن على بن أبئ مزه عن 
زرعه. عن سماعه. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «السحت أنواع كثيره» منها: كسب الحجام إذا شارطء و أجر الزانيه» و ثمن 


الخمر, فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم). 


6 [0]- و عنه: عن محمد بن يحبى: عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان. عن يزيد ابن فرقد» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن السحتء فقال: «الرشا فى الحكم). 


[ع]- وعنه: عن على بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبى عبد 


الله عن محمد بن على» عن عبد الرحمن بن أبى هاشمء عن القاسم بن الوليد القمارى »)١١‏ عن عبد الرحمن الأصم 9" عن 
مسمع بن عبد الملككء عن أبى عبد الله العامرى 2*0 قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلبء الذى لا يصيد» فقال: 


«سحت. و أما الصيود فلا انا 


7 [/]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن محمد بن الحسن بن شمون. عن عبد الله بن عيد الرحمن 


الأصمء عن مسمع بن عبد الملككء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت». 


[8/]- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عيسى» عن صفوان, عن داود ابن الحصين» عن 
عمر بن حنظله؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعه فى دينء أو ميراث» فتحاكما 
إلى السلطان أو إلى القضاهء أ يحل ذلكك؟ فقال: «من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما 5١‏ يأخذ سحتاء و إن كان حقه ثابتاء 
لأنه أخذ بحكم الطاغوت» و قد أمر الله أن يكفر به). 


قال: قلت: كيف يصنعان؟ قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثناء و نظر فى حلالنا و حرامناء و عرف أحكامناء فارضوا 
به حكماء فإنى قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل «8) منه» فإنما بحكم الله استخفء و علينا رد» و الراد علينا: 
الراد على الله و هو على حد الشركك بالله). 


ع- الكافى 2: /١١1/‏ 5 
ه- الكافى 2: /١١1/‏ ؟. 
2- الكافى 2: /ا7١/0.‏ 
/- الكافى 2: /١717/‏ 7. 
8 الكافى ل!: 817/ 0. 
)١(‏ فى المصدر: العمارى. 


(0) كذا فى «س») 


واوظاوو التسيدي فى الحايهة (0) و سائر الموارد: عبد الله بن عبد الرحمنء الأصمّء و الظاهر أنه الصحيح. راجع معجم رجال 
الحديث 787:٠١‏ و18: 8م 


(*) فى «س» عن أبى عبد الله (عليه السّلام)؛ و فى المقام اختلاف كثيرء راجع معجم رجال الحديث :١15‏ 87 و 111 7194. 
(ع) فى «س): فإنّه. 

(0) فى المصدر: يقبله. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "٠5‏ 


9 [9]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب, عن عبد الله بن سنان» قال: سثل» أبو عبد الله (عليه السلام) 
عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: «ذلكك السحت». 


1١‏ وعنه: عن محمد بن يحيى» عن بعض أصحابه؛ عن محمد بن إسماعيل» عن إبراهيم بن أبى البلاد» قال: أوصى 
إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات: أن نبيعهن و نحمل ثمنهن إلى أبى الحسن (عليه السلام). 


أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك, و قد بعتهن» و هذا الثمن ثلاث مائه ألف درهم. فقال: «لا حاجه لى 


فيه» إن هذا سحتء و تعليمهن كفرء و الاستماع منهن نفاق» و ثمنهن سحت». 


١١05‏ وعنه: عن على بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبى عبد الله» عن شريف بن سابق» عن الفضل ابن أبى قره» قال: 
قلت لأسنى عبد الله (عليه السلام): هؤلا-ء يقولون: إن كسب المعلم سحت! فقال: «كذبوا أعداء الله» إنما أرادوا أن لا يعلموا 


القرآنء و لو أن المعلم أعطاه الرجل ديه 


ولده لكان للمعلم مباحا). 


-]١١[ 5‏ الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضاله» عن أبان» عن محمد بن مسلم و عبد الرحمنء عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت- قال- و لا بأس بثمن الهرا. 


-]١18[ "1‏ عنه: بإسناده عن سهل بن زياد» عن الحسن بن على الوشاء؛ قال: سثل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء 
المغنيه» فقال: «قد تكون للرجل الجاريه تلهيه» و ما ثمنها إلا ثمن الكلب» و ثمن الكلب سحت. و السحت فى النار). 


-]١15[ 7‏ العياشى: عن سليمان بن خالد, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت فى 
قلبه نكته بيضاءء و فتح مسامع قلبه» و وكل به ملكا يسدده. و إذا أراد الله بعبد سوءا نكت فى قلبه نكته سوداء» و سد مسامع قلبه» 
بَضِلهُ يَجْعَلٌ صَدْرَهُ ضَيْقا 


و 
أ 


و وكل به شيطانا يضله- ثم تلا هذه الآيه- فْمَنْ يرد الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَُ للإلام وَ مَنْ يُردْ أنْ 
حرجا ١١‏ الآيه» و قال: إِنَّ الْذِييَ حَمَتٌ عَليِهُمْ كلِمَتٌ رَبك لا يُؤْمِنُونَ 59" و قال: أولئكك | 


أ 


لَّذِينَ لم يرِدِاللَهُ أَنْ يُطهْرَ فلوبَهُْ». 
9- الكافى ل!: 809/ .١‏ 

7/١٠١ :2 ىفاكلا-٠‎ 

.5/١١١ :2 ىفاكلا-١‎ 

7 التهذيب ع: ٠١17/7982‏ [.....] 

.1١19 التهذيب #: /1ه"/‎ -١ 

.1٠١ /97١ :١ تفسير العيّاشى‎ -١5 

.١؟0‎ :2 الأنعام‎ )١( 

.48:٠١ يونس‎ )0( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 7١00‏ 

1-6 عن الحسن بن على الوشاءء؛ عن الرضا (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «ثمن الكلب سحتء و السحت فى النار). 


-]١8 5‏ عن سماعه بن مهران» عن أبى عبد الله (عليه السلام) أو أبى الحسن ١١‏ (عليه 


السلام)» قال: «السحت أنواع كثيره» منها: كسب الحجام «27), و أجر الزانيه» و ثمن الخمرء فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله. 
7 [17]- عن جراح المدائنى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من أكل السحت: الرشوه فى الحكم). 
وعنله (عليه السلام): «و مهر البغى). 


"١1‏ [18]|-عن محمد بن مسلم» عن ني عبد اللّه (عليه السلام)» قال: «ثمن الكاب الذى لد يصيد سحتٌ- وقال- لا أن بشمن 
الهره). 


89 [19]- عن عمار بن مروان, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلول» فقال: «كل شى ء غل من الإمام فهو السحت»ء 
6 مال اليتيم و شبهه. و السحت أنواع كثيره» منها كل 0*0 ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه. و منها أجور القضاه» و أجور 
الفواجر «©")» و ثمن الخمر و النبيذ المسكر «4». و الربا بعد البينه» فأما الرشا- يا عمار- فى الأحكام, فإن ذلكك الكفر بالله و 


برسوله). 


"١3٠١‏ |- عن السكونى» عن أ جعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» أنه كان ينهى عن الجوز الذى يجىء به الصبيان من القمار 
أن يؤكلء و قال: «هو السحت». 


"1١‏ [١1؟]دو‏ بإسناده عن أبيه» عن على (عليه السلام)» أنه قال: «إن السحت ثمن الميته» و ثمن الكلب» و ثمن الخمر ا و 
مهر البغى» و الرشوه فئ الحكمء و أجر الكاهن). 


دشو العاف 111 
عاد شيو العاف 11 
لساك مشي العاف 11 
لاد نشي العاف 11 
واد شي الماش 1 
:داتفسير العباشى ١ه‏ لم112 
تي لشاف ا 11 


(1)افى المصدو: و أبن الحشق عوسي 


(0) فى «س» و «ط): كسب المحارم. 


لكك التسى ف المعفاد د [ج1] 


(©) فى «س» و «ط): 


الفواحش. 

(0) فى «ط): و النبيذ و المسكر. 

(©) فى المصدر نسخه بدل: الخنزير. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١08‏ 
سوره المائده(8): آيه 66 ..... ص : ع" 
قوله تعالى: 


نا ْنا التؤراة فيها مدي وَ نور يكم بها اليُونَ الَذِينَ أش كما لِلَذِينَ هادُوا وَ الرَبَايُونَ و الأخبارٌ بِمَا اشمُخفظوا مِنْ كتاب الله وَ 
كانُوا عَلَئِهِ شْهّداءَ [ع©] 


55 [1]- العياشى: عن مالكك الجهنى, قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إِنَا أََْلَمَا النَوْراة فيها مُدىٌ وَ تُورٌ إلى قوله: بِمَا 
استخفظوا مِنْ كتاب الله قال: «فينا نزلت». 


71 [1]- عن أبى عمرو الزبيرى» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إن مما استحقت به الإمامه: التطهير؛ و الطهاره من الذنوب و 
عامه» و المحكم و المتشابه» و دقائق علمه» و غرائب تأويله» و ناسخه و منسوخه). 


قلت: و ما الحجه بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء التى ذكرت؟ 


قال: «قول الله فيمن أذن الله لهم فى الحكومه و جعلهم أهلها: إنَا أنْرَلمَا النَوْراة فيها مدي وَ نُورٌ يكم بها النيُونَ الْذِينَ أشلْمُوا 
للذية: هنا نوا 5 التكاقرة 3 الأخين” فهذه الأ-ئمه دون الأنبياء الذين يربون "١‏ الناس بعلمهم, و أما الأحبار فهم العلماء دون 
الربانيين» ثم أخبرء فقال: بمَا اسٌْحْفِظُوا مِنْ كتاب الله وَ كانُوا عَلَتِهِ شْهَداءَ و لم يقل بما حملوا منه. 


قوله تعالى: 
وََمَنْ لَمْ يكم بما أَنْرَلَ اللهُ َأولئكك همْ الْكافِرُونَ [ع6] 


ع0 ["]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابه «0» عن 
عبد الله بن كثير» عن عبد الله بن مسكان. رفعه. قال: قال 


رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من حكم فى 


.11١8 /7:717 :١ تفسير العيّاشى‎ -١ 

اتسين العشاشى 1151 

”- الكافى /7: 5/604 

)١(‏ فى «ط) نسخه بدل: المكنون. 

(0) فى «ط): يؤتون. 

( فى المصدر: أصحابنا. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 7:7 

درهمين بحكم جورء ثم جبر عليه كان من أهل هذه الاب وَ مَنْ لَمْ يكم بما أَنْْلَ الله وليك هُمْ الكافِرُوت. 


فقلت: و كيف يجبر عليه؟ فقال: «يكون له سوط و سجنء فيحكم عليه» فإن )١١‏ رضى بحكومته «2)» و إلا ضربه بسوطه؛ و حبسه 


فى سجنه). 


و رواه الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابه 03 عن عبد الله بن بكير» عن عبد الله بن مسكان, رفعه. قال: قال 


6 [1]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن محمد بن حمران» عن أبى بصيرء قال: سمعت أبا عبد 
الله (عليه السلام) يقول: «من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله عز و جل فهو كافر بالله العظيم). 
و رواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه ... إلى آخره «8). 


2 [”7]- العياشى: عن عبد الله بن مسكانء عن أبى عبد الله» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) من حكم فى درهمين بحكم جورء ثم جبر عليه» كان من أهل هذه الآ-يه وَ مَنْ لَمْ يَحْكم بما أَنْرّلَ الله قأوليك هُمُ 
الكافئونً). 


فقلت: يا بن رسول الله» و كيف يجبر عليه؟ قال: «يكون له سوط و سجن فيحكم عليه» فإن رضى بحكومته «2)» و إلا ضربه 


بسوطه و حبسه فى سجنه). 


[ع]- 


عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفرء و من حكم فى درهمين 
فأخطأ كفر). 


6 [ه]- عن أبى بصير بن على» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فهو 


كافر بالله العظيم). 


648 [2]- عن بعض أصحابه؛ قال: سمعت عمارا يقول على منبر الكوفه: ثلاثه يشهدون على عثمان أنه 


.7 7/808 :/ الكافى‎ -١ 

.17١ /”:57 :١ تفسير العتياشى‎ -'9 

ع- تفسير العتياشى .١171 7:57 :١‏ 

ه- تفسير العتياشى :١‏ 77:77 177. 
تفن الطناشى: لاا د ] 
)١(‏ فى المصدر: فإذا. 

(؟) فى «س» و «ط): بحكمه. 

( فى المصدر: أصحابنا. 

(6) التهذيب 2: /١7١‏ 47. 
(8) التودمت 01711 

(©) فى المصدر: بحكمه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 708 


كافرء و أنا الرابع» و أنا أسمى 3١‏ الأربعه» ثم قرأ هؤلاء الآيات فى المائده وَ مَنْ لَمْ يكم بما أَنْرّلَ اللَهُ قأولئيك هم الْكافِرُونَ و 
7 الطا لفون «كاوب... الْفاسِقُونَ 0 


0 []- عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال على (عليه السلام): من قضى فى درهمين بغير ما أنزل الله 


فقد كفر). 


"١‏ [8]- عن ابن سنان؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ديه الأنف إذا استؤصلء 
من الإبل. و ديه ذكر الرجل إذا قطع من الحشفه مائه من الإبل» على أسباب الخطأ دون العمد. و كذلكك ديه الرجل و كذلكك 


و كذلكك ديه الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل). 


قال: «و ما كان من ذلكك من جروح أو تنكيلء فيحكم به ذوا عدل منكم؛ يعنى به الإمام- قال- وَ مَنْ لَمْ يَحكم بما أَثْرّلَ الله 
فأولئتئك هم الْكافئونً). 


7" [4]- عن ابن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «ديه الأنف إذا استؤصل مائه من الإبلء و العين إذا فقت 
الوبل» وما كان من ذلك جروحا دون الثلث» 


» و الإصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم وَ مَنْ لَمْ ب بخكم بما أَنْرََ الله قأولئيك هم الْكافِرُونَا. 
-]٠١[ "3‏ عن أبى العباس» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر). 
قلت: كفر بما أنزل الله» أو بما نزل على محمد (صلى الله عليه و آله)؟ 


قال: «ويلك. إذا كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه و آله) [أليس ] قد كفر بما أنزل الله؟!). 


/ا- تفسير العتناشى .١17© 7897 :١‏ 

4- تفسير العتناشى :١‏ 7/89 110. 

9- تفسير العتئاشى :١‏ ©#9/ 118. 

.١717/ /57* :١ تفسير العتّاشى‎ -٠ 

)١(‏ فى «طا: أتم. 

(0) المائده : 50. 

(*) المائده 0: /ا5. 

6 فى البضدر المكاققه إن ] 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟ ص: "١9‏ 


سوره المائده(0): آيه 54 ..... ص : 1.4 


قوله تعالى: 
وَ كتئنا عَلَيِهمْ فيها أنَّ النَفْسَ بالنَفْس و الْعتِنَ بالْعيِن وَ الْنْفَ بِالأنْفٍ و الَْذنَ بالذْنِ وَ السَنّ بالسّنَّ وَ الْجْوُوحَ قصاصٌ [68] 


-]١[ 7‏ الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضاله. عن أبان» عن زراره» عن أحدهما (عليهما السلام) فى قول الله عز 
وجل: اللفْسَ بالنْفْس وََ 


لْعَيِنَ بِالْعَئْن و انأل الال الآيه. قال: «هى مكمه : 


0 [1]- و عنه: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن على بن محمد القاسانى» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن 


داود المتقرق اع سفن بعد عيانك» عن ان غييد الله (عليه السلام»» قال: «سأل رجل أبى عن حروب فيو الم ملي (عليه 
السلام)؛ و كان السائل من محبيناء فقال له: أبو جعفر (عليه السلام): بعث الله محمدا (صلى الله عليه و آله) بخمسه أسياف- و 
تكو الامنات إلى أن قال- و أما السيف المغمود فالسيف الذى يقام به القصاص. قال الله تعالى: 


النْفْس بالنفس الآبهء فسلة إلى أولباء المقتول» و حكمة إليناة: 


1 [7]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء و على بن إبراهيم» عن أبيه جميعاء عن ابن محبوب» 
عن عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى رجل قتل امرأه ١١‏ متعمداء فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه و 


يؤدوا إلى أهله نصف الديه؛ و إن شاءوا أخذوا نصف الديه خمسه آلاف درهم). 
وقال فى امرأه قتلت زوجها متعمده: «إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوهاء و ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه)». 


/3”, []- عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن جميل بن دراجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
المرأه بينها و بين الرجل قصاصء قال: «نعم» فى الجراحات حتى تبلغ الثلث سواءء فإذا بلغت الثلث 37 ارتفع الرجل و سفلت 
المرأه). 


18/187 :٠١ التهذيب‎ -١ 
.3190 /189/ :2 التهذيب‎ -7 
.5 /799 الكافى ل!:‎ -” 

ع- الكافى /1: 79٠١‏ 7. 

)١(‏ فى «ط): امرأته. 

(؟) فى «ط» زياده: سواء. 


البرهان فى 


تفسير القرآن» ج 3 ص: 51 


78 [ه]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن الحلبى» قال: سثل أبو عبد الله 
(عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء فى الديات و القصاصء فقال: «الرجال و النساء فى القصاص سواءء السن بالسن» و 
الشجه بالشجه. و الإصبع بالإصبع سواءء حتى تبلغ الجراحات ثلث الديه» فإذا جاوزت الثلث صيرت ديه الرجل فى الجراحات 
ثلثى الديه؛ و ديه النساء ثلث الديه). 


759/ [ 2 ]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن ان عمير» عن حماد» عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال 
فى الرجل يقتل المرأه متعمداء فأراد أهل المرأه أن يقتلوه» قال: «ذلكك لهمء إذا أدوا إلى أهله نصف الديه. و إن قبلوا الديه فلهم 
نصف ديه الرجلء و إن قتلت المرأه الرجل قتلت به و ليس لهم إلا نفسها». 


و قال: «جراحات الرجال و النساء سواءء؛ فسن المرأه بسن الرجل» و موضحه 0١‏ المرأه بموضحه الرجلء و إصيع المرأه بإصبع 
الرجل» حتى تبلغ الجراحه ثلث الديه؛ فإذا بلغت ثلث الديه أضعفت ديه الرجل على ديه المرأه). 


/ [/ا]- العياشى: عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «إن الله بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) 
بخمسه أسياف». سيف منها مغمود سله إلى غيرناء و حكمه إليناء فأما السيف المغمود فهو الذى يقام به القصاص. قال الله جل 
وجهه: النَّفْسَ بالنّفْس الآيه. فسله إلى أولياء المقتول» و حكمه إليناا. 


قوله تعالى: 


2-2 
3 و 


قَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كمَارَة لَهُ [د؟] 


١‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حماد بن عثمان» 


عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كمَارَةٌ لَه فقال: «يكفر عنه من 


ذنوبه بقدر ما عفا). 


77 [1]- عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم؛ عن على بن أبى حمزه. عن أبى بصيرء قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: قَمَنْ تَصَدَّقٌَ به قَهُوَ كَفَارَة لَه قال: «يكفر عنه 


ه- الكافى /: /5٠١‏ / 

ع- الكافى ل: /79/ ”7. 

/ا- تفسير العتئاشى :١‏ 178/8175 

.١ /78/ الكافى ل:‎ -١ 

؟- الكافى /: /0"/ ”. 

.071617 :7 الموضحه من الشّجاجٍ: هى التى تبدى وضح العظمء أى بياضه. «مجمع البحرين- وضح-‎ )١( 
"١١ البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص:‎ 

من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره). 

169 [0]- العياشى: عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كفَارَة لَه قال: 
«يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره). 

سوره المائده(8): آيه /ا ..... ص : "١١‏ 

قوله تعالى: 

وَ مَنْ لَمْ يبشكع بما أَرّلَ الله وليك هُمْ الْفَاسِقُونَ [59] 


71 [8]- العياشى: عن أبى جميله» عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «قد فرض الله فى الخمس نصيبا لآل 
نحن (ضيلواك الل ماني )قاى أب بكر أن يطوم سيهم يدا وعدار و قد قال اله وق لم يكو يها أثرل الله تأ وليك 
هُمٌ الفا قَونَ. و كان أبو بكر أول من منع آل محمد (عليهم السلام) حقهم؛ و ظلمهم. و حمل الناس على رقابهم؛ و لما قبض 
أبو بكر استخلف عمر على غير شورى من المسلمين» و لا رضا من آل محمد (عليهم السلام)» فعاش عمر بذلك, لم 


يعط آل محمد حقهم, و صنع ما صنع أبو بكرا. 
سوره المائده(0): آيه /؟ عد قو 1 1 

قوله تعالى: 

فاخكم بَينهُعْ بما أَْرَلَ الله [مع] 


١6‏ [ه]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد» عن النضر ابن سويد عن هشام 
بن سالم» عن سليمان بن خالد» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يحلف اليهودى. و لا النصرانىء و لا المجوسى بغير الله 
إن الله عز و جل يقول: قَاحَكم بَينْهُمْ يما أَنرَلَ اللّهه. 


ع١”/‏ |م]|- العياشى: عن سليمان بن خالد. عن 5 عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يحلف اليهودى. و لا النصرانى» ولا 
المجوسى بغير الله إن الله يقول: فَاحكة يدهع يما أَترّلَ الله 


*- تنفسير العّاشى :١‏ 778/ 1794. 

- تفسير العتاشى .١170 /”378 :١‏ [.....] 
ه- الكافى /: /60١‏ ؟. 

9- تفسير العيّاشى :١‏ 11/8178 . 

البرهان فى :: تفسير القرآن» ج 7 ص: اا 
قوله تعالى: 


كَل جلما نكم فوع و مثهاجاً وَل شاء الله - كغ أَمَهَ واحَدَهَ وَ كن لِيتلوَكُمْ فى ما آتاتم [ [مع] /ا١"/‏ [1]- على بن 
إبراهيم» قوله تعالى: لكل جَعَلْنا مِْكُمْ شِرعَةَ وَ مِنْهاجاً قال: لكل ثبى شريعة و.طريق ولك ليت ركد قن ها اناكم أى يخببر كب 


سوره المائده(8): آيه 0١٠‏ ..... ص : 117 
قوله تعالى: 
أ خخ الجاهليه يَبِعُونَ وَ مَنْ أَحْسَدُ مِنَ الله حكما لِقَوْم يُوقَنُونَ [50] 


لل فر -]١[‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد, عن أبيه» رفعه» عن أبى عبد الله (عليه 


السلام)» قال: «القضاه أربعه: ثلاثه فى النار. و واحد فى الجنه» رجل قضى بجورء و هو يعلم» فهو فى النار. و رجل قضى بجورء و 
هو لا يعلم» فهو فى النار؛ و رجل قضى بالحقء و هو لا يعلم» فهو فى النار» و رجل قضى بالحقء و هو يعلم» فهو 


فى الجنه). 


وقال (عليه السلام): (ا حكمان: الله» و الجاهليه» فمن أخطأ الله الجاهليه». 
يه السلام): «الحكم حكمان: حكم اللهء و حكم الجاهليه» فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهاء 


ع اع لوقه عر أبى على الأشعرىء عن ١‏ بن عبد الجبار» عن ابن فضال .»١١‏ عن تعلبة بق هيمون: عن أبى بصير» عن 
أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «الحكم حكمان: حكم الله» و حكم الجاهليه» و قد قال الله عز و جل: 


وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللو حكماً لِقَوْم يُوقِنُونَ 279 و اشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم فى الفرائض بحكم الجاهليه. 


.١17١ :١ تفسير القمّى‎ -١ 
.١ /801/ ؟- الكافى لا:‎ 


”- الكافى /: /801/ 7. 


)١(‏ فى «س): محمد بن عبد الجبار. عن صفوان و ابن فضّالء و كلا الحالين صحيح, حيث روى محمد بن عبد الجبار بكثره عن 
كلّ من صفوان و ابن فضّال. راجع معجم رجال الحديث 18: 501. 


)١(‏ فى «ط) فاشهد. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 7 


["]- العياشى: عن أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الحكم حكمان: حكم الله» و حكم الجاهليه». ثم قال: 
وَ مَنْ أَحْسَنٌّ مِنَّ الله حكماً لِقَوْم يُوقتُونَ قال: «فاشهد أن زيدا قد حكم بحكم الجاهليه) يعنى فى الفرائض. 


سوره المائده(0): آيه 37 ..... ص : 11١1‏ 
قوله تعالى: 


فَتَرَى الَّذِينَ فى قَلوبهِم مَرَضٌ- إلى قوله تعالى- نادِمِينَ [81] 710١‏ [5]- قال على بن إبراهيم: قال الله لنبيه (صلى الله عليه و 
آله): قتَرَى الَذِينَ فى قلوبهم مَرَض يُسارِعُونَ فِيهم يَقَولونَ تَحْشى أنْ تُصِينا دائرَةٌ و هو قول عبد الله بن أبى لرسول الله (صلى الله 
عليه و آله): لا تنقض حكم بنى النضيرء فإنا نخاف الدوائر» فقال الله: فَعَسَى الله أنْ يَأتَى بالْمَئْح أو أثر مِنْ عِنْدِهِ قيَصْبِيْحُوا على ما 


أَسَرُوا فى أَنْفْسِهمْ نادِمِينَ. 


/116 


[]- و قال: عن داود الرقى» قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل و أنا حاضر عن قول الله: فَعَسى الله أن ين المح أو أشر 


مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبحُوا عَلى ما أَسَرُوا فى شه نَادِمِينَ» فقال: «أذن فى هلاكك بنى اميه بعد إحراق زيد بسبعه أيام). 
سوره المائده(0): آيه 1ه ور سن 

قوله تعالى: 

ل اليه آمَنُوا أهؤلاء الدية عفرا باللّهِ جَهدَ الاي إن لمكم حبطث أَعمالهعْ كَأصْبحُوا خَاسِرِينَ [87] 


ار [8]- العياشى: عن أي بصير» قال: سمعت أبو جعفر (عليه السلام) يقول: «إن الحكم بن عيينه 4١‏ و سلمه» و كثير النواء» 


9'- تفسير العتياشى :١‏ 50”/ 177. 

.١1١ :١ تفسير القمّى‎ - 

ه- تفسير العتياشى :١‏ 0؟*/ 177. 

ع- تفسير العتياشى :١‏ 8؟9/ ع17. 

١: فى المصدر: الحكم بن عتيبه» و كلاهما وارد. راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
"15 البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 


0 ل »١١‏ و إنهم ممن قال الله: َقْسَمُوا الله حَهَدَ أثمانهغ يحلفون بالله 


سوره المائده(8): آيه 06 ..... ص : "1١6‏ 
قوله تعالى: 
اها الِّينَ آمنوا من يَمدٌ منكم عن دينه ََؤْصٌ بأتى اله بقّؤم جع و يحبوئة أله على الْمَؤْمِننَ ينَ أَعِرَِّ عَلَى الْكافِرِينَ عه] 


-]١[ ١8‏ محمد بن إبراهيم النعمانى» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقده؛ قال: حدثنا على بن الحسن بن فضالء 
قال: حدثنا محمد بن عمر و محمد بن الوليد »»7١‏ قالا: حدثنا حماد بن عثمان» عن سليمان بن هارون العجلى, قال: سمعت أبا 
عبد الله (عليه السلام) يقول: إن صاحب هذا الأمر محفوظ له [أصحابه ]» لو ذهب الناس جميعا أتى الله [له ] بأصحابه» وهم 


الذين قال الله عز و جل: قَاِنْ يَكفَر بها هؤّْلاء فَمَّدُ وَكلنا بها قَوْماً لَيِسُوا بها بكافِرِينَ «8» و هم الذين قال الله عز و جل فيهم: 


7 
6 

ذله 

دله 


فسَؤْف يَاتَى الله بقَوْم يَحِبّهمْ و يحبونه 


سس 


عَلَى الْمَؤْمِنِينَ أعرَهِ عَلَى الكافرينَ». 
0 العياشى: عن سليمان بن هارونء قال: قلت له: إن بعض هؤلاء العجليه») 


فقال: «و الله ما رآه ولا أبوه بواحده من عينيه» إلا أن يكون رآه أبوه عند الحسين (عليه السلام). و إن صاحب هذا الأمر محفوظ 
لهء فلا تذهبن يمينا و لا شمالاء فإن الأمر- و الله- واضح. و الله لو أن أهل السماء و الأرض اجتمعوا على أن يحولوا هذا [الأمر] 
عن موضعه الذى وضعة الله قيه6.ما استطاغواء و لو أن التاشن كفروا جميغا تحت لا يبقى أحف لجاء الله :لهذا الأمن بأهل يكولوق مرخ 
أهله.- ثم قال- أما تسمع الله يقول: ا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا مَنْ يومد منكم عَنْ دينه فَمَؤفٌ بِأتى الله بقَؤم يمع و بحوتة أَولْهِ عَلَى 
الْمَؤْمنِينَ عر عَلَى الْكافِِينَ؟- حتى فرغ من الآيه- 1 


.17 /818 الغيبه:‎ -١ 
] دين الطاقق: 13م‎ 


8” البقره‎ )١( 


(') فى المصدر: محمّد بن حمزه و محمّد بن سعيد, و الظاهر أنّه تصحيفء فقد تكرّر هذا السند فى المصدر أكثر من مرّه و فيه: 


محمّد بن عمر بن يزيد بتاع السابرى و محمّد بن الوليد بن خالد الخرّاز راجع المصدر: 7/782 و 21/118 و غيرهما. 
4 الأنعام :4 


(©) العجلبه: طائفه من الغلاه» أتباع عمير بن بيان العجلى. ١معجم‏ الفرق الاسلاميه: .)١7٠١‏ وو فى «ط): هؤلاء العجله. و المصدر: 
هذه العجله. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 18 


و قال فى آيه أخرى: فَإِنْ يَكمّر بها هؤّلاء فَمَدْ وَكلنا بها قَْماً َِسُوا بها بكافِرِينَ -01١‏ ثم قال- إن أهل هذه الآآيه هم أهل 


تلكك الآيه). 


ملك إفرة 1 )_- عن بعلن معابيو طق رجا معي ان عبد زعي الطاذم ادقالا” سألته عن هذه الآيه: موق تأتى الله ؤم يبه 
بَحِيُونَهُ أَذِله على المزوية أَعِرَّه عَلَى الكافرِينَ قال: «الموالى). 


101 [ع]- الطبرسى: قيل: «هم أمير المؤمنين على (عليه السلام) و أصحابه. حين قاتل من قاتله من الناكثين و القاسطين و 
المارقين». قال: و روى ذلك عن عمارء و حذيفه. و ابن عباس. ثم قال: و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما 


ال [0]- و عنه: قال: وروى عن على (عليه السلام)» أنه قال يوم البصره: «و الله» ما قوتل أهل هذه الآيه حتى اليوم) وتلا هذه 
الانه. 


8 [2]- و فى (نهج البيان) المروى عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «أن هذه الآيه نزلت فى على (عليه السلام)). 


[2]- و قال على بن إبراهيم: هو مخاطبه لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) الذين غصبوا آل محمد (صلوات الله 
عليهم) حقهم؛ و ارتدوا عن دين الله ُسَوْفٌ بِأَتى الله قوم بُحبْهُمْ وَ يُحِبوئَهُ الآبه» قال: نزلت فى القائم و أصحابه» يجاهدون فى 
سبيل الله و لا يخافون لومه لاثم. ا 


,زم ]- و من طريق المخالفين» قال الثعلبى فى تفسير الآيه فُسَوْ سَوف كاد تى الله ْم يهم وَ يحون الآيه قال: نزلت فى على 
(عليه السلام). 

سوره المائده(0): الايات 00 الى 2ف ..... ص : 1١١8‏ 

قوله تعالى: 


نما فيكم اللَّهُ وَ رَسُوا ليق أكثو1 القرة فقون العةةة يُؤْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعُونَ | زهه] 


-]١[ "7‏ محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن أحمد بن محمد» عن 


تفسير العياشى :١‏ /ا0ا/ 18. 


3 نهج البيان ؟: 


تر ا 
/- تفسير القمّى .١1١ :١‏ 

8- ... العمده لابن بطريق: .١18/8‏ 

-١‏ الكافى :١‏ 8؟/ /الا. 

.84 الأنعام ع:‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "١8‏ 


الفقيية ‏ كتحي الهاكمئ قال حاتي ارهن احمنة بن عسي فال عدت عفر رن اسه هن ايد عن :هيده (علية 
السلام)» فى قوله عز و جل: يَعْرفُونَ نِعمَتَ الله نَم ينْكرُوتَها .1١‏ 


قال: «لما نزلت إِنّما وَلِكُمْ الله وَ رَسولهُ وَ الَذِينَ آمَنُوا الِْينَ يُقِيدُونَ الصّلاه وَ يُوْنُونَ الرّكاة وَهُمْ راكترونَ اجتمع نفر من 
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى مسجد المدينه فقال بعضهم لبعض: ما تقولون فى هذه الآيه؟ فقال بعضهم: إن 
كفرنا بهذه الآيه نكفر بسائرهاء و إن آمنا فهذا ذل» حين يسلط علينا ابن أبى طالب. 


فقالوا: قد علمنا أن محمدا صادق فيما يقول» و لكن نتولاه» و لن نطيع عليا فيما أمرنا- قال- فنزلت هذه الآيه: 
يَعْرِفُونَ ِعْمَتٌ الله ثم يُنكرُوتّها يعنى يعرفون ولايه على بن أبى طالب (عليه السلام)» و أكثرهم الكافرون بالولايه). 


-]١[ 7١7‏ وعنه: عن بعض )"١‏ أصحابناء عن محمد بن عبد الله» عن عبد الوهاب بن بشير» عن موسى بن قادم» عن سليمان» 
عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ ما ظَلّمُونا وَ لكنْ كانُوا أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ «". 


قال: حافك الى اعكدم واعريو اع اواك ب الجا محف مد وكا طالظ ا لالشفوي ردروا واد قار يي يمرن 
إلجؤفكغ اللاو رقولة و الذي امتوا يعتى الألكمه مناء ثم قال فى موضع آخر: وما ظَلَمُونَا و لكن كاثوا ألقد هع يَطلفوةة ثم 
ذكر مثله. 


#١8‏ [8]- و عنه: 


بإسناده عن أحمد بن محمد عن على بن الحكمء عن الحسين بن أبى العلاء» قال: ذكرت لأبى عبد الله (عليه السلام) قولنا «؟» 
قن الأوضياء أن طاعتهم مفروضه. قال: فقال: «نعمء هم الذين قال الله تعالى: 


كو الله و شو نا لوول ل لمر مِنْكمْ «8» و هم الذين قال الله عز و جل: نما وَلِيِكمُ | هر لو لني و1 


ه١7‏ [6]- و عنه: عن الحسين بن محمدء عن معلى بن محمد» عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن محمد الهاشمىء عن أبيه؛ 
عن أحمد بن عيسى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: إِنّما وَِِكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُ وَ الْذِينَ آمَنُوا. 


؟- الكافى .١١/1١1 :١‏ 
*- الكافى :١‏ 387/ لا [.....] 


ع- الكافى :١‏ 778/”. 


17 :128 النحل‎ )١( 

(0) فى «ط): عن عدّه من. 

(") البقره ”: /اه. 

(6) فى «س): قوله لنا. 

(0) النّساء ©: 09. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 7117 


قال: «إنما يعنى أولى بكمء أى أحق بكم و بأموركم و أنفسكم و أموالكم اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنُوا يعنى عليا و أولاده الأئمه 
(عليهم السلام) إلى يوم القيامه. ثم وصفهم الله عز و جل فقال: الَِّينَ ُقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ راكعُونَ» و كان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فى صلاه الظهر» و قد صلى ركعتين» و هو راكع, و عليه حله قيمتها ألف دينار و كان النبى (صلى الله 
عليه و آله) كساه إياهاء و كان النجاشى أهداها له. فجاء سائل فقال: السلام عليكك يا ولى الله و أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
تصدق على مسكين. فطرح الحله إليه و أومأ بيده إليه أن احملها. 


فأنزل الله عز و جل 


فه هذه الآدنه و نعمه أولاده بنعمته. ذ ٠‏ بلع م* أولا-ده مم الاأمامه نْ ذه النعمه )١١‏ مثله» فمتصدة ن و 
2 به» و صير : من بلغ من بلغ الرمامه يحون بهد يتصدفول وهم 
راكعون. و السائل الذى سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) من الملائكه, و الذين يسألون الأئمه من أولاده يكونون من الملائكه). 


8" [ه]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن زراره» و الفضيل ابن يسارء و بكير 
بن أعين» و محمد بن مسلم.ء و يزيد بن معاويه و أبى الجارودء جميعاء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «أمر الله عز و جل 
رسوله بؤلانية غلى (عليه السلام) و أنزل عليه نما وشِكم الله و وَشولة و الْذايق آمثوا الذين يُقيِمُوة الطلاه و يؤئزة الزكاة و مع 
راكعُونَ وفرض ولايه أولى الأمرء فلم يدروا ما هىء فأمر الله محمدا (صلى الله عليه و آله) أن يفسر لهم الولايه» كما فسر لهم 
الصلاه و الزكاه و الصوم و الحجء قلخا كاه ولك ابو بده قياف ركد لكف وار وسترال الله لاماي له عليه وهامو لاخو أن 
ركلوا عن حلي نواد تكلايره تدياق كارع واوا عب ريه عر وجول ادارنضي لل در رجفلل إلها اول ل ارد 
إليك م مِنْ رَبَك و إِنْ لَمْ تَفعَلْ فَما بَلَفْتَّ رسالَهُ وَ الله يَعْصمَك مِنّ النّاس 01 فصدع بأمر الله تعالى ذكره؛ فقام بولايه على (عليه 
السلام) يوم غدير خم, فنادى: 


الصلاه جامعه. و أمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب). 


قال عمر بن أذينه: قالوا جميعا غير أبى الجارود و قال أبو جعفر (عليه السلام): «و كانت الفريضه تنزل بعد الفريضه الاخرىء و 
كانت الولايه 


آخر الفرائضء فأنزل الله عز و جل: الْيَوْمَ أكمَلتٌ لك ديك وَ أَنْمَنْتٌ عَلَتِكمْ َعْمَتى «7». قال أبو جعفر (عليه السلام): ٠يقول‏ الله 
عز و جل: لا انزل عليكم بعد هذه الفريضهء قد أكملت لكم الفرائض»). 


/ا7/ [م|- ابن بابويه» قال: حدثنا على بن حاتم (رحمه الله)» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانى» قال: حدثنا جعفر 
بن عبد الله المحمدىء قال: حدثنا كثير بن عياش» عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله عر وجل لما 


و 2 


وَلِيِكمٌ اللهُ وَ رَسُولهُ وَ الَذينَ آمنُوا الآيه. 


ه الكافى :١‏ 9؟17/ ؟. 
ع الأمالى: /٠١1/‏ ©. 
)١(‏ فى المصدر: الصفه. 
(5) المائده : /ا5. 


فر المائده لحار 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 1" 


قال: «إن رهطا من اليهود أسلمواء منهم: عبد الله بن سلام؛ و أسدء و ثعلبه 1١‏ و ابن يامين» و ابن صورياء فأتوا النبى (صلى الله 
عليه و آله) فقالوا: يا نبى الله إن موسى (عليه السلام) أوصى إلى يوشع بن نون» فمن وصيكك يا رسول الله؟ و من ولينا من 
بعدك؟ فنزلت هذه الآنيه: إنّما وُفكه اللهاد وهولة وَالْين آعثرا ديق تيفوت الطدلقة وتيؤثرة الزكاة وتخو را خرن نم قن 
رسول الله (صلى الله عليه و آله): قوموا فقاموا و أتوا المسجدء فإذا سائل خارجء فقال: يا سائل» أما أعطاكك أحد شيئا؟ قال: نعم» 
هذا الخاتم. قال: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذى يصلى. قال: على أى حال أعطاكك؟ قال: كان راكعا. فكبر النبى 
(صلى الله عليه و آله) و كبر أهل المسجد. فقال النبى (صلى الله عليه و آله): على بن أبى طالب وليكم بعدى. قالوا: رضينا بالله 


رباء 


و بالإسلام ديناء و بمحمد نبياء و بعلى بن أبى طالب وليا. فأنزل الله عز و جل: وَ مَنْ يَتَوَلَ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَذِينَ آمَنُوا قَإِنَّ حزْت 
الله هُمُ الْالِبونَ 0071١‏ 


و روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: و الله لقد تصدقت بأربعين خاتماء و أنا راكع» لينزل فى ما نزل فى على ابن أبى طالب فما 
3 

7 [/]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن صفوان. عن أبان بن عثمان» عن أبى حمزه الثمالى» عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «بينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) جالس و عنده قوم من اليهود, فيهم عبد الله بن سلام» إذ نزلت عليه هذه الآيه 
فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المسجدء. فاستقبله سائل» فقال: هل أعطاكك أحد شيئا؟ 


قال: نعم» ذلكك المصلى. فجاء رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فإذا هو على (عليه السلام)). 


”7 [84]|- الشيخ المفيد فى (الاختصاص): عن أحمد بن محمد بن عيسىء [عن محمد بن خالد البرقى ]| «0)» عن القاسم بن 
محمد الجوهرىء عن الحسين بن أبى العلاء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الأوصياء طاعتهم مفترضه؟ 
فقال: «هم الذين قال الله: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ أولى الَأ مِنْكُمْ «©8. و هم الذين قال الله: 


إِنّما وَليِكمٌ اللهُ وَ رَسُولَهُ وَ الْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْتَونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعُونً). 


06 [9]- الشيخ فق (أماليه)» قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنى أبنو الحسن على بن محمد الكاتب» قال: حدثنى 
الحسن بن على الزعفرانى» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى» قال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا العباس بن 


عبد الله العنبرى» عن 


عبد الرحمن بن الأسود الكندى اليشكرى؛ عن عون 


.١7١ :١ تفسير القممى‎ -/ 

8- الاختصاص: //77. 

].....[ .38 :١ الأمالى‎ -4 

)١(‏ هما: أسد بن عبيد» و ثعلبه بن سعيه. انظر سيره ابن هشام ؟: .7١8‏ وافى «س» و (ط): و أسد بن ثعلبه. 
(5؟) المائده ه: 08. 

() أثيتناه من المصدرء و كذا فى معجم رجال الحديث 15: /8. 

(ع) النّساء ع: 48. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 19" 


ابن عبيد الله عن أبيه» عن جده أبى رافع» قال: دخلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوما وهو نائم» وحيه فى جانب 
البيت» فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبى (صلى الله عليه و آله)» و ظننت أنه يوحى إليه. فاضطجعت بينه و بين الحيه. فقلت: إن كان 
منها سوء كان إلى دونه. فمكثت هنيئه» فاستيقظ النبى (صلى الله عليه و آله) و هو يقول إِنّما وَفِكُمُ اللاو سوه الوق 
آمَنُوا حتى أتى على آخر الآيه. ثم قال: «الحمد لله الذى أتم لعلى نعمته» و هنيئا له بفضل الله الذى آتاه». ثم قال لى: «ما لكك ها 
هنا؟) فأخبرته بخبر الحيه» فقال لى: «اقتلها» ففعلت. ثم قال: «يا أبا رافع» كيف أنت و قوم يقاتلون عليا و هو على الحق و هم على 
الباطل» جهادهم حق لله عز اسمه فمن لم يستطع فبقلبه» ليس ورائه شى ء). فقلت: يا رسول الله أدع الله لى إن أدركتهم أن 
يقوينى على قتالهم. قال: فدعا النبى (صلى الله عليه و آله) و قال: «إن لكل نبى أميناء و إن أمينى أبو رافع). 


قال: فلما بايع الناس عليا بعد عثمان» و سار طلحه و الزبير» ذكرت قول النبى (صلى الله عليه و 


آله)» فبعت دارى بالمدينه» و أرضا لى بخيبر» و خرجت بنفسى و ولدى مع أمير المؤمنين (عليه السلام)» لأستشهد بين يديه» فلم 
أزل معه حتى عاد من البصره؛ و خرجت معه إلى صفينء فقاتلت بين يديه بهاء و بالنهروان أيضاء و لم أزل معه حتى استشهد 
(عليه السالام): فرجعت إلى المدايته والينن لو :نهاءذان ولا أرضفاعطاى التحمنق بن عل (علبهننا السلام)"أرضا بيقع ة واقسستم 
لى شطر دار أمير المؤمنين (عليه السلام)» فنزلتها و عيالى. 


-١‏ أبو على الطبرسىء قال: حدثنا السيد أبو الحمد مهدى بن نزار الحسينى القاينى» قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم 
الحسكانى ١١‏ (رحمه الله)» قال: حدثنى أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه الصيدلانى» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد 


الشعرانى» قال: حدثنا أبو على أحمد بن على بن رزين الباشانى» 


قال دكا النظقواى الحفيق الأتسارعقال: حذنا البعدىئ ين ع الوراق»قال :د قا بح ب عند الحمد' اماق »عن 
قيس ابن الربيع» عن الأعمشء عن عبايه بن ربعى» قال: بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم» يقول: قال رسول الله (صلى 
الله عليه و آله)» إذ أقبل رجل متعمم بعمامه» فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله»» إلا قال الرجل: قال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله). 


فقال ابن عباس: سألتكك بالله» من أنت؟ فكشف العمامه عن وجهه. و قال: أيها الناس» من عرفنى فقد عرفنى» و من لم يعرفنى 
فأنا أعرفه بنفسى: أن جندب بن جناده البدرى, أبو ذر الغفارى» سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) بهاتين و إلا صمتاء و 


رأيته بهاتين 


و إلا عميتا يقول: «على قائد البرره» و قاتل الكفره» منصور من نصره. مخذول من خذله). أما إنى صليت مع رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) يوما من الأيام صلاه الظهرء فسأل سائل فى 


.١7* الفصول المهمّه لابن الصباغ:‎ »218١ /1941 :١ فرائد السمطين‎ 0718 /17/ :١ مجمع البيان *: 7*6 شواهد التنزيل‎ -٠ 
فى المصدر: يقرأ.‎ )( 


(0) فى «س» و «طح: أبو إسحاق الحسكانى» و الصواب ما فى المتن من المصدر و تذكره الحفاظ ": ؛» و سير أعلام النبلاء 
1 2 1. 


(9 فى المصدر: البياشانى» و فى شواهد التنزيل: الفاشائق: و هو أتحمد رن مسد بن على بن ودين الباشانى الهروى. ثقه و 
سنه (91:" 0). 


والباشانى: نسبه إلى باشان» و هى قريه من قرى هراه. راجع معجم البلدان 011 سير أعلم النبلاء ع1 ام 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ير 


المسجد فلم يعطه أحد شيئاء فرفع السائل يده إلى السماءء و قال: اللهم اشهد أنى سألت فى مسجد رسول الله فلم يعطنى أحد 
شيئا. و كان على (عليه السلام) راكعا فأومأ بخنصره اليمنى إليه» و كان يت يتختم فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره» و 
ا لو ال 
إن أخى موسى سألكك فقال: َب الشرَخ إلى صم ذرى و يو ل أرى و الل عُفْدَة مِْ لسانى َْمَهُوا فى و الجل لى وَزِيرا مِنْ 
اهل هاون أ اشْدَذ به أزْرى و أَشْرِكهُ فى أمرى 0٠١‏ فأنزلت عليه قرآنا ناطقا سرتَدُ عَضْدَك بأخيكك و تَجعَلُ كما رطان 
قلا يَصِلُونَ إلَيكما "١‏ اللهمء 


و أنا محمد نبيكء و صفيكك. اللهم فاشرح لى صدرىء و يسر لى أمرىء و اجعل لى وزيرا من أهلىء علياء اشدد به ظهرى). 


قال أبو ذر: فو الله ما استتم رسول الله (صلى الله عليه و آله) الكلمه حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله فقال: يا محمدء اقرأ. قال: 


«و ما أقرأ؟) قال: اقرأ إنّما وَِكمٌ اللَهُ وَ وَسُولَهُ وَ الَِّينَ آمَنُوا الآيه. 
ثم قال الطبرسى: روى هذا الحديث 3 أبو إسحاق الثعلبى فى (تفسيره) بهذا الإسناد بعينه. 


-]١١[ 3‏ وعنه. قال: و روى أبو بكر الرازى فى كتاب (أحكام القرآن) على ما حكاه المغربى عنه» و الطبرىء و الرمانى أنها 
نزلت فى على (عليه السلام) حين تصدق بخاتمه و هو راكع. و هو قول مجاهد و السدىء و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد 
الله (عليهما السلام) و جميع علماء أهل النبت: 


وقال: قال الكلبى: نزلت فى عبد الله بن سلام و أصحابه لما أسلموا و قطعت اليهود موالاتهم, فنزلت الآيه. 
و فى روايه عطاء: قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله» أنا رأيت عليا تصدق بخاتمه و هو راكع فنحن نتولاه. 


7307 [17]- وعنهء قال: وقد رواه لنا السيد أبو الحمدء عن أبى القاسم الحسكانى بالإسناد المتصل المرفوع إلى أبى صالحء 
عن ابن عباس»ء قال: أقبل عبد الله بن سلام و معه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالنبى (صلى الله عليه و آله) فقالوا: يا رسول الله» إن 
منازلنا بعيده» و ليس لنا مجلسء و لا متحدث دون هذا المجلس.ء و إن قومنا لما رأونا آمنا بالله و رسوله و صدقناه رفضوناء و 
آلوا على أنفسهم بأن لا يجالسوناء 


ولا يناكحوناء و لا يكلموناء فشق ذلكك علينا؟ 
فقال لهم النبى (صلى الله عليه و آله): إِنّما وَقكُمْ الله ل لاد 


ثم إن النبى (صلى الله عليه و آله) خرج إلى المسجد. و الناس بين قائم و راكع؛ فبصر بسائلء فقال النبى (صلى الله عليه و آله): 
«هل أعطاك أحد شيئا؟) فقال: نعم» خاتما من فضه. فقال النبى (صلى الله عليه و آله): «من أعطاكه؟» قال: «ذلكك القائم. وأوماً 
بيده إلى على (عليه السلام). فقال النبى (صلى الله عليه و آله): «على أيه حال أعطاكك؟' قال: أعطانى و هو 


.٠١7؟‎ :© مجمع البيان : 3780 أحكام القرآن‎ -١ 

.180 /1١88 :١ فرائد السمطين‎ »37717//18١ :١ مجمع البيان : 070 مناقب الخوارزمى: 0188 شواهد التنزيل‎ -١ 
طه 0:36 كاير‎ )0( 

(0) القصص 38: 0". 

() فى المصدر: الخبر. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: "7١‏ 

راكع. فكبر النبى (صلى الله عليه و آله)؛ ثم قرأ: وَ مَنْ يَتَوَلَ الله وَ وَسُولَهُ وَ الَّذِ ِنّ آمَنُوا قَإِنَّ حرْبَ الله هم الْعالِيونَ .01١‏ 
فأنشأ «7؟» حسان بن ثابت يقول فى ذلكك شعرا: 

أبا حسن تفديكك نفسى و مهجتى و كل بطى ء فى الهدى و مسارع 

أيذهب مدحيكك المحبر *) ضائعا و ما المدح فى جنب الإله بضائع 

فأنت الذى أعطيت إذ كنت راكعا زكاه فدتكك النفس يا خير راكع 

فأنزل فيكك الله خير ولايه و ثبتها مثنى كتاب الشرائع 


37" [17]- و قال الطبرسى: و فى حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير» أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) مع رهط من قومه؛ يشكون إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما لقوا من قومهم, فبينما هم يشكون إذ نزلت هذه 


الآيه. و أذن بلال» فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المسجدء و إذا مسكين يسألء فقال (صلى الله عليه و آله): 


«ماذا أعطيت؟» قال: خاتما من فضه. فقال: «من أعطاكه؟» قال: ذلك القائم. فإذا هو على (عليه السلام). قال: «على أى حال 
أعطاكه؟» قال: أعطانى و هو راكع. فكبر النبى (صلى الله عليه و آله) و قال: وَ مَنْ يتَوَلَ الله وَ رَسُولَهُ 5" الآآيه. 


-]١6[ "1‏ العياشى: عن الحسن بن زيد 0 عن أبيه زيد بن الحسن» عن جده (عليه السلام)» قال: سمعت عمار ابن ياسر 
يقول: وقف لعلى بن أبى طالب سائل و هو راكع فى صلاه تطوع؛ فنزع خاتمه, فأعطاه السائل» فأتى رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) فأعلمه بذلكك: فنزلت على النبى (صلى الله عليه و آله) هذه الآنيه: إِنّما وَِكُمْ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمنوا الِّينَ يُقِيمُودٌ 
الصَّلاءَ وَ يُؤْتَونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعُونَ إلى آخر الآيه. فقرأها رسول الله (صلى الله عليه و آله) علينا. ثم قال: «من كنت مولاه فعلى 


مولام اللهم وال من والاهى و عاد من عاداة». 
1 [6١]|-عن‏ ابن ابن يعفور» قال: قلت ان عبد اللّه (عليه السلام): أعرض عليكك دينى الذى أدين اللّه به قال: 
«هاته). 


قلت: أشهد أن لا إله إلا الله» و أشهد أن محمدا رسول الله و أقر بما جاء به من عند الله. قال: ثم وصفت له الأئمه حتى انتهيت 
إلى أبى جعفر (عليه السلام)» قلت: و أقول فيكك «* ما أقول فيهم. فقال: «أنهاكك أن تذهب باسمى فى الناس). 


].....[ «قطعه منها.‎ ٠/21 مجمع البيان : 070 النور المشتعل:‎ -١ 


:١ لالا8/ لاا٠ء شواهد التنزيل‎ :١ تفسير العتاشى‎ -١8 


+/11/ اثالاء فزائد السمطين 23 735 38# الدر المنعون ١83‏ 
0 تفسير العتّاشى :١‏ 17/8/11 

.028 : المائده‎ )١( 

(0) فى «ط): فأنشد. 

(") حبر الشعر و الكلام: حسّه و زيّنه. «أقرب الموارد :١‏ 180). 
(©) المائده ه: 028. 


(0) فى المصدر: عن خالد بن يزيد عن المعمر بن المكى» عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين (عليه الشّلام)» 


(©) فى المصدر: واقرٌ بكك. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: فض 


قال أبان: قال ابن أبى يعفور: قلت له مع الكلام الأول: و أزعم أنهم الذين قال الله فى القرآن: أطيعُوا اللَهَ وَ أطيعُوا الدَسُولَ وَ أولى 
لمر مِنْكمٌ ١١‏ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «و الآآيه الاخرى فاقرأ». 


قال: قلت له: جعلت فداككء أى آيه؟ 
قال: إِنّما يكم الأ لاو الو موا لدوم ون الل يُؤْنَونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعُونَ» قال: 
فقال: «رحمك الله». قال: قلت: تقول: رحمك الله على هذا الأمر؟ قال: فقال: «رحمك الله على هذا الأمر). 


77 [18]- عن أبى حمزه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «بينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) جالس فى بيته» و عنده نفر 
من اليهود- أو قال: خمسه من اليهود- فيهم عبد الله بن سلام» فنزلت هذه الآيه: إِنّما وَكُمُ لكاو وول و لني آنا لني 
تشقون الضاخة و عر ون الرّكاة وَ هُمْ راكعونَ «' فتركهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى منزله» و خرج إلى المسجدء فإذا 
بسائل قال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): أصدق عليكك أحد بشىء؟ قال: نعم» هو ذاكك المصلى. فإذا هو على (عليه 
السلام)». 


١‏ ]- عن المفضل بن صالح؛ عن 


بعض أصحابه. عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «أنه لما نزلت هذه الآيه: إنّما وَثِكمُ اللهُ وَ رَسُولهُ وَ الَذِينَ آمَنُوا شق ذلكك 
على النبى (صلى الله عليه و آله) و خشى أن تكذبه «* قريش فأنزل الله: يا أَيّهَا الوَسُولَ بَلغْ ما أَنْزِلَ إلَيِك مِنْ رَبك 0 الآيف 


79 [18]- عن أبى جميله» عن بعض أصحابه. عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: 
«إن الله أوحى إلى أن أحب أربعه: علياء و أبا ذر» و سلمان. و المقداد). 

فقلت: ألا فما كان من كثره الناس» أما كان أحد يعرف هذا الأمر؟ فقال: «بلى» ثلاثه). 

قلت: هذه الآبات التى أنزلت: إِنّما وَِكمُ لدو و فر ل و الديق عدوا وتقرلفه أظطهوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأمْر مِنْكمْ «ه) 
أما كان أحد يسأل فيمن «*7» نزلت؟ فقال: «من ثم أتاهم, لم يكونوا يسألون). 


0 


- عن الفضيل 07, عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: إِنّما وَِْكمْ اللَهُ وَ رَسُولهُ وَ الَذِينَ آمَنُوا. 


-١8‏ تفسير العتياشى سرض الطرة 

.18٠ /"9/:١ تفسير العتياشى‎ -١١ 

.١81 /978 :١ تفسير العناشى‎ - 

9 تفسير العياشى /7/8:1١‏ 17. 

(1) النّساء ©: 09. 

(0) فى «س» و «ط» زياده: بهذا الفتى. [.....] 
(9) فى «ط): كنبو 

(©) المائده ه: /ا5. 

(0) النّساء ©: 09. 

(*) فى المصدر: فيم. 


(0 فى المصدر: المفضلء وكلاهما روى عن أَبى جعفر (عليه السلام)» انظر معجم رجال الحديث "71١ :١7*‏ وا18: .58١‏ 


ص: إرذضر 
ل 
آنءج 
القر 
0 ا 
لأئمه (عليهم 
ا 
:لهنم 
قال: 


لطبر حتجا محمد إلى 
لته ! 
سا 
لسلام) فى ر 
عليه ا 
(عل 
لعسكرى 
ا 
على بن 
لحسن 
ما أجار 
قال: و 
( 
3 
(اللاحتب 
فى 
مسىئى_ 
م 
*7/ ]لا 
١8١‏ 
أهل 


الأهواز حين سألوه عن الجبر و التفويض أن قال: «اجتمعت الالمه قاطبه. لا اختلاف بينهم فى ذلككء أن القرآن حق لا ريب فيه 
عند جميع فرقهاء فهم فى حاله الاجتماع عليه مصيبون» و على تصديق ما أنزل الله مهتدونء لقول النبى (صلى الله عليه و آله): لا 
تجتمع امتى على ضلاله. فأخبر (عليه السلام) 01١‏ أن ما اجتمعت عليه الا-مه و لم يخالف بعضها بعضاء هو الحق» فهذا معنى 
الحديثء لا ما تأوله الجاهلونء و لاما قاله المعاندون» من إبطال حكم الكتابء و اتباع أحكام 7 الأحاديث المزوره» و 
الروايات المزخرفه. و اتباع الأهواء المرديه المهلكه. التى تخالف نص الكتاب» و تحقيق الآيات الواضحات النيرات؛ و نحن نسأل 
الله أن يوفقنا للصواب. و يهدينا إلى الرشاد). 


ثم قال (عليه السلام): «فإذا شهد الكتاب بتصديق 2*9 خبر و تحقيقه» فأنكرته طائفه من الا-مه و عارضته بحديث من هذه 
الأحاديث المزوره فصارت بإنكارها و دفعها الكتاب كفارا ضلالاء و أصح خبر. ما عرف تحقيقه من الكتابء مثل الخبر المجمع 
عليه من رسول الله (صلى الله عليه و آله) حيث قال: إنى مستخلف فيكم خليفتين: كتاب الله و عترتى» ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدىء و إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. و اللفظه الاخرى عنهء فى هذا المعنى بعينه» قوله (صلى الله عليه و آله): 
إنى تاركك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتى أهل بيتى» و إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. ما إن 5١‏ تمسكتم بهما لن 
ازا 


و 


فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا فى كتاب الله» مثل قوله: إِنّما وَكمْ | 


يُؤْنَونَ الرّكاة و 


3 


هُ وَ رَسُولَه وَ الذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَ 


هُمْ راكعُونَ ثم اتفقت روايات العلماء فى ذلكك لأمير المؤمنين (عليه السلام)» أنه تصدق بخاتمه و هو راكع؛ فشكر الله ذلكك لهىء 


و أنزل الآيه فيه. 


ثم وجدنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظه: من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه» و 


عاد من عاداه. و قوله (صلى الله عليه و آله): على يقضى دينى» و ينجز موعدىء و هو خليفتى عليكم بعدى. 


وقوله (صلى الله عليه و آله) حيث استخلفه على المدينه» فقال: يا رسول الله أ تخلفنى على النساء و الصبيان؟ فقال: أما ترضى 


أن تكون منى بمنزله هارون من موسى, إلا أنه لا نبى بعدى. 


فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأ[-059و تحقيق هذه الشواهدء فيلزم الا-مه الإإقرار بهاء إذا كانت هذه الأخبار وافقت 
القرآن» و وافق القرآن هذه الأخبار» فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب الله» و وجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار و عليها دليلاء 
كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضاء لا يتعداه إلا أهل العناد و الفساد). 


.60٠ الاحتجاج:‎ ٠ 

)١(‏ فى «ط): فأخبرهم. 

(0) فى المصدر: حكم. 

(9) فى «س): بصدق. 

(؟) فى «س» و «طع: أما إِنُكم إن. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 7176 


7 [11]- الطبرسى فى (الاحتجاج) أيضاء فى حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [فى احتجاجه على زنديق ]: «فقال 
المنافقون لرسول الله (صلى الله عليه و آله): هل بقى لربكك علينا بعد الذى فرض علينا شى ء آخر يفترضه فتذكره لتسكن أنفسنا 
إلى أنه لم يبق غيره؟ فأتزل الله فى ذلكك: قُلْ إِنّما أَعِطَكُمْ بواحدّه )١١‏ يعنى الولايه. 


و أنزل الله: إِنْما وَلِكمْ الله وَ رَسُوله وَ الْذينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنَونَ الرّكاة وَهُمْ 


أوا 


راكعُونَ و ليس بين الامه خلاف أنه لم يؤت الزكاه يومئذ أحد و هو راكع؛ غير رجل واحد, و لو ذكر اسمه فى الكتاب لأسقط 
بعاد بطري كوو داكا العووين الزبوة الى د كرت ال ل ب ا 


-ٍ 53 


إلى أمثالكء و عند ذلكك قال الله عز و جل: الْيوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكَمْ اه . ؛ نتم و وَضِيِت لك الإشلام د دينا .))3١‏ 


1 [77]- و من طريق المخالفين: ما رواه موفق بن أحمد فى كتاب (المناقب)» قال: أخبرنا الإمام الأجل شمس الأئمه سراج 
الدين أبو الفرج محمد بن أحمد المكى (أدام الله سموه)» قال: أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو محمد إسماعيل 0 بن على بن 
إسماعيل» قال: [حدثنى ] السيد الأجلء الإمام المرشد بالله أبو الحسين يحيى بن الموفق بالله. قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن على 
المؤدبء المعروف بالمكفوف. بقراء تى عليه» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفرء قال “دنا العسية بن محمد بن أن 
هريره» قال: أخررنا مك الله دتاعسة الزهات:قال: خدتا حسمي الأسزدة عو محمد بن مروان لاعن محمد تبن الساتي عق 
أبى صالحء عن ابن عباس (رضى الله عنه)» قال: أقبل عبد الله بن سلام و معه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالنبى (صلى الله عليه و 
آله) فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيده» و ليس لنا مجلس و لا متحدث دون هذا المجلسء و إن قومنا لما رأونا قد آمنا بالله و 
رسوله. و صدقناه» رفضوناء و آلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا [و لا يؤاكلونا» و لا يناكحوناء و لا يكلموناء و قد شق 


3 ع 3 
5 


ذلك علينا؟ فقال لهم النبى (صلى الله عليه و آله): إنّما وَلِكمٌ الله وَرَسُولَُ وَالَّذِينَ آمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْتُود 
هُمْ راكعون. 


أوا 
7 

كن 
0 


ثم إن النبى (صلى الله عليه و آله) خرج إلى المسجد. و الناس بين قائم و راكع؛ و بصر بسائل» فقال له النبى (صلى الله عليه و 
آله): «هل أعطاكك أحد شيئا؟) قال: نعم» خاتما من ذهب. فقال له النبى (صلى الله عليه و آله): «من أعطاكه؟» 


.100 الاحتجاج:‎ ١ 
.182 المناقب:‎ -7 
سأ عمداعع,‎ )0( 


() المائده 8: ". [.....] 


(9) فى «س» و «ط): أبو محمّد بن إسماعيل» و الصواب ما فى المتن» انظر ترجمته فى تاريخ بغداد #: "٠8‏ معجم الأدباء /: 1 
سير أعلام النبلاء 16: 77. 


(6)افنالتصيدرة مزوان يه نعط ارو السوانة سافن المقو او خو اح بن :مروان بق عد الله ذن: إسمافيا السدى الكوفق 3:6 
يعرف بصاحب محمّرد بن السائب الكلبى. تجد ترجمته فى الجرح و التعديل 8: 28 تهذيب التهذيب : 57# تقريب التهذيب 
خمارنة 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 770 


قال: ذلكك القائم. و أومأ بيده إلى على بن أبى طالب (عليه السلام)» فقال النبى (صلى الله عليه و آله): «على أى حال أعطاكك؟» 
قال: أعطانى و هو راكع. فكبر النبى (صلى الله عليه و آله) ثم قرأ وَ مَنْ يَمَوَلَ الله وَ رَسولَهُ وَالَِّينَ آمَُوا فَإِنَّ حزْبٍ الله هُمْ 
العاقون :11 كانه حمان بن ايك ستول 


أبا حسن تفديكك نفسى و مهجتى إلى آخر الأبيات» و لقد تقدمت .)١‏ 


7818 [7]- و عنه؛ قال: أخبرنا الشيخ الزاهد أبو الحسن على بن أحمد العاصمى 370. قال: أخبرنا القاضى الإمام شيخ القضاه 
الزاهد إسماعيل 


بن أحمد الواعظ. أخبرنى والدى أبو بكر «©» أحمد بن الحسين البيهقى. حدثنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو عبد الله الصفارء 
حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد بن سلم «8 الرازى الأصبهانى. حدثنا يحيى بن الضريس «8). حدثنا عيسى بن عبد الله 


بن عمر بن على بن أبى طالب (رضى الله عنه)» قال: 


[حدثنى أبى؛ عن أبيه» عن جده على بن أبى طالبء قال:] «نزلت هذه الآآبه على رسول الله (صلى الله عليه و آله) إِنَّما وَلِكمُ الله 
وَ رَسرْوَلَهُ وَ الْذِينَ آمنُوا الْذِينَ يُقِيُونَ الصّلامَ وَ يُوْنّونَ الرّكاة وَ هُمْ راكمّرونَ فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) و دخل 
المسجدء و الناس يصلون ما بين راكع و ساجدء و إذا سائل» فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): 


يا سائل» أعطاكك أحد شيئا؟ قال: لاء إلا هذا الراكع» أعطانى خاتما». [و أشار إلى على (عليه السلام)» فكبر النبى (صلى الله عليه 
و آله). وقال: «الحمد لله الذى أنزل الآيات البينات فى أبى الحسن و الحسين»] 037. 


و 


16]- قال الشيخ الفاضل محمد بن على بن شهر آشوب فى قوله تعالى: إِنّما وَليِكمٌ الله وَ رَسُولَهُ وَ الْذِينَ آمَنُوا الآيه 


“7- المناقب للخوارزمى: 01417 شواهد التنزيل :١‏ 077/178 ترجمه الإمام على بن أبى طالب (عليه السلام) من تاريخ دمشق 
لابق باز 4181/6197 الت المطون © 18 


7 المناقب *: لا أسباب النزول: 7١١ء‏ روضه الواعظين: 37: العمده: 1١9‏ عن الثعلبى» تفسير الرازى :١7‏ 78. 
)١(‏ المائده 6: 2ه6. 
(0) تقدم فى الحديث )١١(‏ من تفسير هذه الآيه. 


(*) فى «س» و «ط): القاضى. و الظاهر أن الصواب ما فى المتن» لوروده بهذا الضبط 


كرا قن تفن المضدن انظره 79و :/2 و 7و1( واعيدهاء 


(©) فى «س» و «ط): حد ثنا والدى» حدثنا بكرء وفيه تصحيف و سقطهء و الصواب ما فى المتن. راجع فى ترجمه الوالد و الولد: 
سير أعلام النبلاء 14: 187 و 19: 911 


(0) فى «س» و «ط): أبو عيسى عبد الله بن سلمه؛ و فى المصدر: أبو يحيى عبد الله بن سلمه؛ و كلاهما تصحيف. و الصواب ما 
أثبتناه» كما فى معرفه علوم الحديث: ٠١7‏ و أخبار أصفهان 7: 1١7‏ و سير أعلام النبلاء 11: .07١‏ 


(9) فى 'ابن)ة فحيى بن خراسنة وافى المصددر يحي بن حزق )و كلاهما تفبحيق :وهو قاضى الرق أو كرما بحيى بن 
الضريس بن يسار البجلى» توفى سنه .)2١7(‏ تجد ترجمته فى الجرح و التعديل احالف 3 سير أعلام النبلاء اح الجرة تهذيب 
التهذيب 51 


3ع فى «ط): و أوماً بيده إلى على. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 772 


قال: اجتمعت الامه أن هذه الآيه نزلت فى أمير المؤمنين (عليه السلام) لما تصدق بخاتمه و هو راكع, و لا خلاف بين المفسرين 
فى ذلك. ذكره الثعلبى» و الماوردى, و القشيرىء و القزوينىء [و الرازى ]» و النيسابورىء و الفلكىء و الطوسىء و الطبرى »)١١‏ و 
أبو مسلم الأصفهانى ١١١‏ فى تفاسيرهم عن السدىء و مجاهد, و الحسنء و الأعمش. و عتبه بن أبى حكيم, و غالب بن عبد الله 
و قيس بن الربيع» و عبايه بن ربعى» و عبد الله بن عباسء و أبى ذر الغفارى. و ذكره ابن البيع فى (معرفه اصول الحديث) عن 


عش بغي الل وذ سر ونم ب على بن أبى ظالي)بو 


الواحدى فى (أسباب نزول القرآن) عن الكلبى؛ عن أبى صالح. عن ابن عباسء و السمعانى فى (فضائل الصحابه) عن حميد 
الطويل» عن أنسء و سليمان بن أحمد فى (معجمه الأوسط) عن عمارء و أبو بكر البيهقى فى (المصنئ) 0). و محمد الفتال فى 
(التنوير) و فى (الروضه) عن عبد الله بن سلام, و إبراهيم الثقفى» عن محمد بن الحنفيه؛ و عبيد الله بن أبى رافع» و عبد الله بن 
عباس» و أبى صالحء و الشعبى» و مجاهد, و عن زراره بن أعين؛ عن محمد بن على الباقر (عليه السلام) فى روايات مختلفه 
الألفاظء متفقه المعانى »8١‏ و النطنزى فى (الخصائص) عن ابن عباس. و (الإبانه) عن الفلكى «2), عن جابر الأنصارىء و ناصح 
التميمى؛ و ابن عباس و الكلبى [و فى (أسباب النزول) عن الواحدى ]: أن عبد الله بن سلام أقبل و معه نفر من قومه. و شكوا بعد 
المتزل عن المسجد وى قالوا: إن قوهنا لمارأوتنا مسلمية «/له:وفضونا إو لا يكلمونا] ولا تجالسونا: 


و تقدم الحديث 28١‏ و ذكر محمد بن على بن شهر شوب ذلك,. و زاد عليه رواه تركنا ذكرهم مخافه الإطاله. 


-]١[/0‏ روى عمار بن موسى الساباطى» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أن الخاتم الذى تصدق به أمير المؤمنين (عليه 


ثلاث مائه حمل من فضه. و أربعه أحمال من ذهب. 


.٠١9 غايه المرام:‎ ... -١ 
فى «س» و «ط»): الطبرسى.‎ )١( 
].....[ (؟) (و أبو مسلم الأصفهانى) ليس فى المصدر.‎ 


ع« فى «س): عيسى بن عبد الله بن 


عية اللدة و الصواب ما فى المتن؛ راجع معجم رجال الحديث 191:1 و الحديث (79). 
(©) فى «س» و «ط): النيف. 
(0) (فى روايات ... المعانى) جاءت هذه الجمله فى المصدر بعد قوله (الكلبى) الآتى. 


(8) فى «س» و «طن: و الفلكى فى الإبانه» و الظاهر أن الصواب ما فى المتنء و لعلّ الفلكى هو أبو الفضل علي بن الحسين بن 
أحمد المعروف بالفلكى» من معاصرى ابن بطه صاحب (الإبانه). انظر سير أعلام النبلاء 11: 8037. 


(0) فى المضدر: أسلمناء 
(8) تقدّم فى الحديث (151) من تفسير هذه الآيه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 717 


و كان الخاتم لمروان بن طوقء قتله أمير المؤمنين (عليه السلام) و أخذ الخاتم من إصبعه. و أتى به إلى النبى (صلى الله عليه و 
آله) من جمله الغنائم» و أمره النبى (صلى الله عليه و آله) أن يأخذ الخاتم» فأخذ الخاتم» فأقبل و هو فى إصبعه. و تصدق به على 
السائل فى أثناء ركوعه. فى أثناء صلاته خلف النبى (صلى الله عليه و آله)). 


17 [3]- و ذكر الغزالى فى كتاب (سر العالمين): أن الخاتم الذى تصدق به أمير المؤمنين (عليه السلام) كان خاتم سليمان 


بن داود. 


8 ["]- و قال الشيخ الطوسى: إن التصدق بالخاتم كان ليوم الرابع و العشرين من ذى الحجه؛ و ذكر ذلكك صاحب كتاب 
(مسار الشيعه) و ذكر أنه أيضا يوم المباهله .١١‏ 


سوره المائده(8): آيه 07 ..... ص : /١1؟؟‏ 

قوله تعالى: 

َ مَنْ يول لله وَوَسُولَهُ وَ الِينَ آمَنُوا قن حرْبَ الل همْالْالبُونَ [+0] 

8[ ؟]- ابن شهر آشوب: عن الباقر (عليه السلام) أنها نزلت فى على (عليه السلام). 


1و6 [وا-وعسوقال :وف (أسات الترول)غن الواحدى ومن كول الله و وَسُولَهُ يعني بحب 


الله و رسوله وَ الَذِينَ آمَنُوا يعنى عليا قَمإِنَّ حرْب اللهِ يعنى شيعه الله و رسوله. و وليه هم الْغَالبُونَ يعنى هم الغالبون على جميع 
العباد» فبدأ فى هذه الآيه بنفسهء ثم بنبيه» ثم بوليه» و كذلكك فى الآيه الثانيه. 


قلت: تقدمت أخبار فى هذه الآيه فى أخبار الآيه السابقه. 


١‏ [2]- العياشى: عن صفوان الجمالء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لما نزلت هذه الآيه بالولايه» أمر رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) بالدوحات- دوحات غدير خم- فقمت (37)» ثم نودى الصلاه جامعه. ثم قآل: أنه الناسن» لبت أولى بكم من 
أنفسكم 97 قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه» رب وال من والاه» و عاد من عاداه. 


.٠١9 غايه المرام:‎ ... -١ 

"- مصباح المتهتجد: 1/١7‏ 

5- المناقب ": ©. 

0- المناقب ": 5. 

*- تفسير العتاشى :١‏ #99/ 187. 

.8/ مسارٌ الشيعه:‎ )١( 

(0) فقمّت: أى كنست. «لسان العرب- قمم- ؟1: 897). 
(") فى المصدر: أولى بالمؤمنين من أنفسهم. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 77/8 


ثم أمر الناس ببيعته» و بايعه الناس و لا يجى ء 0١١‏ أحد إلا بايعه و لا يتكلم» حتى جاء أبو بكرء فقال: يا أبا بكر بايع عليا 
بالولا-يه. فقال: من الله أو من رسوله؟ فقال: من الله و من رسوله. ثم جاء عمرء فقال: بايع عليا بالولا-يه. فقال: من الله أو من 


ثم خرج هاربا من العسكرء فما لبث أن أتى 0" النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله إنى خرجت من العسكر لحاجه. 
فرأيت رجلا عليه ثياب بيض لم 


أر أحسن منه؛ و الرجل من أحسن الناس وجهاء و أطيبهم ريحاء فقال: لقد عقد رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعلى عقدا لا 
يحله إلا كافر. فقال: يا عمره أ تدرى من ذاكك؟ قال: لا قال: ذاكك جبرئيل (عليه السلام)» فاحذر أن تكون أول من يحله. 


026 


ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجلء يشهدون لعلى بن أبى طالب (عليه السلام) فما قدر على 
أخذ حقه؛ و إن أحدكم يكون له المالء و له شاهدانء فيأخذ حقه فَإِنَّ حرْبَ اللّهِ هُمٌ الْغاليُونَ فى على (عليه السلام)». 


سوره المائده(0): آيه ٠‏ ..... ص : /117 
قوله تعالى: 
قل هَل أنبْتُكمْ بِسَّرٌّ مِنْ ذلك مَنْوبَهُ عِنْدَ الله مَنْ لعَنَهُ الله وَ عْضْبَ عَلَيِهِ وَ جَعَل مِنّْهُمُ القِرَدَهَ وَ الحَنازِيرَ [20] 


05 - قال الإمام العسكرى (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر الله عباده أن [يسألوه طريق المنعم عليهم» و 
فيهم: قل هَلْ أتَتُكمْ بسر مِنْ ذلك مَتُوبَهُ عِنْدَ اللَِّ مَنْ لَعَنَهُ الله وَ حَضْب عَلَيهِ وَ جَعَلَ مِنْهُُ الْقِرَدَهَوَ الْحنازيرَه. 


سوره المائده(0): آيه اي ..... ص : /117 
قوله تعالى: 


و إذا اوم قاو آنا وَكَذ وا برهم كد حوجوا به [١ء]‏ 


.77 /8٠ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىٌ (عليه السّلام):‎ -١ 

)١(‏ فى «س): ولا بقى. 

(؟) الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد. 

() فى المصدر: أن رجع إلى. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟ء ص: 79" 

-]١[ 19‏ على بن إبراهيم» قال: نزلت فى عبد الله بن أبى لما أظهر الإسلام وَ قَدْ دَحَلُوا الَف قال: 


وف خرجر ا سد الإيماة 


سوره المائده(0): آيه "2 ..... ص : 19794 
قوله تعالى: 


0 كلهم الشّحْتٌ [؟27] 7191 [7]- على بن إبراهيم؛ قال: السحت هو بين الحلالم و الحرام» و هو أن يؤاجر الرجل نفسه على 
حمل المسكره و لحم الخنزير» و اتخاذ الملاهى» فإجارته نفسه حلال؛ و من جهه ما يحمل و يعمل سحت. 


6 ["]- قال على بن إبراهيم: و حدثنى أبى» عن النوفلى» عن السكونىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من السحت: ثمن الميته» و ثمن الكلبء و مهر البغى» و الرشوه فى الحكم. و أجر الكاهن). 
وقد مر معنى السحت فى باب تقدم .)١١‏ 

سوره المائده(0): آيه "ام 0ن 

قوله تعالى: 

َو لا يَنْهاهُمُ الوَبَئيونَ وَ الْأخبارٌ عَنْ قَولِهمْ الْإنْم وَ أَكْلهمْ الشّحْتٌ لَبِنْسَ ما كانُوا يَضْتَعُونَ [*] 


82 [8|- محمد بن يعقوب: عن عله من أصحانناء عه زياد.ءو ٠‏ إبراهيم» عن أبيه. جميعاء عن أحمد ده 
بن يعهوب: عن من بعاء عن بن رد بن إبراهيم» عن ابيه» جميعاء عن بن 


محمد بن أبى نصرء عن أبان» عن أبى بصيرء عن عمر 11١‏ بن رياح» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت 


.١17١ :١ التهذيب‎ -١ 

.١7١ :١ تفسير القممى‎ -١ 

.١7١ :١ تفسير القممى‎ 9 

ع- الكافى 2: /اه/ .١‏ 

)١(‏ تقدم (باب فى معنى السحت) بعد تفسير الآيتين 5١(‏ و 67) من هذه السوره. 

(') فى المصدر: عمروء و الظاهر أنه تصحيف كما أشار لذلكك فى معجم رجال الحديث :١17‏ 0" و 48. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 7٠‏ 


له: بلغنى أنكك تقول: من طلق لغير السنه أنكك لا ترى طلاقه شيئا؟ 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): «ما أقوله. بل الله عز و جل يقوله؛ أما و الله لو كنا نفتيكم بالجورء لكنا شرا منكم. لأن الله عز و جل 
يقول: لَؤ لا يَنْهِاهُمُ الرَبَائيُونَ وَ الأخبارٌ عَنْ قَوْلِهمُ الْإنْم و 


أَكَيهمٌ الشّحْت» الآيه 


17 [1]- العياشى: عن أبى بصيرء قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن رياح زعم أنكك قلت: «لا طلاق إلا 


سنه؟). 


قال: فقال: «ما أنا قلته» بل الله تباركك و تعالى يقولء إنا و الله لو كنا نفتيكم بالجور, لكنا أشر )١١‏ منكم؛ إن الله يقول: لَوْ لا 
َنْهِاهُمُ الرَبَايُونَ وَ الأخبارٌ». 


سوره المائده(08): آيه 6ل ..... ص : 71٠‏ 

اشاره 

قوله تعالى: 

وَ الت الْيَهُودُ يَد الله ملو علْتْ أَئدِيهغ وَ لوا بما قانوا يِل يداه مَبسو بشوطنان بُنفقٌ كي بشاة [عم] 


4" ["]- ابن بابويه: عن أبيه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن أبيه» عن على بن 
لنعمانه عن إسحاق بن عمار» عمن سمعه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال فى قول الله عز و جل: و قالتِ الود يد لله 
ملولة عُلْتْ أوديهع: ابعر سح ولكي تار فذاتى فر لاسن ناك بر ينهو ١‏ يعي اننال لأسيل يلاله بدي 
0 عل أ نَدِيهغ وَ لَعِنُوا بما قالوا بَلْ داه مَبَسُوطتانٍ يُنْفِق كيِفٌ يَشاءٌ أو لم : تسمع الله عز و جل يقول: 0000 


للبت وَعلذة 3 الكتاب ١7/؟).‏ 


8 [6]- عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه)» عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن 
عيسى» عن المشرقى زكرلة عن أَبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: ل داه مَبِسُوطْتان؛ فقلت له: يدان هكذا؟ و 
أشرت بيدى إلى يديه فقال: «لاء لو كان هكذا لكان مخلوقا». 


.188 /”9*. :١ تفسير العتاشى‎ -" 
.١ /١851/ التوحيد:‎ 

ع- التوحيد: /١5/8‏ ؟. 

50 [ فى المصدر: أشد.‎ )١( 


(؟) الرعد 394:17 


000 


فى المصدر زياده: عن عبد الله بن قيسء و لعل ما فى المتن هو الصوابء لروايه هشام المشرقى عن الرضا (عليه السّد.لام) دون 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 71١‏ 


7 ["]- الشيخ فى (مجالسه)» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزوينى» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان 
الهنائى البصرىء قال: حدثنى أحمد بن إبراهيم بن أحمدء قال: أخبرنى أبو محمد الحسن ابن على بن عبد الكريم الزعفرانى» 
قال: حدثنى أحمد بن محمد بن خالد البرقى أبو جعفرء قال: حدثنى أبى» عن محمد بن أبى عمير» عن هشام بن سالم» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) فى قول الله تعالى: وَ قالَتٍ الْيَهُودُ يد اللَّهِ مَعْلولَهُ فقال: «كانوا يقولون: قد فرغ من الأمر. 


١‏ [6]- العياشى: عن هشام المشرقىء عن أبى الحسن الخراسانى (عليه السلام)» قال: «إن الله كما وصف نفسه. أحد صمد 
نورا. ثم قال: بَلْ يداه مَبِسُوطْتانء فقلت له: أفله يدان هكذا؟ و أشرت بيدى إلى يده. فقال: 


«لو كان هكذاء كان مخلوقا». 


[2]- عن يعقوب بن شعيب. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله وَ قَالَتَ الْيَهُودٌ يَدُ الله مَعْلُوله عُلتْ أَئديهغ» 
قال: فقال لى: «كذا- و قال بيده إلى عنقه- و لكنه قال: قد فرغ من الأشياء». و فى روايه اخرى عنه :)١١‏ «قولهم: فرغ من الأمرا. 


00 [ع]- عن حماد؛ عنه (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: رََدُ الله مَغْلُولة: «يعنون أنه قد فرغ من الأمر مما هو كائن؛ لعنوا 


بما قالواء قال الله عز و جل: بل يدا مَمِسُوطَتان). 


ع5”#/ [/ا]- على بن 


و 


إبراهيم» قال: قالوا: قد فرغ الله من الأمرء لا يحدث غير ما قد قدره فى التقدير الأول» فرد الله عليهم» فقال: بَلَ يَداهُ 
كيِفٌ يَسْاءٌ أى يقدم و يؤخرء و يزيد و ينقص. و له البداء و المشيئه. 


باب معنى اليد فى كلمات العرب ..... ص : ١1؟‏ 


ه١٠75 -]١[‏ ابن بابويه» قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق «7) (رحمه الله)» قال: حدثنا محمد ابن أبى عبد 
الله الكوفى» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحسين بن الحسن, قال: حدثنا بكرء عن أبى عبد الله البرقى» عن عبد الله 
بن بحر 070» عن أبى أيوب الخزازء عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا 


*- الأمالى ؟: 7178. 

عاك تفشير العاف 11 ا ع1 

ه- تفسير العئاشى :١‏ .“#9 182 

قد تفسير السافي جد عر با 

ماسر القع ااا 

اعهنان الأخارة ةا الرسن ا 
)١(‏ فى «ط» و المصدر: عند. 


(0) فى اس ) و«ط): على بن محم ل بن أحمد بن عمران الدقاق» تصحيف صحيحه ما أثيتناه. راجع معجم رجال الحديث :١‏ 
8 


() فى معانى الأخبار: يحيىء انظر معجم رجال الحديث 1١1/:٠١‏ و 387/8 التوحيد :1١*‏ 18. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: زفرخر 


جعفر (عليه السلام) لافقات» قوله عر وجل؛ يا اليس ما عتعك أن تش جد زما لفك تَدَىٌّ؟ 7١‏ فقال: «اليد فى كلام العرب 
القوه و النعمه. قال: وَ اذكو عع دنا داوٌدَ ذَا الَأَئِدِ «* و قال: وَ السّماءَ يَنِناها بِأيْدِ أى بقوه وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ «" و قال: وَ أَيَدَهُمْ بروح 


من «© أى قواهم. ويقال: لفلان عندى يد بيضاء» أى نعمه). 


قوله تعالى: 


كلما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَوْبٍ أَطفَأَهَا اللَّهُ [ع8] 7708 -]١[‏ على بن إبراهيم؛ قال: كلما أراد 


جبار من الجبابره هلاكك آل محمد (عليهم السلام) قصمه الله. 

0 [1]- العياشى: عن جابرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: كلّما أَوقَدُوا ناراً حوب أَطَفَأهَا الله 
«كلما أراد جبار من الجبابره هلكه آل محمد (عليهم السلام) قصمه الله. 

سوره المائده(8): الآيات 2 الى 228 ..... ص : 17م 

قوله تعالى: 

وَل أنه أناقوا القؤراة و لتحيل وما أترلٌ إلنيه ون ريغ تأكلواون قوقية وق كنت رليم زعع] 


[]- العياشى: عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: وَ لَوْ أَنّهُمْ أقامُوا النْراة وَ الْإنْجِيلَ وَ ما أَنْرلَ 
ليه مِنْ رَيهُمْ قال: «الولايه). 


4 ]| ؟1- محمد بن يعقوب: عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسىء عن ربعى بن عبد الله عن 
أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: وَ لَوْ أنَّهُمْ أقامُوا التّؤراة وَ الْإنْجِيلَ وَ ما أَنْرلَ َنِم مِنْ رَبهِمْ 


.١17١ :١ تفسير القمى‎ -١ 
اكيبير العوااف ار‎ 

*- تنفسير العياشى :١‏ :97/ 159. [.....] 
ع- الكافى :١‏ 7"/ ع 

)١(‏ فى «س» و «ط): سألت جعفرا. 
(0') سوره ص 28: 0/. 

(9) سوه ضن 30/6 .١1/‏ 

(ع) الذاريات :١‏ ل/اع. 


(0) المجادله 88: 57. 


البرهان فى 2 تعسير القرآن» ج 3 ص : ”77077 


قال: «الولايه). 
شغد راك محمد بن الحسن الصفار: عن العبائر بي معروافا ع ماد بن عسي لز ربعن عن مسطماه بن مسلم؟ عن أن 


جعفر (عليه السلام)» فى قول الله تباركك و تعالى: لزاني أقامُوا التّؤراة وَالْإنْجِيلَ وَ ما أَنْلَ لهم مِنْ رَبهِمْء قال: «الولايه). 


-]*[١‏ على بن إبراهيم, قوله: وَ لَوْ أَنّهُمْ أقامُوا التّؤراة وَ الْإنْجِيلٌ وَ ما أَنِْلَ إلَتهِمْ مِنْ رَبّهِمْء قال: 


يعنى اليهود و النصارى. لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ نَحْتِ أَرْجْلِهِمْ قال: 


من فوقهم: المطر و من تحت أرجلهم: 

النبات. 

قوله تعالى: 

ننه أن ننقفلة و كيد انك انها بفارة 2ن 


7 [1]- العياشى: عن أبى الصهباء البكرى, قال: سمعت على بن أبى طالب (عليه السلام) و دعا رأس الجالوت» و أسقف 
النصارىء فقال: «إنى سائلكما عن أمرء و أنا أعلم به منكماء فلا تكتمانى .)١١‏ ثم دعا اسقف النصارىء فقال: «أنشدك بالله الذى 


أنزل الإنجيل على عيسىء و جعل على رجله البركه؛ و كان يبرئ الأكمه و الأبرص و أزال ألم العين» و أحيا الميت» و صنع لكم 
من الطين طيوراء و أنبأكم بما تأكلون و ما تدخرون» فقال: دون هذا أصدق. 


فقال على (عليه السلام): «بكم افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟) فقال: لا و الله إلا فرقه واحده. 


فقال على (عليه السلام): «كذبت و الله الذى لا إله إلا هوء لقد افترقت أمه عيسى على اثنين و سبعين فرقه. كلها فى النار إلا فرقه 
واحده. إن الله يقول: مِنْهُعْ أمَهُ مُفَتَصِدَةٌ وَ كثيرٌ مِنْهُعْ ساءَ ما يَعْمَلونَ فهذه التى تنجوا. 


7 [1]- عن زيد بن أسلم, عن أنس بن مالكك. قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «تفرقت أمه موسى على 
إحدى و سبعين فرقه 7)» سبعون منها فى النار. و واحده فى الجنه. و تفرقت أمه عيسى على اثنين و سبعين فرقه» إحدى و سبعين 
فى النار» و واحده فى الجنه. و تعلو امتى على الفرقتين جميعا بمله واحده فى الجنه. و اثنتان 


#د رمات الدرئحات 3/42 

د دافم 111 
اكعقي الشاق اعسوم 
7'- تفسير العتئاشى .101١ /*1 :١‏ 
)١(‏ فى «ط): فلا تكتما. 

(1) فى المصدر: ملّه. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع 


و سبعون فى النار). 


قالوا: 


من همء يا رسول الله؟ قال: «الجماعات؛ الجماعات». 

قال يعقوب بن زيد: كان على بن أبى طالب (عليه السلام) إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه و آله): 
تلا فيه قرآنا: وَ لو أنَّأَهْلَ الكتاب آمنُوا وَ الَو لَكمّْنا عَنْهُْ سَيئاتِهمْ ٠١‏ إلى قر ل ساء ما مهار 3 

وكا أيغناء واوكن خلقه آنه بيهذوة بلعل ودين بقل ل كولريش البةسيقبه (على ادليه ]ل 

سوره المائده(0): آيه /اي ..... ص : 796 

قوله تعالى: 


با 4) الوّسُول بَلغْ قا أنِْلَ إليئ من ربكم وَإِنْ ل تفي قبا ردك رسالَتهُ وَ الله يَعْصة مُكك مِنّ النّاس إن الله لا يَوْدى العَوْمَ 
الكافرينَ [/اء] 


-]١[ 80‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء و محمد بن الحسينء جميعاء عن محمد بن إسماعيل 
الله عز و جل على العباد خمساء أخذوا أربعا و تركوا واحده). 


قلت: أ تسميهن لى» جعلت فداكك؟ فقال: «الصلاه» و كان الناس لا يدرون كيف يصلون «7» فنزل جبرئيل (عليه السلام) و قال: 
يا محمدء أخبرهم بمواقيت صلاتهم. ثم نزلت الزكاه؛ فقال: يا محمد أخبرهم من زكاتهم, مثل ما أخبرتهم من صلاتهم. ثم نزل 
الصوم فكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان يوم عاشوراء بعث إلى من 0" حوله من القرى» فصاموا ذلكك اليوم» فتزل 
[صوم ] شهر رمضان بين شعبان و شوال. ثم نزل الحج, فنزل جبرئيل (عليه السلام) فقال: أخبرهم من حجهم مثل ما أخبرتهم من 
صلاتهم و زكاتهم و صومهم. ثم نزلت الولايه» و إنما أتاه ذلك فى يوم 


ع 


الجمعه بعرفه» أنزل الله تعالى: الْوْمَ أَكْمَلْتٌ لكغ ديتكع وَ أَنْمَمتٌ عَلَتِكُمْ نِغدَيَى «5» و كان كمال الدين بولايه على بن أبى 


ابن عمى يقول قائل و يقول قائل» فقلت فى نفسىء من غير أن ينطق به لسانى» 


.8 79؟/‎ :١ الكافى‎ -١ 

].....[ المائده ه: ه2.‎ )١( 

(؟) الأعراف /7: 181. 

() فى «س» و «ط): يعملون. 

(ع) فى «س): ما. 

(0) المائده ه: ". 

البرهان فى تفسير القرآن ج ؟ ص: 0" 


تَفْعَلُ قما بَلَعْتَ رسالَتَهُ وَ اللَّهُ ص مك مِنّ النّاس إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الكافرينَ فأخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) بيد على 
(عليه السلام) فقال: يا أيها الناس» إنه لم يكن نبى من الأنبياء ممن كان قبلى» إلا و قد عمره الله تعالى ثم دعاه فأجابه» فأوشكك 


فقالوا: نشهد أنكك قد بلغت و نصحت و أديت ما عليك, فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين. فقال: اللهم اشهد. ثلاث مرات. ثم 
قال: يا معشر المسلمين» هذا وليكم من بعدىء فليبلغ الشاهد منكم الغائب). 

قال أبو جعفر (عليه السلام): «كان- و الله -)7١‏ أمين الله على خلقه غيبه و علمه و دينه 9 الذى ارتضاه لنفسه. ثم إن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) حضره الذى حضره. فدعا علياء فقال: يا على إنى أريد أن أئتمنكك على 


ما ائتمننى الله عليه من غيبه و علمه» و من خلقه, و من دينه الذى ارتضاه لنفسه. فلم يشركك- و الله فيها يا زياد- أحدا من الخلق. 
ثم إن عليا (عليه السلام) حضره الذى حضره. فدعا ولده؛ و كانوا اثنى عشره ذكراء فقال لهم: يا بنى» إن الله عز و جل قد أبى إلا 
أن يجعل فى سنه من يعقوبء و إن يعقوب دعا ولده و كانوا اثنى عشر ذكراء فأخبرهم بصاحبهم, ألا و إنى أخبركم بصاحبكم. 
ألا إن هذين ابنا رسول الله (صلى الله عليه و آله)- الحسن و الحسين (عليهما السلام)- فاسمعوا لهماء و أطيعواء و وازروهماء فإنى 
قد ائتمنتهما على ما ائتمننى عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله)» مما ائتمنه الله عليه» من خلقه. و من غيبه» و من دينه الذى 
ارتضاه لنفسه. فأوجب الله لهما من على (عليه السلام) ما أوجب لعلى (عليه السلام) من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فلم 
يكن لأحد منهما فضل على صاحبه. إلا بكبره. و إن الحسين كان إذا حضر الحسن (عليه السلام) لم ينطق فى ذلكك المسجد 
حتى يقوم؛ ثم إن الحسن (عليه السلام) حضره الذى حضره. فسلم ذلكك إلى الحسينء ثم إن حسينا (عليه السلام) حضره الذى 
حضره. فدعا ابنته الكبرى فاطمه بنت الحسين (عليه السلام) فدفع إليها كتابا ملفوفاء و وصيه ظاهره. و كان على بن الحسين (عليه 
السلام) مبطونا لا يرون إلا أنه لما به فدفعت فاطمه الكتاب إلى على بن الحسين (عليه السلام) ثم صار و الله ذلكك الكتاب إلينا/. 


-]١ | "6‏ ابن بابويه» قال: حدثنا على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبى عبد الله 


البرقى» قال: حدثنا أبى» عن جده أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن أبيه محمد بن خالد البرقى «2» قال: حدثنا سهل بن المرزبان 


الفارسىء» قال: حدثنا محمد بن منصورء عن عبد الله بن جعفر» عن محمد بن الفيض بن المختار» عن أبيه» عن أبى 


7" الأمالى: جوع 1. 

)١(‏ أى جازمه مقطوع بها. 

() زاد فى المصدر: على (عليه السَلام). 

(©) فى المصدر: و غيبه و دينه» و فى «طا): و عيبه علمه و دينه. 


(#كاف تو اط جدفا علودية كسد ين عية الله النزقل عق أسه ميحس بق شالك الوق 6و الضوانه ماف الكن و هوم 
مشايخ الصدوقء روى عن أبيه» عن جدّه- أى جد أبيه- أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه محمّد بن خالد البرقى. راجع معجم 
الرجال /: 2184 و معجم رجال الحديث 7: ”و :1١‏ 187. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 72 


جعفر محمد بن على الباقر» عن أبيه» عن جده (عليهم السلام)» قال: «خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذات يوم وهو 
راكبء و خرج على (عليه السلام) و هو يمشىء فقال: يا أبا الحسنء إما أن تركبء و إما أن تنصرفء فإن الله عز و جل أمرنى أن 
تركب إذا ركبتء و تمشى إذا مشيتء و تجلس إذا جلستء إلا أن يكون حد من حدود الله لا بد لكك من القيام [و القعود فيه ]» 
وما أكرمنى الله بكرامه إلا و قد أكرمكك بمثلهاء و خصنى الله بالنبوه و الرساله» و جعلكك وليى فى ذلككء تقوم فى حدوده. و 


فى أصعب 0ش أموره. 


والذى بعث محمدا بالحق نبياء ما آمن بى من أنكركك, و 


لا أقر بى من جحدك. و لا آمن بالله «؟» من كفر بكك, و إن فضلكك لمن فضلىء و إن فضلى 23١‏ لفضل الله» و هو قول الله عز و 
جل: قَلْ بِمَصْل الله وَ برَحْمَتِه قبسذلك فَليفْرَحُوا هُوَ حَيِرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ 0١‏ يعنى فضل الله: نبوه نبيكم» و رحمته: ولايه على بن أبى 
طالب فبسذلك قال: بالنبوه و الولايه فَليَفْرَحُوا يعنى الشيعه هُوَ حَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ يعنى مخالفيهم من الأهل و المال و الولد فى دار 
الدنيا. 


و الله- يا على- ما خلقت إلا ليعبد «8) ربككء و ليعرف بكك معالم الدين» و يصلاح بكك دارس السبيل» و لقد ضل من ضل 
عنكك, و لن يهتدى إلى الله عز و جل من لم يهتد إليكك و إلى ولايتكك,؛ و هو قول ربى عز و جل: وَ إِنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَ آمَنَّ 
مر صالحاً نم امتدى 9©) يعنى إلى ولايتكك. 


ولقد أمرنى ربى تبارك و تعالى أن أفترض من حقك ما أفترضه من حقىء و إن حقكك لمفروض على من آمن بى 37 و 
لولاك لم يعرف حزب الله و بكك يعرف عدو الله» و من لم يلقه بولايتكك لم يلقه بشى ء, و لقد أتزل الله عز و جل إلى: يا أَبّهَا 
ارول بَْعْ ما أَبِْلَ لوك ين رَبك يعنى فى ولايفكك يا على وَإِنْ لَمْ َفُهَلْ قما بَلْْتَ رِسالئهُ و لو لم أبلغ ما أمرت به من 
ولإيتكك لحبط عملىء و من لقى الله عز و جل بغير ولايتكك فقد حبط عمله» وعد ينجز لى. و ما أقول إلا قول ربى تباركك و 


تعالى» و إن الذى أقول لمن الله عز و 


جل. أنزله فيكك). 


8 |"|- سعد بن عبد الله: عن على بن إسماعيل بن عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن على بن النعمان» عن محمد بن مروان» 
عن تعن ف جنا ون ان اد (عليه السلام)» فى قوله: يا أَيّهَا الرَسُولَ بَلغْ ما أنْزِلَ إلتيك مِنْ رَبك وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلٌ فما بَلَْتَ 
وسَالتة قال: «هى الولايه». 


#د متسر كبائر الدرحاخة +2 

)١(‏ فى المصدر: صعب. 

(0) فى «س» و «ط): ولا آمن بى. 

() زاد فى المصدر: لكك. 

].....[ .48 :٠١ يونس‎ )©( 

(0) فى «ط): لتعبد. 

,/87 5١ (ع)اطه‎ 

116 فد الوق الست 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7 

"١‏ []- العياشى: عن أبى صالحء عن ابن عباسء و جابر بن عبد الله قالا: أمر الله تعالى نبيه محمدا (صلى الله عليه و آله) أن 
ينصب عليا (عليه السلام) علما للناس ليخبرهم بولايته» فتخوف رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يقولوا حابى ١١‏ ابن عمه؛ و 


3 


أن يطعنوا 1١‏ فى ذلكك عليه» فأوحى الله إليه: يا أَبّهَا الرَسُولُ بَلْهْ ما أَنْزلَ لَك مِنْ رَبك و إِنْ لَْ تَفْعَلُ قما بَلَقْتَ رسالته وَ الله 
يَعْصِمَك مِنّ النّاسء فقام رسول الله (صلى الله عليه و آله) بولايته يوم غدير خم). 

[ه]- عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لما نزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) فى حجه الوداع بإعلادن أمر على بن أبى طالب (عليه السلام) يا أَيّهَا الرَسُولَ بَلْغْ ما أَنْرِلَ إلَيِك مِنْ رَبك 
إلى آخر الآيه» قال: فمكث النبى (صلى الله عليه و آله) ثلاثا حتى أتى الجحفه. فلم يأخذ بيده فرقا من الناس. 


فلما نزل الجحفه يوم 


الغدير فى مكان يقال له مهيعه «» نادى الصلاه جامعه؛ فاجتمع الناسء فقال النبى (صلى الله عليه و آله): من أولى بكم من 
أنفسكم؟ قال : فجهرواء فقالوا: الله و رسوله. ثم قال لهم الثانيه» فقالوا: الله و رسوله. ثم قال لهم الثالثه. فقالوا: الله و رسوله. فأخذ 
بيد على (عليه السلام) فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» و انصر من نصره. و اخذل من 


خذله. فإنه منى و أنا منه» و هو منى بمنزله هارون من موسى. إلا أنه لا نبى بعدى». 


69 [2]- عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ابتداء منه: «العجب- يا أبا حفص - لما لقى على ابن أبى طالب 
(عليه السلام) أنه كان له عشره آلاف شاهدء لم يقدر على أخذ حقه. و الرجل يأخذ حقه بشاهدين إن رسول الله (صلى الله عليه 
و آله) خرج من المدينه حاجاء و تبعه ؟» خمسه آلاف, و رجع من مكه؛ و قد شيعه خمسه آلاف من أهل مكه. فلما انتهى إلى 
اوقد لجرل لاا عاق( عليه الصا او ااا كار تدرا جا لمات املع نيول لد( على لاز ليور [لطاامن القيام 
بها لمكان الناس» فقال: يا أَبّهَا الَسُولَ بَلمْ ما أَنْلَ ليك من رَبك و إِنْ لغ تَفْعلٌ فما بَلّفتَ رسالته وَ الله َعصِمَكٌ مِنّ النّاسِ مما 
كرهت بمنىء فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقمت السمرات» فقال رجل من الناس: أما و الله ليأتينكم بداهيه» فقلت لعمر 
«©): من الرجل؟ فقال: الحبشى. 


عد اتفدين الطاقى أ وعم اول شؤاهد السوين 3 ع1 


0- تفسير العياشى :١‏ 


ار 10 

ع- تفسير العئاشى :١‏ 8#1/ 108. 

)١(‏ فى المصدر: حامى. 

(؟) فى المصدر: تطغواء و فى «ط) نسخه بدل: يطغوا. 

(*) مهيعه: هو الا-سم القديم للجحفه. فلمًا جاءها السيل فاجتحفها سمّيت الجحفه و هى تبعد عن غدير خمّ ثلاثه أميال. انظر 
امعجم ما استعجم خا ما" 


(؟)فى المصدن: وامعه: 
(8) أى عبراحة يتيك راوئ الحديية: 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /77 


53” [/]- عن زياد بن المنذرء أبى الجارود. صاحب الزيديه »)١١‏ قال: كنت عند أبى جعفر محمد بن على (عليه السلام) 
بالأبطح. و هو يحدث الناسء فقام إليه رجل من أهل البصره يقال له: عثمان الأعشىء كان يروى عن الحسن البصرىء فقال: يا 
بن رسول اللهء جعلت فداكك» إن الحسن البصرى يحدثنا حديثا يزعم أن هذه الآيه نزلت فى رجلء و لا يخبرنا من الرجلء يا أَبّهَا 
اقول ب ها انل ]ليك ين رك و إن لَه قل فنا بلشكترساله تسيرهاة | تعى النان و اله عضن كك من انار 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): «ما له لا قضى الله دينه- يعنى صلاته- أما أن لو شاء أن يخبر به أخبر بهه إن جبرئيل (عليه السلام) 
هبط على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال له: إن ربكك تباركك و تعالى» يأمركك أن تدل أمتكك على صلاتهم. فدله على 
الصلاه» و احتج بها عليه» فدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمته عليهاء و احتج بها عليهم. ثم أتاه فقال: إن الله تباركك و تعالى 
يأمرك أن تدل أمتكك فى زكاتهم على مثل ما دللتهم عليه فى صلاتهم فدله على الزكاه. و احتج بها عليه فدل رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) أمته على 


الزكاه. و احتج بها عليهم. ثم أتاه فقال: إن الله تباركك و تعالى يأمركك أن تدل أمتكك فى صيامهم على مثل ما دللتهم عليه فى 
صلاتهم و زكاتهم» شهر رمضان بين شعبان و شوالء يؤتى فيه كذاء و يجتنب فيه كذا. فدله على الصيام» و احتج به عليه» فدل 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمته على الصيام و احتج به عليهم. ثم أتاه فقال: إن الله تباركك و تعالى يأمركك أن تدل أمتكك 
فى حجهم على مثل ما دللتهم عليه فى صلاتهم و زكاتهم و صيامهم. فدله على الحج, و احتج به عليه» فدل رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) أمته على الحجء و احتج به عليهم. ثم أتاه فقال: إن الله تباركك و تعالى يأمركك أن تدل أمتكك من وليهم على مثل ما 
دللتهم عليه فى صلاتهم و زكاتهم و صيامهم و حجهم). 

قال: «فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ربء امتى حديثو عهد بجاهليه. فأنزل الله: يا أَبّهَا الوَسُول بَْ ما أَنِْلَ إلَيِكك مِنْ رَبك 
وَ إِنْلَمْ َفْعَلْ كما بَلَفْتَ رِسالَتهُ تفسيرها: أ تخشى الناس» فالله يعصمكك من الناس. فقام رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ فأخذ 


بيد على بن أبى طالب فرفعهاء فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه» و انصر من نصره. و اخذل 


من خذله. و أحب من أحبه» و أبغض من أبغضه). 


0١‏ [8]- عن أبى الجارود؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: «لما أنزل الله على نبيه يا أيه الوّسُولَ بَلْعْ ما أنْرِلَ ليك مِنْ 
رَبك وَ إِنْ لَمْ تَفْعل ما بَلَعْتّ رِسالتَهُ وَ اللَهُ تخصمئك 


يك اناس ]اله لأجيدي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ أخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) بيد على (عليه السلام) فقال: يا أيها الناس, إنه لم 
يكن نبى من الأنبياء ممن كان قبلى, إلا-و قد عمره ثم دعاه [الله ] فأجابه. و أوشكك أن ادعى فأجيب. و أنا مسئول و أنتم 


مسئولونء فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنكك قد بلغت» و نصحت. و أديت ما عليك, فجزاك الله أفضل ما جزى المرسلين. 


فقال: اللهم اشهد. ثم قال: يا معشر المسلمين, ليبلغ الشاهد الغائب» أواضي م سرون مدقتي بولايه 


/- تفسير العتاشى :١‏ “#”/ 188. شواهد التنزيل .558/1١91١ :١‏ 

.١00 // :١ تفسير العئاشى‎ -8 

].....| فى المصدر: أبى الجارود صاحب الدمدمه الجاروديه؛ لعلها تصحيف: الزيديه الجاروديه.‎ )١( 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: وبم‎ 


على» ألا إن ولايه على ولايتى أو ولايتى ولابه ربى “ عهدا عهده إلى 1 أفونن أن أبلغكموه. ثم قال: هل سمعتم؟ ثلاث 
مرات يقولهاء فقال قائل: قد سمعناء يا رسول الله). 


7 [9]- ابن شهر آشوبء عن تفسير الثعلبى» قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكك من 
ربكك فى على. هكذا أنزلت» فلما نزلت هذه الآيه أخذ النبى (صلى الله عليه و آله) بيد على (عليه السلام) فقال: من كنت مولاه 


فعلى مولاه). 


-]1١[ ,037‏ و عنه» بإسناده عن الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس» فى هذه الآيه قال: نزلت فى على بن أبى طالب (عليه 
السلام)» أمر الله النبى (صلى الله عليه و آله) أن يبلغ فيه» فأخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) بيد على (عليه السلام) فقال: 


«من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه 


وعاد من عاداه). 
١١1377‏ ثم قال: تفسير ابن جريجء و عطاءء و الثورىء و الثعلبى» أنها نزلت فى فضل على بن أبى طالب (عليه السلام). 


-]1١1١[ 7‏ إبراهيم الثقفى» بإسناده عن الخدرى» و بريده الاملمق؛ ومحمد بن على» «أنها نزلت يوم الغدير فى على (عليه 
السلام)). 


-]١13[ 707‏ و من (تفسير الثعلبى) فى معنى الآيه» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) محمد بن على :)١١‏ «معناه بلغ ما انزل إليكك 
من ربكك فى فضل على (عليه السلام)). 


وقد تقدمت روايات فى ذلكك فى قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكمَلْتٌ لَكم ديك 7١‏ الآيه» و فى قوله تعالى: 
إِنّما وَليِكمٌ الله وَ رَسُولَه وَ الَذِينَ آمَنوا الَِّينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعُونَ «*” 
والروايات فى معنى الآيه فى ذلكك لا تحصى من طرق الخاصه و العامه. 


-]١6[ 77‏ على بن عيسى فى (كشف الغمه): عن زر «2» بن عبد الله» قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
يا أبّهَا الَسُولَ بَلغْ ما أَنْرِلَ لَك مِنْ رَبك أن عليا مولى المؤمنين وَ إِنْ لَمْ تَفْعَل ما بَلْغْتَ رسالَيهُ وَ الله يَعْصُ يَعْصِمكك مِنّ النّاس. 


4- لم يرد هذا الحديث فى المناقب, و رواه عن الثعلبى ابن البطريق فى العمده: 177/49 و خخصائص الوحى المبين: 05/ 7؟. 


-٠١‏ المناقب ": 25١‏ و العمده: /٠٠١‏ 1*8 عن الثعلبى. 


-١‏ المناقب ": 25١‏ النور المشتعل: 88/ ٠8‏ شواهد التنزيل :١‏ 188/ 7 خصائص الوحى المبين: *8/ 05١‏ الفصول المهمّه 
لابن صباع: بض 


7 العيافت 1 

النياقن 71 العمده 90849اعن التعلي. 
+2 كشت العمة امام 

)في المصدر: قال؟ جعقرانن محمد. 


(1) تقدّم فى تفسير الآيه () من 


سوره المائده. 

(*) تقدّم فى تفسير الآيه (00) من سوره المائده. 

(©) فى «س» و «ط): رزين» تصحيف» راجع اسد الغابه ؟: ,5٠١‏ الإصابه :١‏ 05894. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: "٠‏ 

سوره المائده(8): آيه 2/4 ..... ص : 78٠‏ 

قوله تعالى: 

قن يا أَهْلَ الكتاب لَْكمْ على شن ءِ عتّى تقِيمُوا الّؤراة وَ اْإنْجِيلَ و ما َيِل إِلَِكمْ ون ربكم - إلى قوله تعالى- الْكافِرِينَ [92] 


لاسا حت إن سكا ا ضجرسه لاع عر د ىجد عل الم ف فا ول واي يا أَهْلَ 
الكتاب لَه لسحُم عَلى شَئ ءِ يقل لتاقو قرا اليل هنا الرن لمكن ونير م وَلِيدَنٌ كثيراً مِنْهُْ ما أَْزلَ إِلَبك مِنْ لك 
طَنيانا وََ 3 كتراه قال: «هى ولآبة أسى الوضيه زعلية السلام)). 


-]١[ 89‏ سعد بن عبد الله: عن على بن إسماعيل بن )١١‏ عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن على بن النعمان» عن محمد بن 
روات عن الفصل بن يسا رمعق أى حطر ريه السلا في قزل المعر و جل: يا أَهْلَ اللكتاب آ سمّم عَلى شَئ ءِ ع عتى تقيهوا 
الْتَؤْراة وَالْإنْجِيلَ وما أنْرلَ اليك من ريكم قال: «هى ولايتنا). 


73 ["]- العياشى: عن حمرات , بن لوعن أنى حر وله الام فى قزل اه يا أَهْلَ الكتاب آ اخ على حبق على 
تقِيمُوا الؤراة وَ الْإنْجِيلَ و ما أَنزلَ كم مِن ربكم و َيزيِدَنٌ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْرلَ لَك مِنْ رَبك طُفْيانا و كَفْرا قال: «هو ولايه 
أمير المؤمنين (عليه السلام)». 


سوره المائده(0): آيه ١/ا‏ 00 إرضرا 
قوله تعالى: 
وَ حَسِبُوا أن تتكونَ تنه فَعَمُوا وَ صَمُوا نم تاب اللَهُ عَلَيِهمْ ثم عَمُوا وَ صَمُوا كثِيرٌ مِنّْهُمْ وَ اللَهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ [71] 


7١‏ [8]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن بحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» 


بصائر الدرجات: 8/94 

.86 مختصر بصائر الدرجات:‎ -١ 

9'- تفسير العتياشى :١‏ 8978/ 108. 

ع- الكافى 8: 199/ 3939 [.....] 

() فى «س» و «ط): عن. راجع معجم رجال الحديث .77/8:1١١‏ 
البرهان فى تفسير القرآنء ج 7. ص: 78١‏ 


عن محمد بن الحصين 20١١‏ عن خالد بن يزيد القمى» عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: و 


2 7 رس 6 .و2 
حَسِمُوا ألا تكونّ فثنة. 


قال: «حيث كان النبى (صلى الله عليه و آله) بين أظهرهم, فعموا و صموا حيث قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله)» ثم تاب الله 
عليهم؛ حيث قام أمير المؤمنين (عليه السلام)- قال- ثم عموا و صموا إلى الساعه). 


77م[ -]١‏ العياشى: عن خالد بن يزيد» عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: 


0006 تكونَ فِتْنَهَه قال: «حيث كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين أظهرهم, ثم عموا و صموا حيث قبض رسول الله 
(أعتلى الله عليه ى 601 اركاب الله لبهي خنية قاد أميز اميق (طليه التاذي ادي همرا ز فهو إلى الباعةة 


سوره المائده(0): آيه ؟/ا 71 
قوله تعالى: 
إِنَّهُ من بف كك بالل قد حوّع الله علي اله [؟0] 


عبر اد العراشى نفن زراوف قال كعبت إلى امن عبد الله (عليه السلام) مع بعض أصحابنا قيما يروي الئاس عن التبى (صلى 


الله عليه و آله) أنه من أشرك بالله فقد وجبت له النار» و من لم يشركك بالله فقد وجبت له الجنه. 


قال: «أما من أشرك بالله فهذا الشرك البين» و هو قول الله: مَنْ يمرك بِاللَهِ فَمَدْ عَوّمَ اللَهُ عَلَيِهِ الْجَنه. و أما قوله: من لم يشركك 
بالله فقد وجبت له الجنه). قال أبو عبد الله (عليه 


السلام): «ها هنا النظرء هو من لم يعص الله. 

سوره المائده(0): آيه 1/84 ريض 

قوله تعالى: 

يق الْمَسِيحٌ ابن موي ِل وقول كوخا ةين قله الأشل وَأَمُهُ صِدَّيِقَةٌ كانا يَأكلانَ الصَعامَ [0/] 


777 [ع]- ابن بابويه» قال: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشى (رضى الله عنه)» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أحمد بن 
على الأنصارى؛ عن حسن بن الجهمء عن على بن موسى الرضاء قال: «حدثنى أبى موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمدء عن 
أبيهة محمد بن على عن آبيه على بن الحسيةء عق آبيه الحسين بن على» غن أيه على 


1- تفسير العتباشى :١‏ ##*// /0ه١.‏ 

اطي رالسافى امسر 

ع- عيون أخبار الرّضا (عليه السشلام) 5 .١‏ 

.707:١8 فى «س» و «ط»): الحسين» راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
767 البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص:‎ 


- 


بن أبى طالب (عليهم السلام) قال: قال الله تعالى: مرا الْمَيدَيحٌ ابْنُ مَوْيَمَ إلا رَسُول قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبلهِ الرّسّل وَ أمّهُ ص دَّيقَةٌ كانا 
يأكلانَ الطعامَ ومعتاه أنهما كانا يتغوطان): 


مك الساض #عنى حك يم خالده عن أبيهه رقنه فى قول اللند ف أله صِدَيِقَهٌ كانا يكلا الطّعام. 
قال: «كانا يتغوطان). 

سوره المائده(0): آيه /ا/ا ..... ص : 789 

قوله تعالى: 


قلُ يا أَهْلّ الكتاب لا تَعْلُوا فى دِينكم عَبرَ الْحَقّ- إلى قوله تعالى- السَبِيلٍ [/0] 7078 []- على بن إبراهيم؛ قوله تعالى: قل با 
أَهْلَ الكتاب لا تَغْلوا فى دينكم غَِرَ الْحََّ أى لا تقولوا: إن عيسى هو الله و ابن الله. 


707" [6]- قال الإمام العسكرى (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر الله عباده أن يستعيذوا من طريق الضالين» 


و هم الذين قال الله فيهم: قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلوا فى دينكغ غَيِرَ الْحَقَ وَ لا تَتّعُوا أهواء قوم قَدْ ضَلُوا مِنْ قبل وَ أَصَلُوا 


كتير وعد راق نواد السَبِيلِ وهم النصارىء و قال الرضا (عليه السلام) كذلككء ثم قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كل من 
كفر بالله فهو مغضوب عليه و ضال عن سبيل اللَّه). 


سوره المائده(0): الآيات 4/ الى 3١‏ ..... ص : 9 
قوله تعالى: 
لعن الَذِينَ كفَرُوا مِنْ بَنِى إشرائيل عَلى لِسانٍ داوٌدَ وَ عِيسى ابن مَرْيّمَ- إلى قوله تعالى- وَ لكنّ كثيراً مِنْهُمْ فاسِقَونَ [/- ]8١‏ 


7 [ه]- على بن إبراهيم؛ قال: حدثنى أبى» قال: حدثنى هارون بن مسلمء عن مسعده بن صدقه. قال: سأل رجل أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن قوم من الشيعه يدخلون فى أعمال السلطانء و يعملون لهم و يحبونهم 0١١‏ 


.١ه9‎ "8 :١ تفسير العياشى‎ -١ 

*- تفسير القممى :١‏ 17/8. 

6- تفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى (عليه السّلام): /8٠‏ 77. 

ه- تفسير القمّى :١‏ 10/8. 

)١(‏ فى «ط): و يجبون لهم. 

الإرهانة فى قبن القرا ف عن عبن 

و يوالونهم؟ 

قال: «ليس هم من الشيعه؛ و لكنهم من أولتكك؛ ثم قرأ أبو عبد الله (عليه السلام) هذه الآبه: لعن الَذِينَ كمَوُوا مِنْ بَنى إشرائيلٌ 


عَلى لِسانٍ دود وَعِِسَى ابن مَرْيَمَ إلى قوله: وَ لكنّ كثيراً مِنّْهُمْ فاسِقُونَ. قال: «الخنازير على لسان داود, و القرده على لسان عيسى 
(عليه السلام)». 


-|]7١[ 5589‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب, عن ابن رئاب» عن أب عبيده الحذاء. 
عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى قول الله عز و جل: لَعِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إِشْررائِيلَ على لِسانٍ داود وَ عِيسَى ابن مَرْيَم قال: 
«الخنازير على لسان داود» و القرده على لسان عيسى بن مريم (عليهما السلام)). 


"0٠‏ []- العياشى: عن أبى عبيده؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: لعن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 


تنى إشرائيل عَلى لسان داودٌ وَ عي ى ابن مَْكَم قال: «الخنازير على لسان داودء و القرده على لسان عيسى بن مريم (عليهما 
السلام)). 


7١‏ [ع]- الطبرسى: فى معنى الآيهء عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام): «أما داود فإنه لعن أهل أيله 0١١‏ لما اعتدوا فى سبتهم» و 
كان اعتداؤهم فى زمانه, فقال: اللهم ألبسهم اللعنه مثل الرداء» و مثل المنطقه على الخصرين .)١‏ فمسخهم الله قرده. و أما عيسى 
(عليه السلام) فإنه لعن الذين نزلت عليهم المائده» ثم كفروا بعد ذلكك). 


7 [0]- و عنه: فى قوله تعالى: تّرى كثيراً مِنّْهُمْ يَمَوَلوْنَ الَذِينَ كفَرُواء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يتولون الملوكك 


الجبارين» و يزينون لهم أهواءهم, ليصيبوا من دنياهم). 


و سيأتى- إن شاء الله تعالى- حديث قريه أيله» مسندا عن أبى عبيده» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله تعالى: وَ سْتَلهُمْ عن 
افيه لع قت ماهير ة مويق نوه القن ) و أن القرهي من انعد راقن النعك 18 


876 [غ]- العياشى: عن محمد بن الهيثم التميمى» عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى قوله: كانُوا لا يََنامَوْنَ عَنْ منكر فَعَلُوه 
لَبنْسَ ما كانُوا يَفْعلُونَ قال: «أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم, و لا يجلسون مجالسهم. و لكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا فى 
وجوههم و أنسوا بهم). 


550/5٠١ :6 الكافى‎ -١ 

.12٠ /778 :١ تفسير العتياشى‎ -'9 

- مجمع البيان ©: 81". 

ه- مجمع البيان ©: 88" [.....] 

ع- تفسير العتياشى .١121 /”78 :١‏ 

.178 :١ أيله: مدينه على ساحل بحر القلزم ممما يلى الشام. مراصد الاطلاع‎ )١( 

(0) فى المصدر: الحقوين» الحقو: الخصر. و مشدٌ الإزار من الجنب. «لسان العرب- حقا- :١‏ 1894). 


(") يأتى فى الحديث (5) من تفسير الآيه )١128 -١87(‏ من 


سوره الأعراف. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ععم 


*76"/ [/9]- على بن إبراهيم: فى معنى قوله تعالى: كانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلوُ لَمْسَ ما كانُّوا يَفْعَلُونَ قال: كانوا يأكلون 
اي ا لد ل حيضهن. ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار تّرى كثيرا مِنّْهُمْ ينَوَلوْنَ 
الّذِينَ كَفَوُوا لِمْسَ ما قَدّمَتْ لَهُع أَنْقُمَهُعْ إلى قوله: 


ولك كقراءا مِنْهُمْ فاسِقونٌَ فنهى الله عز و جل أن يوالى المؤمن الكافر إلا عند التقيه. 
سوره المائده(0): الآيات 8١‏ الى 48 ..... ص : 68 
قوله تعالى: 


َتَجِدَّنَ أَسَدٌ النّاس عَداوَءً للذِينَ آمَنُوا الوه انه أشْركوا. وَ لَتَجِدَّنَّ أَفربَهُ توك النية قرا النيق قالوا إن تاوت ذلكه أن 


لع ليخن ردني و انيع لكي عورفو زناشيور ا انرا إلى لوقو عه ى أَعْيْنهُْ تَفِيضٌ مِنَ الذّمْع مما عَرَُوا م ال - 
القرلة اليك 1 ذلك ضر لمعيو | [١م‏ هم 


-]١[ 77760‏ العياشى: عن مروان» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: ذكر النصارى و عداوتهم, فقال: قول 
لله: ذلك بأنَّ مِنْهُْ قِسَّيسينَ وَ رُهْباناً وَ أَنّهُمْ لا يتَكبرُونَ قال: «أولئكك كانوا قوما بين عيسى و محمد (عليهما السلام)» ينتظرون 
مجىء محمد (صلى الله عليه و آله)). 


756 [1]- على بن إبراهيم: إنه كان سبب نزولها أنه لما اشتدت قريش فى أذى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أصحابه 
الذين آمنوا به بمكه قبل الهجره؛ أمرهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يخرجوا إلى الحبشه؛ و أمر جعفر بن أبى طالب أن 


يخرج معهمء فخرج جعفرء و معه سبعون رجلا من المسلمين» حتى ركبوا البحر. 


فلما بلغ قريشا خروجهم بعثوا عمرو بن العاص»ء و عماره بن الوليد إلى النجاشى ليردهم 


إليهم؛ و كان عمرو و عماره متعاديين» فقالت قريش: كيف نبعث رجلين متعاديين؟ فبرئت بنو مخزوم من جنايه عماره و 
برئت بنو سهم من جنايه عمرو بن العاص؛ فخرج عماره؛ و كان حسن الوجه؛ شابا مترفاء فأخرج عمرو بن العاص أهله معه. فلما 
كبوا السفيته شريوا الهم فقال عماره لعمرو بخ العناضن: قل لأهلكك تقبلتى «فقال عمرو: أ يعوق هذا شبجان الله؟! فكت 
عماره. فلما انتشى «”» عمروء و كان على صدر السفينه. دفعه عماره. و ألقاه فى البحرء فتشبث 


.١758 :١ تفسير القممى‎ -/ 

.1217 /890 :١ تفسير العئاشى‎ -١ 

.١7/8 :١ تفسير القممى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: ليردٌّوهم. 

(1) الانتشاء: أوّل الشكر و مقدّماته» و قيل: هو السّكر نفسه. «لسان العرب- نشا- :١8‏ 370"). 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 70 


عمرو بصدر السفينه» و أدركوهء فأخرجوه., فوردوا على النجاشىء و قد كانوا حملوا إليه هداياء فقبلها منهم» فقال عمرو بن 
العاص: أيها الملككء إن قوما منا خالفونا فى دينناء و سبوا آلهتناء و صاروا إليكث. فردهم إلينا. 


فبعث النجاشى إلى جعفرء فجاءه »١١«‏ فقال: يا جعفر ما يقول هؤلاء؟ فقال جعفر (رضى الله عنه): أيها الملكك. و ما يقولون؟ قال: 
يسألون أن أردكم إليهم. قال: أيها الملككء سلهم: أ عبيد نحن لهم؟ فقال عمرو: لاء بل أحرار كرام. قال: 


فسلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها «7)؟ قال: لا ما لنا عليكم ديون. قال: فلكم فى أعناقنا دماء تطالبوننا بها «1؟ قال عمرو: لا. 
قال: فما تريدون منا؟ آذيتموناء فخرجنا من بلادكم. 


فقال عمرو بن العاص: أيها الملكك. خالفونا فى دينناء و سبوا آلهتناء و أفسدوا شبابناء و فرقوا جماعتناء فردهم إلينا لنجمع أمرنا. 


فقال جعفر: نعم أيها الملكك. خلقنا الله ثم 0" 


بعث الله فينا نبيا أمرنا بخلع الأنداد» و ترك الاستقسام بالأزلام» و أمرنا بالصلاه و الزكاه» و حرم الظلم» و الجورء و سفكك الدماء 
بغير حقهاء والزناء والرباء والميته. والدمء و لحم الخنزير له وأمرنا بالعدل» والإحسان.» وإيتاء ذى القربى» ونهى عن 
الفحشاءء و المنكرء و البغى. 


فقال النجاشى: بهذا بعث الله عيسى بن مريم (عليه السلام). ثم قال النجاشى: يا جعفرء هل تحفظ مما أنزل الله على نبيكك شيئا؟ 
قال: نعم. فقرأ عليه سوره مريم» فلما بلغ إلى قوله: وَّ هُزَّى إِلَيِكك بجذّع النّحْلِهِ نُساقط عَلَئِكِ رُطباً جَنيًا فكلى وَ اشْرَبى و قَرَّى عَيِنا 
29 و لما سمع النجاشى بهذا بكى بكاء شديداء و قال: هذا و الله هو الحق. 


فقال عمرو بن العاص: أيها الملكث, إنه مخالف لناء فرده إليناء فرفع النجاشى يده؛ فضرب بها وجه عمروء ثم قال: اسكت و الله 
لئن ذكرته بسوء لأفقدنكك نفسكك. فقام عمرو بن العاص من عنده. و الدماء تسيل على وجهه؛ و هو يقول: إن كان هذا كما 
تقول أيها الملكك. فإنا لا نتعرض له. 


و كانت على رأس النجاشى وصيفه له تذب عنه؛ فنظرت إلى عماره بن الوليد» و كان فتى جميلاء فأحبته» فلما رجع عمرو بن 
العاص إلى منزله قال لعماره: لو راسلت جاريه الملك. فراسلهاء فأجابته» فقال له عمرو: قل لها تبعث إليكك من طيب الملكك 
شيئا. فقال لهاء فبعثت إليهء فأخذ عمرو من ذلكك الطيبء و كان الذى فعل به عماره فى قلبه» حين ألقاه فى البحرء فأدخل الطيب 
على النجاشىء فقال: أيها الملككء إن حرمه الملكك عندناء و طاعته علينا عظيمه؛ و يلزمنا إذا دخلنا بلاده» 


و نأمن فيها أن لا نغشه و لا نريبه» و إن صاحبى هذا الذى معى قد راسل 07 إلى حرمتكك, و خدعهاء و بعثت إليه من طيبكك. ثم 


وضع الطيب بين يديه» فغضب النجاشىء و هم بقتل عماره. ثم قال: 


)١(‏ فى المصدر: فجاؤا به. 

(0) فى «ط): ديون يطلبون. 

() فى «س): دم تطالبونا لهم. 

(©) فى المصدر: خالفناهم بأنّه. 

(0) (و لحم الخنزير) ليس فى المصدر. [.....] 
(©) مريم 19: 30 198. 

0 فى المصدر: أرسل. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 788 
لا يجوز قتله» فإنهم دخلوا بلادى بأمانى .)١١‏ 


فدعا النجاشى السحره. فقال لهم: اعملوا به شيئا أشد عليه من القتل. فأخذوه و نفخوا فى إحليله الزئبق» فصار مع الوحش يغدو و 
يروح» و كان لا يأنس بالناس» فبعثت قريش بعد ذلكك إليه» فكمنوا له فى موضع حتى ورد الماء مع الوحشء فأخذوه. فما زال 
يضطرب فى أيديهم و يصيح حتى مات. 


و رجع عمرو إلى قريش»ء و أخبرهم أن جعفرا فى أرض الحبشه؛ فى أكرم كرامه. فلم يزل بها حتى هادن رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) قريشاء و صالحهم, و فتح خيبر» فوافى بجميع من معه. و ولد لجعفر بالحبشه من أسماء بنت عميس عبد الله بن جعفر» 
وولد للنجاشى ابن فسماه محمدا. 


و كانت أم حبيبه بنت أبى سفيان تحت عبد الله «؟)» فكتب رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى النجاشى يخطب أم حبيبه» فبعث 
إليها النجاشىء فخطبها لرسول الله (صلى الله عليه و آله)» فأجابته» فزوجها منه» و أصدقها أربع مائه دينار» و ساقها عن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله)» و بعث إليها بثياب و طيب كثير» و جهزهاء و بعثها إلى رسول 


الله (صلى الله عليه و آله). و بعث إليه بماريه القبطيه أم إبراهيم» و بعث إليه بثياب و طيب و فرسء و بعث ثلا-ثين رجلا من 
القسيسين» فال لهم: 

انظروا إلى كلامه» و إلى مقعده. و إلى مطعمه و مشربه» و مصلاه. فلما وافوا المدينه. دعاهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى 
الإسلام؛ و قرأ عليهم القرآن إِذْ قالَ الله يا عيتمى ابْنَ ميم اذكو نغمتى عَلَيِكك وَ على والدّتِك إلى قوله: 


َقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهمْ إن هذا إِنَا ستَحْمٌ مين «*؛ فلما سمعوا ذلكك من رسول الله (صلى الله عليه و آله) بكواء و آمنواء و رجعوا 
إلى النجاشى, فأخبروه خبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قرءوا عليه ما قرأ عليهم» فبكى النجاشىء و بكى القسيسونء و أسلم 
التعاقىء و لم يظهر للحيقه إسلائةة وخافهم علق نفسة» و خرج من بلا الحتيقه إلى النبى (صل الله عليه و آله)» قلما عبر البتخر 


راس عماس 


قوفى عفالول الشعلنى وسوله (صكل اللاغليه و آله ددن 311 انثا عيدافة الذية انوا امقزة إلى قولةة وو كم كوا 


سوره المائده(0): آيه /ام/ معد طن ؟ ينف 
قوله تعالى: 
با أَبهَا اَِينَ آمنُوا لا محرْمُوا طَئِباتِ ما أَحلَّ اله َكُمْ [0] 


-]١[ 77‏ على بن إبراهيم» قال: حد ثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن بعض رجاله» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «نزلت 
هذه الآبه ف أمين الم مئوة (عليه السلام)» وبلال» و عثمان بن مظعون. 


.١794 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
فى المصدر: فأمان لهم.‎ )١( 


(5) وهى أمّ حبيبه» رمله بنت أبى سفيان» هارجت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشه. ثم تنضّر عبد الله هنالكك» و مات 


على النصرانيه» و ثبتت آم 


حبيبه على دينها الإسلام؛ ثم تزوّجها رسول الله (صلى الله عليه و آله). أعلام النساء :١‏ 59. 
المائده 6 .137١‏ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟2 ص: 61" 


فأما أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أن لا ينام بالليل أبداء و أما بلال» فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداء و أما عثمان بن 
مظعونء فإنه حلف أن لا ينكح أبداء فدخلت امرأه عثمان على عائشه؛ و كانت امرأه جميله» فقالت عائشه: مالى أراك متعطله 


«1؟ فقالت: و لمن أتزين؟ فو الله ما قاربنى زوجى منذ كذا و كذاء فإنه قد ترهب و لبس المسوح, و زهد فى الدنيا. 


فلما دخل رسول الله (صلى الله عليه و آله) أخبرته عائشه بذلكك, فخرج, فنادى الصلاه جامعه. فاجتمع الناس» فصعد المنبر» 
فحمد الله و أثنى عع للج ما اد قرا عردو على لمرو الصيانة الا إلى الج لجيه وراكع وانكر باحيان لمن ررقي 
عرو ست فلبس متي وافاتام مرلايي قتالوا. يا رسول الله فقد حلفنا على ذلكك. فأنزل الله تعالى عليه: لا يُواخذّكم الله الَو فى 
أَبُمانِكم و لكن بُؤاغِدكمْ بم عَم لمان مره عام عَضَوَهِ تساكين من أَؤْسَط ما تُطمِمُون أخليكم أؤ كنوئهع أذ تخرير 
رَقَبْهِ فَمَنْ َم يَجِدٌ فَصِيامٌ تنه يام ذلك كار أَبِمانكم إذا حَلفْمْ 7) الآيه. 


7" [1]- العياشى: عن عبد الله بن سنان» قال: سألته عن رجل قال لامرأته: طالق» أو مماليكه: أحرار» إن شربت حراما و لا 
جلالك قتال: أمّا الحرام غلا يفريه جلف أولم بحلف::و أما الحلال فلا يتركهء فإنه ليس له أن يسرم ما أحل الله لأن الله يقول: 
0 آمَنُوا لا تَحَرّمُو | طَيِباتِ ما أَحَلَّ الله لَكمْ 


فليس عليه شىء فى يمينه من الحلال». 


فأما على (عليه السلام) فإنه حلف أن لا ينام بالليل أبدا إلا ما شاء الله و أما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار [أبدا]» و أما عثمان 


بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا» 
سوره المائده(0): آيه 48 ..... ص : /ا؟ 
قوله تعالى: 


لا يواخ دك الله الو نى أَئُسايكم َ لكنْ بواءةِدُكُمْ بماعَقَدْتُم م الْأَئِمانَ فَكَفَارَتهُ إِطعامُ عَشَّرَه فياك ون اكفطاها العفو 
أهليكع أو كدوتهع أو تخريز رََبِدِ كَمَنْ لَمْ يَجدٌ قَصِيامٌ كلانه 


ااتفسين الناشى ا عع 

9'- مجمع البيان ©: 886". 

1ق البضناو بعطلة و عطلة: المر امو عمد كه امح انها 

(؟) المائده ه: 69 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟.» ص: /6” 

نام ذلك كفارَةُ أَيُمانِكم إذا حَلفْتَمْ وَ اخفظوا أيُماتكم [4ى] 

- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن هارون بن مسلمء عن مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
قال: سمعته يقول فى قول الله عز و جل: لا يوَاخذٌكمٌ الله اللو فى أيُمانكم, قال: «اللغو: 


قول الرجل: لا و الله» و بلى و الله و لا يعقد على شى ع). 


-|١[ 5١‏ وعنه: عن على بن رايم عن سوط ابن الى عمييء صو سيدا موعن التسابية عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى 
قول الله عز و جل: 3 أذضط نا تطوقوة أطليكة الا قال+ لاهو كنا بكو أنه يكوة فن البيث من يأكل اكرمن المذه و متهه 
من يأكل أقل من المد» فبين ذلككء و إن شئت جعلت لهم أدماء و الادم أدناه الملح» و أوسطه الخل 


و الزيت» و أرفعه اللحم). 


77 ["]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن أبى جميله» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال فى كفاره اليمين: «عتق رقبه» أو إطعام عشره مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» أو كسوتهم, و الوسط: الخل و 
الزيت» و أرفعه: الخبز و اللحمء و الصدقه: مدان من حنطه لكل مسكين. و الكسوه: 


ثوبان» فمن لم يجد فعليه الصيام؛ يقول الله عز و جل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيامٌ ثَّلانّهِ أنّام). 


177 [؟]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن أي انوا عق سق بصير» قال: ستالت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن أَوْسَطٍ ما تَطعِمُونَ أَهْلِيكم فقال: «ما تعولون « به عيالكم؛ من أوسط ذلكك). 


قلك:زو:ما أوسط ذلكك؟ فقال: «الخل و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مره واحده). 
قلت: كسوتهم؟ قال: «ثوب واحد). 


770 [ه]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيهه عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمارء عن أبى إبراهيم (عليه السلام)» 
قال: سألته عن كفاره اليمين فى قول الله عز و جل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِدَيامٌ نَلانّهِ أنّامِ ما حد من لم يجد؟ و إن الرجل يسأل فى كفه. 


وهو يجد؟ فقال: «إذا لم يكن عنده فضل من قوت عياله» فهو ممن لا يجدا. 


.١ 7887 الكافى لا:‎ -١ 

؟- الكافى /: 7مع/ 7. 

”- الكافى : 67/ ه. 

ع- الكافى /: 88©/ 15. [.....] 

ه- الكافى /!: 807/ ”. 

)١(‏ فى «س») و«ط» زياده: أو كسوتهم. 
(0) فى المصدر: مذ مكّ. 

() فى المصدر: ما تقوتون. 


رهان فى تفسير القرآن» ج ". ص: حون 


1 [؟]- وعله: عن محمد بن 


يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكمء عن أبى حمزه الثمالى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: و الله ثم 
لم يف. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «كفارته إطعام عشره مساكين مدا مدا من دقيق» أو حنطه. أو تحرير رقبه. أو صيام ثلاثه 


أيام متواليه »)١١‏ إذا لم يجد شيئا من ذا). 


002 [ل]- و عنه: عن أبى على الأشعرى؛ عن محمد بن عبد الجبار» و محمد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» جميعاء عن 
صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان, عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى كفاره اليمين: 


«يطعم عشره مساكين» لكل مسكين مد من حنطه أو مد من دقيق و حفنه» أو كسوتهم «37» لكل إنسان ثوبان» أو عتق رقبه» و هو 
فى ذلكك بالخيار- أى الثلاثه صنع - فإن لم يقدر على واحده من الثلاثه» فالصيام عليه ثلاثه أيام). 


”7 []- العياشى: عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قول الله: لا يَُاخِدٌكمُ الله باللَغُو فى أَيمانِكم قال: 


«هو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله و لا يعقد قلبه على شى ء). 
وفى روابه أخرى: عن محمد بن مسلم, قال: «و لا يعقد عليها) 07. 


8" [4]- عن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إِطعامٌ عسو فنا كين ون أو كلها طون أَهْلِيكم 
أَوْ كسْوَتَهُمْ أو إطعام ستين مسكيناء أ يجمع ذلكك؟ فقال: «لاء و لكن يعطى على كل إنسان كما قال الله). 


قال: قلت: فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: «نعم). 
قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولايه؟ فقال: «نعم» و أهل الولايه أحب إلى). 


1 


عن محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» قال فى اليمين فى إطعام عشره مساكين: «ألا ترى أنه يقول: مِنْ أَوْسَطٍ ما 
تُطْهمُونَ أَهْلِكع أَوْ كشوتهُع أو تخريز رَقَبِهِفَمَنْ لَمْ بَجدْ فَصدِيامُ َلائَّهِ ام فلعل أهلكك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد» و 
لكن يحسب فى طحنه 0*0 و مائه و عجنه «0» فإذا هو يجزى لكل إنسان مدء و أما كسوتهم, فإن وافقت به الشتاء فكسوته. و إن 
وافقت به الصيف فكسوته. لكل مسكين إزار و رداءء و للمرأه ما يوارى ما يحرم منها: إزار و خمار و درع» و صوم ثلاثه أيام» و 
إن شئت أن تصوم. إنما الصوم من جسدكك 


2- الكافى /: 7مع/ / 

/- الكافى لا: 7/881 .١‏ 

- تفسير العّاشى :١‏ ع98/ ع19. 
9- تفسير العاشى :١‏ ع8/ 188. 
-٠‏ تفسير العتياشى :١‏ 2*// /121. 
)١(‏ فى المصدر: متواليات. 

(0) فى «ط): أو كسوه. 

() تفسير العتياشى :١‏ 7/2/ 18. 
(©) فى المصدر نسخه بدل: طبخه. 
(0) فى المصدر: عجينه. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن, ج 7. ص: 78٠‏ 
ليس من مالكك. و لا غيره). 


-]١١[ "٠‏ عن سماعه بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول امن أوشطاها تطعمون أهليكم أو 
كْسْوَتَهُمْ فى كفاره اليمين» قال: «ما يأكل أهل البيت لشبعهم )١١‏ يوما؛ و كان يعجبه مد لكل مسكين. 


قلت: أؤْ كِسْوَتَهُمْ؟ قال: «ثوبين لكل رجل). 


]١١ ١‏ عن أبى بصيرء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عوقول القوة أصطها تطعهوة أَهْلِيكم قال: «قوت عيالك) و 


القوت يومئذ مد. 
قلت: أو 5 كَسْوَنهُع؟ قال: «ثوب)». 


7187 [1]- عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبى إبراهيم (عليه السلام)» قال: سألته عن إطعام عشره مساكين» أو ستين مسكيناء 


أ يجمع ذلك لانسان واحد؟ قال: «لاء أعطه واحدا واحداء كما قال الله). 
قال: قلت: أ فيعطيه الرجل قرابته؟ قال: «نعم». 
قال: قلت: أ فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولايه؟ قال: فقال: «نعم» و أهل الولايه أحب إلى). 


اتشتفرة -]١5[‏ عن ابن شتان عن أص عبد الله (عليه السلام)» قال فى كفاره اليمين: «تعطى كل مسكين )7١‏ مدا على قدر ما تقوت 
إنسانا من أهلكث فى كل يوم). و قال: «مد من حنطه يكون فيه طحنه و حطبه على كل مسكينء أو كسوتهم ثوبين). 


وفى روايه أخرى عنه (عليه السلام): «ثوبين لكل رجلء و الرقبه تعتق من المستضعفين فى الذى يجب عليكك فيه رقبه) «07. 


08 [10]- عن زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال فى كفاره اليمين: «عتق رقبه أو إطعام عشره مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم بالإدام» و الوسط: الخل و الزيت» و أرفعه: الخبز و اللحم» و الصدقه: مد مد لكل مسكينء و الكسوه: ثوبان» 
فمن لم يجد عليه الصيام؛ يقول الله: فَمَْ لَمْ يَحَدُ قْصدَيامٌ ثَّلادنَّهِ أنّام و يصومهن متتابعات» و يجوز فى عتق الكفاره الولد ولا 


يجوز فى عتق القتل إلا مقره بالتوحيد). 


.١8/6 /8#/ :١ تفسير العتياشى‎ ١ 

7 تفسير العناشى :١‏ لا“#"ا/ .١89‏ 
#احاسقي العاكت اما 

.١ 7١ /771/:١ تفسير العتّاشى‎ -١5 

0- تفسير العتناشى "#١‏ 107. 

)١(‏ فى «س» و «ط): يشبعهم. 

300 ارطع سه بد ل شان 

8 قن لساب إن بعر ادا 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: "8١‏ 


ه78 [18]- عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى كفاره اليمين: «يطعم عشره مساكين» لكل مسكين مدان مد من 
حنطه و مد من دقيق و حفنه» أو كسوتهم لكل 


إنسان ثوبانء أو عتق رقبه» وهو فى ذلكك بالخيار» أى الثلاءثه شاء صنعء فإن لم يقدر على واحده من الثلاث» فالصيام عليه 
واجب» صيام ثلاثه أيام). 


7588 [17]- عن أبى حمزه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: (إن الله فوض إلى الناس فى كفاره اليمين كما 
فوض إلى الإمام فى المحارب أن يصنع ما يشاء- و قال- كل شىء فى القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار). 


/7”1,/ [م١]-‏ عن الزهرىء» عن على بن الحسين (عليهما السلام)» قال: «صيام ثلا-ثه أيام فى كفاره اليمين واجب لمن لم يجد 
الإطعام؛ قال الله: قَصِيامُ ثَّلانَهِ اد ذلك كمارة أمايكة إذا حَلْفتُمْ كل ذلك متتابع» ليس بمتفرق). 


78 [19]- عن إسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سئل عن كفاره اليمين فى قول الله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيامُ 
لاه يام ماحد من الم يجذء فهذا الرجل يسأل فى كقة وهو يجد؟ 


فقال: «إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد- و قال- الصيام ثلاثه أيام لا يفرق بينهن). 


1١9‏ عن أبى خالد القماط, أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى كفاره اليمين: «من كان له ما يطعم فليس له أن 
يصوم؛ أطعم عشره مساكين مدا مداء فإن لم يجد فصيام ثلاثه أيام» أو عتق رقبه. أو كسوه. و الكسوه ثوبان» أو إطعام عشره 
مساكين» أى ذلك فعل أجزأ عنه). 


-]١١[ 7‏ عن على بن أبى حمزه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «فإن لم يجد فصيام ثلاثه أيام متواليات و إطعام عشره 
مساكين مد مد). 


8 [17]- عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «صيام ثلاثه أيام فى كفاره 


اليمين متتابعاتء لا يفصل بينهن». 

قال: و قال: «كل صيام يفرقء إلا صيام ثلاثه أيام فى كفاره اليمين» فإن الله يقول قَصِيامٌ تلات ام أى متتابعات). 
سوره المائده(0): الآيات 9١‏ الى 5١‏ ..... ص : 01 

قوله تعالى: 


يا أيهَا الَذِينَ آمَُوا إِنّمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَهِيرٌ وَ الْأنْصابُ و الْأزْلامُ 


2 تفسير العناشى /8:١‏ 1078. 

اد تفسير الشاقى ار ولا 

- تفسير العناشى :١‏ م/ 1078. 

6 تفسير العياشى ا اا 

.178 888:١ تفسير العناشى‎ -٠ 

1- تفسير الاش ١‏ وخر ولاة, [.....] 

اد كفسير اشاقن اد سر ارا 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 87" 

رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَِّطانٍ فَاتيبوة لَعلَكم تُفِْحُونَ- إلى قوله تعالى- فَهَلْ أَنْتع متتَهُونَ [40- ]4١‏ 


80109 [1]ك محمد بن يعقوت عن أبى على الأشعرئ» عن محمد بن عبد الجبارة عن أحمك بن النقسرء عن عمرو بخ شمرء [عن 
الأنْصابُ و الْأَزْلامُ رخس مِنْ عَمَل الشّيِطانٍ فَاجتَُوهُ قيل: يا رسول الله» ما الميسر؟ فقال: 


كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز. قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا "١‏ لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال: 
قداحهم التى يستقسمون بها). 


8730 [7]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الوشاءء؛ عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: 


سمعته يقول: «الميسر من «”03 القمار). 


ام[ سو عنة عن ميك تق رافغ الحسة كن محمد ين بزاعةه عن أحمك بن 'الحية المكس اع عرد الحمن بنى :ريك 
بن أسلمء عن أبيهه عن عطاء بن يسارء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل مسكر حرام 


و كل مسكر خمرا. 


1 


[]- على بن إبراهيم فى (تفسيره)»» قال: و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا نّم الْحَمر وَ الْمعِيدر وَ الأنْصابُ و الَْزْلامُ: «أما الخمر فكل مسكر من الشرابء إذا أخمر» فهو حرام "2 و ما أسكر كثيره 
فقليله «©) حرام؛ و ذلكك أن أبا بكر «5) شرب قبل أن يحرم الخمر. فسكر, فجعل يقول الشعرء و يبكى على قتلى المشركين» من 
أهل بدرء فسمعه النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: اللهم أمسكك على لسانه. فأمسكك على لسانه» فلم يتكلم» حتى ذهب عنه 
السكر, فأنزل الله تحريمها بعد ذلككء و إنما 


.” /١١7 :2 الكافى‎ -١ 

؟- الكافى : ؟١4/1.‏ 

.* /8١4 :2 الكافى‎ -” 

ع- تفسير القَمّى .18١ :١‏ 

.1١8 :17 من المصدر و هو الصواب, راجع رجال النجاشى: 1817/ 0/88 معجم رجال الحديث‎ )١( 
فى المصدر: ما ذبحوه.‎ )0( 

(9) فى المصدر: هو. 

(©) فى «س» و «ط): فهو خمر. 

(0) فى المصدر: و المسكر كثيره و قليله. 
(©) فى المصدر: أن الأوّل. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”2 ص: 707 


كانت الخمر يوم حرمت بالمدينه فضيخ البسر (١‏ و التمرء فلما نزل تحريمها خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقعد فى 
المسجدء ثم دعا بآنيتهم التى كانوا ينبذون فيهاء فأكفأها كلهاء ثم قال: هذه كلها خمرء و قد حرمها الله فكان أكثر شىء أكفئ 
من ذلكك يومئذ من الأشربه الفضيخ, ولا أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شى ء إلا إناء واحدء كان فيه زبيب و تمر جميعاء و 
أما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينه منه شى ء. 


حرم الله الخمر قليلها و كثيرهاء و بيعها و شراءهاء و الانتفاع بها. و قال 


رسول الله (صلى الله عليه و آله): من شرب الخمر فاجلدوه؛ و من عاد فاجلدوه» و من عاد فاجلدوه» و من عاد فى الرابعه فاقتلوه. 


و قال: حق على الله أن يسقى من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومساتء و المومسات: الزوانى» يخرج من فروجهن صديد. 
و الصديد: قيح و دم غليظ مختلط. يؤذى أهل النار حره و نتنه. 


وقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من شرب الخمر لم تقبل له صلاه أربعين ليله فإذا عاد فأربعين ليله من يوم شربهاء فإن 
مات فى تلكك الأربعين ليله من غير توبه سقاه الله يوم القيامه من طينه نخبال. 


و سمى المسجد الذى قعد فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم اكفئت فيه الأشربه مسجد الفضيخ من يومئذ, لأنه كان أكثر 
شىء أكفئ من الأشربه الفضيخ. 

و أما الميسر فالنرد و الشطرنجء و كل قمار ميسرء و أما الأنصاب. فالأوثان التى كانوا يعبدونها 5١‏ و أما الأزلام فالأقداح التى 
كانت يستقسم بها مشركو العرب فى الأمور « فى الجاهليه. كل هذا بيعه و شراؤه؛ و الانتفاع بشىء من هذا حرام محرم من 


اللهء و هو رجس من عمل الشيطان, فقرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان'. 


07, [ه]- العياشى: عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إن الشطرنج و النرد و أربعه عشر «. و كل ما 
قومر عليه منهاء فهو ميسرا. 


31 [ع]- و عنه: عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: يقول: «الميسر هو القمارا. 


يفره [لاإادعن هشام بن سالم» عن أن عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «بينما حمزه بن عبد المطلب (رضى اللّه عنه) و 


يقال له: السكركه «2». قال: «فتذاكروا السديف «28» فقال لهم 


سخريي الطات انرا 
م تفسير العناشى ١‏ ع 141 
لا- تفسير العناشى ١‏ قن 189 [.....] 


:# الفضيخ: عصير العنب, و هو أيضا شراب يتَخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسّه النار. «لسان العرب- فضخ-‎ )١( 
.)20 


والبسر: التمر قبل أن يرطب لفضاضته. «لسان العرب- بسر- 6: 88). 

(0) فى المصدر زياده: المشركون. 

ارقم الأموا لمن كن المصدة. 

(©) الأربعه عشر: صفّان من النّقره يوضع فيها شى ء يلعب به فى كل صف سبع نقر محفوره. (مجمع البحرين- عشر- : 208). 
(5) السكركه: نوع من الخمور يِتَحذْ من الذره. و هى لفظه حبشيه. و قد عرّت فقيل السقرقع. «النهايه ؟: *037/87. 


(*) فى النسخ و المصدر: الشريف. و ما أثبتناه من أمالى الطوسى 7: 717 و السديف: شحم السنام. «القاموس المحيط- سدف- 
م« عو0. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟.» ص: 705 


حمزه: كيف لنا به؟ فقالوا: هذه ناقه ابن أخيكك على. فخرج إليها فنحرهاء ثم أخذ كبدها و سنامها فأدخل عليهم- قال- و أقبل 
على (عليه السلام) فأبصر ناقته» فدخله من ذلككء فقالوا له: عمكك حمزه صنع هذا). 


قال: «فذهب إلى النبى (صلى الله عليه و آله) فشكا ذلكك إليه- قال- فأقبل معه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقيل لحمزه: 


هذا رسول الله بالباب- قال- فخرج حمزه و هو مغضب. فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الغضب فى وجهه انصرف- 


قال- فقال له حمزه: لو أراد ابن أبى طالب أن يقودك بزمام فعل. فدخل حمزه منزله» و انصرف النبى (صلى الله عليه و آله)). 


قال: «و كان قبل أحد). قال: «فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله (صلى الله 


و خرج حمزه. فوقف ناحيه من النبى (صلى الله عليه و آله)- قال- فلما تصافوا حمل حمزه فى الناس حتى غاب فيهم» ثم رجع 
إلى موقفه. فقال له الناس: 


لله الله يا عم رسول الله أن تذهب و فى نفس رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليكك شىء- قال- ثم حمل الثانيه حتى غيب فى 
الناس ثم رجع إلى موقفه. فقالوا له: الله الله يا عم رسول الله أن تذهب و فى نفس رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليكك شى ء. 
فأقبل إلى النبى (صلى الله عليه و آله)» فلما رآه مقبلا نحوه أقبل إليه. فعانقه» و قبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما بين عينيه- 
قال- ثم حمل على الناس» فاستشهد حمزه (رحمه الله) و كفنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى نمره .»)١١‏ 


ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نحو من ستر بابى هذاء فكان إذا غطى بها وجهه انكشف رجلاه؛ و إذا غطى رجليه انكشف 
وجهه- قال- فغطى بها وجهه. و جعل على رجليه إذخرا 9؟)). 


قال: «فانهزم الناس» و بقى على (عليه السلام) فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما صنعت؟ قال: يا رسول الله» لزمت 
الأرض. فقال: ذلكك الظن بكك- قال- و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أنشدك يا رب ما وعدتنىء فإنكك إن شئت لم 


تعبك). 
[8]- عن أبى الصباح» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن النبيذ و الخمر بمنزله واحده هما؟ قال: 


رلا 


إن النبيذ ليس بمنزله الخمرء إن الله حرم الخمر قليلها و كثيرهاء كما حرم الميته و الدم و الحم الخنزير» و حرم النبى (صلى الله 
عليه و آله) من الأشربه المسكر. و ما حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقد حرمه الله). 


قلت: أرأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) كيف كان يضرب فى الخمر؟ فقال: وكان يضرب بالنعال» و يزيد كلما أتى 


بالشارب, ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين» أشار بذلكك على (عليه السلام) على عمرا. 


عن عبد الله بن جندب» عمن أخبره» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشطرنج ميسرء و النرد ميسر). 


8- تفسير العتاشى :١‏ ٠ع8/‏ 1888. 
وك تفسير العتاشى 1/1/1 


0 كل أحله قط طون ها زو الأعراك: فين تدرد رو عسيعيا: تماويى كانيا | لخدت تن لرة التمر لما اكنها مل السواد و البناعن: 
«النهايه 0: .)١1١8‏ 


(1) الإذخر: نبات معروف. عريض الأوراق» طتب الرائحه. «مجمع البحرين- ذخر- *: ع0.”. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 00" 

٠-١‏ عن إسماعيل الجعفى» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «الشطرنج و النرد ميسر). 

7 - عن ياسر الخادم» عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسرء قال: «الثفل 2١١‏ من كل شى ءا. 
قال الحسين :)"١‏ و الثفل 037 ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيره. 


77087 [17]- عن هشام؛ عن الثقه» رفعه. عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: روى عنكم أن الكمويو الميكن ف الأسات 2 
الأزلام رجال؟ فقال: «ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون). 


08 [1]- الزمخشرى فى (ربيع الأبزار): أتزل: الله تاك :فى الحمر ثلاث آبات: بسكل وتكه عن الكفر و المشير 8 


فكاة السشتلم ف نين قارب و ناز كك إلى أل شؤنها رجا فده | فى العنلكة فيج فترلك: يا انها الذي وال نوي اللاو 
نتم شكارى «©) فشربها من شرب من المسلمين» حتى شربها عمرء فأخذ لحى بعير» فشج رأس عبد الرحمن بن عوفء ثم قعد 
ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر «*: 


و كأين بالقليب قليب بدر من القينات 27 و الشرب الكرام 
و كائن بالقليب قليب بدر من الشيزى المكلل 8١‏ بالسنام 
أ يوعدنا ابن كبشه أن سنحيا و كيف حياه أصداء وهام! 

أ يعجز أن يرد الموت عنى و ينشرنى إذا بليت عظامى! 
ألا من مبلغ الرحمن عنى بأنى تاركك شهر الصيام 

فقل لله يمنعنى شرابى و قل لله يمنعنى طعامى 


فبلغ ذلكك رسول الله (صلى الله عليه و آله) فخرج مغضبا يجر رداءه» فرفع شيئا كان فى يده ليضربه» فقال: أعوذ بالله 


.182 /78ع١‎ :١ تفسير العتياشى‎ -٠ 

.181//8ع١‎ :١ تفسير العتياشى‎ ١ 

7 تفسير العياشى :١‏ ١ع7/‏ 1848. 

].....[ و تقدم فى الحديث (7) من تفسير الآيه (57) من سوره النساء.‎ ١ :© ربيع الأبرار‎ -١ 

)١(‏ فى «ط): الثقل. و الثفل: ما سفل من كل شى ء, و أطلق هنا مجازا على ما يخرج بين المتراهنين. 


(0) فى «ط» و المصدر: قال الخبزء و الظاهر أنّ الحسين بن رواه الخبر» أو من مشايخ العناشى» و لا يعرف بسبب إسقاط الاسناد. 
وقد عد فى مشايخه الحسين بن إشكيب. 


فو فى «ط): الثقل. 
(©) البقره ؟: 519. 


(©) النساء ع: ع, 


(عاق المضدر الأمنودين عبد بعودة: 
0 فى المصدر: الفتيان. 
(8) فى «س» و «ط»: المكاملء و فى النهايه» و لسان العرب: تزيّن. 


والشيزى: سجر يتّحْذ منه الجفان, و أراد بالجفان أربابها الذين كانوا يطعمون فيها 


وقتلوا ببدر و ألقوا فى القليب» فهو يرثيهم» و سممى الجفان (شيزى) باسم أصلها. «النهايه 7: 21 ).» «لسان العرب- شيز- 6: 278219. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 02" 
من غضب الله و غضب رسولهه فأنزل الله سبحانه و تعالى: إِنَّما يُرِيدٌ الّئِطانٌ إلى قوله: فَهَلَ أَنْتُمْ مُنْنَهُونَ فقال عمر: انتهينا. 


-]١8[ 78‏ و روى الحسين بن حمدان الخصيبىء و الحسن بن أبى الحسن الديلمى (رحمه الله)- و اللفظ للديلمى- عن 
الصادق (عليه السلام): «أن أبا بكر لقى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى سكه [من سككك ] "1١‏ بنى النجار» فسلم عليه» و صافحه. 
و قال له: يا أبا الحسنء أفى نفسكك شى ء من استخلاف الناس إياى» و ما كان من يوم السقيفه» و كراهيتكك للبيعه؟ و الله ما كان 
ذلكك من إرادتىء إلا أن المسلمين أجمعوا على أمر لم يكن لى أن أخالفهم فيه. لأن النبى (صلى الله عليه و آله) قال: لا تجتمع 
أمتى على ضلاله 1١‏ 


فقال له أ الم ند (علية السلام): با أنا » أمته الذيء أطا 3 ٠‏ بعذده وذ ه وأخذوا اه» و أوفوا بما عاهدوا الله 
مز المومنين. (عد. م يا اناا نن. اطاعوة من فى عهد بهد فوا 


عليه» و لم يبدلواء و لم يغيروا. 


قال له أنو بكر و الله يا على» لو شهد.عندى الساغه من أثق به أنكك أحق بهذا الأمر لسلمته إلبكك» رضى من رضى» و سخط من 
سخط. 


فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر فهل تعلم أحدا أوثق من رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟ وقد أخذ بيعتى 
عليكك فى أربعه مواطن, و على جماعه معككث 70. فيهم عمرء و عثمان فى يوم الدار» و فى ببعه الرضوان تحت الشجره؛ و يوم 


جلوسه فى بيت 


عليكم من الشاهدين. فقلتم بأجمعكم: الله و رسوله علينا من الشاهدين. 


قمتم بأجمعكم تهنئون رسول الله (صلى الله عليه و آله) و تهنئونى بكرامه الله لنا. فدنا عمر» و ضرب على كتفى و قال بحضرتكم: 
بخ بخ يا بن أبى طالب» أصبحت مولاى, و مولى المؤمنين. 


فقال له أبو بكر: لقد ذكرتنى أمرا يا أبا الحسن لو يكون رسول الله (صلى الله عليه و آله) شاهدا فاسمعه منه. 


فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الله و رسوله عليكك من الشاهدين- يا أبا بكر - إن رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) حيا 


يقول لكك إنك ظالم لى. فى أخحذ حقى الذى جعله الله و رسوله لى» دونكك و دون المسلمين» أن تسلم هذا الأمر لى؛ و تخلع 
نفسكك منه. 


قال أنو بكرا أناالة ن» و هذا يكون أن أرى رسول الله (صلى الله عليه و آله) حيا بعد موته. فيقول لى ذلكك؟! فال له أمير 
المؤمنين (عليه السلام): نعم يا أبا بكر. قال: فأرنى إن كان ذلكك حقا. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): 


.586 إرشاد القلوب:‎ .٠١7 الهدايه الكبرى:‎ -١ 
من الإرشاد.‎ )١( 

(؟) فى الإرشاد: الضلال. 

() فى الإرشاد: جماعه منكم و. 

(؟) فى الإرشاد زياده: فليسمع. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 701 


الله و رسوله عليكك من الشاهدين أنكك تفى بما قلت؟ قال أبو بكر: نعم. فضرب أمير المؤمنين (عليه السلام) على يده 


وقال: تسعى معى نحو مسجد قبا. فلما وردا تقدم أمير المؤمنين (عليه السلام)» فدخل المسجد [و أبو بكر من ورائه» فإذا هو 
برسول الله (صلى الله عليه و آله) جالس فى قبله المسجد] ١١‏ فلما رآه أبو بكر سقط لوجهه كالمغشى عليه فناداه رسول الله 
(صلى الله عليه و آله): ارفع رأسكك أيها الضليل المفتون. فرفع أبو بكر رأسه؛ و قال: لبيكك- يا رسول الله- أ حياه بعد الموت؟ 
فقال: ويلكك يا أبا بكر إن الذى أحياها لمحيى الموتىء إنه على كل شىء قدير- قال- فسكت أبو بكرء و شخصت عيناه نحو 
رسول الله (صلى الله عليه:و آله)» فقال: ويلكك- با أبا بكر- أنسبت ما غاهدذت الله و رسولة:عليه فى المواطن الأربعه لعلبى؟ فقال: 
ما نسيتها يا رسول الله» فقال له: ما بالكك اليوم تناشد عليا فيهاء و يذكركك, فتقول: 


نسيت؟! و قص عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما جرى بينه و بين على بن أبى طالب (عليه السلام) إلى آخره؛ فما نقص 
متها كلمة: والاداواد فيه كلمهة فقال أبق بكزه.با رسؤل اللافيدل كك موتوف :وهل يعفو' اشاضنئ :إذا سلحت: هذا الأسمر إلى أميز 
المؤمنين؟ قال: نعم- يا أبا بكر- و أنا الضامن لكك على الله إن وفيت». 


قال: «و غاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) عنهماء فتشبث أبو بكر بعلى (عليه السلام)» و قال: الله الله فى- يا على- صر معى 
إلى منبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى أعلو المنبر» و أقص على الناس ما شاهدت و رأيت من أمر رسول الله (صلى الله 
لودو ال 


ما قال لى و ما قلت له. و ما أمرنى بهء و أخلع نفسى من هذا الأمرء و أسلمه إليك. 
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): أنا معكك إن تركك شيطانك. 
فقال أبو بكر: إن لم يتركنى تركته و عصيته. 


فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إذن تطيعه ولا تعصيه؛ و إنما رأيت ما رأيت لتأكيد الحجه عليكك. و أخذ بيده و خرجا من 
مسجد قبا يريدان مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و أبو بكر يخفق بعضه بعضاء و يتلون ألواناء و الناس ينظرون إليه. و لا 
يدرون ما الذى كان» حتى لقيه عمر بن الخطاب فقال له: يا خليفه رسول الله» ما شأنكك,. و ما الذى دهاكك؟ 


فقال أبو بكر: خل عنى- يا عمر- فو الله لا سمعت لكك قولا. 
فقال له عمر: و أين تريد يا خليفه رسول الله؟ 

فقال له أبو بكر: أريد المسجد و المنبر. 

فقال: ليس هذا وقت صلاه و منبر. 

فقال أبو بكر: خل عنىء فلا حاجه لى فى كلامكك. 


فقال عمر: يا خليفه رسول الله أ فلا تدخل منزلك قبل المسجد, فتسبغ الوضوء؟ قال: بلى. ثم التفت أبو بكر إلى على (عليه 
السلام) و قال له: يا أبا الحسن» تجلس إلى جانب المنبر حتى أخرج إليكك. فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم قال: يا أبا بكر, 
قد قلت إن شيطانكك لا يدعكك,. أو يرديكك. 


].....| من الإرشاد.‎ )١( 
”0/ البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص:‎ 


و مضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فجلس بجانب المنبر» و دخل أبو بكر منزله» و عمر معه. فقال له: يا خليفه رسول الله لم لا 
تنبئنى أمرككء و تحدثنى بما دهاكك به على بن أبى طالب؟ 


فقال أبو بكر: ويحكك يا عمر» 


له عمر: قص على قصتكك من أولها إلى آخرها. 


فقال له أبو بكر: ويحكك يا عمرء و الله لقد قال لى على أنكك لا تدعنى أخرج من هذه المظلمه, و أنكك شيطانى» فدعنى منكك. 


فلم يزل يرقبه إلى أن حدثه بحديثه من أوله إلى آخره. 


فقال له: بالله- يا أبا بكر - أنسيت شع رك فى أول شهر رمضان. الذى فرض الله علينا صيامه» حيث جاءكك حذيفه بن اليمان» و 
سهل بن حنيفء و نعمان الأزدى؛ و خزيمه بن ثابت» فى يوم جمعه إلى داركك ليتقاضوك دينا عليكك. فلما انتهوا إلى باب الدار 
سمعوا لكك صلصله فى الدار» فوقفوا بالباب» و لم يستأذنوا عليك, فسمعوا أم بكر- زوجكك- تناشدكك, و تقول لكث: قد عمل 
حر الشمس بين كتفيككء قم إلى داخل البيت» و ابتعد عن الباب» لئلا يسمعكك أحد من أصحاب محمد فيهدروا دمكك, فقد 
علمت أن محمدا قد أهدر دم من أفطر يوما من شهر رمضانء من غير سفرء و لا مرضء خلافا على الله و على رسوله محمد. 
فقلت لها: هات- لا ام لكك- فضل طعامى من الليل» و أترعى الكأس من الخمر. و حذيفه و من معه بالباب» يسمعون محاورتكما 
» فجاءت بصحفه فيها طعام من الليل» و قعب مملوء خمرا فأكلت من الصحفه؛ و شربت 22١‏ من الخمر» فى ضحى النهار. و 
قلت لزوجتكك هذه الأبيات "): 


ذرينى أصطبح يا أم بكر فإن الموت نقب عن هشام 
و نقب عن أخيكك و كان صعبا من الأقوام شريب المدام 


يقول لنا ابن 


كبشه سوف نحيا و كيف حياه أشلاء و هام! 

و لكن باطل ما قال © هذا و إفكك من زخاريف الكلام 
ألا هل مبلغ الرحمن عنى بأنى تاركك شهر الصيام! 

و تارك كل ما أوحى إلينا محمد من أساطير الكلام 
فقل لله يمنعنى شرابى و قل لله يمنعنى طعامى 

ولكن الحكيم رأى حميرا فألجمها فتاهت فى اللجام 


فلما سمعكك حذيفه و من معه تهجو محمدا هجموا «0) عليكك فى داركك,. فوجدوك و قعب الخمر فى يدكك» 


)١(‏ فى الإرشاد زياده: إلى أن انتهيت فى شعركك. 
(؟) فى الإرشاد: و كرعت. 

(*) فى الإرشاد: هذا الشعر. 

(©) فى الإرشاد: قد قال. 

(0) فى الإرشاد: قحموا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 709 


و أنت تكرعهاء فقالوا: ما لكك يا عدو الله خالفت الله و رسوله. و حملوكك كهيئتكك إلى مجمع الناس» بياب )١١‏ رسول الل و 
قصوا عليه قصتكك. و أعادوا شع رككء فدنوت منكك, و ساورتكك 227١‏ و قلت لكك فى الضجيج «: قل إنى شربت الخمر ليلاء 
فثملتء فزال عقلى» فأتيت ما أتيته نهاراء و لا أعلم «* بذلكء فعسى أن يدرأ عنكك الحدء و خرج محمد فنظر إليكك فقال: 
استيقظوه. فقلت: رأيناه و هو ثمل يا رسول الله. لا يعقل» فقال: ويحكم الخمر يزيل العقل» تعلمون هذا من أنفسكم. و أنتم 
تشربونها؟ فقلنا: [نعم ]- يا رسول الله- و قد قال فيها امرؤ القيس شعرا: 


شربت الإثم «©» حتى زال عقلى كذاك الخمر يفعل بالعقول 


ثم قال محمد: انظروه إلى إفاقته من سكرته. فأمهلوكك حتى أريتهم أنكك قد صحوت. فسألكك محمد فأخبرته بما أوعزته إليكك 
من شربكك لها بالليل» فما بالكك اليوم تصدق «*) بمحمد و بما جاء به و هو عندنا ساحر كذاب؟! فقال: ويحكث 2373 يا أبا 


حفص.ء لا شك عندى فيما قصصته على» فاخرج إلى على بن أبى طالب» فاصرفه عن المنبرا. 


قال: «فخرج عمر و على (عليه السلام) جالس بجانب المنبر» فقال: ما بالكك- يا على- قد تصديت لهاء دون- و الله- ما تروم من 
علو هذا المنبر خرط القتاد. فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى بدت نواجذه ثم قال: ويلك منها- يا عمر- إذا أفضت 
إليك. و الويل للامه من بلائكك. 


فقال عمر: هذه بشراى يا بن أبى طالب» صدقت ظنى 4 و حق قولك. و انصرف أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى منزله). 


-]١ 0582‏ ابن شهر آشوب: عن القطان فى (تفسيره)» عن عمرو (4) بن حمران» عن سعيد» عن 0٠١١‏ قتاده» عن 


.178 :5 المناقب‎ -١ 

)١(‏ فى «طغ): إلى باب. 

(0) فى الإرشاد: و شاورتكك. و ساوره: أخذ برأسه. 
(9) فى الإرشاد: ضجيج الناس. 

(©) فى الإرشاد: ولاعلم ف 


(0) فى الإرشاد: 


1 


0) فى الإرشاد: ويلكك. 
زا فى الارشادة طيوي» | ] 


() فى «س» و «ط): عمرء و الصواب ما فى المتن» ترجم له فى الجرح و التعديل : وقال: روى عن سعيد بن أبى عروبه 1 


و روى عنه يوسف بن موسى القطان. 


)0٠١(‏ فى ««س ) و«ط): بن تصحيف» والصواب ما ف المتن. راجع التعليقه السابقه» والجرح والتعديل ع حي وتهذيب الكمال 


١‏ ل و سير أعلام النبلاء #: “511؛ و غيرها حيث عدوّه ممّن روى عن قتاده بن دعامه الشّدوسى. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: اران 


الحسن البصرىء قال: اجتمع على (عليه السلام)» و عثمان بن مظعون, و أبو طلحه, و أبو عبيده» و معاذ بن جبل» و سهل "١١‏ بن 
تعياموو'] د دجاه الأسانئ 


فى منزل سعد بن أبى وقاصء فأكلوا شيئاء ثم قدم إليهم شيئا من الفضيخ, فقام على (عليه السلام) فخرج من بينهم فقال عثمان 
فى ذلكك. فقال على (عليه السلام): «لعن الله الخمر و الله لا أشرب شيئا يذهب بعقلى» و يضحكك بى من رآنى» و أزوج "١‏ 
كريمتى من لا أريده. و خرج من بينهم؛ فأتى المسجدء و هبط جبرئيل بهذه الآيه يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا يعنى هؤلاء الذين اجتمعوا 
فى منزل سعد إِنّمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَئِيِرٌ الآيهه فقال على: «تبا لهاء و الله يا رسول الله لقد كان بصرى فيها نافذا منذ كنت صغيرا. 


قال الحسن: و الله الذى لا إله إلا هوء ما شربها قبل تحريمهاء و لا ساعه قط. 
سوره المائده(8): الآيات 87 الى 17 ..... ص : "2٠‏ 
قوله تعالى: 


وَ أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ اخذَّرُوا- إلى قوله تعالى- وَ الله بْحِبٌ الْمَحْمِدَنِينَ [97- 98] /1[/37417]- على بن إبراهيم: يقول: 
لا تعصوا و لا تركنوا إلى الشهوات 0*0 من الخمر و الميسر فَإِنْ نَوَليِتُمْ يقول: عصيتم 60» فَاغْلّمُوا أنّما عَلى رَسُولِنا ابلاغ الْمَبِينٌ إذ 


قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «إنه سيكون قوم يبيتون و هم على شرب الخمر و اللهو و الغناء» فبينما هم كذلكك, إذ 
مسخوا من ليلتهم؛ و أصبحوا قرده و خنازير» و هو قوله: وَاخِدَرُوا أن تعتدوا كما اعتدى أصحاب السبتء فقد كان أملى لهم 
حتى أثرواء و قالوا: إن السبت لنا حلال» و إنما كان حراما على أوليناء و كانوا يعاقبون على استحلالهم السبتء فأما نحن فليس 
علينا حرام و ما زلنا بخير منذ استحللناه» و قد كثرت أموالناء و صحت أجسامنا ثم أخذهم الله ليلاء وهم 


غافلون» فهو قوله: و احْدَّرُوا أن يحل بكم مثل ما حل بمن تعدى و عصى. 


فلما نزل تحريم الخمر و الميسرء و التشديد فى أمرهماء قال الناس من المهاجرين و الأنصار: يا رسول الله قتل أصحابنا و هم 
يشربون الخمر» و قد سمه الله رجساء و جعله من عمل الشيطان, و قد قلت ما قلت, أ فيضر أصححابنا ذلكك شيئا بعد ما ماتوا؟ 


فأنزل الله لهس عَلَى الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ناح فيما طَعِمُوا الآيه» فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمرء و الجناح هو 
الإثم على من شربها بعد التحريم). 


اك تفسير الققق 3/11 

)١(‏ فى المصدر: سهيل. 

(؟) فى «ط): وأروّح. 

(5) فئ «ط): ولا تركبوا الشهواث: 

(©) زاد فى «س» و «ط): فاحذروه. 
البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟ ص: ١ع"‏ 


8 [1]- الشيخ: بإسناده عن يونسء عن عبد الله بن سنان, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الحد فى الخمر أن يشرب منها 
قليلا أو كثيرا'. 

قال: ثم قال: «أتى عمر بقدامه بن مظعونء و قد شرب الخمرء و قامت عليه البينه» فسأل عليا (عليه السلام) فأمره أن يضربه ثمانين» 
فقال قدامه: يا أمير المؤمنين» ليس على حدء أنا من أهل هذه الآيه لَهِسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جناحٌ فيما طَعِمُوا- 
قال- فقال على (عليه السلام): لست من أهلهاء إن طعام أهلها لهم حلال؛ ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل الله لهم. ثم قال 
على (عليه السلام): إن شارب الخمر إذا شرب لم يدر ما يأكلء و لا ما يشربء فاجلدوه ثمانين جلده). 


8 ”]- العياشى: عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «أتى عمر بن الخطاب 


بقدامه بن مظعون و قد شرب الخمرء و قامت عليه البينه» فسأل عليا (عليه السلام)» فأمره أن يجلده ثمانين جلده. فقال قدامه: يا 
أمير المؤمنين» ليس على جلدء أنا من أهل هذه الآآيه لهس عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا فقرأ الآيه حتى 
استتمهاء فقال له على (عليه السلام): كذبت» لست من أهل هذه الآيه» ما طعم أهلها فهو حلال لهم, و ليس يأكلون ولا يشربون 
إلا ما يحل لهم). 


عن ابن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله» و زاد فيه: «و ليس يأكلون و لا يشربون إلا-ما أحل الله لهم. ثم قال: إن 
الشارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشربء فاجلدوه ثمانين جلده). 


[ع]- عن أبى الربيع» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الخمرء و النبيذ [قال: «إن النبيذ] ليس بمنزله الخمرء إن الله حرم 
الخمر بعينهاء فقليلها و كثيرها حرام؛ كما حرم الميته و الدم و لحم الخنزير» و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) الشراب من 


قلت: فكيف كان ضرب رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى الخمر؟ فقال: «كان يضرب بالنعل و يزيد و ينقص. و كان الناس 
بعد ذلكك يزيدون و ينقصونء ليس يحد بحدود» حتى وقف على بن أبى طالب (عليه السلام) فى شارب الخمر على ثمانين 
جلده. حيث ضرب قدامه بن مظعون- قال- فقال قدامه: ليس على جلدء أنا من أهل هذه الآيه لَهِسَ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا 
الصَّالِحاتِ ناح فيما طَعِمُوا إذا ما انَقَوْا وَ آمَنُوا. فقال له: 


كذبت, ما أنت منهم, إن أولئك كانوا لا يشربون حراما. ثم قال على (عليه السلام): إن الشارب إذا شرب فسكرء لم يدر ما يقول 
و ما يصنعء و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا أتى بشارب الخمر ضربه. فإذا أتى به ثانيه ضربهء فإذا أتى به كالثه ضرف 


عنقه). 
قلت: فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه؟ قال: «يضرب ثمانين جلده., فإن أخذ ثالثه قتل كما يقتل شارب الخمرا. 


قلت: إن أخذ شارب الخمر نبيذا مسكرا سكر منه؛ أ يجلد ثمانين؟ قال: «لاء دون ذلككء كل ما أسكر كثيره 


"- التهذيب ٠١‏ #و/ .ع8 

- تفسير العتياشى :١‏ ١ع#/‏ 184. 

*- تفسير العناشى :١‏ #ع"/ .19٠‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ” صسص: 787 
فقليله حرام). 

سوره المائده(0): آيه 55 ..... ص : 9م" 
قوله تعالى: 


ايها الِينَ آمنُوا تنكم الله بذ ءٍ مِنَ الصَيدٍ اله يكم وَ رماحكع ليغلم الل من يَحافة اغب فَمَنِ اغتدى بَغد ذلك قَلَهُ 


عَذابٌ أَلِيمٌ [9] 


١١‏ ]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن حماد بن عيسى و ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمار» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام» فى قول الله عز و جل: لَيتلوَنَكُمُ الله َي ءِ مِنَّ الصّيِدِ تَنالهُ أنديك وَ رماحكة؛ قال: حشرت لرسول الله 
(صلى الله عليه و آله) فى عمره الحديبيه الوحوشء حتى نالتها أيديهم و رماحهم). 


-|١[ ”‏ و عنه: اخن على بن | مص ابرض ان سرس امي العلير » قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
قول الله عز و جل: بوتكم الله بن دوخ الشف كاله اذيك و رعاحكة. 


قال: «حشر عليهم الصيد فى كل مكانء حتى دنا منهم ليبلوهم الله به). 


براحو موي وعد ميحييل 


بن يحبى» عن أحمد بن محمدء رفعه فى قوله تبارك و تعالى: تَنالَهُ أَْدِيكُم وَ رماحكة» قال: «ما تناله 01١‏ الأيدى البييض و 
الفراخ» و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدى). 


709 [8]- الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسمء عن ابن أبى عمير» عن حماد, عن الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن قول الله عز و جل: لَيَِلوَنَكمُ اللهُ بِسَّى ءِ مِنَ الصّعِدٍ تناه أَيْدِيكمْ وَ رماحكة, قال: «حشر عليهم [الصيد] من كل وجه. 
حتى دنا منهم ليبلونهم به). 


0 [ه]- و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم. عن عبد الرحمن» عن حماد. عن حريز» عن أي قبل الله (عليه السلام)» قال: 
«إن وطئ المحرم بيضه و كسرهاء فعليه درهمء كل هذا يتصدق به بمكه [و منى ]» و هو قول الله تعالى: تنالهُ أَيييكم وَ 


رماخكم). 


.١ 7598 :© الكافى‎ -١ 

؟- الكافى ©: 992/ ”. 

”- الكافى *©: /91؟/ 5. 

ع- التهذيب 28 7077/96٠0‏ [.....] 

ه- التهذيب 5: عع"/ .17١7‏ 

)١(‏ فى «س): نالته. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 78 


8 [8]- العياشى: عن حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قتل الرجل المحرم حمامه؛ ففيها شاه» فإن قتل فرخاء 
ففيه جملء فإن وطئ بيضه فكسرهاء فعليه درهم» كل هذا يتصدق بمكه و منىء و هو قول الله فى كتابه: لَيتلوَنّكمُ اللَّهُ بِنَْ ءِ مِنَ 
الصَّيِد تَنالهُ أنْديكم البيض و الفراخ و رماحكغ الأمهات الكبار». 

0" [/]- عن سماعه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: لَتِلونَكمُ الله بِمَئْ ءِ مِنّ الصّبِدٍ تَنالهُ أَيديكم. قال: «ابتلاهم 


الله بالوحش» فركبتهم ١‏ من كل مكان). 


[8]- عن معاويه بن عمار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول 


لله: لَيبلوئَكع الله بن ءٍ مِنّ الصّدِبٍ تَنالهُ أديكغ وَ رماحكئ. قال: «حشر لرسول الله (صلى الله عليه و آله) الوحوشء حتى نالتها 
أيديهم و رماحهم فى عمره الحديبيه» ليبلوهم الله به). 


1 / [ة]-دو فى روابه الحلبى عنه (عليه السلام): «(حشر عليهم الصيد من كل مكان» حتى دنا منهم. فئالته أيديهم و رماحهم» 
ليبلونهم الله به). 


فا[ ]- على بن باحك كاك نزلت فى غزوه الحديبيه» جمع الله عليهم الصيد فدخل بين رحالهم, ليبلونهم الله» أى 
لمر ا اه وس ل سر 


سوره المائده(0): آيه 4م؟ ع كن 4 217 


قوله تعالى: 


اسم 7 
3 


اأبّهَا اين آمنُوا لا توا الصعد و أنَم رع و مَن قت يكم معدا جزاة ل ما قل + م 
الع الكغبه أ كَفَارَ : طَعام مساكين أَوْ عَدْلُ ذلك صدياماً ليَذُوقَ وَبالَ أَمرِِ عَمَا لله عم سَلّفَ وَ مَنْ عا فَيْكقِم الله مِنْهُ الا 


و 


ظء 


4 
ينانا 
1 


ذُو انتقام [40] 


*- تنسير الناشى 1 709 1351 

/- نفسير العتئاشى :١‏ ؟ع8/ 147. 

4- تفسير العتّاشى :١‏ 787/ 191. 

9- تفسير العتّاشى :١‏ 787/ 195. 

.187 :١ تفسير القمّى‎ -٠ 

)١(‏ فى المصدر: فركبهم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”, ص: 7768 


-]١[ ١‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن الفضيل» عن أبى الصباح, قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن قول الله عز و جل فى الصيد: وَ مَنْ قَتَلَهُ نكم مُتَعَمّداً فَجراءٌ مِنْلَ ما قَتَلَ مِنَ الحم قال: «فى الظبى شاه» و فى حمار 


وحش بقره» و فى النعامه جزور). 


-|١[ 5‏ و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن حماد. عن حريز» عن 


أبى عبد الله (عليه السلام)» قال فى قول الله عز و جل: قَجَراءٌ مِكْلَ ما قَتَلَ مِنّ النّعَمه قال: «فى النعامه بدنه» و فى حمار وحش بقره 
وفى الظبى شاه» و فى البقره بقره». 


رانف [*]- وعنه: بإسناده عن موسى بن القاسم, عن عبد الرحمن»ء عن العلاء» عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: ا قل ذلك ددياماً قال: «العدل الهدى ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم 
بقدر ما بلغ؛ لكل طعام مسكين يوما». 


77٠“‏ [8|- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمار» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
محرم أصاب صيدا؟ قال: «عليه الكفاره». قلت: فإن هو عاد؟ قال: «عليه كلما عاد كفاره). 


ه70 [ه]- و قال الشيخ الطوسى: و أما الذى رواه الحسين بن سعيد» عن ابن أبى عمير. عن حماد, عن الحلبى» عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه» و يتصدق بالصيد على مسكين. فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه 
جزاء» و ينتقم الله منه و النقمه فى الآخره؛ فلا ينافى ما ذكرناه» لأنه محمول على ما قدمناه من العمد, لأن من تعمد الصيد بعد 
أن صاد فعليه كفاره واحده.؛ و إذا كان ناسيا لزمته الكفاره كلما أصاب الصيدء و الذى يدل على ذلكك ما رواه: 


ع7 [8]- يعقوب بن يزيدء عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أصاب المحرم 
الصد خطأ فعليه كفاره. فإن أصابه ثانيه [خطأ فعليه الكفاره أبدا إذا كان خطأء فإن أصابه 
7 - 5-0 9 95 5 01-6 ِ : 


متعمدا [كان عليه الكفاره» فإن أصابه ثانيه متعمدا] فهو ممن ينتقم الله منه» و لم يكن عليه الكفاره). 


[/]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن الحلبى 0١١‏ عن أبى 


.118٠١ /”ع١‎ :2 التهذيب‎ -١ 

"- التهذيب 2: ١ع”/‏ 1181. 

*- التهذيب 5: ”ع8/ 1188. 

ع- التهذيب 2: ا/ال/ 1798. 

ه- التهذيب 2: 7/ال/ /1791. 

ع- التهذيب 5: 798/99/97 1. [.....] 

/ا- الكافى ©: 7598 .١‏ 

.1 :5* و‎ 7١10 :18 فى المصدر: معاويه بن عمّارء و كلاهما من أصحاب الصادق (عليه السّلام)» انظر معجم رجال الحديث‎ )١( 
"20 ص:‎ ١ البرهان فى تفسير القرآن. ج‎ 

عبد الله (عليه السلام) فى المحرم يصيد الطير» قال: «عليه الكفاره فى كل ما أصاب). 


4 [8]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حماد, عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى 
محرم أصاب صيداء قال: «عليه الكفاره). 


قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: «إذا أصاب آخر )١١‏ فليس عليه كفاره» و هو ممن قال الله عز و جل: وَ مَنْ عاد فَيَْقِمُ الله منْه). 


9 [4]- قال ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا فى كل ما أصاب صيدا الكفاره» و 
إذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفاره. 


قلت: فإن أصاب آخرء قال: إذا أصاب آخر فليس عليه الكفاره» و هو ممن قال الله عز و جل: و مَنْ عاد فَينْتَقِمُ الله مِنْهُ. 


١١ ٠‏ ]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابه: عن أبى جميله» عن 
زيد الشحام؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: وَ مَنْ عاد فَيثكَقِمُ الله 


قال: «إن رجلا انطلق و هو محرم, فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه؛ و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه. و جعل 
أصحابه ينهونه عما يصنعء ثم أرسله بعد ذلكك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حيه فدخلت فى فيه» فلم تدعه» حتى جعل يحدث 
كما أحدث الثعلب» ثم خلت عنها. 


--١‏ وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليمانى» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: سألته عن قول اللّه عزو جل: ذو عََدُلِ مِنكم. قال: «العدل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) و الإمام من بعده). ثم 
قال: «هذا مما أخطأت به الكتاب». 


-]١7[‏ وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن ابن بكير» عن زراره» قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن قول الله عز و جل: يكم به ذوا عَدَّلٍ مِنْكمْ» قال: «العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده). 
ثم قال: «هذا مما أخطأت به الكتاب). 


1 [17]- و عنه: بإسناده عن ابن أبى عمير» عن حماد بن عثمان» قال: تلوت عند أبى عبد الله (عليه السلام): 


الكافى ©: 9”/ ؟. 

- الكافى ©: 5/596 

6 الكافى ع: /اة"/‎ ٠ 

8/898 :© الكافى‎ ١ 

7 الكافى ع: /ا9؟/ ه. 

.757//7١0 :8 الكافى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: فإن عاد فأصاب ثانيا متعمّدا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟7. ص: 88" 

ذُوا عَدلٍ بتكم فقال: «ذو عدل منكمء هذا مما أخطأت به 1١‏ الكتاب). 


1,/ [16]- الشيخ: بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن أحمد بن محمد بن أبى 


نصر» عن 


حماد بن عثمان» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: 


يَخكمٌ به ذوا عََدُلٍ مِنْكم: «فالعدل رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و الإمام من بعده يحكم به. وهو ذو عدلء فإذا علمت ما 
حكم الله به من رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام فحسبكك. و لا تسأل عنه). 


-]١10[ 7‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن القاسم بن محمد الجوهرى, عن سليمان ابن داود» عن سفيان 
بن عيينه» عن الزهرى؛ عن على بن الحسين (عليه السلام) قال: «صوم جزاء الصيد واجبء قال الله عز و جل: وَ مَنْ قتلَه يكم 
قدا مواة وتل ما كل 2 العو يفك بهِ دوا عََدُلٍ نكم كديا بال اْكغبهِ أو كَمَارَة طّعامٌ مساكِينَ أَْ عَِدْلٌ ذلك صدياماً أو 
تدرى كيف يكون عدل ذلكك ا يا زهرى؟» قال: قلت: لا أدرى. 


قال: «يقوم الصيد )7١‏ ثم تفض تلكك القيمه على البر» ثم يكال ذلكك البر أصواعاء فيصوم لكل نصف صاع يوما». 


-]١8[ 8‏ وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمدء عن بعض رجاله. عن أنى عد اللد (عليه 
السلام)» قال: «من وجب عليه هدى فى إحرامه فله أن يلحره حيث شاع إلا فداء الصيد. فإن اللّه عزوجل يقول: هديا بالغ 
الكغبه). 


-]١7[ 7‏ وعنه: عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن على بن فضالء عن ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله 
(عليه السلام»» فى قول الله عز و جل: أَوْ عََدُلٌ ذلك صدياماًء قال: «يثمن قيمه الهدى طعاماء ثم يصوم لكل مد يوماء فإذا زادت 


الأمداد 


على شهرين 03١‏ فليس عليه أكثر من ذلكك «6». 


- 


7 [118- العياشى: عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: لا تَمْتّلوا الصَّيِدَ وَ أَنْتَم خَرُمٌ وَ مَنْ قََلَهُ منكم مُتَعَمّدا 
فَجَرَاءٌ مِثْلّ ما قَكَلَ َ النعَم. 
فجزاء م مِنَ 


قال: «من أصاب نعامه فبدنه» و من أصاب حمارا أو شبهه «0) فعليه بقره» و من أصاب ظبيا فعليه شاهء بالغ الكعبه حقا واجبا عليه 


أن ينحر إن كان فى حج فبمنى حيث ينحر الناس» و إن كان فى عمره نحر بمكه؛ و إن شاء 


-١5‏ التهذيب 2: /"١‏ لاع 

.١ /88 الكافى ؟:‎ -١١ 

.” /582 :© الكافى‎ -١2 

.* 75/8 :© الكافى‎ -١١/ 

18 تفسير العاشى :١‏ “اع "/ 198. [.....] 

)١(‏ فى المصدر: فيه. 

(؟) فى المصدر زياده: قيمه» و نسخه بدل: قيمه عدل. 
() فى «س): عشرين. 

(©)افى المضدر: ١‏ كل منة. 

(0) فى المصدر: و شبهه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 5. ص: /اق” 

تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره. فإنه يجزى )١١‏ عنها. 


1919 عن أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ مَنْ قله منْكم مُتَعَمّدا فَجَراءٌ مِثْل ما قتّل مِنّ 
النَّعَم قال: «فى الظبى شاه و فى الحمامه و أشباهها و إن كانت فراخا فعدتها من الحملان» و فى حمار وحش بقره و فى النعامه 


جرور). 


٠١0‏ عن أيوب بن نوح: و فى النعامه بدنه» و فى البقره بقره. 


7١‏ [71]- وفى روايه حريز» عن زراره» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: ببخكمٌ به دوا عَدُلٍ مِنْكم قال: 
«العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده» ثم قال: «و هذا مما أخطأت به الكتاب). 


5[ ]- عن محمد بن مسلمء عن أبى 


جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: يكم به دوا عَذْلٍ مِنْكغ: 
«يعنى رجلا واحداء يعنى الإمام (عليه السلام)). 


*7// [7370]- عن ابن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الديات ما كان من ذلكك 


من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم | يعنى الإمام». 


07 [7]- عن زراره؛ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول بَحْكمٌ به ذُوا عَذّلِ مِنْكمْ ] قال: «ذلكك رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) و الإمام من بعدهء فإذا حكم به الإمام فحسبكك). 


070 [70]- عن الزهرى؛ عن على بن الحسين (عليه السلام)؛ قال: «صوم جزاء الصيد واجبء قال الله تباركك و تعالى: وَ مَنْ تله 
منكخ مُتَعَمّداً فَجََاء مِْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّحَم بَخكمٌ به دوا عَذْلٍ مِنْكم هَدياً بالِعَ الكغبه أؤْ كَمَّارةٌ طَعامٌ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلك صدياماً 
أو تدرى كيف يكون عدل ذلكك صياماء يا زهرى؟). فقلت: 


لا أدرى. قال: «يقوم الصيد- قال- ثم تفض القيمه على البر» ثم يكال ذلكك البر أصواعاء ثم يصوم لكل نصف صاع يوما». 


حمار وحش بقره؛ و من الظبى شاه يحكم به ذوا عدل منكم) و قال: «عدله أن يحكم بما رأى من الحكمء 


9 تفسير العناشى :١‏ #ع/ .١148‏ 
٠‏ تفسير العناشى :١‏ ##ع#/ /191. 
'١‏ تفسير العتئاشى :١‏ 6 ذيل الحديث /191. 
7 تفسير العتئاشى :١‏ #ع8/ 19/8. 
7 تفسير العتناشى :١‏ #ع"/ 149. 
7- تفسير العياشى :١‏ #ع#/ .5٠١‏ 
١0‏ تفسير العياشى :١‏ عع#/ 501. 
-١‏ تفسير العناشى :١‏ #ع#/ 707. 


كاف اعد ري ا 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”2 


ص: 2" 
أو صيام يقول الله: هَذَيا بالغ الْكعْبه و الصيام لمن لم يجد الهدى فصيام ثلاثه أيام: قبل الترويه بيوم» و يوم الترويه» و يوم عرفه). 


737 [77]- عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل فيمن قتل صيدا متعمدا و هو 
محرم فََاءٌ مِثْلَ ما قتَلَ مِنَ النّم يكم بهِ دوا عَذْلٍ منكغ هَذيا بال الكغبه أؤْ كَمَارَةٌ طَعامٌ مَساكِينَ أؤ عَدْلَ ذلك صياماً ما هو؟ 


فقال: «ينظر إلى الذى عليه بجزاء ما قتل» فإما أن يهديه. و إما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه للمساكين» يطعم كل مسكين 
مداء و إما أن ينظ ركم يبلغ عدد ذلكك من المساكين» فيصوم مكان كل مسكين يوما». 


18]- عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (عليهما السلام) اد الك صدياماً قال: «عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فإن 
لم يكن عنده. فليصم بقدر ما بلغ» لكل طعام مسكين يوما». 


1 [4؟]- عن عبد الله بن بكيرء عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و ججل: أَوْ عَِدُلٌَ ذلك 
صِياماء قال: «يقوم ثمن الهدى طعاماء ثم يصوم لكل مد يوماء فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلكك). 


- 


١‏ ]- عن محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ مَنْ عاد فَينْتَقِمُ اللّهُ منّهُ. 


قال: «إن رجلا أخذ ثعلبا و هو محرم» فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب» و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه. و جعل 
أصحابه ينهونه عما يصنع» ثم أرسله بعد ذلكك. فبينما الرجل نائم إذ جاءت حيه؛ فدخلت فى دبره» فجعل يحدث من استه 


كما عذب الثعلب: ثم خلته فانطلق». 
وفى روايه اخرى: ثم خلت عنه. 


لمم [1م]- عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «المحرم إذا قتل الصيد فى الحل فعليه جزاؤه» يتصدق بالصيد 
على مسكين, فإن عاد و قتل صيداء لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه). 


من [070]- و فى روايه اخرى عن الحلبى؛ عنه (عليه السلام)؛ فى محرم أصاب صيداء قال: «عليه الكفاره؛ فإن عاد فهو ممن 
قال الله: َنِم الله مِنّْهُ و ليس عليه كفاره. 


77- تفسير العتياشى :١‏ هع// .7١‏ 

8 تفسير العئاشى :١‏ هع7/ .7١0‏ 

.5١6 /"0 :١ تفسير العتاشى‎ -9 

.5١8 0؟/‎ :١ تفسير العتياشى‎ ٠ 

.7١17 788 :١ تفسير العتناشى‎ "١ 

- تفسير العتاشى :١‏ 92/ 50/8. 

البرهان فى تفسير القرآنء» ج ؟7. ص: 7294 

سوره المائده(0): آيه 948 2 ونيا 

قوله تعالى: 

أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البخر وَ طَعامةُ متاعا لَكُمْ و لِلَيارَِوَ حُرّع عَلَيكُمْ صَيِدُ الو ما ُمتُم حزما وَ انوا الله اذى لَه تُحمَرُونَ [9] 


-]١[ 700‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عمن أخبره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمككء و يأكل مالحه و طريه؛ و يتزودا. 


و قال: أَحِلّ لَكَمْ صَيِدُ البخر وَ طَعَامُهُ متاعاً لَك قال: «مالحه الذى يأكلون و فصل ما بينهما: كل طير يكون فى الآجام يبيض فى 
البر» و يفرخ فى البر» فهو من صيد البر» و ما كان من صيد البر يكون فى البر و يبيض فى البحر [و يفرخ فى البحر] فهو من صيد 
البحر). 


ع7 [7]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 


«كل شىء يكون 


أصله فى البحرء و يكون فى البر و البحرء فلا ينبغى للمحرم أن يقتله» فإن قتله فعليه الجزاء [كما قال الله عز و جل |). 


80 []- الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسم. عن عبد الرحمن» عن حماد» عن حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
الا بأس أذ يعي 19«العسوم السمكك و باتكل طريه و مالتحة و بعرو قال لل تعالى: أجل لكع طرية البخر ونه متاعا لَكُمْ 
فليختر 05١‏ الذين يأكلون». و قال: «فصل ما بينهما: كل طير يكون فى الآجام يبيض فى البر 0" و يفرخ فى البر فهو من صيد البر» 
و ما كان من الطير يكون فى البحر [و يفرخ فى البحر] فهو من صيد البحرا. 


8 [ع]- العياشى: عن حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: أجل لَكَمْ ضفل الر و طعاقة داعا لَكُمْء قال: «مالحه الذى 
يأكلون». و قال: «فصل ما بينهما: كل طير يكون فى الآجام يبيض فى البحر و يفرخ فى البر» فهو من صيد البر» و ما كان من طير 
يكون فى البر و يبيض فى البحر و يفرخ» فهو من صيد البحرا. 


.١ 7797 : الكافى‎ -١ 

؟- الكافى ©: 891/ 7. 

*- التهذيب 2: هع"/ .177١‏ 

ع- تفسير العتياشى :١‏ 8ع9/ 5094. 

)١(‏ فى «س» و «ط): يأكل. 

(0) فى المصدر: فليخير. 

(") فى «س» و «ط): البحر. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: "٠‏ 


-ه 


700 [ه]- عن زيد الشحام؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام»؛ قال سألته عن قول الله: أجل لَكم صَيِدٌ البخر وَ مّعا متاعاً لَكم و 
لِلسَبَارَهِه قال: «هى الحيتان المالح» و ما تزودت منه أيضاء و إن لم يكن مالحا فهو متاع». 


53 


سوره المائده(0): آيه /!9 ..... ص : 71٠١‏ 
قوله تعالى: 


- و 8 9 
جَعَل الله الكعة 


الت الحرامَ قياما لِلناس و السْهْرَ الحرامَ وَ الهَدَىَ وَ القلائِدَ [11] 


, [8]- العياشى: عن أبان بن تغلبء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جَعَلَ الله الكغبة لبت الْحَرامَ قياماً لِلنّاس؟ قال: 


«جعلها الله لدينهم و معايشهم). 


879”/, [/7]- الطبرسى: قال سعيد بن جبير: من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا و الآخره أصابه. قال: و هو المروى عن أبى عبد الله 


0٠‏ [8]- على بن إبراهيم» قال: ما دامت الكعبه قائمه» و يحج الناس إليهاء لم يهلكواء فإذا هدمت و تركوا الحج هلكوا. 
و تفسير الشهر الحرام و الهدى و القلائد قد تقدم معناه فى أول السوره .)١١‏ 

سوره المائده(8): الآيات ٠١١‏ الى ٠١7‏ ..... ص : 1١‏ 

قوله تعالى: 

يا يها الّذِينَ آمَنوا لا شكلُوا عَنْ أَشْياء إنْ تيد لكع تشؤكع- إلى قوله تعالى- كافرين ]1١7-101[‏ 


١‏ [4]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن حنان بن سديره عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام): «أن صفيه بنت عبد 
المطلب مات ابن لها فأقبلت». فقال لها عمر بن الخطاب :)١‏ غطى قرطكك,. فإن قرابتكك من رسول 


فداتبير الطناكتى اععر الا [.يت] 

عد تسير الاك 1 

/ا- مجمع البيان 9: 785 

8- تفسير القمّى :١‏ /181. 

4- تفسير القَمّى :١‏ 188. 

)١(‏ تقدّم فى تفسير الآيه (؟) من هذه السوره. 
(9) فى المضندر: لها الثانى. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 7/١‏ 


الله (صلى الله عليه و آله) لا تنفعكك شيئا. فقالت له: و هل رأيت لى قرطاء يا بن اللخناء؟! ثم دخلت على رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) فأخبرته بذلك, و بكتء فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فنادى: الصلاه جامعه؛ فاجتمع الناس فقال: ما بال 


أقوام يزعمون أن قرابتى لا تنفع؟! لو قد قمت 


المقام المحمود لشفعت فى أحوجكم. لا يسألنى اليوم أحد من أبوه إلا أخبرته. فقام إليه رجلء فقال: من أبى يا رسول الله؟ 
فقال: أبوك غير الذى تدعى إليه «27, أبوك فلان بن فلان. فقام إليه رجل آخر فقال: من أبى يا رسول الله؟ فقال: أبوكك الذى 
تدعى إليه. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما بال الذى يزعم أن قرابتى لا تنفع لا يسألنى عن أبيه؟! فقام إليه عمر " 
فقال: أعوذ بالله يا رسول الله من غضب الله و غضب رسوله اعف عنى: عفا الله عنكك» فأنزل الله تعالى: يا أي لِّينَ آنا لا 
ترا عن أخيق ]إن تيد لك تفز كر إلى فول + ثم أَضْبححوا بها كافرِينَ». 


”77 [1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن حماد؛ عن عبد الله بن سنان» 
عن أبى الجارود؛ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا حدثتكم بشى ء فاسألونى عنه من كتاب الله) ثم قال فى بعض حديثه: 
«إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن القيلء و القال» و فساد المال» و كثره السؤال» فقيل له: يا بن رسول الله» أين هذا من 
كتاب الله ؟ 


قال: «إن الله عز و جل يقول: لا حَيِرَ فى كثير مِنْ نَجواهُمْ إِلَا مَنْ أ مَرَ ب دَقَهِ أؤ مَعْرُوفٍ أذ إضْ لاح بن لاس » 0 ولا 


تُؤْنُوا الشَمَّهاء أوالكم الى جَعَلَ اللّهُلَكم قياماً «ه»» و قال: يا أَبهَا الّذِينَ 1+ موا لا مسقلوا عن أطياة إن قد لك تقز 


“1 [*7]- العياشى: عن أحمد بن محمدء قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام)؛ و كتب فى آخره: 


«أو لم تنتهوا عن كثره المسائل فأبيتم أن تنتهواء إياكم و ذاكء فإنما هلكك من كان قبلكم بكثره سؤالهمء فقال الله تباركك و 
تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَشكلوا عَنْ أَشْياءَ إلى قوله: كافرينّ). 


سوره المائده(0): آيه ٠١7"‏ مضا 
قوله تعالى: 


ما جَعَل الله مِنْ بَحيرَهِ وَ لا سائبه وَ لا وَصِيلهِ وَ لا حام وَ لكنَّ الْذِينَ 


؟- الكافى :١‏ /6/ 0. 

تفسير العئاشى :١‏ 2ع"/ 7117 

)١(‏ فى المصدر: قربت. 

(1) فى المصدر: له. 

(9) فى المصدر: إليه الثانى. 

(©) النّساء ©: 118. 

(0) النّساء ع: ه. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 7/ا” 

كَفَرُوا يَفتَرَونَ عَلَى لَه الْكَذِتِ وَأَككدْهةْ لا يَعْقِلُونَ ]٠١[‏ 


7# [1]حاايع بارويةه عق أدن قال: حذكا محمد بن يح العطارو عن محمند بق أجمد بن يحي الأشعرى عق العباس يق 
معروف» عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان. عن محمد بن مسلم, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: ما 
جَعَلَ الله مِنْ بحِيرَهِ وَ لا سائبهِ وَّ لا وَصِيلَهِ ولا حام. 


قال: «إن أهل الجاهليه كانوا إذا ولدت الناقه ولدين فى بطن واحدء قالوا: وصلت. فلا يستحلون ذبحهاء ولا أكلهاء و إذا ولدت 
عشره جعلوها سائبه» و لا يستحلون ظهرهاء و لا أكلهاء و الحام: فحل الإبل» لم يكونوا يستحلونه؛ فأنزل الله عز و جل أنه لم يكن 


ثم قال ابن بابويه: و قد روى أن البحيره: الناقه إذا أنتجت خمسه أبطنء فإن كان الخامس ذكرا نحروه؛ فأكله الرجال و النساءء و 


إن كان الخامس أنثى بحروا اذنهاء أى شقوهاء و كانت حراما على النساء )١١‏ لحمها و لبنهاء فإذا ماتت حلت للنساء. 


و السائبه: البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن 


سلمه الله عز و جل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك. 


و الوصيله من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاه سبعه أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال و النساء» و إن كان أنثى 
تركت فى الغنم» و إن كان ذكرا و أنثى قالوا: وصلت أخاها. فلم تذبح» و كان لحمها حراما على النساءء إلا أن يموت منها شى 
ء» فيحل أكلها للرجال و النساء. 


و الحام: الفحل إذا ركب ولد ولده. قالوا: قد حمى ظهره. قال: و قد يروى أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشره أبطنء قالوا: قد 
حمى ظهره. فلا يركبء و لا يمنع من كلا و لا ماء. 


ار [1]- العياشى: عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَهِ وَ لا 
سائِبهِ وَ لا وَصِيلَهِ و لا حام. 


جعلوها سائبه» فلا يستحلون ظهرهاء و لا أكلهاء و الحام: فحل الإبل» لم يكونوا يستحلونء فأنزل الله أن الله لم يحرم شيئا من هذا». 


ععسمم [م]- عن أبى الربيع» قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السائبه» قال: «هو الرجل يعتق غلامه» ثم يقول له: اذهب 
حيث شئت و ليس لى من ميراثكك شى ء»؛ و لا على من جريرتكك )7١‏ شى ء»؛ و يشهد على ذلكك شاهدا». 


].....[ .١ /١58 معانى الأخبار:‎ -١ 

.71 /إع*8/‎ :١ تفسير العتياشى‎ -"١ 

د تفسير العقاشى الع 71 

)١(‏ فى المصدر زياده: و الرجال. 

(؟) فى «ط): حدثكك. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 1/7" 


/80/ [ع']- عن 


غمان بن أب الأحوسن: قال سالك أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبه» قال: «انظر فى القرآنء فما كان فيه فَتَحْرِيرٌ رَقَبِهِ »١١‏ فتلكك 
ياعمار السائبه التى لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا الله» و ما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله عليه و آله السلام؛ و ما كان ولاؤه 
لرسول الله فإن ولاءه للإمام و ميراثه له». 


بعر [ه]- و قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «البحيره إذا ولدت و ولد ولدها بحرت). 
وع8, [ع]- على بن إبراهيم» قال: البحيره كانت إذا وضعت الشاه خمسه أبطن ففى السادسه قالت العرب: 


والوصيله: إذا وضعت الشاه خمسه أبطن» ثم وضعت فى السادس جديا و عناقا فى بطن واحدء جعلوا الأنثى للصنم. و قالوا: 
وصلت أخاها. و حرموا لحمها على النساء. 


والحام: إذا كان الفحل من الإبل جد الجد. قالوا: حمى ظهره. فسموه حاماء فلا يركبء و لا يمنع ماء ولا مرعى. ولا يحمل 
عليه شى ء» فرد الله عليهم: فقال: ما جَعَلٌ الله مِنْ بَحِرَهِ وَ لا سائه- إلى قوله: وَ أكتْرُهُمْ لا يَعْقَلونَ. 


سوره المائده(0): آيه ٠١4‏ ..... ص : 1/1" 

قوله تعالى: 

با أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَتِكمْ أنْفسكع لا يَض كم مَنْ ضَلَّ إِذَا امْتَدَيْتُم [ه١٠]‏ 

١0‏ (مصباح الشريعه): روى أن أبا تعلبه الخشنى ١7١‏ سأل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن هذه الآيه: 


يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا عَلَيِكمْ أَنْفْسَ كم لا يَف رُكخ مَنْ ضَل إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فقال (صلى الله عليه و آله): «آمر بالمعروف وانه عن المنكر 
و اصبر على ما أصابكك حتى إذا رأيت شحا مطاعاء و هوى متبعاء و إعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسك, و دع عنكك 


أمر العامه). 


ع- تفسير العتياشى .5١0 /788 :١‏ 

© تفسير العتتاشى :١‏ 58" ذيل الحديث .5١8‏ 
ع- تفسير القمَّى :١‏ 188. 

.1/ مصباح الشريعه:‎ -١ 

." الْنّساء ع: 37. المجادله /ه:‎ )١( 


(0) فى «ط): ثعلبه الأسدى وفى «س» والبحار :27/8”:٠٠١‏ ثعلبه الخشنى» و فى مستدركك الوسائل ؟7١1: 6/١89‏ ثعلبه 
الحبشىء و الصحيح ما أثبتناه» انظر أسد الغابه 0: 18. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: عرم 

-]١[ ١‏ على بن إبراهيم» قال: أصلحوا أنفسكم فلا تتبعوا عورات الناس.ء و لا تذكروهم., فإنه لا يض ركم ضلالتهم إذا كنتم 
05 ["]- و فى (نهج البيان): عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «نزلت هذه الآيه فى التقيه). 

سوره المائده(0): الآيات ٠١2‏ الى 1١8‏ ..... ص : 1/6 

قوله تعالى: 


ا أيّهَاالِينَ آمُوا شَهادة تييكم إذا ضر أَحدَكم الْمَؤتٌ حِينَ الْوَصِيِهِ انان ذو عَذلٍ نكم أو آخرانٍ ِن يكم إن أَم صَرَجُم 
فى الْأَدْض فَْصَابَتَكم مُصَِِهُ الْمَوْتِ- إلى قوله تعالى - لا يَهُدِى الْقَومَ الْفَاسِقِينَ [ع٠ ]٠١8-‏ 


07 [1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن رجاله؛ رفعه. قال: «خرج تميم الدارى» و ابن بيدى »)1١‏ وابن أبى 
ماريه» فى سفرء و كان تميم الدارى مسلماء و ابن بيدىء و ابن أبى ماريه نصرانيين» و كان مع تميم الدارى خرج له. فيه متاع و 
آنبه منقوشه بالذهبء و قلاده» أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع» فاعتل تميم الدارى عله شديده» فلما حضره الموت دفع ما 
كان معه إلى ابن بيدى و ابن أبى ماريه؛ و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته» فقدما المدينه و قد أخذا من المتاع الآنيه و القلاده» و 
أوصلا سائر ذلكك إلى ورثته» فافتقد القوم الآنيه و القلاده» فقال أهل تميم لهما: هل مرض 


صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقه كثيره؟ فقالا: لاء ما مرض إلا أياما قلائل. قالوا: فهل سرق منه شى ء فى سفره هذا؟ قالا: لا. 
قالوا: فهل اتجر تجاره خسر فيها؟ قالا: لا. قالوا فقد افتقدنا أفضل شىء و كان معه. آنيه منقوشه بالذهبء مكلله بالجوهر» و 
قلاده. فقالا: ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم. فقدموهما إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأوجب رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) عليهما اليمين» فحلفاء فخلى عنهما. 

ثم ظهرت تلكك الآنيه و القلاده عليهماء » فجاء أولياء : تميم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقالوا: يا رسول الله قد ظهر على 
ابن بيدى و ابن أبى ماريه ما ادعيناه عليهما. فانتظر رسول الله (صلى الله عليه و آله) من الله عز و جل الحكم فى ذلكك. فأنزل الله 
تباركة و تعالى:يا أَيّها الّذِينَ آمنُوا شَهاكَه تنكم إذا عضر أحد كم الْمَوْت حين الْوَصِعِه اثنان 


.18/ :١ تفسير القمى‎ -١ 
(مخطوط).‎ ٠١17 نهج البيان ؟:‎ -" 
./ الكافى ل': ه/‎ -١ 


() فى «س» و «ط): ابن بندى» و كذا فى المواضع الآتيه. . وفى سائر المصادر عدى بن بداءء و بديل , أن مريم» و فى بعضها: 
مازيهةاوافيها أن نيما وعدي هما السازفان انظ سين أعلام التتلد 68 للد الور 0000 1 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: هضرا 


ذو عَدَلٍ نكم أو آححران مِنْ يرم إن أن ضَ رك فى الْْوْضِ فأطلق الله عز و جل شهاده أهل الكتاب على الوصيه فقطء إذا 
كان فى سفر و لم يجد المسلمينء ثم قال الأصاتكة معتهة الموت تعفر هما ون يد الخلده َيْفْسِمانٍ بالل إن ارْتكُمْ لا تَشَْرِى 
نه كما 


ولراك حاتي ولا نكت جياه الى © إنالون الاين نهاء لياف اولي الي ملو رناوا:الا على المشلك زلا ارد 


3 


عير على أَنّهُمَا امَحَهًا إِنْماً أى أنهما حلفا على كذب قَآحَرانٍ يَقُومانِ مَقَامَهُما يعنى من أولياء المدعى مِنَّ الَّذِينَ اسمَحَقَ عَلَئهمُ 
لَْوَِْانِ فَبِقُسِمانٍ باللّهِ أى يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهماء و أنهما قد كذبا فيما حلفا بالله لَمَهادَئنا أحقٌ مِنْ شَهادَتِهِما 
وَمَا اعْتَدَيْنا إن إذاً لَمنَ الظالِمِينَ. 


فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أولياء تميم الدارى أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه 
والما اكاطط هرات يوان عقاف و انق انق ماريه و ردهما على أولياء تميم الدارى ل دن أن يَأثوا النجاك كن وعهها 
أ ا أَنْ ” تزه يمان بغ أنمانهة: 


و ذكر هذا الحديث على بن إبراهيم فى (تفسيره) بتغيبر يسير» و فيه بعد قوله: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْد الصَّلاهِ يعنى صلاه العصر .)١١‏ 


الكنانىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله 500 0507 وا ا 


الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيْهِ انان ذُوا عَذْل كع أ آخَران مِنْ غَي رك قلت: 
ما آخَرانٍ مِنْ عَثِركخ؟ قال: «هما كافران». قلت: ذُوا عَدْلٍ مِنْكةْ؟ فقال: «مسلمان). 


0ه ”” ["]- و عنه: عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذانء و على بن إبراهيم» عن أبيه» جميعا عن ابن أبى عمير» عن 
هشام بن الحكم, عن أبى عبد الله (عليه 


السلام)» فى قول الله تباركك و تعالى: أَوْ آخَرانٍ مِنْ غَيِركُمْ. 
قال: «إذا كان الرجل فى بلد ليس فيه مسلمء جازت شهاده من ليس بمسلم على الوصيه». 


عر [؟]جاوعتةاعن محمد بق أحمده عن هبة اللذابى الصلث عن يوسن بن عبنت الرتحمى عق جمد ابن حي اا فال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا شَّهادَهُ بكم إذا حضّرَ أحدّكمٌ الْمَوْتٌ حِينَ الْوَصِدَيَه 


انان دوا عَذْلٍ مِْكُمْ أَوْ آخَران مِنْ خَيركمْ. 


قال: «اللذان منكم: مسلمان, و اللذان من غيركم: من أهل الكتابء فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن 


؟- الكافى /: "/ .١‏ 
الكافى /: ©/ ”. 
ع- الكافى /': 6/ 8. 
)١(‏ تفسير القمّى :١‏ 184. 


(؟) فى المصدر: يحيى بن مح د, و قد روى كلاهما عن أبى عبد الله (عليه الت.لام)» و روى عنهما يونس بن عبد الرحمن» 
راجع معجم رجال الحديث "او 0" 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7/2 


المجوس» لأن رسول الله (صَلئ اللهاعلية و آله) اش فى المتجوس نه أهل 'الكتاب قفن الخزيدة و#ذلكف إذااماث الرجل فى رضن 
غربه» فلم يجد مسلمين» أشهد رجلين من أهل الكتاب» يحبسان بعد الصلاه ١١‏ فيقسمان بالله عز و جل لا تَشْتَرى به تمن وَ لو 
كان ذا قُوْبِى وَ لا- نكمُم شَهادَة الله نا إذا لمن الْآثْمِينَ- قال- و ذلكك إذا ارتاب ولى الميت فى شهادتهماء فإن عثر على أنهما 
شهدا بالباطل؛ فليس له أن ينقض شهادتهماء حتى يجى ء بشهادين» فيقومان مقام الشاهدين الأولين» فيقسمان بالله لَتَهادَتَنا أَحقٌ 
مِنْ شَّهادَتِهِما وَ مَا اعتَدَيْنا نا إذا لَمنّ الطَالِمِينَ فإذا فعل ذلكك نقض شهاده 


الوك نوكه رك ركرا ذه الاكرون الوك إن عر وه لكك اذتى ان ا ثرا" النيافه فلن وجهها ا وكاتوا أن ترد ميان يكل 


أيْمانِهم). 


و#زذارخرة [ه]- الشيخ: بإسناده عن ابن محبوب له عن جميل بن صالح. عن حمزه بن حمران» عن اق عبد اللّه (عليه السلام)» قال: 
سألته عن قول الله تعالى: ذَّوا عَذْلٍ مِنْكمْ أو آخَرانٍ مِنْ غَيِركم. 


فقال: «اللذان منكم: مسلمانء و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب»- قال- [و إنما ذلكك ] إذا مات الرجل المسلم بأرض غربه 
فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته؛ فلم يجد مسلمين» فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب» مرضيين عند 
أصحابهم). 


0 [ع]- العياشى: عن أبى أسامه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا شَهادَهُ بَيِكم إذا 


حَضَرَ أحدّكم الْمَوْتٌ حِينَ الْوَصِيّهِ انان ذُوا عَدْلٍ مِنْكم أَوْ آخَرانٍ مِنْ غَثِركة, قال: 
«هما كافران). 
قلت: فقول الله: دوا عَذْلٍ مِنْكم» قال: «مسلمان). 


9 [/]- عن زيد الشحام, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال ساله عن قول لديا انها النيت آمَنُوا شَهادهٌ يكم إلى أو 


آخَرانٍ مِنْ غَتِرِكمْ» فقال: «هما كافران). 


72٠‏ [8]- عن على بن سالم» عن رجلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» فقول لقنا الها النوة آمَنُوا شَهادَهٌ يكم إذا 


عَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْتُ حِينَ الْوَصِيِهِ انان ذّوا َدْلٍ مِْكمْ أو آحرانٍ مِنْ َي ركمْ. 


فقال: «اللذان منكم: مسلمان, و اللذان من غيركم: من أهل الكتابء فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن 


ه- التهذيب ء: /١07‏ هدء. 
ع- تفسير العتتاشى :١‏ مع"/ 718. 
/ا- تفسير العتّاشى .3١1/ /75/ :١‏ 
8- تفسير العتياشى :١‏ 7968 718. 
)١(‏ فى «س» و «ط): العصر. 


)١(‏ فى «س» و «ط): محمد 


وطلء تسوت هو السيد ”زه تدوع وماق الو مو المصند روا الاق 3ن ةمارى و السننافوي] يعاق على ما سيقة و 


هو: محمّد بن يحيى» عن احمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: /ا/ا” 


المجوس.ء لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سن )١١‏ فى المجوس سنه أهل الكتاب فى الجزيه- قال- و ذلكك إذا مات الرجل 
بأرض غربه فلم يجد مسلمين؛ أشهد رجلين من أهل الكتاب؛ يحبسان من بعد الصلاه فيقسمان بالله عز و جل: لا تَشْتَرى به تَمَناوَ 
لو كنات ذا قُْبى وَ لا نَكتُمُ شَهادَةَ الله نا إذا لَمِنَ الْآثِمينَ- قال- و ذلكك إن اوتا ون الميت فى شهادتهما فَإِنْ ميِرَ عَلى أَنّهُمَا 
اسِمَحَهًا نما يقول: شهدا بالباطل» فليس له أن ينقض شهادتهماء حتى يجى ء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين: فَيُفْسِمانِ 
باللّهِ لَمَهادَثّنا أَحَقٌ مِنْ شَهادَتِهِما وَ ما امْتَدَينا إِنا إذاً لَمِنَ الطَالِمِينَ فإذا فعل ذلكك نقض شهاده الأولين» و جازت شهاده الآخرين» 
يقول الله: 


ذلك أذنى أن يَأْنّوا ِالشّهادَهٍ على وَجِْهِها أذ يخافوا أن ترد أتهان يقد أَيُمانهم). 


١ع‏ [4]- عن ابن الفضيلء عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: إذا ضر أحدَكمٌ الْمَوْتُ جِينَ الْوَصِيّهِ انان 
ذُوا عَذْلٍ مِنْكم أؤْ آخَرانٍ مِنْ غَيِركم. 
قال: «اللذان منكم: مسلمانء و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب, فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوسء لأن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) قال: سنوا بهم سنه أهل الكتاب. و ذلكك إذا مات الرجل [المسلم ] بأرض غربه «) فلم يجد مسلمين 
يشهدهماء فرجلين من أهل الكتاب). 


-]٠١[ #2‏ قال حمران: قال 


أبو عبد الله (عليه السلام): «و اللذان من غيركم: من أهل الكتابء و إنما ذلكك إذا مات الرجل المسلم فى أرض غربه» فطلب 
رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين» فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب» مرضيين عند أصحابهم). 


#ع"*/ [11]- سعد بن عبد الله: عن القاسم بن الربيع الوراق و محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن محمد ابن سنان» عن مياح 
المدائنى» عن المفضل بن عمرء فى كتاب أبى عبد الله (عليه السلام) إليه: «و أما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم 
لبعض على غيرهم؛ فإن ذلك لا يجوزء و لا يحل» و ليس هو على ما تأولوا لقول الله عز و جل «: يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا شَّ هاده 
يتك إذا عضر َع دَكُمُ الْمَوْتٌ جين الْوَصَكِهِ انان ذُوا عَدُلٍ مِنْكم أَْ آخَرانٍ مِنْ غَث ركم إنْ أَثتْغ حَرَُمْ فى الَأوْض قَأَصابَئكمْ 
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فذلكك إذا كان مسافراء فحضره الموت أشهد اثنين ذوى عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن» 


من غير أهل ولايته 


4- تفسير العتياشى :١‏ وع*8/ 119. 

.1١149 9ع" ذيل الحديث‎ :١ تفسير العتاشى‎ -٠ 

].....[ 88 مختصر بصائر الدرجات:‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: قال: و سنّوا. 

(0) فى المصدر زياده: فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصبه. 


(9) كذا فى المصدرء و بصائر الدرجات: 68ه/ »١‏ فى «س» و «ط): سعد بن عبد الله قال: حدّثنا أعبيديى وحن و عسى اقرخ 
الحسين بن سعيد» عن الحسن بن علي» عن حفص المؤدّبء عن أبى عبد الله فى قول الله عرٍّ و جلء و هذا سند الحديث السابق 
لهذا فى المصدرء فهو سهو. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟.» ص: 71/8 


تَحْبِسُونَّهُما مِنْ بَعْدٍ الصَّلاءِ َيَفْسِمانٍ بالله عز 


وجل إن ازْتَيكُمْ لا نَشْترى به تمن وَ لَوْ كان ذا قب و لا نكم شَهادة الل إن إذا َمِنَ انآثِمِينَ فَإِنْ عير عَلى أنّهُمَا اسمَحًَا إِنْما 
اران بقومان مَقامَهما من الِينَ اشتحق ب عله ايان من أهل ولايته كبِِْمانٍ بال َمَهادثّنا أقٌّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اغْتَدَينا إن 
إذا لِّنَ الطَالِمِينَ ذلك أذنى أَنْ يأنُوا بالتَّهادَه تحلى وَبهها أو يَخاقُوا أنْ ترد أَيْمانٌ بَغدَ أَيَمانِهغ و انقُوا الله وَ اشمقواه. 


سوره المائده(0): آيه ٠١9‏ ع فنة //71 
قوله تعالى: 
يم يج مع الله الَسُلَ فول ما ذا جيم قانُوا لا عِلْ لنا نك أَنْتَ عَلَامُ الْيُوبٍ [ ]٠١9[‏ 


ع0 [1]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن الحسن بن محبوبء عن العلاء 0١١‏ عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «ماذا أجبتم فى أوصيائكم؟ [يسأل الله تعالى يوم القيامه] فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا بعدنا بهم). 


[1]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن ابن محبوب» عن هشام , ود عن ويك 9 الكتاسى »قال شالك أبا عي الله عله 


السلام) عن قول الله عز و جل يَم يَجْمَمٌ الله الْسْلَ قَيقُولٌ ما ذا أَجيكُمْ قالُوا لا عِلْم لنا. 


قال: فقال: «إن لهذا تأويلاء يقول: ماذا أجبتم فى أوصيائكم الذين خلفتم «*") على أممكم؟- قال- فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا 
من بعدنا). 


ودس [#إدايم بابويةة قال: حدثنا أحمه بن محفد بن عبد الحم المقرئة» قال: حدثنا أبو غمرو محمد ابن تعفر المقرعة 
الجرجانى؛ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن الموصلى ببغداد» قال: حدثنا محمد بن عاصم الطريقىء قال: حدثنا أبو زيد 
عياش بق يزيد بن الحسن بن على الكحال: مولي زيد بن غلى» قال: حدثتى أبى يزيد بن الحسن: قال؛: حل ثلى موسين 


بن جعفر (عليه السلام)» قال: «قال الصادق (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: 


.19٠ :١ تفسير القمّى‎ -١ 
.070 الكافى /: ؟/‎ -" 
1 د معاتقى الأعبان‎ 


)١(‏ فى المصدر: عن العلا بن العلاء و الصواب ما فى المتن. و المراد به: العلاء بن رزين الذى صحب محترد بن مسلم و تفقّه 
علووتروى عله الح الى مشويه ؤ يلتب النلاك لآنه كان على السو #رصففه فى وخال الحانى :ةلاه ليرست الطوسه: 
معجم رجال الحديث ١١1/:1ا126١.‏ 


() فى المصدر: بريد» تصحيفء و الصواب ما فى المتن. انظر معجم رجال الحديث 5:: ٠١"‏ و 0177 و الحديث (6). 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ص: م 


يَوْمَ يَحْمَعٌ الله الّسّلَ قَيِقُولُ ما ذا أَجِبِتُمْ قالُوا لا عِلْمَ ّنا قال: يقولون: لا-علم لنا بسواك» قال: «و قال الصادق (عليه السلام): 
القرآن كله تقريع؛ و باطنه تعريب). 


قال ابن بابويه: يعنى بذلكك أنه من وراء آيات التوبيخ و الوعيد آيات الرحمه و الغفران. 


/اع0", []- العياشى: عن يزيد الكناسى» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآيه يَوْمَ يَجْمَمٌ اللهُ الرْسُلَ قيِقُولٌ ما ذا 
أَجِيتمْ كإوأ لادعِلم لناء قال: ويقول: ماذا أجبتم فى أوصيائكم الذين خلفتم على أمتكم؟- قال- فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا من 


بعدنا) 
سوره المائده(0): آيه ١١١‏ 0 ا 
قوله تعالى: 


وَإِذْ علّمتَك الكتات وَ الجكعة وَ التّؤراة و الْإِنْجِيلَ وَ إِذْ تَحُلَقُ مِنَ الطين كَهَيكه الطَيِر بإِذْنِى- إلى قوله تعالى- و إِذْ ُخْرِجٌ الممؤتى 
بإِذْنَى ]11١[‏ 


1 [١إ-ابن‏ بابويه» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور (رحمه اللهم)ء قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر ١١‏ قال: 


حدثنا أبو عبد الله السيارى» عن أبى يعقوب البغدادى, قال: 


قال ابن السكيث لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): لماذا بعث الله تعالى موسى بن عمران (عليه السلام) بيده البيضاء و العصا و 
آله السحرء و بعث عيسى (عليه السلام) بالطبء و بعث محمدا (صلى الله عليه و آله) بالكلام و الخطب؟ 


فقال أبو الحسن (عليه السلام): «إن الله تباركك و تعالى لما بعث موسى (عليه السلام) كان الأغاب على أهل عصره السحرء فأتاهم 
من عند الله تعالى بما لم يكن عند القوم و فى وسعهم 0١‏ مثله» و بما أبطل به سحرهم و أثبت به الحجه عليهم. 


و إن الله تبارك و تعالى بعث عيسى (عليه السلام) فى وقت ظهرت فيه الزمانات 00 و احتاج الناس إلى الطبء فأتاهم من عند 
الله تعالى بما لم يكن عندهم مثله. و بما أحيا لهم الموتىء و أبرأ لهم الأكمه و الأبرصء بإذن الله عز و جلء و أثبت به الحجه 


عليهم. 


و إن الله تبارك و تعالى بعث محمدا (صلى الله عليه و آله) فى وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب و الكلام 


؟- تفسير العتياشى :١‏ وع*8/ .737١‏ 

.8 117١ علل الشرائع:‎ -١ 

./8 : فى المصدر: الحسين بن محمّد بن علىّ» تصحيفء و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
فى المصدر: لم يكن فى وسع القوم.‎ )1( 

(") الزمانات: الأمراض التى تدوم زمنا طويلا. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7/١‏ 

- و أظنه قال: و الشعر- فأتاهم من كتاب الله تعالى و مواعظه و أحكامه ما أبطل به قولهم, و أثبت به الحجه عليهم). 
قال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلكك اليوم قط فما الحجه على الخلق اليوم؟ 


فقال (عليه السلام): «العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه, و الكاذب على 


الله فيكذبه). 
فقال ابن السكيت: هذا- و الله- هو الجواب. 


ع7[ معمةا بق فقون :عق مخعملية ين يعن أحمة بن محمد بن عسى عق الحسن ين محوبة عن أن جييله: 
عن أبان بن تغلب و غيره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه سثل: هل كان عيسى بن مريم (عليه السلام) أحيا أحدا بعد موته 


بأكل ١١‏ و رزق و مده و ولد؟ 


فقال: «نعم» إنه كان له صديق مؤاخ له فى الله تباركك و تعالى» و كان عيسى (عليه السلام) يمر به» و ينزل عليه» و إن عيسى (عليه 
السلام) غاب عنه حيناء ثم مر به ليسلم عليه» فخرجت إليه امه. فسألها عنه» فقالت: مات يا رسول الله. 


فقال: أ تحبين أن تريه؟ قال: نعم. فقال لها: إذا كان غدا فآ تيكك حتى أحبيه لكك بإذن الله تباركك و تعالى. 


فلما كان من الغد أتاهاء فقال لها: انطلقى معى إلى قبره. فانطلقا حتى أتيا قبره» فوقف عليه عيسى (عليه السلام)» ثم دعا الله عز و 
جل فانفرج القبر» و خرج ابنها حياء فلما رأته امه و رءاها بكياء فرحمهما عيسى (عليه السلام)» فقال له عيسى (عليه السلام): أ 
تحب أن تبقى مع أمكك فى الدنيا؟ فقال: يا رسول الله» بأكل و رزق و مده. أم بغير أكل و لا رزق و لا مده؟ فقال له عيسى (عليه 
السلام): بأكل و رزق و مده؛ و تعمر عشرين سنه؛ و تزوج و يولد لكك. قال: نعم إذن. فدفعه عيسى إلى امه. فعاش عشرين سنه و 
تزوجء و ولد له). 


٠م‏ []- و عنه: عن على بن محمد» عن بعض أصحابناء عن على بن الحكم, عن ربيع بن محمدء عن عبد الله 


بن سليم العامرى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن عيسى بن مريم جاء إلى قبر يحيى بن زكريا (عليهما السلام)» و كان 
سأل ربه أن يحييه له» فدعاه فأجابه. و خرج إليه من القبر» فقال له: ما تريد منى؟ فقال له: 


أزيك أن تانينق كما كنت قن الدناء ققال لدة باعيسى: ماسكتت عق حراره الموثة و انث تريد أن تعيدتى إلى الدانناء و ود 


على حراره الموت؟! فتركه؛ و أعاده إلى قبره». 

سوره المائده(8): آيه ١١١‏ ...ا ص : 14٠+‏ 

قوله تعالى: 

وَإذْ أَوْحيِتٌ إِلَى الْحَواريِينَ أَنْ آمِنُوا بى و بِرَسُولِى ]1١١1[‏ 


١ل -]١[‏ ابن بابويه» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى (رضى الله عنه)؛ قال: حد ثنا 


؟- الكافى 8: /8901/ 77م 
”- الكافى *: /752٠‏ /ا”. 
-١‏ علل الشرائع: .١‏ 
)١(‏ فى المصدر: موته حتّى كان له أكل. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 7/1 


أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى» قال: حدثنا على بن الحسن بن على بن فضالء عن أبيه قال: قلت لأبى الحسن الرضا (عليه 


قال: «أما عند الناس فإنهم سموا الحواريين لأنهم كانوا قصارين» يخلصون الثياب من الوسخ بالغسلء و هو اسم مشتق من الخبز 
الحوار ١‏ و أما عندنا فسمى الحواريون الحواريين لأنهم كانوا مخلصين فى أنفسهم؛ و مخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوبء 
بالوعظ و التذكير). 


قال ققلت فلم سمن التصارى تصارى؟ 
قال: «لأنهم كانوا من قريه اسمها ناصرهء من بلاد الشامء نزلتها مريم و نزلها عيسى (عليهما السلام) بعد رجوعهما من مصرا. 


7" [7]- العياشى: عن محمد بن يوسف الصنعانى» عن أبيهء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وَإِذْ اف إلى الْحَواريِينَ 


قال: «ألهموا». 
سوره المائده(8): الآيات 1١17‏ الى ١14‏ ..... ص : 41١‏ 
قوله تعالى: 


إذْ قال الْحَواريُونَ يا عيتدى ابْنّ ميم هَلْ يس مَطِيعٌ رَبك أن ينَزّلَ عَلَئِنا مايه مِنَ السّماءِ قالَ انوا اللَّ إنْ كنم مُؤْمِنِينَ- إلى قوله 
تعالى- مِنّ الْعالّمينَ [117- ]١١5‏ 700 []- العياشى: عن يحبى الحلبى» فى قوله: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبُكك» قال: «قراءتها: هل تستطيع 
ربككء يعنى: هل تستطيع أن تدعو ربكك). 


©/73, []- عن عيسى العلوى» عن أبيه» عن أبى جعفر (عليه السلام»» قال: «المائده التى نزلت على بنى إسرائيل مدلاه بسلاسل 


من ذهبء عليها تسعه أحوته 39١‏ واتسعه أرغفه). 


, [ه]- عن 


الفيض بن المختار» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لما أنزلت المائده على عيسىء قال للحواريين: لا تأكلوا منهاء 
حتى آذن لكم. فأكل منها رجل منهمء فقال بعض الحواريين: يا روح الله» أكل منها 


ادافين الساف اد 
عد اتسين الاق ا 
عداتفسين لشاف اوم ع 
ود اتفسين العناتك ا جوع ع3 


000 كذاء و فى سائر معاجم اللغه (الحوّارى) الدقيق الأسضن و هو لباب الدقيق و أجوده و أخاضة و كذلك (الخبز الحوّارى) 
الأبيض الخالص. 


(0) فى المصدر: أخونه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟,» ص: 7/57 


الور ا 


/00”, []- عن عيسى العلوى» عن أبيه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «المائده التى نزلت على بنى إسرائيل مدلاه بسلاسل 


من ذهبء عليها تسعه ألوان »)١١‏ واتسعه أرغفه). 


/, [ه]- عن الفضيل بن يسارء عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: «إن الخنازير من قوم عيسىء سألوا نزول المائده فلم يؤمنوا 
بهاء فمسخهم الله خنازير). 
بالمائه» فمسخوا خنازير). 


08 []- عن الطبرسى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «معنى الآيه: هل تستطيع أن تدعو ربكث). 


ا [8]-وقال الطبرسى: روى عن عمار بن ياسرء عن النبى (صلى الله عليه و آله). قال: «نزلت المائده خبزا و لحماء وذلكك 
لأنهم سألوا عيسى (عليه السلام) طعاما لا ينفد يأكلون منه- قال- فقيل لهم: إنها مقيمه لكم ما لم تخونوا أو تخبئوا أو ترفعواء 


فإن فعلتم ذلكك عذبتم». قال: «فما مضى يومهم حتى خبأوا و رفعوا و خانوا'. 


١‏ 1- و عنه» قال: و قال ابن عباس: إن عيسى بن مريم قال لبنى إسرائيل: صوموا ثلاثين يوماء ثم اسألوا الله تعالى ما شئتم 
يعطيكموه .)7١‏ فصاموا ثلااثين يوماء فلما فرغوا قالوا: يا عيسىء إنا لو علمنا لأحد من الناس فقضينا عمله لأطعمنا طعاماء و إنا 
صمنا كما أمرناء و جعناء فادع الله أن ينزل علينا مائده من السماء. فأقبلت الملائكه بمائده يحملونهاء عليها سبعه أرغفه و سبعه 
أحوات» حتى وضعتها 9" بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس» كما أكل منها أولهم. 


قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


1١١7‏ و قال الإمام أبو محمد الحسن العسكرى (عليه السلام) فى (تفسيره): «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 


.570 /80٠ :١ تفسير العتتاشى‎ -' 

ه- تفسير العتياشى /8"0١ :١‏ 778. 

ع- تفسير العئاشى /801١ :١‏ /7717. 

/ا- مجمع البيان : 8٠08‏ [.....] 

8- مجمع البيان *: .8٠١‏ 

4- مجمع البيان *: .8٠١‏ 

.4١/198 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىٌ (عليه السلام):‎ ٠ 
كذاء و لعله تصحيف (أنوان) جمع نون بمعنى الحوت. و فى قصص الأنبياء للراوندى: 518/188: أحوات.‎ )١( 
فى المصدر: يعطيكم.‎ )1( 

9 فى المصدر: وضعوها. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7/7 


إن الله تعالى نزل على عيسى (عليه السلام) مائده» و باركك الله له فى أربعه أرغفه و سميكات »)١١‏ حتى أكل و شبع منها أربعه 
آلاف و سبع مائه). 


08 [11]- و قال على بن إبراهيم؛ فى قوله تعالى: إِذْ قالَ الْحَواريُونَ يا عِيسَدى ابْنّ مَرْيَمَ هَل بس مَطِيعٌ رَبُكك أنْ يَُزّلَ عَلَئِنا مائِدَهَ 
مِنّ السَماءِء قال عيسى: اتَقُوا الله إنْ كم مُؤْمِنِينَ» قالوا كما حكى الله: تَريدٌ 


أَنْ تَأكِلَ مِنْها وَ تَطمَئْنّ قلوبنا وَ تَعلَمَ أَنْ قَدْ ص دَقْتَنا وَ تكونّ عَلَيِها مِنَ الشَّاهَدِينَ» فقال عيسى: اللَهُمٌ رَبّنا أَنْزل عَلَيِنا ماده مِنّ 


لأُوَلِنا وَ آخرنا وَ آيَهُ منْكك و اززقنا وَ أَنْتَ حََيْدُ الدَازقِينَ. 


- 


فقال الله احتجاجا عليهم: إِنّى مُتَزّلها عَلَيِكمْ فَمَنْ يَكفْر بَغْدُ مِنكم فَإِنَى أعرَبْهُ دابا لا أعَدَبْهُ أحداً مِنَ الْعالّمِينَه فكانت تنزل 
المائده عليهم» فيجتمعون عليها و يأكلون حتى يشبعواء ثم ترفع» فقال كبراؤهم و مترفوهم: لا ندع 01١‏ سفلتنا «*) يأكلون منها. 
فرفع الله عنهم المائده» و مسخوا قرده و خنازير. 


ورم 1 محمد ين عتوب عن محندا بن حي عن أسسد بن تعمد عن محمد بق المح الأشغرئء عن أن الكية 
الرضا (عليه السلام)» قال: «الفيل مسخ. كان ملكا زناء» و الذئب مسخ., كان أعرابيا ديوثاء و الأرف مسخء كانت امراه تخون 
زوجهاء ولا تغتسل من حيضهاء و الوطواط مسخ. كان يسرق تمور الناسء و القرده و الخنازير قوم من بنى إسرائيل اعتدوا فى 
السبت»ء و الجريث و الضب فرقه من بنى إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائده على عيسى بن مريم (عليه السلام)» فتاهوا فوقعت 
فرقه فى البحرء و فرقه فى البرء و الفأره فهى الفويسقه. و العقرب كان نماماء و الدب و الوزغ و الزنبور» كانت لحاما يسرق فى 
الميزانا: 


سوره المائده(0): الآيات ١١2‏ الى ١١‏ ..... ص : 841 
قوله تعالى: 


وَ إِذْ قالَ الله يا عي ى ابن ميم أأَنْت قلت لاس الّذُونى و أمّى لقن من دُونٍ الل الاي دافلق كل شيخ فك شهيد 
[110-118] هخم [1]- على بن إبراهيم : فى قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ الله يا عي اك نه أ اك فلاس الكدرق 2 ا 


إلمَيْن 


مِنْ دُونِ الله لفظ الآيه ماض و معناه مستقبل؛ و لم يقله بعد و سيقوله» و ذلكك أن النصارى 


.19٠ :١ تفسير القممى‎ ١ 

.15 /5*2 :2 الكافى‎ ١ 

.19٠ :١ تفسير القممى‎ - 

0 فى لاط مائده بار كه الله له فيها شميكات. 
() فى «ط): لا تدع. 

(*) السَفله من الناس: أسافلهم و غوغاؤهم. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 7/8 


زعموا أن عيسى (عليه السلام) قال لهم: إنى وامى إلهين من دون الله . فإذا كان وو السام يجي ال بين النصارى و بين عيسى 
نع كينا جاو ا شرك | الاك اوه ويك ان دُونِى و أَمّى إِلهَئِن؟ فيقول عيسى (عليه السلام): 
فيه كديا كر ل أذ الرلاها امن ل بق إن كنْتٌ قُلهُ فَقَدُ عَلِمتهُ نَعْلّمْ ما فى تَفْيَِى و لا أَعْلّمْ ما فى نَفْسِك إِنّك أَنْتَ 
عََامُ الُيُوب- إلى قوله- و أَنْتّ على كل شَ ءِ شَهِيدٌ و الدليل على أن عيسى (عليه السلام) لم يقل لهم ذلكك قوله: هذا يَومُ 
ينْفَعٌ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُْ .)١١‏ 


788 [1]- العياشى: عن ثعلبه بن ميمون» عن بعض أصحابناء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله تباركك و تعالى لعيسى 
(عليه السلام): أ أَنْتٌ قُلْتَ لِلنّاس انَخِذُونِى وَ أمّى إِلهَيِن مِنْ دُونٍ الله قال: «لم يقله» و سيقوله. إن الله إذا علم أن شيئا كائن أخبر 


عنه خبر ما قد كان). 


0م" []- عن سليمان بن خالد؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)؛ ولاه لعفت 1 ات لِلنّاس او ال 
إِلمَيِن مِنْ دون الله قال الله بهذا الكلام؟ فقال: «إن الله إذا أراد أمرا أن يكون قصه قبل أن يكون, كأن قد كان). 


[ع]- العياشى: عن 


جابر الجعفى» عن أبى جعفر (عليه السلام) لفق 
» فى تفسير هذه الآبه تَعْلّمٌ ما فى نَفْسِى وَ لا أَعْلّمُ ما فى تَفْسِك إِنّكك أَنْتّ عَلَامُ الْعوب. 


قال: «إن اسم الله الأكبر ثلاثه و سبعون حرفاء فاحتجب الرب تبارك و تعالى منها بحرفء فمن ثم لا يعلم أحد ما فى نفسه عز و 
جلء أعطى آدم اثنين و سبعين حرفاء فتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى عيسى (عليه السلام)» فذلكك قول عيسى عليه السلام): 
تفل متاق لنت يعت الى و يسيعق حرقا م اليم الأكره تقول الك عليسيهاه قأنك تعلمها و لآ أغله مااي تقيك يقول: 
لأنك احتجبت من خلقكك بذلك الحرفء فلا يعلم أحد فى نفسكك). 


84 [ 2 |- عن عبد الله بن بشير «7)» عن أنى عنة الله (عليه السلام)» قال: «كان مع عيسى (عليه السلام) حرفان يعمل بهماء و 
(عليه السلام) خمسه و عشرونء و جمع ذلكك كله لرسول الله (صلى الله عليه و آله) إن اسم الله ثلاثه و سبعون حرفاء كان مع 


111 ١ تفسير العياشى‎ -"١ 

#داتفسين الحاشى 81 31 إن ] 

اقبي العاش أو د 

هد تفدين العا ا ا 

.119 :8 المائده‎ )١( 

(1) (عن أبى جعفر (عليه السّلام) ليس فى المصدر. 


(*) فى «س» و «ط): عبد الله بن قيسء و ما فى المتن أظهر حيث عدّ من أصحاب الصادق (عليه السّلام)» و روى عنه أيضا. انظر 
معجم رجال الحديث .17١ :٠١‏ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟.» ص: 7/0 


حرفاء و حجب عنه واحد). 

سوره المائده(0): آيه ١١9‏ ..... ص : 1868 
قوله تعالى: 

قال الله هذا يَومُ يَنَْعٌ الصَادِقِنَ صِدْقهُمْ [119] 


-]١[ 709‏ على بن إبراهيم» قال: حد ثنى أب عق الحسن بن محبوب». عن محمد بن النعمان» عن ضريس» عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» فى قول الله: هذا يوم يَنَْمْ الصَادِقِينَ صِدْقَهُمْ. 


قال: «إذا كان يوم القيامه و حشر الناس للحسابء فيمرون بأهوال يوم القيامه» فلا ينتهون إلى العرصه حتى يجهدوا جهدا شديدا- 
قال- فيقفوا بفناء العرصه. و يشرف الجبار عليهم و هو على عرشه. فأول من يدعى بنداء يسمع الخلائق أجمعين أن يهتف باسم 
محمد بن عبد الله النبى القرشى العربى- قال- فيتقدم حتى يقف عن يمين العرشء ثم يدعى باسم وصيه على بن أبى طالب (عليه 
السلام) ١‏ فيتقدم حتى يقف على يسار رسول الله (صلى الله عليه و آله)» ثم يدعى بامه محمد (صلى الله عليه و آله)» فيقفون 


على يسار على (عليه السلام)» ثم يدعى بنبى نبى و وصيه» من أولهم ١‏ إلى آخرهم, و أممهم معهم فيقفون عن يسار العرش). 


قال: «ثم أول من يدعى للمساءله القلم- قال- فيتقدم فيقف بين يدى الله تعالى فى صوره الآدميين» فيقول الله: هل سطرت فى 
اللوح ما ألهمتكك و أمرتكك به من الوحى؟ فيقول القلم: نعم يا رب» قد علمت أنى قد سطرت فى اللوح ما أمرتنى و ألهمتنى به 
من وحيكك. فيقول الله تعالى: فمن يشهد لكك بذلكك؟ فيقول: يا رب» و هل أطلع على مكنون سرك خلقا غيركك؟- قال- فيقول 
له: أفلجت ”2 حجتككث). 


قال: «ثم يدعى باللوح» فيتقدم فى صوره الآدميين» حتى يقف مع القلم» فيقول له: هل سطر فيكك القلم ما ألهمته و أمرته به من 
وحيى؟ فيقول اللوح: نعم 


يا ربء و بلغته إسرافيل. 


[فيدعى بإسرافيل ] فيتقدم حتى يقف مع القلم و اللوح فى صوره الآندميين» فيقول الله: هل بلغكك اللوح ما سطر فيه القلم من 
وحيى؟ فيقول: نعم يا ربء و بلغته جبرئيل. فيدعى بجبرئيل فيتقدم حتى يقف مع إسرافيلء فيقول الله: هل بلغكك إسرافيلء ما 
بلغ؟ فيقول: نعم يا ربء و بلغته جميع أنبيائك, و أنفذت إليهم جميع ما انتهى إلى من أمركك, و أديت رسالاتكك «6») إلى نبى 
نبى» و رسول رسولء و بلغتهم كل وحيكك و حكمتكك و كتبك. و إن آخر 


.١19١ :١ تفسير القممى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: العرش قال: ثم يدعى بصاحبكم على (عليه السلام). 

(؟) فى المصدر: بنبيئ نبي و امّته معه من أوّل النيئين. 

(9) أفلجت: فازت. 

() فى المصدر: رسالتكك. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7/2 

من بلغته رسالتكك و وحيكك و حكمتكك و علمكك و كتابك و كلامك محمد بن عبد الله العربى القرشى الحرمى» حبيبكك). 


قال أبو جعفر (عليه السلام): «فأول من يدعى من ولد آدم للمساءله محمد بن عبد الله (صلى الله عليه و آله)» فيدنيه الله حتى لا 
يكون خلق أقرب إلى الله تعالى يومئذ منه» فيقول الله: يا محمد» هل بلغكك جبرئيل ما أوحيت إليكك و أرسلته به إليكك من كتابى 


و حكمتى وعلمى» وهل أوحى ذلكك إليكك؟ فيقول رسول الله (صلى الله عليه و آله): نعم يا رب» قد بلغنى جبرئيل جميع ما 
أوحيته إليه» و أرسلته به من كتابكك و حكمتكك و علمكك,. و أوحاه إلى. 


فيقول الله لمحمد: هل بلغت أمتكك ما بلغكك جبرئيل من كتابى و حكمتى و علمى؟ فيقول رسول الله (صلى الله عليه و آله): نعم 
يا رب» قد بلغت 


امتى ما أوحيت إلى من كتابكك و حكمتكك و علمكك,. و جاهدت فى سبيلكك. 


فيقول الله لمحمد (صلى الله عليه و آله): فمن يشهد لكك بذلكك؟ فيقول محمد: يا رب أنت الشاهد لى بتبليغ الرساله؛ و 
ملائكتك. و الأبرار من امتى» و كفى بكك شهيدا. فيدعى بالملائكه فيشهدون لمحمد (صلى الله عليه و آله) بتبليغ الرساله» ثم 
يدعى بامه محمد (صلى الله عليه و آله) فيسألون: هل بلغكم محمد رسالتى و كتابى و حكمتى و علمى؛ و علمكم ذلكك؟ 


فيقول الله لمحمد (صلى الله عليه و آله): فهل استخلفت فى أمتكك من بعدكك من يقوم فيهم بحكمتى و علمىء و يفسر لهم 
كتابى» و يبين لهم ما يختلفون فيه من بعدكك» حجه لى و خليفه فى أرضى؟ فيقول محمد (صلى الله عليه و آله): 


نعم يا رب» قد خلفت فيهم على بن أبى طالب» أخىء و وزيرى» و وصيىء و خير امتى» و نصبته لهم علما فى حياتى» و دعوتهم 
إلى طاعته» و جعلته خليفتى فى امتى و إماما تقتدى به الامه )١١‏ بعدى إلى يوم القيامه. 


فيدعى بعلى بن أبى طالب (عليه السلام) فيقال له: هل أوصى إليكك محمدء و استخلفكك فى أمته» و نصبكك علما لأمته فى 
حياته؟ و هل قمت فيهم من بعده مقامه؟ فيقول له على: نعم يا رب» قد أوصى إلى محمد (صلى الله عليه و آله)» و خلفنى فى 
أمته» و نصبنى لهم علما فى حياته» فلما قبضت محمدا إليكك جحادنى أمته» و مكروا بى» و استضعفونى, و كادوا يقتلوننى» و 


قدموا قدامى من أخرتء و أخروا من قدمتء و لم 


يسمعوا منى» و لم يطيعوا أمرىء فقاتلتهم فى سبيلك حتى قتلونى. 


فيقال لعلى (عليه السلام): فهل خلفت من بعدكك فى امه محمد حجه و خليفه فى الأرض» يدعو عبادى إلى دينى و إلى سبيلى؟ 
فيقول على (عليه السلام): نعم يا رب» قد خلفت فيهم الحسن ابنى و ابن بنت نبيكك. 


فيدعى بالحسن بن على (عليهما السلام)» فيسأل عما سثل عنه على بن أبى طالب (عليه السلام)- قال- ثم يدعى بإمام إمام؛ و 
بهل عالمه» فيحتجون بحجتهم» فيقبل الله عذرهم. و يجبز حجتهم - قال- ثم يقول الله: هذا يَوْمَ ينف الصَّادقِينَ صِدْقَهُعْ). 


قال: ثم انقطع حديث أبى جعفر (عليه و على آبائه السلام). 


)١(‏ فى المصدر: يقتدئ به الأثفه من: 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: وأثكن 


7 |؟]|- (مصباح الشريعه): عن الصادق (عليه السلام)» قال: «حقيقه الصدق تقتضى تزكيه اللّه تعالى لعبده» كما دك عن 
صدق عيسى (عليه السلام) فى القيامه» بسبب ما أشار إليه من صدقه؛ و هو براءه للصادقين من رجال امه محمد (صلى الله عليه و 
آله) فقال الله عز و جل: هذا يَوْمٌ يَنْقَعَ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ الآآيها. 


.88 مصباح الشريعه:‎ -١ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 21 


المستدرك (سوره المائده) ..... ص : 19 
سوره المائده(0): آيه ١١‏ ..... ص : 149 
قوله تعالى: 


وَلَقَدْ أحَدَ اللهُ ميثاق بَنِى إشرائِيل و بَعَثنا مِنْهُمُ اث عَشَرَ نيبا [15] 


[١]-(إرشاد‏ القلوب): عن ابن عباس» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)- فى حديث- قال: «معاشر الناس» من أحب أن يلقى 


الله و هو عنه راض فليوال عده الأئمه). فقام جابر بن عبد الله فقال: و ما عده الأئمه؟ 


فقال: (يا جابر» سألتنى- يرحمك الله- عن الإسلام بأجمعه. عدتهم عده الشهورء و هى عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم 


حلق السماوات و الاوضة 


وعدتهم عده العيون التى انفجرت لموسى بن عمران (عليه السلام) حين ضرب بعصاه البحر فانفجرت منه اثنتا عشره عيناء و 
عدتهم عده نقباء بنى إسرائيلء قال الله تعالى: وَ لََدْ أَحَدَ اللهُ ميثاق بَنِى إشرائيل وَ بَعَثْنا مِنّْهُمُ ان عَشَرَ نَقِيباً و الأئمه- يا جابر- 


اثنا عشرء أولهم على بن أبى طالب و آخرهم القائم). 


القذه بالقذهء كان فيهم اثنا عشر نقيبا فى قوله تعالى: وَ بَعَْنا مِنّْهُمُ ان عَشَّرَ تَقيبا». 


-١‏ إرشاد القلوب: رةه 
؟- المناقب ادي” 1 11 ا 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: وم 


“اك (غيبه التعماتى) :عن أ كريتاو أنى صفيد+ قالآ: جدكنا أب :اسامة قال: حدتنا الأشعة عن عام عن عهده عن مشتروق» 


قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود يقرئنا القرآن» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
كم يملك هذه الامه من خليفه بعده؟ 


فقال: ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق» نعم سألنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: «اثنا عشرء عده نقباء بنى إسرائيل». 


[؟]- و عنه: عن عثمان بن أبى شيبه» و أبى أحمد, و يوسف بن موسى القطانء و سفيان بن وكيعء قالوا: حدثنا جرير» عن 
الأشعث بن سوار؛ عن عامر الشعبى» عن عمه قيس بن عبدء قال: جاء أعرابى فأتى عبد الله بن مسعود, و أصحابه عنده؛ فقال: 
فيكم عبد الله بن مسعود؟ فأشاروا إليه» قال له عبد الله: قد وجدته. فما حاجتكك؟ 


قآل: إق أرينه أن أسالك ع شى.ء إن كنت متمعتة من 


رسول الله (صلى الله عليه و آله) فنبئنا به» أحدثكم نبيكم كم يكون بعده من خليفه؟ 
قال: و ما سألنى عن هذا أحد منذ قدمت العراق» نعم قال: «الخلفاء بعدى اثنا عشر خليفه» كعده نقباء بنى إسرائيل). 


[ه]- و عنه: عن مسدد بن مستورد قال: حدثنى حماد بن زيد,» عن مجالد» عن مسروقء. قال: كنا جلوسا إلى ابن مسعود بعد 
المغرب و هو يعلم القرآن, فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن, أ سألت النبى (صلى الله عليه و آله) كم يكون لهذه الامه من 
عليف؟ 


فقال: ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق» نعم قال: «خلفاؤكم اثنا عشرء عده نقباء بنى إسرائيل». 
سوره المائده(0): آيه ١‏ ..... ص : 9٠‏ 

قوله تعالى: 

َ منْ يَولَّهُمْ ينك فَإنّهُ مه [1ه] 


[1]- (دعائم الإسلام): قد روينا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن سائلا سأله فقال: يا بن رسول الله» أخبرنى 
عن ال ستحمك (عليهم السلام)» من هم؟ قال: (هم أهل بيته خاصه). 


قال: فإن العامه يزعمون أن المسلمين كلهم آل محمد. فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام)» ثم قال: «كذبوا و صدقوا. 


." /1١1/ الغيبه:‎ -* 

ع الغيبه: /1١1/‏ 5. 

ه- الغيبه: /1١١8‏ 2. 

.594 :١ دعائم الإسلام‎ -١ 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: "4١‏ 


قال السائل: يا بن رسول الله ما معنى قولكك: كذبوا و صدقوا؟ قال: «كذبوا بمعنى» و صدقوا بمعنى» كذبوا فى قولهم» المسلمون 
هم آل محمد الذين يوحدون الله و يقرون بالنبى (صلى الله عليه و آله) على ما هم فيه من النقص فى دينهم, و التفريط فيه» و 
صدقوا فى أن المؤمنين منهم من آل محمد (عليهم السلام)» و إن لم يناسبوه؛ و ذلكك لقيامهم بشرائط القرآنء لا على أنهم آل 
محمد الذين أذهب الله عنهم 


قال السائل: أخبرنى ما تلكك الشرائط- جعلنى الله فداكك- التى من حفظها و قام بها كان بذلكك المعنى من آل محمد! فقال: 
«القيام بشرائط القرآنء و الاتباع لآل محمد (صلوات الله عليهم)» فمن تولاهم و قدمهم على جميع الخلق كما قدمهم الله من قرابه 
رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فهو من آل محمد (عليهم السلام) على هذا المعنى» و كذلكك حكم الله فى كتابه فقال جل 
شاؤه: و من يتلَهُْ منكم كَإنّهُ منهُخ». 


-]١[‏ وعنه: عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من اتقى منكم و أصلح فهو منا أهل البيت). 


قيل له: منكم يا بن رسول الله؟ قال: «نعم مناء أما سمعت قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَتَوَلَهُمْ منْكمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْه و قول إبراهيم (عليه 


السلام): فَمَنْ تَعَنى فَإنَّهُ مِنّى .01١‏ 

سوره المائده(0): آيه "الا ..... ص : 4١‏ 
قوله تعالى: 

ثالث كلت [“#/] 


[1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن على بن معبد» عن درست بن أبى منصورء عن فضيل بن يسارء قال: 
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «شاء و أراد و لم يحب و لم يرض: شاء أن لا يكون شىء إلا بعلمه» و أراد مثل ذلك,. و 
لم يحب أن يقال: ثالث ثلاثه» و لم يرض لعباده الكفر). 


سوره المائده(0): آيه ١١/4‏ 00000 يرا 
قوله تعالى: 


إِنْ تُعَذَبهُمْ فَإِنَّهُمْ بادك و إِنْ تَغْفرِ لَهُْ فنك أنْتَ الْعَزيرٌ الْحَكيم [118] 


"- دعائم الإسلام :١‏ 21. 


ا-اتفسير القفى 62/11111١‏ 


(1) ازاعن عادعد 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: لحار 


ُعَذَبْهُمْ َإنَهُمْ عِبادٌك الآيه. فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآيه حتى أصبحت! قال: إنى سألت ربى الشفاعه 
لامتى فأعطانيهاء و هى نائله إن شاء الله من لا يشركك بالله شيئا». 


2١‏ الدو النعري ‏ وعلر 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟2 ص: 97" 
سوره الانعام مكيه ..... ص : 91 

اشاره 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 98" 
سوره الأنعام فضلها: ..... ص : 48" 


-]١[ 5‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن الحسين بن خالد» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «نزلت سوره 
الأنعام جمله واحده؛ و شيعها )١١‏ سبعون ألف ملكك. لهم زجل بالتسبيح و التهليل و التكبير» فمن قرأها سبحوا له إلى يوم 
القيامه). 


91 [1]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن الحسن بن على بن أبى حمزه؛ رفعه؛ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن سوره 
الأنعام نزلت جملهء شيعها سبعون ألف ملك حتى أنزلت على محمد (صلى الله عليه و آله)؛ فعظموها و بجلوهاء فإن اسم الله عز 
و جل فيهاء فى سبعين موضعاء و لو يعلم الناس ما فى قراءتها ما تركوها). 


+79 ["3]- العياشى: عن أبى بصيره قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن سوره الأنعام نزلت جمله واحده. و شيعها 
سبعون ألف ملكك حين أنزلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فعظموها و بجلوهاء فإن اسم الله تباركك و تعالى فيهاء فى 
سبعين موضعهاء و لو يعلم الناس ما فى قراءتها من الفضل ما تركوها). 

ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من كان له إلى الله حاجه يريد قضاءهاء فليصل أربع ركعات بفاتحه الكتاب و الأنعام» و ليقل 
فى صلاته إذا فرغ من القراءه: يا كريم يا كريم يا كريم؛ يا عظيم يا عظيم يا عظيم, يا أعظم من كل عظيمء يا سميع الدعاء يا من 
لا تغيره الأيام و الليالى» صل على محمد و آل محمدء و ارحم ضعفىء و فقرىء و فاقتى» و مسكنتى, فإنكك أعلم بها منى؛ و أنت 
أعلم بحاجتىء يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد 


عليه يوسف قره 


.197 :١ تفسير القمى‎ -١ 

؟- الكافى ؟: 7/20 .١7‏ 

.١ 7787 :١ تفسير العتاشى‎ 

)١(‏ فى المصدر: و يشيّعها. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 88" 


عينه» يا من رحم أيوب بعد حلول بلائه» يا من رحم محمدا (عليه و آله السلام)» و من اليتم آواه» و نصره على جبابره قريش» و 
طواغيتهاء و أمكنه منهم يا مغيث يا مغيث يا مغيث. يقوله مراراء فو الذى نفسى بيده لو دعوت الله بها بعد ما تصلى هذه الصلاه 
فى دبر هذه السوره ثم سألت الله جميع حوائجكك ما بخل عليك, و لأعطاكك ذلكك إن شاء اللها. 


40 []- عن أبى صالح. عن ابن عباسء قال: من قرأ سوره الأنعام فى كل ليله جعل )١١‏ من الآمنين يوم القيامه» و لم ير النار 


ار [ه]|- قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «نزلت سوره الأنعام جمله واحده. شيعها سبعون ألف ملك حتى الالكعلى محمد 
(صلى الله عليه و آله)» فعظموها و بجلوهاء فإن اسم الله فيهاء فى سبعين موضعاء و لو يعلم الناس ما فى قراءتها [من الفضل ] ما 
تركوها). 


910 [ع]- (جوامع الجامع): للطبرسىء قال: فى حديث أبى بن كعبء عن النبى (صلى الله عليه و آله)؛ قال: «أنزلت على الأنعام 
جمله واحده» يشيعها سبعون ألف ملك. لهم زجل بالتسبيح و التحميد» فمن قرأها صلى عليه أولئك السبعون ألف ملكك, بعدد 
كل آيه من الأنعام يوما و ليله). 


ثم قال: وروى الحسين بن خالد. عن الرضا (عليه السلام) مثل ذلك. إلا أنه قال: «سبحوا له إلى يوم القيامه). 
و مثله رواه صاحب المصباح 21١‏ 


79 []- و فى (مصباح الكفعمى) أيضا: عن النبى (صلى الله عليه و آله): «من قرأها 


من أولها إلى قوله: 
تَكيِبُونَ 1 وكل الله به أربعين ألف ملكء يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامه». 
قال: و فى كتاب (الأفراد و الغرائب): أنه من فعل ذلكك إذا صلى الفجر نزل إليه أربعون ملكاء و كتب له مثل عبادتهم. 


ثم قال: وفى كتاب (الوسيط): أنه من فعل ذلكك حين يصبح. وكل الله تعالى به ألف ملكك يحفظونه؛ و كتب له مثل أعمالهم 
إلى يوم القيامه. 


8 [8]- و روى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من كتبها بمسكك و زعفران» و شربها سته أيام متواليه» يرزق 


؟- تفسير العتباشى :١‏ 80 7. 

ه- تفسير العتياشى :١‏ ه"/ ". [.....] 

#- جوامع الجامع: 177. 

لا- مصباح الكفعمى: 6794. 

8- خواص القرآن: ١‏ «مخطوط». 

(1)فى المضيدر كاق: 

(؟) مصباح الكفعمى: 6"9. 

(©) الأنعام ©: 8. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 7937 
خيرا كثيراء و لم تصبه سوداء؛ و عوفى من الأوجاع و الألم بإذن الله تعالى). 
سوره الأنعام(2): آيه ١‏ ..... ص : 91م 
قوله تعالى: 


بشم الله لمن الرَحِيم العشد لله الذرى خلق الشتماوات و الأض و خغل الظلمات وَالنود ثم الذيق كنروا يرئهع يفولوة 11] 


-]١[ ”6٠‏ ابن بابويه» قال: حدثنى أبى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» قال: حدثنا أحمد بن أبى عبد الله البرقى» 
عن أبيه» عن خلف بن حماد الأسدىء عن أبى الحسن العبدى» عن الأعمشء عن عبايه بن ربعى» عن عبد الله بن عباسء قال: إن 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما أسرى به إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له: 

النور و هو قول الله عز و جل: وَ جَعَلَ الظلماتٍ وَ الُْوَ فلما انتهى به إلى ذلكك النهر قال له جبرئيل (عليه السلام): يا محمد, اعبر 


و جلء فقد نور الله لكك بصرك و مد لكك أمامككء فإن هذا النهر لم يعبره أحدء لا ملكك مقربء و لا نبى مرسلء غير أنى فى 
كل يوم اغتمس فيه اغتماسه» أخرج منها 0١١‏ فأنفض أجنحتىء فليس من قطره تقطر من أجنحتى إلا خلق الله تباركك و تعالى منها 
ملكا مقرباء له عشرون ألف وجه. و أربعون ألف لسانء, كل لسان يلفظ بلغه 27١‏ لا يفقهها اللسان الآخر. 


فعبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى انتهى إلى الحجبء و الحجب خمس مائه حجاب, من الحجاب إلى الحجاب مسيره 
خمس مائه عامء ثم قال له جبرئيل (عليه السلام): تقدم يا محمد. فقال له: «يا جبرئيل» و لم لا تكون معى؟» قال: ليس لى أن 
أجوز هذا المكان. فتقدم رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما شاء الله أن يتقدم» حتى سمع ما قال الرب تباركك و تعالى» قال: يا 
محمد, أنا المحمود و أنت محمد» شققت اسمكك من اسمىء» فمن وصلكك وصلته؛ و من قطعكك بتكته «2. انزل إلى عبادى 
فأخبرهم بكرامتى إياكك, و أنى لم أبعث نبيا إلا جعلت له وزيراء و أنكك رسولى, و أن عليا وزيرك. 


فهبط رسول الله (صلى الله عليه و آله) فكره أن يحدث الناس بشى ء؛ كراهيه أن يتهموه؛ لأنهم كانوا حديثى عهد بالجاهليه. 
حتى مضى لذلكك سته أيام, فأنزل الله تباركك و تعالى: 


.٠١ /59٠0 الأمالى:‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: غير أن لى فى كل يوم اغتماسه فيه ثم أخرج منه. 
(0) فى «طح: بلفظ و لغه. 

(") البتكك: القطع» و فى «طا: بتته. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: /9" 


فَلعَلكك تارك بَعْض ما يُوحى إِلَيِك و ضائِقٌ بهِ صَدْرك )١١‏ فاحتمل 


ورك افد رصداى! للد عا او للد ولك تي كار اليزوم قات قا تلع امناو كك وه لويم با يها الَسُولُ بَلعْ ما أَنْرِلَ إتيك 
مِنْ رَبك و إِنْ لم تَفْعَلُ قما بَلفْتَ رِساليهُ وَ الله يَصِمَك مِنَ النّاس "١‏ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «تهديك بعك وعيك» 
لأمضين أمر ربى عز و جل فإن تكذيب القوم 0 أهون على من أن يعاقبنى العقوبه الموجعه فى الدنيا و الآدخره» قال: و سلم 
جبرئيل على على (عليه السلام) بإمره المؤمنين» فقال على (عليه السلام): 


«يا رسول الله أسمع الكلام, و لا أحس بالرؤيه)». فقال: «يا على» هذا جبرئيل أتانى من قبل ربى بتصديق ما وعدنى). 

ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) رجلا فرجلا من أصحابه أن يسلموا عليه بإمره المؤمنين. ثم قال: «يا بلال» ناد فى الناس 
أن لا يبقى غدا أحد. إلا عليل» إلا خرج إلى غدير خم). 

فلما كان من الغد خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) بجماعه من الناس 25١‏ فحمد الله و أثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس» إن 
الله تباركك و تعالى أرسلنى إليكم برساله» و أنى ضقت بها ذرعا مخافه أن تتهمونى و تكذبونى» حتى أنزل «8) الله على وعيدا 
بعد وعيد» فكان تكذيبكم إياى أيسر على من عقوبه الله إياى» إن الله تباركك و تعالى أسرى بىء و أسمعنىء و قال: يا محمدء أنا 


المحمود و أنت محمد. شققت اسمكك من اسمىء» فمن وصلكك وصلته؛ و من قطعتكك بتكته (2)» انزل إلى عبادى فأخبرهم 
بكرامتى إياككء و أنى لم أبعث نبيا إلا جعلت له وزيراء و أنكك رسولى و عليا وزيركك). 


ثم لخد (صلى اللّه 


عليه و آله) بيدى على بن أبى طالب (عليه السلام) فرفعه» حتى نظر الناس إلى بياض إبطيهماء و لم يريا قبل ذلككء ثم قال: «أيها 
الناسء إن الله تباركك و تعالى مولاىء و أنا مولى المؤمنين» فمن كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه و 


انصر من نصره» و اخذل من خذله)». 


فقال الشكاكك و المنافقون و الذين فى قلوبهم مرض و زيغ 07: نبرأ إلى الله من مقالته» ليس بحتمء و لا نرضى أن يكون على 


وزيره» و هذه منه عصبيه. 


و قال سلمان و المقداد و أبو ذر وعمار بن ياسر: و الله ما برحنا العرصه حتى نزلت هذه الآ-يه: الْيوْمَ أكمَلتٌ لَكم دِيكم وَ 
أنْمَمتٌ عَلَتِكمْ نِعمَتى وَ رَضِيتٌ لَكمُ الْإِسْلامَ دِيناً 4 فكرر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذلكك 


() هود ١1:؟1.‏ 

(5) المائده : /ا5. 

() فى المصدر: أمر الله عزّ و جل فان يتهمونى و يكذبونى فهو. 
(ع) فى المصدر: بجماعه أصحابه. [.....] 

(0) فى «س:: فأنزل. 

(©) فى «ط): قطعته. و فى نسخه بدل منها: بتته. 

(0) فى «س» و «ط): ضيق. 

(8) المائده 0: ". 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 899 


ثلاثاء ثم قال: «إن كمال الدين» و تمام النعمه. و رضا الرب برسالتى )١١‏ إليكم و بالولا-يه بعدذدى لعلى بن أبى طالب (عليه 
السلام)». 


0١‏ [7]- الإمام أبو محمد العسكرى (عليه السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنزل الله تعالى الْحَمرِدُ لِلِ الْنِى 
خلق التساواك :و اذ دن وتكل الطلسانت وَالنُورَ ثم الَِّينَ كَفَرُوا بِرَبهمْ يَْدِلُونَ فكان فى هذه الآيه رد على ثلاثه أصناف: لما 
قال الكهد لله الذئ خلق الكماواف: و لأس فكان وذاعلن الذعرنة 


الذي قالواة إن الأشباء لآ بده لهاء و هى دائمه. ثم قال: وَ جَعَلَ الظَلّماتٍ وَ الْلُورَ فكان ردا على الثنويه» الذين قالوا: 


إن النور و الظلمه هما المندبرات. ثم قال: ثم الذي كَمَرُوا برهم يَعدِنُونَ فكان رذا على مشركى العرتء الاين قالوا: إن أوثاثنا 
لد 

ثم أنزل الله تعالى: قل هُوَ الله أَحِدٌّ 1 إلى آخرهاء فكان فيها رد على كل من ادعى من دون الله ضدا أو ندا. قال: فقال رسول 
للها صلق الشاغلية و]له) لأمحابة قولواة اكه تعد ون ان تين واتحوا لآ تقول كباقانت الذهنه: #3 الأشباء لاانده لياو 
هى دائمه: و لا كما قالت الثنويه: الذين قالوا: إن النور و الظلمه هما المدبران» و لا كما قال مش ركو العرب: إن أوثاننا آلههء فلا 
نشركك بكك شيئاء و لا ندعو من دونكك إلهاء كما يقول هؤلاء الكفار» ولا نقول كما قالت اليهود و النصارى: إن لكك ولداء 
تعاليت عن ذلكك علوا كبيرا». 


و3 الع يك سا كر جسنت الول شاه التاحقق فونه سال واو الك ]مهو 143 3ف انق الله الأنه مك ستويرة البرادة 80 


5 ["]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن ابن محبوب. عن أبى جعفر الأسحول» عن سلام بن المستنير» عن أبى جعفر (عليه 
السلام»» قال: «إن الله عز و جل خلق الجنه قبل أن يخلق النار» و خلق الطاعه قبل أن يخلق المعصيه. و خلق الرحمه قبل الغضب» 
و خلق الخير قبل الشره وتختل الأرضن :قبل السماءءى تلق السياه قبن الموك»وخاق الشمسن قبل القدرة وخلق الور قبل الطلهمد 


عر [؟|- العياشى: عن جعفر بن جنك عن العمركى بن على» عن العبيدى» 


عن يونس بن عبد الرحمنء عن على بن جعفر؛ عن أبى إبراهيم (عليه ا «لكل صلاه وقتان» و وقت يوم الجمعه زوال 
الشمس» ثم تلا هذه الآيه: اعفد رو لدي عاق السارات والآوف تعمل العلناف واترن 2 الذيق كنيرا وليه د 


"- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى (عليه السّلام): 287/ 75". 
”- الكافى 8: .1١28 /١50‏ 

؟- تفسير العتياشى :١‏ 70/ . 

0ق المطيدرة باوسال. 

.١ :1١7 7 (؟) الإخلاص‎ 

.2:١ الفاتحه‎ )9( 

(6) يأتى فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (0) من سوره التُوبه. 
البرهان فى :: تفسير القرآن» ج 7 ص: ...ع 


قال: «يعدلون بين الظلمات و النور» و بين الجور و العدل). 


سوره الأنعام(2): آيه 7 ..... ص : 6٠.٠‏ 
قوله تعالى: 
ُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ عي ثُمْ َضى أَجنا 0 َ لست يعلد م َنم تَميَرُوتَ [1] 


-]١[ ,”*٠‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن النضر بن سويد, عن الحلبى» عن عبد الله بن مسكان 0١١‏ عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «الأجل المقضى: هو المحتوم الذى قضاه الله و حتمه» و المسمى: هو الذى فيه البداء» يقدم ما يشاءء و يؤخر 
ما يشاءء و المحتوم ليس فيه تقديم و لا تأخيرا. 


ل [ "ادو عنه» قال: حدثنى ياسر» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «ما بعث اللّه نبيا إلا بتحريم الخمر» و أن يقر له بالبداء» أن 


يفعل الله ما يشاءء و أن يكون فى تراثه الكندر .))27١‏ 


0 عير ون ينترري ا عن ميل بزع وح امن مااي محا عن إن فضا عرو ار بكرا عن رازه عن حمر ذه 


عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: بأ لوعو فرك العو ويل تش أعلا9 اخ ننه مُسَنَّى عِنْدَهُ قال: «هما أجلان: أجل محتوم؛ و 


أجل 


موقوف). 
كرف [ع|- محمد بن إبراهيم النعمانى» قال: أخبرنا حم بن محمد بن سعيك» قال: حد ثنا على بن الحسن» عن محمد بن خالد 


الأصمء عن عبد الله بن بكير؛ عن ثعلبه بن ميمون عن زراره» عن حمران بن أعين. عن أبى جعفر محمد بن على (عليه السلام)؛ 
ف قوله عر وول قضئ أعلاز أخل تققى عند ةقان «الهمالة) أجلذن: 


أجل ميجتوم؟ و أجل موقوف). 
فقال له حمران: ما المحتوم؟ قال: «الذى لله فيه المشيئه). 


كال سحمرافة إق ارس أن يكون أمر «» السفيانى من الموقوف. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «لاء و الله» إنه لمن 


.195 :١ تفسير القممى‎ -١ 
.195 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
].....[ © /١١5 :١ الكافى‎ -* 


ع الغيبه: 8:1 ه. 


)١(‏ فى «س»): حدّثنى أبى» عن عبد الله بن مسكانء عن الحلبى» و هو صحيح أيضا حيث روى كل منهما عن الآخر و رويا عن 
الصادق (عليه السّلام). 


راجع معجم رجال الحديث :1٠١‏ 979و 578: ١‏ 

(؟) الكندر: ضرب من العلك نافع لقطع البلغم. «القاموس المحيط- كندر- ؟: ©1). 
(9) فى «س): هما. 

(ع) فى المصدر: أجل. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”ء ص: 601 

المحتوم). 


58 
7 


768 [0]- العياشى: عن مسعده بن صدقه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: ثم قضى أَجَلَا و أجل مُسَمَّى عِنْدَهُ. 


قال: «الأجل الذى غير مسمى موقوفء يقدم منه ما يشاءء و يؤخر منه ما يشاءء و أما الأجل المسمى فهو الذى ينزل مما يريد أن 
يكون من ليله القدر إلى مثلها من قابل- قال- و ذلكك قول الله: فإذا جاءً أَجَلَهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَهٌ وَ لا يَسْتَقْدمُونَ .))١١‏ 


74 [8]- عن حمران» عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن قول لله: نّم قَضى أل 


3 1 كه 28 
أجل سَمَّ | عنده 


قال؛ (المسمى فا سم لبلكه البوث ف لكف اللبلة»و هو الى قال اش فاكاساء أعلهة لا يشا حةوق ساعة وال متكشركرث 1 
وهوالذى سمى لمللكك الموت فى ليله القدرء و الآخر له فيه المشيئه» إن شاء قدمه؛ و إن شاء أخره». 


[6٠‏ ]- عن حمران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: قَضى أَجَنًا وَ أجل مُسَمّى عِنْدَه. 
قال: فقال: «هما أجلان: أجل موقوف يصعع الله ما يشاءء و أجل محتوما. 


"6١‏ [8]- و فى روايه حمران عنه (عليه السلام): «أما الأجل الذى غير مسمى عنده فهو أجل موقوفء يقدم فيه ما يشاء» و 
يوك فيه ها بشاءة و أما الأجل المسفى قهو الى شمى قن ليله القدو؛ 


6١‏ 4]- عن حصين» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: قَضى أَجَنا وَ أَجَلَ مُسَمّى عِنْدَة. 


قال (عليه السلام): «الأجل الأول هو ما نبذه إلى الملائكه و الرسل و الأنبياء» و الأجل المسمى عنده هو الذى ستره الله عن 
الخلائق). 


سوره الأنعام(2): آيه " ..... ص : 6٠1‏ 
قوله تعالى: 


وَُوَ الله فى السّماواتٍ و فِى الْأَرْضِ يَعْلَمُ سكم وَ جف ركم و يَعلَمُ ما تَكيِبُونَ [] 


ه- تفسير العتياشى :١‏ 805/ . 
#- تفسير العتئاشى :١‏ 780 8. 
- تفسير العتياشى :١‏ 85ه"/ /. 
8- تفسير العتياشى :١‏ 08 "/ 8. 
6- تفسير العقاشى 88-11 5 
)1١(‏ الأعراف /: ع التّحل 18: 61. 


(0) الأعراف /: ع التّحل 18: 61. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ؟ا.ع 


اع”/ -]١[‏ ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضى الله عنه)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب 


بن يزيد» عن الحسن بن على الخزاز »)١١‏ عن مثنى الحناط» عن أبى جعفر- أظنه محمد بن النعمان- 


قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ هُوَ اللَهُ فى السّماواتٍ وَ فِى الْأَرْض قال: «كذلك هو فى كل 
مكان). 


قلت: بذاته؟ قال: «ويحكك. إن الأماكن أقدارء فإذا قلت: فى مكان بذاته» لزمكك أن تقول: فى أقدار» و غير ذلك, و لكن هو 
بائن من خلقه» محيط بما خلق علما و قدره و إحاطه و سلطانا و ملكاء و ليس علمه بما فى الأرض بأقل مما فى السماءء و لا يبعد 
منةتشى وود الأشباء لناسواف علما وقدرة و سلطانا و ملكا و إخاطةة. 


788٠‏ [؟]- الشيخ المفيد فى (إرشاده)» قال: و جاءت الروايه: أن بعض أحبار اليهود جاء إلى أبى بكر فقال له: أنت خليفه نبى 
هذه الا-مه؟ فقال له: نعم. فقال: إنا نجد فى التوراه أن خلفاء الأنبياء أعلم أممهم فأخبرنى عن الله أين هو؟ فى السماء أم فى 
الأرض؟ فقال له أبو بكر: هو فى السماء على العرش. فقال له اليهودى: فأرى الأرض خاليه منه» و أراه على هذا القول فى مكان 
دون مكان؟! فقال له أبو بكر: هذا كلام الزنادقه» أغرب عنى و إلا قتلتكك. 


فولى الحبر متعجبا يستهزئ بالإسلام» فاستقبله أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال له: «يا يهودى» قد عرفت ما سألت عنه؛ و ما 
أجبث 59 بهء و إنا نقول: إن الله عز و جل أين الأدين: فلا أين له؛ و جل أن بحويه مكانء و هو فى كل مكان. بغير مماسه و لا 
مجاوره؛ يحيط علما بما فيهاء و لا يخلو شى ء منها من تدبيره» و إنى مخبركك بما جاء فى كتاب من كتبكم يصدق ما ذكرته 


لك, فإن عرفته أ تؤمن 


به؟» فقال اليهودى: نعم. 


قال: «ألستم تجدون فى بعض كتبكم أن موسى بن عمران (عليه السلام) كان ذات يوم جالسا إذ جاءه ملكك من المشرقء فقال له 
موسى: من أين أقبات؟ قال: من عند الله عز و جل. ثم جاءه ملكك من المغربء فقال له: من أين جئت؟ فقال: من عند الله عز و 
جل. ثم جاءه ملكك آخر فقال: قد جئتكك من السماء السابعه» من عند الله تعالى. 


و جاءه ملكك آخرء فقال: قد جئتكك من الأرض السابعه؛ من عند الله تعالى. فقال موسى (عليه السلام): سبحان من لا يخلو منه 
مكان, و لا يكون إلى مكان أقرب من مكان). 


فقال اليهودى: أشهد أن لا إله إلا الله 0 هذا هو الحق, و إنكك أحق بمقام "٠‏ نبيكك ممن استولى عليه. 


.١18 /١” التوحيد:‎ -١ 
] ب الأوكاف رذ يم‎ 


)١(‏ فى «س» و «ط»): الحسن بن يزيد الخرّازء و الصواب ما فى المتن» و هو الحسن بن علي بن زياد البجل الكوفى الوشاء 
الخزّازء روى عن مثْنّى الحنّاط» و روى عنه يعقوب بن يزيد. راجع رجال النجاشيّ: 29 معجم رجال الحديث ه: 76 و 80. 


() فى «ط) و «س): جئت. 

(8) (لة ]له ذا الله) سفن المصدن. 
(©) فى «ط): و أنت أحق بمكان. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 607 


واع”, ["]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: يَعْلَمٌ ركم وَ جَهْرَكمْ» قال: السر ما أسر فى نفسه. و الجهر ما أظهره.؛ و الكتمان ما 
عرض بقلبه ثم نسيه. 


سوره الأنعام(2): الآيات 5 الى 14 ..... ص : 6.17 
قوله تعالى: 


وَ ما تَأتِيِهِمْ مِنْ آيَهِ مِنْ آياتِ رَبّهِمْ إلا كانوا عَنْها مُعْرضِينَ- إلى قوله تعالى- وَ هُوَ القاهِرٌ فؤق عِبِادِه وَ هُوَ الحكيمٌ الْحَبِيرُ [؟-18] 
78 1 و قال على بن 


إبراهيم: قوله تعالى: وَ ما تَأَتِيهمْ مِنْ آي مِنْ آبات رَبهمْ إَِا كانوا عنْها مُغرضةينَ إلى قوله: وَ أنْمَأنا مِنْ بَعْدِهِم قَوناً آخَرينَ وَ لَْ 
ْنا علَيكك كتاباً فى قؤطاس فَلْمَسُوهُ ه بأَيْدِيهغْ لَقالَ الَِّينَ كفَرُوا إِنْ هذا إَِّا سِخرٌ مُبِينٌ فإنه محكم. 


"6١‏ [8]- و عنه: ثم قال تعالى حكايه عن قريش: وَ قالوا لَؤ لا أَنْزِلَ عَلَيِهِ ملك يعنى على رسول الله (صلى الله عليه و آله) وَ لَوْ 
َنْرَلْنا ملكاً لَقَضدى الْأْمْرُ ثم لا ينْظَوُونَ فأخبر عز و جل أن الآيه إذا جاءت و الملكك إذا نزل و لم يؤمنوا هلكواء فاستعفى النبى 
(صلى الله عليه و آله) من الآيات رأفه منه و رحمه على أمته. و أعطاه الله الشفاعه. 

ثم قال الله وَل ناه ملكا ْنا ذاو مدنا علهِمْ ما يون و لََدِ امم يرْسْلٍ مِنْ قيلكك فُحاق بالْذِينَ َيخزوا مِنْهُمْ ما 


كانُوا به يَسْتَهْزِونَ أى نزل بهم العذاب. 
ثم قال: قل لهمء يا محمد سِيرُوا فى الْأرْض م انْظرُوا أى انظروا فى القرآنء و أخبار الأنبياء كيِفَ كان عاقب الْمَكدَبِينَ. 


4" [20]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن محمد بن خالد» و الحسين بن سعيدء 
جميعا عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبى» عن عبد الله بن مسكانء عن زيد )١«‏ بن الوليد الخثعمى» دعل أي الربيع العاف 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: قُلَ ديرا فى الْوْضِ قَانْظءُوا كيفٌ كان عاقبة الَِّينَ مِنْ قَيِلهمْ 7١‏ 
فقال: «عنى بذلكك أى انظروا فى القرآن فاعلموا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم, و ما أخبركم عنه). 


د قير لقي 1 ا 


تفسير القمّى :١‏ 195. 

ه- تفسير القممى :١‏ 195. 

ع- الكافى 8: 9ع7/ وع”. 

.88٠ :/ فى «س» و «ط): يزيد, و الظاهر أنْ الصواب ما فى المتن. انظر معجم رجال الحديث‎ )١( 


(1) الروم 0: ”© و الذى فيها: قل مدَيرُوا فى الْأرْض قَانْظَوُوا كيِفٌ كان عاقِبهُ الّذِينَ مِنْ قبل و فى الآبه 9 أ وَ لَمْ يِديرُوا فى 
الْأْرْض فَينْظَوُوا كيفَ كان عاقبهُ الْذِينَ مِنْ قَئِلِهِمْ و لعل منشأ هذا الوهم من النساخ أو من الرواه. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع.ع 


9 [6]- العياشى: عن عبد الله بن أبى يعفور 2١١‏ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لبسوا عليهم؛ لبس الله عليهم. فإن الله 
يقول و لَلبَمنا عَلَئِِمْ ما يَلْبِسُونَ). 


76٠‏ [18- و قال على بن إبراهيم: ثم قال: قمل لهم لِمَنْ ما فى السّماواتٍ وَ الأزض ثم رد عليهم فقال: قل لهم لِلهِ كنت عَلى 
نَفْسِهِ الوَحْمَهَ لَجْمَعَنّكمْ إلى يَوْم الْقِيامَهِ يعنى أوجب الرحمه على نفسه. 


-]2[/6١‏ و عنه» قال: قوله تعالى: وَ لَهُ ما سَكنَ فى اللَئِل وَ النّهارِ وَ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلي يعنى ما خلق بالليل و النهار هو كله لله. 


ثم احتج عز و جل عليهم؛ فقال: قل لهم أ غَيِرَ الله أَنَخذ وَلِيا فاطر السّماواتٍ وَ الأزض أى مخترعهما. و قوله تعالى: وَ هُوَ يْطعِمٌ وَ 
لا يطعم إلى قوله: وَ هُوَ الَْاهِرُ فق عِبادهِ وَ هُوَ الحَكيمٌ الْحَبِيرُ فإنه محكم. 


سوره الأنعام(2): آيه 19 عه أن 4 7017 
قوله تعالى: 
قل أ شَئ ءِ أكبرٌ شَّهادَه قل الله سَهِيدٌ بين وَ بتكم [14] 


- 


65 ]- على بن إبراهيم: قال: فى روايه أبى الجارود» عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: قل ارو أكبرٌ شَهادء قَلٍ الله 
شَهِيدٌ بَينى وَ بَتنَكم: «و ذلك 


أن مشركى أهل مكه قالوا: يا محمد, ما وجد الله رسولا يرسله غيركك؟! ما نرى أحدا يصدقكك بالذى تقول. و ذلكك فى أول ما 
دعاهمء و هو «7) يومئذ بمكه قالوا: و لقد سألنا عنكك اليهود و النصارىء فزعموا أنه ليس لكك ذكر عندهم. فأتنا بمن يشهد 
أنكك رسول الله. قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 


«الله شهيد بينى و بينكم). 


ع7 ]|- ابن بابويه» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطه. قال: حد ثنا عده 
من أصحابناء عن محمد بن عيسى بن عبيد» قال: قال لى أبو الحسن (عليه السلام): «ما تقول إذا قيل لكث: أخبرنى عن الله عز و 


جلء | شىء هو أم لا شىء؟). 


ال فلت :قد آقيت اللاعو وال تسد عا سية يفول فل أى شقنو أ كرد شهاكة فل الله.شهيد بق واب كه 


عل سين العنانت ا 

سير لقم 1 192 

وحيي لق 17 

بي انق 1ه[ 

8/٠١17 التوحيد:‎ -8 

.48 :٠١ فى المصدر: عبد الله بن يعقوب» تصحيفء و الصواب ما فى المتن: انظر معجم رجال الحديث‎ )١( 
فى «س» و «ط): وهم.‎ )0( 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 08 

و أقول: إنه شئ ء لا كالأشباء؛ إذ فى نفى الشيئيه عنه نفيه.و إبطاله. قال لى: «ضدقت» و أحسدت 0013 


ثم قال الرضا (عليه السلام): «للناس فى التوحيد ثلا-ثه مذاهب: نفى» و تشبيه» و إثبات بغير تشبيه» فمذهب النفى لا يجوزء و 
لفن الغديه لا يحون لأن التاتبا ركه وتعالى لا مشبهه شى 1و السيل ف الطريقة الثالنه ]ناك بلا تشبية): 


78376, [3]- العياشى: عن هشام المشرقىء قال: 


كني إل اق الحسن الخراسانى (عليه السلام) رجل يسأل عن معانى التوحيد »)35١‏ قال: فال لى: «ما تقول إذا قالوا لكك: أخبرنا 


عن الله شى ء هو أم لا شى ء؟). 


قال: فقلت: إن الله تعالى أثبت نفسه شيئاء فقال قل أَىٌّ شَى ءٍ أكبرٌ شَّهادَهٌ قل اللَّهُ شَهِيدٌ بَئِنى وَ بَتنَكمْ أقول: شى ء 0 كالأشياء 


أو نقول: إن الله جسم؟ فقال: «و ما الذى يضعف فيه من هذا؟ إن الله جسم لا كالأجسام. و لا يشبهه شىء من المخلوقين». 


قال: ثم قال: «إن للناس فى التوحيد ثلاثه مذاهب: مذهب نفى» ومذهب تشبيه» ومذهب إثبات بغير تشبيه» فمذهب النفى لا 
يجوزء و مذهب التشبيه لا يجوزء و ذلكك أن الله لا يشبهه شى ء. و السبيل فى ذلكك الطريقه الثالثه» و ذلكك أنه مثبت لا يشبهه 


شى ء؛ و هو كما وصف نفسه أحد صمد نور). 
قوله تعالى: 
وَ أوجى إِلَىّ هذًا الْقَرْآنُ لأنْذِرَكمْ بهِ وَ مَنْ بَلع- إلى قوله تعالى- وَ إِنَّنِى بَرى 2 مما تُشْركونَ [19] 


-]١1[ 7610‏ محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمدء عن معلى بن محمدء عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن ابن أذينه» عن 
مالكك الجهنىء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): قول الله عز و جل: وَ أوجى إِلَىَ هدًا الْقَوْآنَ لِأَنِرَكمْ به وَ مَنْ بَلَم قال: «من 
بلغ أن يكون إماما من آل محمد (صلى الله عليه و آله) فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله (صلى الله عليه و آله)). 


و روى هذا الحديث أيضا محمد بن يعقوب» عن أحمد بن مهران» عن عبد العظيم؛ عن ابن أذينه» عن مالكك 


9'- تفسير العتياشى .١١ /9"02 :١‏ 
-١‏ الكافى :١‏ ع#ع"/ 731. 
(9)فق المضتر: و أضيت: 


00 


فى المصدر: معان فى التوحيد. 
( فى المصدر: لا أقول شيئا. 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ل ص: 508 

الجهنى قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام)» مثله .)١١‏ 

8ع [7]- العياشى: عن زراره و حمران» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» فى قوله: وَ أوحجى إل هذا الْقَوَآنٌُ 
أنْذِرَكم به وَ مَنْ بَلعّ: ايعنى الأئمه من بعده و هم ينذرون به الناس). 


/اعل/ [9]- عن أبى خالد الكابلى؛ قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): وَ أوجى إِلَىَ هذًا الْقَوَْآنٌ ِأنْذِرَكم به و مَنْ بلع حقيقه أى 
شىء عنى بقوله وَ مَنْ بل قال: فقال: «من بلغ أن يكون إماما من ذريه الأوصياءء فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله 
(صلى الله عليه و آله)). 


68" [5]- عن عبد الله بن بكير» عن محمدء عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول الله: لِأَنْذِرَكمْ به وَ مَنْ بَلَ. 
قال: «على (عليه السلام) ممن بلغ). 


89 [8]- سعد بن عبد الله: عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن أحمد بن النضر الخزازء عن عبد الرحمن بن أبى 
نجران ١)؛‏ عن أبى جميله المفضل بن صالح الأسدىء عن مالكك الجهنى, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) /: وَ أوجى 
إِلََ هذا الْقَوَآنُ ِأَنذِرَكم به وَمَنْ َل أ لك َتَشْهَدُونَ؟ قال: «الإمام منا ينذر بالقرآن كما أنذر «» رسول الله (صلى الله عليه و 
آله)). 


٠ع‏ "/ [©]- ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رحمه الله)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا عبد 


الله بن عامر» عن «8) عبد الرحمن بن أبى نجران» عن يحيى بن عمران الحلبى» عن أبيه» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 


سئل عن قول الله عز و جل: وَ أوحى إِلَىَ هذًا الْقَوَآنٌ لأَنذِرَكمْ بهِ وَمَنْ بَلم. قال: «بكل لسان». 


١الا86/‏ [9]- و قال على بن إبراهيم: أ إِنّكمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مع الله آلِهَهُ أخرى يقول الله 


.١7 7988 :١ تفسير العتتاشى‎ -١ 

*- تفسير العتتاشى :١‏ 7982 17. 

ع- تفسير العتياشى :١‏ 988/ 15. 

ه- مختصر بصائر الدرجات: ”6؛ بصائر الدرجات: /87١‏ 18. 
ع- علل الشرائع: /١70‏ ". 

/ا- تفسير القمّى .١190 :١‏ [.....] 

.2١ /50١ :١ الكافى‎ )١( 


(؟) فى «س» و «ط): عبد الرحمن أبى عمران؛ تصحيفء و الصواب ما فى المتنء و هو عبد الرحمن بن أبى نجران التميمى 
الكوفىء و اسم أبيه عمرو بن مسلمء ثقه. ثقه» روى عن أبى جميله. راجع معجم رجال الحديث 144. 


(") فى المصدر و البصائر: قلت لأبى جعفر (عليه السِّلام)» و كلاهما يصح لأنْ مالكا روى عنهما (عليهما السّ.لام) و معدود من 
أصحابهماء راجع معجم رجال الحديث 15: ١88‏ و .١07‏ 


(فافى ا وعسراة دو تصحيت» والصوات ماف الدى وهو أبو حك د عبد الله بن عام بن عمراق بن أب غمر الأشتعرى: 


شيخ من وجوه أصحابناء روى عن ابن أبى نجران. راجع معجم رجال الحديث الفا كف 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5017 

لمحمد (صلى الله عليه و آله): فإن شهدوا فلا تشهد معهم قُلْ لا أَشْهَدٌ كلْ إِنّما هُوَ إِلهُ واد وَ إِنّْنى برى 2 هما تُث ركو 
سوره الأنعام (2): آيه 7٠١‏ ..... ص : /ا.© 


قوله تعالى: 


الّذِينَ آتيناهُمْ الكتاب يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرفُونَ أَبْناءَهُمْ ]٠١[‏ 


67 [1]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى؛ عن ابن أبى عمير» عن حماد» عن حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«نزلت هذه الآبه فك 


اليهود و النصارىء يقول الله تباركك و تعالى: الّذِينَ آمَينَاهُمُ الْكتات [يعنى التوراه و الإنجيل ] يَعْرِفُوئهُ كما يَعْرقُونَ أَبْناءَهُمٌ يعنى 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأن الله جل و عز قد أنزل عليهم فى التوراه و الإنجيل و الزبور صفه محمد (صلى الله عليه و آله) 
و صفه أصحابه و مبعثه و مهاجره, و هو قوله: 


لغفة نول الوق الذوق ققة 21ل اذى الكدار متعم كي اراقع كما شهدا بقنوة نضا وق الله ورضوانا ماف فى 
ووهِهع مِنْ أَئّر الشكودٍ ذلك عَتلْهُعْ فى التؤْراهِ وَ مَكَلْهُعْ فى الْإنْجيل 0١١‏ فهذه صفه رسول الله (صلى الله عليه و آله) و صفه 
أصحابه فى التوراه و الإنجيلء فلما بعثه الله عز و جل عرفه أهل الكتاب كما قال الله جل جلاله). 


“67 [1]- و قال على بن إبراهيم: إن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: هل تعرفون محمدا فى كتابكم؟ 


قال: نعم و الله نعرفه بالنعت الذى نعته الله لنا إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان» و الذى يحلف به ابن 


سلام لأنا بمحمد هذا أشد معرفه منى بابنى. 
سوره الأنعام(2): الآيات 77 الى "7 ..... ص : /601 
قوله تعالى: 


مف كين ان لع دوفان شاريية 7 وام م ل 90 


تَرْعْمُونَ ثم لغ تكن فِتنتهُعْ أى كذبهم. 


- تفسير القَمَى ١:؟",.‏ 

اك فاقبيين للقن 1 

اقبي الى ا 1 

.19 :8 الفتح‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 608 


08 [1]- محمد بق يعقوت: 


عن على بن محمدء عن ابن العباس »)١١‏ عن الحسن بن عبد الرحمن؛ عن عاصم بن حميد» عن أبى حمزه؛ عن أبى جعفر (عليه 
السلام) قال: قوله عز و جل: وَ الله با ما كنا مُشْركينَ. 


قال: «يعنون بولايه على (عليه السلام)». 


ع#”ع”/ [5]- و قال على بن إبراهيم: أخبرنا الحسين بن محمدء عن المعلى بن محمدء عن على بن أسباط» عن على بن أبى حمزه. 
عن أن جهن أ غيد اللد (علنه السلام)؛ فى قوله: وَ الله رَيّنا ما كنا مُشْركينَ: «بولايه على (عليه السلام)). 


أحنو قت يتل أهل: القر كه و الله ناما كا قفر كي 


76 [ه]- عن أبى معمر السعدىء قال: أتى عليا (عليه السلام) رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إنى شككت فى كتاب الله المنزل. 


فقال له على (عليه السلام): «نكلتك أمكك, و كيف شككت فى كتاب الله المنزل؟» فقال له الرجل: لأنى وجدت الكتاب يكذب 
بعضه بعضاء و ينقض بعضه بعضا. 


فقال: «هات الذى شككت فيه؟). 


فقال: لأن الله يقول: يَوْمَ يَقُومٌ الوح وَ الْملائِكهُ ص مًا لا يَتَكلْمُونَ إِلَا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَحمنٌ وَ قال صَواباً «؟) و يقول حيث استنطقواء 
قال الله: وَ الله رَبّنا ما كنا مُشْركِينَ و يقول: يَْمَ الْقِيامَهِ يكفْرٌ بَعضٌ كم ببغض و يَلْعَنُ بَغْضْ كم بَغضاً «*" و يقول: إِنَّ ذإكك لَحَقَ 


تَخاصُمٌ أفل الا ©" و يقول: لا تَحْتَصمُوا لَدَىّ «0) و يقول: 
الْوْمَ نَحْتِمُ عَلى أفواههم وَ تكلمنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَد أَرْجَلهُمْ بما كانوا يَكمِبُونَ) 


فمره يتكلمونء و مره لا يتكلمونء و مره ينطق الجلود و الأيدى و 


الأرجلء و مره لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن و قال صواباء فأنى ذلكك يا أمير المؤمنين؟ 


-١‏ الكافى 8: /581/ اع 
"'- تفسير القممّى :١‏ 194. 
ع- تفسير العتياشى :١‏ /721/ 10. 
ه- تفسير العتتاشى :١‏ /01"/ 18. 


() فى «س» و «ط): على بن نوح عن العتّراسء و ما فى المتن هو الصوابء و هما: على بن محمّرد بن بندار و علىٌ بن العتّاس 
الرازى. راجع معجم رجال الحديث ؟1: /ا2 و88 و1337 |.....] 


(0 الأ 04 مم 

() العنكبوت 59: 50. 
(ع) سوره ص 8": 68. 
(0) سوره ق :2١0‏ 78. 


(9) يس 8*: مع 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ايا 


فقال له على (عليه السلام): «إن ذلكك ليس فى موطن واحدء و هى فى مواطن فى ذلكك اليوم الذى مقداره خمسون ألف سنه. 
فجمع الله الخلائق فى ذلكك اليوم فى موطن يتعارفون فيه» فيكلم بعضهم بعضاء و يستغفر بعضهم لبعضء أولئكك الذين بدت 
منهم الطاعه من الرسل و الاتباع» و تعاونوا على البر و التقوى فى دار الدنياء و يلعن أهل المعاصى بعضهم بعضا من الذين بدت 
منهم المعاصى و تعاونوا على الظلم و العدوان فى دار الدنياء و المستكبرون منهم و المستضعفون يلعن بعضهم بعضا و يكفر 


3 


ثم يجمعون فى موطن يفر بعضهم من بعضء و ذلكك قوله يَوْمَ يَفِوٌ الْمَرْهُ مِنْ أخيه و أمّهِ وَ أبيه وَ صاحبته وَ بَنِيهِ ١١‏ إذا تعاونوا 
على الظلم و العدوان فى دار الدنيا لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئٍِ عأن تخيه 1 


ثم يجمعون فى موطن يبكون فيه» فلو أن تلك الأ-صوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلائق عن معايشهم؛ و صدعت 
الجبال إلا ما شاء الله» فلا يزالون يبكون حتى يبكون 


الدم. 


ثم يجتمعون فى موطن يستنطقون فيه فيقولون وَ الله رَبّنا ما كنا مُشْرِكِينَ ولا يقرون بما عملواء فيختم على أفواههم و تستنطق 
الأيدى و الأرجل و الجلود. فتنطق» فتشهد بكل معصيه بدت منهم, ثم يرفع عن ألسنتهم الختم» فيقولون لجلودهم و أيديهم و 
أرجلهم: لِم شَّهِدْتُمْ عَلَيِنا؟ فتقول: أَنْطَفَنَا اللّهُ اذى أَنْطقَ كل شَّئْ ءِ «7. 


ثم يجمعون فى موطن يستنطق فيه جميع الخلائق» فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن و قال صوابا. 


و يجتمعون فى موطن يختصمون فيه» و يدان لبعض الخلائق من بعض»ء و هو القولء و ذلكك كله قبل الحسابء فإذا أخذ 
بالحساب» شغل كل امرئ بما لديه» نسأل الله بركه ذلكك اليوم). 


769 [2]- سليم بن قيس الهلالى: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أما الفرقه "6١‏ المهديه المؤمنه» المسلمه الموفقه المرشده. 
فين المؤمتةى المستلمة الأفوض» المطيية ل المقؤليدةالمفر مه صندوق: الميضه ل #اليدضة لدو ال قة عر فرك حش و 
إمامتى و فرض طاعتى من كتاب الله و سنه نبيه (صلى الله عليه و آله)» و لم ترتب» و لم تشكك لما قد نور الله فى قلوبها من معرفه 
حقناء و عرفها من فضلناء و ألهمهاء و أخذ بنواصيها فأدخلها فى شيعتنا حتى اطمأنت قلوبها و استيقنت يقينا لا يخالطه شكك أن 
الأوصياء «8) بعدى إلى يوم القيامه هداه مهتدون. الذين قرنهم الله بنفسه و نبيه فى آى من القرآن كثيره» و طهرناء و عصمناء و 
جعلنا الشهداء على خلقه. و حجته فى أرضه و خزانه على علمه» و معادن حكمه و تراجمه وحيه, و جعلنا مع القرآن و القرآن 
معناء لا نفارقه و لا يفارقنا حتى نرد 


9 فى المصدر زياده: 


الناجيه. 

(اعس العم 

(0) عبس 26٠١‏ /ا". 

.3١ :8١ فصلت‎ )( 

() فى المصدر زياده: الناجيه. 

(هافى المصيدرة إلى أثاى أوصياتى: 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 5٠١‏ 


على رسول الله (صلى الله عليه و آله) حوضه؛ كما قال (صلى الله عليه و آله)» فتلكك الفرقه الواحده من الثلاث و السبعين فرقه؛ 
هى الناجيه من النار و من جميع الفتن و الضلالات و الشبهاتء و هم من أهل الجنه حقاء و هم سبعون ألفا يدخلون الجنه بغير 
حسابء و جميع تلكك الفرق الاثنين و السبعين فرقه هم المتدينون بغير الحق» الناصرون لدين الشيطان, الآخذون عن إبليس و 
أوليائه» هم أعداء الله تعالى» و أعداء رسوله؛ و أعداء المؤمنين» يدخلون النار بغير حسابء برآء من الله و رسوله؛ و نسوا الله و 
رسوله. و أشركوا بالله و رسوله و كفروا به وعبدوا غير الله من حيث لا يعلمون» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء يقولون يوم 
القيامه: وَ الله ونا ما كنا مُفْ رٍكِينّ» فحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلفُونَ كم وَ يَحسبون أنّهُعْ على شن ءٍ ألا إنهُعْ هُمْ الْكاؤْبُوقٌ .41١‏ 


العسيديف قن مامت لدنش اد الله عالق اقول وباك لقنن [لاكيا وقاموة كم من سوره المجادله ١؟).‏ 
76٠‏ []- الطبرسى: إن المراد: لم تكن معذرتهم إلا أن قالواء و هو المروى عن أبى عبد الله (عليه السلام). 
سوره الأنعام(2): الآيات 70 الى 2" ..... ص : 61١‏ 

قوله تعالى: 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسدتَمعٌ إلثكك وَ جَعَلنا عَلى قلوبِهِم أكنْه- إلى قوله تعالى- وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهَ وَيَنَْوْنَ عَنْه [ه١-‏ 59] 7681 [1]- قال 


على بن إبراهيم: ثم ذكر قريشا فقال: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعٌ إِلتِك وَ جَعَلنا عَلى قلوبهم أكنه أَنْ يَفْقَهُوهُ يعنى غطاء وَ فى آذَانِهمْ وَقرا 


أى هنهم :إن ييا كل آنه لشن موا نواعت إ3 جاو كنا تنجاوار تكد أى جنا معي تنكف ينول النيق كتقوا] ةا إلا أسال» 
الْأَوَلِينَ أى أكاذيب الأولين. 


”766 [1]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأوْنَ عَنْهُ قال: بنو هاشم كانوا ينصرون رسول الله (صلى الله 


عليه و آله)» و يمنعون قريشا عنه» و ينأون عنه. أى يباعدون عنه» و يساعدونه و لا يؤمنون. 
سوره الأنعام(2): الآيات 7/7 الى 738 ..... ص : 61١‏ 
قوله تعالى: 


- ع 


وَلَوْ تَرى إِذْ وُِهُوا عََى الَارِ مالُوا ا لتنا ترد وَ لا تُكذَّبَ بآيات رَبناوَ نَكُونَ مِنَ اْمَؤْمِِيَ 
-١/‏ مجمع البيان ©: ,66٠‏ 

اد اتفسيرالقيى 152:7 

اداتفسين الى 15211[ 

.18 :0/ المجادله‎ )١( 

(0) يأتى فى تفسير الآيه (1) من سوره المجادله. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”ء ص: ١١‏ 


- إلى قوله تعالى- و لَؤْ رُدُوا لَعادٌُوا لِما نُّهُوا عَنْهُ وَ ِنّهُمْ لكاذِبُونَ [11- 58] 1[/868]- على بن إبراهيم قال: قوله تعالى: وَ لَوْ 
ترى إِذْ وُقَهُوا عَلَى النّارِ فقالوا يا لتنا ْرَدُ وَ لا ُكذبَ يآياتٍ رَينا وَ تكونٌ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ نزلت فى بنى أميه. 
ثم قال: بل بدا لَهُمْ ما كانوا يحْفُونَ مِنْ قَئللى قال: من عداوه أفين المؤمتية (عليه السلام) وَ لو ردُوا لعادُوا لما نَهُوا عَنْهُ وَ إِنْهُمْ 


لكاذيُونَ. 


7/68 [7]- العياشى: عن محمد بن مسلمء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده. قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى 
خطبته: «فلما وقفوا عليها فَقَالُوا يا لتنا ترد وَلا نُك َب بآياتٍ رَيّنا وَ تكونَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يل بدا لَّهُمْ ما كانُوا يَحْفُونَ مِنْ قبل وَ ل 


زَدُوا لعادُوا لما نهُوا عَنْهُ وَ إِنْهُمْ لكاذبُونَ). 


عع" []- عن عثمان بن عيسى» عن 


بعض أصححابه. عنه (عليه السلام)» قال: «إن الله قال لماء: كن عذابا فراتا أخلق منكك جنتى و أهل طاعتىء و قال لماء: كن ملحا 
أجاجا أخلق منكك نارى و أهل معصيتىء فأجرى الماءين على الطين» ثم قبض قبضه بهذه و هى يمين» فخلقهم خلقا كالذر, ثم 
أشهدهم على أنفسهم: أ لست بربكم و عليكم طاعتى؟ قالوا: بلى. فقال للنار: كونى نارا. فإذا نار تأججء و قال لهم: قعوا فيها. 
فمنهم من أسرعء و منهم من أبطأ فى السعى, و منهم من لم يبرح مجلسه. فلما وجدوا حرها رجعواء فلم يدخلها منهم أحد. 


ثم قبض قبضه بهذه. فخلقهم خلقا مثل الذرء مثل أولئكك, ثم أشهدهم على أنفسهم مثل ما أشهد الآخرينء ثم قال لهم: قعوا فى 
هذه النار. فمنهم من أبطأء و منهم من أسرعء و منهم من مر بطرفه عين» فوقعوا فيها كلهم, فقال: 


اخرجوا منها سالمين. فخرجوا لم يصبهم شى ء. و قال الآخرون: يا ربناء أقلنا نفعل كما فعلوا. قال: قد أقلتكم. 


فمنهم من أسرع فى السعىء و منهم من أبطأ و منهم من لم يبرح مجلسه. مثل ما صنعوا فى المره الاولى. فذلكك قوله: وَ لؤْ رُدُوا 
لَعادُوا لما نَهُوا عَنّهُ وَ إِنّهُعْ لَكَاذِبُونَ». 


ع7 [ع]- عن خالد» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهٌ إنهم ملعونون فى الأصل). 


ا-اتفسير الف اداع ). 

؟١-‏ تفسير العتياشى :١‏ /107/88. 

“- تفسير العتياشى :١‏ 788/6 16. 

؟- تفسير العتناشى :١‏ 888/ 19. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج 7 ص: 5١١‏ 


/اعاع”/ [ه]- و روى بحذف الإسناد عن جابر بن عبد الله (رحمه الله)» قال: رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) 


وهو خارج من 


الكوفه. فتبعته من ورائه حتى إذا صار إلى جبانه )١١‏ اليهود فوقف فى وسطهاء و نادى: (يا يهودء يا يهود) فأجابوه من جوف 
القبور: لبيكك لبيك مطلااع. يعنون بذلكك يا سيدنا. قال: «كيف ترون العذاب؟) فقالوا: بعصياننا لكك كهارون» فنحن و من 
عصااك فى العذاب إلى يوم القيامه. 


ثم صاح صيحه كادت السموات يتفطرن 23 فوقعت مغشيا على وجهى من هول ما رأيت. فلما أفقت رأيت أمير المؤمنين (عليه 
السلام) على سرير من ياقوته حمراء» على رأسه إ كليل من جوهرء و عليه حلل خضر و صفرء و وجهه كدائره القمرء فقلت: يا 
سيدىء هذا ملك عظيم! قال: «نعم يا جابر» إن ملكنا أعظم من ملكك سليمان بن داود» و سلطاننا أعظم من سلطانه). 


ثم رجعء و دخلنا الكوفه. و دخلت خلفه إلى المسجدء فجعل يخطو خطوات و هو يقول: «لا و الله لا فعلت. لا و الله لا كان ذلكك 
أبدا» فقلت: يا مولاى لمن تكلم؛ و لمن تخاطب و ليس أرى أحد!! فقال (عليه السلام): «يا جابر» كشف لى عن برهوت فرأيت 
شنبويه و حبتراء و هما «*4 يعذبان فى جوف تابوت» فى برهوت,. فناديانى: يا أبا الحسنء يا أمير المؤمنين» ردنا إلى الدنيا نقر 
بفضلك. و نقر بالولايه لكك. فقلت: لا و الله لا فعلتء لا و الله لا كان ذلكك أبدا). 


ثم قرأ هذه الآديه: وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ «يا جابر» و ما من أحد خالف وصى نبى إلا حشره الله أعمى 
يتكبب فى عرصات القيامه). 


سوره الأنعام(2): الآيات 794 الى "٠‏ ..... ص : 6117 
قوله تعالى: 


وَ قالُوا إِنْ هي إِلَا اتنا الدَّْا- إلى قوله تعالى- وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِقُوا عَلى رَبهِمْ [9؟- ."] مع6”/[١]-‏ و 


قال على بن إبراهيم: ثم حكى عز و جل قول الدهريه» فقال: وَ قالُوا إِنْ هي إِلَا اتنا الدّئْيا وَ ما نَخنٌ يمَِعُوثينَ 


ه- تأويل الآيات /1١87 :١‏ 7. 
-اتفسير القدى 1521 
)١(‏ الجبانه: المقبره. 
(0) فى المصدر: ينقلبن. 
(9) فى «س» و «ط): شنبويه و جنودهما. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”ء ص: 511 
فقال الله: وَ لَوْ تّرى إِذْ وُقَهُوا عَلى رَبِّمْ قال حكايه عن قول من أنكر قيام الساعه. 
سوره الأنعام(2): آيه |" ..... ص : 611 
قوله تعالى: 


000 َ الَّذِينَ كذدَّبُوا يلقاءِ اللّهِ حتّى إذا جاَثْهُمُ السَاعَهُ بَغْنَهُ قالُوا يا حش َتنا عَلى ما قَرَطّنا فيها وَ هُمْ يَْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلى 
ظَهُورِهِمْ الاسافاعا برؤوة 1م 6 -]١[‏ قال على بن إبراهيم: يعنى 1 ثامهم. 


60" [1]- الطبرسى: عن الأعمشء عن أبى صالح. [عن أبى سعيد] ١01؛‏ عن النبى (صلى الله عليه و آله)؛ فى هذه الآيه. قال: 
«يرى أهل النار منازلهم من الجنهء فيقولون: يا حسرتنا». 
سوره الأنعام(2): الآيات "7" الى ©" ..... ص : 6117 


قوله تعالى: 


ع ا 0 


د بعلم إن زنك الْذِى فُوُونَ فَِنّهُْ لا بك دونك و لكنّ الطَلِمِينَ بآياتٍ الله جع نو لقة دعق قف نين نلك 


نفدو كلى ما كديرا و أود وا عن أتاهُمْ نَضِدنا [- ع”] 


"0١‏ ["]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحبى: عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن النضر ابن سويدء عن 
محمد بن أبى حمزه» عن يعقوب بن شعيبء عن عمران بن ميثم» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قرأ رجل على أمير 
المؤمنين (عليه السلام): فَِنّهُمْ لا يُكَذَبُوك و لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ فقال: بلى 


.198 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
].....[ .”55١ /5٠١ تفسير القممى <8ز‎ -'" 


)١(‏ من المصدرء و هو الصواب. لأَنّ أبا صالح تابعى روى عن الصحابه و منهم أب و سعي الخدرئ» و روى:غنه سليمان الأعمش. 
راجع تهذيب الكمال 8 2.41١‏ تهذيب التهذيب “7 519. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: عاع 


والله لقد كذبوه أشد التكذيب. و لكنها مخففه: لا يكذبونكك. أى لا يأتون بباطل يكذبون به حقكك .))١١‏ 


-]١[ "6‏ وعنه: عن محمد بن الحسن و غيره» عن سهلء. عن محمد بن عيسى و محمد بن يحيى و محمد بن الحسين» جميعا 


بن سنان» عن إسماعيل بن جابر و عبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبى الديلم» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قوله 
عز و جل: فَإنَّهُْ لا يُكذَبُوتك وَ لكنّ الطَالِمِينَ بآياتِ الله يَجْحَدُونَ: «و لكنهم يجحدون بغير حجه لهم). 


اهعل/ [7]- العياشى: عن عمار بن ميثم 7)؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قرأ رجل عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فَإنّهُمْ 
لا مُكدبُو نك و 0 الغلاليية بآيات الله يَحْحَدُونَ فقال: بلى» 


والله لقد كذبوه أشد التكذيب 0 و لكنها مخففه: لا يكذبونك, أى لا يأتون بباطل يكذبون به حقكك). 


#هع"/ []- عن الحسين بن المنذرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قوله فَِنّهُمْ لا يك دُبُونَك. قال: «لا يستطيعون إبطال 
قولك). 


ده [ه]- على بن إبراهيم» قال: إنها قرئت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: «بلى و الله لقد كذبوه أشد التكذيبء و إنما 
نزلت: لا يكذبونكك «هاء أى لا يأتون بحق يبطلون حقكك). 


م [8]- ثم قال على بن إبراهيم» حدثنى أبى» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى» عن حفص بن غياث» 
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا حفصء إن من صبر صبر قليلاء و إن من جزع جزع قليلا- ثم قال- عليكك بالصبر فى جميع 
أموركء فإن الله بعث محمدا و أمره بالصبر و الرفق» فقال: وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اهْجَوْهُمْ مرا جمِيًا «* و قال: اذْقَعْ بالْتى 


هىّ حون َإِذًا الذى يتنكك و يَيِنَهَ عَداوَةٌ كأنة وَلِنٌّ حَمِيعٌ 07/١‏ 


؟- الكافى :١‏ 7/7917 

*- تفسير العتاشى .7١ /589 :١‏ 
ع- تفسير العتياشى .5١ 7989 :١‏ 
ه- تفسير القمّى :١‏ 198. 

ع- تفسير القمَّى :١‏ 198. 


)١(‏ فى «ط): 


فقال: لكنْهم يجحدون بغير حجه لهم. 


(؟) كذا فى «س) و «ط)» و المصدرء و نعل الصواب: عمران بن ميثم» كما ف الحديث الأوّل» عذه النجاشيئ» و الطوسىّ من 
أصحاب الباقر و الصادق (عليهما السّلام)» راجع معجم رجال الحديث *1: .18١‏ 


(*) فى المصدر زياده: فإنّهم لا يكذبونك. 
(6)قن االمصيورة المكد د 

(0) فى المصدر: نزل لا يأتونكك. 

.٠١ 2/7 المرّمل‎ )©( 

0) فصّلت ١ع:‏ ع". 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 5١0‏ 


فصبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى نالوه ١١‏ بالعظائم» و رموه بهاء فضاق صدره. فأنزل الله عز و جل: وَ لَمَّدُ تَعلمْ أكك 


يَضيقٌ صَدْرك بما يَقَولونَ «07. 


ثم كذبوه و رموه؛ فحزن لذلككء فأنزل الله تعالى: قَدْ نَعلَمُ إِنَّهُ ل[بخزئك الَذِى يَقُولُونَ فَإنَّهُعْ لا يُكَذَبُوتك و لكنّ الظَالِمِينَ بآياتٍ 
الله يك دون و لفيد كدي رُسُلَّ مِنْ قَتِلِك قَصَبَرُوا عَلى ما كذَّبُوا وَ أودُوا عَتَّى أَتاهُمْ نَصدرُنا فألزم (صلى الله عليه و آله) نفسه 
الصبر. 

فقعدوا و ذكروا الله تبارك و تعالى بالسوء و كذبوه. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لقد صبرت على نفسى و أهلى و 


عرضىء ولا صبر لى على ذكرهم إلهى. فأنزل الله: وَ لَقَدْ حَلَقَنَا السّماواتِ وَ الْأَرْض و ما بَتنَهُما فى سَِنَّه 
فَاصِْوْ عَلى ما يَقُولُونَ «*) فصبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى جميع أحواله. 


ع 


يام وَ ما مَسّنا مِنْ لوب 


ثم بشر فى الأ-ثمه من عترته» و وصفوا بالصبر فقال: وَ جَعَلْنا مِنّْهُمْ أثِمَهُ يَوْدُونَ أكون لعا موا كاتا بآياتنا يُوقنُونَ «2» فعند 
ذلكك قال (عليه السلام): الصبوامق الأنمانة كالر امن مق الندق::مشكر يله ذلككا له فائل الله علية: واتقنت كلمت نكم القع 
عَلى 


بَنِى إش رائِيل بما صَبَرُوا وَ دَمَّوْنَا ما كانّ يَط تَمٌ فرْعَوْنٌ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرشُونَ «0) فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): آيه 
بشرى و انتقام. فأباح الله قتل المشركين حيث وجدواء فقتلهم الله على يدى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أحبائه» و عجل الله 


له ثواب صبره. مع ما ادخر له فى الآخره من الأجرا. 


/اذ©"/ [/ا]- ابن بابويه» قال: حد ثنى أبى» عن على بن أحمد بن قتيبه» عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن شعيب» عن محمد بن 
إسماعيل» عن صالحء عن علقمه «2, عن أبى عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: قال لى: «ألم ينسبوه- يعنى رسول الله (صلى الله 
عليه و آله)- إلى الكذب فى قوله إنه رسول من الله إليهم» حتى أنزل الله عز و جل: 


وَ لَقَدْ كذْبَتْ رُسْلْ مِنْ تلك فَصَبَرُوا عَلى ما كَذَبُوا وَ أوذُوا عمَّى أَتَاهُم تَصْرّنا؟». 
سوره الأنعام(2): الآيات 8" الى //" ..... ص : 618 
قوله تعالى: 


وَ إِنْ كان كبر عَلَيِكك إِغراضَهُمْ- إلى قوله تعالى- وَ لكنّ أكتَرَمُعْ لا يَعْلَمُونَ [ه*- 0" 


بدالأمالىة كور [بدي] 
)١(‏ فى المصدر: قابلوه. 
(؟) الحجر :١10‏ /91. 
(#اسويدق تعس 
(©) السجده 9 78. 

(5) الأعراف /: /11. 


() فى «س» و «ط): عن صالح بن عقبه» و الصواب ما فى المتن» حيث روى صالح بن عقبه بن قيس بن سمعانء عن علقمه بن 
محمّرد الحضرمىء و روى عن صالح كتابه و أحاديثه: محمد بن إسماعيل بن بزيع. راجع معجم رجال الحديث 489 و ١‏ 
7 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 2اع 


هع" [1]- على بن إبراهيم؛ قال: و فى روايه أبى الجارود, عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله وَ إِنْ كانّ كَبْرَ عَلِيِك 


إِعْراضهُمْ. 


قال: 


«كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحب إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف»؛ دعاه رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) وجهد به أن يسلمء فغلب عليه الشقاءء فشق ذلك على رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فأنزل الله وَ إنْ كان كبر عَلَيِك 


وى 


إِعْراضهُمْ إلى قوله: نَمَقَاً فى الْأَرْض يقول: سرباا. 
69" [1]- و قال على بن إبراهيم: فى قوله تعالى: تَفَقَاً فى الْأَرْض أَؤْ سلما فى السَّماءِء قال: إن قدرت أن تحفر الأرض أو تصعد 
السماء» أى لا تقدر على ذلكك. ثم قال: وَ لَوْ شاءً اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى أى جعلهم كلهم مؤمنين. 


6 [7]- و قال على بن إبراهيم: فى قوله تعالى: قلا تَكونَنّ مِنَ الْجاهِلِينَ مخاطبه للنبى (صلى الله عليه و آله) و المعنى للناس. 
ثم قال: إِنّما يَسِمَجِيبٌ الَذِينَ يَسْمَعُونَ يعنى يعقلون و يصدقون وَ الْمؤتى يَبعَنّهُمُ الله أى يصدقون بأن الموتى يبعثهم الله وَ قالوا لَْ 
لا ْزّلَ عَلَيهِ آيَهٌ أى هلا أنزل عليه آيه؟ قبل إِنَّ الله قادرٌ على أَنْ يُترّلَ آيَهَ وَ لكنّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ قال: لا يعلمون أن الآيه إذا 


جاءت و لم يؤمنوا بها لهلكوا. 


6*١‏ [ع]- ثم قال على بن إبراهيم: و فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: إِنَّ اللّهَ قادرٌ عَلى أَنْ يُتَرّلَ 
آيَه: او سيريكم فى آخر الزمان آيات»ء منها: دابه الأرضء و الدجالء و نزول عيسى بن مريم (عليه السلام»؛ و طلوع الشمس من 


مغربها). 
سوره الأنعام(2): الآبات 4" الى "67 ..... ص : اع 
قوله تعالى: 


وَ ما مِنْ دَابَّهِ فى الّوْض وَ لا طائر يَطِيرٌ بتجناحيه إلا أمَمْ أمثالْكم - إلى قوله تعالى- وَ رَيّنَ لَهُمْ الشَِّطانٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 


[4- «اع] #عع/[0]- و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَّ ما مِنْ دَابّهِ فى الْأدْض وَ لا طائر يَطِيرٌ يجناحيه إن أمَمْ أَمثالكم 


.191:١ تفسير القمى‎ -١ 

؟- تفسير القمى :١‏ 198. 

بين الج ا 

*- تفسير القمى :١‏ 198. 

ه- تفسير القمى :١‏ 198. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: 5١17‏ 

يعنى خلق مثلكم. و قال: كل شى ء مما خلق خلق مثلكم ما قَرَّطّنا فى الكتاب مِنْ شَّئْ ءِ أى ما تركنا ثم إلى رَبهِمْ يُحَشَرُونَ. 


78# [7]- محمد بن يعقوب: عن أبى محمد القاسم )١«‏ بن العلاء (رحمه اللّه)» رفعه» عن عبد العزيز بن مسلم 220 عن الرضا 
(عليه السلام)» قال: «إن الله عز و جل لم يقبض نبينا (صلى الله عليه و آله) «*2 حتى أكمل له الدين» و أنزل عليه القرآن فيه تبيان 
كل شى ءء بين فيه الحلالى و الحرام؛ و الحدود و الأحكام؛ و جميع ما يحتاج إليه الناس كملات فقال عز و جل: ما قرّطنا فى 
*8*", ["]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ الّذِينَ كذّبُوا بآياتتنا صم وَ بكم فِى الظلّماتِ يعنى: قد خفى عليهم ما تقوله. 

دءع”/ [ع]- على بن إبراهيم: مَنْ يَأ الله يُللَهُ أى يعذبه وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلَهُ على صراطٍ مُسْتَقِيم يعنى يبين له و يوفقه حتى يهتدى 


إلى الطريق. 


628" [6]- ثم قال على بن إبراهيم: حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا جعفر بن عبد الله 225 قال: حدثنا كثير ابن عياش» عن 


أبى الجارود» عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى الَّذِينَ كَدّبُوا بآياتنا صُمٌ وَ بُكمٌ. 


يقول: «صم عن الهدىء و بكم لا يتكلمون بخير فِى الظلّماتِ يعنى ظلمات الكفر مَنْ يَمَأ 


اللَّهُ يُضِْلَهُ وَ مَنْ يَنَأْ بَجِعَلَهُ عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم و هو رد على قدريه هذه الامهء يحشرهم الله يوم القيامه مع الصابئين و النصارى و 
01 00" اانا كا ار 0 يقول الله: انو كيٌ كذَبُوا على أَنْقْيتهمْ وَ ضََّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْيرُونَ «*»- 
قال- فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ألا إن لكل أمه مجوساء و مجوس هذه الامه الذين يقولون: لا قدر و لا يزعمون أن 
المشيئه و القدره إليهم و لهم) 7 


.١ /1١8 :١ ؟- الكافى‎ 

9'- تفسير القممى :١‏ 198. 

؟- تفسير القممى :١‏ 198. [.....] 

ه- تفسير القمّى :١‏ 198. 

)١(‏ فى «س» و «ط): عن أبى القاسم. و ما أثبتناه من المصدر. 

(؟) فى «س» و «ط:): عبد العزيز العبدى, و ما أثبتناه من المصدر. راجع معجم رجال الحديث :٠١‏ 0". 
9 فى المصدر: نبئه. 


(6 ف ترجا و لاط جعفر يو ميك دعرو الطؤاف ناف المدن وهو عفر بن عينن اللهوآمن المدرع ون عفر المخقدى» زو 
عنه أحمد بن محمّرد بن عقده؛ و روى عن كثير بن عتاشء و بهذا السند روى النجاشى تفسير أبى الجارود. انظر معجم رجال 
الحديث ع قلا للا و/: 771. 


)0) الأنعام م 
(١‏ الأنعام ع:ع7,, 


(0) فى «ط» زياده: وفى نسخه أخرى من (تفسير علىٌ بن إبراهيم) فى الحديث هكذاء قال: فقال: «ألا إِنّ لكلّ امّه مجوساء و 
مجوس هذه الامّه الذين يقولون: لا قدر. و يزعمون أنْ المشيئه و القدره ليست لهم و لا عليهم). و فى نسخه ثالثه: «يقولون: لا 
قدرء و يزعمون أن المشيئه و القدره ليست إليهم و لا لهم). «منه قدّس سرّه). 


الترزقان فين فير 


القرآن» ج 3 ص: را 


/621""/ [8]- على بن إبراهيم : قال: حدثنا جعفر بن أحمد )١١‏ قال: حدثنا عبد الكريم» قال : حدثنا محمد بن علىء قال: حد ثنا 


محمد بن الفضيلء عن أبى حمزه؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: 
والذيق كذبوا بآباينااضع 3+ م فى الظلّماتٍ مَنْ يَنَأ الله يُضْلِلهُ وَ مَنْ يَمَاْ يَجْعَلَهُ على صراطٍ مُسْتقيم. 


فقال (عليه السلام): «تزلت فى الذين كذبوا بأوصيائهم صم وَبُكمْ كما قال الله فى الظلّماتِ من كان من ولد إبليس فإنه لا 


يصدق بالأوصياءء و لا يؤمن بهم أبداء و هم الذين أضلهم الله» و من كان من ولد آدم آمن بالأوصياء فهم عَلى صِراطٍ مُشتقيم). 


قال: و سمعته يقول: «كذبوا بآياتنا كلها فى بطن القرآنء أن كذبوا بالأوصياء كلهم. 


-ه 0-2 و 


ثم قال: قل لهم يا محمد أ رَأَتَكمْ إن أتائكم رداب اله أو أتدكم الاعة أعَيرَ لل َدْعُونَ إِنْ كش صادِقِينَ ثم رد عليهم فقال: 


َل إِاهُ تَدْعُونَ فَيكشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيه إنْ شاء وَ تَنْصَوْنَ ما تشْرِكونٌ قال: 
تدعون الله إذا أصابكم ضرء ثم إذا كشف عنكم ذلكك نَم تنُمَوْنَ ما تُفْ ركونَ أى تتركون الأصنام. 


و قوله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله): وَلَقَ سنا إلى أقم بن فيلك فَأحَذْنامع بلْبأساءِ وَالصَرَءِ َل يض رَعُونَ يعنى 
كى يتضرعوا. ثم قال: َو لا إِذْ جِاءَهُمْ يعنى فهلا إذ جاءهم سنا نَضَ رَعُوا وَ لكن قث فُلوبهُمْ وَ زَبّنَ لهم الَِطانُ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ فلما لم يتضرعوا ة فتح الله عليهم الدنيا و أغناهم؛ عقوبه لفعلهم الردى ع فلما قروا بما أُوُوا ته نام بَغتَهُ إذا هُمْ 
مُتلسُونَ ”2 أى آيسون. و ذللكك قول الله تباركك و تعالى 


فى امنآجاته لمؤسى (تليه السلام): 


77628 [/]- ثم قال على بن إبراهيم: حدثنى أبى» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى» عن حفص بن غياث» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كان فى مناجاه الله لموسى (عليه السلام): يا موسىء إذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحبا بشعار 
الصالحين. و إذا رأيت الغنى مقبلا فقل: ذنب عجلت عقوبته. فما فتح الله على أحد هذه الدنيا إلا بذنب ينسيه ذلكك الذنبء فلا 


يتوب» فيكون إقبال الدنيا عليه عقوبه لذنبه) 


سوره الأنعام(2): الآيات 6 الى 68 ..... ص : 61/4 
قوله تعالى: 


لما نَُوا ما ذكزوا به تنا عليه أبوات كل شن ء عَومّى إذا قروا يما أوتُوا أه نهم بغت هذا هم ميلشهون فطع دايز لقم 
الذيق ظللقوا و العكد لوت العالبية (ع#دوم] 


ع- تفسير القَمى :١‏ 198. 

.75٠١ :١ تفسير القممى‎ -/ 

.5١ :6 فى «س» و «ط): جعفر بن محمّد» تصحيف» صحيحه ما أثبتناه من المصدرء و انظر معجم رجال الحديث‎ )١( 
(؟) الأنعام ع: ع8.‎ 

(9) فى المصدر: لذنوبه. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: 5١9‏ 


-]١[ 7689‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنى عبد الكريم بن عبد الرحيم» عن محمد بن على» عن 
محمد بن الفضيل» عن أبى حمزه؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى: قَلَمّا نَمُوا ما ذَكرُوا به َتنا عَلْيهمْ 


أبُوات كل شَّئ ء. 


قال: «أما قوله: قَلَما َمُوا ما ذكرُوا بهِ يعنى فلما تركوا ولايه على أمير المؤمنين (عليه السلام) و قد أمروا بها قَتَخنا عَلَتِهْ أَبُواتِ 
كل شَْ ء يعنى دولتهم فى الدنياء و ما بسط لهم فيها. 


و أما قوله: حَنََى إذا فَرحُوا بما أونّوا أَحَذْناهُمْ بَغْتَهَ إذا هُمْ مُتِلِسُونَ يعنى بذلكك قيام القائم (عليه السلام)» حتى كأنهم لم يكن 


لهم سلطان قط فذلكك قوله بخ بَعْنَهَ فنزلت بخبره )١١‏ هذه الآيه على محمد (صلى الله عليه و آله)». 


767[ ]> محسيد ن الحبين الضفار: عن عيك اللدايق غامر» عن 'أرى غيل الله البرقى» عن الحسيق (اأ بن عكماة عن محمد بن 


الفضيل» عن لي حمزه» عن اق جعفر (عليه السلام). 


قال: اأما قوله لما نوا ما ذّكرُوا ب يعنى فلما تركوا ولايه على و قد أمروا به قشنا عله أَنواتٍ كل شَئ ع] يعن يعنى دولتهم فى 
الدقا ومااسط لهم قيهاة و أمااقوله حكى, إذا فر واأيما أوثوا دامع َه ذا م ميوت يعنى قيام القائم (عليه السلام)». 


١ا6"/‏ []- ابن بابويه: عن أبيهء قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهانى؛ عن سليمان ابن داود المنقرى 


«“اء عن فضيل بن عياضء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: من الورع من الناس؟ 


فقال: «الذى يتورع عن محارم الله» و يجتنب هؤلاء» و إذا لم يتق الشبهات وقع فى الحرام» و هو لا يعرفه» و إذا رأى المنكر فلم 
ينكره» و هو يقوى عليه» فقد أحب أن يعصى الله و من أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوه» و من أحب بقاء الظالمين فقد 
أحب أن يعصى الله. إن الله تباركك و تعالى حمد نفسه على إهلاكك الظلمه فقال: 


َقْطِعَ دابرٌ الْمَوم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمدُ لِلَّه رَبٌ الْعَالمِينَ». 


و رواه على بن إبراهيم» عن القاسم بن محمكل» بالسند و المتن» عن أن عبك اللّه (عليه السلام) 69 


قبي القس د يا 
-١‏ بصائر الدرجات: /9/ ه. 
#فنان العا ا 

)١(‏ فى «ط): فنزل آخر. 


(0) فى «س» و «ط»): الحسن» تصحيفء. و ما 


أثبتناه من المصدر. راجع معجم رجال الحديث #: 10 و 19. 

(9) فى «س): داود بن سليمان المنقرى» و هو سهوء انظر معجم رجال الحديث 6: /701. 

(؟) تفسير القمّى .756٠١ :١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”ء ص: 57١‏ 

ا/6"/ []- أبو جعفر محمد بن جرير الطبرىء قال: حدثنى أبو الحسين محمد بن هارون بن موسىء قال: 


حدثنى أبىء قال: حدثنا أبو على الحسن بن محمد النهاوندى, قال: حدثنا محمد بن أحمد القاشانى» قال: حدثنا على بن سيف» 
قال جد د ا عن لمشي وين عم عو أن صف اله عله الفلا ).قال ارالك ف فى الاق الوك رباك عله عررو ول 
حَنََى إذا تالا م ديار ل شق اغلينا أنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَئها أتاها مدنا ليا أو تهاراً 0١١‏ + يعنى القائم (عليه السلام) 
بالسيف فَجَعَذْناها حصيداً كأَنْ لَمْ تَغْنَ بانس »)1١‏ و قوله عز و جل: 


ده حنّى إذا قروا بما أوتُوا أله نامع بف إذا هم ملشوت فَفع داب الوم لِْينَ طَلمُواوَ التحدك لله 
اليه عاك ابو عجه ين عل اتاد <١‏ بالسيفء. و قوله عز و جل: لما أَحَسُوا بأسّنا إذا هُمْ منْها يَوَكُضُونَ لا تَكُضُوا و 
ا 


“7/8 [ه]- العياشى: عن أبى الحسن على بن محمد (عليهما السلام): «أن قنبرا مولى أمير المؤمنين (عليه السلام) ادخل على 
الحجاج بن يوسف. فقال له: ما الذى كنت تلى من أمر على بن أبى طالب؟ قال: كنت أوضئه. 


فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟ قال: كان يتلو هذه الآيه فَلَمَا نَمُوا ما ذَكرُوا 


به قتخنا عَلَيِهمْ أَبُوات كدلّ شَ ءٍ حَتَّى إذا قرحُوا بما أونُوا أله نامُع بَغْتَهَ قإذا هم مُيِلسُونَ فَقْطِعْ دابرٌ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلْمُوا وَ الْحَمْدُ 


لله رَبّ الْعَالمِينَ. 

فقال الحجاج: كان يتأولها علينا؟ فقال: نعم. 

فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتكك «4/؟ قال: إذن أسعد و تشقى. فأمر به فقتله. 

7 [غ]- و عن أبى حمزه الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله قََمَا نَمُوا ما ذَكرُوا به. 


3 


قال ذلما ثركوا ولابه.على (غلية السلام) و قد أمروا بها أَحَذْناهُمْ بَغْتَهَ َإذا هُمْ مُيلسُونَ فَمَطِْ دابرٌ الْقَوْم الاك طلم ةا لك اد 
وك العالي -قالث وليك فى رو لت الغياسن]: 


0 [/1]- عن منصور بن يونس؛ عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى قول الله: قَلَمَا نَمُوا ما ذَكرُوا بهِ إلى قوله: فَإذا 


هُمْ مُتلِسُونَ» قال: «أخذ بنو اميه بغته» و يؤخذ بنو العباس جهره). 


ع- دلائل الإمامه: .50٠‏ 

ه- تفسير العتياشى :١‏ 809/ 57. 

.77 /" 2٠ :١ تفسير العئاشى‎ -# 

.58 /82٠ :١ تفسير العتياشى‎ -/ 

.758 1:٠١ يونس‎ )501( 

(" الأنبياء 31 1-17 

(2(:6ة )الوتر وف المصتور: 

(0) العلاوه: أعلى الرأس أو العنق «أقرب الموارد- علو- 7: 378. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 57١‏ 

/ا6,/ [8]- عن الفضيل بن عياضء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): من الورع من الناس؟ 


فقال: «الذى يتورع عن محارم الله» و يجتنب هؤلاء, و إذا لم يتق الشبهات وقع فى الحرام» و هو لا يعرفه» و إذا رأى المنكر فلم 


ينكره و هو يقوى ١١‏ عليه» فقد أحب أن يعصى الله و من أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوه» و من أحب بقاء الظالم فقد 


أحب أن يعصى الله إن الله تباركك و 


قال حمية اتتشعان لك لظالمين فقال: 

َقْط دايرٌ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلْمُوا وَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعالَمِينَ». 
سوره الأنعام (2): آيه 68 20 اسن 

قوله تعالى: 


َل أ ايم إن أذ الله تم عكع و أنصاركم و حَكم على فُويكم- إلى 4197 لعاني- ثم هُمْ يض دِفُونَ [2؟] ] /الا"/ [94]- على بن 
اغيم قال فل لتويك إنْ أَخَلَ اللّهُ كع وَ أبْصارَكع وَ حَتَم على قُليِكُعْ من يرد ذلكك عليكم إلا الله؟! و قوله: كم مُْ 


نوق أى يكذبون. 


امعو خم عى توي قل «يقول: ل 


يَصْدِفُونَ يقول: يعرضون). 
سوره الأنعام(2): آيه /ا© ..... ص : 61١‏ 
قوله تعالى: 


قلْ أ رَأبتكع إِنْ أتاكم عَذابُ الله بَعتَهُ أو جَهْرَةَ هَل يدك إِنَا القَومُ الطَلِمُونَ [/61] 4/ا6/ [11]- على بن إبراهيم قال: إنها 
رلك لما اهاحر وسول 1لا ضاق الله علود ولف إلى لد يمرو آمناك ضعاء الجوة و الطال و لمر ص الشكرا الك ل وشو 
الله (صلى الله عليه و آله) فأنزل الله عز و جل: قَلّ لهم يا محمد: 


.70 /82٠ :١ تفسير العتاشى‎ -8 


اتفسيرز القن 1 


5١ :١ تم تفسير القمّى‎ ٠ 
5١ :١ ته تفسير القمّى‎ 1١١ 
فى المصدر: يقدر.‎ )١( 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع 


أرَأَتَكم إِنْ أتاكم عَذَابُ الل َفَْهَ أو جَهْرَهَ هَلْ يَهْلَك إِلَا الْقَوْمُ الطَالِْمُونَ أى لا يصيبهم إلا الجهد و الضر فى الدنياء فأما العذاب 
الأليم الذى فيه الهلاك فلا يصيب إلا القوم الظالمين. 


سوره الأنعام(2): الآيات 0١‏ الى ١‏ ..... ص : 6191 
قوله تعالى: 


ل لا فول لَكم عِنْدِى حَرائنُ اللو إلى قوله تعالى ‏ لَعَلهُعْ تقُونَ | [١ه-‏ ام برع[ -]1١[‏ قال على بن إبراهيم: ثم قال: قل لهم يا 
محمد لا مول لكع عِنْدِى رار الله و لا َعَم المت و لا عو لَكمْ إِنى ملك إِنْ أن نا ما يُوحى إلَىّ قال: لا أملكك خزائن 
الله» و لا أعلم الغيبء و ما أقول فإنه من عند الله. ثم قال: َل يش تَوى الْأغمى وَ الْبْحدِيرٌ أى من يعلم و من لا يعلم أفَلا تَتفَكرُونَ 


وَ أَنْذِرْ به بعنى بالقرآن الّذِينَ يَحْاقُونَ أى يرجون أن يُحْشَرُوا إلى رَيَهِمْ ليس لَهُْ مِنْ دُونهِ وَلِّ وَ لا سَفِيعٌ لعَلَّهُم يتَقُونَ. 


خيكرفرة ["؟]- الطبرسى: قال الصادق (عليه السلام): «أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إل ربهم برغبتهم فيما عنده)» فإن القرآن 
شافع مشفع). 

سوره الأنعام(2): الآيات 07 الى 35 ..... ص : 61917 

قوله تعالى: 


ولا تَطودِ اين يَدْعُونَ رَبَُمْ بلدا وَ لدي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَليِك مِنْ حسابهغ مِنْ شَّىْ ءِ وَ ما مِنْ حسابكك عَلَيِهِمْ مِنْ شََئْ ء 
نَطرْدَمُمْ كوت مِنَ الطَّالِمِينَ- إلى قوله تعالى كانه عَذوة ويه [لهد عه] 


7687 ["]- على بن إبراهيم: كان سبب نزولها أنه كان بالمدينه قوم فقراء مؤمنون يسمون أهل ١١‏ الصفهء 


سير لق اا 


#داتفسير القن 1 


)١(‏ فى المصدر: أصحاب. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع 


و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمرهم أن يكونوا فى صفه يأوون إليهاء و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتعاهدهم 
بنفسه؛ و ربما حمل إليهم ما يأكلونء و كانوا يختلفون إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيقربهم و يقعد معهم, و يؤنسهم, و 
كان إذا جاء الأغنياء 


والمترفون من أصحابه أنكروا عليه ذلكك, و يقولون له: اطردهم عنكك. 


فجاء:يوما وجل من الأتضان إلى رسول الله (صلى الله.علية و ]له) و غتده وجل من أصحات الصقةة قد لضق :يزسول الله (صنلى 
له رسول الله (صلى الله عليه و آله): «لعلكك خفت أن يلزق فقره بكك؟!). 


كارا ضاري ا 0 لالص 7 


“”مع”/ [7]- العياشى: عن الأصبغ بن نباته» قال: بينما على (عليه السلام) بخطب يوم الجمعه على المنبر فجاء الأشعث بن قيس 
يتخطى رقاب الناس»ء فقال: يا أمير المؤمنين» حالت الحمر بينى و بين وجهكك. قال: فقال على (عليه السلام): «ما لى و ما 
للضياطره »2١١‏ أطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله و آخر النهار ذكروا الله أ فأطردهم فأكون من الظالمين؟!). 


اارع/ []- و قال على بن إبراهيم: ثم قال: و ك لكك كنا بَْطَّهُمْ يبغض أى اختبرنا الأغنياء بالغنى. لننظر كيف مواساتهم 
للفقراء» و كيف حرجا امرض معدي فى راوع ووو عدر افراع لفطو كك مببرع علي للم وعدا لدي 
الأغنياء لِيَقُولُوا أى الفقراء أ هؤّلاءِ الأغنياء قد مَنَّ الله عَليهمْ م ِنْ يتنا أ ليس الله غلم بالشّاكرِينَ. 


ثم فرض الله على رسوله أن يسلم على التوابين الذين عملوا السيئات ثم تابواء فقال: وَ إذا جاءك الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بآياتنا قَقَلّ سَلامٌ 


ليم كنت ربك 


على نَفسِهِ الرَحْمَة يعنى أوجب الرحمه لمن تاب. والدليل على ذلك قوله: نه مَنْ عَمِلٌ مِنْكم سُوءاً بِجهالَه ثُمْ تاب مِنْ بَعْدِهِ وَ 


هو 2م 


أضات فانه غفورٌ رَحَيمٌ. 


7 [؟*]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أن عسروعن حجمبال» عق زراره عن أبن تعفر (عليه 
السلام)» قال: «إذا بلغت النفس هذه- و أهوى بيده إلى حلقه- لم يكن للعالم توبه» و كانت للجاهل توبه). 


768/[ه]- الطبرسى: قيل: نزلت فى التائبين» و هو المروى عن أبى عبد الله (عليه السلام). 


.78 /82٠ :١ تفسير العتاشى‎ -1 

.7١7 :١ تفسير القمّى‎ -* 

ع*- الكافى ؟: 519/ ”. 

ه- مجمع البيان ©: 6/2. 

].....[ ./41/ :* الضَياطره: هم الضَُخام الذين لا غناء عندهم, الواحد ضيطار. «النهايه‎ )١( 
6576 البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 


/المع/ [م]- العياشى: عن أبى عمرو الزبيرى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رحم الله عبدا تاب إلى الله قبل الموت» فإن 
التويه مظهرة من دنس الخطيئه؛ و منقاذه من شقاء !1١‏ الهلكه فرض الله بها على نفسه لعباده الصالحين» فقال: كب َب على 
َيِه الوّحْمَةَ له مَْ عل مِنكم شروءا بتجهاله ؛ ع ناث وق ذه و أض اك قالة غفوة زمة» و عن يقد ل شوءاً أو يَظِْع كمه كم 
يَسْتغْفِرِ الل يَجدٍ اللَهَ خَفُوراً رَحِيما 


.))؟١‎ 


ماع”/ [/]- و من طريق المخالفين» ما روى عن ابن عباسء فى قوله تعالى: وَ إذا جاءةك الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بآياتنا الآبه: نزلت فى 


على و حمزه [و جعفر] و زيد. 
سوره الأنعام(2): الآبات 00 الى 04 ..... ص : 696 
قوله تعالى: 


وَ كذلك تَُصلُ الآياتِ و لِتستبينَ سَبيلٌ الْمَجْرِمِينَ - إلى قوله تعالى- وَ الله عل بالطَالِمِينَ [هه- +ه] همع”/] 


- و قال على بن إبراهيم فى قوله تعالى: و ذلك تُقَصّلُ الآياتٍ 


و لِتثِيينَ سيل اْمَجروِينَ يعنى مذهبهم و طريقتهم لتستبين إذا وصفناهم. ثم قال: قُلْ إِنّى نُهِيتٌ أَنْ أَعْبِدَ الّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
لبر اا تراب لاك لاك رو رايا اتاو اموي ار يعر تتوور لير دك وا اليه لت سيا 
عند ما تَشتعْجِلُونَ به يعنى الآيات التى سألوها إن الشحكم إن لهي َقصٌّ الْحَقَّ وَ هُوَ َيْرْ الْاصلِينَ أى يفصل بين الحق و الباطل. 
ف قاله كل لهم لو أن علق ماتستغيلوة با لنقى الأخذ ع و فشك يك ]ذا حاءت الآنا سكم و القعى عابي رسك 


-!١[‏ محمد بن يعقوب: عن على بن محمدء, عن على بن العباس» عن على بن حماد» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن 
أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال الله عز و جل لمحمد (صلى الله عليه و آله): قل لَوْ أنَّ عِدْدِى ما تَسْتَْجِلُونَ به لَقْضى الْأَمْرْ بَتِنى 
وك قال لواأتق :أعريك آل املمكه للق اخقيع فى معدور كو من ايها لكر يموق لتظلمنا اسل رسن من سف كان 
مثلكم كما قال الله عز و جل: 


ع- تفسير العياشى /#2١ :١‏ 77. 

.505 /١92 :١ شواهد التنزيل‎ 238 /١80 تفسير الحبرى:‎ -١ 
.507 :١ تفسير القمى‎ - 

؟- الكافى : ١٠8؟/‏ /اه. 

)١(‏ فى المصدر: شفا 

9 الساء 3 11 

البرهان فى :: تفسير القرآن» ج ” ص : 570 


كَمَئلٍ الى اشتؤقد نارا كلما أضاءت مخز له رفول اقناءت الأرضى رو عه (سلن اللدعليةز الما كنا تفي م الفمسة 
فقري الله مكل محمد (صبن اللاتغليةو آله القسين :و مذ الواضق التدرةو هو قزل شاع و عد #هو الذق 


جَعَلَ الشّمْس غدياء وَ الْقَمَرَ ثُوراً "0 و قوله: وَ آه لَهُمُ اللِّل نَثكَحٌ مِنّْهُ النّهارَ َإذا هُمْ مُظْلِمُونَ 0 و قوله عز و جل: ذَهَبَ الله 
بنُورِهِمْ وَ تَرَكهُمْ فى ظَلماتٍ لا يَنِصِرُونَ © يعنى قبض محمد (صلى الله عليه و آله) فظهرت الظلمه فلم يبصروا فضل أهل بيت 


و هو قول الله عز و جل: وَ إِنْ َدعُومُعْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَ تَراهُمْ يَنْظَرُونَ إليك وَهُمْ لا يُتِصِرُونَ «00. 

سوره الأنعام(2): آيه 014 0 ديس 

قوله تعالى: 

وَعِنْدَهُ متفايتج الب لا َعلمُها إلا هُوَوَيعْلمُ ما فى اير وَ اْبخر و ما تش مط مِنْ وَرَقَِ إن يَغْلمُها وَ لا حبِه فى ظُلّماتٍ الَْرْضِ وَ لا 


رَطب وَ لا يابس إِلَا فى كتاب مُبين [24] -]1[1/764١‏ قال على بن إبراهيم: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحٌ الْعَهِب يعنى علم 20 الغيب لا يَعْلّمُها نا 


هُوَ وَ يَعلّمٌ ما فى الْيْرَ وَ ابر وَ ما تَثِمط مِنْ وَرَقَهِ نا يَعَْمُها وَ لا حتبهِ فى ظَلّماتٍ الْأَرْض و لا رَطب وَ لا يابس إِلَّا فى كتاب مُبين 
قال: الورقه: السقطء و الحبه: الولد» و ظلمات الأرض: الأرحام و الرطب: ما يبقى و يحياء و اليابس: صوره ما تغيض 237 الأرحام» 


و كل ذلك فى كتاب مبين. 


-]١[ 1‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن محمد بن خالد» و الحسين بن سعيدء 


جميعاء عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران» عن عبد الله بن مسكان» عن زيد بن الوليد 


.7١ :١ تفسير القممى‎ -١ 
؟- الكافى 8: 754/ وع7.‎ 
.١7/:7 البقره‎ )١( 

0 بوكس +81 
اد 2 بكر 

.١7/ :7 البقره‎ )©( 

(5) الأعراف ل: 198. 


500 

© أى التى تنقص عن مقدار الحمل الذى يسلم معه الولد. «مجمع البحرين- غيض- ©: 719. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 678 

الفيين: »عن أبى الربيع الشامىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَما تَشِمُطٌ مِنْ وَرَكَهِ إِنَايَعْلْمَها وَ لا 


حَهِ فى ظُلّماتٍِ الَْوْضِ و لا رَطْبٍ ولا يابس إِلَا فى كتاب مُبين. 


قال: فقال: «الورقه: السقطء و الحبه: الولد» و ظلمات الأرض: الأرحام, و الرطب: ما يحيا [من ] الناس» و اليابس: ما يغيض 20١‏ و 
كل ذلكك فى إمام مبين). 


الوع/ || _- ابن بابويه» قال : حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)ء قال : حد ثنا الحسين , بن الحسن بن أاذعة الحينة بل سي 
عن النضر بن سويد» عن يحيى بن عمران الحلبى» عن أبى بصيرء قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ ما تَشقطُ مِنْ وَرَقَهِ إن يَْلَمَها 
ولعو لمات الأذمن :5 لا وطن ولا اسن إلافى كناب فيك 

قال: فقال: «الورقه: السقط. و الحبه: الولد. و ظلمات الأرَضل: الأرحام؛ و الرطب: ما يحياء و اليابس: ما يغيضء و كل ذلكك فى 
كتاب مبين). 


- 


َعلّمُها 


35 ع 


*9ع”/ []- العياشى: عن أبى الربيع الشامىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَّما تش قط مِنْ وَرَقَهِ ! 


إلى قوله: إِنَّ فى كتاب مُبين. 


قال: «الورقه: السقطء و الحبه: الولد. و ظلمات الأرض: الأرحام؛ و الرطب: ما يحياء و اليابس: ما يغيضء و كل ذلكك فى كتاب 


مبين). 


و" [ه]- عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله: وَ ما تَشقط مِنْ وَرَقَهِ إن يَْلَمُها وَ لا حَيّهِ فى 


ظَلّماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطب وَلا يايس إلا فى كتاب مُبِينء فقال: «الووقهة السبقطة سقط من ين اقدامن قبل أت يهل الؤلدة. 
قال: فقلت: و قوله وَ لا عَمّهِ؟ قال: «يعنى الولد فى بطن امه إذا هل و يسقط من قبل الولاده). 

قال: قلت: قوله: وَ لا رَطب؟ قال: ٠يعنى‏ المضغه إذا أسكنت فى الرحم قبل أن يتم خلقهاء قبل أن ينتقل». 

قال: قلت: قوله: وَ لا يابس؟ قال: «الولد التام». 


قال: قلت: فى كتاب مُبين؟ قال: «فى إمام مبين» 


د معاتى الأعبانة 1716 

#ت اتقو القاشى 31 

قداتقسو القاش 1 اعنر و3 

)١(‏ فى المصدر: ما يقبض. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: 671 

سوره الأنعام(2): الآيات ٠ع‏ الى ١ت‏ ..... ص : 611 
قوله تعالى: 


ل يَكاكُمْ الو إلى قوله تعالى- وَ هّمْ لا يُقَدَطونٌ [٠ء‏ - ]١‏ 11/42]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: و هو 
الذى , يكم بالل يعنى بالنوم وَيَعْلَمْ ما جرَحْمُم بالنّهارٍ يعنى ما علمتم بالنهارء و قوله ثم يَتعتَكمْ فيه يعنى ما عملتم من الخير و 
الشر. 


و 


قال: «هو الموت ثُمٌ ليه مَوجعكخ ثُمّ يتبتكم بما نتم تَعْمَلونَه. 


ثم قال: و أما قوله: و هُوَ الْقاِرٌ كَقَ عبادِهِ و بُِسِلٌ عَليكمْ حَمْطَة يعنى الملائكه الذين يحفظونكم 0١١‏ و يضبطون 27١‏ أعمالكم 
ع إذاحاة أحدكم العؤث َوقنهُ رُسْلّنا و هم الملائكه وَ هُمْ لا بُمَرَطونَ أى لا يقصرون. 


]- ابن بابويه: قال: سثل الصادق (عليه السلام) عن قول الل عزو جل: الله كَوَفَى الأنفّس حيق متها #0 وعت قول الله 
عز وجل 0 يعوَقاكُمْ ملك الْمَوْتٍ الّذِى وُكلّ بكم 8 


و عن قول الله عز و جل: 
الذي توَفَاهُمُ الْمَلائِكهُ طبن )© الذي تَوَقَاهُمُ الْمَلائِكهُ ظالمى أنْفسِهِمْ «5) و عن قوله عز و جل: 


َوه رسكنا وعن قوله: وَ لَوْ تَرى إِذْ يَتوَفَى الَِّينَ كفَرُوا الْمَلابْكَهٌ 0 و قد يموت فى الساعه الواحده فى جميع الآفاق ما لا 
بحصيه إلا الله عز و جل» فكيف هذا؟ 


فقال: «إن الله تبارك و تعالى جعل لملكك الموت أعوانا من الملائكه» يقبضون الأرواح بمنزله صاحب الشرطه له أعوان من 
الإنسء يبعثهم فى حوائجه. فتتوفاهم الملائكه؛ و يتوفاهم ملك الموت من الملائكه مع ما يقبضه هوء و يتوفاهم الله عز و جل من 
ملكك الموت). 


سير القن الي 

لات تقسبير القى 1 اي 

*- من لا يحضره الفقيه ."1/١ /87 :١‏ 
)١(‏ فى «س» و «ط): يحفظون. 

(0) فى المصدر: و يحفظون. 

(”) الزّمر 9" 57. 

(ع) السجده 7": .١١‏ 

(©) النحل 07:18" 

(©) التحل 18: 38. [.....] 

.0١ 8 الأنفال‎ )/( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟؛ ص: 578 
سوره الأنعام(2): آيه !ث2 ..... ص : /617 


قوله تعالى: 


م و إِلَى الله مَوْلاهُمْ الحن ألا له الْحكمٌ وَ هْوَ أشرع الْحاسِبِينَ [21] 


١ 8‏ 1]- العياشى: عن داود بن فرقد. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «دخل مروان , إن الحم المدينه- قال- فاستلقى على 
السرير» و ثم مولى للحسين (عليه السلام) فقال: رُدُوا إلى الله مَوْلاَهُمْ الي الله الفكع ونو أشن الْحَاسِبِينَ- قال- فقال 
الحسين (عليه السلام) لمولاه: ماذا قال هذا حين دخل؟ قال: استلقى على السرير فقرأً: 


رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمْ الْحَقَّ إلى قوله: الْحَاسِبِينَ» فقال الحسين (عليه السلام): نعم و الله» رددت أنا و أصحابى إلى الجنه. و رد هو 
و أصحابه إلى النار). 


سوره الأنعام(2): الآيات 240 الى /1ث ..... ص : 617/4 
قوله تعالى: 


قلْ هوَالْقادرٌ على أَنْ ب نت عَلَيكمْ عَذابا من فَوْقِكمْ أذ مِنْ تخت أَرْجلكم أ يَِسَكمْ شيعا وَ يِيقَ بَعْضَكم بَأْسَ بتغض - إلى قوله 
تعالى- لِكُلّ تنا مُسَْفدٌ وَ صَوْفَ تَعلَمُونَ [هع- /] 


ار [؟]- الطبرسى: مِنْ فَؤْقِكم السلاطين الظلمه و مِنْ تحت أَرْجلِكُمْ العبيد السوء و من لا خير فيه. قال: و هو المروى عن 
أبى عبد الله (عليه السلام). 


أؤ يَلبِسَكمْ شيعا يعنى يضرب بعضكم ببعض بما يلقيه من العداوه و العصبيه. و هو المروى عن أبى عبد الله (عليه السلام). 
وَ يذِيقَ بَغضكم بَأسّ بَعْض قال: سوء الجوار. 
قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (عليه السلام). 


و نحوه فى (نهج البيان) عن أبى عبد الله (عليه السلام) .)١١‏ 


م" على .بن إبراهيم: و قوله: 0 الباضاق الجا أؤنوق تهت شرك فال السفله و من 


لاعوفه ال اكوييا قال العصبيه و بك ا 


ات طبر الا ا ار 


9'- تفسير القمى 


00 
)١(‏ نهج البيان ؟: 1١7‏ (مخطوط). 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 679 
سوب الجواد. 


0 ["]- ثم قال: و فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: هُوَ الْقادِرٌ عَلى أنْ يَتِعَتٌ عَلَتِكمْ عوذاباً مِنْ 
قال: اهو الدخان و الصيحه أَوْ من نحت أَرْجلِكمْ و هو الخسف أَؤْ يبتكم ديعاو هو اختلاف فى الدين» و طعن بعضكم على 
بعض و يَذِيقَ بَظَ كم بَأْسَ بَغض و هو أن يقتل بعضكم بعضاء فكل هذا فى أهل القبله» يقول الله؛ الغلة كقق لوقف لياف 
عله يَفْقَهُونَ وَ كَذَّبَ به قَؤْمُك وَ هُوَ الْحَقْ يعنى القرآن» كذبت به قريش .»1١‏ 


ثم قال: و قوله تعالى: لكلل كم مُث ثَمَرٌ يقول: لكزوقا عقينه وفوف تنفرن :* ثم قال: الكل كنف لكف الآياف لكا م بَفْتَهُون 
يعنى كى يفقهوا. و قوله تعالى: وَ كَدَّبَ به موتك و هُوَ الْحنٌ يعنى القرآن» كذبت به قريش قُلْ أَسْتٌ عَلْبكم يؤكيل لكل تما 
2 أ لكل غير وقث و سؤف عل 59 


سوره الأنعام(2): الآيات 24 الى ١ل/ا.....‏ ص : 699 
قوله تعالى: 


وَإِذا رَأئْتٌ الْذِينَ يَخْوضونَ فى آياتنا هأغرض عَنْهُمْ حنَّى يَحْوض وا فى > دِيث غَيرِه- إلى قوله تعالى- وَ أمِزنا لنّمْلِمَ لِرَبّ 
الْعَالّمِينَ [مع- ]/١‏ ١٠هلا/]‏ 


- على بن إبراهيم: فى قوله تعالى: و إذا يت ان وض ون فى آباينا نأض عن وى يَحُوضُوا فى ديب ره يعنى 
الذين يكذبون بالقرآن و يستهزءون. ثم قال : فإن أنساكك الشيطان فى ذلكك الوقت عما أمرتكك به قلا تَفُعْدُ بَْدَ الذّكرى مَمَ 
القَوْم الطَالِمِينَ. 


"8٠‏ [5؟]- ثم قال على بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد» عن فضاله بن أيوب» 


عن سيف بن عميره» عن عبد الأعلى بن أعين: قال: 


إن الله يقول فى كتابه: وَ إذا رَأَئْتَ الّذِينَ يَحْوضٌونَ فى آياتنا ُأغرض عَنْهُمْ حَنَّى يَحُوضوا فى > دِيث غَيْرِهِ وَ ما بيتك 
السَيِطانٌ قلا تَمْعَُ بَعْدَ الذكرى مَمَ الْقَوْم الظالمينَ). 


.7١© :١ تفسير القمى‎ -* 

.5١5 :١ تفسير القمى‎ - 

.7١© :١ تفسير القمى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: قومكك و هم قرش. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 67٠‏ 


ه٠ة"‏ ["]- ابن بابويه. قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله)» قال: حدثنا على بن الحسين )١١‏ السعدآبادى» عن 
أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنىء قال: حدثنى على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر» عن 
الارطيم لبجلا قال الالرعلن ين لحرن عليه السلام): ليس لكك أن تقعد مع من شئتء لأن الله تباركك و تعالى يقول: وَ 
إذا رَأَيْتٌ الَّذِينّ يَحُوضُونٌ فى آياتنا رض عَنْهُْ > حَتَّى يَخوضوا فى ع يث غَرِهِ وَ ما ينك الشَّيِطانٌُ قلا تَفَدْ بعْدَ الذّكرى 


مع الْقَْم الطَلِمِينَ. و ليس لكك أن تكلم بما شئت. 


ح- 


لأن الله عز و جل قال: وَّلا تَقْفُ ما لس لَك به عِلْمْ «7, و لأسن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: رحم الله عبدا قال خيرا 
فغنم» أو صمت فسلم. و ليس لكك أن تسمع ما شئتء لأن الله عز وجل يقول: إِنَّ السَمْعَ وَ الْمِصَرَ وَ الوا كل أولئك كان عَنْهُ 


و2 
مَسَْؤْلا 79)). 


[6]- الطبرسى: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لما نزلت © قَلا تَفْعدَ بَعْدَ الذّكرى مم الَْوْم الطَالِمِينَ قال 


المسلمون: كيف نصنع؟ إن كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا و تركناهم؛ فلا ندخل إذن المسجد الحرام» و لا نطوف 
بالبيت الحرام! فأنزل الله تعالى وَ ما عَلّى الّذِينَ يَتَقَونَ مِنْ جسابهم مِنْ شَئْ ءِ أمرهم بتذكيرهم [و تبصيرهم ] ما استطاعوا. 


١‏ [2]- و قال على بن إبراهيم فى قوله: وَ ما عَلَى الَذِينَ يَتَضَونَ مِنْ جسابهم مِنْ شََىْ ءٍ: أى ليس يؤخذ المتقون بحساب 


الذين لا يتقون و لكنْ ذكرى أى ذكر «0 لَعَلَهُمْ يتَقُونَ كى يتقوا. 


[]- العياشى: عن ربعى بن عبد الله عمن ذكره. عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله وَ إذا ولك الذى سوصيوة 
فى آياتنا. قال: «الكلام فى الله و الجدال فى القرآن فأغرض عَنْهُمْ حَنَّى يَخوصوا فى حديث غَئْرهِ- قال- منه القصاص». 


9 [/]- و قال على ب بن إبراهيم: م قال: و در اين الَدُوا ديتع لبا وَلَُواً و حَرْنْهُم ااه لديا يعنى الملاهى و د كز به 
أن تبسلَ نَفْسٌ أى تسلم يما كت بت لئس لَها من دُونٍ اللّ ولي و لا شَفِيعُوَ إن تَغدِلٌ كل عَذْلٍ لا يؤْحَذْ مِْها يعنى يوم القيامه لا 
اقل متها قدااة: ولا صرق أوليك الوق أتسلواسها كتيوا أ 


*- علل الشرائع: 900/ ٠١‏ 

- مجمع البيان ©: 684. 

.5١5 :١ تفسير القممّى‎ - 

عداتفسير العناشى اام 

ديس القع ا ا 

0/8 :١١ فى المصدر: الحسن» تصحيفء و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث‎ )١1( 
الإسراء 17ت عم.‎ )" 3( 

(©) فى «طح: أنزل. 

(0) فى «ط» و المصدر: اذكر. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5١‏ 

أجلجرا بأعمالهم لَهُمْ شَّرابٌ مِنْ ححميم وَ عَذابٌ ليم بما كاثوا يكفُرُونَ. 


قال واقال التجاجا على عبده الأوثان: قل 


لهم أ نَدْعُوا مِنْ دُونٍِ اللَِّ ما لا يَنْمَعناوَ لا يَضُوٌنا وَ ترد على أَعْقَاينا بَعْدَ إِذْ هَدانا نَا الله 


وقوله : كالّذى اسْتَهْو ونه َهُ الْسّياطِينٌ أى خدعتهم فى الرْضٍ فهو حَرانٌ و قوله: أ طبار يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى انينا يعنى ارجع إليناء 
وهر كارعم [بليض قره الله علييو »تقال كل الهو يا محيدة إل شت اللذ قو القدى 201 امذنا انلع لوث العالمرق. 


سوره الأنعام(2): آيه ...../٠‏ ص : ١"اع‏ 
قوله تعالى: 
َولَهُ الْحَن وَ لَهُ الْمُلَكك يَوَْ يْمَحُ فى الصُور عالِم الْعَيب وَ الشَّهادَهِ وَ هُوَ اكيم الْحَبِيرٌ [ إللا] 


-]١[‏ ابن بابويه: قال: حدثنى أبى (رحمه الله)؛ قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن 
بن على بن فضالء عن ثعلبه بن ميمون» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: عالِمُ الْعَيِب وَ 
الشَّهادَهِ . قال: «الغيب: ما لم ب يكن و الشهاده: ما قد كان). 


و سيأتى- إن شاء الله تعالى- تفسير الصور و النفخ فيه فى سوره الزمر .)7١‏ 
سوره الأنعام(2): الآيات | الى 4١‏ ..... ص : 1"اع 

اشاره 

قوله تعالى: 


ادنك لايم 2112 كو امنا اليه إن أراك و قَؤْمَكك فى ضّ لال بين وَ كذلِكك بُرى ِبراجيم ملَكوتٌ الصّماواتٍ و 
لْأَرْض و لِيكونَ مِنّ الْمُوقِينَ قلَمَا > جَنَّ عَلَيِهِ اللْقِلّ رَأى كؤكباً قالَ هذا رَ كلها أقل قال لا ادف الافره - إلى قوله تعالى- َإذ 
كق تعلفوة [ع/ا- ام 


اعفعاتي الأعان 182 

)١(‏ فى «طن: إِنّ الهدى هدى اللّه. 

(1) تأتى فى تفسير الآيه (28) من سوره الزّمر. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 577 


النيسابورى» عن على بن محمد بن الجهم؛ قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على بن موسى (عليهما السلام) فقال له 
العأمون نا بق رسول الله الوا مق فولك أن الأساء معصضوموة؟ قال لين 


قال: فسأله عن آيات من القرآن فى الأنبياء (عليهم السلام)» فكان فيما سأله أن قال له: فأخبرنى عن قول الله عز و جل فى إبراهيم 
(عليه السلام): فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ الل 


رَأى كؤكباً قال هذا رَبّى. 


فقال الرضا (عليه السلام): «إن إبراهيم (عليه السلام) وقع إلى ثلاثه أصناف: صنف يعبد الزهره» و صنف يعبد القمر» و صنف 
يعبد الشمسء و ذلك حين خرج من السرب "١١‏ الذى اخفى فيه» فلما جن عليه الليل فرأى الزهره قال: هذا ربى؟! على الإنكار و 
الاستخبار, فلما أفل الكوكب قال: لا أحب الآفلين لأن الأفول من صفات المحدث لا من صفات القديم؛ فلما رأى القمر بازغا 
قال: هذا ربى؟! على الإنكار و الاستخبار» فلما أفل قال: لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين ؟)» فلما أصبح و رأى 
الشمس بازغه قال: هذا ربى؟! هذا أكبر من الزهره و القمرء على الإنكار و الاستخبار لا على الإخبار و الإقرار» فلما أفلت قال 
للأصناف الثلاثه من عبده الزهره و القمر و الشمس: 


يا قَوْم إِنْى بَرى م مِمَا تُشْركونّ إِنى وَجَهْتٌ وَجهِىَ للذى فَطرَ السَّماواتٍ وَ الأزض ححنيفا وَ ما أن مِنَ الْمُشْركينَ. 


و إنما أراد إبراهيم (عليه السلام) بما قال أن يبين لهم بطلان دينهم» و يثبت عندهم أن العباده لا تحق لما كان بصفه الزهره و 
القمر و الشمسء و إنما تحق العباده لخالقهاء و خالق السماوات و الأرضء و كان ما احتج به على قومه مما ألهمه الله عز و جل و 
آتاه كما قال عز و جل: وَ يَلَك سنا آتيناها إبْراهِيم عَلى قَوْمِهِ «008. فقال المأمون: 


لله در كء يا بن رسول الله. 


1 محند ين العسق الصنفارة عن احمد بى ممت عه أينة عن عبكا البق المغيره» عن عيك الله بق سبكان» قال قال 
أبو عبد الله (عليه السلام): وَ كذلكك تُرى إِبراهيم مَلَكوتٌ السَماواتٍ وَ الْأَرْض و لِيكونَّ مِنَ 


الْمُوقِنِينَه قال: «كشط لإبراهيم السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرشء و كشط له الأرضون السبع «» و فعل بمحمد 
(صلى الله عليه و آله) مثل ذلككء و إنى لأرى صاحبكم و الأثمه من بعده قد فعل بهم مثل ذلكك). 


.١/191/ :١ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام)‎ -١ 

اك لضراتن الفترحات 0 

(9) السساحةتجس الومحقن» أو خف حت الآزقى لا مهل له 

(1) زاد فى المصدر: يقول: لو لم يهدنى ربّى لكنت من القوم الصَّالّين. 
() الأنعام ع: *8. 

(؟) فى المصدر: و كشط له الأرض حتّى رأى ما فى الهواء. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 67 


مم اك و عنة: عن امد بن مهمفه عن اليرقن ال عق التفسن بن سويد» عن عدى الخلبى عن أن بصيرء قال: قلت لأبى 
عبد الله (عليه السلام): هل رأى محمد (صلى عليه و اله ملكوف السقار اك الارفن: كما ذا إبراهيم (عليه السلام)؟ قال: 
«بلى- قال- و كذلكك أرى صاحبكم 7)). 


01" [5]- و عنه: عن محمد 070 عن عبد الله بن محمد الحجالء عن ثعلبه» عن عبد الرحيم» عن أبى جعفر (عليه السلام) فى 


هذه الآيه و كذلكك تُرى إِبراهيم ملكوتٌ السّماواتٍ و الأض و ليكونّ مِنّ الْمُوقنِينَ. 


قال: «كشط اللّه «©؛ الأعرض حتى رآها و من عليهاء [و عن السماء حتى رآها و من فيها] و الملكك الذى يحملهاء و العرش و من 
عليه «0)» و كذلكك أرى صاحبكم). 


[ه]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقى» رفعه» قال: سأل الجاثليق أمير المؤمنين (عليه 


يخرج عن هذه الأربعه شى ء خلق الله فى ملكوته» و هو الملكوت الذى أراه الله أصفياءه و أراه خليله (عليه السلام) فقال: وَ 
كذلِك تُرى إِبْراهِيم مَلَكوتٌ السّماواتٍ وَ الْأرْض و ليكونّ مِنَ الْمُوقِنِينَ). 


و سيأتى تمام الحديث- إن شاء الله تعالى- عند ذكر العرش"» 


.8 [2]- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء و على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن 
أ انزف الغراز» عن أبن مضي عن الى غيتة الله (عليه السلام)» قال: «لمارأى إبراهيم (عليه السلام) ملكوت السماوات و 
الأرض التفت فرأى رجلا يزنى» فدعا عليه فمات» ثم رأى آخر. فدعا عليه فمات» حتى رأى ثلاثه 


*- بصائر الدرجات: /١7[/‏ *. [.....] 
- بصائر الدرجات: .١ /١78‏ 
ه- الكافى .١/٠١١ :١‏ 

ع- الكافى 8: ٠:0‏ *الاع. 


)١(‏ (عن البرقى) ليس فى «س» و «ط»). و الصواب ما فى المتن» حيث روى أحمد بن محمد كتاب اللشيو ثى سويد عن أبن 
محمّد بن خالد البرقى. انظر معجم رجال الحديث 14: .18١‏ 


(0) فى المصدر: قال: نعم» و صاحبكم. 


(") فى «س» و «ط): أحمد بن محمّدء و الصواب ما فى المتن» و هو محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب» شيخ الصفّار و الراوى 
عن عبد الله كما فى مشيخه الفقيه : ٠١7/‏ معجم رجال الحديث 00:٠١‏ و لم نجد روايه لأحمد بن محّد عن عبد الله 
الحتجال. 


(©) فى المصدر: كشط له عن. 
(0) فى «ط): و من يحمله. 
(2) غافر :6٠‏ 7. 


[بؤاز قال المكلبتر» فال "الوا لل التلناهه دمن سيره ): الظاهن أل الكراك نالا رضي العر فون الكرسفق 1و اهنا قا لاهن 
يخثمل أن يكون المراد بها الأنوار الأربعه التى هى غباره عن 


الغركن لألة تحط على ماهوا المشهو ره هرم التقول 1/87 
(6) يأتى فى الحديث (2) من تفسير الآيه (ه) من سوره طه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 676 


فدعا عليهم فماتواء فأوحى الله عز ذكره إليه: يا إبراهيم» إن دعوتكك مجابه» فلا تدع على عبادىء فإنى لو شئت لم أخلقهم, إنى 
خلقت خلقى على ثلاثه أصناف: عبد يعبدنى لا يشركك بى شيئا فأثيبه» و عبد عبد غيرى فلن يفوتنى» و عبد عبد غيرى فأخرج 


من صلبه من يعبدنى). 


و روى ذلك على بن إبراهيم فى تفسيره عن أبيه» عن ابن أبى عمير؛ عن أبى أيوب الخزازء عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) .)١١‏ 


الله (عليه السلام)» قال: «كشط له عن الأرض و من عليهاء و عن السماء و من فيها «/. و الملكك الذى يحملهاء و العرش و من 
عليه» و فعل ذلكك برسول الله و أمير المؤمنين (عليهما الصلاه و السلام)). 


[8]- و فى كتاب (الاختصاص) للمفيد (رضى الله عنه): عن الحسن «6» بن أحمد بن سلمه اللؤلؤى» عن محمد بن 
المثنى» عن أبيه؛ عن عثمان بن زيد عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: و كذ لكك 
ُرى إثراهيم مَلَكُوتٌ السَماوات وَ الَْدْضِ و ليكوت مِنَ الْمُوقِنِنَه قال: و كنت مطرقا إلى الأرض فرفع يده إلى فوق» ثم قال: «ارفع 
رأسكك» فرفعت رأسىء فنظرت إلى السقف قد انفرج حتى خلص بصرى إلى نور ساطع» و حار بصرى دونه» ثم قال لى: 


«رأى إبراهيم (عليه السلام) ملكوق السما اكد الامرفن هكذا ثم قال لى: «أطرق» فأطرقت» ثم قال: «ارفع رأسكك» فرفعت 
رأسى, فإذا السقف على حاله. 


ثم أخذ بيدى فقام و أخرجنى من البيت الذى كنت فيه و أدخلنى ببتا آخر فخلع ثيابه التى كانت عليه» و لبس ثيابا غيرهاء ثم 
قال لى: ١(غض‏ بصرك)» فغضضت «0) بصرىء فقال: «لا تفة عينيك! فلبثت ساعه؛ ثم قال لئ: 


«تدرى أين أنت؟) قلت: لا قال: «أنت فى الظلمه التى سلكها ذو القرنين)». فقلت له: جعلت فداككء أ تأذن لى أن أفتح عينى 
فأراكك؟ فقال لى: «افتح فإنكك لا ترى شيئا». ففتحت عينىء فإذا أنا فى ظلمه لا أبصر فيها موضع قدمى. 


ثم سار قليلا-و وقف فقال: «هل تدرى أين أنت؟) فقلت: لا أدرى. فقال: «أنت واقف على عين الحياه التى شرب منها الخضر 
(عليه السلام)». و سرنا فخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخرء فسلكنا فيه» فرأينا كهيئه عالمنا هذا فى بنائه و مساكنه و أهله ثم 
خرجنا إلى عالم ثالث كهيئه الأول و الثانى»؛ حتى وردنا على خمسه عوالم. قال: ثم قال لى: 


«هذه ملكوت الأرضء و لم يرها إبراهيم (عليه السلام) و إنما رأى ملكوت السماوات» و هى اثنى عشر عالماء كل عالم 


دفي الف ا 

4- الاختصال: 77". 

(اقسر الا ا اي 

(؟) فى المصدر: ضرارء تصحيفء و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث #: 18 و 187. 
(*) فى «س» و «ط): عليها. 

(؟) فى «س» و «ط): الحسين» تصحيفء و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث *: *18. 
(0) فى «ط): غشض بص ركك فغقضت. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 670 


كهيئه ما رأيت» كلما مضى منا إمام 


سكن إحدى هذه العوالم» حتى يكون آخرهم القائم (عليه السلام) فى عالمنا الذى نحن ساكنوه). 


ثم قال لى: «غض بص ركك» ثم أخذ بيدى فإذا [نحن ن ] 1١‏ فى البيت الذى خرجنا منه» فنزع تلكك الثياب» و لبس ثيابه التى كانت 
عليه» وعدنا إلى مجلسناء فقلت له: جعلت فداك؛ كم مضى من النهار؟ فقال: «ثلاث ساعات). 


و روى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار فى (بصائر الدرجات): عن الحسن بن أحمد بن سلمه؛ عن محمد بن المثنى» عن 
عثمان بن زيد 7)؛ عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: 


وَ كذلك تُرى الحديثء إلا أن فيه: «و أنت واقف على عين الحياه التى شرب منها الخضر (عليه السلام)» فشرب الماء و شربت 
و خرجنا من ذلكك العالم» و ساق الحديث إلى آخره «6". 


[1 |- الإمام العسكرى (عليه السلام)» قال: الوسر ماعطو مك1 يا أب جهلء أماضفك به رهجم 
الخليل (عليه السلام) لما رفع فى الملكوت؛ و ذلكك قول ربى وَ ك لِك تُرى إراهيع مَلَكُوتٌ السسماوات وَ الَدْض و ليكونٌ مِنّ 
الْمُوقِنِينَ قوى الله بصره لما رفعه دون السماءء حتى أبصر الأرض و من عليها ظاهرين» فالتفت «8) فرأى رجلا و امرأه على 
فاحشه. فدعا عليهما بالهلا-ك, فهلكاء ثم رأى آخرينء فدعا عليهما بالهلاك فهلكاء ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاكك 
فهلكاء ثم رأى آخرين فهم بالدعاء عليهماء فأوحى الله إليه: يا إبراهيم» اكفف دعوتكك عن عبادى و إمائىء فإنى أنا الغفور 
الرحيمء الحنان الحليم 2 لا تضرنى ذنوب عبادى» كما لا تنفعنى طاعتهم» و لست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستكء. فاكفف 


دعوتكك عن عبادى و 


إمائى» فإنما أنت عبد نذير لا شريكك فى المملكه؛ و لا مهيمن على و لا على عبادى» و عبادى معى بين خلال ثلاث: إما تابوا 
إلى فتبت عليهم و غفرت ذنوبهم و سترت عيوبهم, و إما كففت عنهم عذابى لعلمى بأنه سيخرج من أصلابهم ذريات مؤمنون 
370 فأرفق بالآباء الكافرين» و أتأنى بالأمهات الكافرات» و أرفع عنهم عذابى ليخرج ذلكك المؤمن من أصلابهم, فإذا تزايلوا حل 
«4 بهم عذابى» و حاق بهم بلائى» و إن لم يكن هذا و لا هذا فإن الذى أعددته لهم من عذابى أعظم مما تريده بهم فإن عذابى 
لعبادى على حسب جلا.لى و كبريائى يا إبراهيم» فخل بينى و بين عبادى. فإنى أرحم بهم منكك, و خل بينى و بين عبادى فإنى 
أنا الجبار الحليم» العلام الحكيمء أدبرهم بعلمى» و أنفذ فيهم قضائى و قدرى. 


4- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىٌ (عليه السّلام): 217/ ."١5‏ 

(1) ]تيتتاة هن الصاتن: 

(؟) فى «س» و «ط): يزيد» و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث ٠١9:1١‏ و 179. 
09 فقوي الما شرت الرمن فى المفندو: 

() بصائر الدرجات: 87/ ؟. 

(0) فى المصدر: ظاهرين و مستترين. 

(©) فى «س): الجبار الحكيم؛ و فى «ط): الجبار الحليم. 

(0) فى «ط): يؤمنون. 

(6) فى «ط) نسخه بدل: حق. 
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ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الله تعالى- يا أبا جهل- إنما دفع عنكك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبكك ذريه 
طيبه: عكرمه ابنككء و سيلى من امور المسلمين ما إن أطاع الله [و رسوله ] فيه كان عند الله جليلاء و إلا فالعذاب نازل عليك). 


٠١‏ و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: 


قلَمَا جَنّ عَلَيْهِ الليل رَأى كوْكباً قال هذا رَبّى قَلَّمَا أَقَلَ أى غاب قال لا أحِتٌ الَآفلينَ. 


0١‏ - ثم قال على بن إبراهيم: حدثنى أبى» عن صفوانء عن ابن مسكان. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن آزر أبا 
إبراهيم (عليه السلام) كان منجما لنمرود بن كنعانء فقال له: إنى أرى فى حساب النجوم أن فى هذا الزمان يحدث رجل )١١‏ 
فينسخ هذا الدين» و يدعو إلى دين آخر. فقال النمرود فى أى بلاد يكون؟ قال: فى هذه البلاد. و كان منزل نمرود بكوثى ربا 
«7» فقال له نمرود: قد خرج إلى الدنيا؟ قال آزر: لا. قال: فينبغى أن يفرق بين الرجال و النساء. ففرق بين الرجال و النساء. 


وحملت أم إبراهيم بإبراهيم (عليه السلام) و لم يبن *) حلمهاء فلما حانت ولادتها قالت: يا آزرء إنى قد اعتللت و أريد أن 
اعتزل عنكك. و كان فى ذلكك الزمانء المرأه إذا اعتلت اعتزلت عن زوجهاء فخرجت و اعتزلت فى غار» و وضعت إبراهيم (عليه 
السلام)» فهيأته» و قمطته» و رجعت إلى منزلهاء و سدت باب الغار بالحجاره؛ فأجرى الله لإبراهيم (عليه السلام) لبنا من إبهامه. و 
كانت امه تأتيه. و وكل نمرود بكل امرأه حامل» فكان يذبح كل ولد ذكرء فهربت ام إبراهيم بإبراهيم (عليه السلام) من الذبح» و 
كان يشب إبراهيم فى الغار يوما كما يشب غيره فى الشهرء حتى أتى له فى الغار ثلاث عشره سنه. 


فلما كان بعد ذلكك زارته امه. فلما أرادت أن تفارقه تشبث بهاء فقال: يا امى» أخرجينى. فقالت له: يا بنى» إن الملكك إن علم 
أنكك ولدت فى هذا الزمان قتلك. فلما خرجت امه و خرج من الغار 


وقد غابت الشمسء نظر إلى الزهره فى السماءء فقال: هذا ربى. فلما أفلت 15 قال: لو كان هذا ربى ما تحركك و لا برح» ثم قال: 
لا أحب الآفلين- و الآفل: الغائب- فلما نظر إلى المشرق رأى القمر بازغاء قال: هذا ربى» هذا أكبر و أحسن. فلما تحركك و زال 
فال تإإرافية أعلنة لتلا ): لق 08بةا نات ارات لا كوا وبق التتوم لقال ترفلها أضيك:واطلدت العتممن زرا مترد از فد 
أضاءت الدنيا روطي فاهلا وج وده ال اشير كما هد كدو والك فقو إل لدف النسما واكد فيز ا ادرف 
من عليه؛ و أراه الله ملكوت السماوات و الأرضء فعند ذلكك قال: يا قَْم إِنّى بَرى 2 مما تُشْركونَ 


].....[ .7١08 :١ تفسير القمى‎ -٠ 

.7١8 :١ تفسير القمى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: أن هذا الزمان يحدث رجلا. 

(0) كوثى ربا: من أرض بابل بالعراق» فيها مولد إبراهيم الخليل (عليه السلام)» و فيها مشهده. (معجم البلدان ©: 61). 
(9) فى المصدر: و لم تبين. 

() فى هامش «ط:: فلما غابت الزهره. 
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إِنَّى وَجَوِْتٌ وَجهِمَ للق قطة الما واكج الأرقى حدقا وها امه الْمشْركينٌ فجناة إلى اعدو أدشلعة ذارقاءى حملت بق 


أولادها». 
و سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول إبراهيم (عليه السلام): هذا رَبَّىء أشركك فى قوله: هذا رَبّى؟ 


فقال: «لاء بل من قال هذا اليوم فهو مشرك,. و لم يكن من إبراهيم (عليه السلام) شرككء و إنما كان فى طلب ربه» و هو من غيره 
ش ركك). 


«فلما دخلت ام إبراهيم بإيراهيم دارها نظر إليه آزر فقال: من هذا الذى قد بقى فى )١١‏ سلطان الملكك,. و الملكك يقتل 


أولاد الناس؟ قالت: هذا ابنكك» ولدته وقت كذا و كذا حين اعتزلت عنكك. قال: ويحك. إن علم الملك بهذا زالت منزلتنا عنده. 
و كان آزر صاحب أمر نمرود و وزيره» و كان يتخذ الأصنام له و للناسء و يدفعها إلى ولده فيبيعونهاء و كان فى دار الأصنام» 
فقالت ام إبراهيم لآزر: لا عليكء إن لم يشعر الملكك به بقى لنا ولدنا 007١‏ و إن شعر به كفيتكك الاحتجاج عنه. 


و كان آزر كلما نظر إلى إبراهيم (عليه السلام) أحبه حبا شديداء و كان يدفع إليه الأصنام ليبيعها كما يبيع إخوته» فكان يعلق فى 
أغناقها الخيوط» و يجرها غلى الأرضن و يقول: من يشترئ مالا يضره: ولا ينقعه؟! و يغرقها فئ الماء والحمأه و يقول لهاء اشربى 
ل ل ل ل وحا اتويودال | راكي عله 
ص لي اد و ١‏ لاس ا م ا كل شي ن ء عِلْماً أ 

كذ كدون : ثم قال لهم: وَ كتِفٌ أخافٌ ما أَشْرَكُْمْ وَ لا تَحاقُونَ أَنَكم أَشْرَكْتمْ بالل ما لغ يت به عَلَيكُع ش مطانا كح الْمَرِيقين 
أَحَنٌّ امن إن كقم تفلعون أئ أنا أحق الأمى خينة أغية الله أو أنتم الذين تعبدون الأصنام!!». 


-]11١[ 1‏ - ابن بابويه» قال: حدثنا على بن أخيده رخ عمد ب همان الدقاق 2 (رضى اللّه عنه). قال: : حد ثنا حمره بن ن القاسم 
العلوى العباسىء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالكك الكوفى الفزارى» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات» قال: 


بن زياد الأ-زدى؛ عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)» و ذكر حديث ما ابتلى الله عز و جل به 
إبراهيم (عليه السلام)» فقال (عليه السلام): «منها اليقين» و ذلكك قول الله عز و جل: وَ 5 لكك ثرى إِبْراهِيم ملكو السجاوات 3 
الأزض وَ ليون من المرْوقِنِينَ و منها المعرفه بقدم بارئه» و توحيده. و تنزيهه عن التشبيه» حين نظر إلى الكوكب و القمر و 
الشمس» فاستدل بأفول كل واحد منها على حدوثه. و بحدوثه 59» على محد ثه). 


الخصال ه١"/‏ 8 

)١(‏ زاد فى «ط): زمن. 

(0) فى «س): يبقى ولدنا. 

(*) فى المصدر: على بن أحمد بن موسىء» كلاهما صحيح, انظر معجم رجال الحديث :١١‏ 710 و 100. 
(©) فى المصدر: حدثه و بحدثه. 
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- 
ل 


787 [13]- الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن على بن الصلتء عن بكر بن محمدء عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: سأله سائل عن وقت المغرب. قال: «إن الله تعالى يقول فى كتابه لإبراهيم (عليه السلام): 
قَلْمَا جَنّ عَلَيِه اللَيلُ اق كو كا قينا أولة الرقق» واع ذلكق غنوي التفوبر اولوقت العقاء ذهابالحيره و اخروفتها إلى 


غسق الليل» يعلى نصف الليل». 


7/0٠‏ [٠١]|-وروى‏ الطبرسى فى (الاحتجاج) عن أكير اشر هي (عليه السلام) فى حديث له فى رد سؤال يهودىء قال له 
اليهودى: فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم فى المهد صبيا. 


قال له على (عليه السلام): «لقد كان كذلكك, و محمد (صلى الله عليه و آله) سقط من 


بطن امه واضعا بذه البسرئ على الأرض» و رافعا بده اليمنى إلى السماء. يحركة شفتية بالتوتحيدة: 
قال له اليهودى: فإن هذا إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفه الله تعالى؛ و أحاطت دلالته بعلم الإيمان به. 


قال له على (عليه السلام): «لقد كان كذلك, و اعطى محمد (صلى الله عليه و آله) أفضل منهء قد تيقظ بالاعتبار على معرفه الله 
تعالى» و أحاطت دلالته بعلم الإيمان به 27 و تيقظ إبراهيم و هو ابن خمس عشره سنه. و محمد (صلى الله عليه و آله) كان ابن 
سبع سنين» قدم تجار من النصارى. فنزلوا بتجارتهم بين الصفا و المروه فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته و نعته 9؟) و خبر مبعثه و 
آياته (صلى الله عليه و آله)» فقالوا له: يا غلام» ما اسمكك؟ قال: محمد: قالوا: ما اسم أبيكك ؟ قال: عبد الله. قالوا: ما اسم هذه؟ و 


أشاروا بأيديهم إلى الأرض. قال: الأرض. قالوا: فما اسم هذه؟ 


و أشاروا بأيديهم إلى السماءء قال: السماء. قالوا: فمن ربهما؟ قال: الله. ثم انتهرهم و قال: أ تشككونى فى الله عز و جل؟! 
ويحكك- يا يهودى- لقد تيقظ بالاعتبار على معرفه الله عز و جل مع كفر قومه؛ إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلا-م و يعبدون 
الأوثان» و هو يقول: لا إله إلا الله). 


-]١15[ 810‏ العياشى: عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ إِذ قال إبْراهِيمٌ لأبيهِ آزَرَ 


.88 7/8٠ :5 التهذيب‎ ١ 

.777 03711 الاحتجاج:‎ ١ 

8- تفسير العياشى :١‏ 1ع#/ 81. 

].....[ من تفسير الآيه (17) من سوره البقره.‎ )١( تقدم فى الحديث‎ )١( 
)الس فى المصدو:‎ 4(:9( 

)ارقن مقع وى اللانات يذ السورفى التصدن: 


(9) فى المصدر: و 


رفعته. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: بع 
2( قال: «كان اسم أبيه آزرا. 


-]١8[ 7072‏ عن زراره» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ كذلكك ثرى إِتْراهِيم تلكوت السّماواتٍ وَ الَرْضِ و 
ليكونٌ مِنّ الْمُوقِنِينَه قال: «وكشط له عن الأرض حتى رآها و ما فيهاء و السماء و ما فيهاء و الملكك الذى يحملهاء و العرش و ما 
عليه). 


007 [17]- عن عبد الرحيم القصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: و ك لكك تُرى إِبْراهِيم مَلَكوتٌ السّماواتٍ وَ 
ْأََضء قال: «كشط له السماوات السبع حتى نظر إلى الماع السافة وعافياة :ىالا رضكة السبع و ما فيهن» و فعل بمحمد (صلى 
الله عليه و آله) كما فعل بإبراهيم (عليه السلام)» و إنى لأرى صاحبكم قد فعل به مثل ذلكك). 


[8ا]- - عن زراره» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» فى قول الله: وَ كذلك تُرى إبراهِيم مَلْكُوتٌ الشّماواتِ و 
لَرْض وَ ليكوت مِنَ الْمُوقِِينَ» فقال أبو جعفر (عليه السلام): «كشط له عن السموات حتى نظر إلى العرش و ما عليه). 


قال: و السماوات و الأرض و العرش و الكرسى؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «كشط له عن الأرض حتى رآهاء و عن السماء 
و مافيهاء و الملكك الذى يحملهاء و الكرسى و ما عليه .))١١‏ 


69-- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام): وَ كذلكك تُرى إِبْراهِيم مَلَكوتٌ السّماواتٍ وَ الأْض. 
قال ل: «أعطى بصره من القوه ما نفذ السماوات فرأى ما فيها و رأى العرش و ما فوقه 007١‏ و رأى ما فى الأرض و ما تحتها). 


-]٠١ 0‏ عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لما 


أرى 1 ملكوت السماوات و الأرض التفت فرأى رجلا يزنى» فدعا عليه فمات» ثم رأى آخرء فدعا عليه فمات» حتى رأى ثلاثه. 
فدعا عليهم فماتواء فأوحى الله إليه أن: يا إبراهيم: إن دعوتكك مجابه؛ فلا تدع على عبادى, فإنى لو شئت لم أخلقهم, إنى خلقت 
خلقى على ثلاثه أصناف: عبد يعبدنى و لا يشرك بى شيئا فأثيبه» و عبد يعبد غيرى فلن يفوتنى» و عبد يعبد غيرى فأخرج من 


صلبه من يعبدنى). 


-]7١[ ١‏ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: فى إبراهيم (عليه السلام) إذ رأى كوكباء قال: «إنما 


1ك تسن القاط ا ب 

لك سرون رن 

4- تفسير العياشى :١‏ 8*6 "/ ه". 

8 تفسير العئاشى :١‏ علا عم 

اد تسن الباق 1 عم 

88/8886 :١ تفسير العتاشى‎ -١ 

)١(‏ فى «س» و «ط): و ما فيها. 

(؟) فى «ط:: القوّه حتى رأى السماء و من عليها و الملكك الذى يحملها. 
( فى «ط): رأى. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 6٠‏ 

كان طالبا لربه» و لم يبلغ كفراء و إنه من فكر من الناس فى مثل ذلكك فإنه بمنزلته. 


87" [77]- عن أبى عبيده؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول إبراهيم (صلوات الله عليه): لَيْنْ لَمْ يَْدِنى رَبَى لَأكوئَنّ مِنّ 
لقو الصّالِينَ: «أى ناس للميثاق». 


013" [77]- عن أبان بن عثمان» عمن ذكره, عنهم (عليهم السلام): «أنه كان من حديث إبراهيم (عليه السلام) أنه ولد فى زمان 
تمؤود نه كتعان و كان قد ملكه الآرفن أربعه: مؤمنان و كافران: سليمان بن داود» و ذو القرنين» و نمرود بن كنعان» و بخت 
نصرء و أنه قيل لنمرود: إنه يولد العام غلام يكون هلاككم و هلاكك دينكم 1١‏ و هلاكك أصنامكم "١‏ 


على يديه. و أنه وضع القوابل على النساءء» و أمر أن لا يولد هذه السنه ذكر إلا قتلوه. و أن إبراهيم (عليه السلام) حملته امه فى 
ظهرهاء و لم تحمله فى بطنهاء و أنه لما وضعته أدخلته سربا و وضعت عليه غطاءء و أنه كان يشب شبا لا يشبه الصبيان» و كانت 
تعاهده» فخرج إبراهيم (عليه السلام) من السربء فرأى الزهره و لم ير كوكبا أحسن منهاء فقال: 

هذا ربى. فلم يلبث أن طلع القمرء فلما رآه هابه» قال: هذا أعظمء هذا ربى. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى النهار» و 
طلعت الشمسء قال: هذا وبى: هذا أكبر مما رأيت. فلما أفلت قال لَيِنْ لَمْ يَؤْدِنى رَيّى لَأكوئَنٌ من الْمَوْم الصَالِيئَ: إِنّى وَجَهْتٌ 
وَجهت لِلّذِى قطَرَ التنماوات و اْأدضَ يفا و ما آنا ين الْمشْ ركينٌ». 1 


"7 [76]- عن حجر قال: أرسل العلاء بن سيابه يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول إبراهيم (عليه السلام): 


هذا رَبّى و أنه من قال هذا اليوم فهو عندنا مشركك؟ قال: «لم يكن من إبراهيم (عليه السلام) شرككء إنما كان فى طلب ربه» و هو 
من غيره ش ركك). 
0 [10]- عن محمد بن حمرانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله فيما أخبر عن إبراهيم (عليه السلام): هذا 


4 قال: «لم يبلغ به شيئاء» أراد غير الذى قال». 


عه" -]١8[‏ ابن الفارسى فى (روضه الواعظين) و غيره: روى عن مجاهد عن أبى عمرو و أبى سعيد الخدرى قالا: كنا جلوسا 
عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ دخل سلمان الفارسىء و أبو ذر الغفارىء و المقداد بن الأسود «7» و أبو الطفيل عامر بن 


واثله» فجثوا بين 


يديه و الحزن ظاهر فى وجوههم. و قالوا: فديناك بالآباء و الأمهات- يا رسول الله- إنا نسمع من قوم فى أخيكك و ابن عمكك ما 
يحزنناء و إنا نستأذنكك فى الرد عليهم. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 


اد تين الشاقى اعم فر 

#الداتشمين الساشى 11 2/8 | يد ] 

اد تشمين الساشى و1 

تسر العتاشى و 

67 روضه الواعظين:‎ -١8 

)١(‏ فى «ط): دينكك. 

(0) فى «س» و «ط): أصنامك. 

() فى المصدر زياده: و عمّار بن ياسرء و حذيفه بن اليمانء و أبو الهيثم بن التيهان» و خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين 
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«و ما عساهم يقولون فى أخى و ابن عمى على بن أبى طالب؟). 

فقالوا: يقولون: أى فضل لعلى فى سبقه إلى الإسلام؛ و إنما أدركه الإسلام طفلاء و نحو هذا القول. 


فقال (صلى الله عليه و آله): «أ فهذا يحزنكم؟ قالوا: إى و الله. فقال: «تالله أسألكم: هل علمتم من الكتب السالفه أن إبراهيم (عليه 
السلام) هرب به أبوه من الملكك الطاغى» فوضعته ١١‏ امه بين أثلاث «7) بشاطئ نهر يتدفق 230 بين غروب الشمس و إقبال الليل» 
فلما وضعته و استقر على وجه الأرض قام من تحتها يمسح وجهه و رأسه؛ و يكثر من شهاده أن لا إله إلا الله ثم أخذ ثوبا 
فامتسح به و امه تراه ا 0 
جل و ك لكك ُرى إنراجيم تلكوت التسماواتٍ و الْْضٍ و لِيكون من الْموقنينَ كما ججنّ جَنَّ عَلئْه عَلَيْهِ اللّْلّ رَأى كؤكباً قالَ هذا ره بى إلى 


قوله: ل بَرى م مِما لش كوت 


علمتم أن موسى بن عمران (عليه السلام) كان فرعون فى طلبه» يبقر بطون النساء الحوامل» و يذبح الأطفال ليقتل موسى (عليه 
السلام)» فلما ولدته أمه أمرت أن تأخذه من تحتهاء و تقذفه فى التابوتء و تلقى التابوت فى اليم فبقيت حيرانه حتى كلمها 
موسى (عليه السلام) و قال لها: يا أم» اقذفينى فى التابوتء و ألقى التابوت فى اليم. فقالت و هى ذعره من كلامه: يا بنى» إنى 
أخاف عليكك من الغرق. فقال لها: لا تحزنىء إن الله رادنى إليكك «2). ففعلت ما أمرت بهء فبقى فى التابوت فى اليم إلى أن قذفه 
إلى الساحلء و رده إلى امه برمته» لا يطعم طعاماء و لا يشرب شراباء معصوما- و روى أن المده كانت سبعين يوما. و روى: سبعه 
أشهر - و قال الله تعالى 29 فى حال طفوليته: 


وَ لتُصْتَع على عَيِنِى إِذْ تَمْشِى أَحْتَك قَنَقُولٌ هَل أَدُلْكُمْ عَلى مَنْ يَحَفلَهُ فرَجَغْناك إلى أمكك كن تَفَرَ عَيْنُها و لا تَخْرّنَ 17 الآآيه. 


و هذا عيسى بن مريم قال الله عز و جل: قُناداها مِنْ تَْبتِها ألا تَخرَّنِى قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْتَكك سد ريا إلى قوله: إِنْيدَيا «) فكلم امه 
وقت مولده. و قال حين أشارت إليه قالوا كيف تكلم مَنْ كان فى الْمَهْدِ صَبًا قالَ إِنّى عَدِدُ الله آتانى الكتابٌ وَ جَعَلَنى نيبا و 


جَعَلْنَى مُبارَكاً 49 إلى آخر الآيهه فتكلم (عليه السلام) فى وقت ولادته» و أعطى الكتاب و النبوه» و أوصى بالصلاه و الزكاه فى 
ثلاثه أيام من مولده؛ و كلمهم فى اليوم الثانى من مولده. 


وقد علمتم جميعا أن الله تعالى خلقنى و عليا من نور واحدء و إنا كنا فى صلب آدم نسبح الله تعالى» 


)١(‏ فى المصدر: فوضعت به. 

(1) الأثل: شجر طويلء مستقيم؛ يعمّره كثير الأغصان متعفّدهاء دقيق الورق. «المعجم الوسيط- أثل- :١‏ 6). 

(9) و فى روايه: نهر 56 يقال له: حر زان «منه قدّس سرّه). 

(©) وفى روايه: فاتّشح به و أمّه تراه. «منه قدّس سرّه). 

(0) فى المصدر زياده: فبقيت حيرانه حتّى كلمها موسىء و قال لها: يا ام اقذفينى فى التابوت و ألقى التابوت فى اليم. 
() فى «س» و «ط:: الله رئى. 

(0) طه 258 ول مع 

() مريم 19: 98 58. [.....] 

() مريم 19: 1-79" 
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إلى أصلاب الرجال ١١‏ و أرحام النساء» يسمع تسبيحنا فى الظهور و البطون» فى كل عهد و عصر إلى عبد المطلبء و أن نورنا 
كان يظهر فى وجوه آبائنا و أمهاتنا حتى تبين أسماؤنا مخطوطه بالنور على جباههم. ثم افترق نورناء فصار نصفه فى عبد الله و 
نصفه فى أبى طالب عمىء و كان يسمع تسبيحنا من ظهورهماء و كان أبى و عمى إذا جلسا فى ملأ من قريش فقد تبين نورى 
من صلب أبىء و نور على من صلب أبيهء إلى أن خرجنا من صلب آبائنا ”0 و بطون أمهاتنا. 


و لقد هبط حبيبى جبرئيل فى وقت ولالده على فقال لى: يا حبيب الله الله يقرئكك 30 السلام و يهنئكك بولاده أخيكك على» و 
يقول: هذا أوان ظهور نبوتككء و إعلان وحيكء؛ و كشف رسالتككء إذ أيدتكك بأخيكك و وزيرك و صنوك و خليفتك و من 
شددت به أزرككء و أعليت به ذكرك. فقمت مبادرا فوجدت فاطمه بنت أسد أم على و قد جاءها المخاضء و هى بين النساء» و 


القوابل حولهاء فقال حبيبى جبرئيل: يا محمد. 


اسجف» 


بينها و بينكك سجفاء فإذا وضعت بعلى فتلقه. ففعلت ما أمرت به؛ ثم قال لى: امدد يدكك يا محمد, فإنه صاحبكك اليمين. فمددت 
تدئ نحو امه فإذا بعلى مائلا على يدىء واضعا يده اليمنى فى اذنه اليمنى و هو يؤذنء و يقيم بالحنيفيه» و يتشهد بوحدانيه الله 
عز و جلء و برسالتى» ثم انثنى إلىء و قال: السلام عليكك يا رسول الله أقرأ يا أخى «0) [فقلت: اقرأ] فو الذى نفسى «2) بيده لقد 
ابتدأ بالصحف التى أنزلها الله عز و جل على آدم (عليه السلام) فقام بها شيثء فتلاها من أول حرف فيها إلى آخر حرف فيهاء 
حتى لو حضر بها شيث لأقرله بأنه أحفظ لها منه 01» ثم صحف نوح, ثم صحف إبراهيم (عليه السلام)» ثم قرأ توراه موسى 
(عليه السلام) حتى لو حضره موسى لأقر بأنه أحفظ لها منهء ثم قرأ زيور داود حتى لو حضره داود (عليه السلام) لأقر بأنه أحفظ 
لها منهه ثم قرأ إنجيل عيسى (عليه السلام) حتى لو حضره عيسى (عليه السلام) لأقر بأنه أحفظ لها منه. ثم قرأ القرآن الذى أنزل 
الله تعالى على من أوله إلى آخره فوجدته يحفظ كحفظى له الساعه, من غير أن أسمع له آيه» ثم خاطبنى و خاطبته بما يخاطب 
الأنبياء و الأوصياءء ثم عاد إلى حال طفوليته» و هكذا أحد عشر إماما من نسله [كل ] يفعل فى ولادته مثلما يفعل الأنبياء «8. 


فلم تحزنون؟ و ماذا عليكم من قول أهل الشكك و الشرك بالله تعالى؟ هل تعلمون أنى أفضل النبيين» و أن وصيى أفضل 
الوصيين» و أن أبى آدم (عليه السلام) لما رأى اسمى و اسم على و اسم ابنتى فاطمه 


السو و اشير 


)١(‏ فى «طع: الآباء. 

(؟) فى المصدر: أضللاتب أبويئا. 

() فى المصدر: يقرأ عليك. 

(6) الشجئ: الستر. «لسان العرب- سجف- 4: .)١58‏ 

(0) فى المصدر: و برسالتى ثم قال لى: يا رسول الله أقرأً. 

(©) فى المصدر: نفس محمد. 

(0 و فى روايه أخرى: حتّى لو حضره آدم لأقرٌ له أنّه أحفظ لها منه. «منه قدّس سرّها. 

() (وهشكذاء, الأناء لسن فى المصداق. 
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و أسماء أولادهم مكتوبه على ساق العرش بالنور قال: إلهى و سيدى. هل خلقت خلقا هو أكرم عليك منى؟ فقال: 
يا آدمء لولا هذه الأسماء لما خلقت سماء مبنيه؛ و لا أرضا مدحيهء و لا ملكا مقرباء و لا نبيا مرسلاء و لا خلقتكك يا آدم. 


فلما عصى آدم (عليه السلام) ربه سأله بحقنا أن يقبل توبته» و يغفر خطيئته, فأجابه. و كنا الكلمات التى تلقاها آدم من ربه عز و 
جل فتاب عليه و غفر له؛ و قال له: يا آدم» أبشرء فإن هذه الأسماء من ذريتكك و ولدك. فحمد الله )١١‏ ربه عز و جلء و افتخر 
على الملاثكه بناء و إن هذا من فضلناء و فضل الله علينا». 


فقام سلمان و من معه و هم يقولون: نحن الفائزون. 


فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أنتم الفائزون» و لكم خلقت الجته و لأعداثنا و أعدائكم خلقت النار). 


قوله (صلى الله عليه و آله) فى صدر الحديث فى قصه إبراهيم (عليه السلام) «هرب أبوه من الطاغى فوضعته أمه بين أثلاث). 


فى روايه أخرى فى هذا الحديث: فقال النبى (صلى الله عليه و آله): «هذا يحزنكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: 


«بالله عليكم» هل علمتم فى الكتب المتقدمه أن إبراهيم خليل 


الله (عليه السلام) ذهب أبوه و هو حمل فى بطن أمه مخافه عليه من النمرود بن كنعان لعنه الله لأنه كان يشق بطون الحوامل و 
يقتل الأولادء فجاءت به امه فوضعته بين أثلاث بشط نهر يتدفق يقال له خرزان؛ بين غروب الشمس إلى إقبال الليل ...» 


الحديث. و هذا دليل على أن آزر ليس أباه حقيقه كما تعطيه الأحاديث و القرآن أن آزر بقى بعد وضعه (عليه السلام). 


و يؤيده ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أن آزر كان أبا إبراهيم (عليه السلام) فى التربيه). 


روى فى حديث عن الصادق (عليه السلام): «أن اسم أبى إبراهيم تارخ )37١‏ 

قال فى القاموس. تارح- كآدم- أبو إبراهيم الخليل (عليه السلام) 07. 

و قال الطبرسى فى (جوامع الجامع) و لا خلاف بين النسابين أن اسم أبى إبراهيم تارح. قال: قال أصحابنا: 
إن آزر كان جد إبراهيم (عليه السلام) لامه. و 

روى أيضا أنه كان عمه. 

و قالوا: إن آباء نبينا (صلى الله عليه و آله) إلى آدم كانوا موحدين. و 

رووا عنه (عليه السلام) قوله: «لم يزل ينقلنا الله تعالى من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات «5»»). 
فلكو نساتى- ]و شاء الله تعالى + الرواياك فى أذلكقة فى قله تعالى؛ و تقلبكك قن العاجدين اه 


و 


و قال الله عز و جل حكايه عن يعقوب (عليه السلام) و بنيه: أَمْ كنتُمْ شُهَداءَ إذ ضر يَعْقَّوبَ الْمَوْت إِذْ قال 


)١(‏ فى المصدر: فحمد آدم. 
(0احار لأا ا 

(©) القاموس المحيط- ترح- :١‏ 575. 
() جوامع الجامع: 115. 


(6) ات فى تقسير الآراك (لاالك .1 ؟) من موز المعراة 12ب ] 
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نيه ما تَْبَدُونَ مِنْ بَعْدٍى الوا نَعبدٌ لوك 


سه سل 


نَخَخ له مُفلقُوت١١4ففى‏ هذه الآبه أطلق على أن إسماغيل من آباء يعقوتة:و إثما هو غمة: 


ل 


و سباق بهذا المع ديع افق قوله ععالى ناوث هت لى وق الصالتجيق كبذوفاة كلام ليم من سوره الضافات )يبو الله سسبخانه 
و تعالى أعلم. 0 


سوره الأنعام(2): آيه 4١‏ ..... ص : 666 
قوله تعالى: 
الِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إيمائَهُم بظلم أوليك لَهُمُ الْأْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ [87] 


7007 [1]- محمد بن يعقوت: بإستاده عن أحمد بن محمد بن خالد» غن أبية» عن النضر بن سويد» عن يخيى بن غمران 
الحلبى» عن هارون بن خارجه؛ عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يَلِسُوا إيمائهع بظَلّمء قال: «بشككث». 


-]١[ 708‏ و عنه: عن محمد بن بحيى؛ عن أحمد بن أبى زاهر» عن الحسن بن موسى الخشاب» عن على بن حسان 9" عن 
عبد الرحمن بن كثيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوا إيمائّهةٍ بظَلّم قال: «بما جاء 
به محمد (صلى الله عليه و آله) من الولايه» و لم يخلطوها بولايه فلان و فلان» فهو الملبس بالظلم). 


9" ["]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن بكر بن صالح. عن القاسم بن بريد» عن أبى عمرو الزبيرى» عن أبى عبد 
لله (عليه السلام)» فى قوله تعالى: الّذِينَ آمنُوا وَ لَمْ يَلْسُوا إيمائَهعْ بظُلْمء قال: «هو الشركك». 


505٠‏ [6]- العياشى: عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: الَِّينَ آمنُواوَ لَْ يلوا إيماتهُغ بظلم: 


«منه ما أحدث زراره و أصحابه 059). 


-١‏ الكافى ؟: /١91‏ ؟. 
؟- الكافى 5/9١ :١‏ 


*- الكافى 


.١/15 6 

؟- تفسير العياشى :١‏ ع7 6#. 

.1717 :7 البقره‎ )١( 

(7اقن :ف تفي اكرات تاكن ) ماسوو الصانات: 


() فى «س): على بن الحسن» تصحيفء. و الصواب ما فى المتن» و هو على بن حسّه ان بن كثير الهاشمىٌّء له كتاب تفسير» و 
يروى كثيرا عن عمّه عبد الرحمن بن كثير. انظر معجم رجال الحديث دلت انض 


(ع» فى «س» و «ط» و المصدر: منه و ما أحدث و رواه أصحابه. و هو تصحيف. وما أثبتناه من البحار 29: /١87‏ ” هو الصواب» 


و يؤيّده ما رواه الكشى فى رجاله: 77١٠ /١50‏ و 7371 فى تفسير هذه الآيه. 
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8١‏ []- عن أبى بصير قال: قلت له: إنه قد ألح على الشيطان عند كبر سنى يقنطنى؟ 

قال: «قل: كذبت يا كافرء يا مشرككء إنى أؤمن بربى؛ و أصلى له و أصوم. و أثنى عليه؛ و لا ألبس إيمانى بظلم). 


«هذا سواد لا عهد له بأنيس». فلما دنا سلم» فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أين أراد الرجل؟» قال: 


أراد يثرب. قال: «و ما أردت بها؟» قال: أردت محمدا. قال: «فأنا محمد). قال: و الذى بعنكك بالحقء ما رأيت إنسانا مذ سبعه أيام» 
و لا-طعمت طعاما إلا ما تتناول منه دابتى. قال: فعرض عليه الإسلام» فأسلم. قال: فنفضته )١١‏ راحلته» فمات» و أمر به فغسل و 
كفن» ثم صلى عليه النبى (صلى الله عليه و آله) قال: فلما وضع فى اللحدء قال: «هذا من الذين آمنوا 


ولم يلبسوا إيمانهم بظلم). 


*816", [7]- عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوا إِيمانَهُمْ بظلم الزنا منه؟ قال: 
«أعوذ بالله من أولئك. لاء و لكنه ذنبء إذا تاب تاب الله عليه). و قال: «مدمن الزنا و السرقه و شارب الخمر كعابد الوثن». 


*7"05 [4]- عن يعقوب بن شعيبء عنه (عليه السلام) فى قوله: وَ لَمْ يَلبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظلْم. قال: «الضلال و ما فوقه). 


0ه" [4]- أبو بصيرء عنه (عليه السلام)» بظلّم» قال: «بشكك». 


7 





ع08/[١١]-‏ عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إيمائهُغ بظلْم؛ 
قال: «آمنوا بما جاء به محمد (صلى الله عليه و آله) من الولايه» و لم يخلطوها بولايه فلان و فلان» فهو اللبس بظلم». و قال: وأما 
الإيمان فليس يتبعض كله؛ و لكن يتبعض قليلا قليلا بين الضلال و الكفرا. 


قلت: بين الضلال و الكفر منزله؟ قال: «ما أكثر عرى الإيمان)». 
-]١1[ "857‏ عن أبى بصير» قال: سألته عن قول الله: الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلِْسُوا إيماتهُغ بظلّم. 


قال: «نعوذ بالله- يا أبا بصير- أن تكون ممن لبس إيمانه بظلم». ثم قال: «أولئكك الخوارج و أصحابهم). 


ه- تفسير العتتاشى :١‏ عع#/ 88, 

ع- تفسير العتتاشى :١‏ عع#/ مع. 

لا تفسير العباشى غ8 عع 

8 تفسير العتتاشى :١‏ عع#/ /81. 

4- تفسير العتاشى :١‏ عع#/ /6. 

].....[ .64 /"28 :١ تفسير العتياشى‎ -٠ 

1 تسن العنات ‏ ا ام : 

)١(‏ فى المصدر: فعضّته. و المراد هنا أسقطته. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 5668 


سوره الأنعام(2): آيه 8٠‏ ..... ص : 68 
قوله تعالى: 


وَ يلك مُحبنا آتيناها إبْراهِيم عَلى قَوْمهِ [8] تقدمت الروايات فى معناها فى قوله تعالى: فَلَمّا جَنّ عَلهِ اللّيِلُ رَأى 


كو كبا .)١١‏ 
سوره الأنعام(2): الآيات 85 الى 3١‏ ..... ص : عع 
قوله تعالى: 
وَوَعَينا له إحاق وَيَعْقُوتَ كلا كينا و توا خدننا وخ قبل ومن ذُرييه دازة وك يمان و أبوت و يُوشقٌ و موسق وهاروة 3 


كذلك تَجزى الْمُحْسِنِينَ - إلى قوله تعالى- ذكرى لِلْعالَمِينَ [86- ]1١‏ 


08" [1]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن الحسن بن ظريفء عن عبد الصمد بن 
بشيرء عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارود» ما يقولون لكم فى 
الحسن و الحسين (عليهما السلام)؟» قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه و آله). 


قال: افا شىء السجيم عليه الاقلت: احتججنا عليهم بقول الله عز و جل فى عيسى بن مريم (عليهما السلام): ون ذه 
داؤة و ليما و ألوت: و يوشت و موسى و هاروة و كذلك تغرزى المخينيق و رَكربًا و يَخَبى وعيسس فجعل عيسى بن مريع 
من ذريه نوح (عليه السلام). 


قال: «فأى شى ء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنه من الولد» و لا يكون من الصلب. 


قال: الاررحو الحم عد ااثلت اعوو كروم كوه تعالى لرسول الله (صلى الله عليه و آله): َقَلُ تَعالّوا نَدْمُ أَثناةنا وَ 
أثناء كو و نسادها ؤنبياة كوو اللمناة التمكه :ا 


ثم قال: «أى شى ء قالوا؟» قلت: قالوا: قد يكون فى كلام العرب أبناء رجل و آخر يقول: أبناؤنا. 


قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارودء لأعطينكها من كتاب الله عز و جل أنهما من صلب رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) لا يردها إلا كافر). قلت: و أين ذلكئء. جعلت فداككى؟ 


قال: «من حث 


قال الله تعالى: حُرّمَتْ عَلَيِكمْ أَمَّهانْكم وَ بَنائكم وَ أَحَواتْكم «"- الآيه. إلى أن انتهى 


.201 /711/ :8 الكافى‎ -١ 

)١(‏ تقدّمت فى تفسير الآيات (!- )8١‏ من هذه السوره. 
لمان ام 

(*) النساء ©: 77. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /51 

إل قولة ار كه وقان عاو كال أبايكة ا أَصْلابكم 


فسلهم يا أبا الجارودء هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه و آله) نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا: نعم. كذبوا و فجرواء و إن قالوا: 
لا فاثهما انثاه لضليةة. 


و روى هذا الحديث على بن إبراهيم فى تفسيره؛ عن أبيه» عن ظريف بن ناصح عن عبد الصمد بن بشير عن أبى الجارود» عن 
أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال لى أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارودء ما يقولون فى الحسن و الحسين؟» و ساق 
الحديثء إلا أن فيه: «فجعل عيسى من ذريه إبراهيم) و فيه: «فسلهم- يا أبا الجارود- هل كان حل لرسول الله (صلى الله عليه و 
آله) نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا: نعم. فكذبوا- و الله- و فجرواء و إن قالوا: لا. فهما و الله ابناه لصلبه» و ما حرمتا عليه إلا للصلب'» 
و فيه بعض التغيير أيضا .)7١‏ 


[1]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن الفضيلء عن أبى حمزه؛ عن أبى جعفر 
(عليه السلام): «قال الله عز و جل فى كتابه وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل وَ مِنْ ذَرَيتهِ داوْدَ وَ سُلَيِمانَ وَ أيُوبَ وَ يُوسُفَ وَّ مُوسى وَ هارُونَ 
وَ كذلك نَججَرى المُحْمِنِينَ وَ زكري وَ يَحبى وَ عِيسى و إِلِياسّ كل مِنَ الصَالِحِينَ وَ إشماعيل و اليَسَعَ وَ يُونْسَ وَ لوطا و 


كل فسان على عالط ولق آبائهغ و ذَرياتِهِمْ و إخوانهغ و تامع وَ كيام إلى صتراطٍ مُتقِيم؛ أولبك الَذِينَ آتيناهُمُ 
الْكتاب وَ الْححكم و التبوّه 6 إن يكو بها هؤُلاءِ فَقَّدْ وَكلْنا بها كوم لَيِسُوا بها بكافِرِينَ فإنه وكل بالفضل من أهل بيته و الإخوان و 
الذريه» و هو قول الله تبارك و تعالى: فإن تكفر بها أمتكك فقد وكلنا 2 أهل بيتكك بالإيمان الذى أرسلتكك به. فلا يكفرون به 
أبداء و لا أضيع الإيمان الذى أرسلتكك به من أهل بيتكك من بعدك. علماء أمتكك و ولاه أمرى بعدككء و أهل استنباط العلم 
الذى ليس فيه كذب ولا إثم ولا زور« ولا بطر ولا رياء). 


"0٠‏ ["|- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن أبيه «0)» عن محمد بن سنانء عن أبى عيينه «©)» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «و لقد دخلت على أبى العباس»ء و قد أخذ القوم مجلسهم., فمد يده إلى و السفره 
بين يديه موضوعه فأخذ بيدى» فذهبت لأخطو إليه فوقعت رجلى على طرف السفره» فدخلنى من ذلكك ما شاء الله أن يدخلنى 
إن الله يقول: فَإِنْ يَف بها هوّلاءِ قد وَكلْنا بها قَوْما لَيِمُوا بها بكافِرِينَ قوما و الله يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه؛ و يذكرون الله 
كثيرا)». 


؟- الكافى 8: .47/1١19‏ 

المحاسن: 88/880 

737 :© النساء‎ )١( 

)قشي لفق اا 

فى المصدر: وكلت. 

(؟) فى «ط): و لا وزر. 

(0) (عن أبيه) ليس فى «س» و «ط؛ء و ما فى المتن هو الصواب كما فى أكثر الموارد» انظر معجم رجال الحديث 1١5‏ 178. 


(©) كذافى «س» و«ط» و 


البحار 28: 075/509 و فى المصدر: عن عيينه» و قد عدّ كل منهما من أصحاب الصادق (عليه السّلام)» انظر معجم رجال الحديث 
*41اكت و 5١‏ م2 "؟. [.....] 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: 557 


0١‏ [6]- و عنه: عن ابن فضالء عن أبى إسحاق ثعلبه بن ميمون» عن بشير الدهان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال: 
«و الله لقد نسب الله عيسى بن مريم فى القرآن إلى إبراهيم من قبل النساء- ثم قال-: 

وَ مِنْ ذَرَيتهِ داودَ وَ سُلَئِمانَ إلى قوله: وَ يَخيى وَ عيسى .١‏ 

007 [0]- محمد بن إبراهيم النعمانى» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقده؛ قال: حدثنا على بن الحسن بن فضالء 
قال: حدثنا محمد بن عمر و محمد بن الوليد »١١‏ قالا: حدثنا حماد بن عثمان «")» عن سليمان بن هارون العجلى» قال: سمعت 
أبا عبد الله (عليه السلام) تقول: دإن صاحب هذا الأمر محفوظ له أصحابه» لو ذهب الناس جميعا أثى الله له بأصحابه: ونم الدين 
اماع و من يكف يها هؤّلاء ققد وَكلنا بها توما موا بها بكافرينَ» و هم الذين قال الله فيهم: “وف َأتى الله قوم 
يُحِبهُمْ و وَ يُحِبُونَة ذل على الم سين عِزَ عَلَى الْكافِرِينَ 359)). 


“'0ه"/ [*]- العياشى: عن محمد بن الفضيل؛ عن الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: «وَ وَعَبنا لَهُ إشحاقّ وَ يَعْقُوبَ كلا 
كَردَيْنا لنجعلها فى أهل بيته وَ نُوحاً مَرِدَيْنا مِنْ قل لنجعلها فى أهل بيته» فأمر العقب من ذريه الأنبياء من كان من قبل إبراهيم و 
لوبراهيم). 


*00"/[/]- عن بشير الدهان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «و الله لقد نسب الله عيسى 


بن مريم فى القرآن إلى إبراهيم (عليه السلام) من قبل النساء» ثم تلا: وَ مِنْ ذَرَيْتِه داوٌدَ وَ سِلْئِمانَ إلى آخر الآبتين» و ذكر عيسى 


دده", [18]- عن أبى حرب بن 50 أبى الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن معمره قال: «بلغنى أنكك تزعم أن الحسن و 
الحسين من ذريه النبى تجدونه فى كتاب الله و قد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجده. 


قال: أليس تقرأ سوره الأنعام و مِنْ ذَرَيّته داوٌدَ وَ سُلَتِمانَ حتى بلغ وَ يَخيى وَ عِيسى » قال: أليبس عيسى من ذريه إبراهيم و ليس له 
أن؟ قال: صدقت «4). 


ع- المحاسن: 18/١82‏ 

.١7 /51١2 ه- الغيبه:‎ 

ع- تفسير العباشى :١‏ /إ82/ 01 
/- تفسير العتباشى 1:/دم/ اه. 
تغسير الخا نوع م 


)١(‏ فى المصدر: محمد بن حمزه و محمد بن سعيد, و الظاهر أنّه تصحيفء فقد تكرّر هذا السند فى المصدر عدّه مرّات و فيها: 


محمد بن عمر بن يزيد باع السابرى و محمّد بن الوليد بن خالد الخزّاز. راجع المصدر: 77/1288 و 27/5078 و غيرهما. 


(0) فى «س» و «ط): حمراد بن عيسىء تصحيف صوابه ما فى المتن» حيث روى محمّاد بن الوليد كتاب حماد بن عثمان» انظر 
تعيكم رخال التعديك 102 


(*) المائده ه: 05. 

(؟) فى «ط» و «س»): عن» تصحيفء. صحيحه ما أثبتناه» انظر تقرب التهذيب 7: /8٠١‏ 77. 
(0) فى «ط» نسخه بدل: ذرّيه إبراهيم؟ قال: نعم قرأت. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 659 


2 [94]- عن محمد بن عمران »)١١‏ قال: كنت عند أَبى عبد الله (عليه السلام) فجاءه رجل و قال لأبين «”) عبد الله (عليه 


على يزعم أنه ما يتولى عليا (عليه السلام) إلا على الظاهر و ما ندرى لعله كان يعبد سبعين إلها من دون الله! قال: فقال: «و ما 
أصنع ؟ قال الله: فَإِنْ يَكمُدُ بها هؤّلاءِ فَمَد وَكلنا بها قَوْماً لَِسُوا بها بكافِرينَ»- و أومأ بيده إلينا- فقلت: نعقلها 9 و الله. 


-1٠١[ "0‏ عن العباس بن هلا-ل» عن الرضا (عليه السلام): «أن رجلا أتى عبد الله بن الحسن, و هو بالسباله 059 فسأله عن 
الحج, فقال له: هذاك جعفر بن محمد قد نصب نفسه لهذا فاسأله. فأقبل الرجل إلى جعفر (عليه السلام) فسأله» فقال له: قد 
رأيتكك واقفا على عبد الله بن الحسن, فما قال لكك؟ 


قال: سألته فأمرنى أن آتيك. و قال: هذاك جعفر بن محمد» نصب نفسه لهذا. 


م 


فقال جعفر (عليه السلام): نعم» أنا من الذين قال الله فى كتابه: أوليك الَّذِينَ 


ين مِدَى اللَهُ قبِوّداهُمُْ اقدِهْ سل عما شئت. فسأله 
الرجل» فأنبأه عن جميع ما سأله». 


7 تعن ابن متا عن سليماق بن هاروت#قال: قال اللءة لو أن أهل السماء و الأرضن اجتمعوا على أن بخو لوا هذا الآمر 

لمح ع 0 د لش ب سو اسار و ا 
هلهر ثم قال: : أما تسمع الله يقول: ايها اله آمَنُوا مَنْ ند منْكمْ عَنْ دِينِهِ «0) الآديه» و قال فى آيه أخرى فَِنْ يَكمّو يها هؤّلاء 

له 


64 - عن الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال الله تبارك و تعالى فى كتابه وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ 


قَئِلُ وَ مِنْ ذُرَيهِ داودَ إلى قوله: أولِتك الَّذِينَ آتَتِناهُمْ الكتاب وَ الْحكع وَ الوه إلى قوله: بها بكافِرِينَ فإنه من وكل بالفضل من 
أهل بيتهء و الإدخوان و الذريه و هو قول الله إن يكفر به أمتككء يقول: فقد وكلت أهل بيتك بالإيمان الذى أرسلتكك به فلا 
يكفرون به أبداء و لا أضيع الإيمان الذى أرسلتكك به من أهل بيتكك بعدكك, علماء أمتكك. و ولاه أمرى بعدكك و أهل استنباط 
علم الدين» ليس فيه كذب ولا إثم ولا وزر ولا بطر ولا رياء). 


- تفسيز الاق له 

.00 7898. :١ تفسير العئاشى‎ -٠ 

1 تفسير العتاشى ا مر عه 

7 تفسير العتباشى :١‏ وع8"2/ /اه [.....] 

37 :17 فى «ط؛ و المصدر: محمّد بن حمرانء و كلاهما واردء راجع معجم رجال الحديث 18: 4و‎ )١( 
فى المصدر: و قال له يا أبا.‎ )0( 

() فى «ط) نسخه بدل: فعقلها. 

(6) بنو سباله: قبيله» و السّبال: موضع بين البصره و المدينه «القاموس المحيط- سبل- "7 808). 

(0) المائده 0: 6ه. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ”» ص: 68٠‏ 


"08٠‏ [118]- و قال على بن إبراهيم: قول الله عز و جل: ذلكك مُرِدَى اللّهِ يَْدِى به مَنْ يِشاءٌ مِنْ عِبادِه وَ لَوْ أَشْرَكوا يعنى الأنبياء 
الذين تقدم ذكرهم لَحبِط عَنْهُعْ ما كاُوا يَعْمَلُونَ ثم قال: أُولتِك الَِّينَ آكيناهُم اكتات و الْتحكع و الوه َإنْ يَكُمُو يها هؤّلاء 
يعنى أصحابه و قريشا و من أنكر ببعه أمير المؤمنين (عليه السلام)» فَقَدْ وَكلّنا بها توما لِّمُوا بها بكافِرينَ يعنى شيعه أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» ثم قال تيا لزسزك ]ل ميان التدعلية و آله أر يكم الَّذِينَ هَدَى الله فِهُداهُمُ اقَْدِه يا محمد. ثم 


قال: قل لقومك لا أَسْتَلَكم عَلَِهِ يعنى على النبوه و القرآن أَخْراً إِنْ هُوَ إلا ذكرى لِلْعالَمِينَ. 

سوره الأنعام(2): الآيات 8١‏ الى 57 ..... ص : 68٠‏ 

قوله تعالى: 

وَ ما قَدَرُوا الله حقَّ قَدرِه- إلى قوله تعالى- وَ الَّذِينَ يؤْمنُونَ بالْآخِرَه يُؤْمِنُونَ به وَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظونَ [91- 47] 


-]١] ١‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسىء عن ربعى بن عبد الله عن 
اللَهَ حقٌّ قَدْرِهِ؟ فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك). 


"88" [1]- ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكلينى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكلينى» 
قال: حدثنا على بن محمد المعروف بعلان الكلينى» قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد» قال: سألت أبا الحسن على بن محمد 
العسكرى (عليهم السلام) عن قول الله عز و جل: وَ الْأَرْض جَمِيعاً قَِضَئُّ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ السّماواتٌ مَطُويّاتٌ بيَمِينهِ .01١‏ 


تقال: و لكق قير الله تارك وعان لعن قبي كلق الاترى أنه قال وما فدزوا اللاعى فذرو و مساء اذ الوا إن الأرضي 
جميعا قبضته يوم القيامه و السماوات مطويات بيمينه» كما قال الله عز و جل: وَ ما تََدَرُوا الله حقَّ تَدْرِهٍ إِذْ قالوا ما أَنْرَلَ الله عَلى 


َشَّرِ مِنْ شَئْ ءِ ثم نزه عز و جل نفسه, عن القبضه و اليمين فقال: 
شيداتة و تمان عا تر كر 3 لفق 


“ث7 [5]- و قال على بن إبراهيم: وَ ما قَدَّرُوا الله حقَّ قَدْرِهِ قال: لم يبلغوا من عظمه الله أن يصفوه 


.5809:١ تفسير القممّى‎ -١ 


-ط١‎ 


.١١ 7/8 :١ الكافى‎ 

.١ /١2٠ التوحيد:‎ -١ 

.5٠١ :١ تفسير القمّى‎ -* 

(0 الزمر 9: /ات. 

(؟) الزمر 79 /ات. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 01١‏ 


بصفاته إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ اللَهُ على بَشَّرِ مِنْ شَىْ ءِ و هم قريش و اليهود, فرد الله عليهم واحتج وقال: قَلَ لهم يا محمد مَنْ أَنْرَلَ 
لكاب الَّذِى جاء به مُوسى تُوراً وَ هدي لاس تَجْعَلونَهُ َراطِيس تدُونّها يعنى تقرءون ببعضها وَ تُحْفُونَ كثيراً يعنى من أخبار 
8 الل لل ل نَم ذَرْهُمْ فى حَوْضِد هم بَلَعَبُونَ يعنى فيما خاضوا 


ثم قال: و هذا كتابٌ يعنى القرآن أَنْرَلناةٌ مُبارَك مص 1ق الذِى بَيِنَ يَدَيْهِ يعنى التوراه و الإنجيل و الزبور وَ لِتَنْذِرَ أمّ القرى وَ مَنْ 
حَؤْلها يعنى مكه. و إنما سميت أم القرى لأنها أول بقعه خلقت و الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرَهِ يُؤْمنُونَ بِهِ أى بالنبى و القرآن وَ هُمْ عَلى 


025" [6]- العياشى: عن على بن أسباط قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): لم سمى النبى (صلى الله عليه و آله) الامى؟ 
قال: «نسب إلى مكه. و ذلكك من قول الله: وَ لِتنْذِرَ أمٌ الَرى وَ مَنْ حَوْلّها وام القرى: مكه. فقيل أمى لذلكك» .)١١‏ 


ه08 /]- ابن بابويه» قال: حدثنى أبى (رحمه الله)» قال: حدثنى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبى عبد الله 
محمد بن خالد البرقى» عن جعفر بن محمد الصيرفى »5١‏ قال: سألت أبا جعفر محمد بن على (عليهم السلام)» فقلت: يا بن 


فقال: «ما يقول الناس؟» قلت: 


يزعمون أنه إما سمى الامى لأنه لم يحسن أن يقرأ «”0. فقال (عليه السلام): 

«كذبواء عليهم لعنه الله» أنى ذلك و الله يقول فى محكم كتابه: هُوَ الَّذِى بَعَتّ فِى الْأميِينَ رَسُولًا مِنّْهُْ يلوا عَلَتِهمْ آياته وَ يُرَكيهِم 
وَ يُعَلمَهُمُ الكتابَ وَ الْحَكمَهَ «©) فكيف كان يعلمهم مالا يحسن"؟! و الله لقد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقرأ و يكتب 
باتقية و شيعي - أو قال: بثلاثه و سبعين لسانا «6)- و إنما 29) سمى الامى لأنه كان من أهل مكه. و مكه من أمهات القرى» و 
ذلك قول الله عز و جل: لنْذِرَ أمّ القرى وَ مَنْ حؤلها'. 


الخشاب» عن على بن حسان («ل/اا» و غيره» رفعه. عن أَبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت: إن الناس يزعمون أن 


عاد تفسير العقاقك 21 اع 

ه- علل الشرائع: .١/17*‏ 

ع- علل الشرائع: 0؟7١/‏ ؟. [.....] 

130 كوو من اندر هاه الطانت: 

(1) فى المصدر: الصوفى؛ تصحيفء و الصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث ©: 17 و 10. 
(9) فى المصدر: يكتب. 

(©) الجمعه 27: 7. 

(0) فى «س» و «طح: أو بثلاثه و سبعين. 

(©) فى «س» و «ط): و أنّه. 


() فى المصدر زياده: و على بن أسباطء و هو صحيح أيضاء لروايه الحسن بن موسى الخشاب عن على بن أسباط. راجع معجم 
رجال الحديث 2: 0؟١.‏ 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 507 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يكتب ولا يقرأ. 


فقال: «كذبوا لعنهم الله أنى يكون ذلكك و قد قال الله عز و 


اس 


جل: مو الَذِى بَعَتّ فى الْْمِْينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتلوا عَلَيِهِمْ آياته وَ يُرَكيهم وَ يُعَلمَهُمُ الكتات وَ الْحِكمَة وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَوِلَ لَفى 
ضَلالٍ مُبِين )١١‏ فكيف يعلمهم الكتاب و الحكمه و ليس يحسن أن يقرأ و يكتب؟!). 


قال: قلت: فلم سمى النبى الا-مى؟ قال: «نسب إلى مكه. و ذلكك قوله: لِتنَذِرَ أمّ الْقَرى وَمَْ حَؤْلّها فأم القرى مكه. فقيل امى 
لذلكك). 


/821”/ [/1]- العياشى: عن عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: قل أنول الكقات النق جاء به 


قرسى ورا 3 قلق للثاين لفقل ات اليف اذو نواه قال ركاف كوف ها قاءوا وفدوة نا شاعر ا 


رخارة [4]-وفى روابه أخرى عنه (عليه السلام) قال: «كانوا يكتبونه فى القراطيسء» ثم يبدون ما شاءوا و يخفون ما شاءوا». و 
قال: «كل كتاب أنزل فهو عند أهل العلم». 


سوره الأنعام(2): الآيات "81 الى 15 ..... ص : 681 
قوله تعالى: 


وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افترى عَلّى الله كذِباً أو قال أوجى إِلَىّ وَ لَمْ يُوح إِلَيِهِ شَى م وَ مَنْ قال سَأنْزِل مِثْلَ ما أَنْرَلَ اللهُ- إلى قوله تعالى- 
ما كنت تَرْعْمُونَ [99- 95] 


-]١[ 9‏ محمد بن يعقوب: عن أبى على الأشعرى» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان؛ عن 
أبى بصيرء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ أَظَلّم مِمّن افتّرى عَلَى اللَهِ كذِباً أؤ قال أوجى إِلَىّ 
و رك لوس 


و آله)» فإذا أنزل الله عز و ججل: أنَّ الله عَزِيرٌ حكيمم كتب: إن الله عليم حكيم؛ فيقول له رسول الله (صلى الله عليه و آله): دعها 
فإن الله عزيز «”) حكيم. و كان ابن قن سرح يقول 


/ا- تفسير العتاشى ١‏ 889/ /0. 

8- تفسير العتياشى :١‏ 7828 04. 

.,387 /5٠١ 8 الكافى‎ -١ 

.7 الجمعه ؟27:‎ )١( 

(0) فى المصدر: عليم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: "581 

للمنافقين: إنى لأقول من نفسى مثل ما يجىء به 0١١9‏ فما يغير على. فأنزل الله تباركك و تعالى فيه الذى أنزل). 


00 [1]- على بن إبراهيم؛ قال: حد ثنى أبى» عن صفوانء عن ابن مسكانء عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
«إن عبد الله بن سعد بن أبى سرحء كان أخا لعثمان من الرضاعه. قدم إلى المدينه و أسلمء و كان له خط حسنء و كان إذا نزل 
الوحى على رسول الله (صلى الله عليه و آله) دعاه ليكتب ما نزل عليه «0» فكان إذا قال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): سَمِيعٌ 
نصية ركنن :تمع علي زو إذا قال و الله بسنا تفماون كير رك: 


بصيرء و يفرق بين التاء و الياء. و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: هو واحد. فارتد كافرا و رجع إلى مكه. و قال 
لقريش: و الله ما يدرى محمد ما يقولء أنا أقول مثل ما يقولء فلا ينكر على ذلكك. فأنا أنزل مثل ما أنزل الله. فأنزل الله على نبيه 
(صلى الله عليه و آله) فى ذلكك وَ مَنْ أَظلَم مِمَنِ افترى عَلَى الله كبا أؤ قال أوجى إِلَىّ وَ لَمْ يُوح إِليِهِ شَئ : وَ مَنْ قال سأرل 


به 


مثل 


نيا الول الله 


فلما فتح رسول الله (صلى الله عليه و آله) مكه أمر بقتله» فجاء به عثمان» و قد أخذ بيده و رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى 
المسجدء فقال: يا رسول الله. اعف عنه. فسكت رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم أعاد فسكت رسول الله (صلى الله عليه و آله). 
ثم أعاد» فقال: هو لكك. فلما مر قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ألم أقل: من رآه فليقتله؟ فقال رجل: كانت عينى إليكك- يا 
رسول الله- أن تشير إلى فأقتله. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الأنبياء لا يقتلون بالإشاره. فكان من الطلقاء). 


"١‏ ["7]- العياشى: عن الحسين بن سعيد» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن قول الله: أؤ قال أوجى إِلَىّ وَ لَمْ يُوح 


2 

3 2 

إليه سىئ ع. 
7 


فتح مكه هدر دمه؛ و كان يكتب لرسول الله (صلى الله عليه و آله)» فإذا أنزل الله عليه: فَإنَ الله عَزيرٌ حكيمٌ كتب: فإن الله عليم 


حكيم؛ وقد كان ابن أبى سرح يقول للمنافقين: إنى لأقول الشى ء مثل ما يجى ء به هوء فما يغير على: فأنزل الله فيه الذى أنزل». 


7ن" [ع]- عن 5 يز عيخْ أبى جعفر (عليه السلام) و مَنْ ظلّمُ مِمَنْ افتّرى عَلَى الله كديا أو قال أوجى إِلَىَ وَ لم بوح ليه 
ثُُ 0 قال سَأَبْرلُ 17 ما نل الله قال: «من ادعى الإمامه دون الإمام (عليه السلام)). 


اا [ه]- الطبرسى» قيل: نزلت فى مسيلمه حيث ادعى النبوه. و 


قؤله: شائول مكل نا أل اللشانرات 


؟- تفسير القمّى .5٠١ :١‏ 

#تاعقسير الشا عا ع لي ] 

ع- تفسير العتناشى :١‏ ٠/ال/‏ 1ع. 

ه- مجمع البيان ع: 814. 

230 ال » اسك يدل نا وح ا 

ف المسف دعا :فكت ما جلت عليه برسول الله (فلن اللوعلة و الها هه الوك 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 68 


فى عبد الله بن سعد بن أبى سرحء فإنه كان يكتب الوحى للنبى (صلى الله عليه و آله)» فكان إذا قال له: اكتب عَلِيماً حكيماً 
كتب: غفورا رحيما. و إذا قال: اكتب غَفُوراً رَحِيماً كتب عليما حكيماء و ارتد و لحق بمكه. و قال: 


سأنزل ١١‏ مثل ما أنزل الله. قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


*007"/ [8]- و قال على بن إبراهيم: ثم حكى الله عز و جل ما يلقى أعداء آل محمد (عليهم السلام) عند الموت.ء فقال: وَ لَوْ تَرى 
ُو آل محمد حقهم فى ترات الْعَؤت و الملايكة باطو أزيبهع أخرجو حم اليم روك تذات الْهُونٍ قال 
العطش بما كنم تقولُونَ على الله َي اق و كنم عَنْ آباتهِ تَِمكَبرُونَ قال: ما أنزل الله فى آل محمد (صلى الله عليه و آله) 
عدو ا ا وَ لد تمُونا قرادى كما لقنا أوَلَ مرو تَوكُمْ ما حَوَلناكم وراء ظهُورِكُْ و ما رى معكم شقَعاء؟ ُ 
الْذِينَ رَعَمتم أنّهُمْ فيكع شُرَكاء و الشركاء: أثمتهم تهم لَقَد تَقطَ يَينَكمْ أى الموده وَ ضَلَ عَنْكُمْ أى بطل ما كم تَرْعْمُودٌ. 


هه" [/]- ثم قال على بن إبراهيم: و حدثنى أبى ١7؛‏ عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «نزلت هذه 


الآيه فى معاويه و بنى اميه و 


ش ركائهم و أئمتهم). 
01" [8]- العياشى: عن سلام» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: الْيَوْمَ تَجَرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. 
قال: «العطش يوم القيامه). 


017" [4]- عن الفضيلء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: أَخْرجُوا أَنْفسَ كم الْيَوْمَ تُجِرَّوْنَ عات الْهُونِء قال: 
«العطش). 


-]٠١[‏ (كتاب صفه الجنه و النار): عن سعيد بن جناح» قال: حد ثنى عوف بن عبد الله الأزدى» عن جابر ابن يزيد الجعفى» 
عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: (إذا أراد الله قبض روح الكافر قال: يا ملكك الموتء انطلق أنت و أعوانكك إلى عدوى. فإنى 
قد ابتليته فأحسنت البلاء» و دعوته إلى دار السلام فأبى إلا أن يشتمنى» و كفر بى و بنعمتى و شتمنى على عرشىء فاقبض روحه 
حتى تكبه فى النار- قال- فيجيئه ملكك الموت بوجه كريه كالح, عيناه كالبرق الخاطف, و صوته كالرعد القاصف. لونه كقطع 
الليل المظلم» نفسه كلهب النار» رأسه فى السماء 


ع- تفسير القتمى .5١١:١‏ 

.5١١ :١ تفسير القتمى‎ -/ 

8- تفسير العتياشى :١‏ ٠/ا"/‏ 27. 
9- تفسير العتاشى :١‏ ٠/ا"ا/‏ 1. 
٠‏ الاختصال: 509. 

(١)فن‏ المصيدن إن أدرل: 


(0) فى «س» و «ط): و حدّثنى على عن أبيه» وفى المصدر: و حدّثنى أبى عن أبيه. و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب» و يحتمل 
سقوط الواسطه بين أبيه و بين البعض. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 500 


الدنياء و رجل فى المشرق و رجل فى المغربء و قدماه فى الهواء» معه سفود )١١‏ كثير الشعبء معه خمس مائه ملكك أعواناء 
معهم سياط من قلب جهنم, لينها لين 7١‏ السياط» و هى من لهب جهنم؛ و معهم مسح 0 أسود و جمره من جمر جهنم؛ ثم 
يدخل عليه ملكك من خزان جهنم يقال 


له: سحفطائيل «") فيسقيه شربه من النار» لا يزال منها عطشاناء حتى يدخل النار» فإذا نظر إلى ملكك الموت شخص بصره و طار 
عقله, قال: يا ملكك الموت» أرجعون). 


قال: «فيقول ملكك الموت: كنا إنها كلمة هو فائليا «(ه). 
قال: «فيقول: يا ملكك الموت» فإلى من أدع مالى و أهلى و ولدى و عشيرتى و ما كنت فيه من الدنيا؟ فيقول: 
دعهم لغيركك و اخرج إلى النار)». 


قال: «فيضربه بالسفود ضربه فلا يبقى منه شعبه إلا أثبتها؛ فى كل عرق و مفصلء ثم يجذبه جذبه فيسل روحه من قدميه نشطا 
فإذا بلغت الركبتين أمر أعوانه فأكبوا عليه بالسياط ضرباء ثم يرفعه عنهء فيذيقه سكراته و غمراته قبل خروجها كأنما ضرب 
بألف سيفء فلو كان له قوه الجن و الإنس لاشتكى كل عرق منه على حياله بمنزله سفود كثير الشعب ألقى على صوف مبتل. 
ثم يطوقه» فلم يأت على شى ء إلا انتزعه» كذلكك خروج نفس الكافر من عرق و عضو و مفصل و شعره. فإذا بلغت الحلقوم 
ضربت الملانتكه وجهه و دبره و قيل: أخرجوا أَْقُدَكم اليم تَجْرَوْهَ ءاب الْهُونِ بما كم تَقُولُوَ عَلَى الله ير الْحَقٌّ و كع 
عَنْ آياتِه تَدْمَكبرُونَ و ذلكك قوله: يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرى يَوْمَيئٍ لِلْمْخِرمِينَ وَ يَفُولُونَ حرا مَخجوراً 8 فيقولون: حراما 
عليكم الجنه محرما». 

و قال: «تخرج روحه فيضعها ملكك الموت بين مطرقه و سندان فيفضخ أطراف أنامله» و آخر ما يشدخ منه العينان» فيسطع لها 


ريح منتن يتأذى منه أهل السماء كلهم أجمعون. فيقولون: لعنه الله عليها من روح كافره منتنه خرجت من الدنيا. فيلعنه الله» و يلعنه 
اللاعنون. فإذا أتى بروحه إلى السماء الدنيا أغلقت عنه أبواب السماءء» و ذلكك 


قوله: لا تُمَتّح لَهُعْ أبُوابٌ السّماءِ وَ لا يَدْخُلونَ الْجنّهَ حَّى بلج الْجَمَلَ فى سَعٌ الْخِياطٍ وَ كذلكك تَجزى الْمَجْرِمِينَ «4) يقول الله: 
ردوها عليه فمنها خلقتهم و فيها أعيدهم و منها أخرجهم تاره أخرى). 


.718 :* السَفُود: حديده ذات شعب معقّفه يشوى به اللحم. «لسان العرب- سفد-‎ )١( 
فى المصدر: جهنم تلتهب تلكك.‎ )1( 

(") المسح: هو كيساء من الشّعر. «لسان العرب- مسح- 5: 298. [.....] 
(6) فى المصدر: سحقطائيل. 

.٠٠١ :37 المؤمنون‎ )0( 

(©) فى المصدر: أنشبها. 

(0) أن بنترعها سرعه و اتختلاس. 

(8) الفرقان 70: 77. 

.6٠ :/ الأعراف‎ )9( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 5028 

سوره الأنعام(2): الآيات 48 الى 38 ..... ص : 688 

قوله تعالى: 


إن الله فالِقٌ الْحبٌ وَ النَوى يُحْرِجَ الي مِنَ الْمَيْتِ وَ مُخْرِجٍ الْمَيّتِ مِنَ الْحَىّ ذلِكمُ الله هَنّى تُؤْفكونَ فالِق الْإطه باح وَ جَعَلَ اليل 
سَكناً [0ه- ع4؟] 


6 - محمد بن يعقوب: عن على بن محمدء عن صالح بن أبى حماد عن الحسين بن يزيد» عن الحسن بن على بن أبى 
حمزه. عن إبراهيم» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز و جل لما أراد أن يخلق آدم (عليه السلام) بعث جبرئيل (عليه 
السلام) فى أول ساعه من يوم الجمعه فقبض بيمينه قبضه بلغت من السماء السابعه إلى السماء الدنياء و أخذ من كل سماء تربه» 
ثم قبض قبضه اخرى, من الأحرض السابعه العليا إلى الأسرض السابعه القصوىء فأمر الله عز و جل كلمته فأمسكك القبضه الاولى 
بيمينه» و القبضه الاخرى بشماله؛ ففلق الطين فلقتين فذرأ من الأرض ذروا و من السموات ذرواء فقال للذى بيمينه: منكك الرسل و 
الأنبياء و الأوصياء و الصديقون و المؤمنون و الشهداء ١١‏ و من أريد كرامته. فوجب لهم ما قال كما قال. و قال للذى 


بشماله: منكك الجبارون و المشركون و المنافقون ١‏ و الطواغيت و من أريد هوانه و شقوته. فوجب لهم ما قال كما قال. ثم إن 
الطينتين خلطتا جميعاء و ذلكك قوله تعالى: إِنَّ الله فالِقٌ الْحَبّ وَ النَوى فالحب: طينه المؤمنين التى ألقى الله عليها محبته» و النوى: 


طينه الكافرين الذين نأوا عن كل خيرء و إنما سمى النوى من أجل أنه نأى من الحق 2037 و تباعد منه. 


و قال الله عز و جل: يُخْرِجٌ الى مِنَ الْمَّتِ وَ مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَىّ فالحى: المؤمن الذى تخرج طينته من 050 طينه الكافر» و 
الميت الذى يخرج من الحى: هو الكافر الذى يخرج من طينه المؤمن» فالحى: المؤمن, و الميت: الكافر» و ذلكك قول الله عز و 
جل: أ وَ مَنْ كان مَبِنا تناه «0) فكان موته اختلاءط طينه مع طينه الكافر» و كان حياته حين فرق الله عز و جل بينهما بكلمته. 
كذلك يخرج الله عز و جل المؤمن فى الميلا-د من الظلمه بعد دخوله فيها إلى النور» و يخرج الكافر من النور إلى الظلمه بعد 
دخوله إلى النور» و ذلكك قول الله عز و جل: 


3 


ِينذِرَ مَئْ كان حيو يَحِقَّ لْقَوْلَ عَلَى الكافِينَ «12». 


.7 /6 :” الكافى‎ -١ 

(1) في :المضيهو :و السعداد 

(0) فى المصدر: و الكافرون. 

)فى المصيدو تا ىعن كل ير 

(؟) فى «س:): الذى يخرج من. 

(0) الأنعام : 177. 

7١ 3*8 يس‎ )©( 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: 621 


-]١[‏ العياشى: عن صالح بن سهلء رفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام)» فى فول الله:“:فالق لحتو اللوئ :الها 


أحبه» والنوى: ما نأى عن الحق فلم يقبله). 


"١‏ ["]- عن المفضلء قال: سألت أيا 


عبد الله (عليه السلام) عن قوله: فَالِقٌ الْحَبّ وَ النّوى . 
قال: «الحب: المؤمن» و ذلكك قوله: وَ أَلْمَيتٌ عَلَيَك مَحَيَةٌ 9 ١١‏ والنوى: هو الكافر الذى نأى عن الحق فلم يقبله). 
7 [15]- و قال على بن إبراهيم: قوله: إِنَّ الله فاق الْحبٌ وَ النَوى » قال: الحب: ما أحبه. و النوى: ما نأى عن الحق. 


08" [ه]- و قال على بن إبراهيم أيضاء فى قوله: إِنَّ اللَهَ فالِقٌ الْحَبّ وَ الى الحب: أن يفلق العلم من الأ-ئمه. و النوى: ما بعد 
عنه بُخْرِجٌ الحىّ مِنَ المَيِّتِ وَ مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الحىّ قال: المؤمن من الكافر» و الكافر من المؤمن. 


8ه" [ع]- و فى (نهج البيان): فى معنى الآ-يه» عن أبى جعفرء و أبى عبد الله (عليهما السلام): «يخرج المؤمن من الكافر» و 
الكافر من المؤمن)». 


ده" [/]- و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: فالِق الإِضّْ باح وَ جَعَل الليل س كنا فقوله فَالِق الإضباح يعنى يجى ء بالنهار 7١‏ 


88 [8]- العياشى: عن عبد الله بن الفضيل النوفلى» عمن رفعه إلى أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها 
بالنهار» فإن الله جعل الحياء فى العينين» و إذا تزوجتم فتزوجوا بالليل فإن الله جعل الليل سكنا». 


17" [4]- عن الحسن بن على بن بنت إلياس»ء قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: (إن الله جعل الليل سكناء و 
جعل النساء سكناء و من السنه التزويج بالليل و إطعام الطعام). 


٠-14‏ عن على بن عقبه. عن أبيه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «تزوجوا بالليل فإن الله جعله سكناء 


اد تقسين الاق أو ع ع0 د.] 
عند اتفسين العاش أ قارو 
د قدي الف ا 


0- تفسير القَمّى 


,1 ١ 
(مخطوط).‎ ١١ نهج البيان ؟:‎ -# 

باد الور القفنى 111 

8- تفسير العناشى :١‏ ١لا‏ عع 

9- تفسير العتتاشى /8/١ :١‏ /اع. 

.6/ //١ :١ تفسير العتتاشى‎ -٠ 

علب ف ا 

(0) فى «ط): محيى النهار» وفى المصدر: مجىء. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 508 

ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنه مظلم). 

سوره الأنعام(2): الآيات /91 الى ٠١١‏ ..... ص : /68 

قوله تعالى: 

وَهُوَ الى يَكلّ لَكمُ الجُوء لِتَهْمَدُوا بها فى طُلّماتٍ الْبر وَ البخر- إلى قوله تعالى- و هُوَ بكل شََى ءِ عَلِيمٌ [91- ]1١١‏ 14نم 
-]١[‏ على بن إبراهيم؛ قوله عاق وهو الدى غدل كع الفره 3و توابياقئ طلباث لمر و الْبْحْرِ قال: النجوم: آل محمد 


5 - > مو 


(عليهم الصلاه و السلام). قال: و قوله تعالى: وَهُوَ الى أَنْسَأْكمْ مِنْ نفس واجِدَّهِ قال: من آدم فَمَمَفَوٌ وَ مُسْتَؤدَعٌ قال: المستقر: 
الإيمان الذى يثبت فى قلب الرجل إلى أن يموتء و المستودع: هو المسلوب منه الإيمان. 


1 [1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونسء عن بعض أصحابناء عن أبى 
الحسن (عليه السلام)» قال: (إن الله خلق النبيين على النبوه» فلا يكونون إلا أنبياء» و خلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا 
مؤمنين» و أعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهمء و إن شاء سلبهم إياه- قال- و فيهم جرت فَمُسْتَفَرٌ وَ مُسْتؤدع). 


وقال لى: «إن فلانا كان مستودعا )١١‏ فلما كذب علينا سلبه الله إيمانه ١؟)).‏ 


١‏ ["|- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن على بن الحكم, عن أبى أيوب» عن محمد بن 
مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سمعته يقول: «إن الله عز و جل خلق خلقا للإيمان لا زوال له 


و خلق خلقا [للكفر لا زوال له» و خلق خلقا] بين ذلكك, و استودع بعضهم الإيمان» فإن يشأ أن يتمه لهم أتمه. و إن يشأ أن 


يسلبهم إياه سلبهم؛ و كان فلان منهم معارا». 


11 [6]- العياشىء عن أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت: و هُوَ اذى أَنَْ كم مِنْ نَفْسِ واحَدَو فَمَدمَقرٌ و 
مُسْتَؤْدَحٌ قال: «ما يقول أهل بلدكك الذى أنت فيه؟). 


قال: قلت: يقولون: مستقر فى الرحمء و مستودع فى الصلب. 


اتير الف 1 

؟- الكافى ؟: /5١8‏ . 

.١ 75:02 :١ الكافى‎ 

ع- تفسير العتّاشى :١‏ الا"/ 24. [.....] 
)١(‏ فى المصدر زياده: إيمانه. 

(0) فى المصدر: سلب إيمانه ذلكك. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 09 


فقال: «كذبواء المستقر: ما استقر الويمان فى قلبه فلا ينزع منه أبداء و المستودع: الذى يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه» و قد كان 


الزبير منهم). 


87"/ [0]- عن جعفر بن مروان» قال: إن الزبير اخترط سيفه يوم قبض النبى (صلى الله عليه و آله) و قال: لا أغمده حتى أبايع 
لعلى. ثم اخترط سيفه فضارب عليا (عليه السلام)» فكان ممن أعير الإيمان فمشى فى ضوء نوره. ثم سلبه الله إياه. 


؟09"/ [غ]- عن سعيد بن أبى الأصبغ. قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يسأل عن قول الله عز و جل: 


فَمُسْتَمٌَ وَ مُسْتَوْدَحٌ» قال: «مستقر فى الرحمء و مستودع فى الصلبء و قد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع منه» و لقد مشى الزبير فى 
ضوء الإيمان و نوره حين قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى مشى بالسيف و هو يقول: لا نبايع إلا علياا. 


0" [/]- عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن (عليه السلام)» فى قوله: وَ 


هُوَ اذى أَنْشَاكعْ مِنْ نَفْس واحِدَهٍ فَمُسْتَفَوٌ وَ مُسْتَؤْدَعٌ» قال: «ما كان من الإيمان المستقرء يستقر 21١‏ إلى يوم القيامه- أو أبدا- و ما 
كان مستودعاء سلبه اللّه قبل الممات)». 


2 [8]- عن صفوان, قال: سألنى أبو الحسن (عليه السلام) و محمد بن الخلف جالسء فقال لى: «أمات يحيى ابن القاسم 
يستقر فى قلوبهم, و المستودع: قوم يعطون الإيمان ثم يسلبونه». 


17/]- عن أبى الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: فَمَسْتَفَرٌ وَ مُسْتَؤْدَعٌ» قال: «المستقر: 
الإيمان الثابت» و المستودع: المعار). 
١١١‏ ]- عن أحمد بن محمد قال: 7١‏ 


وقف على أبو الحسن الثانى (عليه السلام) فى بنى زريق» فقال لى و هو رافع صوته: «يا أحمد» قلت: لبيكك. قال: «إنه لما قبض 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) جهد الناس على إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين (عليه السلام)» فلما توفى 
أبو الحسن (عليه السلام)» جهد ابن أبى حمزه و أصحابه على إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره. 


هد سين الاش 4 امد 

ع- تفسير العتٍاشى ./1١ /ا/١ :١‏ 

./7 /9/١ :١ تفسير العتباشى‎ - 

8- تفسير العناشى :١‏ ا/ال/ “ا 

4- تفسير العتياشى :١‏ 97/ا"/ ©. 

./0 97/ا"/‎ :١ تفسير العتياشى‎ -٠ 

)١(‏ فى المصدر: فمستقرٌ. 

(0) فى «س» زياده: لما. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 62٠‏ 


و إن أهل الحق إذا دخل فيهم داخل سروا به و إذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه» و ذلكك أنهم على يقين من أمرهم, و إن 


أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سروا به و إذا 


خرج منهم خارج جزعوا عليه و ذلكك أنهم على شكك من أمرهم. إن الله يقول: فَمَسِ تو وَ مس تَوْدعٌ- قال- ثم قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): المستقر: الثابت» و المستودع: المعار). 


-]١١[ 89‏ عن محمد بن مسلمء قال: سمعته يقول: «إن الله خلق خلقا للإيمان لا زوال له. و خلق خلقا للكفر لا زوال له» و 
خلق خلقا بين ذلك فاستودع بعضهم الإيمان» فإن شاء أن يتمه لهم أتمه و إن شاء أن يسلبهم إياه سلبهم). 


-]١1١[ /‏ الشيخ فَئ (التهذيب): بإسناده عن محمد بن على بن محبوب. عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندى» عن ا عاصم 
يوسفء عن محمد بن سليمان الديلمى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» فقلت له: 


جعلت فداككء إن شيعتكك تقول إن الإيمان مستقر و مستودع, فعلمنى شيئا إذا أنا قلته استكملت الإيمان. 


قال: «قل فى دبر كل صلاه فريضه: رضيت بالله رباء و بمحمد نبياء و بالإسلام ديناء و بالقرآن كتاباء و بالكعبه قبله» و بعلى وليا و 


2 


١‏ - وقال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ هُوَ الْذى أَنْرَّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأْخْرَجنا به نَباتَ كل شي ء فَأَخْرَجنا مِنْهُ خض را 
نُخْرِجٌ مِنْهُ حا مُتراكباً يعنى بعضه على بعض و مِنّ النَخْل مِنْ طلْعها قِنُوانٌ دايَة و هو العنقود وَ جَنَّاتِ مِنْ أغناب يعنى البساتين. 


77 
عه 
4 


قال: و قوله: انْظَرُوا إلى تّمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَ يَنْعهِ أى بلوغه إِنَّ فى ذلِكم لآ بات لِمَوْم يؤْمنُونَ وَ جَعَلوا لِلْهِ شُرَكاء الْجِنَّ قال: و كانوا 
يعبدون الجن الجنَّ وَ حَلِقَهُمْ وَ حَرَقوا لَهُ بَِينَ وَ بَناتِ 


بعَئرِ عِلّم أى موهوا و زخرفوا 41١‏ فقال الله عز و جل ردا عليهم: بَدِيْعٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض أنَّى يَكونٌ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ 


ا ا 5 2 
وَخلق كل شئ ء وَهُوَ بكل شئ ء عَلِيمٌ. 


- 


تَكنْ لَهُ صاحبةٌ 


عر 


0 


و١‎ 


-|١8‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد بن عيسىء» عن الحسن بن محبوبء عن على بن 
رئاب» عن سدير الصيرفى» قال: سمعت حمران بن أعين يسأل أبا جعفر (عليه السلام»» عن قول الله عز و جل: بَدِيعٌ السّماواتٍ وَ 
الَرْضء فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن الله عز و جل أبتدع 7 الأشياء كلها 


./8 "/ا"/‎ :١ تفسير العتاشى‎ ١ 
.817/1١9 :7 التهذيب‎ 

.5١7؟‎ :١ تفسير القمّى‎ -١ 

].....[ 35/5٠١ :١ الكافى‎ ١ 
فى المصدر: و حرّفوا.‎ )١( 

(0) فى «ط): أبدع. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 2١‏ 


بعلمه على غير مثال كان قبله» فابتدع السماوات و الأرضين و لم يكن قبلهن سماوات و لا أرضونء أما تسمع لقوله تعالى: وّ كان 
عَوَشة على الماد "١١‏ ؟)). 


و روى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفارء فى (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن محبوبء عن على بن 
رئاب» عن سدير» قال: سمعت حمران بن أعين يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) 7)» الحديث .037١‏ 


-]١0[ ,"2٠‏ العياشى: عن سدير» قال: سمعت حمران يسأل أبا جعفر (عليه السلام)» عن قول الله عز و جل: 


بَدِيعُ امراف و ال وض فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان و ابتدع السماوات و 


الأراضيية و لم يكن قبلهن سماوات و لا أرضونء أما تسمع قوله وَّ كانّ عَوْشْهُ عَلَى الْماء «©)؟). 
سوره الأنعام(2): الآيات 1١7"‏ الى ٠١!‏ ..... ص : 621 


قوله تعالى: 


لا تذركة الْأئُصارُ وَ هُوَ 


لكا لأنضاء و قو اللعليث لكي ةج كع افون ولك فتن انقو لاكقية و مو عر تراد فى امون طقالى دو لواخاء 
الله ما أَشْرَكوا ]٠١17/ -1١١“[‏ 


-]١[ 2٠:‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن أبى نجران» عن عبد الله بن سئان» 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قوله تعالى: لا تُذْركة الْأَئْصارٌ. 


قال: «إحاطه الوهم, ألا ترى إلى قوله: قَدْ جا كم بَصائْرٌ مِنْ رَبَكمْ ليس يعنى بصر العيون فَمَنْ أب رَ فَلِنَفْسِهِ ليس يعنى من البصر 
بعينه» و مَنْ حَمِيَ فَعَلَيها ليس يعنى عمى العيون إنما عنى إحاطه الوهمء كما يقال: فلان بصير بالشعره و فلان بصير بالفقه. و 
فلان بصير بالدراهم؛ و فلان بصير بالثياب, الله أعظم من أن يرى بالعين). 


السند و المتن .)2١‏ 


- تفسير العتياشى :١‏ #/ثا/ /ا/ا. 

.4 /7/2 :١ الكافى‎ -١ 

7:1١ هود‎ )١( 

(1) فى المصدر: يسأل عن أبى جعفر (عليه السّلام). 
() بصائر الدرجات: .١ /1« :١‏ 

7:1١ هود‎ )©( 

.٠١ /1١١7 التوحيد:‎ )0( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”ء ص: 21 


١‏ ]- عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن أبى هاشم الجعفرى, عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته 
عن لهل يوضلق؟ فال «أما تقرأ القر1 4 قلث: بلن : فال «أما تقر قوله تحال كلا تذركة الأنصاز وهو درك الأنضادة» 
قلت: بلى. قال: «تعرفون الأبصار؟» قلت: بلى. قال: «ما هى؟) قلت: 


أبصار العيون. فقال: إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون, فهو لا تدركه الأوهام و هو يدركك 


الأوهام). 


و رواه ابن بابويه فى كتاب (التوحيد): عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه)» [عن محمد بن الحسن الصفار]ء 
عن أحمد بن محمد عن أبى هاشم الجعفرىء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) .)١١‏ 


واف []- وعنه: عن محمد بن أبى عبد الله عمن ذكره» عن محمد بن عيسىء عن داود بن القاسم زفق أبى هاشم الجعفرى» 
قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): لا تدركة الْأَنْصارٌ وَ هُوَ يدرك الْأنصارَ. 

فقال: (يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون» أنت قد تدركك بوهمكك السند و الهند و البلدان التى لم تدخلها و لا 
تدركها ببصركء و أوهام القلوب لا تدركه. فكيف أبصار العيون!). 

/21” [ 8]|- وعنه: عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيىء قال: التي أبو قره المحدث ”7 أن 
أدخله على أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» فاستأذنته فى ذلك فأذن لى» فدخل عليه فسأله عن الحلال و الحرام و الأحكام حتى 
بلغ سؤاله إلى التوحيد, فقال أبو قره: إنا روينا أن الله قسم الرؤيه و الكلام بين نبيين» فقسم الكلام لموسىء و لمحمد الرؤيه. 


فقال أبو الحسن (عليه السلام): «فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن و الإ-نس: لا تدركه الأبصارء و لا يحيطون به علماء و 
لبس كتله شى + اليس .ميد (ضصلى الله ليهو آله)4) قال» بلى: 


قال: كيف يجى ء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله و أنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: لا تدركه الأبصارء 
ولا يحيطون به علماء و ليس كمثله شى ء» ثم يقول: أنا رأيته بعينى» و أحطت به علماء و هو على صوره 


البشر؟! أما يستحيون «©/؟! ما قدرت الزنادقه أن ترميه بهذاء أن يكون يأتى من عند الله بشىء ثم يأتى بخلافه من وجه آخر؟!). 


0 00 


قال أبو قره: فإنه يقول: وَ لَقَكُ رَآه نَزْلَهُ أخرى «©). 


؟- الكافى :١‏ ل/الا/ .٠١‏ 

.١١ //ا/‎ :١ الكافى‎ -” 

ع- الكافى :١‏ 76/ ”. 

.١١/١١7 التوحيد:‎ )١( 

(؟) فى «س» و «ط» زياده: عنء و هو سهوء لأنّ أبا هاشم كنيه داود. راجع معجم رجال الحديث /: 118 و 77: 17/0 [.....] 


() أبو قرّه المحدّث: هو موسى بن طارق الزّبيدى» قاضى زبيد» تجد ترجمته فى الجرح و التعديل 8: 2158 سير أعلام النبلاء 4: 
عع”2 تهذيب التهذيب :٠١‏ وع". 


(©) فى «ط») و المصدر: تستحون. 


(6) النجم 137 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: عنوع 


فقال أبو الحسن (عليه السلام): قجس كد لآ:ها نون عل ها زات حك فالونا كدت النوة 117 تقول نا كدت 
فؤاد محمد ما رأته عيناه» ثم أخبر بما رأى فقال: لَمَّدْ رَأَى مِنْ آيات رَبّهِ الكثرى ١‏ فآيات الله غير الله و قد قال الله: وَّ لا 
بُحِطُونٌ بهِ عِلْماً « فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم و وقعت المعرفه. 


فقال أبو قره: فتكذب بالروايات؟ 


فقال أبو الحسن (عليه السلام): «إذا كانت الروايات مخالفه للقرآن كذبتهاء و ما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علماء و لا 
تشوكه الأبسنا والين كله قي 111 


و رواه ابن بابويه فى (التوحيد): عن على بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق (رحمه الله)» عن محمد بن يعقوب الكلينى» عن 


الحمك تن دوز كناقن انمتن المع 1 


4 - وعنه: عن على بن محمد, مرسلا عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: 


قال: «اعلم- علمكك الله الخير- أن الله تباركك و تعالى قديمء و القدم صفته التى دلت العاقل على أنه لا شى ء قبله و لا شى ء معه 
فى ديموميته» فقد بان لنا بإقرار العامه معجزه الصفه. أنه لا شى ء قبل الله» و لا شى ء مع الله فى بقائه» و بطل قول من زعم أنه 
كان قبله أو كان معه شى ءء و ذلكك أنه لو كان معه شىء فى بقائه لم يجز أن يكون خالقا له. لأنه لم يزل معه» فكيف يكون 
خالقا لمن لم يزل معه؟ و لو كان قبله شى ء كان الأول ذلك الشى ءء لا هذاء و كان الأول أولى بأن يكون خالا للأول معه. 


ثم وصف نفسه تباركك و تعالى بأسماء دعا الخلق إذ خلقهم و تعبدهم و ابتلاهم إلى أن يدعوه بهاء فسمى نفسه سميعاء بصيراء 
قادراء قائماء ناطقاء ظاهراء باطناء لطيفاء خبيراء قوياء عزيزاء حكيماء عليما ... و ما أشبه هذه الأسماءء؛ فلما رأى ذلكك من أسمائه 
المبغضون القالون «8) المكذبون. و قد سمعونا نحدث عن الله تعالى أنه لا شىء مثله» و لا شى ء من الخلق فى حاله. قالوا: 
أخبرونا إذا زعمتم أنه لا مثل لله و لا شبه له كيف شاركتموه فى أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعها؟ فإن فى ذلكك دليلا على 
أنكم مثله فى حالاته كلهاء أو فى بعضها دون بعض. 


إذ جمعتكم «©) الأسماء الطيبه. 


قيل لهم: إن الله تباركك و تعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعانى» و ذلكك كما يجمع الاسم الواحد معنيين 
مختلفين» و الدليل على ذلكك قول الناس الجائز عندهم الشائع» و هو الذى خاطب الله به الخلق 


ه- الكافى :١‏ 939/”. 


00 النجم "6 .1١١‏ 
() النجم 


.1/8 61 

.17١ :3١ طه‎ "*( 

.4:1١١١ التوحيد:‎ )©( 

(0) فى المصدر: أسمائه الغالون. 

(9) فى «س» و المصدر: إذا جمعتم. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 588 


فكلمهم بما يعقلون ليكون عليهم حجه فى تضييع ما ضيعوه)»» فقد يقال للرجل: كلبء و حماره و ثور» و سكره. و علقمه» و 
أسد. كل ذلك على خلافه و حالا-ته» لم تقع الأسامى على معانيها التى كانت بنيت عليه لأن الإنسان ليس بأسد و لا كلب 
فافهم ذلك رحمك الله. 


و إنما سمى الله بالعلم 0*١‏ بغير علم حادث علم به الأشياء؛ و استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره. و الرويه فيما يخلق من 
خلقه و يفسد 0" ما مضى مما أفنى من خلقه, مما لو لم يحضره ذلك العلم و يعنه 1 كان جاهلا ضعيفاء كما أنا لو رأينا علماء 
الخلق إنما سموا بالعلم لعلم حادث إذ كانوا فيه جهله» و ربما فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى الجهلء و إنما سمى الله عالما لأنه 
لا يجهل شيئاء فقد جمع الخالق و المخلوق اسم العالم و اختلف المعنى على ما رأيت. 


و سمى ربنا سميعا لا بخرت «8) فيه يسمع به الصوت و لا يبصر به» كما أن خرتنا الذى به نسمع لا نقوى به على البصرء و لكنه 
أخبر أنه لا يخفى عليه شى ء من الأصوات»ء ليس على حد ما سمينا نحن» فقد جمعنا الاسم بالسمع و اختلف المعنى. و هكذا 
البصر لا بخرت منه أبصر كما أنا نبصر بخرت منا لا ننتفع به فى غيره» و لكن الله بصير لا يحتمل شخصا منظورا إليه» فقد جمعنا 
الاسم و اختلف المعنى. 


وهو قائم ليس على معنى انتصاب و قيام على ساق 


فى كبد كما قامت الأشياء؛ و لكن قائم يخبر أنه حافظ» كقول الرجل: القائم بأمرنا فلان. و الله هو القائم على كل نفس بما 
كسبتء و القائم أيضا فى كلام الناس الباقى» و القائم أيضا يخبر عن الكفايه» كقولك للرجل: قم بأمر بنى فلان» أى اكفهم. و 
القائم منا قائم على ساق فقد جمعنا الاسم و لم نجمع المعنى. 


و أما اللطيف فليس على قله و قضافه «2). و صغرء و لكن ذلكك على النفاذ فى الأشياءء و الامتناع من أن يدركء كقولكك 
للرجل: لطف عنى هذا الأمرء و لطف فلان فى مذهبه. وقوله يخبرك أنه غمض فيه العقل» و فات الطلبء و عاد متعمقا متلطفا لا 
يدركه الوهم» و كذلكك لطف الله تباركك و تعالى عن أن يدركك بحدء أو يحد بوصفء و اللطافه منا الصغر و القله» فقد جمعنا 
الاسم و اختلف المعنى. 


و أماالحبين فهو الذى لأ يعزنن عنه شى عو لا يقوثه شى أ ليس للتجريه ولا للاعشاز بالأشباء فتفيده التجرية والاعشاز علما 
لولاهما ما علم؛ لأن كل من كان كذلك كان جاهلاء و الله لم يزل خبيرا بما يخلق, و الخبير من الناس المستخبر عن جهل» 


)١(‏ فى المصدر: ما ضبّعوا. 

(0) فى التوحيد: /١88‏ 5: بالعالم. 

(*) فى التوحيد: و بعينه. 

(ع) فى «ط» و المصدر: و يغيبه. [.....] 

(0) الخرت: التّقب. «الصحاح- خرت- :١‏ /15). 

(*) القضافه: قله اللحم و التّحافه. «لسان العرب- قضف- 4: 018. 
البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 28 


و أما الظاهر فليس من أجل أنه ظهر على ١١‏ الأشياء بركوب فوقها و قعود عليها و تسنم لذراهاء و لكن ذلكك لقهره و لغلبته 


الأشياء و قدرته عليهاء كقول الرجل: ظهرت على أعدائى؛ و اظهرنى الله على خصمىء يخبر عن الفلج و الغلبه» و هكذا ظهور الله 
علق الأشات 


و وجه آخر أنه الظاهر لمن أراده و لا يخفى عليه شى ء» و أنه مدبر لكل ما برأء فأى ظاهر أظهر و أوضح من الله تبارك و 
تعالى؟! لأنكك لا تعدم صنعته حيثما توجهت. و فيكك من آثاره ما يغنيكك و الظاهر منا البارز بنفسه و المعلوم بحده؛ و فقد 


جمعنا الاسم و لم بح يجمعنا المعنى. 


و أما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياءء بأن يغور فيهاء و لكن ذللكك منه على استبطانه للأشياء علما و حفظا و تدبيراء 
كقول القائل: أبطنته يعنى خبرته» و علمت مكنون 07١‏ سره. و الباطن منا الغائب فى الشى ء المستتر» فقد جمعنا الاسم و اختلف 
المعنى. 


و أما القاهر فليس على معنى علاج و نصب و احتيال و مداراه و مكرء كما يقهر العباد بعضهم بعضاء و المقهور منهم يعود قاهراء 
و القاهر يعود مقهوراء و لكن ذلكك من الله تباركك و تعالى على أن جميع ما خلق ملتبس 3*0 به الذل لفاعله. و قله الامتناع لما 
أراد به» لم يخرج منه طرفه عين أن يقول له: كن فيكون. و القاهر منا على ما ذكرت و وصفت,ء فقد جمعنا الاسم و اختلف 
المعنى» و هكذا جميع الأسماء؛ و إن كنا لم نستجمعها كلها فقد يكفى الاعتبار بما ألقينا إليكء و الله عونكك و عوننا فى إرشادنا 
و توفيقنا». 


9 [8]- ابن بابويه» قال: حدثنا الحسين بن إبراهيم» بن أحمد بن هشام المؤدب (رضى الله عنه)» قال: حدثنا أبو الحسين 


بزيع» قال: قال أبو الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: لا تدْرِكة الَْئصارٌ وَ هُوَ يدرك الْأَنْصان قال: 
«لا تدركه أوهام القلوب. فكيف تدركه أبصار العيون؟!). 


"٠‏ []- و عنه. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن سعيد 


© مولى بنى هاشم, قال: حدثنا المنذر بن محمدء قال: حدثنا على بن إسماعيل الميثمى» عن إسماعيل ابن الفضلء قال: سألت 
أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) عن الله تباركك و تعالى هل يرى فى المعاد؟ 


فقال: «سبحان الله» و تعالى عن ذلكك علوا كبيرا- يا بن الفضل- إن الأبصار لا تدركك إلا ما له لون و كيفيه» و الله 


ع امال 0 

الأمالى: عم ". 

)١1(‏ فى المصدر: أنه علا. 

(1) فى المصدر: مكتوم. 

)اف طخ استليتئ: وف اللصدر ملسن 

(؟) فى «س): سميع» تصحيفء. و هو ابن عقده؛ انظر معجم رجال الحديث 5: .18١‏ 
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خالق الألوان و الكيفيات .))١١‏ 


الضارة [4]- العياشى: عن أبى حمزه الثمالى» عن على بن الحسينء قال: سمعته يقول: «لاا يوصف الله بمحكم "١‏ وحيه. عظم ربنا 
عق الصفد ةو كيت يفيف من لا مدن و هو زدز كك الأبطنان لآ تر كه الا تضناذ وشو د دكت الأنصاة 5 هو لطت اليا 


5" [4]- عن الأشعث بن حاتم قال: قال ذو الرياستين: قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك, أخبرنى عما 


اختلف فيه الناس من الرؤيه» فقال بعضهم: لا يرى. 


فقال: (يا أبا العباس» من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد عظم الفريه على الله قال الله: لا تَدْركة الْأَبْصارٌ وَ هُوَ 


يدرك الْأبْصارَوَ هُوَ اللَطِيفُ الَْمِيرٌ هذه الأبصار ليست هى الأ-عين» إنما هى الأبصار التى فى القلبء لا يقع عليه الأوهام؛ و لا 
يدركك كيف هوا. 


-]1٠١[ "21‏ و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: قَدْ جاءَكم بَصائْرٌ مِنْ رَبُكمْ فَمَنْ أَبْص رَ فَلِنَفسِهِ وَ مَنْ عَم فَعَلئِها: يعنى عمى 
النفسء و ذلكك لاكتسابها المعاصىء و هو رد على المجبره الذين يزعمون أنه ليس لهم فعل و لا اكتساب. 


11[1/"81]- و قال على بن إبراهيم: وَ كذلك تُصَرّفُ الآياتٍ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَ لَه لِقَوْم يَعلمُونَ قال: 
كاتف قزوقى تقول :لزسول الثة(عكن اللفغليه و آله): إن الذى ككينا ندم الأخار تعلمه من علماء النهود وعخدرسه: 


داع" [17]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: انّبعْ ما أوجى إِلَدِكك مِنْ رَبك لا إله إَِا هُوَ وَ أغرض عَن الْمُشْركينَ منسوخ 


بقوله: فَاقتلُوا الْمَشْركِينَ حَيِتٌ وَحَدْتُمُوهُمْ «7. 


1/< و قال على بن إبراهيه: قوله تعالق: و لو اه الله ما أشركوا فهو اللذئ ينح به المجبرهة إنا يمقسيعه الله تفعل كل 
الأفعال» و ليس لنا فيها صنع. فإنما معنى ذلكك أنه لو شاء الله أن يجعل الناس كلهم معصومين حتى كان لا يعصيه أحد لفعل 
ذلكك, و لكن أمرهم و نهاهم و امتحنهم و أعطاهم ما أزال علتهم» و هى الحجه عليهم من الله» يعنى الاستطاعه. ليستحقوا الثواب 
و العقاب» و ليصدقوا ما قال الله من التفضل و المغفره و الرحمه و العفو و الصفح. 


8- تفسير العتاشى :١‏ #/880/.//. 
9- تفسير العتياشى :١‏ #/1/ 8/. 
-٠‏ تفسير القممّى .1١7 :١‏ 
تتشي للقي ا 11 
تفي الل ا 11 
-١‏ تفسير القممّى :١‏ ؟7١5.‏ [|.....] 
)١(‏ فى المصدر: و الكيفته. 


00 


فى «س): بحكم. 


() التوبه 9: 0. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: /81؟ 

سوره الأنعام(2): الآيات ٠١‏ الى 11١‏ ..... ص : لامع 

قوله تعالى: 

و لا وا الِّينَ يَدُْونَ مِنْ دُونٍ الل موا الله عَدواً بر ْم - إلى قوله تعالى - ما كانوا لِيؤْينُوا إِا أنْ يَشاء الله ]1١١ -٠١[‏ 


27" [1]- على بن إبراهيم؛ قال: حدثنى أبى» عن مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: إنه سثل عن قول 
النبى (عليه السلام): «إن الشركك أخفى من دبيب النمل على صفاه سوداء فى ليله ظلماء). 


فقال: «كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله» فكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنونء فنهى الله المؤمنين عن 
سب آلهتهم لكى لا يسب الكفار إله المؤمنين» فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله تعالى من حيث لا يعلمون, فقال: وَ لا تَسمْمُوا 


الذِينَ يَدَعون مِنْ دون الله فيَسْبّوا الله عَدُوا بغر علم). 


-]١[‏ محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمدء عن على بن محمد بن سعد 40١١‏ عن محمد بن مسلم» عن إسحاق بن 
موسىء قال: حد ثنى أخى و عمىء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ثلاثه مجالس يمقتها الله و يرسل نقمته على أهلها ١‏ فلا 
تقاعدوهم و لا تجالسوهم: مجلسا فيه من يصف لسانه كذبا فى فتياه» و مجلسا ذكر أعدائنا فيه جديد و ذكرنا فيه رث» و مجلسا 


فيه من يصد عنا و أنت تعلم). 
قال: ثم تلا أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاث آيات من كتاب الله كأنما كن فى فيه- أو قال فى كفه-: وَ لا تَسَهُوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 


دُونٍ الله فَيسِيُوا الله عَدُوا بعَئِر علم, وَ إذا رَأْئْتَ الَذِينَ تخوضونَ فى آياتنا قأغرض عَنْهُمْ حَنَّى بخوضوا فى ححدِيث غَثْرِهِ 0*9 وَ لا 
تقولوا لِما 


نَصِفٌ ألْسِتتكمُ الْكذِبَ هذا خلال وَ هذا حرام لتفَْرُوا عَلَى اللّهِ الْكذت ©. 


8 ["]- العياشى: عن عمر الطيالسىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ لا تَسْيُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 


دُونٍ الله فيَسْبُوا الله عَدُوا غير علم. 


- تفسير القممى .5١7 :١‏ 
؟- الكافى ؟: .١7 7/78٠‏ 


د القومين الطاف مر 


)١(‏ فى «س»» «ط): معلّى بن محمّدء عن مسعده. و هو تصحيفء إذ لم تذكر روايه للمعلّى عن مسعده و لم يرو الأخير عن ابن 
مسلم» راجع معجم رجال الحديث :”169 ولمرا: 10 


)١(‏ فى «س): عليها. 

(©) الأنعام 2: 8*. 

.1128 :١18 النحل‎ )©( 
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قال: فقال: «يا عمرء هل رأيت أحدا يسب الله؟» قال: فقلت: جعلنى الله فداكك» فكيف؟ قال: «من سب ولى الله فتقد سب الله). 


”8٠‏ [8[- و قال على بن إبراهيم : قوله تعالى: ك ذلك رَيَنَا 5 لكل أله عَمَلهَه يعن بعد العمارهم و دخوليم تيم اسه الله إلى 
نفسه» و الدليل على أن ذلك لفعلهم المتقدم قوله تعالى: ' م إلى رَبْهمْ مَوْجِعْهُم فَيَتهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ م حك توايمء ولخم 
قريش فقال: وَ أقْموا بالل جَهدَ أثُمانهع لَيِنْ جاءَتهع آي لَيَؤْمئىّ بها فقال الله عز و جل :قَلْ إِنّما الآياثٌ عِنْدَ الل وَ ما يَشْعِركُمْ 


أنّها إذا جاءث لا يُؤْونُونَ يعنى قريشا. 


١0م‏ و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ نُقَلبٌ أفْتِدَتَهُمْ وَ أَبَصارَهُمْ 
فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: وَ نُقَلبُ أَْتَدَتَهُمْ وَ أَنْصَارَهُمْ يقول: «ننكس قلوبهم فيكون أسفل 


قلوبهم أعلاهاء و نعمى أبصارهم فلا يبصرون الهدى. 


قال على بن أبى طالب (عليه السلام): إن أول ما تغلبون عليه 


من الجهاد: الجهاد بأيديكم. ثم الجهاد بألسنتكم, ثم الجهاد بقلوبكم؛ فمن لم يعرف قلبه معروفا و لم ينكر منكرا نكس قلبه 
فجعل أسفله أعلاه» فلا يقبل خيرا أبدا. 


كما لَمْ يُؤْمِنُوا بهِ أوَّلَ مَرّهِ يعنى فى الذر و الميثاق و نَذْرُهُمْ فى طَعْيانِهم يَعْمَهُونَ أى يضلون»" 


.783 [2]- العياشى: عن زراره و حمران و محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله ( عليهما السلام)؛ عن قول الله: وَ نُقَلبُ 
أَفْتِدَتَهُمْ وَ أبْصارَهُمْ إلى آخر الآيه: «أما قوله: كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوّلَ مَرّهِ فإنه حين أخذ عليهم الميثاق». 


63", [/0]- و قال على بن إبراهيم: ثم عرف الله نبيه (صلى الله عليه و آله) ما فى ضمائرهم بأنهم منافقون, فقَال: 


وَلَوْ آنّنا ْنا إلَِهمٌ الْملادئكة وَ كلمَهُمُ الْمَؤتى وَ ححطّونا عَلَيْهِهْ كل شَ ء قَبلًا أى عيانا ما كانُوا لؤْمِنُوا إَِا أَنْ يَشاءَ اللهُ. و هذا 


أإشاتهما حي الننجره ومع قزل لا آذ يقناء الله إلا أن مجر هر قلي الايهان. 
سوره الأنعام(2): الآيات 1١١17‏ الى 1١5‏ ..... ص : 62/4 
قوله تعالى: 


وَ كذلكك جَعلنا لكل نَبِىّ عَدُوًا َاطِينَ الإِنْس وَ الجن يُوحى بَعْضَهُمْ إلى تغض زَحْرْفَ القَوْلٍ غرُورا 


*- تفسير القَممى :١‏ 1؟. 

لطبي الف اي 

*- تفسير العتاشى :١‏ علال/ .١‏ 

باد تفسير لقنن ١‏ ولا [به..] 

)١(‏ فى «س». «ط): يغلبون. 
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- إلى قوله تعالى- وَ هُوَ الَذِى أَنْرَلَ إلَبكمٌ الكتابّ مُقَصّلَا [113- 115] ©1[/"67]- على بن إبراهيم: ما بعث الله نبيا إلا و فى أمته 


شَياطِينَ الْإنْس وَ الجن يُوحى بَعْضَهُمْ إلى بتغض أى يقول بعضهم لبعض: لا تؤمنوا بزخرف القول غرورا فهذا وحى كذب. 


810" [1]- و قال على بن إبراهيم: و حدثنى أبى» عن الحسين بن سعيد. 


عن بعض رجاله» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ما بعث الله نبيا إلا و فى أمته شيطانان يؤذيانه و يضلان الناس بعده. فأما 
صاحبا نوح فقيطفوص ١١‏ وخرامء و أما صاحبا إبراهيم فمكثل "١‏ و رزام؛ و أما ضاحنا موسى فالسامرى و مرعتينا واه و أما 
صاحبا عيسى فبولس «2» و مرتيون «8» و أما صاحبا محمد (صلى الله عليه و آله) فحبتر و زريق». 


91" [7]- الطبرسى: روى عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إن الشياطين يلقى بعضهم بعضا فيلقى إليه ما يغوى به الخلق 
حتى يتعلم بعضهم من بعض١.‏ 


3"/ [ع]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ لِتَضْ غى إِلَيه أَفْتِدَهُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَهٍ لتصغى إليه: أى يستمع لقوله 
المنافقون» و يرضوه بألسنتهم و لا يؤمنون بقلوبهم. وَ لِيَمتَرفوا أى لينتظروا ما هُمْ مَُتَرفُونَ أى منتظرون. ثم قال: قل لهم يا محمد: 
أ فَثَيرَ الله أبتَى حكما وَ هُوَ الَذِى أَنْرَلَ إِلكم الكتات مُمَصّنَا أى يفصل بين الحق و الباطل. 


سوره الأنعام(2): الآيات 1١4‏ الى ١١8‏ ..... ص : 9ع 
قوله تعالى: 


و تَكَْث كلمة رتكك صِذقا و ذلا لا دل ١‏ لكلماته وَ هُوَ السّمِيعٌ العَلِي 


كايو القن ا 

اك بالق 1 

مجمع البيان ©: 68ه. 

مدعي القن اك 

)١(‏ فى المصدر: فقنطيفوصء و نسخه بدل: فغنطيغوصء و فى «ط) نسخه بدل: نقيطوس. 
(0) فى المصدر نسخه بدل: مكيلء و فى «ط): فكمسل. 

فى السمدر ‏ مرعقياء 

(؟) فى المصدر نسخه بدل: يوليس» يوليشء» فى «ط): نسخه بدل: فيرليسء فيرليش. 
(0) فى المصدر: مريتون» و نسخه بدل: مريبون» وفى «ط) نسخه بدل: فيولوسن. 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ىن 


د لى افولمةعال د اممو ا 2 11] 


-]١[‏ محمد بن يعقوب: عن 


على بق محنة عن عبن لبن إشحاق العلوق» عن محمد بق زيد الرزامى «(اخن محمدا بن :-سلمان الن لم عق :على نن: أبن 
حمزه؛ عن أبى بصيرء قال: حججنا مع أبى عبد الله (عليه السلام) فى السنه التى ولد فيها ابنه موسى (عليه السلام)» فلما نزلنا 
الوا وضع لنا الغداء» و كان إذا وضع الطعام بين أصحابه أكثر و أطاب. 


قال: فبينا نحن نأكل إذ أتاه رسول حميده. فقال له: إن حميده تقول: قد أنكرت نفسىء و قد وجدت ما كنت أجد إذ حضرت 
ولادتى» و قد أمرتنى أن لا أستبقكك بابنكك هذا. فقام أبو عبد الله (عليه السلام) فانطلق مع الرسولء فلما انصرف قال له أصحابه: 
سرك الله. و جعلنا فداكء فما أنت صنعت من حميده؟ قال: «سلمها الله وقد وهب لى غلاماء و هو خير من برأ الله تعالى فى 
خلقه. و لقد أخبرتنى حميده عنه بأمر ظننت أنى لا أعرفه؛ و لقد كنت أعلم به منها'. 


فقلت: جعلت فداك. و ما الذى أخبرتكك به حميده عنه؟ قال: «ذكرت أنه سقط من بطنها حين سقط واضعا يديه على الأرض» 


رافعا رأسه إلى السماءء فأخبرتها أن ذلكك أماره رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أماره الوصى من بعده). 


فقلت: جعلت فداك. و ما هذا من أماره رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أماره الوصى من بعده؟ فقال لى: «إنه لما كانت الليله 
التى علق فيها بجدى أتى آت جد أبى بكأس فيه شربه أرق من الماءء و ألين من الزبد» و أحلى من الشهدء. و أبرد من الثلج و 
أبيض من اللبن» فسقاه إياه» و أمره بالجماع؛ فقام» فجامع» فعلق بجدى. 


و لما أن كانت الليله التى علق فيها بأبى أتى آت جدى, فسقاه كما سقى جد أبى, و أمره بمثل الذى أمره. فقام» فجامع» فعلق 
بأبى و لما أن كانت الليله التى علق فيها بى أتى آت أبى» فسقاه بما سقاهم, و أمره بالذى أمرهم به» فقام» فجامع» فعلق بى. و لما 
أن كانت الليله التى علق فيها بابنى أتانى آت كما أتاهمء ففعل بى كما فعل بهم» فقمت و يعلم الله أنى ١؟»‏ مسرور بما يهب الله 
لى» فجامعتء فعلق بابنى هذا المولود» فدونكم, فهو و الله صاحبكم من بعدى. 

إن نطفه الإمام مما أخبرتكك, و إذا سكنت النطفه فى الرحم أربعه أشهر و أنشئ فيها الروح» بعث الله تباركك و تعالى ملكا يقال 
يران ) تكني عن عطدك هالا بن : وَ تَمتْ كَلِمَهُ رَبك ص ذْقاً وَ عَِدُنًا لا مُعَدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيمٌ العا يم و إذا وقع من بطن 
أمه وقع واضعا كيه فاق ل رضي وافطا ا به لك السساد نابا 


.١ 751١2 :١ الكافى‎ -١ 

.41/:12 و معجم رجال الحديث‎ ٠٠٠١ 788 فى «س»): الرازى» و هو تصحيف صوابه ما فى المتن» راجع رجال النجاشى:‎ )١( 
(؟) فى المصدر: فقمت بعلم اللّه و إِنَى‎ 

البرهان فى :: تفسير القرآن» ج ”ا صس: 6/١‏ 


وضعه )١١‏ يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم لله أنزله من السماء إلى الأرضء و أما رفعه «) رأسه إلى السماء فإن مناديا 
ينادى به من بطنان العرش من قبل رب العزه من الأفق الأعلى باسمه و اسم أبيهء يقول: يا فلان بن فلان» اثبت تثبت, فلعظيم ما 


خلقتك, أنت صفوتى من خلقى» و موضع سرىء و عيبه علمى» و أمينى على وحيىء و خليفتى فى أرضى» 


لكك و لمن تولاكك أوجبت رحمتىء و منحت جنانى؛ و أحللت جوارىء ثم و عزتى و جلالى لأصلين من عاداكك أشد عذابى؛ و 
إن وسعت عليه فى دنياه من سعه رزقى. فإذا انقطع «*" الصوت- صوت المنادى- أجابه هوء واضعا يديه؛ رافعا رأسه إلى السماء 
يقول: سَّهِدَ اللَهُ أنه لا إِله إَِا هُوَ وَ الّملاِكة وَ أولوا الْعلْم قائماً بالْقَسْطٍ لا إله إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُْ «©»- قال- فإذا قال ذلكك أعطاه 


الله العلم الأول و العلم الآخرء و استحق زياره الروح فى ليله القدر». 


قلت: جعلت فدااكك. الروح ليس هو جبرئيل؟ قال: «الروح هو أعظم من جبرئيل» إن جبرئيل من الملائكه؛ و إن الروح هو خلق 
أعظم من الملائكه (عليهم السلام)» | لمكن يقول الله تباركك و تعالى: ع الْمَلائْكة وََ الوح «0)؟). 


واغنه: عن محمد بن بح و أحمةابن معيكلة عن محم بن الحسيى عق أحمدا بن الحسن عن المكتان ابن ناد عن :مدن 


بن سليمان» عن أبيه» عن أبى بصيره مثله. 


-|١[ 9‏ و عنه: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان, عن عبد الله بن القاسم» عن الحسن بن 
راشد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله تباركك و تعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربه من ماء 
تحت العرشء فيسقيها أباه» فمن ذلكك يخلق الإمام» فيمكث أربعين يوما و ليله فى بطن امه لا يسمع الصوت» ثم يسمع بعد ذلكك 


- 


وَ تَمَثْ كَلِمَهُ رَبك صِذْقاً وَعَدْلًا لا مَُذَّلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيعٌ الَْلِيمُ فإذا مضى الإمام الذى كان قبله» رفع له 


2 
أ 
بس موس اهم 


منار من نور يبصر به أعمال العباد» فلذلكك «2) يحتج الله على خلقه). 


.لق #اإخاق ليد فح متحمة دن بحو قن اهن ون مكفيك فر على رق ععداية» عن متضون بن يتمق + عع 


؟- الكافى :١‏ 3/5317 [.....] 
”- الكافى :١‏ 918/ *. 
() فى ١اس):‏ وضع. 

)١(‏ فى «س): رفع. 

9 فى المصدر: انقضى. 
(؟) آل عمران ”: 18. 

() القدر /ا9: ع. 


(9) فى «ط): فإذا مضى الإمام و صار الأمر إليه جعل الله له عمودا من نور يبصر ما يعمل أهل بلده فبهذا. و فى المصدر: فإذا 
مضى الإمام الذى كان قبله» رفع لهذا منار من نور ينظر به إلى اعمال الخلائق فبهذا. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: اع 


يونس بن ظبيان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله عز و جل إذا أراد أن يخلق الإمام من الإمام بعث ملكا 
فأخذ شربه من ماء تحت العرش ثم أوقعها- أو دفعها- إلى الإمام» فشربها فيمكث فى الرحم أربعين يوما لا يسمع الكلام» ثم 
يسمع الكلام بعد ذلكك, فإذا وضعته أمه بعث الله إليه ذلكك الملكك الذى أخذ الشربه» فكتب على عضده الأيمن و تَمَثْ كلِمَهُ 
رَبك صِدْقاً وَ عَذْلَا لا مُبَدّلَ لكلماته فإذا قام بهذا الأمر رفع الله له فى كل بلده منارا ينظر به إلى أعمال العباد. 


"١‏ [5]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب, عن الربيع بن محمد المسلى »١١‏ عن محمد بن 
مروان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الإمام ليسمع فى بطن امه» فإذا ولد خط بين كتفيه: وَ تَمَتْ كلِمَهُ رَبك 
سَذهاً وغذلالا مدال لكلبات و هوا لسّمِيعٌ الْعَلِمٌ فإذا صار 


الأمر إليه عل الله اله عسوا مق ثور ببضر نه ما يعمل أهل كل بللاة»: 
ا" [0]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن على بن حديد» عن جميل بن دراج قال: 


روى غير واحد من أصحابنا أنه قال: لا تتكلموا فى الإمام» فإن الإمام يسمع الكلام» و هو فى بطن امه. فإذا وضعته كتب الملكك 
بين عينيه: وَ تَمَتْ كَلِمَهُ رَبك ص قا وَ عَ ْنَا لا مُبَدلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ فإذا قام بالأمر رفع 219 له فى كل بلده منار من 
نور ينظر منه إلى أعمال العباد. 


0ا0",/ [8]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن محمد بن 
مروان» قال: تلا أبو عبد الله (عليه السلام): «و تمت كلمت ربكك الحسنى صدقا و عدلا) [فقلت: جعلت فداك. إنما نقرؤها وَ 
تقد كلفة ريك ذا هذ لا فقال رإن فيه الحيتى): 


72 [/7]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن ابن مسكان, عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا خلق 


الله الإمام انان امسا يكني عل حفيده الأسيخ :و قت كلمة ركه هذا وزعَذنا لا مبدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيعَ الْعَلِيهُ). 


هماء"/ [4]- و عنه؛ قال: حدثنى أبى» عن حميد بن شعيبء عن الحسن بن راشد. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله إذا 


أحب أن يخلق الإمام أخذ شربه من تحت العرش [من ماء المزن |» و أعطاها ملكا 


ع- الكافى :١‏ 7918 ؟. 
ه- الكافى /5١9 :١‏ 8. 
- الكافى 8: /7١0‏ 5594. 
-١‏ تفسير القمّى .5١5 :١‏ 
4- تفسير القمّى .5١8 :١‏ 


000 فى «س)» «ط»: أحمد 


و معمد ة مس اع مدان تل محتك المشتلم و فداسقطا و تمحيق 6 قل روى أحند رق مسق نرم خالك و ارد عسي 


() فى «س): وضع. [ 0 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 3/1 


فسقاها أباه» فمن ذلكك يخلق الإمام» فإذا ولد بعث الله ذلك الملكك إلى الإمام» فكتب ف عقيف وا تق كلفة رتك هنا 5 


عَِدْنَا لا مُجَدّلَ لكلماته وَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ فإذا مضى ذلك الإمام الذى قبله رفع له منار يبصر به أعمال العباد. فلذلكك يحتج به 
على خلقه). 


ع90”/ [4]- العياشى: عن يونس بن ظبيان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (إن الإمام إذا أراد الله أن يحمل له بإمام 
أتى بسبع ورقات من الجنه, فأكلهن قبل أن يواقع- قال- فإذا وقع فى الرحم سمع الكلام فى بطن امه فإذا وضعته رفع له عمود 
مق وو ماين السناة و الأرظي بر مانين 'المشرق والمغرت: و كن عن عضدة: 


وَ تَمَّثْ كَلِمَهُ رَبك صِدْقاً وَعَدْلًاا. قال أبو عبد الله: قال الوشاء »١١‏ حين مر هذا الحديث: لا أروى لكم هذاء لا تحدثوا عنى. 
-]٠١[ /,”8/‏ عن يونس بن ظبيان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أراد الله أن يقبض روح إمام و يخلق بعده إماما أنزل 
قطره من تحت العرش إلى الأرض يلقيها على ثمره- أو بقله- قال- فيأكل تلكك الثمره- أو تلكك البقله- الإمام الذى يخلق الله منه 


نطفه الإمام الذى يقوم من بعده- قال- فيخلق الله من تلكك القطره نطفه 


فى الصلبء ثم تصير إلى الرحم فيمكث فيه أربعين يوماء فإذا مضى له أربعون يوما سمع الصوت. فإذا مضى له أربعه أشهر كتب 
علق عضُْئده الأيمن :و كفك كلمة ركم عد ذقا وعَذْذَا لاميدل ١‏ لكلماته وَ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ فإذا خرج إلى الأرض أوتى الحكمه. 
و زين بالحلم 37" و الوقار» و ألبس الهيبه» و جعل له مصباح من نورء فعرف به الضمير» و يرى به أعمال العباد). 


-]١1[ 68‏ و قال على بن إبراهيم: ثم قال عز و جل لنبيه (عليه السلام): وَ إِنْ تُطِعْ أكثّرَ مَْ فِى الْأرْض يُضلوك عَنْ سَبيل الله 
يعنى يحيروك عن الإمامء فإنهم مختلفون فيه إِنْ يَتعُونَ إِلَا الظنَّ وَ إِنْ هُمْ إَِا يَخْوْصُونَ أى يقولون بلا علم بالتخمين و التقدير 
7 


9- تفسير العتناشى :١‏ 6/ا/ 87. 
-٠‏ تفسير العتياشى :١‏ ع/ا#/ 87, 
تسر الع 1 


() لعل الهزاد بقوله: "قال أبو تبك الله أحمد بن مد السبارى: و قوله:«قال الوشاء) الحسق بن:علك الوشاءة كما ف بضائر 
الدرجات: 7808 ا احيث رزواة عق احسد بن تح دعن الحسن .بن علق الكرّاز الوشإى عن الخسين بن احمد المنقرى» عن 
يونس بن ظبيان. و ليس فى مشايخ الصفار من يسممى أحمد بن محمد و يكنّى بأبى عبد الله إلا الستّارى» انظر معجم رجال 
الحديت 7 5837 


و إِنّما قال الوشَّاء ما قال لأنّ هذا الحديث مخالف لسائر الأخبار المرويّه فى هذا الباب. راجع تعليق العلّامه المجلسى عليه فى 
البحار 10: 7؛ فى «س»» «ط» و المصدر: قال أبو عبد الله (عليه السّلام) قال: قال الوشّاء. 


() فى المصدر: بالحكم, و فى «ط): بالعلم. 


(9) فى «ط)ء «س): و التحبيب. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. 


ص: عراع 
سوره الأنعام(2): الآيات 1148 الى ١17١‏ ..... ص : 61/6 
قوله تعالى: 


فكلوا مِمًا ذكرَ اسم الله عَلَيِه إِنْ كنْمّمْ بآياته مُؤْمِنِينَ- إلى قوله تعالى- وَ إِنْ أَطَعْتمُوهُمْ إنُكم لَمْشْركون [171-114] ولع" [1]- 
العياشى: عن عمر بن حنظله فى قول الله تباركك و تعالى: فَكلُوا مما ذْكِرَ اشمٌ الله عَلَيهِ أما المجوس فلاء فليسوا من أهل الكتاب» 
و أما اليهود و النصارى فلا بأس إذا سموا. 


"2*٠‏ [71]- عن محمد بن مسلم. قال: سألته عن الرجل يذبح الذبيحه فيهلل» أو يسبح, أو يحمدء أو يكبر» قال: «هذا كله من 
أسماء الله). 


,"١‏ [*7]- عن ابن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحه المرأه و الغلام هل يؤكل؟ قال: 


«نعم» إذا كانت المرأه مسلمه و ذكرت اسم الله حلت ذبيحتهاء و إذا كان الغلام قويا على الذبح و ذكر اسم الله حلت ذبيحته» و 
إذا كان الرجل مسلما فنسى أن يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه). 


867 []- عن حمرانء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى ذبيحه الناصب و اليهودى- قال-: «لا تأكل ذبيحته حتى 
تسمعه يذك رآنيم اللنه آما سمعت قول' البو لا تأكلواايها لم يذكر اشم الله يروم 


دو قال علي ين براقي كارا يا حر اشم لوصو فاليد ميق التراتك كم #الجوها لك 107لا كلوا وها د ور افع الله 
عَلَِهِ وَكَدُ فَصَّلَ لم ما عَرّء عَلَيِكُمْ أى يقترفون بين لكم إِلَا مَا اص طَرِرْتُمْ لبه وَ إن كثيرا لَبضلونَ بأهوائهم بَِثر عِلْم إن رتك هُوَ 


قال: و قوله: وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِنْم وَ باطِنَة إنَّ الْذِينَ يَكيبَونَ الْإِنْم سَبْجْرَوْنَ بما كانُوا يَفتَرفُونَ. قال: 


الظاهر من الإثم: المعاصى» والباطن: الشرككث و 


الشكفافى القلب: .و قولة: نما كاثوا يَمُترَهُونَ أى يتملوون: 


6ع/ [ع]- و قال على بن إبراهيم: قوله تاليو لكا كلوايكا لود كر ايف الله عَلَِهِ قال: من ذبائح اليهود و النصارىء و ما 
يذبح على غير الإسلام. ثم قال: وَ إِنْهُ لفشق وَ إِنَّ الشياطِينَ ليُوحُونَ إلى أُوْلِيائِهُمْ يعنى وحى كذب و فسق و فجور إلى أوليائهم 
من الإنس و من يطيعهم لْيُجادِلوكم أى ليخاصموكم و إِنْ أَطَعْتَمُوهُمْ نكم لمش ركون. 


.85 5/ا"/‎ :١ تفسير العاشى‎ -١ 

.80 ه/ا/‎ :١ تفسير العّاشى‎ -١ 

*- تفسير العتياشى :١‏ ه/ا"/ 88. 

ع- تفسير العتياشى :١‏ ه/اا/ //. 

.1١80 :١ تفسير القممى‎ -0 

ع- تفسير القممّى .1١8:١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص : 51/60 


هعا8"/ []- العياشى: عن داود بن فرقد, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكء كنت أصلى عند القبر» و إذا رجل 
خلفى يقول: أ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَْ أَضَل اللَهُ 1١‏ وَ الله أَرْكسَهُمْ بما كسَبوا ؟). قال: 


فالتفت إليه- و قد تأول على هذه الآديه و ما أدرى من هو- و أنا أقول: وَ إِنَّ السَّياطِينَ لبون إن أؤْلِيائهم ليجادِلوكم وَ إِنْ 
أَطعْتمُوهُمْ إنّكمْ لَمَشْركونَ فإذا هو هارون بن سعد «7. قال: فضحكك أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال: 


«إذن أصبت الجواب- أو قال: الكلام- بإذن الله. 
سوره الأنعام(2): الآيات 1177 الى 17 ..... ص : 61/4 
قوله تعالى: 


أَوَ مَنْ كان مَينا فأخييناة وَ جَعلنا لهُ ورا يَمْيْدَى بِهِ فى النّاس كمَن مَثْلَهُ فى الظلماتٍ لئس بخارج مِنْها- إلى قوله تعالى- وَ عَذَابٌ 
شَّدِيدٌ بما كانوا يَمْكرُونَ [؟175-17] 


-]١[ / 8688‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن إسماعيل» عن منصور بن يونس» عن 


بريك» 
قال: 
سمعثت أ 

با 

عليه | 

لسلام) 


تور قاد دفن التابي"فقالة وميك الا يعرف ها ورا 


يَمْشِى بِهِ فى النّاس إماما يأتم به كمَنْ مَثَلهُ فى الظلماتٍ لئس بخارج مِنْها- قال- الذى لا يعرف الإمام). 


تقول :فى قول :الله قار كف و عمال +351 كان ما فأعتيناة و جعلنا له 


850", [7]- و قال على بن إبراهيم» فى قوله: أ وَّ مَنْ كان متا فَأَخْيَئناة قال: جاهلا عن الحق و الولايه فهد يناه إليها وَ جَعَلنا لَه 


ُوراً يَمْئِدَى بهِ فى النَّاس قال: النور: الولا-يه كمَنْ مَتَلَهُ فى الظلماتٍ لَئِسَ بخارج مِنْها يعنى فى ولايه غير الأئمه (عليهم السلام) 
كذلك زيّنَ لكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلونَ. 


#عغ"/ ["]- العياشى: عن بريد العجلى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال: أوَ مَنْ كانّ مَيناً َأخييناةُ وَ جَعَلْنا لَهُ ورا يَمْشى به 
فى الثائن »قال رالفية: لدف :لا عر هذا العان قال | درق ما نضى ماو قال قلف: جهلف فذاكفه لارقان المت الدذى 
لاو ل ينا الأمر وَ جعَلنا لَهُ ورا يَمْشِى بِهِ فى النّاس- قال- إماما يأتم بها فال: كُمَنْ مله فى الظلمات لب بخارج 
مِنْهاء قال: «دكمثل هذا الخلق ّ 


ا- تفسير العتياشى :١‏ 0// /8. 

].....[ ١1" /١87 :١ الكافى‎ -١ 

.5١0:١ تفسير القمّى‎ -١ 

*- تفسير العتاشى :١‏ 0/ا"/ 84. 

.,3/ النساء ع:‎ )١( 

(؟) النّساء ع: /ق,. 

(9) هو هارون بن سعد العجلى الكوفى كان زيديا. انظر معجم رجال الحديث /: 1١8‏ و 19: 778. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 578 

الذين لا يعرفون الإمام). 


89”, [|- و فى روايه أخرى, عن بريد العجلى» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: أ وَ مَنْ كان مَبتا فََحْمِيِناةٌ وَ 


جَعَلنا لَه ُورأ يَمْشَى 


به فى النّاسء قال: (الفيك؟ الذى لا درك هذا الماةه ع هذا الأن 100 جعلدا له نويا إماما يأتم به يعنى على بن أبى طالب 
(عليه السلام)). 


قلت: فقوله: كُمَنْ مََلهُ فى الظلّماتٍ لَئِسَ بخارج مِنْها فقال بيده هكذا: «هذا الخلق الذى لا يعرفون شيئاا. 


ع[ 5|- قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: و كذلكك بجعلا فى ل قو أكاير يها يعنى رؤساء ليْكرُوا فها و مايَْكوُودَ 
بهم و ما يَشْموُونَ أى يمكرون بأنفسهم لأمن الله يعذبهم عليه و إذا جاءَتهَم آبه قلا أن ونَ حتّى ُؤْتى بل ما أوتى 

َمل ال قال: قالت الأكابر: لن تؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى امسن ليسي والعزيلن» ققاك امار كدو خمالى: الله أعلَمُ 
حَيِتٌ يَجْعَلٌ رِسالَه سَيِصِيبُ الَّذِينَ أَخْرَمُوا صَغارٌ ِنْدَ الله وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بما كاثوا يفكروة أق يحفبوة الاق الثير: 


0 


5١‏ [8]- العياشى: عن صفوان. عن ابن سنانء قال: سمعته يقول: «أنتم أحق الناس بالورع؛ عودوا المرضىء و شيعوا الجنائز 
إن الناس ذهبوا كذا و كذاء و ذهيتم حيث ذهب الله الله أعْلَمُ حَيتٌ يَجْعَلٌ رسالتة». 


سوره الأنعام(2): الآيات 174 الى 16 ..... ص : #لاع 
قوله تعالى: 


من يرد له أ هيه ا ل ا ل 


-]١[ 77‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن محمد بن حمران» عن سليمان بن 
خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال: «إن الله عز و جل إذا أراد بعبد خيرا نكت 


'- تفسير العتياشى :١‏ 2/ا"/ .4١‏ 

ه- تفسير القمّى .5١28 :١‏ 

ع- تفسير العتّاشى :١‏ 2/ا"/ .41١‏ 

.5/١١2 :١ الكافى‎ -١ 

)١(‏ وفى نسخه: هذا الامام «منه قدّس سرّها. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 17/7 


قلبه نكته من نور» و فتح مسامع قلبه» و وكل به ملكا يسدده, و إذا أراد بعبد سوءا نكت فى قلبه نكته سوداء؛ و سد مسامع قلبه» و 


وكل به شيطانا يضله) ثم تلا هذه الآيه: فَمَنْ يرد اللهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ للإشلام وَ مَنْ يُرِدْ أنْ يَضْلهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّقَا حرجا 
كأنْما يَصَعَدٌ فى السّماء. 


و روى هذا الحديث ابن بابويه فى (التوحيد)؛ عن أبيه» عن على بن إبراهيم بن هاشم, عن أبيه» بباقى السند و المتن .)١١‏ 
ا -]١[‏ و عنه: عن عده من أصحابناء عن حمل بن محمد بن خالد» عن ابن فضال. عن أَبى جميله. عن محمد الحلبى» عن 


أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن القلب ليتلجلج فى الجوف يطلب الحقء فإذا أصابه اطمأن و قر). 


ثم تلا أبو عبد الله (عليه السلام) هذه الآيه: فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَهٌ للإشلام وَ مَنْ يرد أنْ يْضَلَهُ يَجْعَل صَدْرَُ ضَيّقا 
حرجا كأنْما يَصَّعَدُ فى الْسَّماءِ. 


20/, ["]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى» عن أبيه» عن فضاله؛ عن أبى المغراء عن أبى بصيرء عن خيثمه ابن عبد الرحمن 
الجعفى» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن القلب ينقاب من لدن موضعه إلى حنجرته؛ ما لم يصب الحقء فإذا 
أصاب الحق قر». ثم ضم أصابعه و قرأ هذه الآبه: قَمَنْ يرد اللُّ أن يَهْدِيَُ يَشْرَخ صَدْرَه لِِْسِلام وَ مَنْ يرد أَنْ بضدلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ 


خخمارة [ع]|- ابن بابويه» قال: 


حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار بنيسابور سنه اثنتين و خمسين و ثلاث ماثه» قال: حدثنى على بن محمد بن قتيبه.» 
عن حمدان بن سليمان النيسابورى؛ قال: سألت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليهما السلام) عن قول الله عز و جل: فَمَنْ يرد 
الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام. 


قال: «من يرد الله أن يهديه بإيمانه فى الدنيا إلى جنته و دار كرامته فى الآخره يشرح صدره للتسليم لله و الثقه به و السكون إلى ما 
وعده من ثوابه» حتى يطمئن إليه. و من يرد أن يضله عن جنته و دار كرامته فى الآخره؛ لكفره به. و عصيانه له فى الدنياء يجعل 
صدره ضيقا حرجا حتى يشكك فى كفره» و يضطرب من اعتقاده قلبه حتى يصير كأنّما يَصَّعُدٌ فى السّماءِ ك ذلك يَجْعلَ الله 
الس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ». 

ءهء”/ [10]- و عنه. قال: حدثنا أبى (رحمه الله)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن على 
بن فضال» عن ثعلبه بن ميمون» عن زراره» عن عبد الخالق بن عبد ربه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: و 


2 


مَنْ يرد أن يضلهُ يجْعل صَدُرَةُ ضيقاً حرجا كأئّما يَصَكَدٌ فى السشماء. 


؟- الكافى ؟: /5١8‏ 0. 

فد الميدام 0/1 

ع- معانى الأخبار: 0؟١/‏ 7. 

ودامعاق الأعبارة ه1180 [.:] 

.١؟‎ /8١8 التوحيد:‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: 518 
ولا صر منه). 


/ادع"/ [ع]- العياشى: عن أبى جميله. عن عبد الله بن أبى جعفر 0١١‏ (عليه 


السلام)؛ عن أخيه؛ قال: «إن للقلب تلجلجا فى الجوف يطلب الحقء فإذا أصابه اطمأن به و قرا ثم قرأ: فَمَنْ يرد الله أَنْ يَْدِيَه 
يَشْرَخْ صَدْرَةُ لِْإِسْلام وَ مَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَهُ بَجْعَلٌ صَدْرَهُ ضَبّقَاً حرّجاً كأنّما يَصَّكَدُ فى السّماءِ. 


مقعم الاإشعن سشليمان د خخالد» قال: سمعت أنااعيد: الله (عليه السلام) يقول: «إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكته 
بيضاءء و فتح مسامع قلبه و وكل به ملكا يسدده. و إذا أراد بعبد سوءا نكت فى قلبه نكته سوداء؛ و سد عليه مسامع قلبه» و وكل 


به شيطانا يضله). ثم تلا هذه الآيه: فُمَنْ يردٍ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَح صَدُرَةُ الآيه. 
ورواه سليمان بن خالد عنه «نكته من نور) و لم يقل «بيضاءا. 


حنجرته ما لم يصب الحقء فإذا أصاب الحق قرا ثم ضم أصابعه؛ ثم قرأ هذه الآيه: فَمَنْ يُرِدِ اللَهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَْرَخ صَدْرَهُ للْإِسْلام 
وَ مَنْ يِذ أنْ بْضِلَهُ يَجِعَلٌ صَدْرَهُ ضَيْقَاً حرجاً. 

6” [4]- وعنه» قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام) لموسى بن أشيم رأ تدرى ما الحرج؟) قال: قلت: لا. فقال بيده و 
ضم أصابعه كالشى ء المصمتء لا يدخل فيه شى ع و لا يخرج منه شىء. 


-]٠١ 88١‏ عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قوله كذلك يَجِعَلٌ اللَهُ اليس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ قال: «هو 
الشكك). 


-]١١[ ,”28"‏ وفى كتاب (الاختصاص): عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن النضر بن سويد» عن على بن الصامت» عن أديم 2 
بن الحر» 


قال: سأل موسى بن أشيم أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضرء عن آيه من كتاب الله 


ع- تفسير العتياشى :١‏ #لال/ 97. 

- تفسير العتاشى :١‏ 2/"/ 815. 

8- تفسير العتياشى :١‏ /الا/ 48. 

4- تفسير العتاشى :١‏ /الا/ ذيل الحديث 48. 
٠‏ تفسير العاشى :١‏ /ا/ا"/ 45. 

"8.٠ الاختصاص:‎ ١ 


(1) وهو عبد الله بن الإمام محمد الباقر (عليه البّ.لام)» عدّ من أصحاب أخيه الصادق (عليه السّلام)» و من رواه أحاديثه» و روى 
عنه أبو جميله المفضّل بن صالح. انظر معجم رجال الحديث 240و واف المسسدووعة الس جعتن واف ابن أن 
عن لديم أى ععفة وسفن التعوهى كنت لهال و اليه محطو هله بدي لاقيو التتاقي معدتو له فى كيه مو شعي 

(1) موسى بن أشيم كان من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام)» ثم صار خطابيا و لحق بأبى الخطابء و قتل معه. 
انظر معجم رجال الحديث 19: 17. 


(5) كذا فى المصدر و رجال النجاشى: ٠١8‏ و معجم رجال الحديث #: 18 و ضبطه العلدامه الحليّ فى الخلائصه: 7 بضم 


الهمزه» و فى «س») و «ط): آدم. 
البرهان ف تفسير القرآن» ج 3 ص: 4ع 


فخبره بهاء فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآيه بعينها فخبره بخلاف ما خبر به موسى بن أشيم. ثم قال ابن أشيم: 
فدخلنى من ذلك ما شاء الله» حتى كأن قلبى يشرح بالسكاكينء و قلت: تركنا أبا قتاده بالشام لا يخطئ فى الحرف الواحدء الواو 
و شبههاء و جئت لمن يخطئ هذا الخطأ كله! فبينا أنا فى ذلكك إذ دخل عليه رجل آخر فسأله عن تلك الآيه بعينهاء فخبره 
بخلاف ما خبرنى به» و خللاف 


الذض خيرابة الذى ساله عدق فتجلى عتن: و:غلمت أن ذلك سد فحدثت تتشي شى نه #فالعفتة إلى أب و شك الله (علية 
السلام) فقال: «يا بن أشيمء لا تفعل كذا و كذا» فبان حديثى عن الأمر الذى حدثت به نفسى. ثم قال: «يا بن أشيم, إن الله فوض 
إلى سليمان بن داود» فقال: 


هذا عَطاؤّنا فَامئُنْ أو شيك بير جساب قرفن نكم الم الل لذ [فقال: وما آتاكم الول دو ونا 
وله كوو 10 فناخوض إلى فيه (محلق اشعية و 401) لققلا رض إلعاء ذابى أطخ تقذ ورد اله أن يلما مدع ضدارة 
للِْسّْلام وَ مَنْ بر أذائق هله بعل دادر وفنا ريا | مدوى نا اسع قلت لاد ففال ادهو مم أصابعة وهو الجن 
لبيك الذي لا بطع اع رلا دل ف 1 


لاعع",/ [17]- و قال على بن إبراهيم» فى (تفسيره): الحرج: الذى لا مدخل له و الضيق: ما يكون له المدخل الضيق كأنما يصعد 
فى السماءء قال: مثل شجره حولها أشجار كثيره فلا تقدر أن تلقى أغصانها يمنه و يسره. فتمر فى السماء و تسمى حرجه. 


*عء"/ [1]- و قال على بن إبراهيم: قوله عالق و هد تراط ريك مُشِْتَقِيماً يعنى الطريق الواضح قد قَصَّلْمَا الآياتٍ لِقَوْم 
يَذّكِرُونَ و قوله: لَّهُمْ دارٌ السّلام عِنْدَ رَبّهْ يعنى فى الجنه. و السلام, الأمان و العافيه و السرور. 


و سيأتى إن شاء الله تعالى زياده على ذلك فى قوله تعالى: وَ اللَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام من سوره يونس «7. 


ثم قال: وَ هُوَ وَلِيْهُمْ بما كانوا يَعْمَلُونَ يعنى الله عز و جل وليهم أى أولى 


بهم. و قوله: وَ يوم يَحْشُرْهُمْ جمِيعاً يا مَْثَرَ الْجنَّ قَدِ اسْتَكتئمْ مِنَ الْإِنْس وَ قالَ أَوْلِياؤْهُمْ مِنَ الْإنْس رَبنَا استمتع بَعضّنا ببغض قال 
كل من والى قوما فهو منهم و إن لم يكن من جنسهم. 


قال: و قوله: ريا اثرتمتع بَغضّ نا يبغض و بَلغْنا أجلن الى أَجَلْتَ نا يعنى القيامه. وقوله: و ذلك لُوَلَى بَعِض الطالمين تغضاً بما 
كانُوا يَكيِبُونَ قال: نولى كل من تولى أولياءهم فيكونون معهم يوم القيامه. 


افير لقي 2 

512:1١ تفسير القمى‎ -١8 

)١(‏ سوره ص 18 9م 

(؟) الحشر 894 /. [.....] 

(7) يأتى فى تفسير الآيه (10) من سوره يونس. 
البرهان فى تفيير القرآن» ح 8 ص1 6/٠‏ 


إغعووارة -]١[‏ محمد بن يعقوب: بإسناده عن محمد بن عيسىء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن على بن أبى حمزه» عن أبى 
بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: «ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم» و ذلكك قول الله عز و جل: 


وَ كلك نُوَلَى بَعْضٌ الطَالِمِينَ تغضاً. 


0 عو فال على ين إراهيم: ثم ذكر عز و جل احتجاجا على الجن و الإنس يوم القيامه فقال:! مَغَرَالْجنَوَالْإِئْسٍ ألم 
م سل مِنكم يَقُصُونَ علبكم آباتى وَينْدِرُونَكمْ لقاء يَؤِْكمْ هذا قالوا سَهِذْنا على لقنا وَ عَرْهُمْ اا ه الذَّنْا وَ سَّهِدُوا عَلى 

ع نه كاثُوا كافِرِينَ 

.قال: و قوله: ذلك أَنْ لم يك يكن ربك مهلك الْقرى طلم وَ أَهلها افون يعنى لا يظلم أحدا حتى يبين لهم ما يرسل إليهم؛ و إذا 

لم يؤمنوا هلكوا. وقوله: وَ ِكل دَرَجاتٌ مما عَمِلُوا يعنى لهم درجات على قدر أعمالهم وَ ما رَبك بغافل عَمَا يعْمَُونَ. و قوله: إن 


كا توعدوق: لاك عق ره 


القيامه و الثواب و العقاب وَ ما أَننْ بمَعْجزِينَ. 
سوره الأنعام(2): آيه 1178 ...ا ص : 54٠‏ 
قوله تعالى: 


ع ع ال ا المي مر ل د 
كاة لله فيو تصل إلى اشر كائهع ساهاما لشكقوة [ [172] /ا28"/ [1]- على بن إبراهيم: إن العرب كانوا إذا زرعوا زرعا قالوا: هذا 
العو ا ال ا وي بي 
ء من الذى للأصنام فى الذى لله سدوه. و قالوا: الله أغنى. و إذا وقع شىء من الذى لله فى الذى للأصنام لم يردوه. و قالوا: الله 
أغنى. و إذا وقع شى ومح اللدى للاعدء فى اذى اررودرة يوا ظالرا الله اخى . فأنزل الله فى ذلك على نبيه (صلى الله عليه و آله) 
و حكى فعلهم و قولهم فقال: و حكَلُوا لل ِمَا ذا من الث و الُْعام ديب ققالُوا هذا لل يرَعمهمْ و هذا لِشرَكائنا قما كانَ 
لِشركاتهغ قلا يِصِلٌ إلى الله و ما كات لله هو يِصِل إلى شر كانهغ ساة ما يشكفوة: 


الطبرسى ذكر نحو ما ذكرنا فى معنى الآيه» عن على بن إبراهيم؛ ثم قال: و هو المروى عن 


.19 /750١ :7 الكافى‎ ١ 


اك تقس القى 121١‏ 

- تفسير القممى .717/:١‏ 

)١(‏ فى المصدر: فحرف. 

البرهان فى :: تفسير القرآن» ج ”ءا ص: 6١‏ 
أتمكنا (عليهم السلام) )١١‏ 

سوره الأنعام(2): آيه /"17 ..... ص : 6/1 
قوله تعالى: 


و كذلكك 7 نَ لكثير مِنَ الْمَفْرِكِينَ قَثْلَ أَؤلادِهِم شُرَكاومُع- إلى قوله تعالى - يفتدون [ ]١23/[‏ مع7"8/ [1]- على بن إبراهيم قال: 
الي ا ل و ا 0 


ما فَعَلَوءُ فَذَّرْهُمْ وَ ما يَفْترَونَ. 
سوره الأنعام(2): الآيات 18 الى 15٠‏ ..... ص : 6/1 
قوله تعالى: 


و قانُوا هاه أنْعام و حت خرْ- إلى قوله تعالى- قد تمي َالَِّينَ ُو وْلادهمْ سرمَها بعلم وَحَرَمُوا ما وَرَقَهُمْ الل [1581- 
]٠‏ وعع"/ [؟]- على بن اإراعيية فى قوله تعال :3 #الراهذه ألعاة وغوت سغه قال: الحجر: المحرم لا يَطَعَمُها إلا مَنْ ا 
بِرَعْمِهِمْ قال : كانوا يحرمونها على قوم و أَنْعامٌ رما يعنى البحيره و السائبه و الوصيله و الحام. 


ثم قال على بن إبراهيم: قوله و قالُوا ما فى بُطونٍ هذه الأنْعام خالِصَة لِذّكورنا وَ مُحوَمٌ عَلى أزُواجنا وَ إِنْ يكن مَيِه َه فَهُمْ فيه شْرَكاءً 
قال: كانوا يحرمون الجنين الذى يخرجونه من بطون الأنعام يحرمونه على النساء. فإذا كان ميتا أكله الرجال و النساءء فحكى الله 
تحال قراو اسل انه محا الله علبي [لاقاي: 6 ا هذه الْنْعام خالِصَةٌ إذْكورنا وَ مُحَوّمٌ عَلى أزواجنا وَإِنّْ 


مراع 


مَعنَهَ و هُمْ فبه شرَكاءٌ سَيَجْرِيِهم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ 


,"٠‏ [0]- و قال على بن إبراهيم: ثم قال قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أؤْلادَهُمْ سَمَها بعيِر عِلّم أى بغير فهم 


- تفسير القمّى ١:/1١؟.‏ 

.؟5١1/:١ تفسير القمّى‎ -"١ 

9'- تفسير القمى :١‏ 718. 

.0١ مجمع البيان ع:‎ )١( 

() فى المصدر: يغيروهم» و فى «ط) نسخه بدل: يضروهم. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”ء ص: 5857 


وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ وهم قوم يقتلون أولادهم من البنات للغيره» و قوم كانوا يقتلون ولاه ب الحوع ببوجندا معطوت على 


فول كذلك َيّنَ لكثير مِنَ الْمُضْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلادِهِم شْرَكاؤُهُمْ )١١ ١‏ فقال اللّه: ولا تتلا أؤلاد كم حَشْيَهَ إخلاقٍ نَحنٌ نَْْقُهُمْ و 


يكم 3 
سوره الأنعام(2): آيه 11 ..... ص : 6/41 


قوله تعالى: 


وَهْوَ الى أَنْمَأْ جَنَاتِ مَعْرُوسَاتٍ وَ غَثِرَ مَعْوُوشَاتِ 


وَ آنُوا حَقهُ يَوْمَ ححصاده و لا رفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمْشِرفِينَ [11] 81/7" [1]- على بن إبراهيم: قال: فرض الله يوم الحصاد من 
كل قطعه أرض قبضه للمساكينء و كذا فى جذاذ النخل, و فى التمر «*» و كذا عند البذر. 


لاع" -]١[‏ على بن إبراهيم قال: البساتين. 


“/اء",/ ["]- ثم قال على بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريسء قال: حدثنا أحمد بن محمدء عن على بن الحكم, عن أبان بن 
عثمان» عن شعيب العقرقوفى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله وَ آنُوا حَقّهُ يَوْمَ حصادوء قال: «الضغث من السنبل» و 
الكف من التمرء إذا خرص». 


قال: و سألته: هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله بيته؟ قال: «لاء هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته). 


/اع",/ [ع]- و عنه: عن أحمد بن إدريسء عن البرقى» عن سعد بن سعدء عن الرضا (عليه السلام) أنه سثل إن «6» لم يحضر 
المساكين و هو يحصدء. كيف يصنع؟ قال: «ليس عليه شى ع). 


دشم الفقن ا 
دبي التق ات 
تبي القن ا 
تسبي الف اا لس 


.18/ :© الأنعام‎ )١( 

(؟) الإسراء 177: ا". 

(6) ف المضيةر«الثمره: 

(©) فى المصدر: قال: قلت: فإن. 

البرهان فى تفسير القرآن ج ؟» ص: 5/17 

8" [ع]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير عن معاويه بن شريح, قال: 


سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «فى الزرع حقان: حق تؤخذ به و حق تعطيه). 


قلت: و ما الذى أؤخذ به؟ وما الذى أعطيه؟ قال: «أما الذى تؤخذ به فالعشر و نصف العشرهء و أما الذى تعطيه» فقول الله عز و 


جل: وَ آثوا حَفَهُ يَوْمَ حصادهٍ يعنى من حصدك الشىء 


بعد الشى ء» و لا أعلمه إلا قال: 
«الضغث ثم الضغث حتى يفرغ). 


8/ا2"/ [0]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن زراره و محمد بن مسلم و أبى بصيرء عن 
أبى جعفر (عليه السلام)»؛ فى قول الله عز و جل: وَ آنُوا حَفَهُ يَوْمَ حصاده فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): «هذا من 
الصدقه. يعطى المسكين القبضه بعد القبضه و من الجذاذ الحفنه بعد الحفنه» حتى يفرغ» و تعطى الحارس أجرا معلوماء و يتركك 
من النخل معافاره و ام جعرور١١)»‏ وايتركك للحارس أن يكون فى الحائط العذق «7»» و العذقان. و الثلاثه لحفظه إياه). 


بفضارة [9]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن على الوشاءء عن عبد الله بن مسكانء عن أبى 
بير هق أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تصرم 2 بالليل» ولا تحصد بالليل» و لا تضح الأضحيه بالليل» و لا تبذر بالليل» 
فإنكك إن تفعل لم يأتكك القانع و المعترا. 


فقلت: ما القانع و المعتر؟ قال: «القانع: الذى يقنع بما تعطيه 25١‏ و المعتر: الذى يمر بكك فيسألك, و إن حصدت بالليل لم يأتكك 
السؤال» و هو قول الله عز و جل: وَ آُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده عند الحصاد يعنى القبضه بعد القبضه إذا حصدته؛ و إذا اخرج فالحفنه 
بعد الحفنه» و كذلك عند الصرام «0» و كذلكك إعند البذرء و] لا تبذر بالليل لأنك تعطى من البذر كما تعطى من الحضاد). 


0 [/]- و عنه: عن الحسين بن محمدء عن معلى بن محمدء عن الحسن بن على عن أبان» عن أبى مريم» عن أبى عبد الله 
علي 


السلام) فى قول لله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادوء قال: «تعطى المسكين يوم حصادكك الضغثء ثم إذا وقع فى البيدر, ثم 
إذا وقع فى الصاعء العشر و نصف العشر). 


ع- الكافى ": 28ه/ .١‏ 

ه- الكافى *: 280/ ؟. 

2- الكافى *: ه2ه/ *. 

/- الكافى *: ه28/ ؟. 

.)608 :7 معافاره و أم جعرور: رديئان من التمر. «مجمع البحرين- عفر-‎ )١( 

(1) العذقء بالفتح: النخله بحملها. و بالكسر: الكباسه. «الصحاح- عذق- ؟: 1877). 

() الضّرم: القطع البائن للحبل و العذق «لسان العرب- صرم- :١17‏ ©377. 

(؟) فى المصدر: أعطيته. 

(0) الصضَرام: بفتح الصاد و كسرها: جنى الثمرء و أوان نضج الثُمر «المعجم الوسيط- صرم- :١‏ 817. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”ء ص: 5/8 


9 [8/]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن ابن أبى نصرء عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن 


قول الله عز و جل: و آنّوا حَمَهُ يَوْمَ حصادِه وَ لا تُشرفوا. 


قال: «كان أبى (عليه السلام) يقول: من الإسراف فى الحصاد و الجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا. و كان أبى إذا حضر شيئا 
من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه» صاح به: أعط بيد واحده القبضه بعد القبضه؛ و الضغث بعد الضغث من السنبل). 


أ [9]- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن حديدء عن مرازم؛ عن مرازم» عن مصادفء قال: 
كنت مع أبى عبد الله (عليه السلام) فى أرض له و هم يصرمونء فجاء سائل يسأل» فقلت: الله يرزقكك. 


فقال (عليه السلام): «مهء ليس ذلكك لكم حتى تعطوا ثلاثه. فإن أعطيتم ثلاثه فإن أعطيتم فلكم, و إن أمسكتم فلكم). 
ٍ حي عطيتم عطبتم 


١‏ م- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» 


عن ابن أبى عميرء عن هشام بن المثنى؛ قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ آثُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده 
ولا نُشرفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمُسْرفِينَ. 


فقال: «كان فلان بن فلان الأنصارى- سماه- و كان له حرثء و كان إذا أجذ )١١‏ يتصدق به» و يبقى هو و عياله بغير شى ع. 
فجعل الله عز و جل ذلكك إسرافا». 


-]١١[ "6‏ عبد الله بن جعفر الحميرى من كتابه (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألته- يعنى الرضا 


(عليه السلام)- عن قول الله عز و جل: وَ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده وَ لا تُسْرفوا أى شىء الإسراف؟ 
قال: «هكذا يقرأها مز قبلكم «9؟7)؟)». قلت: نعم. 


قال: «افتح الفم بالحاء- قلت: حصاده- و كان أبى يقول: من الإسراف فى الحصاد و الجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعاء و 


كان أبى إذا حضر حصد شىء من هذا فرأى واحدا من غلمانه يصدق بكفيه صاح به و قال: 
أعط 07 بيد واحده؛ القبضه بعد القبضه» و الضغث بعد الضغثء من السنبل. و أنتم تيوه الأتنان 021 


-]١7[ 7887‏ العياشى: عن الحسن بن على» عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ م 1 يَوْمَ خصاده. قال: 
«الضغث و الاثنين» تعطى من حضرك) و قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الحصاد بالليل». 


8 الكافى *: 2282/ 6. [.....] 

9- الكافى *: 228/ ه. 

٠‏ الكافى ؟: 0ه/ ه. 

.127 قرب الأسناد:‎ ١ 

.48 ل/الا"/ /ا9 و‎ :١ تفسير العتاشى‎ ١ 

)١(‏ فى المصدر: أخذ. 

(0) الظاهر أنه قرأ بكسر الحاء فى (حصاده). 
() فى المصدر: أعطه. 


(؟) الأندر: الكدس من القمح خاصّه. «لسان العرب- ندر- 8: 00”. 


البرهان فى 


تفسير القرآن» ج 3 ص: “6 

9" [17]- عن هاشم بن المثنى» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): قوله: وَ آنُوا حَقّهُ يَومَ حصاده؟ 

قال: «أعط من حض رك من مشركك أو غيره). 

همع" [؟١]-‏ عن عبد الله بن سنان, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال تعن :قوله: و اتراغنة يَوْمَ حصاده. قال: «أعطه من 
حضرك من المسلمينء و إن لم يحض رك إلا مشركك فأعطه). 

ا [6١|-عن‏ معاوبه بن ميسره» قال: سمعتثت أبا عبد اللّه (عليه السلام)» يقول: «فى الزرع حمقان: حق نَوْخذ به» واحق تعطيه» 
فأما الذى تؤخذ به فالعشر و نصف العشرء و أما الحق الذى تعطيه فإنه يقول: وَ آثُوا حَقَهُ يَوْمَ حصادِهِ فالضغث تعطيه ثم الضغث 
حتى تفرغ). 

نارف [2١]-وفى‏ روايه عبد الله بن سنانء عنه (عليه السلام»» قال: «تعطى منه المساكين الذين بحضرونك. و لو لم يحضركك 


إلا مش ركث). 


ممع -]١0/[‏ عن زراره و حمران بن أعين و محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى قوله تعالى: وَ آثُوا 
حَقَهُ يَوْمَ حصادهء قالا: «تعطى منه الضغث بعد الضغث؛ و من السنبل القبضه بعد القبضه .)١١‏ 

68 [/1]- عن زراره و محمد بن مسلم و أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول الله: وَ آنُوا حَقّهُ يَْمَ حصادهء قال: 
«هذا حق )2١‏ غير الصدقه؛ يعطى منه المسكين و المسكين القبضه بعد القبضه. و من الجذاذ الحفنه بعد الحفنه» حتى يفرغ و 
يتركك للخارص 30 أجرا معلوماء و يتركك من النخل معافاره و ام جعرور لا يخرصانء و يترك للحارس يكون فى الحائط العذق 
و العذقان و الثلاثه لنظره و حفظه له). 


-]١9[ "6٠‏ عن محمد 


بن مسلم» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يكون الحصاد و الجذاذ بالليل» إن الله يقول: وَ آثُوا حَمَهُ يَوْمَ حصاده و لا تُسْرقُوا 
ا 0 


قال: دكان فلان بن فلان الأنضارئ- سماه- و كان له حرث» و كان إذا أجذه تصدق بهء و بقى هو وعياله يغير 


8ت اتسين العتاشى ١‏ 3/0و 
1-اتفسير العاشى ١‏ لالار 1 
اح تفسين التاشى يم الحا 
1- تفسير العتاشى ١‏ بم 
لوا تين السافى اا 
8- تفسير العناشى :١‏ 4/ا"/ ٠١8‏ [.....] 
تفسين العتاشن 16:42 


)١(‏ كذا فى الوسائل *: 7/١0‏ و فى «س»» و فى «ط): تعطى الضَغث بعد الضَعْث من السنبل» و فى المصدر: تعطى منه الضغث 
من السنبل [ يقبض من السنبل قبضه و القبضه]. 


() فى المصدر: هذا من. 


حوصن النفلةبو الكرية خوطعي] رساك ذاسرو اننا فلاينا ع الوط مرا عن العني ريشا بدو فاعنل: لكك الخارضن: 
«النهايه ؟: 737), 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 5/8 
شى ء»ء فجعل الله ذلكك سرفا». 


-]١١[ ١‏ عن أحمد بن محمدء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: «فى الإسراف فى الحصاد و الجذاذ أن يتصدق 
الرجل بكفيه جميعاء و كان أبى إذا حضر شيا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به: 


أعط بيد واحده القبضه بعد القبضه. و الضغث بعد الضغث من السنبل). 


5- سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: وَ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده. 


قال: «حقه يوم حصاده عليكك واجبء و ليس من الزكاه» تقبض منه القبضه و الضغث من السنبل لمن يحض ركك من السؤالء لا 
عمو اللو ل جة الل لله بترن جوم حص اده 


فإذا نت فاته بالليل لم يحضركك سؤالء و لا يضحى بالليل». 


897 [17]- عن سماعه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه» عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه كان يكره أن يصرم النخل 
بالليل» و أن يحصد الزرع بالليل؛ لأن الله يقول: وَ آنُوا حَقّهُ يَوْمَ حصاده قيل: يا نبى الله» و ما حقه؟ قال: 


«ناول منه المسكين و السائل). 
9#" [71]- عن جراح المدائنى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ آنُوا حَقَُ يَوْمَ حصاده. 
قال: «تعطى منه المساكين الذين يحضرونكك» تأخذ بيدكك القبضه و القبضه حتى تفرغ». 


62 [16]- عن محمد بن مسلم, عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يكون الحصاد و الجذاذ بالليل» إن الله يقول: وَ آثُوا 


حَقَه يَوْمَ حصادهِ و حقه فى شى ء ضغث» يعنى من السنبل. 
8 [10]- عن محمد الحلبى» عن أبى عبد الله» عن أبى جعفر» عن على بن الحسين (صلوات الله عليهم»» أنه قال لقهرمانه ١١‏ 


و وجده قد جذ نخلا له من آخر الليلء فقال له: «لا تفعلء ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن الجذاذ و 
الحصاد بالليل؟ وكان يقول: الضغث تعطيه من يسأل 9'”» فذلكك حقه يوم حصاده). 


/اوع"/ [18]- عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: وَ آتُوا حَقّهُ يَوْمَ حصادِه كيف يعطى؟ 


قال: «تقبيض بيدكك الضغث,ء فسماه الله حمقًا». 


.٠١© /#"/9 :١ تفسير العتئاشى‎ ٠ 
.٠١1/ /"/9 :١ تفسير العتتاشى‎ ١ 
.١١8 4/ا/‎ :١ تفسير العناشى‎ 7 
.١٠١9 4/ا/‎ :١ تفسير العياشى‎ 7 
.1٠١ /84٠ :١ تفسير العتتاشى‎ 1+ 
11 واد سد السام‎ 


عإ قن الاش ا 1 


١0‏ القهرمان: هو الخازن و الوكيل الحافظ لما تحت يده 


و القائم بأمور الرجل بلغه الفرس «لسان العرب- قهرم- ؟١:‏ 888). 

(؟) فى المضدر: يسألكك. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5/17 

قال: قلت: و ما حقه يوم حصاده؟ قال: «الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاص ١١‏ 0. 


[77]- عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ وَ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده كيف يعطى؟ قال: 
«تقبض بيدكك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى يفرغء و عند الصرام الحفنه ثم الحفنه حتى تفرغ منها. 


8 [18]- عن أبى الجارود زياد بن المنذرء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) اوعد يَوْمَ خصاده. 
قال: «الضغث من المكان بعد المكان تعطى المساكين). 
سوره الأنعام(2): آيه 11 ..... ص : /6/1 


قوله تعالى: 


23 


وَمِنَ العام حمُولة وَ وشا إلى قوله تعالى- الشَّيِطانٍ [17] -]14[//٠١‏ على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَمِنَ الْأنُعام حَمُولَة 


وَفوْشاً: يعنى به الثياب و الفرش و لا ب تعُوا حطواتٍ التَّعِطانٍ تقدم تفسيره ه فى سوره البقره .)١(‏ 
سوره الأنعام(2): الآيات 167 الى 18 ..... ص : المع 
قوله تعالى: 


صادقِي وين الإ اين و من الْبقراكين ل دوين عو 0-0 ا ملت عَلَيه حا تين | 1 ل 


8١‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن أبى عبد الله عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن 


/ا؟- تفسير العتناشى 2١‏ 4 117 [.....] 
8- تفسير العتناشى .1١١ 728٠0 :١‏ 


ناد الفسيو القتيئ 11 


٠‏ الكافى 18 787/ /71اع. 

)١(‏ فى «ط): الحاجه. 

(1) تقدّم فى تفسير الآيه )١18/(‏ من سوره البقره. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 5/4 


إسماعيل الجعفى و عبد الكريم بن عمروء و عبد الحميد بن أبى الديلم» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «حمل نوح (عليه 
السلام) فى السفينه الأزواج الثمانيه التى قال الله عز و جل: تَمانيَة روا من الفاة لين و الْمَغْز انين وَ مِنَّ اليل انين وَ من 
الَْمَر انين فكان من الضأن اثنين: زوج داجنه يربيها الناس» والروك اعفان التى تكون فى الجبال الوحشيه أحل لهم 
صيدهاء و من المعز اثنين: زوج داجنه يربيها الناسء و الزوج الآخر الظباء التى تكون فى المفاوزء و من الإبل اثنين: البخاتى» و 
العراب» و من البقر اثنين: زوج داجنه يربيها الناسء و الزوج الآخر البقر الوحشيه» و كل طير طيب وحشى أو إنسى؛ 


ثم غرقت الأرض). 


[7]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن إبراهيم بن محمدء عن السلمى 0419 عن داود الرقى» قال: سال العقين 

الخوارج عن هذه الآديه: مِنَ الضَّأَنِ اثِين وَ مِنَ الْمَغْزِ انين قل آلذَّكرَبْن ّم أم الْأنتين» وَ مِنَ إل اتن وَ مِنَ ال انِ ما 
الذى أحل الله من ذلكك. و ما الذى حرم؟ فلم يكن عندى فيه شى ء؛ فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و أنا حاج» فأخبرته 
بما كانء فقال: «إن الله تعالى أحل فى الاضحيه بمنى الضأن و المعز الأهليه» و حرم أن يضحى بالجبليه. و أما قوله: وَ مِنَ الْإِبلٍ 
انين وَ مِنّ الْبَمَرِ انين فإن الله تبارك و تعالى أحل فى الاضحيه الإبل العراب» و حرم منها البخاتى, و أحل البقر الأهليه أن 


يضحى بهاء و حرم الجبليه). 
فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب, فقال: هذا شىء حملته الإبل من الحجاز. 


٠‏ ["]- الشيخ المفيد فى (الاختصاص»» عن محمد بن الحسن الصفارء و الحسن بن متيل» عن إبراهيم ابن هاشم؛ عن 
إبراهيم بن محمد, عن السلمى »5١‏ عن داود الرقى» قال: سألنى بءة بعض الخوارج عن قول الله تباركك و تعالى: مِنَ الصّأَنِ ان 3 
مِنَ الْمَغْر ان - إلى قوله- و مِنّ الْإبل انين وَ مِنَ الْبَقَر انين ما الذى أحل الله من ذلككء و ما الذى حرم الله؟ قال: فلم يكن 
عت و ولت د لاتحي قحلت مان لين عد ل علدا اطق وولاك _خلاك ا ل اك نار بدا وار الي 
عن كذا و كذاء فقال (عليه السلام): «إن الله عز و جل أحل فى الأضحيه بمنى الضأن و المعز الأهليه» و حرم فيها الجبليه» و 


0 : ا ا ا 0 1 ١‏ : : 
ذلك قوله عز و جل: مِنَ الضَأَنٍ اتن وَ مِنَ المَعْزْ انين و إن الله عز و جل أحل فى الاضحيه بمنى الإبل العراب و حرم فيها 
البخاتى» و أحل فيها البقر الأهليه و حرم فيها الجبليهء فذلكك قوله: وَ من الْإبيلٍ لين وَ مِنَ الْبَقَر اننين». قال: فانصرفت إلى 
صاحبى» فأخبرته بهذا الجواب, فقال: هذا شىء حملته الإبل من الحجاز. 


العراق يقولون أنه مسخ» فقال: ا َي الإيل اين ومن افر اين ن؟!0. 


؟- الكافى ©: 7647 /11. 

الاختصال: 25. 

.1١8 7880 :١ تفسير العياشى‎ - 

.٠١8 :77 فى «س»» «ط): المسلى» تصحيفء و الصواب ما فى المتن. انظر معجم رجال الحديث‎ )١( 
.66( (؟) انظر هامش (1) حديث‎ 

البرهان فى :: تفسير القرآن» ج 7 ص: 61 


و كتبت 0١‏ إلى أبى الحسن (عليه السلام) بعد مقدمى من خراسان أسأله عما حدثنى به أيوب فى الجاموس» فكتب: «هو كما 
قال لكك). 


عن داود الرقى» قال: التو بعض الخوارج عن هذه الآيه فى كتاب اللّه من الصَّأن اين ومن الْمَْ انين وذكر الحديث السابق 
ببعض التغيير .)١(‏ 


ل | اي 0 ا ل . ل 
ل أ اين أن تملك عليه أذحم أي ومن اليل اين و من الب 000 


حرم؟ 


قلت: ما سمعت منه فى هذا شيئا. فقال لى: أنت على الخروج, فأحب أن تسأله عن ذلك. قال: فحججت,. فدخلت على أبى عبد 
الله (عليه السلام) فسألته عن مسأله الخارجىء فقال لى: «حرم من الضأن و من المعز الجبليه» و أحل الأهليه- يعنى فى الأضاحى- 
و أحل من الإبل العراب؛ و من البقر الأسهليه» و حرم من البقر الجبليه» و من الإبل البخاتى- يعنى فى الأضاحى). قال: فلما 


انصرفت أخبرته» فقال: أما إنه لولا ما أهرق جده من الدماءء ما اتخذت إماما غيره. 


ع [ع]- و قال على , بن إبراهيم فى معنى الآيتين : فهذه التى أحلها الله فى كتابه فى قوله: وَ أَثْلَ كم من الْأنْعام لجاقة أذواج 


«*" ثم فسرها فى هذه الآيه فقال: مِنَ الضَّأنِ اثتين و مِنَ الْمغز اتْين» وَ مِنّ الإيل انين وَ مِنَ الْبَمَراننين. ةق 


قال (صلى الله عليه و آله) فى قوله: مِنّ الضأن اثنْين: «عنى الأذهلى و الجبلى و مِنَ الْمَْز اتنتن عنى الأهلى؛ و الوحشى الجبلى و 


مِنَ الْبََرِ انين يعنى الأهلى» و الوحشى الجبلى وَ مِنّ اليل انين يعنى البخاتى و العراب» فهذه أحلها الله). 
سوره الأنعام(2): آيه ١64‏ ضن :4 583 
قوله تعالى: 


ل لا أَجِدُ فى ما أوجى إِلَ مما على طاعم يَطْعَمَة | إن أن نْ كوت ميته أؤ دماً مث مُوحاً أو لخم خنزير فَإنَهُ ِجْسٌ أو ف 
عير الّ بيه [ه6١]‏ 


ه- تفسير العاشى .١1١17/9/1 :١‏ 

عد تقبيين القن 1 

)١(‏ قائل (و كتبت) هو الراوى عن أيُوبء و الذى أسقط أسانيد تفسير العاشى أسقط اسمه أيضا. 
عمسيل العداشى اذك [يم] 

(©) الذي افعو 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 580 


١7‏ ثم قال على بن إبراهيم: و قد احتج قوم بهذه 


لع ١‏ 
د 
2 


الآنيه قل لا أج د فى ما أوحي إلى مُتحرّماً على طاعم يَطَعَمه ا أن يكوت ميث أؤ دما مه مُوحاً أو لم خنزير قإنهُ رخس أذ فش قا 
أجل لير الله يه فتأولوا هذه الآديه أثه لبن يق ء محرما إلا هذاء و أحلوا كل شىء ء من البهائم: الرامو لكلاب والش و 
الذتات :و الأسدى الغال :و الحدين و الدواتو نز زعهرا أن ذلك كله حلال لقول الله تعالى اله د ا ع ن إِلَىّ مُحَوَّما 

عَلى طاعِم يَطعَمُهُ و غلطوا فى هذا غلطا بينا. و إنما هذه الآيه رد على ما أحلت العرب و حرمت لأن العرب كانت تحلل على 
نفسها أشياءء و تحرم أشياء» فحكى الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه و آله) ما قالواء فققال: َ قانُو ما فى بُطونٍ هاده انعم خاِضَ ة 
ذّكورنا وَ مُححرّمٌ على أَْواجنا وَ إِنْ يكن مَيكه فَهُمْ فيه شرَكاء 01١‏ فكان إن باق الجروته ا اكه لعا زرو ص على النداب) و 

ذا كنان مها أكله الرتمال: و الساءةى هو قولة: وَقالُوا ما فى بُلُونٍ هده الْأنعام خالِصة بد كورنا و مُحَومَ على أَزْواجنا وَ إِنْ يكنْ 


مَْتَة ف كام 


لكف ا ا ا ال ل ا 
السلام) عن الجريث »)235١‏ فقال: «و ما الجريث؟) فنعته له فقال: هُلْ لا أَحِدُ فى ما ا 8 محَّماً على طاجم تيه إلى آخر 
لكف قال اح عذرم التسالن شامع العيراة فى القر الم إلا السيو ين يميه و بوكر كل لاع سمه بسر لبق الا فير فل 


الورق» و 


ليس بحرام و إنما هو مكروه). 


9 ["]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن عبد الرحمن بن أبى نجران» عن عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلمء 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرىء و المار ما هىء و الزمير» و ما ليس 0" له قشر من السمككء حرام هو؟ 


فقال لى: «يا محمد اقرأ هذه الآديه التى فى الأنعام: قل لا أجَدّ فى ما أوجى إِلَيّ مُحَرّماً». قال: فقرأتها حتى فرغت منهاء فقال: 
«إنما الحرام ما حرم الله و رسوله فى كتابه» و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها). 


[8]- العياشى: عن حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ» و 
الوطواط و الحمير و البغال» و الخيل» فقال: «ليس الحرام إلا ما حرم الله فى كتابه» و قد نهى رسول 


اك تقبير ال 15 

7د النهدين 6:4 15 

#د النهذيب أو 12/8 

ع- تفسير العتتاشى :١‏ 118/8417. 

.1*9 :© الأنعام‎ )١( 

(؟) الجرّيث: ضرب من السمكك معروفء يقال له: الجرىٌ. «لسان العرب- جرث- 7: 1738). 

8 لس اسن ف المصدن 
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الله (صلى الله عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحميرء و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها. و ليس الحمير بحرام). 


و قال: «اقرأ هذه الآيات: قَلَ لا أجَدُ فِى ما أوحى إِلَىّ مُكَرّماً عَلى طاعِم يَطَعَمَه إِلَا أن يَكونَ ميته أؤ دما مَش موحاً أو لخم خنزير 
َإنَّهَ رخس أو فشقاً أجل لَِيرِ الله به». 


١‏ [2]- عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان أصحاب المغيره يكتبون إلى أن أسأله عن الجرى و 


المارماهى واب داس نوو لبك يضرم فر اء اقل : فسألته عن ذلكك. فقال: «يا محمدء اقرأ هذه الآيه التى فى 
الأنعام : قلْ لا أَجدُ فى ما أوجى إلى مُرّما على طاعم يَطْعَمة إن أن بكُوح مي أو كماً مد مُوحا أو لحم جنير . قال: فقرأتها حتى 
فرغت منهاء فقال: «إنما الحرام ما حرم الله فى كتابه: و لكنهم كانوا بعافون أشياء فنحن نعافها». 


7" [ع]- عن زراره؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجرى, فقال: «و ما الجرى؟! فنعته له. قال: فقال: 


توالا اعد فعا امع ن إلى م رما عَلى طاعِم يَطَعَمهُ إلى آخر الآنيهه ثم قال: الم يحرم الله شيئا من الحيوان : فى القرآن إلا 
الختزير بعينه» و يكره كل شى ء من البحر ليس فيه قشره. 


قال: قلت: و ما القشر؟ قال: «الذى مثل الورق» و ليس هو بحرام إنما هو مكروه). 
قوله تعالى: 
قمَنِ اضْطرَ غَِرَ باغ و لا عادٍ قن بك غَفُورٌ وَحِيمٌ [150] مر تفسيره فى سوره البقره .»1١‏ 
سوره الأنعام(2): الآيات 1*2 الى 141 ..... ص : 691١‏ 
قوله تعالى: 
الفية هادُوا ونا كل ذى ظَفُرِوَ من الْبَمّرِوَ ْنَم حبرا عَلَِهِمْ شُحومَهُما- إلى قوله سال تفقلرة (2 8118 ] 


-]١[ 01‏ العياشى: عن محمد الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «حرم على بنى إسرائيل كل ذى ظفر 


ه- تفسير العتناشى .١١9 /87 :١‏ 

.17١ /888 :١ تفسير العتناشى‎ -# 

.171 7888 :١ تفسير العتناشى‎ -١ 

)١(‏ تقدّم فى تفسير الآيه (10) من سوره البقره. 
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و الشحوم إِلَا ما حَمَلَتُْ 2 هما أو الْحوايا أو ما اختلْط بعظم». 


0/1 [1]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ عَلَى الّذِينَ هادُوا عَرّمْنا كل ذى ظَفْر يعنى اليهود. 


حرم الله عليهم لحوم الطير» و حرم عليهم الشحوم- و كانوا يحبونها- إلا ما كان على ظهور الغنم أو فى جانبه خارجا من البطن» و 
ا اس م لح ال ا د 


000 


م قال لندليه رطالى عابو 1401 إن كذَُوك َل ربكم ذو رَحْمهِ واسعه و لا يرد بَأسهُ عن الْقّْمِ لْمُجرِمِينَ ثم قال: سه دول 
الَّذِينَ أَضْرَكوا لَوْ شاء الله ما أَشْرَكنا لا آلا لا عا بن هئ ب ذلك عَذت ال ب قلع على ذانا تنا محمد كل 
لهم كل عْدَكم من عِلَم تيوه لدا إن 7 تبُونَ إِنَا ال وَ إِنْ َك لا تَحْرْصُون. ثم قال: قل لهم فَللَهِ امه الْبالِعَه فلو شاءً 
لهَداكم أَجْمَعِينَ. 


لاو ا ل و م او 


فقال: «إن الله تباركك و تعالى يقول للعبد يوم القيامه: عبدى أ كنت عالما؟ فإن قال: نعم» قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن 
قال: كنت جاهلاء قال له: أ فلا تعلمت حتى تعمل» فيخصمه. فتلكك الحجه البالغه). 


12 [8]- العياشى: عن الحسينء قال: سمعت أبا 


طالب القمى يروى عن سديرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «نحن الحجه البالغه على من دون السماء و فوق الأرض». 


١‏ [ه]- العلامه الحلى فى (الكشكول): عن أحمد بن عبد الرحمن الناوردى »)١١‏ يوم الجمعه فى شهر رمضان. سنه عشرين 
و ثلاث مائه» قال: قال الحسين بن العباس» عن المفضل الكرمانى» قال: حد ثنى محمد بن صدقه. قال: قال محمد بن سنان» عن 
المفضل بن عمر الجعفى» قال: سألت مولاى جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) عن قول الله عز و جل: قُلْ قَللَهِ اسه 
الَْالِعَهُ فلَوْ شاءً لَهَداكم أَجْمَعِينَ. 


فقال جعفر بن محمد (عليهما السلام): «الحجه البالغه: التى تبلغ الجاهل من أهل الكتاب فيعلمها بجهله 27١‏ كما يعلمها العالم 


0 
#دالأماكق 1خ [س] 


؟- تفسير العتئاشى :١‏ 788 177. 


ه- الكشكول فيما جرى على آل الرسول: 4/إ1- 180 للسيئّد حيدر بن علي الآملى» وقد أشرنا إلى نسبه الكتاب فى المقدمه 
فراجع . 

(١)فى‏ المصندر: محمد بق أحمدابن عبد الرحمق البارودى: و فى «ط]: الناروتدى. 

(0) فى المصدر: بعلمه. 
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وَ ما كان الله ِيِضِلَّ ما بعدَ إِذْ هَداهَغِ عَنَّى بُبيْنَ لَّهُْ ما ينون .01١‏ 


ثم أنشأ جعفر بن محمد (عليهما السلام) محدثا يقول: «ما مضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلا بعد كمال الدين و إتمام 
النعمه و رضا الربء و أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه و آله) بكراع الغميم :١‏ يا أيّهَا الرَسُولَ بَلمْ ما أَنْزِلَ إليك مِنْ رَبك وَ إِنْ 
لَمْ تَفْعَلُ قم بَلْتَ 


رِسالتهُ وَ اللَهُ يَصمك مِنَ النّاس 8 لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) خاف الارتداد من المنافقين الذين كانوا يسرون عداوه 
على (عليه السلام)» و يعلنون موالا-ته خوفا من القتل؛ فلما صار النبى (صلى الله عليه و آله) بغدير خم بعد انصرافه من حجه 
الوداع؛ انتصب للمهاجرين و الأنصار قائما يخاطبهم. فقال بعد ما حمد الله و أثنى عليه: معاشر المهاجرين و الأنصار» أ لست أولى 
بكم من أنفسكم؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الهم اللدهل: ثلاثا. ثم قال: يا على. فقال: لبيكك يا 
رسول الله. فقال له: قزوفإة اله أمرتى أن أب فيك رسالاته أن ها خيريل يا أنها الأول ب ها انل إليك ون رتك إن له 
تَفْعَلْ ما بَلَقْت رسالتة. 


فقام إليه على (عليه السلام)» فأخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) بضبعه «" فشاله» حتى رأى الناس بياض إبطيهماء ثم قال: من 

كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» و انصر من نصره. و اخذل من خذله- فأول قائم قام من المهاجرين 

و الأنصار عمر بن الخطابء فقال: بخ بخ لكك يا على؛ أصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنه. فنزل جبرئيل (عليه السلام) 

بقول الله عز و جل: الْيؤم أَكمَلتُ كع دِيَكم و أَنْمفت عَليكُمْ نغميى وَ رَضدِيتٌ لَكُمْ الإسلام دين «ه»- فبعلى أمير المؤمنين (عليه 

ل ا ل ل سك 
و أطيعوا له تفوزوا. و اعلموا أن مثل على فيكم كمثل سفينه نوح» من ركبها 


نجاء و من تخلف عنها غرق» و من تقدمها مرق» و مثل على فيكم كمثل باب حطه فى بنى إسرائيل» من دخله كان آمنا و نجاء و 
من تخلف عنه هلكك و غوى. 


فما مر على المنافقين يوم كان أشد عليهم منه» و قد كان المنافقون يعرفون على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) ببغض على 
(عليه السلام)» فأنزل على نبيه (صلى الله عليه و آله أَمْ حب الَِّينَ فى قُُوبهخ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ الله أضْحائهُعْ وَ لَوْ نَشاء 
أَرَيناكهُمْ فَلَعَرَفتَهُمْ بيت يماهُم وَ لتَعْرفنَهُمْ فى لخن الْصَوْلٍ «» وَ الله يَعْلدمُ إش رارَهُمْ "2 و السر بغض على (عليه السلام)» فماج 
الناس فى ذلكك القول من رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى على (عليه السلام)» و قالوا فأكثروا القول. 


.١1١8 :9 التوبه‎ )١( 

(1) كراع الغميم: موضع بالحجاز بين مكه و المدينه. «معجم البلدان : 888. 

(") المائده ه: /ا5. 

(©) الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاهاء و شال الشىء: رفعه. 

(0) المائده ه: ". 

(©) محمد /اع: 0-79" 

(0) محمد لاع: 738. 
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فلما انصرف رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينه خطب أصحابه. و قال: إن الله تعالى اختص عليا بثلاث خصال لم يعطها 
أحد من الأولين و الآخرين» فاعرفوهاء فإنه الصديق الأكبرء و الفاروق الأعظمء أيد الله به الدين و أعز به الإسلام و نصر به نبيكم. 
فقام إليه عمر بن الخطاب. و قال: ما هذه الخصال الثلاث التى أعطاها الله علياء و لم يعطها أحدا من الأولين و الآخرين؟ فقال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختص عليا بأخ مثل نبيكم محمد خاتم النبيين ليس 


لأحد أخ مثلى؛ و اختصه بزوجه مثل فاطمه و لم يختص أحدا بزوجه مثلهاء و اختصه بابنين مثل الحسن و الحسين سيدى شباب 
أفل الحنه ا لدو أن أناة :ليما قو دوق :له تظيزاة أو تعرفزن لهشينياة 


إن جبرئيل نزل على يوم احد فقال: يا محمد اسمع: لا سيف إلا ذو الفقار, و لا فتى إلا على يعلمنى أنه ل سيف كسيف علىء و 
لاافتى هو كعلىء و قد نادى قبل ذلكك يوم بدر ملكك يقال له رضوانء من السماء الدنياء لا سيف إلا ذو الفقار» و لا فتى إلا على. 


إن عليا سيد المتقين )١«‏ و إمام المؤمنين» و قائد الغر المحجلين, لا يبغضه من قريش إلا دعى, و لا من العرب إلا سفحىء و لا 
من سائر الناس إلا شقىء و لا من سائر النساء إلا سلقلقيه ١؟).‏ 


إن الله عز و جل جعل عليا للناس بين المهاجرين و الأنصاره و بين خلقه [و بينه ]» فمن عرفه و والاه كان مؤمناء و من جهله و لم 
يواله و لم يعاد من عاداه كان ضالك أ فآمنتم يا معاشر المسلمين. يقولها ثلاثا. قالوا: آمنا و سلمنا يا رسول الله. فآمنوا بعلى 
بألستتهم: و كفروا بقلوبهم» فأنزل الله على نبيه (صلى الله عليه و آله): يا أَبّهَا الوسُولُ لا يَْرُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُوتَ فى الْكفْر من 
الَّذِينَ قالُوا آمنا بأفُواهِهم وَ لَْ تُؤْمِنْ فُلُوبْهُْ «*8 فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذلكك بمشهد من أصحابه: لم يحبكك- 
يا على- من أصحابى إلا مؤمن تقىء و لا يبغضكك إلا منافق شقىء و أنت- يا على- و شيعتكك الفائزون يوم القيامه» إن شيعتكك 
يردون على الحوض 


ميك العا سي لوو ل 0 حصي كا رص عنرت نارل اه 
تعالى: رَوْمَ بض وْجُوةٌ وَ َودٌ وجو بموالاه على و معاداه على كما اِينَ اسْدّث وُجُومهُم أ كَفَرُمْ بد إيمانكم مَذُوقُوا 


و 


القذاك بما نكم تكفوة و انا لان ليمت لجرخي ققى وتحفت الل خم فيها التو 80 


- 
5 


2 


فلما نادى [بها] رسول الله (صلى الله عليه و آله)» قال المنافقون: ألا إن محمدا لا يزال يرفع بضبع علىء و يتلو علينا آيه من القرآن 
بعد آيه [غوايه] و ترجيحا له علينا. ثم اجتمعوا ليلا. فقالوا: إن محمدا خدعنا عن ديننا الذى كنا عليه [فى الجاهليه |» فقال: من قال 
لا إله إلا الله فله ما لنا و عليه ما علينا. و الآآن قد خالف هذا القول إلى غيره» فقام خطيبا فقال: أنا سيد ولد آدم و لا فخر. 
فحملناهاء ثم قال: على سيد العرب. ثم فضله على جميع العالمين من الأولين 


)١(‏ فى «س:: الثقلين. 

(1) السلقلقيِه: المرأه التى تحيض من دبرها. «لسان العرب- سلق- :٠١‏ 188). 
(”) المائده 0: ١؟.‏ [.....] 

(©) آل عمران 7 .,1٠١17-١١8‏ 
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و الآخرين» فقال: على خير البشر و من أبى فقد كفر. ثم قال: فاطمه سيده نساء العالمين. ثم قال: الحسن و الحسين سيدا شباب 
أهل الجنه. ثم قال: حمزه سيد الشهداء, و جعفر ذو الجناحين يطير بهما مع الملائكه حيث يشاءء و العباس- عمه- جلده بين 
عينيه و صنو أبيه» و له السقايه فى دار الدنيا [و بنى شيبه لهم السدانه» فجمع خصال الخير و منازل الفضل و الشرف فى الدنيا] و 
الآخره له و لأهل بيته خاصه؛ و 


فقال النضر بن الحارث الفهرى: إذا كان غد اجتمعوا عند رسول الله حتى أقبل أنا و أتقاضاه ما وعدنا به فى بدء الإسلام» و انظر 
ما يقول» ثم نحتج .)١١‏ فلما أصبحوا فعلوا ذلككء فأقبل النضر بن الحارث فسلم على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: يا 
رسول الله» إذا كنت أنت سيد ولد آدمء و أخوكك سيد العرب. و ابنتكك فاطمه سيده نساء العالمين» و ابناكك الحسن و الحسين 
سيدى شباب أهل الجنه. و عمكك حمزه سيد الشهداءء؛ و ابن عمكك ذو الجناحين يطير مع الملائكه حيث يشاء» و عمكك جلده 
بين عينيكك و صنو أبيكك. و بنو شيبه 07١‏ لهم السدانه» فما لسائر قريش و العرب؟ فقد أعلمتنا فى بدء الإسلام أنا إذا كنا آمنا بما 
تقول كان لنا مالكك و علينا ما عليك. فأطرق رسول الله (صلى الله عليه و آله) طويلا ثم رفع رأسه. فقال: ما أنا و الله فعلت بهم 
هذاء بل الله فعل بهم هذاء فما ذنبى؟! فولى النضر بن الحارث و هو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجاره من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. فأنزل الله مقاله النضر بن الحارثء و نزلت هذه الآيه وما كات الله ليع ذَبَهُمْ وَ أَنْت فيه 
إلى قوله: وَ هُمْ يس تَغْفِرُونَ 1 فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى النضر بن الحارث الفهرى, فأحضره و تلا عليه الآيهى 
فقال: يا رسول الله» إنى قد أسررت ذلكك جميعه؛ أنا و من لم تجعل له ما جعلته لكك و لأهل بيتكك من الشرف و الفضل فى 
الدنيا 


و الآخره. فقد أظهر الله ما أسررنا به» أما أنا فإنى أسألكك أن تأذن لى فأخرج من المدينه» فإنى لا أطيق المقام [بها]. فوعظه النبى 
(صلى الله عليه و آله) [و قال ]: إن ربكك كريمء فإن أنت صبرت و تصابرت لم يخلكك من مواهبه» فارض و سلمء فإن الله يمتحن 
خلقه بضروب من المكاره؛ و يخفف عمن يشاءء و له الخلق و الأمر» مواهبه عظيمه؛ و إحسانه واسع. فأبى النضر بن الحارث؛ و 
سأله الإذن, فأذن له رسول الله (صلى الله عليه و آله). 


فأقبل إلى بيته» و شد على راحلته ثم ركبها مغضبا و هو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجاره من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلما صار بظهر المدينه و إذا بطير فى مخلبه جندله 16١‏ فأرسلها عليه» فوقعت على هامته» ثم دخلت فى 
دماغه. و خرجت من جوفه «8)» و وقعت على ظهر راحلته» و خرجت من بطنهاء فاضطربت الراحله و سقطت,ء و سقط النضر بن 
الحارث من عليها ميتين» فأنزل الله تعالى: 


)١(‏ فى «طا: نبخبخ, و لعله المراد: نفخم الأمر و نعظمه. 
() فى «س)»ء «ط): و ابن شيبه له. 


( الأنفال 2 مم 


(©) فى «س». «ط): حجر فجدله. و هو تصحيفء و لعل كلمه (حجر) كانت فى حاشيه بعض النسخ كت ضيح لمعنى (جندله)- إذ 
الجندله: 


الحجر- ثم أدخلها النساخ فى المتن» و ما أثبتناه من المصدر. 

(0) فى المصدر: و خرت فى جوفه حتى خرجت من دبره. 
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سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِع للكافِرينَ لس لَهُ داقع مِنّ الله ذى الْمَعارج .0٠١‏ 


فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعد ذلكك إلى المنافقين الذين اجتمعوا 


ليلا مع النضر بن الحارث فتلا عليهم الآ-يه» و قال: اخرجوا إلى صاحبكم الفهرى حتى تنظروا إليه. فلما رأوه انتحبوا و بكواء و 
قالوا: من أبغض عليا و أظهر بغضه قتله على بسيفه. و من خرج من المدينه بغضا لعلى أنزل الله عليه ما نرى» لثئن رجعنا إلى 
المدينه ليخرجن الأعز منها الأذل من شيعه على؛ مثل سلمان و أبى ذر و المقداد و عمار و أشباههم من ضعفاء الشيعه. 


فأوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه و آله) ما قالواء فلما انصرفوا إلى المدينه أعلمهم رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فحلفوا بالله 
كاذبين أنهم لم يقولواء فأنزل الله فيهم: يَحْلِفُونَ بالله ما قالوا وَّ لَْدْ قالوا كلِمَه الكفر وّ كفرُوا بَغْدَ إِسْلامِهِم بظاهر القول لرسول 
الله (صلى الله عليه و آله): إنا قد آمنا و أسلمنا لله و للرسول فيما أمرنا به من طاعه على وَّ هَمُوا بما لَمْ يَنالُوا من قتل محمد (صلى 
الله عليه و آله) ليله العقبه. و إخراج ضعفاء الشيعه من المدينه بغضا لعلى» و تغيضا عليه وَ ما تَقَمُوا إلا أنْ أَغْناهُمُ الله وَ رَسُولَهُ مِنْ 
قَضَّلِهِ بسيف على فى حروب رسول الله (صلى الله عليه و آله) و فتوحه فَنْ يَتُوبُوا كك حَيراً لَهُمْ وَإِنْ يَتوَلوَا يُعَدَبْهُمُ الله دابا 
أليماً فى الذَّنْيا وَالْآخِرَهِ وَ ما لَّهُمْ فى الْأَرْض مِنْ وَلِيّ وَ لا نَصِير «07 فلما تلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) قالوا: تبنا يا رسول 
الله بألسنتهم دون قلوبهم. 


فلما اجتمعوا أيضا قالوا: إنا لا نسر فى أمر على و أهل بيته و أتباعه شيئا إلا أظهره الله على محمد فتلاه عليناء فتقد خطبنا 


محمدء فال فى كلمته: أيها الناس» لم تكن نبوه الأنبياء إلا نسخت بعد نبيها ملكا و جبروتا. فليت لنا فى هذا الملكك نصيبا 17 
إذا لم يكن لنا فى الآخره ملكك. و لا نحن من شيعه علىء و إنما نظر موالاته و الإيمان به ليكون لنا فى الأرض وليا و نصيراء و أما 
فى السماء فلا حاجه لنا به. لا إلى على و لا إلى غير على و إن محمدا يخبرنا أن الملكك من بعده لا يستتم 50" [لأحد] من أمته 


حتى يوالى عليا و ينصره و يعينه؛ فأنزل الله على نبيه (صلى الله عليه و آله): 


أ 


أم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَا تملك فَإذا لا يؤتوق الثانى 0ه أى غلى وت عه ورا ا هدرة النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ فَقَدُ 
آل إبراهيم الكتاب وَ الجكمة وَ آتَتنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً «*) كما آتينا محمدا و آل محمد فى الدنيا و الآخره فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ بهو 


2 


5 


مِنْهُمْ مَنْ مَيَدعه وَ كفي ب بِجَهَنْمَ يرا 7ش 


فخطب رسول الله (صلى الله عليه و آله) عند ذلكك أصحابه فقال لهم: معاشر المهاجرين و الأنصار. ما بال أصحابى إذا ذكر لهم 
إبراهيم [و آل إبراهيم ] تهللت وجوههم و استبشرت قلوبهم, و إذا ذكر محمد و آل محمد تغيرت 


." -١ :/٠ المعارج‎ )١( 

(؟) التوبه 4: ع/, 

() فى «(س) «ظا: ثبوه الأثبياء ينسحب بعدها ملكك و خير وما قبلنا فى هذا الملكك نصيب. 
(6)افن المضدر؟ لذ رفيق: 

(ه) النْساء ع: ”ل. 

(ع) النّساء ع: عه. 

(0») النّساء ع: هه. 
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وجوههم و ضاقت صدورهم؟ إن الله تعالى لم يعط إبراهيم و آل إبراهيم شيئا إلا أعطى محمدا و 


آل محمد مثله» و نحن فى الحقيقه آل إبراهيم. إن الله ما اصطفى نبيا إلا اصطفى آل [ذلك ] النبى» فجعل منهم الصديقين و 
الشهداء و الصالحين. هذا جبرئيل (عليه السلام) يتلو على من ربى ما توهمتم و طويتم و أسررتم و أعلنتم فيما بينكم من أمر آل 
محمد ثم تلا عليهم أَمْ لَهُْ نَصِيبٌ مِنّ الْمَلْك فَإذاً لا يُوْتُونَ النّاسَ نَقيراً فحلفوا بالله كاذبين أنهم لم يسروا و لم يعلنوا فيما بينهم. 
فأنزل الله: قالُوا نَفْهَدُ نك لَرَسُولُ الله وَ الله بعلم إنَك لَوَسُولَه وَ الله يَشْهَدُ إن لْمنافِقِينَ لَكاذْبُونَ 2١١‏ أى لو كنت عندهم يا 
رسول الله ما حلفوا بالله كاذبين انح دُوا أَبْمائهُْ جه قصَ دوا عَنْ سَبيل الله إِنّهُْ ساء ما كانُوا يَعْمَلُونَ ذلك بِأنّهُمْ آمنُوا ثم كفَرُوا 
قطبع عَلى قُلوبهمْ فَهُمْ لا يَفْفَهُونَ .05١‏ 


71 زع |- على بن إبراهيم» قال اا ات م عت بور الجاهر ا رماس ب عدت ثم قال: قل يا 
بجعا لهم هلم مهَداءكم الْذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ اله حرّم هذا و هو معطوف على قوله: َ الوا م فى بُطُونٍ هذ انعم 00 قم قال: 
إن شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ و لا 3 بع أخواء الذِينَ دوا بآبانا و الَِينَ لا ينون بالآخره و هُمْ برهم يغُوت. ثم قال لنبيه (صلى 
الله عليه و آله): قل لهم تَعاَا أَْلُ ما عرّء رَبُكم عَلَيكم أن تشْرِكوا به شَيناوَ بالْوالِدَيْن إخسااً. 


69 [/]- العياشى: عن أبى بصيرء قال: كنت جالسا عند أبى جعفر (عليه السلام) و هو متكئ على فراشه إذ قرأ الآيات 
المحكمات التى لم ينسخهن شى ء من الأنعام و قال: «شيعها سبعون ألف ملكك: قل تالا أثل 


ما عَوّمَ رَبُكعْ عَلَبِكمْ أن يركوا به شَيناه. 


[8]- عن عمرو بن أبى المقدام؛ عن أبيه» عن على بن الحسين (صلوات الله عليه»» قال: الْمَواحِشٌ ما طَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنّ» 
قال: «ما ظهر منها: نكاح امرأه الأبء و ما بطن: الزنا». 


0١‏ [4]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ بِالْوالِدَيْن إخساناًء قال: الوالدان: رسول الله و أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما). 


-1٠١[ 5‏ و قال على بن إبراهيم: قوله: وَ لا توا أَوْلادَكُمْ مِنْ إملاقٍ إلى قوله: َلِكُمْ وَصَّاكَمْ به لَعلَكُمْ تَعقَلُونَ فهذا كله 


#صطبو لفق الا م 
/ا- تفسير العتياشى :1١‏ ل" 178. 
8- تفسير العتئاشى :١‏ 88ى"8/ .١76‏ 
قت تنسير التق 1 

.17١ :١ تفسير القممّى‎ -٠ 

١2# المتافقين‎ )( 

(90) عم ار 


١‏ الأنعام ع ول 
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سوره الأنعام(2): الآيات 187 الى 131 ..... ص : 694 
قوله تعالى: 
وَأنَّ هذا ودراطلى مُث عقيماً فَائَعُوهُ وَ لا. 5 كوا الشقل- إلى قوله تعالى- بما كانُوا يَصْ دِفونَ [101- -]١[ /”0/77 |] ] ١87‏ على بن 


إبراهيم: وّ أنَّ هذا ص راطِى مُث تَقِيماً قال: الصراط المستقيم: الإمام فَاتعُوهُ و لا تَتبعُوا الشَبْلَ يعنى غير الإمام قَتَمَوَقَ 0 عَنْ سَبيله 
يعنى تفترقون و تختلفون فى الإمام. 


7/7 [؟]- ثم قال على بن إبراهيم: أخبرنا الحسن بن على» عن أبيه» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن سنان» عن أبى خالد 


القماط» عن أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: وَ أنّ هذا صدراطى مُث مَقِيما فَانّعُوهُ و لا تَتبعُوا اسل فَتفرَقَ بكخ 
عَنْ سَبِيلهء قال: «نحن السبيل» فمن أبى فهذه السبل .))١١‏ 


71 ["]- محمد بن الحسن الصفار: عن عمران بن موسىء عن موسى بن جعفر» عن على بن أسباط» عن محمد بن الفضيل» 


عن 5 حمره الثمالى» 


عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تباركك و تعالى: وَ أَنَّ هذا صِراطِى مُسْتَقِيماً فَاَّبعُوةُ. قال: «هو و الله على» هو 
و الله الصراط و الميزان). 


[]- العياشىء عن بريد العجلى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: وَ أنَّ هذا صراطى مش تَقِيماً فَاتِّعُوهُ وَ لا تتبعُوا الشُبْل 


و 


َتَقَوَقَ بكم عَنْ سَبيلِهِ قال: «أ تدرى ما يعنى ب صدراطِى مُسْتَقيماً؟» قلت: لا. قال: «ولايه على و الأوصياء (عليهم السلام)). قال: ١و‏ 
تدرى ما يعنى فَاتبعُوهُ؟) قال: قلت: لا. قال: «يعنى على بن أبى طالب (صلوات الله عليه)». قال: «و تدرى ما يعنى وَ لا تَتَّبعُوا الشبِل 
َتَفَدَقَ بكم عَنْ سَبِيله؟). قلت: لا قال: «ولايه فلان و فلان. و الله). قال: «و تدرى ما يعنى فَتَفَدَقَ بكم عَنْ سَبِيلهِ؟). قلت: لا. قال: 
«(يعنى سبيل على (عليه السلام)). 


/,”/١‏ [ه]|- عن سعد. عن ا جعفر (عليه السلام) وََ أنَّ هذا صتراطى يما او قال: «آل محمد (صلى الله عليه و آله) 
الصراط الذى دل عليه). 


.؟7١‎ :١ تفسير القمّى‎ -١ 

؟- تفسير القمّى .77١:١‏ 

*- بصائر الدرجات: 49/ 4. 

ع- تفسير العتياشى .١70 /787 :١‏ 

ه- تفسير العتياشى :١‏ 8818/ 178. 

)١(‏ فى نسخه من المصدر: فقد كفر. 
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[ع]- ابن الفارسى فى (الروضه): قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): وَ أنَّ هذا صراطى مُسْتقيماً فَاتِّعُوةُ وَ لا تَبِعُوا اليل 


و 


َتَفَدَقَ بكم عَنْ سَبِيلهِ قال: «سألت الله أن يجعلها لعلى ففعل». 


١| 09‏ ]- شرف الدين النجفى فى (تأويل الآيات الباهره)» قال: تأويله ما ذكره على بن إبراهيم فى (تفسيره)» قال: حدثنى أبى» 


عن النضر بن سويدء عن يحيى الحلبى؛ عن أبى بصير» عن 


أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: وَ أنَّ هذا صِراطِى مُشْتَقِيماً فَانَعُوهُ. 


2 
2. 


قال: «طريق الإمامه فَاتَّعُوهُ وَ لا تَعُوا الشّبْلَ أى طرقا غيرها ذْلِكم وَصَاكمْ به لَعَلكمْ تَتَقَونَ). 

0 []- ثم قال شرف الدين: و ذكر على بن يوسف بن جبير فى كتاب (نهج الإيمان)» قال: الصراط المستقيم هو على بن 
أبى طالب (عليه السلام) فى هذه الآيه. لما رواه إبراهيم الثقفى فى كتابه. بإسناده إلى أبى برزه ١١‏ الأسلمى, قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه و آله): وَ أَنَّ هذا صِدراطِى مُسْتَقِيماً فَانََعُوهُ وَ لا تتبعُوا الشَْلَ فَتَفَرَّقَ بكم عَنْ سَبِيلِه قال: 0١‏ «سألت الله أن يجعلها 


لعلى ففعل). 


قلت: وروى ابن شهر آشوب فى (المناقب) هذا الحديث عن إبراهيم الثتقفى بإسناده عن ع برزه الأسلض قال: قال رسول اللّه 
(صلى الله عليه و آله)» الحديث بعينه 79). 


١‏ [4]- ابن شهر آشوب: عن ابن عباس: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحكم و على (عليه السلام) بين يديه مقابله 
ورجل عن يمينه» و رجل عن شماله؛ فقال (صلى الله عليه و آله): «اليمين و الشمال مضله «"» و الطريق المستوى الجاده» ثم 
أشار بيده: و أن هذا صراط على مستقيما فاتبعوه. 


-]٠١[ //7‏ واعن جابر بن عبد الله: أن النبى (صلى الله عليه و آله) هيأ أصحابه عنده؛ إذ قال و أشار بيده إلى على (عليه 


السلام): وَ أنَّ هذا صِراطِى مُشْتَقِيما فَانعُوةُ وَ لا تََعُوا الصُبلَ فَتَفَرَقَ بكم عَنْ سببله. 


0/088 [11]- و قال على بن إبراهيم: ذُلِكم وَصَاكمْ به لَعَلكمْ تَتَقَونَ أى كى تتقوا. ثم قال: ثم آتينا مُوسى الْكتاب تماماً عَلَى 
الَّذِى أَحْسَنَ يعنى تم له الكتاب لما أحسن وَ 


ص 2-8 


ِ شرت سي ا و ل 1 
فْصِيًا لكل شَئ ء و مدي و وَحْمَهلَعَلهُْ يلقاء بهم يؤْمِنُونَ 


- روضه الواعظين: .٠١8‏ [.....] 
- تأويل الآيات :١‏ /121/ 4. 
8- تأويل الآيات .٠١ /١81/ :١‏ 
9- المناقب #: 78. 

٠‏ المناقب *: ع7. 

.77١ :١ تفسير القمى‎ ١ 


: فى «س»» «ط» و المصدر: أبى بريده» تصحيف صحيحه ما أثبتناه» انظر ترجمته فى الطبقات الكبرى 5: 798 اسد الغابه‎ )١( 


168 سير أعلام النبلاء *: ٠‏ معجم رجال الحديث :7١‏ 87. 
() فى «س): قد. 

5 الساقت الل 

(6) فى «س): معطله. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 0٠١‏ 

هو محكم. 


قال وقرلهه وهذا كدات الزنناة يعض القر اث تباو كك فانقرة وانثرا لكا َعَلَكمْ تُوْحَمُونَ يعنى كى ترحموا. قال: و قوله: أن ونوا 
إِنّما أنْزِلَ الكتابُ عَلى طائمَتين مِنْ قَيِلنا وَ إِنْ كنا عَنْ دِراسَتِهمْ لَعافلِينَ يعنى اليهود و النصارى و إن كنا لم ندرس كتبهم. 


و قوله تعالى: أو تَقُولُوا لَو أنَا أنْلَ عَلَيََا الكتابٌ لكنّا أفودى مِنْهُْ يعنى قريشاء قالوا: لو اتزل علينا الكتاب لكنا أهدى و أطوع 
منهم فَقَدْ جا َك بَيِنَهُ مِنْ رَبُكمْ وَ مدىٌ وَ رَحْمَهُ يعنى القرآن فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنْ كِذْبَ بآياتٍ الله وَ صَ دَفَ عَنْها يعنى دفع عنها 


متخو الذون تند نوش كن اانا أ بدشمووى تعر عن اننا شرت العذاب'ببا كالوا مد فرة. 
سوره الأنعام(2): آيه ١04‏ ...ص : +49 


قوله تعالى: 


عه 


نْ تَأتِِهُمْ الملائكة أوْ بت رَبك أو يَأَتِىَ بض آياتٍ رَبك يَوْمَ يَأتى بض آياتٍ رَبك لا يَنْقَعٌ نَفْساً إيمانها لَمْ 


َل يَنْظَرُونَ إن أ 
تكن آمَنَتْ مِنْ قبل أؤ كسَبَثُ فى إيمانها خَئِراً قل انْنَظِرُوا إنا مُنْنَظِدُونَ [158] 
-]١[ 7800©‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن صفوان» عن ابن مسكان, عن أبى بصير» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى 


آباتٍ رَبك لا يَنْقَمٌ فسا إيمانها لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَوِلُ أو كسمت قال: «نزلت: أو اكتسبت» فى إيمانها خَيراً قل انَْظِرُوا إن 
مُنْنَظِرُونَه قال: «إذا طلعت الشمس من مغربها فكل من آمن فى ذلك اليوم لا ينفعه إيمانه). 


-]١[‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمد اليمانى» عن منيع بن 
الحجاج؛ عن يونس» عن هشام بن الحكم: عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: لا َع نَفْساً إيمائها لَمْ تَكنْ آمَنَتْ مِنْ 
قَِلٌ «يعنى فى الميثاق» أَوْ كُسَبَتُ فى إيمانها حَثِرا قال: «الإقرار بالأنبياء و الأوصياء و أمير المؤمنين (عليه السلام) خاصه قال: «لا 
ينفع نفسا إيمانها لأنها سلبت». 


2//, [7|- ابن بابويه» قال: حد ثنى أ (رضى الله عنه)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن 


فسن لق 1 

١ /700 :١ ؟- الكافى‎ 

*- كمال الدين و تمام النعمه: 8/792 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0٠0١‏ 


الحسين بن أبى الخطابء عن الحسن بن محبوب» عن على بن رئاب» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال فى قول الله عز و 
جل: يَوْمَ يَأتى بَغض آياتٍ رَبك لا يَنْفعٌ نَفساً إيمانها لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قبل. 
فقال (عليه السلام): (الأنارقة الالتمفيو اانه المنتظره: القائم (عليه السلام)» فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 


قيامه بالسيف. و إن آمنت بمن تقدم )١١‏ من آبائه (عليهم السلام)). 


مسعود, و حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندى جميعاء [عن محمد بن 


مسعود العياشى» قال: 


حدثنى على بن محمد بن شجاع ] «/» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمنء عن على بن أبى حمزه؛ عن أبى بصير» 
قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) فى قول الله عز و جل: يَوء بأتّى بَغض آياتٍ رَبك لبتقم فسا إيماتها لغ َكنْ 
آمَنَثْ مِنْ قبل أؤ كُسَبَتُ فى إيمانها حَثراً: «يعنى خروج القائم المنتظر مناه. ثم قال (عليه السلام): «يا أبا بصيرء طوبى لشيعه قائمناء 
المنتظرين لظهوره فى غيبته» و المطيعين له فى ظهوره. أولئكك أولياء الله» الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون). 


افر [0]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن على بن الحكم؛ عن الربيع بن محمد المسلى» عن عبد الله ابن سليمان 
لا تنقطع الحجه من الأحرض إلا أربعين يوما قبل يوم القيامه» فإذا رفعت الحجه اغلق باب التوبه و لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أن ترفع الحجه, و أولئكك شرار من خلق الله و هم الذين تقوم عليهم القيامه). 


9 [2]- أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى كتاب (مناقب فاطمه (عليها السلام))» قال: أخبرنى أبو الحسين محمد بن 
هارون بن موسىء عن أبيه» عن أبى على محمد بن همام 25١‏ عن عبد الله بن جعفر الحميرى» عن أيوب ابن نوح, عن الربيع بن 
محمد المسلى «8). عن عبد الله بن سليمان العامرى. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ما تزال 


- كمال الدين و تمام النعمه: /اة"/ 5ه ينابيع الموده: .687١‏ 


م 


المحاسن: 7١7/888‏ [.....] 
2- دلائل الإمامه: 579. 


(5) فى «س؛» «ط» و المصدر: محمّرد بن جعفر» و هو سهوء راجع رجال الشيخ الطوسى: 8 ٠‏ و معجم رجال الحديث 2 
.١ 7١‏ 


(©) أثبتناه من المصدر و هو الصواب كما فى طريق الصدوق إلى العتتاشىء راجع رجال الكشى: 8٠١/57‏ و معجم رجال 
الحديث 11١7‏ 3730 


(؟) فى «س)»» «ط): على بن محتّرد بن هتّام» تصحيفء صوابه ما فى المتن» راجع رجال النجاشى: 4/ا/ 0٠١7‏ رجال الشيخ 


الى معجم رجال الحديث :١8‏ 3737. 


من مذحجء راجع رجال النجاشى: +18/ "8 و معجم رجال الحديث /3 “178. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ” ص: 6١7‏ 

الأأرض إلا و لله فيها حجه يعرف الحلال و الحرام؛ و يدعو الناس إلى سبيل الله و لا تنقطع من الأرض إلا أربعين يوما قبل يوم 
القيامه» فإذا رفعت الحجه اغلق باب التوبه و لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجه, و أولئكك من شرار خلق 
الله و هم الذين تقوم عليهم القيامه». 

0٠‏ [7]- العياشى: عن مسعده بن صدقه. عن أبى جعفر محمد, عن أبيه» عن جده (عليهم السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين 


(عليه السلام): إن الناس يوشكون أن ينقطع بهم العمل و يسد عليهم باب التوبه لا ينف تفْساً إيمائّها ل تَكن آمَنَتْ مِنْ قبل أو 
كسَبتٌ فى إيمانها حَيرأً». 


١‏ [8]- عن زراره و حمران و محمد بن مسلم» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)؛ فى قوله: يَوْمَ يَأَتى بَعْض آياتٍ 
رَبك 


لا يَنْقَعٌ نَفْساً إيمانّهاء قال: «طلوع الشمس من المغرب. و خروج الدابه» و الدخان 1١‏ و الرجل يكون مصرا و لم يعمل عمل ١‏ 
الإيمان» ثم تجى ء الآيات فلا ينفعه إيمانه). 


7 [4]- عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «سأل رجل أبى (عليه السلام) عن حروب أمير 
المؤمنين (عليه السلام) و كان السائل من محبيناء قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله بعث محمدا (صلى الله عليه و آله) 
بخمسه أسياف: ثلاثه منها شاهره لا تغمد إلى 20 أن تضع الحرب أوزارهاء و لن تضع الحرب اسح عل التسصي م 
مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم فى ذلكك اليوم فيومئذ لا يتمع تفْساً إيماتها لَمْ تَكنْ آم : كوخ قبل أذ 
كسَبَتٌ فى إيمانها خَيراا. 


-]٠١ [1/1/6‏ عن أبى بصير 9©)؛ عن أحدهما (عليهما السلام)؛ فى قوله أو كت فى إيمانها خَيْرا. 
قال: «المؤمن العاصى حالت 0١‏ بينه و بين إيمانه كثره ذنوبه و قله حسناته فلم يكسب فى إيمانه خيرا». 
سوره الأنعام(2): آيه 149 ..... ص : 4٠17‏ 

قوله تعالى: 


إن الِّينَ قَرقُوا دِينّهُمْ وَ كانُوا شيعاً لت مِنْهُْ فى شَنْ ء إِنّما أَمرهُم إلى الله ثم يتبهْ يما كانُوا يَفْعَلُونَ [18] 


/ا- تفسير العتاشى :١‏ 885 /1717. 

- تفسير العتاشى :١‏ 7888 178. 

- تفسير العناشى :١‏ هر/ 4؟١.‏ 
داكتفسر الاش 1 ا 
(1) فى السهدر الجال. 

(0) فى المصدر: على. 

(”) فى المصدر: إلا. 

(6) فى المصدر: عمرو بن شمر. [.....] 


)20 فى المصدر: المؤمن حالت المعاصى. 


+ - 


06# [1]- على بن إبراهيم؛ قال فى قوله: إن الّذِينَ فَوَهُوا دِيهُع وَ كائوا نيعا عت مِنْهُمْ فى كقلاتو م إِلَى الله ثم 
يَكهُمْ بما كانُوا يَفعَلُونَ قال: فارقوا أمير 


المؤمنين (عليه السلام) و صاروا أحزابا. 


ه707 [؟]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن النضر بن سويدء عن يحيى الحلبى» عن المعلى بن خنيس» عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» فى قوله: إِنَّ الَذِينَ قَرَقوا دِينَهُغْ وَ كانُوا شيعاًء قال: «فارق القوم و الله دينهم). 


06 ["]- العياشى: عن كليب الصيداوىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: إِنَ الْذِينَ كدَقوا دِينَهُمْ وَ كانوا 


شِيَعاًء قال: «كان على يقرأها: فارقوا دينهم» قال: «فارق و الله القوم دينهم). 

سوره الأنعام(2): آيه ١2٠‏ مدو فى 4 0617 

قوله تعالى: 

مَنْ جاء بِالْحَسَنَهِ قلَهُ عَْرُ أمثالها وَ مَنْ جاء بِالسَيّكَهِ قلا بُجزى إِلَا مِثْلّها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ [120] 


/// [ع]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن البرقى» عن القاسم بن محمدء عن العيص» عن 
نجم بن حطيمء عن أبى جعفر (عليه السلام»» قال: «من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر و ليدخل عليه 
السروره فإنه يحتسب له بذلكك اليوم عشره أيام» و هو قول الله عز و جل: مَنْ جاء بِالْحَسَكد قَلَهُ عَذْرْ أمثالها:. 


68 [ه]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حماد, عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» أنه سئل عن الصوم فى الحضرء فقال: «ثلائه أيام فى كل شهر: الخميس من جمعه؛ و الأربعاء من جمعه؛ و الخميس من 
كمه غرف ادرو قالتسوقال آمو النوسين زعله السلام): صيام شهر السين وكلاته آياممق كل شور يذغي يلؤيل الضداره واصيياة 
ثلائه أيام من كل شهر صيام الدهرء إن الله عز و جل يقول: مَنْ جاء بالْحَسَتَه قَلَهُ عَثْرٌ أمثالها». 


-١‏ تفسير القَممّى 


.5737 ١ 

-١‏ تفسير القمّى :١‏ ؟577. 

.١171 /98 :١ تفسير العتّاشى‎ -* 

ع- الكافى ©: .5/1١8٠‏ 

ه- الكافى ؟: 97/ 8. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 0٠5‏ 


6 []- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن الصيام فى الشهر كيف هو؟ 


قال: «ثلاث فى الشهر فى كل عشره يوم, إن الله تبارك و تعالى يقول: مَنْ جاء بِالْحَسَئهِ قَلَهُ عَشْرُ أَمْثالها .)1١‏ 


0" [6]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبى» عن ابن مسكانء عن زراره» قال سثل أبو 
عبد الله (عليه السلام) و أنا جالس عن قول الله عز و جل: مَنْ جاء بالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشّْرُ أمثالها يجرى لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا 
الأمر؟ فقال: «إنما هى ١؟)‏ للمؤمنين خاصه). 


فقلت له: أصلحك الله أ رأيت صام و واجتن المحار و ورعه لاه ف ولا ينص؟ 
من صام :. مو حسن ممن لا يعر :. 
فقال: «إن اللّه يدخل أولئكئك الجنه برحمته). 


١‏ [2]- ابن بابويه: عن أبيه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبى عمير» عن هشام بن سالم» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان على بن الحسين (صلوات الله عليهما) يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. 


فقلث له: و كيف هذا؟ فقال: «أما سمعت الله عز و جل يقول: مَنْ جاء بالْححس نه فَلَهُ عَشْدٌ أمثالها وَ مَنْ جاء بالسَيئَهِ قلا يجزى إلا 
مثلها؟ فالحسنه الواحده إذا عملها كتبت له عشراء و السيئه الواحده إذا عملها كتبت له واحده. فنعوذ بالله ممن يرتكب فى يوم 


واحده فتغلب حسناته سيئاته). 


7 [ع]- الشيخ فى (أماليه): بإسناده عن أحمد بن هارون القاضىء قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطه؛ قال: حدثنا أحمد بن 
إسحاق بن سعد (2)7) عن بكر بن محمد. عن الصادق جعفر بن محمد. عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): الناس فى الجمعه على ثلاثه منازل: رجل شهدها بإنصات و سكون قبل الإمام» و ذلك كفاره لذنوبه من الجمعه إلى 
الجمعه الثانيه» و زياده ثلاثه أيام» لقول الله تعالى: مَنْ جاء بالْحَسَتَهِ لَه عَفّْرٌ أمثالها و رجل شهدها بلغط و قلقء فذلك حظه. و 
رجل شهدها و الإمام يخطب و قام يصلىء فقد أخطأ السنه. و ذلكك ممن إذا سأل الله تعالى إن شاء أعطاه. و إن شاء حرمه». 


*- الكافى *: 97/ 7. 

؟- المحاسن: /١08‏ 48. 

ه- معانى الأخبار: 78/ .١‏ 

ع- الأمالى 7: 68. 

)١(‏ فى المصدر زياده: ثلاثه أَيَام فى الشهر صوم الدهر. 
(0) فى المصدر: هذه. 


(*) فى «س»» «ط): أحمد بن محمّرك بن سعيدء فتوهّم ألذاية كفده از العواك اف لكي احم ون استحاق بعك اللد قد 


سعد بن مالكك الأشعرى؛ روى عن بكر بن محمد الأزدى. راجع معجم رجال الحديث ": 58 و 57. 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: زه له 


07/”,/ [/]- العياشى: عن السكونى» عن جعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 
من صام ثلاثه أيام فى الشهر فقيل له: أنت صائم الشهر كله؟ فقال: نعم» فقد صدقء لأن الله تعالى يقول: مَنْ جاء بِالْحَسَِمَّهِ قله 


77/0 [8]- عن زراره و حمران )١١‏ و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله 


(عليهما السلام»» قالوا: سألناهما عن قوله: مَنْ جاء بِالْحَسَئَهِ قلَهُ عَهْرُ أَمْثالها أ هى لضعفاء المسلمين؟ 
قالا: «لاء و لكنها للمؤمنين» و إنه لحق على الله أن يرحمهم). 


7/0 [19- عن الحسين بن سعيد, يرفعه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «صيام شهر الصبر و ثلا-ثه أيام فى كل شهر 
يذهبن بلابل الصدر, و صيام ثلائه أيام فى كل شهر صيام الدهر مَنْ جاء بِالْحسَنَهِفَلَُ عَشْرُ أمثالهاء. 


١١02‏ ]- عن بعض أصحابناء عن أحمد بن محمدء قال: سألته: كيف يصنع فى الصوم؛ صوم السنه؟ 


فقال: «صوم ثلاثه أيام فى الشهر: خميس من عشرء و أربعاء من عشرء و خميس من عشرء و الأربعاء بين الخميسين, إن الله يقول: 
مَنْ جاءً بِالْحَسَئَهِ قَلَهُ عَشْرُ أمْثالها ثلاثه أيام فى الشهر صوم الدهر). 

ه/ا/ -]١1١[‏ عن على بن عمارء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «مَنْ جاءً ِالْحَسَئهِ فَلَهُ عَشْرٌ أمثالها من ذلكك صيام ثلاثه أيام 
فى كل شهرا. 


-]١1١[ ١‏ قال محمد بن عيسى: فى روايه شريفئء عن محمد بن على (عليهما السلام)- و مارأيت محمديا مثله قط-: 
«الحسنه التى عنى الله ولايتنا أهل البيت» و السيئه عداوتنا أهل البيت». 


-]1١1[ 9‏ عن محمد بن حكيم, عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده 
فليفطرء و ليدخل عليه السرورء فإنه يحسب له بذلك اليوم عشره أيام؛ و هو قول الله: مَنْ جاء بِالْحَسَ نَهِ فَلَهُ عَشْرُ أمثالها وَ مَنْ جاء 
اليه قلا يُجَرى إلا مثْلّهاء. 

-]١6[ 0‏ عن زراره؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: (إن الله تباركك و تعالى جعل لآدم ثلاث خصال فى ذريته: جعل 


لهم أن من هم منهم بحسنه 


ولم يعملها كتبت له حسنه؛ و من هم بحسنه فعملها كتبت له بها عشر حسنات, و من هم بالسيئه و لم يعملها لا يكتب عليه» و من 
عملها كتبت عليه سيئه واحده؛ و جعل لهم التوبه حتى 


- تفسير العتاشى :١‏ 187/848 [.....] 
8- تفسير العتياشى :١‏ عرس .١#‏ 

4- تفسير العتياشى :١‏ عم*/ 1. 

.18 عم*/‎ :١ تفسير العتياشى‎ ٠ 

.18 عم*/‎ :١ تفسير العياشى‎ ١ 

7 تفسير العتياشى :١‏ عم*/ /1. 

.1/ 768 :١ تفسير العتياشى‎ ١ 
.179 /7/81/ :١ تفسير العتّاشى‎ -١5 
0 
0:02 البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 
تبلغ الروح حنجره الرجل.‎ 


فقال إبليس: يا رب» جعلت لآدم ثلاث خصالء فاجعل لى مثل ما جعلت له. فقال: قد جعلت لكك لا يولد له مولود إلا ولد لكك 
إبليس: يا رب حسبى). 
2١‏ [18]- عن زراره؛ عنه (عليه السلام) مَنْ جاءً بِالْحَسَد َه َلَهُ عَشْدٌ أفثالها قال: «من ذكرهما فلعنهما كل غداه كتب الله له 


سبعين حسنه و محا عنه عشر سيئات» و رفع له عشر درجات». 


-]١8[ 87‏ عن عبيد الله الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «صيام شهر الصبر» و 
ثلاثه أيام فى كل شهر يذهب بلابل الصدر و صيام ثلاثه أيام فى الشهر صوم الدهرء إن الله يقول: مَنْ جاء بِالْحَسَِنَهِ فَلَهُ عَشْرٌ 


أمْثالها». 


#ع/”/ [177]- على بن الحسنء قال: وجدت فى كتاب إسحاق بن عمرء فى كتاب أبى» و ما أدرى سمعه عن ابن يسار» عن أبيه» 


ما صيام ثلا-ثه أيام؟» قال: قلت: جعلت فداك. ما أدرى. قال: «أتى بها »١١‏ رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين قبض يوم 
خميس من أول الشهرء و أربعاء فى أوسطه. و خميس فى آخره. ذلك قول الله مَنْ جاء بِالْحَسَنَهِ فلَهُ عَشّْرٌ أمثالها هو الدهر صائم 
لا يفطر). 


ع8/ا”/ [18]- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمدء» عن معلى بن محمدء عن الوشاء؛ عن حماد بن عثمان» عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) قال: سمعته يقول: «صام رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى قيل ما يفطرء ثم أفطر حتى قيل ما يصوم, ثم صام 
صوم داود (عليه السلام)» يوما و يوما لاء ثم قبض (عليه السلام) على صيام ثلاثه أيام من الشهره و قال: 


إنهن يعدلن صوم الدهر .)5١‏ و يذهبن بوحر الصدر). 
قال حماد: فقلت: ما الوحر؟ فقال: «الوحر: الوسوسه). 
فقلت: أى الأيام هى؟ قال: «أول خميس فى الشهرء و أول أربعاء بعد العشرء و آخر خميس فيه). 


فقلت: لم «*؛ صارت هذه الأيام التى تصام؟ فقال: «إن من قبلنا من الأمم كان إذا نزل على أحدهم العذاب, 


تفسير العتاشى :١‏ /ال9/ .15٠‏ 

.151 /841/ :١ تفسير العاشى‎ -١2 

.117 /7841/ :١ تفسير العاشى‎ -١١ 

.١ /89 :© الكافى‎ -1 

)١(‏ زاد فى «ط): و المصدر: إلى» و فى نسخه بدل: الهانى. 
(0) فى المصيدر: الشهن. | ...] 

(9) فى المصدر: كيف. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”؛ ص: 001 

نزل فى هذه الأيام 0١١‏ المخوفه) 


سوره الأنعام(2): الآيات ١81‏ الى 84 ..... ص : /ا+٠4‏ 


قوله تعالى: 


قل إِنَنِى هَدانِى رَبّى إلى صراط مُسْتَقِيم دينا قيما مله إثراهيم حنيفا وَ ما 


كان مِنَ الْمُشْرِكينَ- إلى قوله تعالى- وَ إِنَه لََُورٌ رَحِيم [121- ]١88‏ هع// [1]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: قل إِنّنَى 
هَدانِى رَبّى إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم ديناً قيماً مله إبُراهيم حنيفاً وما كانّ مِنَ الْمَشْركينَ الحنيفيه هى العشره التى جاء بها إبراهيم (عليه 


7/88 [1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسكانء 
عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: حََنِيفاً مُسْلِماً «7)» قال: «خالصا مخلصاء ليس فيه شى ء من عباده الأوثان). 


بطم [#إد أعمد بن محمد:ين كتالد البرقى» عن أبيف. ع يونس بق عبد الإحمنخ »عق عبد الله بن مسكاق: عن أبئ عبد الله 
(عليه السلام)» فى قول الله تعالى: حَنِيفاً مُسْلِماً «”)» قال: «خالصا مخلصا لا يشوبه شى ء). 


8/, [ع]- العياشى: عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام): ماقت الحوسيه شيغاء بح نينا فصر الأملفان و عن 
الشارب» و الختان». 


الموفذرة [ه|-عن جابر الجعفى. عن محمد بن على (عليه السلام)» قال: «ما من أحد من هذه الأمه يدين بدين إبراهيم (عليه 
السلام) غيرنا و شيعتنا). 


0”, [ 2 |- عن طلحه بن زيد» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن آبائه. عن على (عليهم السلام) قال: «قال رسول 


.777 :١ تفسير القممّى‎ -١ 

؟- الكافى ؟: .١ /١1‏ 

.589 /50١ المحاسن:‎ -'" 

عد شبن الشاققي الا 

فت تفسير التاق ار ع1 

ع- تفسير العتاشى .١58 /88/ :١‏ 

قي اسمن وياد قا عل الله (صلى الله عليه و آله) هذه الأييام. 
(0) آل عمران : /ا5. 


(") آل عمران *: ل/اء. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: له 


الله (صلى الله عليه و 


آله): إن الله عز و جل بعث خليله بالحنيفيه» و أمره بأخذ الشارب» و قص الأظفار و نتف الإبط» و حلق العانه» و الختان)». 


66 [/ا]- عن عمر بن أبى ميثم» قال: سمعت الحسين بن على (صلوات الله عليه) يقول: «ما أحد على مله إبراهيم إلا نحن و 


05م [8]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: قل إِنَّ ص لاتى وَ نُشركى وَ مَحْياىَ وَ مَمَاتِى لِلّهِ رَبّ الْعالَمِينَ لا ضّريك لَه وَ 
بلك أمِوْتٌ وَ أنَا أَوَّل الْمَسِِمِينَ ثم قال: قل لهم يا محمد: أ غَيِرَ الله أغى رَبَا وَ هُوَ رَبّ كل شََىْ ءٍ وَ لا تَكسِبٌُ كل نفس إلا 


عَلئها وّلا تَرِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى أى لا تحمل آثمه إثم اخرى. 


س1 
١‏ ٠ع‏ 


“لالال/ [4]- ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلى و أحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السنانى و 
الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ و على بن عبد الله الوراق (رضى الله عنهم)» قالوا: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطانء قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيبء قال: حدثنا تميم بن بهلول» قال: حدثنا 
أبو معاويه؛ عن الأعمشء عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال فيما وصف له من شرائع الدين: «إن الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء ولا يكلفها فوق طاقتهاء و أفعال العباد مخلوقه خلق تقدير لا خلق تكوينء و الله خالق كل شى ء. و لا نقول بالجبر و لا 
بالتفويض. و لا يأخذ الله عز و جل البرى ء بالسقيم و لا يعذب الله عز و جل الأبناء 


تدلوت الآباء فإنه قال فى محكم كتابه: وَ لا تَرْرٌ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى و قال عز و جل: و أنْ لَيِسَ لِلِْنْسانٍ نا ما سَعى .07١‏ 


ولله عزو جل أن يعفو و أن يتفضاء و ليس له تعالى أن يظلم؛ ولا يفرض الله تعالى على عباده طاعه من يعلم أنه يغويهم و 
يضلهم., و لا يختار لرسالته» و لا يصطفى من عباده من يعلم أنه يكفر به و يعبد الشيطان دونه. ولا يتخذ على عباده 8 إلا 


معصوما). 


ع/الا”/ [ -]1٠١‏ و عنه» قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى «(©"»» قال: حد ثنا على بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن عبد 
السلام بن صالح الهروىء قال: قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول فى حديث يروى عن الصادق (عليه السلام) أنه 
إذا خرج القائم (عليه السلام) قتل ذرارى قتله الحسين (عليه السلام) بفعال آبائهم؟ فقال (عليه السلام): «(هو 


- تفسير العتياشى :١‏ 14/*/ 162. 

لفن ا 

9- التوحيد: /2١08‏ ف الخصال: /5٠١7‏ 4. 

].....[ 67 ينابيع الموده:‎ 2١ 77719 07؟/ ه» علل الشرائع:‎ :١ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام)‎ -٠١ 
فى «ط» و المصدر: الأطفال.‎ )١1( 

(1) النجم 4:27 

) فى المصدر: على خلقه حبجه. 


(؟) فى «س»: أحمد بن رئاب» عن جعفر الهمدانى» تصحيفء و الصواب ما فى المتن» و أحد بن زياد من مشايخ الصدوق و 


روى عنه كثيرا. راجع معجم رجال الحديث ؟: .١5٠١‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج " ص: 6١094‏ 
كذلكك). 


فقلت: و قول الله عز و جل: وَ لا تَزْرٌ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى ما معناه؟ قال: «صدق الله تعالى فى جميع أقواله» و لكن ذرارى قتله 
الحسين (عليه السلام) يرضون بفعال آبائهم 


ويفتخرون بهاء ومن رضى شيئا كان كمن أتاه» و لو أن رجلا قتل بالمشرق فرضى بقتله رجل فى المغرب لكان الراضى عند الله 
عز و جل شريكك القاتل» و إنما يقتلهم القائم (عليه السلام) إذا خرجء لرضاهم بفعل آبائهم). 


قال: فقلت له: بأى شىء يبدأ القائم (عليه السلام) منكم ١١0؟‏ قال: «يبدأ ببنى شيبه» و يقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز و 
جل). 


1١7‏ و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: َه الى يلم حَلائفَ الْدْضِ وَ رقع بض كم فَؤقَ بَغض دَرجاتٍ قال: فى 


القدر و المال لِيَتِلوَكُمْ أى ليختبركم فى ما آتاكغ إِنَّ ربك سَرِيعٌ العقاب و إِنَّهُ لََفُورٌ رَحيمٌ. 
#/الا/ [171]- العياشى: عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا نقول درجه واحده. إن الله يقول: 


درجات بعضها فوق بعضء إنما تفاضل القوم بالأعمال. 


ات تقسير القشى ١‏ 


تفسير العتتاشى :١‏ /98/ /151. 
)١(‏ فى «س)ء «ط): فيكم, وفى المصدر زياده: إذا قام. 


البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: 0١١‏ 


المستدرك (سوره الأنعام) ..... ص : 401١‏ 
سوره الأنعام(2): آيه '؟" ..... ص : 41١‏ 
قوله تعالى: 


وَمَا الححياة الدَّئْيا نا لَحَبٌ وَ لَهْوٌوَ لَلدَّارُالآخرَهُ حر ِلَذِينَ يَنَُونَ أ قلا َعقَلُونَ [9"] 


-]١[‏ محمد بن يعقوب: عن أبى عبد الله الأشعرى» عن بعض أصحابناء رفعه. عن هشام بن الحكم, قال: قال لى أبو الحسن موسى 
بن جعفر (عليهما السلام)- فى حديث- قال: «يا هشام» ثم وعظ أهل العقل و رغبهم فى الآخره. فقال: وَ مَا الْحَيا دنا إِنَا لَعتٌ 
وَلهوٌوَلَدّاُ الْآخِرَهُ حَيرٌ لَِذِينَ يَنَقُونَ أ فلا تَعْقِلونَ». 


.588 تحف العقول:‎ 217/١١ :١ الكافى‎ -١ 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: 0١8‏ 
سوره الأعراف مكيه ..... ص : 4014 
سوره الأعراف فضلها: ..... ص : 814 


/الالا"/ -]١[‏ ابن بابويه: بإسناده عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من قرأ سوره الأعراف فى كل شهر كان يوم 
القيامه من الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنونء فإن قرأها فى كل جمعه كان ممن لا يحاسب يوم القيامه» أما إن فيها محكماء 
فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامه لكل من قرأها». 


[7]- العياشىء عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قرأ سوره الأعراف. فى كل شهر كان يوم القيامه 
من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء فإن قرأها فى كل جمعه كان ممن لا يحاسب يوم القيامه). 
ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما إن فيها آيا محكمه, فلا تدعوا قراءتها و تلاوتها و القيام بهاء فإنها تشهد يوم القيامه لمن 


قرأها عند ربه). 


69 ["]- و روى عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من قرأ هذه السوره جعل الله يوم القيامه بينه و بين إبليس ستراء و 
كان لآدم رفيقاء و من كتبها بماء ورد و زعفران و علقها 


عليه لم يقربه سبع و لا عدو ما دامت عليه بإذن الله تعالى). 


اداثواب الأعمال: 18 

8ت لفسير الطاكتى 1/7 

“- مصباح الكفعمى: 4 و مجمع البيان ©: 20 (قطعه منه)» خواص القرآن: ؟. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 0١8‏ 

سوره الأعراف(/7): آيه ١‏ ..... ص : 018 

قوله تعالى: 

يخم لله الإخيق الزبعيم العدى [1] 


-]!١[‏ ابن بابويه» قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن هارون الزنجانى فيما كتب إلى على يدى على بن أحمد البغدادى 
الوزاقغ قال: حدثنا معاد بخ المقتى العتبري» قال: ححدثنا عبد الله بن أسماى قال: تحدثنا جويرية+ عن سفيان بن سعيد التورع + عه 


جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «المصء معناه أنا الله المقتدر الصادق). 


-]١[ ١‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن الحسن بن محبوب» عن على بن رئاب» عن محمد بن قيس» عن أبى جعفر 
(عليه السلام) قال: «إن حيى بن أخطب. و أخاه أبا ياسر بن أخطب و نفرا من اليهود من أهل نجران أتوا إلى رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) فقالوا له: أليس فيما تذكر فيما انزل إليكك آلم؟ قال: بلى. قالوا: أتاكك بها جبرئيل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد 
بعث الله أنبياء قبلكك ما نعلم نبيا منهم أخبر ما مده ملكه. و ما أكل )١١‏ أمته غيركك). 


قال (عليه السلام): «فأقبل حيى بن أخطب على أصحابه فقال لهم: الألف واحدء و اللام ثلاثون» و الميم أربعون» فهذه إحدى و 


سبعون سنه» فعجب ممن يدخل فى دين مده )7١‏ ملكه و أكل أمته إحدى و سبعون سنه). 
قال (عليه السلام): «ثم أقبل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال له: يا محمد» هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: 


هاته. قال: المص 


قال: هذا أثقل و أطولء الألف واحد. و اللام ثلاثون, و الميم أربعون» و الصاد تسعون. فهذه مائه و إحدى وستون سنه» ثم قال 
لرسول الله (صلى الله عليه و آله): هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هات. قال: الر 0 قال: هذا أثقل و أطولء الألف واحدء و 
اللام ثلاثون و الراء مائتان» فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هات. قال: 


المر «5» قال: هذا أطول و أثقلء الألف واحدء و اللام ثلاثون» و الميم أربعون. و الراء مائتان» ثم قال: فهل مع هذا غيره؟ قال: 
نعم. قال: لقد التبس علينا أمركء فما ندرى ما أعطيت. ثم قاموا عنه» ثم قال أبو ياسر لحيى أخيه: 


قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن هذه الآيات أنزلت منهن آيات محكمات هن ام الكتاب, و أخر متشابهات» و هى تجرى فى 


وجوه أخر على غير ما تأول به حيى و أبو ياسر و أصحابه. 


.١ 777 معانى الأخبار:‎ -١ 

-١‏ تفسير القمَّى :١‏ 0777 سيره ابن هشام 7: 1956 «نحوها. 

].....[ الأكل: الطعام و الرزق.‎ )١( 

(0) فى المصدر: دينه و مده. 

(*) يونس ١:٠١‏ هود ١:1١‏ يوسف 17: 1ء إبراهيم 15: ١‏ الحجر 10: .١‏ 
() الرعد 1: .١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: 017 


7 ["]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن أبى إسماعيل السراج» عن خيثمه بن عبد 
الرحمن الجعفىء, قال: حدثنى أبو لبيد البحرانى 20١١‏ قال: جاء رجل إلى أبى جعفر (عليه السلام) بمكه فسأله عن مسائل فأجابه 
فيها- فذكر الحديث إلى أن قال:- فقال له: فما المص؟ قال أبو 


لبيد: فأجابه بجواب نسيته» فخرج الرجلء فقال لى أبو جعفر (عليه السلام): «هذا تفسيرها فى ظهر "١‏ القرآن [أ فلا أخبركك 
بتفسيرها فى بطن القرآن ]). 


قلت: و للقرآن بطن و ظهر؟ فقال: «نعم» إن لكتاب الله ظاهرا و باطناء و معاينا و ناسخا و منسوخاء و محكما و متشابهاء و سننا و 
أمثالاء و فصلا و وصلاء و أحرفا و تصريفاء فمن زعم أن كتاب الله مبهم فقد هلكك و أهلكك). 


ثم قال: «أمسكك, الألف واحد, و اللام ثلاثون» و الميم أربعون» و الصاد تسعون» فقلت: فهذه مائه و إحدى و ستون. 
فقال: «يا أبا لبيد» إذا دخلت سنه إحدى و ستين و مائه» سلب الله قوما سلطانهم). 


*8//, [ع]|- محمد بن على بن بابويه. قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوى السمرقندى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن مسعود العياشىء عن أبيه» قال: حدثنا أحمد بن أحمدء قال: حدثنى على بن سليمان بن الخصيب «2» قال: 
حدثنى الثقه» قال: حدثنى أبو جمعه رحمه بن صدقه. قال: أتى رجل من بنى اميه- و كان زنديقا- جعفر بن محمد (عليهما 
السلام) فقال له: قول الله فى كتابه المص أى شىء أراد بهذاء و أى شىء فيه من الحلال و الحرام» و أى شىء فيه مما ينتفع به 


الناس؟ 


قال: فاغتاظ من ذلكك جعفر بن محمد (عليهما السلام)ء فقال: (أمسكى ويحكك! الألثف واحد. و اللام ثلاثون» و الميم أربعون» و 


انقضى ملكك أصحابكك» 15١‏ قال: فنظرناء فلما انقضت سنه إحدى و ستين و مائه يوم عاشوراء 


المحاسن: ."2٠ /917١‏ 
ع- معانى الأخبار: 78/ 0. 


)١(‏ فى المصدر زياده: المراء الهجرين» و فى «س» محلها بياض»ء و لعلها تصحيف: المرّانى الهجرى نسبه إلى مرّان من بنى جعفى 
بن سعد العشيره و منهم خيثمه بن عبد الرحمن الجعفى المذكورء و عد البرقى و الطوسى: أبا لبيد الهجرى من أصحاب الباقر 
(عليه السّلام). انظر جمهره أنساب العرب: 604, أنساب السمعانى 0: 2759 معجم رجال الحديث 77: 18. 

)١(‏ فى «ط): بطن. 

(*) فى المصدر: حدّثنا سليمان بن الخصيبء و لم نعثر عليهما فى المصادر المتوفره لدينا. 

(6) اسيظير فبتهة الفلقية التعلينئ قن العا دحتت تكن الاك عدة الشاريه (أمحة عو حطى ‏ علد 
صعفضء قرست,ء ثخذء ظغش»» فالصاد المهمله عندهم ستّونء و الضاد المعجمه تسعون, فحينئذ يستقيم ما فى أكثر النسخ فى 


عدد المجموع, و لعل الاشتباه فى قوله: و الصاد تسعون من النسّداخ لظنّهم أنه مبن على المشهور, و بذلكك يصمح المجموع 
المذكور و يطابق سنه انهيار و سقوط دوله بنى اميّه» أى سنه 171١‏ ه. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: 01 
دخل المسوده )١١‏ الكوفه» و ذهب ملكهم). 


8/”/ [ه]- العياشى: عن أبى جمعه رحمه بن صدقه. قال: أتى رجل من بنى اميه- و كان زنديقا- جعفر بن محمد (عليه 
السلام)» فقال له: قول الله فى كتابه: المص أى شىء أراد بهذاء و أى شىء فيه من الحلال و الحرام» و أى شىء فى ذا مما 


ينتفع به الناس؟ 


قال: فأغاظ 1" ذلكك جعفر بن محمد (عليهما السلام)» فقال: «أفشك ويدكك: الألف واحدء و اللام ثلاثون» و الميم أربعون» و 
الصاد تسعون» كم معكك؟) فقال الرجل: مائه و إحدى و ستون. فقال له جعفر بن محمد (عليهما السلام): «إذا 


انقضت سنه إحدى و ستين و مائه انقضى ملكك أصحابكك». قال: فنظرناء فلما انقضت إحدى و ستون و مائه «") يوم عاشوراء 


دخل المسوده الكوفه» و ذهب ملكهم. 


7 [8]- خيثمه الجعفى, عن أبى لبيد المخزومىء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا لبيد» إنه يملكك من ولد العباس اثنا 
عشرء يقتل بعد الثامن منهم أربعه» فتصيب أحدهم الذبحه 5" فتذبحه. هم فئه قصيره أعمارهم. قليله مدتهم» خبيثه سير تهم» منهم 
الفويسق الملقب بالهادىء و الناطق, و الغاوى. 


يا أبا لبيد, إن فى حروف القرآن المقطعه لعلما جماء إن الله تباركك و تعالى أنزل الم ذلك الْكتابُ «0 فقام محمد (صلى الله 
عليه و آله) حتى ظهر نوره و ثبتت كلمته؛ و ولد يوم ولدء وقد مضى من الألف السابع مائه سنه و ثلاث سنين» 2١‏ ثم قال: «و 
تبيانه فى كتاب الله فى الحروف المقطعه إذا عددتها من غير تكرار» و ليس من حروف مقطعه حرف تنقضى أيامه إلا و قائم من 
بنى هاشم عند انقضائه». 


ثم قال: «الألف واحدء و اللاسم ثلاثون, و الميم أربعون» و الصاد تسعونء فذلك مائه و إحدى و ستونء ثم كان بدء خروج 
الحسين بن على (عليهما السلام) الم اللَّهُ 0 فلما بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند المص و يقوم قائمنا عند انقضائها ب الرء 
فافهم ذلكك وعه واكتمه) ./١‏ 


عالطا 30-7 
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)١(‏ المسوّده: العباسيون, لأنّهم اتخذوا السواد شعارا. 

(0) فى «ط): فأغلظ. 

() انظر هامش (7) من الحديث المتقدم. [.....] 

() الذبحه: وجع فى الحلق. و قيل: دم يخنق فيقتل «أقرب الموارد- ذبح- :١‏ ع8". 
(© البقره 7: -١‏ 7. 


2( فى «س»): 


مائه سنه و ثلاثون سنه. 
0 آل عمران *: ١‏ ؟. 


(8) انظر شرح الحديث فى البحار 87: .17/1١8‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 019 

سوره الأعراف(7): الآيات ” الى ١١‏ ..... ص : 019 
قوله تعالى: 


كناب أنِْلَ ليك - - إلى قوله تعالى - وَلَقَدْ حَلَناكم ثم صَوَْناكم | -]١[/*9082 ]١١-5[‏ قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: كتابٌ 
أِْلَ لك مخاطبه لرسول الله (صلى الله عليه و آله) قلا يكن فى ضه درك عوج به أى ضيق لِذِرَ به و ذكُرى لِلمؤْمِنينَ ثم 
خاطب ال مهال الخلق فقال: البقزااعا أترل البكه وق وتكع ولا كيقزا دل دوه ألياة غير محمد قلدااما لذ كروة, 


-]١[ 7‏ العياشى: عن مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خطبه: قال 
لله: الّبعُوا ما أَنْرِلَ ِليِكم مِنْ رَبك وَ لا تتَعُوا مِنْ دُونِهِ أؤلياءً فَلِينَا ما تَذَكِرُونَ ففى أتباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم؛ و فى 
تركه الخطأ المبين». 


84 ["]- على بن إبراهيم: قوله: وَ كم مِنْ قَرْيهِ أملّكناها قجاءها بَأْسنا أى عذابنا بياتاً بالليل أو هُمْ قائلونَ يعنى نصف النهار. 
قال: و قوله تعالى: قَما كانّ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأَسُنا إلا أَنْ قالوا إِنا كنا ظالِمِينَ محكم. 


11 ع]- وعنه: قوله تعالى: قنش كن الَذِينَ أُريِتلَ إِلَتهُمْ وَ لَنَد كلق الْمَوْسَِيىَ قال: الأنبيباء عما حملوا من الرساله. قال: قوله: 

لنفْصْنَ عله بعلم و ما كنا اي قال: لم تغب عنا 1١‏ أفعالهم. قال: قوله: وَ لون يوْمَيدِ اق قال: المجازاه بالأعمال» إن خيرا 
فخيراء و إن شرا فشر و هو قوله: فَمَنْ تَقَلتْ موازيئة هكيك هم الْمفْلْحُونَ وََمَنْ حَمَتْ مَوازينة وليك لّذِينَ تَسِرُوا لْقُمَهُء ؛ بما 
كانُوا بآياتنا يَظلِمُونَ قال: بالأئمه يجحدون. 


قولهة لد مكناكم فِى الْأرْض و جَعَلنا لَكمْ فيها مَعايشٌ أى مختلفه قَلِينًا ما تَشْكدَونٌ أى لا تشكرون الله. قال: و قوله: وَ لَقَدْ 
حَلَقناكم أى خلقناكم فى أصلاب الرجال ثم صَوَّرْناكمْ فى أرحام النساء. ثم قال: و صور ابن مريم فى الرحم دون الصلبء و إن 
كان مخلوقا فى أصلاب الأنبياء؛ و رفع و عليه مدرعه من صوف. 


[18- على بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن محمدء عد جعفر بن عبد الله المحمدى 0799 قال: حدثنا 


اد تفسير القس 374 39 
لاقيو العاف 317 
د عفسير الف ا 

+ تفسير القمى :١‏ +77. 

ق- تفسير القى ١‏ 3 

)١(‏ فى المصدر: لم نغب عن. 


() فى «س): احمد بن محمد بن عبد الله الحميرى» تصحيفء و الصواب ما فى المتن و هما احمد بن محمد بن سعيد المعروف 


بابن عقده و شيخه جعفر بن عبدالله راس المدرى العلوى المحمدى. انظر معجم رجال الحديث ع 6/ا- ما 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: رده 


كثير بن عياش. عن أبى الجارود, عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: وَ لَقَدْ حَلَمَناكم ثم صَوَّرْناكم. 


قال: «أما حَلَناكُمْ فنطفه ثم علقه ثم مضغه ثم عظاما ثم لحماء و أما صَوَرْناكُمْ فالعين و الأنف و الأذنين و الفم و اليدين و 
الرجلين» صور هذا و نحوه؛ ثم جعل الدميم و الوسيم و الجسيم و الطويل و القصير و أشباه هذا/. 


سوره الأعراف(/7): آيه 17 ءءء هن 4 7ه 
قوله تعالى: 
قال هتفك ألا تسد إذ أموتك قال أتاخية ونه لفق من ثار و خلفتة مق ظين [؟1] 


-]١[ ١‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن على بن يقطين» عن الحسين بن مياح» 


عن 


أبيه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)»؛ قال: «إن إبليس قاس نفسه بآدمء فقال حَلَقتَنِى مِنْ نار وَ حَلَفَتَهُ مِنْ طِين و لو قاس الجوهر 
الذى خلق الله تعالى منه آدم (عليه السلام) بالنار كان ذلكك أكثر نورا و ضياء من النار). 


-]١[ 7‏ وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن أحمد بن عبد الله العقيلى» عن عيسى بن عبد الله القرشىء قال: دخل أبو 
حنيفه على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له: (يا أبا حنيفه بلغنى أنكك تقيس؟' قال: نعم. قال: 


الا تقس» فإن أول من قاس إبليس حين قال حَلَقتَنِى مِنْ نار وَ حَلْقَتَه مِنْ طِين فقاس ما بين النار و الطين» و لو قاس نوريه آدم 
بنوريه النار عرف فضل ما بين النورين» و صفاء أحدهما على الآخرا. 


عو [8]- [أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن أبيه ] »)١١‏ عن حماد بن عيسى» عن بعض أصحابه» قال: 


قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبى حنيفه: «ويحككء إن أول من قاس إبليس لما امر بالسجود لآدم قال: حَلْقدَنِى مِنْ نار وَ حَلْفتَه 
من طين). 


7/9 []- العياشى: عن داود بن فرقدء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الملائكه كانوا يحسبون أن إبليس منهم» و كان 
فى علم الله تعالى أنه ليس منهم, فاستخرج الله تعالى ما فى نفسه بالحميه فقال: حَلَقتَنِى مِنْ نار و حَلَقَئَهُ مِنْ طِين). 


.18 /ا/‎ :١ الكافى‎ -١ 

؟- الكافى :١‏ /ا8/ .3١‏ [.....] 

"- المحاسن: /١١١‏ ١ل‏ علل الشرائع: 88/ .١‏ 

©- تفسير العياشى 7: 9/ 0. 

)١(‏ أثبتناه من المصدرء و فى «س»): بياضء و فى «ط): و عنه عن بعض أصحابه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”ء ص: ١7م‏ 

سوره الأعرا ف(7): الآيات 18 الى 18 ..... ص : 4171١‏ 

قوله تعالى: 


لْمْْتَقِيم- إلى قوله تعالى- مَذُوٌماً مَدْحُوراً ]18-١8[‏ 


-]١[ 6‏ محمد بن يعقوب: بإسناده عن ابن محبوب» عن حنان و على بن رئاب» عن زراره» قال: قلت له: 


ول لعز وجل مقو ازع ورامك الدد هم ام لصاف ون تون ريو وو علقي ورعن المازوم رفن تسنائلهم ولا 
َجدٌ أكتَرَهُمْ شاكرِينَ؟ 


قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): نا ؤوارة ساعد لكمدز لأضها كف فأما الآخرون فقد فرغ منهم). 
78/98 [7]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: [عن ابن محبوب »»١١]‏ عن حنان بن سدير و على بن رئاب» عن زراره» قال: قلت 


لأبى جعفر (عليه السلام): قوله تعالى: لَفْْدَنَ لَّهُعْ صدراطك الْمْسْمَقِيمَ ثم لَآينهُمْ مِنْ تين أَيْدِيهمْ وَ مِنْ حَلَفِهِمْ وَ عَنْ أَيِمانِهم وَ 
عن صَمائلهم و لا جد رُم شاكرين؟ 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): (نا ؤواوهة إثما صمد لكك و لأصحانك» فأما الآأخرون فقد فرغ منهم). 


917 ["|- العياشى: عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فال الفترا لدف فال لين انان هم صدراطكك 


3 
52 
الم 


تق 8 ييه مِنْ بين أَيْدِيهِمْ الآيه» وهو على (عليه السلام)). 


[]- عن زراره؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: لَفَعَدَنَ هم صراطكك لْمُسْتَقِيم- إلى شاكرية قال ذا 


زراره» إنما عمد لكك و لأصحابكك. و أما الآخرون فقد فرغ منهم). 


89 [18- الطبرسى: عن الباقر (عليه السلام)» فى معنى الآديه: «مِنْ بَئِن أَيْدِيِهمْ أهون عليهم أمر الآدخره وَ مِنْ خَلْفِهِمْ آمرهم 
بجمع الأموال و منعها «7) عن الحقوق لتبقى لورثتهم وَعَنْ أَيْمانِهغ أفسد عليهم أمر دينهم, بتزيين الضلاله» و تحسين الشبهه وَ 
عَنْ شَمائِلِهمْ بتحبيب اللذات إليهم» و تغليب الشهوات على قلوبهم). 


-١‏ الكافى 


.١ 18/1١66 


ات المضاش و 11/1/ 1 


*- تفسير العتياشى 7: 4/ ©, شواهد التنزيل /2١ :١‏ 40. 
عت عقسير الاق 29190 ب 


)١(‏ أثبتناه من المصدرء لروايه البرقى عن ابن محبوبء و لروايته عن حنان بن سدير و على بن رئاب. كما فى معجم رجال 
الحديث 8: 84 و ما بعدها. 


(0) فى المضدر: الأموال و اليكل بها. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: زفنه 


[١‏ ]- على بن إبراهيم فى معنى الا-يه: أما بين أَيْدِيهِمْ فهو من قبل الآخره. لأخبرنهم أنه لا جنه و لا نار و لا نشورء و أما 
حَلَفِهِمْ يقول: من قبل دنياهم آمرهم بجمع الأ-موال و آمرهم أن لا يصلوا فى أموالهم رحماء و لا يعطوا منه حقاء و آمرهم أن 
يقللوا على ذرياتهم و أخوفهم عليهم الضيعه؛ و أما عَنْ أَيْمانِهم يقول: 


من قبل دينهم» فإن كانوا على ضلاله زينتها لهم» و إن كانوا على هدى جهدت عليهم حتى أخرجهم منه. و أما عَنْ شَمائِلهم 
يقول: من قبل اللذات و الشهواتء يقول الله: وَ لَقَدَ صَدَّقَ عَلَتِهِمْ إثْلِيسٌ ظَنَّهُ ."١١‏ 

١‏ |[7]- و قال على بن إبراهيم: و أما قوله: اخْرّخ مِنْها مَذُوٌماً مَدْحُوراً فالمذءوم: المعيب» و المدحور: المقصى, أى ملقى فى 
سوره الأعراف(7): الآيات 14 الى "١‏ ..... ص : 0177 


قوله تعالى: 


وَياآدَمُ اشكن انقدق روشكه الكدداإلن قولة مان د فى لكما لمك النَاصٍحِينَ [19- ]5١‏ 1[/8807]- على بن إبراهيم؛ قال: 


قوله تعالى: وَ يا آم اش كن أَنْتّ وَ رَؤْجك الْجَنّهَ فكلا مِنْ حَيِتُ شِثُتّما وَ لا تَقْرَبا هِذِه الشّجَرَةَ قتكونا مِنَ الظالِمِينَ فكان كما 
حكى الله فْوَسْوَسٌ لهُمَا الشْيِطان لِيَنِدِىَ لهُما ما ؤُورىَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهما وّ قال ما نَهاكما رَبُكما عَنْ هذه الشجَرَهِ إلا 


أَنْ تكونا مَلَكير وكوي الك وها فيا أى حلف لهما إِنّى لَكما لَمِنَ النّامِ 0 


83 [1]- ثم قال على بن إبراهيم: حدثنى أبى» رفعه؛ قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن جنه آدم أمن جنان الدنيا كانت» أم 


من جنان الآخره؟ 


فقال: «كانت من جنان الدنياء تطلع فيها الشمس و القمر و لو كانت من جنان الآدخره ما أخرج منها أبدا آدم و لم يدخلها 
إنليشن) قال «أسكنه اللد الجنة.و أتى بجهالة إلى الشتحرة فأخريجه لأنه خلق خلقه لأ تيقى إلا بالأمرو'النهن :و الغداء و اللبامن:ق 
الاكتنان 2١‏ و النكاح, و لا يدركك ما ينفعه مما يضره إلا بالتوقيف «, فجاءه إبليسء فقال له: 


إنكما إذا أكلتما من هذه الشجره التى نهاكما الله عنها صرتما ملكين» و بقيتما فى الجنه أبداء و إن لم تأكلا منها 


ود قبي الف 7161 

بات قبي الف 11 

شبن الف 0 

].....[ 57 :١ تفسير القمَى‎ -"١ 

7٠6 سأاع"”‎ )0( 

(0) فى المصدر: و الأكنان. 

(*) التوقيف: نص الشارع المتعلق ببعض الأمور «المعجم الوسيط- وقف- 1: .3٠١81‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 077 


أخر جكما الله من الجنه. وادلات لهم انه لومارتاصع: كا كاله ناعرو جل بعكاي عه نانيا كنا تحاطو التي إَِّا أَنْ 
كونا مين أو تكونا ِنَ الْالِدِينَ وَ قاتمَهما إن كما لَمِنَ لنَامِِحينَ فقبل آدم قوله: فأكلا من الشجره؛ فكان كما حكى الله 
فبدت لهما سوءاتهماء و سقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس الجنه و أقبلا يستتران بورق الجنه فناداهما ربهما: ألم نكما عَنْ 
تلكُمَا الشّجَرَهِ وَ أَقُلُ لَكما إِنَّ التَّيطانٌ كما عَدُوٌ مي مُبِينٌ )١١‏ فقالا كما حكى الله عز 


وجل عنهما: رَبّنا ظَلَمْنا أَنْقْسَ نا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِو لَناوَ تَوْحَمْنا لَنَكوَنَ مِنَ الْخاسَرينَ «؟) فقال الله لهما: امبطوا بَعْضٌ كم لبغض عَدُوٌ وَ 
كم فى الأزْض مُمْتَمَرٌ وَ مَتاحٌ إلى جين 10- قال- إلى يوم القيامه». 


قال: «فهبط آدم على الصفاء و إنما سميت الصفا لأن صفوه الله انزل عليهاء و نزلت حواء على المروه؛ و إنما سميت المروه لأن 
المرأه أنزلت عليهاء فبقى آدم أربعين صباحا ساجدا يبكى على الجنه؛ فنزل عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا آدم» الم يخلقكك 
الله بيده» و نفخ فيكك من روحهه. و أسجد لكك ملائكته؟ قال: بلى. قال: 


و أمرك أن لا تأكل من الشجره فلم عصيته؟ قال: يا جبرئيل» إن إبليس حلف لى بالله إنه لى ناصح و ما ظننت أن خلقا يخلقه 


عر [9]- و قال على بن إبراهيم: روى عن أبى خبة الله (عليه السلام)» قال: «لما اخرج آدم (عليه السلام) من الجنه نزل عليه 
جبرئيل (عليه السلام)» فقال: يا آدم أليس خلقك الله بيده» و نفخ فيكك من روحه؛ و أسجد لكك ملائكته» و زوجكك حواء أمته 
و أسكنكك الجنه. و أباحها لكك. و نهاكك مشافهه أن لا تأكل من هذه الشجره. فأكلت منها و عصيت الله؟ 


فقال آدم (عليه السلام): يا جبرئيل» إن إبليس حلف لى بالله إنه لى ناصحء فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذيا'. 
سوره الأعراف(7): الآيات 77 الى 6" ..... ص : 4171 

قوله تعالى: 

فَدَلَاهُما بعرُورِ قلَمَا ذاقا السََّرَه بَدَتْ لَهُما سَوْآهُما- إلى قوله تعالى- وَ متاح إلى جين [17- 58] 


- على بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن إدريسء قال: حدثنا أحمد بن محمد, عن ابن أبى عمير» 


"'- تنفسير القممّى :١‏ 7570. 


2 


ظإ 


القمَى :١‏ 0؟7. 

.77 :7/ الأعراف‎ )١( 

(؟) الأعراف /: *7. 

() الأعراف /7: 75. 

البرهان فى تفسير القرآن ج ؟» ص: 07 


عن بعض أصححابه عن أبى عبد الله (عليه السلام)» ف ولك سال تست يننا سو | تموتاء قنال: ركانك وكوي له دو انيتا 
فبدت» يعنى كانت داخله. 


ال ؟]- و قال فى قوله تعالى: و طْفْقَا يحص مان عَلَئِهما مِنْ وَرَقِ الْجَنّه أى يغطيان سوءاتهما به وَ ناداهُما رَبُّهُما ألم أنْهَكما 


َنْ يلما الشّجرَهِوَ أقلْ كما إن لمان لما عَدُوٌ مر مُبِينٌ فقالا كما حكى الله تعالى: را َلَهنا ْنا و إن لَْ تو ناو تَْحَمنا 
لَتكُونَنٌ من الْخامترِينَ فقال الله: اموا بض كم ليغض عَردُوٌ يعنى آدم و إبليس وَ لم فِى الَْرْض مُتْمَفْرٌوَ مَتاعٌ إلى جين يعنى 


إلى القيامه. 


7 ["|- العياشى: عن موسى بن محمد بن على» عن أخيه أبى الحسن الثالث (عليه السلام)» قال: «الشجره التى نهى الله آدم و 
زوجته أن يأكلا منها شجره الحسدء عهد إليهما ألا ينظر إلى من فضل الله عليه» و على خلائقه بعين الحسدء و لم يجد الله له 


عزما». 
*]- عن جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهماء قال: سألته: كيف أخذ الله آدم بالنسيان؟ 


فقال: «إنه لم ينسء و كيف ينسى و هو يذكره؛ و يقول له إبليس: ما نّها كما رَبُكما عَنْ هِذِهٍ الشَّجَرَهِ إِنَا أنْ تَكونا مَلْكيْن أ تكونا 
من الْخَالِدِينَ 9١)؟!).‏ 


89 43 |- عن مسعده بن صدقه. عن أَبى عبد الله (عليه السلام)» رفعه إلى النبى (صلى الله عليه و آله): «أن موسى (عليه 
السلام) سأل ربه أن يجمع بينه و بين أبيه آدم (عليه السلام) حيث عرج إلى السماء فى أمر الصلاه ففعل» فقال له موسى (عليه 


السلام): يا آدم؛ أنت الذى خلقك الله بيده» و نفخ فيكك من روحه. و أسجد لكك ملائكته؛ و أباح لكك جنته» و أسكنكك جواره. 
و كلمكك قبلاء ثم نهاكك عن شجره واحده؛ فلم تصبر عنها حتى أهبطت إلى الأرض بسببهاء فلم تستطع أن تضبط نفسكك عنهاء 
حتى أغراكك إبليس فأطعته. فأنت الذى أخرجتنا من الجنه بمعصيتكك. 


فقال له آدم (عليه السلام): أرفق بأبيكك- أى بنى- محنه ما لقى من أمر هذه الشجره. يا بنى إن عدوى أتانى من وجه المكر و 
الخديعه. فحلف لى بالله أنه فى مشورته على لمن الناصحينء و ذلكك أنه قال لى مستنصحا: إنى لشأنكك- يا آدم- لمغموم؛ قلت: 
و كيف؟ قال: قد كنت آنست بكك و بقربكك منى» و أنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه. فقلت له: و ما الحيله؟ فقال: إن 
الحيله هو ذا هو معكك, أ فلا أدلكك على شجره الخلد و ملكك لا يبلى؟ فكلا منها أنت و زوجكك فتصيرا معى فى الجنه أبدا من 
الخالدين. و حلف لى بالله كاذبا إنه لمن الناصحين, و لم أظن- يا موسى- أن أحدا يحلف بالله كاذباء فوثقت بيمينه» فهذا 
عذرى فأخبرنى يا بنى» هل تجد فيما أنزل الله تعالى إليكك أن خطيئتى كائنه من قبل أن اخلق؟ قال له موسى (عليه السلام): بدهر 
طويل». قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «فحج آدم 


سي القن 1 

9 تفسير العتياشى 7: 8/4 

؟- تفسير العتياشى 7: 4/ 4. 

ه- تفسير العئاشى 7: .٠١ /٠١‏ 

.7٠١ :7/ الأعراف‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 70م 
موسى» قال ذلكك ثلاثا. 


2 ]- عن عبد الله بن سنان» قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) 


و أنا حاضر: كم لبث آدم و زوجه فى الجنه حتى أخرجتهما منها خطيئتهما؟ 


فقال: «إن الله تباركك و تعالى نفخ فى آدم (عليه السلام) روحه عند ١‏ الزوال الشمس من يوم الجمعه» ثم برأ زوجته من أسفل 
أضلاعه. ثم أسجد له ملائكته و أسكنه جنته من يومه ذلككء فو الله ما استقر فيها إلا ست ساعات فى يومه ذلكك حتى عصى الله 
فأخرجهما الله منها بعد غروب الشمسء و ما باتا فيها و صيرا بفناء الجنه حتى أصبحا فبدت لهما سوءاتهما و ناداهما ربهما: ألم 
أنهكما عن تلكما الشجره؟! فاستحيا آدم (عليه السلام) من ربه و خضع و قال: 


ربنا ظلمئا أنفسنا و اعترفنا بذنوبناء فاغفر لنا. قال الله لهما: اهبطا من سماواتى إلى الأرض: فإنه لا يجاوزنى فى جنتى عاص»ء و لا 


فى سماواتى). 


ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن آدم (عليه السلام) لما أكل من الشجره ذكر أنه نهاه الله عنها فندم» فذهب ليتنحى من 
الشجره. فأخذت الشجره برأسه فجرته إليها و قالت له: أ فلا كان فراركك من قبل أن تأكل منى؟). 


١‏ ]- عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: بَدَتٌ لَهُما سَوْآنَهُما. 
قال: «كانت سوءاتهما لا تبدو لهما فبدت» يعنى كانت من داخل. 

سوره الأعراف(7): الآيات 72 الى 7/7 ..... ص : 4078 

قوله تعالى: 


ا بنِى 51م كذ يرا عَم لباساً بُوارى سَؤْآ بكم و ريشا وَ لياس النقُوى ذلكك حير ذلك مِنْ آبات الله َلُْ يَذّكرُون- إلى قوله 
تعالى داكا أخووق ابو كوبوق الل ود | 


-]١1 [87‏ العياشى: عن زراره و حمران و محمد بن مسلم» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» فى قوله: 
يا بَنِى آَم قالا: «هى عامه). 


81" [1]- على بن إبراهيم: قوله: 


- 


يا بَنِى 51م قَدْ أنْرَأَنا عَلَيكم لباساً يُوارى سَوْآ تكم وَ ريشاً وَ لِباسٌ النَقُوى ذلِكك حير قال: لباس التقوى: لباس البياض. 


ع- تفسير العتتاشى 7: ١١/1١‏ [.....] 

.١7 /1١ :7 تفسير العتٍاشى‎ - 

.1/11 :7 تفسير العتاشى‎ -١ 

بير اق ان 

)١(‏ فى «س» نسخه بدل: بعد. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج " ص: 658 


*881,/ [*]- قال: و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: با يَنى 51م قَدْ ْنا عَلَِكُمْ إياساً يُوارى 
سَوْآ يكم و ريشأ قال: «فأما اللباس فالثياب التى يلبسونء و أما الرياش فالمتاع و المال» و أما لباس التقوى فالعفافء إن العفيف لا 
تبدو له عوره» و إن كان عاريا من الثيابء و الفاجر بادى العوره و إن كان كاسبا من الثياب» يقول الله تعالى: و لِباسٌ التّقَوى 
ذلك حَِرٌ يقول: العفاف خير ذلك مِنْ آياتٍ اللَّهِلَعلَّهُْ يذ كرُونَ». 


واقولة: ياي 51 لا ينيكم الليطان كما أخرخ أبوئكة مق الْصَنّد فإنه محكم. 
سوره الأعراف(7): آيه 7/4 ..... ص : 401728 
قوله تعالى: 


وَ إذا فُعَلوا فاحسَّهٌ قالوا وَحَ ّنا عَليِها آباءنا وَ الله أُمَرَنا بها- إلى قوله تعالى- ما لا تَعْلمُونَ [18] 5816 -]١1[‏ على بن إبراهيم» فى 


قوله تعالى: وَ إذا فَعَلُوا فاحِشَهٌ قالُوا وَحٍِدْنا عَلَيِها آباَنا وَ الله أمَرَنا بها قال: الذين عبدوا الأصنامء فرد الله عليهم فقال: قل لهم: إِنَّ 
الثثالا امد بالفضفاء | تنرلوة على :اللداما لا تقلقوة. 


17 محمد بن الحسن الصفار: عم أحمد بن محمل» عن الحسيخ بق سعيدة عق محمد بق متضوزة قال: سألعه عن قول الله 
تباركك و ال 21 إذا فعلوا فاحكة قالوا وَحدَتا عليها آباءنا و الله عزنا بها كَل إن اللة لهأف بالتشهاء أ تفولون على 


الله ما لا تَعْلْمُونٌَء فقال: «أرأيت أحدا يزعم أن الله تعالى أمرنا ١١‏ بالزنا أو شرب الخمور أو بشى ء من المحارم؟» فقلت: لا. 
فقال: «فما هذه الفاحشه التى يدعون أن الله تعالى أمرنا «7) بها؟» فقلت: الله تعالى أعلم و وليه 7. 


فقال: «فإن هذه فى أثمه الجور, ادعوا أن الله تعالى أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمر الله [بالائتمام ] بهم, فرد الله ذلكك عليهم» و 


أخبرنا أنهم قد قالوا عليه الكذب, فسمى الله تعالى ذلكك منهم فاحشه). 


وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد. عن أبى وهب» عن 


محمد بن منصورء قال: سألته» و ذكر الحديثء و قال فى آخره: «فأخبر أنهم قد قالوا عليه 


تدا تفسير القن :18 

-١‏ تفسير القمّى :١‏ 8؟57. 

-١‏ بصائر الدرجات: 26/ ؟. 

)١(‏ فى المصدر: أمر. 

(0) فى المصدر: أمر. 

(9) فى «ط): و رسوله. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج "2 ص: 0717 
الكذب, و سمى ذلك منهم فاحشه» .)١١‏ 


87 ["]- العياشى: عن مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله (عليه السلام): «من زعم أن الله أمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب 
على الله تعالى» و من زعم أن الخير و الشر بغير مشيئه منه فقد أخرج الله من سلطانه» و من زعم أن المعاصى عملت بغير قوه الله 
فقد كذب على الله» و من كذب على الله أدخله الله النار). 


4 م1 عن محمد بن منصوره عن عبد صالح, قال: سألته عن قول الله: وَ إذا فَعَلُوا فاحمّهٌ إلى قوله: 


أ نَقُولُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعلْمَونَ فقال: «أ رأيت أحدا يزعم أن الله تعالى أمرنا بالزنا و شرب الخمر و شى ء من هذه المحارم؟؛ 
فقلت: لا. 


فقال: 


«ما هذه الفاحشه التى يدعون أن الله تعالى أمر بها؟ فقلت: الله تعالى أعلم و وليه. 


فقال: «إن هذا من أئمه الجور, ادعوا أن الله تعالى أمرهم بالائتمام بهم, فرد الله ذلكك عليهم, فأخبرنا أنهم قد قالوا عليه الكذب,. 
فسمى ذلكك منهم فاحشه)». 


69 [ه]- عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله 
و من زعم أن الخير و الشر إليه فقد كذب على الله. 


سوره الأعراف(7): الآيات 79 الى "١‏ ..... ص : 41717 
قوله تعالى: 


ل أمر وئى بالقعيا َ وا وُجوهَكم ِنْدَ كل منجدٍ وَاذعُوة مُخلحد ين لَه الدّينَ [14] -]١[‏ على بن إبراهيم: كل أ 
بى بِالْقِسْطِ 1 الوا مظره كه لكك فيد أ بالعدال: 


١‏ [11]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن على بن الحسن الطاطرىء عن ابن أبى حمزه؛ عن ابن مسكانء عن أبى بصير» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكم عِنْدَ كُلَّ مَسْجدء قال: «هذه القبله». 


.١5 /١١ :7 تفسير العاشى‎ 9" 

ع- تفسير العتّاشى ؟: .١18 /١7‏ 

ه- تفسير العئاشى .١18/١7 :١‏ 

- تفسير القمّى :١‏ 758. |.....] 

؟- التهذيب ”: #اع/ 176. 

)١(‏ تفسير القمى عر ةا 

البرهان فى :: تفسير القرآن» ج 7 ص: 0 


ميم بماد عو ميق بن صا وى مجو يراجملاو نالحد ين على وز ققرا لاضن اب عملي عن محايد 
اي اي »عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله تعالى: 0 كن عاك كر" اترمسوة قال وميا عد عنل لاد فا را 


لاا [ع]|- العياشى: عن أب بصير» عن أحدهما (عليهما السلام)» فى قول الله: وَ أَقيمُوا وجوه 5 عِنْدَ 


كل مَشجدء قال: «هو إلى القبله». 

7ل [ه]- عن زراره و حمران و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» فى قوله: 
6 وجوهك عِنْدَ كل قحك قال: اتساج محدثه. فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام). 
8 [ع]- أبو بصير. عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «هو إلى القبله» ليس فيها عباده الأوثانء خالصا مخلصاء. 


[/]- عن الحسين بن مهران» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: وَ أقِيمُوا وُجُوهَكُمْ كر مَشجِدٍء قال: «يعنى 


الأئمه). 
قوله تعالى: 


كما بَدَأكمْ تَعُودُونَ- إلى قوله تعالى- وَ بَحْسَبُونَ أَنّهُعْ مُهْتَدُونَ [19- 0] 1[/64717]- على بن إبراهيم: كما بَدَأْكم تَعُودُونَ أى 
فى القيامه قُريقاً هَدى و قَريقاً حقّ عَلَيِهمُ الصَّلالَه أى العذاب» وجب عليهم. 


-]١[‏ وعنه» قال: و فى روايه أبى الجارود؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: كما بَدَأكم تَعُودُونَ قريقا هدى وَ قرِيقا 


3 


عي غ1 عَلَتِهمٌ الصَّلالَه. 
قال: «خلقهم حين خلقهم مؤمنا و كافراء و شقيا و سعيداء و كذلكك يعودون يوم القيامه مهتديا و ضالاء يقول: 


3 


إِنَهُمُ انَحَذْوا الشّياطِينَ أُوْلِياءَ مِنْ دُونٍ اللَهِ وَ يَحْسَبونَ أَنْهُعْ مُهْتَدُونَ و هم القدريه الذين يقولون لا قدر, 


* التهذيب ”*: *6/ ع1. 
؟- تفسير العناشى 7: 177/17. 
ه- تفسير العناشى 7: 19/17. 
#- تفسير العتّاشى ”: .7١ /١7‏ 
-١‏ تفسير العناشى 7: 1/6/17. 
-١‏ تفسير القَممى :١‏ 518. 


.578 :١ تفسير القمّى‎ -"١ 


البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 079 


و يزعمون أنهم قادرون على الهدى و الضلاله. و ذلكك إليهم إن شاءوا اهتدواء و إن شاءوا ضلواء و هم مجوس هذه الامه. و 
كذب أعداء الله» المشيئه و القدره لله كما بَدَأْكمْ تَعُودُونَ من خلقه شقيا يوم خلقه. كذلكك يعود إليه 


السعيد من سعد فى بطن امه) .)١١‏ 


89 ["]- ابن بابويه» قال: حدثنا أبى (رحمه الله)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمدء عن أحمد ابن محمد 
السيارى «7)» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران الكرخى «0: قال: حدثنا حنان بن سديره عن أبيه» عن أبى إسحاق الليثى» 
عن أبى جعفر محمد بن على (عليهما السلام)؛ فى قوله تعالى: كما رَدَأْكم تَعُودُونَ فريقا هَدى وَ فريقا حق عَلتِهِمْ الضلالة إِنْهُمُ 


انَحَذُوا السَّاطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دونٍ الله «يعنى أئمه الجور دون أئمه الحق و يَحْسَبُونَ أنّهُمْ مُهْتَدُونَ). 
سوره الأعراف(/1): آيه "١‏ ..... ص : 481794 
قوله تعالى: 


يا نِى آَم دوا زيتتكغ عِنْدَ كل مَسْجدٍ وَ كلوا وَ اشْرَبُوا ولا تشرفوا إِنّهُ لا بحب الْمَشرِفِينَ [1"*] 


9 علل الشرائع: 1/2٠١‏ 


)١(‏ المستفاض عن الأأثمه (عليهم الّ.لام) هو نفى الجبر و التفويض و إثبات الأسمر بين الأسمرين. و معنى الجبر هو ما ذهب إليه 
الأشاعره من أنّ الله تعالى أجرى الأعمال على أيدى العباد من غير قدره مؤثّره لهم فيها. و أمَا التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزله 
من أنه تعالى أوجد العباد و أقدر هم على تلكك الأفعالء و فوّض إليه الاختيار. فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيئتهم و 
قدرتهم و ليس لله فى أفعالهم صنع. 


و معنى الأمر بين الأمرين فهو أن لهدآياته و توفيقاته تعالى مدخلا فى أفعال العباد بحيث لا يصل إلى حدّ الإلجاء و الاضطرارء 
كما أنْ سبّدا أمر عبده بشى ء يقدر على فعله؛ و فهّمه ذلككء و وعده على فعله شيئا 


من الثوابء و على تركه شيئا من العقاب. فلو اكتفى من تكليف عبده بذلكك و لم يزد عليه مع علمه بأنّه لا يفعل الفعل بمحض 
ذلككء لم يكن ملوما عند العقلاء لو عاقبه على تركه؛ و لا يقول عاقل بأنّه أجبره على تركك الفعل» و لو لم يكتف السيّد بذلكك و 
زاد فى ألطافه و الوعد بإكرامه و الوعيد على تركه و أكد ذلكك ببعث من يحنّه على الفعل و يرغْبه فيه ثم فعل بقدرته و اختياره 
ذلك الفعل» فلا يقول عاقل بأنّه جبره على ذلكك الفعل. 


و أمًا الأخبار التى يدل ظاهرها على الجبر كهذا الخبر» فالمشهور فى تأويلها أنّها منرّله على العلم الإلهى. فإنّه سبحانه قد علم فى 
الأزل أحوال الخلق فى الأبد. و ما يأتونه و ما يذرونه بالاختيار منهم؛ فلمما علم منهم هذه الأحوال و أنّها تقع باختيارهم عاملهم 
بهذه المعامله. كالخلق من الطينه الخبيثه أو الطينه الطيبه» و حينئذ كتبت الشقاوه و السعاده فى الناس قبل أن يجيؤا فى حيز 
الوجود, فعلم الله تعالى بكون فلان سعيدا أو شقيا لا يكون علّه للسعاده و الشقاوه فيه بل إِنّهما مستندتان إليه بحسب أعماله. 


و ذهب السيّد المرتضى علم الهدى (رحمه الله) إلى أن هذه الأكيار: آحاد مخالفه للكتاب و الإجماع. و ذهب ابن إدريس 
(رحمه اللّه) إلى أنّها أخبار متشابهه يجب الوقوف عندها و تسليم أمرها إليهم (عليهم الشلام). 


ه64 فى «س )2 «ط): حدّثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن أأخمرك الس يَارى» والصواب ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث 
لخرضضرة داه 


إفرة فى اس ): بياض» و 2 «ط): محمد ع جعفر الكوفى» و الصواب ما أثبتناه» انظر معجم رجال الحديث 


الى 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: لوذه 


[1 حي بن يعقوايهة عن محمك بق تح عن احم ' محمد بى عسي وفن: الحسين رن ستعيدة عق :ففسالة اب 
أيوب» عن ابن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الكو واد وا زيتتكم عِنْدَ كل مَسْجِدٍء قال: «فى العيدين )١١‏ 
والجمعه). 


و رواه الشيخ فى (التهذيب :)75١‏ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضاله؛ عن ابن سنان؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
الحديث. 


١‏ [11]- و عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيره» عن أبى الحسن (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: 
و زيفكة عِنْد كل تشجلة قال: «من ذلك التمشط عند كل صلاه). 


87 ["7]- الشيخ: بإسناده عن على بن حاتم عن الحسن بن على 7, عن أبيه» عن فضاله» عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد 
ل ل الم واوا رد كد اجاج فى ادن بالعمل و لطبت يدا وكده واصل ووكره كج ووطلو بي 
العافد ووو قال دوا زيتتكم عِنْدَ كل مشجدء قال: «العيدان و الجمعه». 


0م [ع]- عنه: بإسناده عن محمد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن فضاله» عن ابن سنان» 
ع887/ [ه]- و عنه: بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن الحسن, عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد بن 


يحيى» عن رجلء عن الزبير بن عقبه» عن فضال «؟» بن موسى بن 


النهدى؛ عن العلاء بن سيابه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: حَذُوا زيتتكم عِنْدَ كلّ مَسْجِدء قال: «الغسل 
عند لقاء كل إمام). 


ه٠8"‏ [ع]- ابن بابويه فى (الفقيه): مرسلاء قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام)» عن قول الله عز و جل: 


].....[ الكافى ": 83788/ فى‎ -١ 

؟- الكافى 2: 689/ 7. 

عات القيليت 6 لاوا 

ع- التهذيب *: 118/ 3948. 

ه- التهذيب 2: .1917//1١١‏ 

ع- من لا يحضر الفقيه :١‏ ه// 19". 

)١1(‏ فى «س»» «ط): العيد. 

(؟) التهذيب 3 /7١‏ /ا66. 

(*) فى المصدر: الحسين بن على تصحيفء و الصواب ما أثبتناه من «س». انظر معجم رجال الحديث :١١‏ 198. 
() فى «س»» «ط): فضاله» تصحيف صحيحه ما أثبتناه» راجع معجم رجال الحديث *1: 1. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”ء ص: ١”اه‏ 

دا زيتتكم عِنْدَ كل مَسْجِدٍِء قال: «من ذلك التمشط عند كل صلاه). 


ع8" [/]- عنه» قال: حدثنا إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار بفرغانه »)١١‏ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد ابن القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن جعفر [بن الحسن ] 3١‏ بن الحسن بن على بن أبى طالب (عليه السلام)» قال: حدثنا أحمد بن 
على الأنصارى أبو على قال: حدثنا أحمد بخ محمد بن خالد البرقي؛ قال: حدثنا الحسن بن على بن فضال» عن تعلبه بن ميمون: 


عن عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: 


خُدُوا زيككع عِنْد كل تسد 


قال: «المشط يجلب الرزقء و يحسن الشعرء و ينجز الحاجه؛ و يزيد فى ماء الصلب. و يقطع البلغم» و كان رسول الله (صلى الله 


عليه و آله) يسرح تحت لحيته أربعين مره» و من فوقها 


سبع مرات» و يقول: إنه يزيد فى الذهن و يقطع البلغم». 


م [6]- العياشى: عن محمد بن الفضيل؛ عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام»» فى قوله تعالى: حُذُوا زيكَكم عِنْدَ كل مشجد 
قال: «هى الثياب). 


8 [4]- عن الحسين بن مهران» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: حُدُوا زيتتكم عِنْدَ كل مش جدء قال: ١يعنى‏ 


الأئمه). 

- عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول لله: لوا زيتككم عِنْدَ كل مَسْجِدِء قال: «عشيه عرفه. 
-18٠‏ عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: الت دوا زيتككم عِنْدَ كل مَسْجِدِء قال: 

«هو المشط عند كل صلاه فريضه و نافله). 

-8١‏ عن عمار النوفلى» عن أبيه» قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «المشط يذهب بالوباء). 

قال: «و كان لأبى عبد الله (عليه السلام) مشط فى المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته). 


7/67 [17]- عن المحاملى» عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: حُحَذُوا زيتتكم عِنْدَ كل مَسْجِدِء قال: 
«الأرديه فى العيدين و الجمعه). 


ا- الخصال: /72/ ". 

تقر الاق 17174 

سير حاف 8 
الس الاق 2 

3ك تسر الشاقي 17 !لدم 
ا تت الاق 2/1 
#امرشيون الا ا 


.)٠١78 :" فرغانه: مدينه بما وراء النهرء و هى أيضا قريه من قرى فارس. «مراصد الاطلاع‎ )١( 


() أثبتناه من المصدرء و هو الحسن المثنى بن الحسن السبط. انظر المجدى: 5 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: م 


87 [1]- عن خيثمه بن أبى خيثمه» قال: كان الحسن بن على (عليه السلام) إذا قام إلى الصلاه لبس أجود ثيابه» فقيل له: يا 


بن رسول الله 


لم تلبس أجود ثيابكك؟ 
فقال: «إن الله تعالى جميل يحب الجمال» فأتجمل لربى» و هو يقول: خُذُوا زيككم عِنْدَ كل مَسْحِدٍ فأحب أن البين احود نباي 


8/ [10]- الطبرسىء فى معنى الآيه: أى خذوا زينتكم "١١‏ التى تتزينون بها للصلاه فى الجمعات و الأعياد» عن أبى جعفر 


85" [18]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. و عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد جميعا عن عثمان بن 
عيسى» عن إسحاق بن عبد العزيز» عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال له: إنا نكون فى طريق مكه فنريد 
الإ.حرام فنطلى؛ و لا يكون معنا نخاله نتدلكك بها من النوره» فنتدلكك بالدقيق» و قد دخلنى من ذلكك ما الله أعلم به؟ فقال: «أ 
مخافه الإسراف؟» قلت: نعم. فقال: «ليس فيما أصلح البدن إسرافء إنى ربما أمرت بالنقى ١‏ فيلت بالزيت» فأتدلكك به إنما 


الإسراف فيما أفسد المال و أضر بالبدن). 

قلت: فما الإقتار؟ قال: «أكل الخبز و الملح و أنت تقدر على غيره». 

قلت: فما القصد؟ قال: «الخز وا اللب* وا . وا 0 ه هذاء و ه هذا). 
م 0-0 0 ورد 


-]١7[ 858‏ وعنه: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن عقبه» عن 
سليمان بن صالح. قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أدنى ما نهى عن حد 0 الإسراف؟ 


فقال: «إبذالكك ثوب صونككء و إهراقكك فضل إناكك, و أكلكك التمر و رميكك النوى ها هنا و ها هنا». 


/ا78, [18]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الجامورانى» عن الحسن بن على بن أبى حمزه» عن سيف بن 
عميره» عن 


إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يكون للمؤمن عشره أقمصه؟ 


قال: «نعم). قلت: عشرون؟ قال: انعم ). قلت: ثلاثون؟ قال: انعم ليس هذا من السرف» إنما السرف أن تجعل ثوب صونكك ثوب 
بذلكك). 


868 [11] العياشى: عن أبان بن تغلبء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أ ترى الله أعطى من أعطى من 


.59/18 :7” تفسير العتاشى‎ ١ 

- مجمع البيان ©: /الاع. 

.٠١ /27 :© الكافى‎ ١2 

.٠١ /28 :© الكافى‎ -١١/ 

18 الكافى 2: اعع/ع. 

4 تفسير العتاشى ؟: 17/ 77. 

)١(‏ فى المصدر: ثيابكم. 

(0) النْقَىَ: الدقيق الجيد «المعجم الوسيط- نقا- 7: ١٠هم2).‏ 
(9) فى المصدر: ما يجىء من حدّ. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7ه 


كرامته عليه» و منع من منع من هوان به عليه؟! لا“ و لكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع» و جوز لهم أن يأكلوا قصداء و 
يشربوا قصداء و يلبسوا قصداء و ينكحوا قصداء و يركبوا قصداء و يعودوا بما سوى ذلكك على فقراء المؤمنين» و يلموا به شعثهم 
فمن فعل ذلكك كان ما يأكل حلالاء و يشرب حلالاء و يركب حلالاء و ينكح حلالاء و من عدا ذلكك كان عليه حراما- ثم قال- 
وَ لا تّشِرفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمْسِرفِينَ أ ترى الله اتتمن رجلا على مال خول له أن يشترى فرسا بعشره آلاف درهم و يجزيه فرس 


بعشرين درهما؟! و يشترى جاريه بألف دينار و تجزيه جاريه بعشرين دينارا؟! و قال: وَ لا تُسْرِفوا إِنّهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرفِينَ). 


هيم و * الآنه: 
0 معي 47 


إن أناسا كانوا يطوفون عراه بالبيتء الرجال بالنهار» و النساء بالليل» فأمرهم الله بلبس الثيابء و كانوا لا يأكلون إلا قوتاء فأمرهم 
اله أن يأكلوا و يشربوا و لا يسرفوا. و قال: فى العيدين و الجمعه يغتسل و تلبس الثياب البيض. و روى أيضا: المشط عند كل 
صلاه. 


سوره الأعراف(/1): آيه #" ..... ص : "4117 
قوله تعالى: 


قعل مَنْ حَرّمَ زينة الله التى أخرَّجَ لِعِبادِهِ وَ الطيّباتٍ مِنَ الرّرْقٍ قل هى لِلذِينَ آمَنوا فى الحَياهِ الدَنيا خالِصهً يَوْمَْ القِيامهِ 5 ذلك 
تفص الاباك لِقَوْمِ يَعْلمُونَ [1"] 


0١‏ - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد, عن على بن الحكم, عن أبان بن عثمان» عن يحيى 
بن أبى العلاء» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) عبد الله بن عباس إلى ابن الكواء و 
أصحابه؛ و عليه قميص رقيق و حله؛ فلما نظروا إليه قالوا: يا بن عباس» أنت خيرنا فى أنفسناء و أنت تلبس هذا اللباس! فقال: و 
هذا أول :ما اعاصمك فيه أل تق خوة ركه اللد الى أخرك لنبادة و المقيات وق #1[ فهو كال اللاعز رول : ذو وشك عند 


#8 
كل مَسْحِدٍ .))١١‏ 


].....[ .38/١ تفسير العباشى ؟:‎ -'٠١ 
1 الادكاسيز القاى‎ 

.8 /6ع١‎ :9 الكافى‎ -١ 

."١ :7/ الأعراف‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 7ه 


-]١1[ 7‏ عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن عيسى» عن صفوان» عن يونس بن إبراهيم» قال: دخلت 
على أبى عبد الله (عليه السلام)» و على جبه خز و طيلسان خز فنظر إلى» فقلات: جعلت فداكء على جبه خز و طيلسان خزء فما 


تقول فيه؟ فقال: «لا بأس بالخز» قلت: و 


سداه )١١‏ إبريسم؟ فقال: «و ما بأس بإبريسمء فقد أصيب الحسين (عليه السلام) و عليه جبه خز). 


ثم قال: «إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الخوارج يواقفهم؛ لبس أفضل ثيابه» و تطيب بأفضل طيبه» 
وركب أفضل مراكبه. فخرجء فواقفهم, فقالوا: يا بن عباسء بينا أنت أفضل الناس إذ أتيتنا فى لباس الجبابره و مراكبهم! فتلا 
عليهم هذه الآديه: قلْ مَنْ عر زِيئه اللِّ الى أَخْرَجٍ لِعِبادِهِ وَ الطيباتِ مِنّ الرّرْقِ فألبس و أتجملء فإن الله جميل يحب الجمال, و 
ليكن من حلال). 


807 [8]- و عنه: عن على بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن علىء رفعه (07: قال: مر سفيان الثورى 
فى المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله (عليه السلام) و عليه ثياب كثيره القيمه حسان. فقال: و الله لآتينه و لأوبخنه. فدئا منه» فقال: 


يا بن رسول الله و الله ما لبس رسول الله (صلى الله عليه و آله) مثل هذا اللباسء و لا على و لا أحد من آبائك. 


فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى زمان قتر مقترء و كان يأخذ لقتره واقتداره «» و إن 
الدنيا بعد ذلكك أرخت عزاليها «5"» فأحق أهلها بها أبرارها- ثم تلا- قُلْ مَنْ عَرّمَ زيئة الله الى أَخْرَحِ لِعبادِهِ وَ الطيباتٍ مِنَ الررْقٍِ 
فنحن أحق من أذ منها ما أعطاه الله عز و جل غير أنى- يا ثورى- ما ترى على من ثوب إنما ألبسه 09 للناس؛ ثم اجتذب يد 
سفيان فجرها إليه» ثم رفع الثوب الأعلى و أخرج ثوبا تحت ذلك على جلده 


غليظاء فقال (عليه السلام): «هذا ألبسه «© لنفسىء و ما رأيته للناس» ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظ خشنء و داخل ذلكك 
الثوب لين» فقال: «لبست هذا الأعلى للناس» و لبست هذا لنفسكك تسرها» «/0. 


7/880 [؟|- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد الأشعرى» عن ابن القداحء قال: كان أبو عبد 
الله (عليه السلام) متكئا على- أو قال: على أبى- فلقيه عباد بن كثير البصرىء و عليه ثياب مرويه حسان» 


؟- الكافى 2: 7'ع8/ 7. 

*- الكافى 2: 8/887 

ع- الكافى ع: “اعع/ 17 

.)”/0 :١8 السدى: خلاف لحمه التَُوبء و قيل: أسفله. و قيل: ما مد منه. «لسان العرب- سدا-‎ )١( 
.5817 :1*8 فى «س): محمّد بن على بن فضَالء تصحيفء انظر معجم رجال الحديث‎ )0( 

(9) فى «ط): و إقتاره. 

() أرخت الدنيا عزاليها: كثر نعيمها. «المعجم الوسيط- عزل- 7: 099). 

(0) فى «ط): لبسته. 

(©) فى «ط): هذه الليسه. 

(0) فى «ط): تسترها. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ” ص: 0ه 

فقال: يا أبا عبد الله إنكك من أهل بيت النبوه» و كان أبوك. و كانء فما هذه الثياب المرويه عليكك. فلو لبست دون هذه الثياب؟ 


فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «ويلكك- يا عباد- مَنْ عَترّمَ زيئة الله الْتّى أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطيباتٍ مِنّ الرّرْقِ؟ إن الله عز و جل 
إذا أنعم على عبده )١١‏ نعمه أحب أن يراها عليه» ليس بها بأس» الحديث. 


غخ 1ف [ها-دو عنه: عن العده. عن سهل» عن محمد بن عيسى لققة عن العباس بن هلال الشامى مولى اق الحسن (عليه السلام) 
عنه (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداكء ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب و يلبس الخشن و 


يتخشع «*"! فقال: «أما علمت أن يوسف (عليه السلام) نبى ابن نبى كان يلبس أقبيه «* الديباج مزرره «8) بالذهبء و كان 
يجلس فى مجالس آل فرعون يحكم؟ فلم يحتج الناس إلى لباسه؛ و إنما احتاجوا إلى قسطهه و إنما يحتاج من الإمام 2١‏ أن إذا 
قال صدقء و إذا وعد أنجزء و إذا حكم عدلء إن الله لا يحرم طعاما و لا شرابا من حلالء و إنما حرم الحرام قل أو كثر و قد قال 


لله: قل مَنْ عترم زيئة الله الى أخْرَجٍ لِعبادهِ وَ الطيّباتٍ مِنَ الرّرْقِ). 


7808 [28]- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن أحمد. عن على بن النعمان» عن صالح 
بن حمزه؛ عن أبان بن مصعبء عن يونس بن ظبيان- أو المعلى بن خنيس- قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما لكم من 
هذه الأرض؟ فتبسم, ثم قال: إن الله تبارك و تعالى بعث جبرئيل (عليه السلام) و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانيه أنهار فى الأرض» 


منها سيحان. و جيحان, و هو نهر بلخ» و الخشوع: و هو نهر الشاشء و مهران: 


وهو نهر الهندء و نيل مصرء و دجله و الفرات» فما سقت و استقت 273١‏ فهو لناء و ما كان لنا فهو لشيعتناء و ليس لعدونا منه شى ء 
إلا-ما غضب عليه؛ و إن ولينا لفى أوسع فيما بين ذه إلى ذه- يعنى ما بين السماء و الأرضء ثم تلا هذه الآيه-: قل هِى لِلَذِينَ 
اتكزاقق العباء لقا السعصورين علها خالظة لهم ووه القيامه يعدن بلا عصتكة 


801" [/]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد 


عن الحسة بن غلقل الوقتاتة عن أى الحسن 


ه- الكافى *: 887/ ه. [.....] 

ع- الكافى :١‏ /891/ 0. 

. /68١ :2 الكافى‎ -/ 

)١(‏ فى «ط): عبد. 

(1) فى المصدر: حميد بن زياد. عن محمد بن عيسىء و الصواب ما أثبتناه من «س»» و كذا فى معجم رجال الحديث 8: 1937. 
(9") فى «ط): و يخشع. 

(ع) فى «س): ألبسه. 

(0) فى المصدر: مزروره. 

(9) فى المصدر زياده: فى. 

0 فى المصدر: أو استقت. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: *"ه 


الرضا (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «كان على بن الحسين (عليه السلام) يلبس فى الشتاء الخز و المطرف الخز و القلنسوه 
الخز فيشتو فيه» و يبيع المطرف فى الصيف و يتصدق بثمنه ثم يقول: مَنْ حَرَّمَ زينة الله الَتَى أخْرج لعبادِهِ وَ الطئبات مِنّ الزق). 


[1]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكمء عن معاويه بن ميسره. عن الحكم بن عتيبه 
١ل‏ قال: دخلت على أبى جعفر (عليه السلام)» و هو فى بيت منجد «37» و عليه قميص رطبء و ملحفه مصبوغه قد أثر الصبغ 
على عاتقه. فجعلت أنظر إلى البيت و أنظر إلى هيئته «”1» فقال: «يا حكم, ما تقول فى هذا؟» فقلت: و ما عسيت أن أقول و أنا 
أراه عليكك؟ و أما عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق 16» فقال: ايا حكم. قرِنْ حَرَّ زيئة الل الى أَخْرَج لِعبادِهِ وَ الصَيِاتِ مِنَّ 
الوَّزقِ؟! و هذا مما أخرج الله لعباده. فأما هذا البيت الذى ترى فهو بيت المرأه» و أنا قريب العهد بالعرسء و بيت المرأه «0) الذى 


تعرف). 


4 [4]- محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى: عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد (2) بن 


أبى نصرء عن الرضا (عليه السلام)- فى حديث طويل- إلى أن قال: قال لى: «ما تقول فى اللباس الخشن 072؟» فقلت: بلغنى أن 
الحسن (عليه السلام) كان يلبس» و أن جعفر بن محمد (عليهما الصلاه و السلام) كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس فى 
الساعر 


فقال لى: «البس و تجملء فإن على بن الحسين (عليهما السلام) كان يلبس الجبه الخز بخمس مائه درهم, و المطرف الخز 
بخمسين دينارا فيشتو 4١‏ فيه» فإذا خرج الشتاء باعه و تصدق بثمنهء و تلا هذه الآبه: قل مَنْ عَرّمَ زيئه الله التى أَخْرَج لِعبادِه وَ 


الطيّباتٍ مِنَ الوّرْق). 


١١١2‏ 1]- الشيخ فى (أماليه)» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله)» قال: أخبرنى أبو الحسن على 


بن محمد ين شيك الكاتت» قال أرق العسن بن على الزعفرائئ: قال؛ أخيرى أبو إسحاق 


8- الكافى 2: عع8/ .١‏ 
9- قرب الأسناد: .١01/‏ 
-٠‏ أمالى الشيخ الطوسى :١‏ 258 أمالى الشيخ المفيد: 2#؟/ ". 


:8 فى «س): الحكم بن عينيه» و فى «ط): الحكم بن عيينه» تصحيفء و الصواب ما فى المتن. انظر معجم رجال الحديث‎ )١( 
ا‎ 


(0) النجد: ما يزيّن به البيت من البسط و الوسائد و الفرش. «لسان العرب- نجد- 7 .81١8‏ [.....] 

(9) فى «س): هيبته. 

(؟) المرمّق: الموصوف بالجهل و خفّه العقل. و الظاهر أنّها المراهق: أى الغلام الذى قارب الاحتلام. 

(0) فى المصدر: و بيتى البيت. 

(2) عن لجن بن محمّد) ليس فى «س»» «ط): و الصواب إثباته كما فى المصدرء و راجع معجم رجال الحديث ”: /771. 
(0 فى المصدر: الحسن. 

(6) فى المصدر: فيتشتى. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: /”اه 


إبراهيم بن محمد الثقفى» قال: حد ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان اه 


قال: حدثنا على بن محمد بن أبى سيف .37١‏ عن فضيل بن خديج 07 عن أبى إسحاق الهمدانى» قال: لما ولى أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب (عليه السلام) محمد ابن أبى بكر مصر و أعمالهاء كتب له كتاباء و أمره أن يقرأه على أهل مصرء و ليعمل بما 
وصاه به فيه» و كان الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيمء من عبد الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب إلى أهل مصر و محمد بن أبى بكر- و ذكر الحديث 
بطوله و كان بعضه- و اعلموا- يا عباد الله- أن المتقين حازوا عاجل الخير و آجله. شاركوا أهل الدنيا فى دنياهم؛ و لم يشاركهم 
أهل الدنيا فى آخرتهم, أباحهم الله فى الدنيا ما أبقاهم "١‏ به و أغناهمء قال الله عز و جل: 


قُلْ مَنْ عر زبئة اللِّ الى أَخْرَجِ لعبادِهِ وَ الطَيْباتٍ مِنَ الرَرْقِ كلْ مهن للَّذِينَ آمَنُوا فى الْحياءِ الدَّنْيا خَالِصَ يَومَ الِْيامَهِ ك ذلك 
تُفَصلُ الآياتٍ لِقَوْم يَعْلّمُونَ سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنتء و أكلوا منها «0) بأفضل ما أكلت» فشاركوا أهل الدنيا فى دنياهم و 
كارا جيم ين افق نا كلوق روطت روني ماق لا تيرقو ولعو بلق افصيل ما السو واوزشكر من امن ساسكو 
و تزوجوا من أفضل ما يتزوجونء و ركبوا من أفضل ما يركبونء أصابوا لذه الدنيا مع أهل الدنياء و هم غدا جيران الله تعالى 
يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون» ولا يرد لهم دعوه؛ ولا ينقص لهم نصيب من اللذه؛ فإلى هذا- يا عباد الله- اشتاق من كان له 
عقل و يعمل له بتقوى الله و لا حول و لا قوه إلا بالله. 


يا عباد الل 


إن اتقيتم و حفظتم نبيكم فى أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد» و ذكرتموه بأفضل ما ذكرء و شكرتموه بأفضل ما شكرء و 
أخذتم بأفضل الصبر و الشكرء و اجتهدتم أفضل الاجتهاد» و إن كان غيركم أطول منكم صلاه؛ و أكثر منكم صياماء فأنتم أتقى 
لله منهم؛ و أنصح لأولى الأمر). 


والحديث طويلء ذكرنا كثيرا منه فى قوله تعالى: وَ أقم الصّلاة 6 طْرَفَي النّهارِ وَ زُلَفَاً م ِنَ اللَِلٍإِنّ الْحمّنات يذْهِمِنَ السَيئاتِ ١‏ 2 


الآيه» من سوره هود. 


١١8١‏ العياشى: عن الحكم بن عتيبه» قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه إزار أحمرء قال: فأحددت النظر إليه» فقال: 


ديا أبا محمد إن هذا ليس به بأس- ثم تلا- قل مَنْ حرّمَ زيئة الله الى أخْرَح لِعِبادِهِ وَ الطيّباتٍ مِنّ الرّرْق). 


- تفسير العناشى 7 0/1 


0 00 مدوم بن عثمان» و هو فى كلا الضبطين يروى عن على بن محمّد بن عبد 


(1) فى المصدرين و «س»» «ط): سعيد» تصحيف صوابه ما أثبتناه من عدّه موارد فى الغارات» روى فيها عن فضيل بن خديج» 
انظر التعليقه السابقه و تاريخ بغداد :١7‏ 86 سير أعلام النبلاء :1١‏ 600. 


(*) فى المصدرين و «س:: فضيل بن الجعدء و فى «ط): فضيل بن أبى الجعد» تصحيف صوابه ما أثبتناه من عدّه موارد فى 
الغارات» و انظر الجرح و التعديل 7: 77 لسان الميزان ©: 581 و التعليقه السابقه. 


(؟) فى المصدر: ما كفاهم. 
(0) فى المصدر: و أكلوها. 

.1١8 :1١ هود‎ )©( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 010 


-]١71[ 887‏ عن الوشاء؛ عن الرضا (عليه السلام) قال: ٠كان‏ على 


بن الحسين (عليهما السلام) يلبس الجبه و المطرف من الخزء و القلنسوه. و يبيع المطرف و يتصدق بثمنه» و يقول: قل مَنْ حَرّمَ 
زيئه الله التتى أخْرَحٍ لِعِبادِهِ وَ الطثباتٍ مِنَّ الوّرْق). 


اعم -]1١13[‏ عن يوسف بن إبراهيم» قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و على جبه خزء و طيلسان خز فنظر إلى» فقلت: 
جعلت فداككء على جبه خز و طيلسان خزء ما تقول فيه؟ فقال: «و ما بأس بالخزا. قلت: و سداه إبريسم؟ فقال: «لا بأس به» قد 
أصيب الحسين بن على (عليه السلام) و عليه جبه خزا. 


ثم قال: «إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه» و تطيب بأفضل )١١‏ طيبه» و 
ركب أفضل مراكبه. فخرج إليهم فواقفهم؛ فقالوا: ى..بن عباسء بينا 079 أنت خير الناس إذ أتيتنا فى لباس من لباس الجبابره و 
مراكبهم! فتلا هذه الآديه قل مَنْ حرم زيئة اله الى أَخْرَج لعبادهِ و الطَيْاتٍ مِنّ الرّرْقِ ألبس و أتجملء فإن الله جميل يحب 
الجمال» و ليكن من حلال). 


-]١6[ 7/886‏ عن العباس بن هلال الشامى» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قلت: جعلت فداككء ما أعجب إلى الناس 
من يأكل الجشب و يلبس الخشن و يتخشع! قال: «أما علمت أن يوسف بن يعقوب نبى ابن نبى» كان يلبس أقبيه الديباج مزروره 
بالذهبء و يجلس فى مجالس آل فرعون يحكم؟ فلم يحتج الناس إلى لباسه؛ و إنما احتاجوا إلى قسطه. و إنما يحتاج من الإمام 
أن إذا قال صدقء و إذا وعد أنجزء و إذا حكم عدلء إن الله لم يحرم طعاما و لا شرابا من حلال و إنما حرم الحرام 


قل أو كثر» و قد قال: قل مَنْ عَرّمَ زينة ال الى خوج لِعبادِهِ وَ الطئباتٍ مِنّ الرّْق. 


معد" -|١6[‏ عن حك بن محمدء عن أبن الحسن (عليه السلام)» قال: «وكان على بن الحسين (عليهما السلام) يلبس الثوب 
بخمس مائه دينار» و المطرف بخمسين دينارا يشتو فيه» فإذا ذهب الشتاء باعه و تصدق بثمنه). 


-|١8[ 788+‏ و فى خبر عمر بن على» عن أبيه على بن الحسين «33) (عليه السلام)» أنه كان يشترى الكساء الخر بخمسين ديناراء 
فإذا صاف تصدق به. و لا يرى بذلكك بأساء و يقرأ: قل مَنْ حَرّءَ زيئة الله الى أَخْرَجٍ لِعبادِهِ وَ الطيّباتٍ مِنَ الرَرْقٍِ. 


سير العتاشى 1/1 ة] 

# افير العاف 8/1317 
#اتقي العا اا 
تقس الساس 1217م 
اتير ساف 280127 

)١(‏ فى المصدر: بأطيب. 

ولاق ادر تسد تنا 

() فى «س)؛ء «طا: عن أبيه الحسين؛ و ما فى المتن هو الأنسب. انظر معجم رجال الحديث "1: /ا8. 
البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 0*4 
سوره الأعراف(/7): آيه 7" ..... ص : 4194 
قوله تعالى: 


و 


شل إِنّما حَوّءَ رَبَّ الَواحِشٌ ما طَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَالِْنْم وَ الْبغْى بير الْحَق وَ أَنْ تَشْرِكوا بالل ما لَ يرلُ به ش مطاناً وَ أَنْ تَقُونُوا 
عَلَى اللوسا لا تعلترة زنسجم] 


-]١[ /821/‏ الشيخ: بإسناده عن البرقى» عن النضر بن سويدء عن الحلبى» عن عمرو بن أبى المقدام؛ عن أبيه» عن على بن 
الحسين (عليه السلام)» قال: «الْمَواحِشٌ ما طَهَرَ مِنْها وّ ما بَطنَ ما ظهر نكاح امرأه الأبء و ما بطن: 


الزنا». 


-]١[ 7888‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن أبى وهبء عن محمد بن 


منصور» 


ل 


قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز و جل: قل إِنّما حرم وَبَّ الْمَواجِشٌ ما طَهَرَ مِنّْها و ما بَطنّ. 


قال: فقال: «إن القرآن له ظهر و بطن» فجميع ما حرم الله فى القرآن هو الظاهرء و الباطن من ذلكك أثمه الجور, و جميع ما أحل 
الله تعالى فى الكتاب هو الظاهرء و الباطن من ذلكك أثمه الحق». 


9 ["]- و عنه: عن أبى على الأشعرى؛ عن بعض أصحابناء و على بن إبراهيم» عن أبيه» جميعاء عن الحسن بن على بن أبى 
حمزه عن أبيه 17) عن على بن يقطين» عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: قال: «قول الله عز و جل: قَلَ إِنّما حرم وَبّىَ الْمُواحِش 
ماظَهَرَ مها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِنْمَ وَ الْبَغْى بير الْحَقَ فأما قوله: ما ظَهَرَمِنْها يعنى الزنا المعلن» و نصب الرايات التى كانت ترفعها 
الفواي الو اسفن فى الما جلي 


و أما قوله عز و جل: وَ ما بَطنّ يعنى ما نكح من أزواج الآباءء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبى (صلى الله عليه و آله) إذا كان 
للرجل زوجه و مات عنهاء تزوجها ابنه من بعده» إذا لم تكن امهء فحرم الله عز و جل ذلكك. و أما الِْنّمَ فإنها الخمر بعينها. 


ل 


4" []- العياشى: عن محمد بن منصورء قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله: إنّما حَرّمَ رك الفواحف معطو فنها وما بعلن 


.18941© التهذيب /: الا©/‎ -١ 

.٠١ 7700 :١ ؟- الكافى‎ 

.١ /8:8 :2 الكافى‎ -* 

؟- تفسير العتياشى ؟: /١8‏ 88. 

.578 :١١ (عن أبيه) ليس فى «ط» و «س» و الصواب إثباته كما فى المصدرء و انظر معجم رجال الحديث‎ )١( 
0٠ البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 


قال: 


«إن القرآن له ظهر و بطن» فجميع ما حرم فى الكتاب هو فى الظاهرء و الباطن من ذلكك أئمه الجور, و جميع ما أحل الله فى 
الكتاب هو فى الظاهرء و الباطن من ذلكك أثمه الحق». 


80١‏ [ش]- على بن أبى حمزه. قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «ما من أحد 


أغير )١١‏ من الله تباركك و تعالى» و من أغير ممن حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؟!). 


8 [8]- على بن يقطين» قال: سأل المهدى أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر» فقال: هل هى محرمه فى كتاب الله؟ فإن 
الناس يعرفون النهىء و لا يعرفون التحريم. فقال له أبو الحسن (عليه السلام): «بل هى محر مه). 


ل 


قال: فى أى موضع هى محرمه فى كتاب الله يا أبا الحسن؟ قال: «قول الله تباركك و تعالى: قَلْ إِنّما حَوّمَ رَبّم الْفُواحشٌ ما ظَهَرَ 
مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِنْم وَ الْبَغْىَ بير الْحَقَّه فأما قوله: ما ظَهَرَ مِنْها فيعنى الزنا المعلن» و نصب الرايات التى كانت ترفعها الفواجر فى 
الجاهليه و أما قوله: وّ ما بَطنّ يعنى ما نكح من الآباء» فإن الناس كانوا قبل أن يبعث النبى (صلى الله عليه و آله) إذا كان للرجل 
زوجه و مات عنهاء تزوجها ابنه من بعده, إذا لم تكن امه. فحرم الله ذلككء و أما ْنم فإنها الخمر بعينهاء و قد قال الله فى موضع 
آخر: يَسَْلُوتك عن الْكَمْرِ وَ الْمَهِسِرِ قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ و مَناقعٌ لِلنّاس 37 فأما الإثم فى كتاب الله فهو الخمر, و الميسر فهو النرد. 
و إثمهما كبير كما قال. و أما قوله: الْبَعَىَ «فهو 


اانا سراة: 
قال: فقال المهدى: هذه و الله فتوى هاشميه. 
قلت: تقدم هذا الحديث مسندا من طريق محمد بن يعقوبء فى قوله تعالى: يَشْتّلوتك عَن الْحَمْرِ وَ الْمئِسِر من سوره البقره «8. 


0 


/61/ [/9]- على بن إبراهيم: قوله تعالى: قَلَ إِنّما حَوّمَ رَبّه الْمَواحِش ما طَهَرَ مِنْها وّ ما بَطَنّ» قال: من ذلكك أثمه الجور و الْإِنَْ 
يعنى به الخمر و الْبَغْىَ بثَيِر الْحَقّ وَ أَنْ تُشْركوا بالله ما لَمْ يرل بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تقولا عَلَى الله ما لا تَعْلّمُونَ و هذا رد على من قال 
فى دين الله بغير علم» و حكم فيه بغير حكم الله» فعليه مثل ما على من أشرك بالله و استحل المحارم و الفواحشء فالقول على الله 
محرم بغير علم مثل هذه المعانى. 


سوره الأعراف(/1): الآيات 6" الى 9" ..... ص : 45٠‏ 
قوله تعالى: 


وَ ِكل أَمَهِ أجل َإذا جاء أَجَلّْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَهٌ وَ لا يَسْتَقَدِمُونَ 


ه- تفسير العئاشى ؟: /١8‏ /. 

ع- تفسير العتاشى ؟: /١١/‏ 08 الكافى 2: .١ /5١8‏ [.....] 

/ا- تفسير القَممّى لذ كرفة 

() فى المعندر قن موقيعية: أعز. 

(0) البقره 7: 519. 

(") تقدم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (14؟) من سوره البقره. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: 05١‏ 

- إلى قوله تعالن- فدوقر] العذاك يما كقم تكوبوة زع وم] 


-]١1[ /8407‏ العياشى: عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قوله: قَإِذا جاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأُخَرُونَ ساعَةٌ وَ لا يَسْتَقُْدِمُونَه قال: «هو الذى 
يسمى لملكك الموت). 


قلت: قد تقدمت الروايات فى هذه الآيه بهذا المعنى فى قوله تعالى: ثُمْ قَضِى أَجَلًا وَ أجل مُسَمَّى عِنْدَهُ من سوره الأنعام .01١‏ 


م [1]- على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ الَّذِينَ كذدَّبُوا بآياتنا وَ ا تَكبرُوا عَنْها فإنه محكم. و قوله فَمَنْ أظْلّمُ مِمّن افتَرى عَلَى 


لله كذبا 


أ كذّبَ بآياته أوليك يَنالَهمْ نَصِيبهُمْ مِنّ الكتاب أى ينالهم ما فى كتابنا من عقوبات المعاصى. و قوله: قالوا أَيْنَ ما كنم تَدْحُونَ 
مِنْ دون اللَهِ قالوا ضَلُوا عَنّا أى بطلوا. قال: 


قولة تال قال لازا قن أمم قد حَنْث من قَِكُمْ من الْحنَ وَ الس فى الا كلما حلت م َعنَثْ أختها حتّى إِذا اكوا فيها 
حون بحن ايزا وقوله: أختها ادال كانت بعدها تبعوهم على عباده الأصنام. وقوله تعالى: قالت َخْرامُم بِأولاهُمْ رين 


880 []- الطبرسى فى قوله تعالى: رَبّنا هؤّلاءٍ أصَلوناء قال الصادق (عليه السلام): «يعنى أئمه الجور). 


فكية | ؟|- على بن إبراهيم: فى قوله تعالى: فآتهم عَذابا ضيخفاً من الَارِفقال له لكل فد خصٌ و لكن لا تَلمُونَ ثم ثم قال أيضا: وَ 
قلت أُولامُمْ حرام فَما كان لَكم عَلَينا من قَضْلٍ فَدُوهُوا العذات بما كتمع تَكبُونَ قالوا شماته بهم. 


انا علدا يروي بن عا بسعيانه كنا يحضي أصتعا يق عق حم بن تتاو ءاقن عجد [زرزان ابن عور الع 
الحسين بن ميمون» عن محمد بن سالم» عن بع عير رع القلام كال فى كول تعالى: َما أصَلّنا إن اْمَجرِمُونَ ": «إذ دعونا 
الو وليب «لعت دفول ال عر وجل نهم سيق متهم إلى الثار: لت أخرامغ ولام ونا هؤّلاب أَض ونا يهم عدبا ضغفا من 
النّار و قوله: كُلّما دحت أُمة لَعنتْ أَحْتها حتَّى إِذَا ادَارَكُوا فيها جميعا برى ء بعضهم من بعضء و لعن بعضهم بعضاء يريد بعضهم 
أن يحج بعضا رجاء الفلج» 


.54/١11/ :” تفسير العتاشى‎ -١ 
.570 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
.8 :© مجمع البيان‎ -'8 
.37١ :١ تفسير القممّى‎ - 

ه- الكافى ؟: .١ /5١2‏ 


000 


تقدّمت فى تفسير الآيه (؟) من سوره الأنعام 
(0) الشعراء 72: 48. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”؛ ص: 057 


فيفلتوا من عظيم ما نزل بهمء و ليس بأوان بلوىء و لا اختبار» و لا قبول معذره؛ و لات حين نجاها. 


سوره الأعراف(7): الآيات 6٠‏ الى "81 ..... ص : 851 

قوله تعالى: 

َّ اين كذَّبُوا بآياتنا و اشرتَكبروا عَنْها لا ف تت ليغ نوات القبايو لقاب خارة الله حك فلخ الفل قن سَعٌّ الْخِياطٍ - - إلى قوله 
0 ا ار مع عع ولامرم [ لك 


قال: حدثنى أبى» عن فضاله؛ عن أبان بن عثمان» عن ضريس.ء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «نزلت هذه الآيه فى طلحه و 


الزبير» و الجمل جملهم). 


ار 9]-العياشى :عن مضو بن يونس عن رجا عن أبن عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله إن لي كبوا بآياتنا و 
ا ككيزوا عنهنا ل تفخ ليع أزراك القماءاو لا ىذ غلوة العه على باع العمل فى هد الخباطء قال: «ترلت فى طلحه و الزبيزة و 


الجمل جملهم). 


١‏ ["]- و روى عن سعيد بن جناح؛ قال: حددثنى عوف بن عبد الله الأزدى» عن جابر بن يزيد 0 عن أبى جعفر (عليه 
السلام) - فى حديث قبض روح الكافر- وقال: «تخرج روحه؛ فيضعها ملكك الموت بين مطرقه و سندان» فيفضخ خ أطراف أنامله 
و آخر ما يشدخ منه العينان» فتسطع لها ريح منتنه يتأذى منها أهل النار 2١١‏ كلهم أجمعونء فيقولون: لعنه الله عليها من روح كافره 
منتنه خرجت من الدنيا. فيلعنه الله» و يلعنه اللاعنونء فإذا اوتى بروحه إلى السماء الدنيا أغلقت عنه أبواب السماءء و ذلكك قوله: لا 


عيهوو عو 5 
تُفنّحَ لَهُعْ أبُوابٌ السّماءِ 


و لا يَدُخُلونَ اجن حنّى تاج الْجَمَل فى سم م الشاط و كذلك نَجْرِى الْمُخْرِمِينَ يقول الله تعالى: ردوها عليه مِنْها حَلَفاكُمْ وَ فيها 
لمك زويها لكر جكو ناز أخرق را 


و تقدم بزياده فى قوله تعالى: أَخْرجُوا أَنْف كم الْيَومَ تُجرّوْنَ داب الّْهُونِ بما كنْتُمْ تقولونَ عَلَى الله غَيِرَ الْحَقّ الآآيه من سوره 
الأنعام :. 


.57١ :١ تفسير القمّى‎ - 

اتير العقاشى 11/7 2 

+ الاعيساف ع | 

)١(‏ فى المصدر: أهل السماء. 

(5) طه :3١0‏ 0ه. 

(") تقدم فى الحديث )1٠١(‏ من تفسير الآيتين (47- 98) من سوره الأنعام. 
البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 087 


"ام [ع]- و قال على بن إبراهيم: و الدليل على أن جنان الخلد فى السماء قوله: لا كه تنح لَه أوابُ الماء و لا يَدْخُلُونَ الجن 
التي علي أن واي رض لزلافى ريه ري و قر انان ا وا مارك لسوق أشن عا وار ب الإسانا 
خَلَقَْاهُ مِنْ قل ل وَلْمْ نك نه وروك لسدرة والشساطن 2 َنَحْض رَنَهُعْ حؤْلٌ جَهَنّمَ جيًا ١١‏ و معنى ح وْلَ جَهَنّمْ البحر 
المحيط بالدنيا يتحول نيراناء و هو قوله: وَ إِذًا الِْحَارٌ سمرت 179 ثم يحضرهم الله حول جهنم» و يوضع الصراط من الأرض إلى 
الجنان» و قوله: جيًا أى على ركبهم؛ ثم قال: وَ نَذَّرُ الظَالِمِينَ فيها جثكًا 1 يعنى فى الأرض إذا تحولت نيرانا. 


مم [ه]- الطبرسى: روى عن أبى جعفر الباقر (عليهما السلام) أنه قال: «أما المؤمنون فترفع أعمالهم و أرواحهم إلى الشماءة 
فتفتح لهم أبوابهاء و أما الكافر فيصعد بعمله و روحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد: اهبطوا به إلى سجينء و هو واد بحضر 


برهوت). 


7/88 []- المفيد فى (الاختصاص): روى أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسىء قال: حدثنى سعيد بن جناح» عن عوف بن عبد 
الله الأزدى «» عن بعض أصححابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا أراد الله 
تباركك و تعالى قبض روح عبده المؤمن, قال: يا ملكك الموتء انطلق أنت و أعوانكك إلى عبدى. فطالما نصب نفسه من أجلىء 


فأتنى رود لا راشع عندى. 


فيأتيه ملك الموت بوجه حسنء و ثياب طاهره؛ و ريح طيبه» فيقوم بالباب» فلا يستأذن بواباء و لا يهتكك حجاباء و لا يكسر باباء 
معه خمس مائه ملكك أعوان. معهم طنان الريحان, و الحرير الأبيض. و المسكك الأذفر فيقولون: السلام عليكك يا ولى الله أبشر 
فإن الرب يقرئكك السلام» أما إنه عنكك راض غير غضبانء و أبشر بروح و ريحان و جنه نعيم). 


قال: «أما الروح فراحه من الدنيا و بلواها «8» و أما الريحان من كل طيب فى الجنه» فيوضع على ذقنه فيصل ريحه إلى روحه. فلا 
يزال فى راحه حتى تخرج نفسه؛ ثم يأتيه رضوان خازن الجنه فيسقيه شربه من الجنه لا يعطش فى قبره و لا فى القيامه حتى 
يدخل الجنه رياناء فيقول: يا ملكك الموت» رد روحىء» حتى تثنى روحى على جسدىء و جسدى على روحى- قال:- فيقول ملكك 
الموت: ليثن كل واحد منكما على صاحبه. فتقول الروح: 


الب الف 3 

- مجمع البيان ©: 68يم, 

8- الاختصاص: 68”. 

000 مريم 19: 8/8-88. 

.8 ١ التكوير‎ )0( 

(9) مريم 19: 77. 

(6) فى «س» زياده: عن فق عبد الله وهو سهو. 
(60) فى المصدر: و بلاثها. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 085 


قال: «فيصيح ملكك الموت بالروح: أيتها الروح الطيبه. اخرجى من الدنيا مؤمنه مرحومه مغتبطه- قال:- فرأفت 0١١‏ به الملائكه» و 
فرح عه الشدائدهو سهلة له المواؤى و صبار لحواة الكل 


قال: «ثم يبعث الله له صفين من الملائكه؛ غير القابضين لروحه؛ فيقومون سماطين ما بين منزله إلى قبره» يستغفرون له» و يشفعون 
له. قال: فيعلله ملكك الموتء و يمنيه و يبشره عن الله بالكرامه و الخير» كما تخادع الصبى امه تمرخه بالدهن و الريحان و بقاء 
النفسء و تفديه بالنفس و الوالدين). 


قال: «فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللذان معه: يا ملكك الموتء ارأف بصاحبنا و ارفق» فنعم الأخ كانء و نعم الجليسء لم 
يمل علينا ما يسخط الله قط. فإذا خرجت روحه خرجت كنخله بيضاءء وضعت فى مسكه بيضاءء و من كل ريحان فى الجنه. 
فأدرجت إدراجاء و عرج بها القابضون إلى السماء الدنيا. قال: فتفتح له أبواب السماءء و يقول لها البوابون: حياه الله من جسد 
كانت فيه» لقد كان يمر له علينا عمل صالح., و نسمع حلاوه صوته بالقرآن). 


قال: «فتبكى له أبواب السماءء و البوابون لفقده و تقول: يا رب» قد كان لعبدك هذا عمل صالح, و كنا نسمع حلاوه صوته 
بالذكر للقرآن. و يقولون: اللهم ابعث لنا مكانه عبدا صالحا يسمعنا ما كان يسمعنا. و يصنع الله ما يشاءء فيصعد به إلى حيث 


رحبت 7 به ملائكه السماء كلهم أجمعونء و يشفعون له» و يستغفرون له» و يقول الله تباركك و تعالى: رحمتى 


عليه من روح. و تتلقاه أرواح المؤمنين كما يتلقى الغائب غائبه» فيقول بعضهم لبعض: 


ذروا هذه الروح حتى تفيق» فقد خرجت من كرب عظيم. و إذا هو استراح أقبلوا عليه يسألونه و يقولون: ما فعل فلان و فلان» فإن 
كان قدا مات بكوا واسترجعواء و يقولون: ذهبت به امه الهاويه. فإنا لله و إنا إليه راجعون- قال:- فيقول الله: ردوها عليه» فمنها 


خلقتهم,» و فيها أعيدهم, و منها أخرجهم تاره اخرى). 
دده [/]- قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: لَهُمْ مِنْ جَهَنمَ مِهادٌ أى مواضع و مِنْ فوْقِهِمْ غواش أى نار تغشاهم 0370. 


قال: قوله تعالى: لا تُكلفٌ نَفْساً إلا وسْعَها أى ما يقدرون عليه. قال: و قوله تعالى: وَ نَرَعْنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غل قال: العداوه 
تنزع منهم- أى من المؤمنين- فى الجنه. إذا دخلوها قالوا كما حكى الله: 


الْحَمِدُ لِلَِّ الى كردانا لهذا وَ ما كنا لَِهْتَدِىَ لو لا أَنْ هَدانًا الله لَقَدْ جاءث رُسْلُ رَبّنا الْحَقَّ وَ تُودُوا أَنْ تلك الْجَنَّه أورُمُوها بما 


لاك تفسيز الققئ 1 71 

)١(‏ فى «ط): فرقت. 

(0) فى «ط): عيش رخبء و فى المصدر: عيش رحتت. [.....] 
(") فى «ط): أى أغطيه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 060 


7882 [8]- محمد بن يعقورب: عن الحسين بن محمد »)١١‏ عن المعلى بن محمد. عن أحمد بن محمدء عن ابن هلال »)75١‏ عن 


أبيه ”ا» عن أبى السفاتج» عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: 


الْحَمِْدُ لله الْذى هّدانا لهذا وَ ما كنا لنَهْتَدىَ لَو لا أنْ هَدانًا اللهُ. 


قال: «إذا كان يوم القيامه دعى بالنبى (صلى الله عليه و آله) و بأمير المؤمنين و الأئمه من 


ولده» فينصبون 0160 للناسء فإذا رأتهم شيعتهم قالوا: الْحَمَدُ لله الى هّدانا لهذا وَ ما كنا لِتَهْتَدىَ لَو لا أَنْ هَدانًا الله يعنى: هدانا الله 
فى ولايه أمير المؤمنين و الأئمه من ولده (عليهم السلام)). 


سوره الأعراف(/): آيه © ..... ص : 418 


قوله تعالى: 


لذ 


3 


وَ نادى أَضْ حابُ الْجَنَّهِ أض حاب الّارِ أنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَّنا ربا حَمًا فَهَلَ وَحَدْتمْ ما وَعَدَ رَبُكمْ حمًا قالوا نَم فَأَذْنَ مُوَدْنٌ بتنَهُمْ 
أنْ لَعنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ [ع6] 


4 


-]١[ 841‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: «المؤذن: أمير 
المؤمنين (صلوات الله عليه)» يؤذن أذانا يسمع الخلائق كلهاء و الدليل على ذلكك قول الله عزو عل فى سووه يراد و أذان من 
الله وَ رَسُولِهِ «8) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كنت أنا الأذان فى الناس». 


-]١[ 884‏ محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد, عن معلى بن محمدء عن الوشاء» عن أحمد بن عمر الحلال» قال: سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) عن قولة قال فاده 3214 نهم أنْ لَغَهُ الله عَلَى الظَالِمينَ. 


قال: «المؤذن: على بن أَبى طالب أمير المؤمنين (عليه السلام)). 


8 الكافى ١:اعع9/‏ 0م 
-١‏ تفسير القَممّى ١‏ 11 ينابيع الموده: .٠١١‏ 
؟- الكافى .7١ /507 :١‏ 


)١(‏ فى «س): أحمد بن محمّد» و فى «ط): الحسين بن سعيد» تصحيفء. و الصواب ما فى المتن» و هو الحسين بن محمّد بن عامر 
الأشعرى. من مشايخ الكلينى» و الراوى عن المعلّى. كذا فى معجم رجال الحديث *: 9/. 


(لاق دوو وطه ابعل بك مكدو يهن ا حم بن ساذل: وز الصوات ا ف الضني الظاهر أله الحس ون معد يج فيد اللسدية 
مروان الانبارى» شيخ المعلى و الراوى عن 


أحمد بن هلال. انظر معجم رجال الحديث 7: 188. 


() فى «س» زياده: عن على القينى» و فى «ط) نسخه بدل: على القبسىء» و هو سهوء حيث لم يرو عنه هلال» و لم يرو هو عن 
أبى السفاتج. انظر معجم رجال الحديث 19: 73117 :5١‏ 17/8. 


(©) فى «س»): و يشفعون. 


)26 التوبه 100 


البرهان فى :: تفسير القرآن» ج ص: 2 


6 ["]- ابن بابويه. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى (رحمه الله)» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
يحبى بالبصره. قال: حدثنى المغيره بن محمد قال: حدثنا رجاء بن سلمه؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفى؛ عن أبى جعفر 
محمد بن على (عليه السلام)» قال: «خطب أمير المؤمنين على بن أبى طالب (صلوات الله عليه) بالكوفه منصرفه من النهروان» و 
بلغه أن معاويه يسبه و يعيبه عن ا د - و ذكر الخطبه إلى أن قال (عليه لجاز ماسو انا المؤذن فى 
الدنيا و الآدخره. قال الله عز و جل: 3 مُوّدْن يتنهم 5 أنا ذلكك المؤذنء و قال: له ل 
3 و أنا ذلك الأذان». 


[ع]- العياشى: عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فى وله ان مدن يتنهم أَنْ لَْنَهُ الله عَلَى 
الظَالِمِينَ» قال: «المؤذن أمير المؤمنين (عليه السلام)». 

0١‏ [ه]- الطبرسى: قال: روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى» بإسناده عن محمد بن الحنيفه» عن على (عليه السلام)» أنه قال: 
«أنا ذلك المؤذن). 

5 [2]- عنه: بإسناده عن أبى صالح.؛ عن ابن عباسء أنه قال: لعلى (عليه السلام) فى كتاب الله أسماء لا يعرفها الناس» قوله: 


فأذنَ مُوَدنْ بَتِنَهُمْ فهو المؤذن 


بينهم ] يقول: «ألا لعنه الله على الذين كذبوا بولايتى و استخفوا بحقى). 


“897 [/1]- ابن الفارسى فى (الروضه): قال الباقر (عليه السلام): وَ نادى أَصْحابٌ الْجَنَّهِ أضحاب النَّارِ أنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَّنا رَبَنا 


نا وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبَكُمْ ما قالوا نَعَمْ َأَدنَ مُوَدْنُ يتنه أَنْ لغْنه الله عَلَى الظَالِمِينَ قال: «المؤذن على (عليه السلام)). 
سوره الأعراف(/7): الآيات 2ع الى ١‏ ..... ص : 48# 

قوله تعالى: 

وَ يتما ججابٌ وَ عَلَى الأغرافٍ رجال يَعْرفونَ كلا بسِيماهُمْ- إلى قوله تعالى:- حَرّمَهُما عَلَى الْكافرِينَ [52- ]5١‏ 


١]‏ - محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد,» عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور» عن 


“- معانى الأخبار: 84/ 4: ينابيع الموده: .٠١١‏ 

© تفسير العناشى 7 /ا1/ 1 شواهد التنزيل 8:11 06 

ه- مجمع البيان 6: 68١‏ شواهد التنزيل /5١ 7 :١‏ 23787 ينابيع الموده: .٠١١‏ 
8- مجمع البيان ؟: ١ضي‏ ينابيع الموده: .٠١١‏ 

لا- روضه الواعظين: .٠١0‏ [.....] 

.٠١؟ ينابيع الموده:‎ .4 /١5١ :١ الكافى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: و يلعنه. 

() التوبه 9: ". 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”ء ص: /ا*ه 


عبد الله بن عبد الرحمن الأصمء عن الهيثم بن واقدء عن مقرنء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «جاء ابن الكواء إلئ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين. وَ عَلَى الْأغرافٍ رجال تَعْرِقُونَ كلا بسِيمامَم؟ 


فقال: نحن على الأ-عرافء و نحن نعرف أنصارنا بسيماهمء و نحن الأ-عراف الذين لا يعرف الله عز و جل إلا بسبيل معرفتناء و 
نحن الأعراف يوقفنا ١١‏ الله عز و جل يوم القيامه على الصراط 37١‏ فلا يدخل الجنه إلا من عرفنا و عرفناه» و لا يدخل النار إلا 


من أنكرنا و أنكرناه. 


إذ الث جار كفي تقال لو شاء عرق الناسق ««اااتقيية عض دفر الجدهة و 


يأتوه من بابه «©) و لكن جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله. و بابه «8) الذى يؤتى منهء فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرناء فهم 
ذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافيه تجرى بأمر ربهاء لا نفاد لهاء و لا انقطاع». 


-]١ 0‏ و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن على بن أسباط» عن سليم مولى طربال» قال: 


حدثنى هشام؛ عن حمزه بن الطيار» قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): «الناس على سته أصناف» قال: قلت: أ تأذن لى 
أكتبها؟ قال: «نعم». قلت: ما أكتب؟ قال: «اكتب» و ذكر الحديث إلى أن قال: «و اكتب أصحاب الأعراف» قال: 


قلت ةرو ها أ ضعحات الأعراف؟ قال: «قوم استوت حسناتهم و سيئاتهمء فإن أدخلهم النار فبذنوبهم, و إن أدخلهم الجنه فبرحمته). 


وقد ذكرت الحديث بطوله فى تفسير قوله تعالى: إلا الْمَسْتَضَ عَفِينَ مِنَ الّجال و النّساءِ وَ الْولّدان لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة وَ لا يَهْتَدُونَ 
سَبِيلًا «2). 


2 


892 ["]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن ابن بكير» و على بن إبراهيم» عن محمد بن 
عيسى» عن يونس» عن رجلء جميعاء عن زراره؛ قال: قال لى أبو جعفر (عليه السلام): «ما تقول فى أصحاب الأعراف؟! فقلت: ما 
هم إلا مؤمنون أو كافرون, إن دخلوا الجنه فهم مؤمنونء و إن دخلوا النار فهم كافرون. فقال: «و الله ما هم بمؤمنين» و لا كافرين» 
ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنه كما دخلها المؤمنونء و لو كانوا كافرين لدخلوا 


النار كما دخلها الكافرون و لكنهم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم؛ فقصرت بهم الأعمالء و إنهم 


.١ /58١ :7 ؟- الكافى‎ 

.١ 799 :” الكافى‎ -” 

)١(‏ فى المصدر: يعرّفنا. 

(0) فى «س): بين الجنّه و النار. 

(*) فى المصدر: العباد. 

(©) (حتى ... من بابه) ليس فى المصدر. 

(0) فى المصدر: و الوجه. 

(8) تقدم فى الحديث (5) من تفسير الآيات (9- 494) من سوره النساء. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 0*8 

كما قال الله عز و جل). 

فقلت: أمن أهل الجنه همء أو من أهل النار؟ فقال: اتركهم حيث تركهم اللها. 


قلت: أ فترجئهم؟ قال: «نعم» أرجئهم كما أرجأهم الله» إن شاء أدخلهم الجنه برحمته؛ و إن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم» ولم 


يظلمهم). 


فقلت: هل يدخل الجنه كافر؟ قال: «لا). 
قلت: فهل يدخل النار إلا كافر؟ قال: فقال: «لاء إلا أن يشاء الله» يا زراره إنى أقول: ما شاء الله [و أنت لا تقول: 
ما شاء الله ] أما إنكك إن كبرت رجعتء و تحللت عنكك عقدك). 


817 [6]- ابن بابويه. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى (رحمه الله)» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
يحيى بالبصره. قال: حدثنى المغيره بن محمدء قال: حدثنا رجاء بن سلمه. عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفى» عن أبى جعفر 
محمد بن على؛ عن على (عليهما السلام)» فى خطبه أشير إليها قريبا قال (عليه السلام): «و نحن أصحاب الأعرافء أنا و عمى و 


أخى و ابن عمىء و الله فالق الحب و النوىء لا يلج النار لنا محبء و لا يدخل الجنه لنا مبغضء يقول الله عز و جل: وَ عَلَى 
لأَغْرافٍ رِجالٌ يَعْرِقُونَ كلا بسِيمامُم). 


م[ 2 ]- سعد بن عبد الله فى (بصائر الدرجات»» قال: حدثنا محمد 


بن الحسين بن اال ا لحتو بي اوقا كن اي بطاح الو ذاه جوع مسار ص الى عي 
السلام)» فى قول الله عز و جل: وَعَلَى الْأَغْرافٍ رجالٌ يَِْفُونَ كلا بسِيماهُم. 


قال: «نحن أولئكك الرجالء الأثمه منا يعرفون من يدخل النار. و من يدخل الجنه. كما تعرفون فى قبائلكم الرجل منكم, فيعرف 
من فيها من صالح أو طالح). 


4 [ع]- وعنه: عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل الصيرفى» عن أبى حمزه 
الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» و إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: وَ عَلَى الْأغرافٍ 
رجال يَعْرِفُونَ كلا بسِيماهّمْ قال: «هم الأئمه (عليهم السلام). 


٠‏ [/]- و عنهء قال: حدثنى أبو الجوزاء بن المنبه 279 بن عبد الله التميمى» قال: حدثنى الحسين بن علوان 


امعان الأخباز 5ه 

ه- مختصر بصائر الدرجات: .2١‏ 

#- مختصر بصائر الدرجات: 27. [.....] 
/ا- مختصر بصائر الدرجات: 27. 


)١(‏ فى «س» و «ط): أبى سلمه بن سالم و الصواب ما فى المتن» و هو سالم بن مكرم الجمّالء يكنّى أبا خديجه. و كنّاه أبو عبد 
الله أبا سلمه» انظر معجم رجال الحديث 18 537. 


(؟) فى «س): أبو الجوز بن المنيه؛ و فى المصدر: أبو الجود المنبه» و فى «س:: أبو الجوز بن المنبه» تصحيفء و الصواب ما 
أثبتناه من رجال النجاشيئّ: 57١‏ و 509) و معجم رجال الحديث 18: 70" و 71: .٠١1‏ 


البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 059 
الكلبى» عن سعد بن طريفء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن هذه الآيه: وَ عَلَى الْأغرافٍ رجال يَعْرقُونَ كلا بسِيماهُمْ. 


فقال: 


و أنكروه. و هم أعرافء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم). 


41[ -وغنة: عن أحمة و عبد الله.اق محمد نن.غبسئى :عن الحسق بن محسوف» عن أبى أبوت الخزان عن بريد بن 
معاويه العجلى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ عَلَى الْأغرافٍ رجال يَعْرفونَ كلا بسِيماهُمْء قال: «نزلت 
فى هذه الامه. و الرجال هم الأئمه من آل محمد (صلى الله عليه و آله)). 


قلت: فما الأعراف؟ قال: «صراط بين الجنه و النار» فمن شفع له الإمام منا- من المؤمنين المذنبين- نجاء و من لم يشفع له هوى). 


9 [4]- و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان »)١١‏ عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباته» قال: كنت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) جالساء فجاء رجل فقال له: يا أمير المؤمنين» وَ عَلَى الْأعغرافٍ رجال 


يَعْرِفُونَ كلا بسِيمامُخ؟ 


فقال له على (عليه السلام): «نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم؛ و نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتناء و نحن 
الأعراف نوقف يوم القيامه بين الجنه و النار» فلا يدخل الجنه إلا من عرفنا و عرفناه» و لا يدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرناه» و 
ذلكك لأن الله عز و جل لو شاء لعرف الناس نفسه حتى يعرفوا حده «27) و يأتوه من بابه» [و لكنه ] جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و 


بابه الذى يؤتى منه). 


-]١١[ 8‏ وعنه: عن على بن محمد 


بن على بن سعد الأشعرىء عن حمدان بن يحيى» عن بشير بن حبيب 0050 عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه سئل عن قول 
اله عز و جل: وَ بَتِنَهُما ججابٌ وَ عَلَى الأغرافٍ رجال. 


قال: «سور بين الجنه و النار» عليه محمد (صلى الله عليه و آله) و على و الحسن و الحسين و فاطمه و خديجه الكبرى (عليهم 
السلام)» فينادون: اين محبونا؟ أين شيعتنا؟ فيقبلون إليهم» فيعرفونهم بأسمائهم و أسماء آبائهم» و ذلكك 


اك صر بكبائر الد رجات لذ 
وك مكسر بات الد رجات الا 
مخصي بصائر الدرجات» ما 


)١(‏ فى س4 وااظ أحند بخ محقد بن عسي لاعن الحسينق به علوان» و الضصوات ناف الى حفيية روئ نارق غيسى عن اب 
سعيد. و روى الأخير عن الحسين بن علوان. راجع معجم رجال الحديث عع وما يدها 


() فى المصدر: حتى يعرفوه و يوخدوه. 

() فى «س» و «ط): على بن أحمد. و الصواب ما فى المتن» و كذا فى رجال النجاشيئّ: 101 و معجم رجال الحديث ؟١:‏ 188. 
(؟) فى المصدر: بشر بن حبيبء و لم نعثر عليه فيما عندنا من المعاجم الرجاليه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 00٠‏ 

قوله عز و جل: يَعْرُِونَ كلا بسِيماهُمْ ١١‏ فيأخذون بأيديهم فيجوزون بهم الصراط و يدخلونهم الجنه». 


عمروء عن زر بن حبيشء» عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)» قال: سمعته يقول: «إذا دخل الرجل حفرته أتاه ملكان» اسمهما 


منكر و نكير» فأول ما يسألانه عن ربه» ثم عن نبيه» ثم عن وليهء فإن أجاب نجاء و إن تحير عذباه). 


فقال 


رجل: فما حال من عرف ربه و نبيه و لم يعرف وليه؟ قال: «مُدَبْدَبِينَ بيِنَ ذلك لا إلى هؤّلاءِ وَ لا إلى هِؤّْلاءِ وَ مَنْ بض ل اللهُ فلْنْ 
تيد له شيا:9افذلكك لا بهل اله 


وقد قيل للنبى (صلى الله عليه و آله): من ولى الله؟ فقال: وليكم فى هذا الزمان على و من بعده وصيه. و لكل زمان عالم يحتج 
الله به لئلا- يكون كما قال الضلال قبلهم حين فارقتهم أنبياؤهم: رَيّنا َو لا أَْسِغْتٌ إلَينا و شولا قبع آباتكك مِنْ قَبِلٍ أن نَذِلََ 
تخزى ”3 . بما كان من ضلالتهم و هى جهالتهم بالآيات» و هم الأوصياءء فأجابهم الله عز و جل: ا ريض فتَدتضُوا 
َس مَعلْمُونَ مَنْ أطر حابٌ الصّراطٍ السّوِىٌ وَ مَن اهْتَدى «" و إنما كان تربصهم أن قالوا: نحن فى سعه من معرفه الأوصياء حتى 
نعرف إماما. فيعرفهم 0١‏ الله بذلكك. 


فالأوصياء هم أصحاب الصراطء وقوفا عليهء لا يدخل الجنه إلا من عرفهم [و عرفوه و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه 
3و عرظاء عر و عل معرنيم عليهم ] © عند أخذه المواثيق عليهم؛ و وصفهم فى كتابه فقال عز و جل: وَعَلَى الْأَعْرافٍِ 
رجال يعْرِفُونَ كلا بِيماهُمْ و هم الشهداء على أوليائهم, و النبى (صلى الله عليه و آله) الشهيد عليهم, أخذ لهم موائيق العباد 
بالطاعه و أخمذ النبى (صلى الله عليه و آله) عليهم الميشاق بالطاعهء فجرت نبوته عليهم؛ و ذلكك قول الله عز و جل: فكِيفَ إذا 

عناوة كل اليتوين وايضا يك على هؤل كيدا بوفئة 2 الذي كنووا وفقو امون 1ه تسو يه الأدض :و لا يكتهوة 
اللَّهَ ديا 


.) 07 


-]١١[‏ وعنه: أحمد بن الحسن بن على بن فضالء عن على بن أسباط» عن أحمد بن حنان» عن بعض أصحابه. عمن 
السلام): «يا على» إنكك و الأوصياء من بعدى- أو قال: من بعدك- أعراف. لا يعرف الله 


.27 مختصر بصائر الدرجات:‎ -١ 

.٠١7 مختصر بصائر الدرجات: 0025 ينابيع المودّه:‎ -١ 
زاد فى «ط): أى بأسمائهم.‎ )( 

(؟) النّساء ع: 187. [.....] 

,176 27١ طه‎ ©9( 

(ع) طه 30:76 .١3‏ 

(0) فى المصدر: فعترهم. 

(©) أثبتناه من المصدرء و فى «س» بياض. 

(0) النساء ©: اع لاع, 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”ء ص: ١ه‏ 

إلا بسبيل معرفتكم, و أعراف لا يدخل الجنه إلا من قد عرفتموه و عرفكم., و لا يدخل النار إلا من أنك ركم و أنكرتموه. 


ل : قلت ل 00 وَعَلَى اغراف رجالَ يَعْرِفُونَ كن 


و 


س0 


قال: ايا سعدء إنها أعرافء و لا يدخل الجنه إلا من عرفهم و عرفوه؛ و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه؛ و أعراف لا 
يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم. فلا سواء من اعتصمت به المعتصمه؛ و من [ذهب مذهب الناس ذهب الناس إلى عين كدره. يفرع 
بعضها فى بعضء و من ]أ تى آل محمد (صلى الله عليه و آله) أتى عينا صافيه تجرى بعلم الله» ليس لها نفاد و لا انقطاع» ذلكك 
بأن الله لو شاء لأراهم شخصه 


حتى يأتوه من بابه» و لكن جعل محمدا (صلى الله عليه و آله) و آل محمد (عليهم السلام) أبوابه التى يؤتى منهاء و ذلكك قول 
أشنو لفق الي بن تأثوا اثموت مز طهورهار لك الذمن اتقى و ثراوك مز انوابها واه 


-]١8[ 07‏ وعنه: عن محمد بن الحسين بن أَبى الخطاب,. عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان «2» عن المنخل بن 
جميلء عن جابر بن يزيد» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعراف ما هم؟ فقال: «هم أكرم الخلق على الله تباركك و 
تعالى). 


[10]- و عنه: عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن صفوان بن يحيى» عن عبد الله بن مسكان» عن أبى بصير» عن 
أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: وَ عَلَى الْأغرافٍ رجال يَعْرِفُونَ كلا بِسِِماهُمْ. 


فقال: «هم الأثمه منا أهل البيت. فى باب من ياقوت أحمر على سور الجنه. يعرف كل إمام منا ما يليه. 
فقال رجل: و إما معنى: ما] ما يليه؟ فقال: «من القرن الذى [هو] فيه إلى القرن الذى كان). 


89 [18]- و عنه: عن المعلى بن محمد البصرىء. عن محمد بن جمهورء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمء عن الهيثم بن 
واقد. عن مقرن, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «جاء ابن الكواء إلى 


6 ميكمر بصائر اللدر فاك م 
1 مختصر فى المصد ره +0 

8 كور بضائر اللدرفات: مق 
21 تمر بضائر اللورهات: وه 


(1)قق سناو أظء امحتود بح الحسبيق بن أبى الخطاتنة عن يعض اصتحانةة و الضؤات :ما فل الننتى"إذ روئ :اتن أبن النقطات 


عن موسىء و روى الأخير عن عبد اللّه. انظر رجال النجاشى: *60 


(0) البقره 7: 189. 


(9) فى «س): عثمان بن مروان» تصحيفء كما تبه إلى ذلك فى معجم رجال الحديث :١١‏ 1 و قد روى عمّار عن المنخل» و 
روى عنه ابن سنان. انظر رجال النجاشى: 6١‏ و معجم رجال الحديث :١7‏ 108. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 007 
أمير المؤمنين (عليه السلام»» الحديث, و قد تقدم فى أول الا هادنة رس طودا محمد تو عقوي ا 


[17]- وعنه: عن أحمد بن الحسين الكنانى؛ قال: حدثنا عاصم بن محمد المحاربى. قال: حدثنا يزيد ابن عبد الله 


الخيبرى» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن مسلم البجلى «07؛ عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام): وَعَلَى الأغراف 
رجال يَعْرفُونَ كلًا بسِيماهُةْ» قال: «نحن أصحاب الأعراف» من عرفنا فمآله الجنهء و من أنكرنا فمآله النار». 


١‏ 18]- على بن إبراهيم؛ قال: حدثنى أبى» عن الحسن بن محبوبء عن أبى أيوب, عن بريد؛ عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «الأعراف: كثبان بين الجنه و النار» و الرجال: الأئمه (صلوات الله عليهم)؛ يقفون 0 على الأعراف مع شيعتهم؛ و 
قد سيق 168 المؤمنون إلى الجنه بلا حتساب» فيقول الأئمه لشيغتهم من أصخاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم فى الجنه قد سيقوا 
«ه إليها بلا حساب, و هو قوله ا لام عليكمْ لم يَدخُنُوها و هُمْ يَطْمَعُونَ» ثم يقال لهم: اكظروا ]الى اعذاتكم يفي 
النار و هو قوله: وَ إذا صِرِفَتْ أَنصارمُمْ تلقاء أُضحاب الثّارِ قانُوا كنا له كعكلا ع الْقَْم الظَالِمِينَ وتادق أَصْحابُ الأغرافٍ رجالا 


عْرفُونهُعْ يمام فى النار قانُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعكع فى الدنياوَ ما كع تستكيزون. 


ثم يقولون لمن فى النار من أعدائهم: 
أ هؤلاء شيعتى و إخوانى الذين كنتم أنتم تحلفون فى الدنيا أن لا ينالهم الله برحمه؟ ثم تقول الأثمه لشيعتهم: 


ادْخُلوا الْجَنَّهَ لا حَوْفٌ غك عَليكُمْ ولاك رون ثم نافق أمركات النان أطد يات العله ان أفضو| علينا من الماد أويها رَزَفَكمُ 


الله). 
7 ل الطبرسىء قال: اختلفوا فى المراد بالرجال هنا على أقوال- إلى أن قال:- و 


قال أبو جعفر (عليه السلام): (هم آل محمد (عليهم السلام)ء لا يدخل الجنه إلا من عرفهم و عرفوه. ولا يدخل النار إلا من 
أنكرهم و أنكروه). 


-]7٠١[ 91‏ و قال الطبرسى أيضا: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام): «الأعراف كثبان بين الجنه و النار» يقف عليها 
كل نبى و كل خليفه نبى مع المذنبين من أهل زمانه» كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده» و قد سيق المحسنون إلى 
الجنه» فيقول ذلك الخليفه للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى إخوانكم المحسنين 


.00 مختصر بصائر الدرجات:‎ -١١ 

#كاسحسير عات الد واف ا 

9 مجمع البيان ©: 80'7. 

-٠‏ مجمع البيان ©: امع. 

)١(‏ تقدّم فى الحديث )١(‏ من تفسير هذه الآيات. 
(1) فى «س» و «ط): حدّثنا الحسين بن مسلم العجلى. 
( فى «س): يقومون. 

(؟) فى «ط): و قد سبق. 

(0) فى «ط): و قد سبقوا. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 001 


قد سيقوا إلى الجنه» فيسلم عليهم المذنبون» و ذلكك قوله: وَ نادّوًا اما ال أَنْ صَلامٌ مُ عَلَيِكمْ. 


اللو ل اع د ود 0 00 


221 - مك ا :1 نشتكيرُونَ أ هؤلاء الِِْنَ قِْمتُمْ يعنى: أ هؤلا"ء المستضعفين الذين كنتم تحقرونهم و 
تستطيلون بدنياكم عليهم, ثم يقولون لهؤلا-ء المستضعفين عن أمر من الله لهم بذلكث: ادْخُلُوا اله لا حَوْفٌ عَلَيِكمْ ولا َم 
تكو 

-]7١[ 8941‏ وقال الطبرسى أيضا: روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى بإسناد رفعه إلى الأصبغ بن نباته» قال: كنت جالسا عند 
على (عليه السلام) 0١١‏ فأتاه ابن الكواء فسأله عن هذه الآيه» فقال: «ويحكك يا بن الكواء» نحن نقف يوم القيامه بين الجنه و النان 
فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنه. و من أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار). 


1 [*؟]- وقال الشيبانى» فى معنى الآيه: قال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (عليه السلام): «الرجال هنا الأئمه من آل 
محمد (عليهم السلام)؛ يكونون على الأعراف حول النبى (صلى الله عليه و آله)؛ يعرفون المؤمنين بسيماهم» فيد خلون الجنه كل 
من عرفهم و عرفوه؛ و يدخلون النار من أنكرهم و أنكروه). 


[3"5|- العياشى: عن مسعده بن صدقه» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن جده. عن على (عليهم السلام)» قال: «أنا 
يعسوب المؤمنين» و أنا أول السابقين» و خليفه رسول رب العالمين» و أنا قسيم الجنه و النار» و أنا صاحب الأعراف). 


97 [76]- عن هلقام؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ عَلّى الأغراف رجال يَعْرِفُونَ كز ب ديماهُم ما 


يعنى بقوله: وَّ عَلّى الأغرافٍ رجال؟ 


قال: «ألستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفوا من فيها من صالح أو طالح؟» قلت: بلى. قال: «فنحن أولئكك الرجال الذين 
يعرفون كلا بسيماهم). 


51 


على؛ إنكك و الأوصياء من بعدكك أعراف بين الجنه و النارء لا يدخل الجنه إلا من عرفكم و عرفتموه؛ ولا يدخل النار إلا من 


أنك ركم و أنك رتموه). 


.٠١ 7 ينابيع الموده:‎ 782 /19/ :١ مجمع البيان ©: 287 تفسير فرات: 58؛ شواهد التنزيل‎ ١ 

-1١‏ نهج البيان ؟: 177 (مخطوط). 

اد سير الاش 2/11 

له تقر العاف اا 

0"- تفسير العتياشى 7: /١8‏ 1©, ينابيع الموده: .٠١7‏ 

(9) ف رسا فق ادن عه اللدكنواهو النو. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 005 

49 عن سعد بن طريفء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى هذه الآيه: وَ عَلَى اغراف رجال يَعْرِفُونَ 5 بسِيماهُم. 
قال: ايا سعد. هم آل محمد (عليهم السلام)» لا يدخل الجنه إلا من عرفهم و عرفوهء ولا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه). 
[77]- عن الطيار» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أى شى ء أصحاب الأعراف؟ 

قال: «استوت الحسنات و السيئات» فإن أدخلهم الله الجنه فبرحمته؛ و إن عذبهم لم يظلمهم). 


1810١‏ ]- عن كرام؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا كان يوم القيامه أقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر و 
بيض» فى كل قبه إمام دهره» قد احتف به أهل دهره. برها و فاجرهاء حتى يقفوا بباب الجنه» فيطلع أولها صاحب قبه اطلاعه 
فيميز أهل ولايته من عدوه. ثم يقبل على عدوه فيقول: أنتم الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه؟! ادخلوا الجنه لا خوف عليكم 
اليوم» يقوله لأصحابه. فيسود وجه 0١١‏ الظالم؛ فيمر أصحابه 


إلى الجنه» و هم يقولون: رَبّنا لا تَجْعلْنا مع الْقَوْم الظَالِمِينَ فإذا نظر أهل القبه الثانيه إلى قله من يدخل الجنه» و كثره من يدخل 
الناره خافوا أن لا يدخلوهاء و ذلك قوله: لَمْ يَدُخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونً). 


7 [19]- عن الثمالى» قال: سثل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ عَلَى الأغراف رجال يَعْرِفُونَ كلا بتيماهُمْ فقال أبو 
جعفر (عليه السلام): «نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبب معرفتناء و نحن الأعراف الذين لا يدخل الجنه إلا من عرفنا و 
عرفناه» و لا يدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرناه» و ذلكك بأن الله لو شاء أن يعرف الناس نفسه لعرفهم, و لكنه جعلنا سببه و سبيله 


و بابه الذى يؤتى منه). 


97" [00]- و من طريق المخالفين: (تفسير الثعلبى) فى قوله تعالى: وَ عَلَى الْأعْرافٍ رجال يَعْرفُونَ كلا بِتيماهُمْ عن ابن عباس 
أنه قال: الأعراف موضع عال من الصراطء عليه العباس و حمزه و على بن أبى طالب و جعفر ذو الجناحين» يعرفون شيعتهم 
ببياض الوجوه. و مبغضيهم بسواد الوجوه». 


-|]"١[ 7/9478‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن الحسن بن محبوبء عن أبى حمزه 


ثابت بن كناو التسالي ا منصورء عن في الربيع» قال: حججت )"١‏ مع أي 


].....[ 868 /١8 تفسير العاشى ؟:‎ -١ 

.62 /١8 :” تفسير العتاشى‎ -"١ 

8 تفسير العتاشى ”: 4١1//ا6.‏ 

9- تفسير العتاشى ؟: .6//١19‏ 

...... شواهد التنزيل :١‏ 701/194 و 2188 الصواعق المحرقه: 2189 ينابيع المودّه: ؟١٠.‏ 
-"١‏ الكافى 8 .07/1١١١‏ 

)١(‏ فى «ط) نسخه بدل: وجوه. 

() فى المصدر: حججنا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 000 


جعفر (عليه السلام) فى السنه 


التى حج فيها هشام بن عبد الملكك, و كان معه نافع مولى عمر بن الخطابء فنظر نافع إلى أبى جعفر (عليه السلام) فى ركن 
الببت و قد اجتمع عليه الناس» فقال نافع: يا أمير المؤمنين» من هذا الذى قد تداكك عليه الناس؟ فقال هذا نبى أهل الكوفه, هذا 
محمد بن على فقال: اشهد لآتينه فلأسألنه عن مسائل لا يجيبنى فيها إلا نبى» أو ابن نبى» أو وصى نبى. قال: فاذهب إليه فسأله 


فجاء نافع حتى اتكأ على الناس» ثم أشرف على أبى جعفر (عليه السلام) فقال: يا محمد بن علىء إنى قرأت التوراه و الإنجيل و 
الزبور و الفرقان» و قد عرفت حلالها و حرامهاء وقد جئت أسألكك عن مسائلء لا يجيب فيها إلا نبى» أو وصى نبىء أو ابن نبى. 
قال: فرفع أبو جعفر (عليه السلام) رأسه فقال: «سل عما بدا لكك). 


فقال: أخبرنى كم بين عيسى و محمد (صلى الله عليه و آله) من سنه؟ فقال: «أخبركك بقولى أو بقولكك؟ قال: أخبرنى بالقولين 
جميعا. فقال: «أما فى قولى فخمس مائه سنه؛ و أما فى قولكك فست مائه سنه). 

قال: فأخبرنى عن قول الله عز و جل لنبيه: و سكل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قيلك مِنْ رُسْإِنا أ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرّخمن آلِهَهُ يُعْجَدُونَ »١١‏ من 
الذى سأل محمد (صلى الله عليه و آله) و كان بينه و بين عيسى خمس مائه سنه؟ قال: فتلا أبو جعفر (عليه السلام) هذه الآيه: 
كفا الذى أشررى بِعَبِدِه لَيلَا مِنَ امد جدٍ التحرام إِلَى الْمسجدٍ الْأقْصَى الَذِى با ركنا حَولَه لريَهُ مِنْ آياتنا 5١‏ فكان من الآيات 
التى أراها الله تباركك و تعالى محمدا (صلى الله عليه و آله) حيث 


أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله عز ذكره الأولين و الآخرين من النبيين و المرسلين؛ ثم أمر جبرئيل (عليه السلام) فأذن 
شفعاء و أقام شفعاء و قال فى أذانه: (حى على خير العمل) ثم تقدم محمد (صلى الله عليه و آله) فصلى بالقوم» فلما انصرف قال 
لهم: على ما تشهدون و ما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أنكك رسول الله» أخذ على ذلكك 


عهودنا و مواثيقنا». 


فقال نافع: صدقت يا أبا جعفر و أخبرنى عن قول الله عز و جل: أوَ لَْ بَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّ السّماواتٍ وَ الْأُوْض كاتا رَتْقا 
فَفتَمَنَاهُما «*0. قال: «إن الله تبارك و تعالى لما أهبط آدم إلى الأرضء و كانت السماوات رتقا لا تمطر شيئاء و كانت الأرض 
رتقا لا تنبت شيئاء فلما تاب الله عز و جل على آدم (عليه السلام) أمر السماء فتفطرت بالغمام» ثم أمرها فأرخت عزاليها 0*. ثم 
أمر الأرض فأنبتت الأشجار و أثمرت الثمار و تفهقت «0 بالأنهار» فكان ذلكك رتقهاء و هذا فتقها». 


فقال نافع: صدقت يا بن رسول الله فأخبرنى عن قول الله عز و جل: 


)١(‏ الزخرف #©: ه8. 

090 الاسراء 1317 

و الأ ماد الم 

() أى انهمرت بالمطر. المعجم الوسيط- عزل- 7: 048. 

(0) تفهقت: أى اتسعت و امتلأت. و الظاهر أنها تصحيف (تفتقت). 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 002 


يَوْءَ دل ار َيِرَ الْْض وَ السّماواتٌ 0١١‏ و أى أرض تبدل يومئذ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «أرض تبقى خبزه يأكلون 
منها حتى يفرغ الله عز و جل من الحساب». فقال نافع: إنهم عن الأكل لمشغولون؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «أهم يومئذ 


أشغل أم إذ هم فى النار؟» قال: بل إذ هم فى النار. قال: «و الله ما شغلهم إذ دعوا بالطعام فأطعموا الزقوم» و دعوا بالشراب فسقوا 


الحميم). 


فقال: صدقت يا بن رسول الله» و لقد بقيت مسأله واحده. قال: «ما هى؟» قال: أخبرنى عن الله تباركك و تعالى متى كان؟ 
قال: «ويلكك. و متى لم يكن حتى أخبركك متى كانء سبحان من لم يزل و لا يزال فردا صمداء لم يتخذ صاحبه و لا ولدا). 


ثم قال: (يا نافع» أخبرنى 07 عما أسألك عنه) قال: و ما هو؟ قال: «ما تقول فى أصحاب النهروان؟ فإن قلت أن أمير المؤمنين 
قتلهم بحق فقد ارتددتء و إن قلت أنه قتلهم باطلا فقد كفرت»). 


قال: فولى من عنده و هو يقول: أنت- و الله- أعلم الناس حقا حقا. فأتى هشاما فقال له: ما صنعت؟ قال: 


دعنى من كلامككء هذا و الله أعلم الناس حقا حقاء و هو ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) حقاء و يحق لأصحابه أن يتخذوه 
نبيا. 


و روى على بن إبراهيم هذا الحديث فى (تفسيره) فى هذه الآيه. عن أبيه» عن الحسن بن محبوبء عن أبى حمزه الثمالى» عن 
أبى الربيع» قال: حججت مع أبى جعفر (عليه السلام) فى السنه التى حج فيها هشام بن عبد المطلبء و كان معه نافع مولى عمر 
بن الخطاب, و ساق الحديث 75 


فى روايه محمد بن يعقوب زياده. وفى روايه على بن إبراهيم فى كلام نافع لأ-بى جعفر (عليه السلام): فأخبرنى عن قول الله 
تعالى: يَوْمَ دل الأذع عفن لفن 3 الفتهاوات :80 أئ أرف عتدل عن الارفى و الجناواك رمد رق فقان أن عمف زعنه 
السلام): «بخبزه بيضاءء يأكلون منها 


حتى يفرغ اللّه من حساب الخلق» «2). فقال نافع : 


إنهم عن الأكل لمشغولون؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) امو عيفد املسام ردم فى ارك اللاي الاقم اناده 
قال (عليه السلام): «فقد قال الله: وَ نادى أَضْ حاب الّار أَضِْ حاب الْجَنّهِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيِنا مِنَ الّماءِ أو مِمَا رَرََكمْ الله ما شغلهم إذ 


دعوا بالطعام فأطعموا الزقوم» و دعوا بالشراب فسقوا الحميم» فقال: صدقت,ء الحديث. 


(1) إبراهيم 15: 58. 

(0) فى «س» و «ط): أخبركك. [.....] 

5 اتشسير لفقا 

.58 :١5 إبراهيم‎ )©( 

(8) فى المصدر: بأ أوضن الدذى عدل: 
(غ)فق المضدر: الخلويق 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: هه 


”"]- و قال ابن طاوس فى (الدروع الواقيه): فى الحديث أن أهل النار إذا دخلوها و رأوا نكالها و أهوالها و علموا عذابها 
و عقابها و رأوهاء كما قال زين العابدين (عليه السلام): «ما ظنكك بنار لا تبقى على من تضرع إليهاء و لا تقدر على التخفيف 
عمن خشع لهاء و استسلم إليهاء تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال و شديد الوبال» يعرفون أن أهل الجنه فى ثواب عظيم 
ولع عم وواون ادحوم أو يسقوهم ليخفف عنهم بعض العذاب الألميم» ؛ كما قال الله جل جلاله فى كتابه العزيز: وَ 
نادى أض حاب النَارٍ رحاب اله أن أفيُوا عَينا بن الّماء أؤ مما وَرَقَكم الله - قال:- فيحبس عنهم الجواب أربعين سنه ثم 
يجيبونهم بلسان الاحتقار و التهوين إِنَّ الله حَرّمَهُّما عَلَى الكافِرينَ). 


قال: ١‏ ا ا ل أن يجدوا عندهم فرجا بسبب من الأسباب» كما 
قال الله جل جلاله: وَقَالَ الَّذِينَ فى النَّار لِحَرَئّهِ جم جَهَنْمَ اذْعُوا 


رَبَكُمْ يحَقْفْ عَنّا يَؤْماً مِنَ الَّذاب -01١‏ قال:- فيحبس عنهم الجواب أربعين سنه ثم يجيبونهم بعد يبه الآمال؛ قالوا: قَادْعُوا وَ ما 
دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضَلالٍ .)07١‏ 


قال: «فإذا يئسوا من خزنه جهنم رجعوا إلى مالكك مقدم الخزانء و أملوا أن يخلصهم من ذلكك الهوان» كما قال الله جل جلاله: و 
نادَؤا يا مالك ليَقْض عَلَينا رَبك «*8- قال:- فيحبس عنهم الجواب أربعين سنه؛ و هم فى العذاب» ثم يجيبهم كما قال الله تعالى 
فى كتابه المكنون: قال إِنّكمْ ماكتُونَ «©». 


47" [7]- العياشى: عن إبراهيم بن عبد الحميد, عن أحدهماء قال: «أن أهل النار يموتون عطاشىء و يدخلون قبورهم 
عطاشىء و يحشرون عطاشىء و يدخلون جهنم عطاشىء فترفع لهم قراباتهم من الجنه» فيقولون: أفيضوا علينا من الماء أو مما 


رزقكم الله). 


77" [76]- عن الزهرىء. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» يقول: «يوم التناد يوم ينادى أهل النار أهل الجنه أن أفيضوا علينا من 
الماء أو مما رزقكم اللها. 


سوره الأعراف(7): الآيات ١‏ الى 35 ..... ص : 441 


77" [76]- عن الزهرىء. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» يقول: «يوم التناد يوم ينادى أهل النار أهل الجنه أن أفيضوا علينا من 
الماء وما رزقكم اللها. 


قوله تعالى: 


2 


الَّذِينَ انَحَذُوا دِينهُعْ لَهُواً وَ لعب - إلى قوله تعالى- ألا لَهُ الْحَلْقُ وَ الْأمْرْ تبارَك اللَهُ رَبٌ الْعالَمِينَ [1ه- 58] 


7- الدروع الواقيه: 09. (مخطوط). 
37 تفسير العتياشى ”: 19/ 89. 
6”- تفسير العيّاشى ”: .2١ /١9‏ 

.894 :©9٠ غافر‎ )١( 
.6١ :©9٠ ه64 غافر‎ 
الزخرف ”7©: /الا.‎ 6 ( 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 00 


-]١1[‏ على بن إبراهيم: ثم قال اشدعز وجل لدي ان دُوا ديه لَهُواً وَ لعب وَ عَرَنهُمُ الْحياه الدَّنْيا فَاليومَ َنسَاهُمْ كما نَسُوا 
لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا أى نتركهم, 


والنسيان من الله عز و جل هو التركك. 


89 [1]- ابن بابويه: بإسناده عن أبى معمر السعدانى» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام)» فى قول الله عز و 
جل: فَالْيَومَ تَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا. 


قال: «يعنى بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثيب أولياءه الذين كانوا فى دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به و برسوله و خافوه 
بالغيب». 


5 ["]- و عنه؛ قال: حدثنا محمد بن محمد )١١‏ بن عصام الكلينى» قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكلينى» قال: حدثنا على 
بن محمد المعروف بعلان» قال: حد ثنا أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم» عن الحسن بن القاسم الرقام ١؟»‏ عن القاسم بن 
مسلمء عن أخيه عبد العزيز بن مسلمء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: ّسُوا الله قََسِيَهُمْ . 


فقال: «إن الله تبارك و تعالى لا ينسى ولا يسهوء و إنما ينسى و يسهو المخلوق المحدثء ألا تسمع قوله عز و جل يقول: و ما 
كانّ رَبك نَِيًا «*» و إنما يجازى من نسيه و نسى لقاء يومه سودي لمجي الال عو وه ولا كر ار كا تررق توا 
لَه َأنْسامع أَنْقّ هع أُوليك هُمْ الْفَابقُونَ «ه» قوله عز و جل: فَافْيومَ تنَساهُمْ كما نَسُوا لقا يَويِهعْ هذا أى نت ركهم كنا ثر كوا 
الاستعداد للقاء يومهم هذا'. 


,"93١‏ []- على بن إبراهيم: قوله: كل يَنْظَوُونَ إلا تَأويلهُ يَوْمَ يَأتى تَأوِلَه فهو من الآيات التى تأويلها بعد تنزيلها. قال: ذلكك فى 
قيام القائم (عليه السلام) و يوم القنامه تقول الذية تقو قن قفر أ شر كوه لديطافت تفل تنا بِالْحَقَّ فَهَلْ لَنا هن شفعاء 'فَسْفَهُوَا 
نا قال: هذا يوم 


القيامه أوْ نْرَدُ فَنَعْمَل غَيْرَ الى كنا تَعْمل قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُعْ وَ ضَل عَنْهُمْ أى بطل عنهم ما كانوا يَفتَرَونَ. 


اداتفسير القفى 1 18 

ات التوسحيل: 6/985 
#اداالتوسحيل: 1:7/189. 

اتير الققى 10811 د] 


)١(‏ فى «س» و («ط): محمد بن علىّء و الصواب ما فى المتن» انظر معجم رجال الحديث :١7/‏ 4», و روى عنه الشيخ الصدوق 


/810 فى «س» و «ط): الحسين بن القاسم الرقام والظاهر أن مافى المتن هو الصواب, لوروده بهذا الضبط فى كمال الدين:‎ )١( 
.١ 518 :١ معانى الأخبار 42: عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام)‎ ١ 


(*) التوبه 94: /ا2. 

7 ميو 7 

(©) الحشر 294: 19. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 009 


قال: قوله: إن ربكم الله اذى حَلَقَ الصّماواتٍ و الْأَرْض فى مِدَنَّه أيّام قال: فى سته أوقات ثم اشرتوى عَلَى الْعَْش أ عاذ ديه 
على العرش يُْشِى اللئل النَهارَ يَطلبَهُ حثيثا أى سريعا. 


1 [ها|- صاحب (ثاقب المناقب) أسنده إلى نين هاشم الجعفرى» عن محمد بن صالح الألرسى: قال: قلت لأبى محمد 
الحسن العسكرى (عليه السلام): عرفنى عن قول الله تعالى: لِلَهِ الَْمْرُ مِنْ قبل وَ مِنْ بَْدٌ .01١‏ 


فقال (عليه السلام): الله الأمر من قبل أن يأمرء و من بعد أن يأمر بما يشاء» فقلت فى نفسى: هذا تأويل قول الله: 


الله الخلق 2 الاق باز كله اللةاوت العالسة اق على واقال )نسو كما أسروت فى كتسكك ال له الخلق :و الأهة اركف اللةوت 
الْعالّمِينَ). 


سوره الأعراف(17): الآيات 08 الى 42 ..... ص : 084 


قوله تعالى: 


ادْعُوا رَتَكمْ تَضَدّعاً وَّ حَفْيةُ- إلى قوله تعالى- قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ [0ه- 8ه ] 7898 [1]- على بن إبراهيم قال: قوله ادْعُوا رَبَكمْ 


تَضرّعا وَ خفيَهٌ أى علانيه و 


درا و كقوله 513 شيدوافى الأذقن يعن اكبلاحيها تقر عون و علقها إن تغمك الله اريةية لفغي وقال: إماكحيا 1 
برسول الله و أمير المؤمنين (عليهما الصلاه و السلام)» فأفسدوها حين تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام) و ذريته. 


ع1 [؟]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن على: عن ابن مسكانء عن ميسرء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: قلت: قول الله عز و جل: وَ لا تُفُسِدُوا فى الْأَرْض بَعْدَ إصْلاجها؟ 


قال: فقال: دبا ميسر» إن الأرضن كانت فاسده» فأصلحها الله عز وجل بنبيه (صلى الله عليه وآله) [فقال:] و لا تَفْسِدُوا فى الأذفن 


بَعْدَ إضْلاجهاا. 


980", [5]- العياشى: عن ميسرء عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: وَ لا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْض بَعْدَ إِضْ لاجهاء قال: «إن الأرض 
كانت فاسده؛ فأصلحها الله بنبيه (عليه السلام) فقال: وَ لا تُفُسِدُوا فى الْأَرْض بَعْدَ إصْلاجها). 


ه- الثاقب فى المناقب: 828/ 207. 

-١‏ تفسير القمى :١‏ ع؟. 

؟- الكافى 8/: /2/ .٠١‏ 

9'- تفسير العتباشى 7: 19/ .0١‏ 

.© :٠ الروم‎ )١( 

(0) فى المصدر: أصلحها. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 02٠‏ 

سوره الأعراف(/): الآيات /1ه الى 34 ..... ص : 428٠‏ 
قوله تعالى: 


و الل 1216 الرّياح بُشْراً- إلى قوله تعالى- وَ الَذِى حَمت لا يَخْرٌحٌ إلا تكداً [1ه- 8ه] 797 [1]- على بن إبراهيم» قال: 


بير 


قوله: و هُوَ الذِى يُرْسِل الرّياح بُشْرا بَِنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ إلى قوله: 
كذلك نخْرجٌ المؤتى دليل على البعث و النشورء و هو رد على الزنادقه. 


قال: و قوله: وَ الْبِلَدّ الطيّبُ يَحْرْحُ نَبانهُ بإذْنِ رَيّهِ و هو مثل الأثئمه (صلوات الله عليهم) يخرج علمهم بإذن ربهم وَ الَذِى حَيْتّ مثل 


أعدائهم لا يَخْرْجٌ علمهم إِلَا تكداً أى كدرا ١١‏ فاسدا. 

سوره الأعراف(/1): آيه 0 ..... ص : 42٠‏ 

قوله تعالى: 

نقذ رهلا نوا إلى قَوْمِهِ [89] سيأتى خبر هود و نوح و شعيب و لوط (عليهم السلام) فى سوره هودء إن شاء الله تعالى ."7١‏ 
سوره الأعرا ف(/): آيه 29 ..... ص : 42٠+‏ 

قوله تعالى: 

فَاذْكبوا آلاء اللّهِ [9ع] 


9377" [7]- محمد بن الحسن الصفار: عن الحسين بن محمدء عن معلى بن محمد و محمد بن جمهورء عن عبد الله بن عبد 


الرحمنء عن الهيثم بن واقد 1 عن أبى يوسف البزاز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: تلا هذه الآيه: 


َاذّْكرُوا آلاء الله فقال: «أ تدرى ما آلاء الله؟» قلت: لا. قال: «هى أعظم نعم الله على خلقه و هى ولايتناء. 


سكير الف 211 

اماك الترحاف تدا 

(كنق النسنرة كليا| دما 

(0) سيأتى فى تفسير الآيات (ع- 64), (٠ه-‏ 8), (وع- 87), (88- )٠١١‏ من سوره هود. 


() فى «س» و «ط): عن عبد الرحمنء عن القاسم بن واقدء و الصواب ما فى المتن» إذ روى ابن جمهورء عن عبد الله بن عبد 


الرحمن» و روى الأخير عن الهيثم بن واقدء انظر معجم رجال الحديث :٠١‏ 787 و 810:19 
البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: 02١‏ 

سوره الأعراف(17): آيه ١/ا.....‏ ص : 421 

قوله تعالى: 


َنْظِوُوا إِنّى معككم من الْمَنْْظِرِينَ [01] 


-]١[‏ العياشى: عن أحمد بن محمد, عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «ما أحسن الصبر و انتظار 
الفرج! أما سمعت قول العبد الصالحء قال: فَانْمْظِوُوا إِنّى مَعكم مِنَ الْمُتْمظِرِينَ. 


سوره الأعراف(/1): الآيات 4/ الى 2/ ..... ص : 421 


قوله تعالى: 


قالَ الْمَكَْ الّذِينَ اش تكبرُوا مِنْ قَوْمِهِ للَذِينَ استّضْ فوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أ تَعلْمُونَ أنَّ صالِحاً مُوْسَ لى مِنْ ريه قالوا إن 


مُؤْمِنُونَ قال الَّذِينَ اشتكبروا إن الى آمَنْتَمْ بو كافرُونَ [ه/ا- 78] 


9 9 
أرْسلل به 


م 


55 


-]١[ "9‏ ابن بابويه: قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار و 
سعد )١١‏ بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميرى. قالوا «؟»: حدثنا محمد بن الحسين بن أبى الخطاب, عن على بن أسباط» عن 
سيف بن عميره» عن زيد الشحامء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن صالحا (عليه السلام) غاب عن قومه زماناء و كان يوم 
غاب عنهم كهلا مبدح البطن 09» حسن الجسم, وافر اللحيه» و رجع خميص البطن خفيف العارضين مجتمعاء ربعه من الرجال» 
فلما رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورته» فرجع إليهم و هم على ثلادث طبقات: طبقه جاحده لا ترجع أبداء و اخرى شاكه فيه» و 
اخرى على يقين» فبدأ (عليه السلام) حيث رجع بطبقه الشكاكك «6» فقال لهم: أنا صالح. فكذبوه و شتموه و زجروه. و قالوا: نبرأ 
إلى الله منكك؛. إن صالحا كان فى 


اشير الشاش 817 هد 


(1) فى اس): عن سعدة وهو سهوة و الصوات ما أثعاة من المصدى: إذ روئ ابن الوليك عن سعد و زوئ الأخير عن ابن 


أبى الخطاب. انظر معجم رجال الحديث 8: 76و ما بعدها. 

(1) فى «س:: قالاء تصحيفء انظر التعليقه السابقه. 

() مبدّح البطن: أى واسع البطن» و فى «س»): مبتدع. 

(؟) فى المصدر: بالطبقه الشاكه. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج 7 ص: 027 

غير صورتكك؛. قال: «فأتى الجحاد فلم يسمعوا منه القول» و نفروا منه أشد النفور. 


ثم انطلق إلى الطبقه الثالثه» و هم أهل اليقين» فقال لهم: أنا صالح. فقالوا: أخبرنا خبرا لا نشكك فيه 0١١‏ أنكك صالح. فإنا لا نمترى 
أن الله تباركك و تعالى الخالق ينقل و يحول فى أى صوره شاءء وقد أخبرنا و تدارسنا فيما بيننا بعلامات القائم إذا جاء» و إنما 
يصح عندنا إذا أتانا «7) الخبر من السماء. 

فقال لهم صالح (عليه السلام): أنا صالح الذى أتيتكم بالناقه. فقالوا: صدقتء و هى التى نتدارسء فما علامتها؟ 

فقال: اوالسر واكم مرت وعم فقالوا: آمنا بالله و بما جئتنا به. فعند ذلكك قال الله تباركك و تعالى: اجالع مل د 


ّهِ فقال أهل اليقين: نا نما أَؤسِلٌ به مُؤْمِمُوتَ قال الَذِينَ اسككيدوا وهم الشكاكك و الصحاد: نا بالّذِى آمَنْتَمْ به كافِرُونَ). 


قلت: هل كان فيهم ذلكك اليوم عالم؟ قال: «الله أعدل من أن بتركك الأرض بلا عالم» يدل على الله عز و جلء و لقد مكث القوم 
بعد خروج صالح سبعه أيام 07 لا يعرفون إماماء غير أنهم على ما فى أيديهم من دين الله عز و جلء كلمتهم واحده. فلما ظهر 
صالح (عليه السلام) اجتمعوا عليه» و إنما مثل القائم (عليه السلام) مثل صالح (عليه السلام)». 


1١٠‏ العياشى: عن أبى حمزه الثمالى» عن أبى جعفر محمد بن على (عليه السلام)» قال: «إن رسول الله 


(صلى الله عليه و آله) سأل جبرئيل (عليه السلام): كيف كان مهلك قوم صالح؟ فقال: يا محمد؛ إن صالحا بعث إلى قومه و هو 
ابن ست عشره سنه. فلبث فيهم حتى بلغ عشرين و مائه سنه لا يجيبونه إلى خير- قال:- و كان لهم سبعون صنما يعبدونها من 
دون الله» فلما رأى ذلكك منهم. قال: يا قوم» إنى قد بعثت إليكم, و أنا ابن ست عشره سنه. و قد بلغت عشرين و مائه سنه» و أنا 
أعرض عليكم أمرين» إن شئتم فسلونى حتى أسأل إلهى فيجيبكم فيما تسألونى» و إن شئتم سألت آلهتكم, فإن أجابتنى بالذى 
أسألها خرجت عنكم., فقد شنأتكم و شنأتمونى «. فقالوا: قد أنصفتء يا صالح. فاتعدوا ليوم يخرجون فيه). 


قال: «فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهمء ثم قربوا طعامهم و شرابهم, فأكلوا و شربواء فلما أن فرغوا دعوه؛ فقالوا: يا صالح» سل. فدعا 
صالح كبير أصنامهم, فقال: ما اسم هذا؟ فأخبروه باسمه. فناداه باسمه. فلم يجبء فقال صالح: فما له لا يجيب؟ فقالوا له: ادع 


غيره. 


فدعاها كلها بأسمائهاء فلم يجبه واحد منهمء فقال: يا قوم» قد ترون قد دعوت أصنامكم فلم يجبنى واحد منهم» فسلونى حتى 
أدعوا إلهى فيجيبكم الساعه. فأقبلوا على أصنامهم, فقالوا لها: ما بالكن لا تجبن صالحا؟ فلم 


.05 /7٠١ تفسير العتباشى ؟:‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: فيكك معه. 

(0) فى المصدر: إذا أتى. 

(9) فى المصدر زياده: على فتره. 

(ع2 شنأتكم وكنا موق أ أبغضتكم و أبغضتمونىء «لسان العرب- شنا- 22٠١١ :١‏ و فى (س): سأمتكم وسامتموة: 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 021 


تجبء فقالوا: يا صالح» تنح عنا و دعنا و أصنامنا قليلا- قال:- ثم نحوا بسطهم و فرشهم و نحوا ثيابهم و تمرغوا 


.)237١ على التراب» و طرحوا التراب على رؤوسهمء و قالوا لأصنامهم: لئن لم تجبن صالحا اليوم لنفضحن‎ "١ 


قال: «ثم دعوه؛ فقالوا- يا صالحء تعال فاسألهاء فعاد فسألها فلم تجبه فقالوا: إنما أراد صالح أن تجيبه و تكلمه بالجواب- قال:- 
فقال لهم: يا قوم» هو ذا 2 ترون قد ذهب النهار» و لا أرى آلهتكم تجيبنى» فسلونى حتى أدعوا إلهى فيجيبكم الساعه- قال:- 
فانتتدب له منهم سبعون رجلك من كبرائهم و عظمائهم و المنظور إليهم منهم, فقالوا: يا صالحء نحن نسألك. قال: فكل هؤلاء 
يرضون بكم؟ قالوا: نعم» فإن أجابوك هؤلاء أجبناك. قالوا: يا صالحء نحن نسألكك, فإن أجابكك ربكك اتبعناكك و أجبناك, و 
بايعكك 0*0 جميع أهل قريتنا. فقال لهم صالح: سلونى ما شئتم. فقالوا: 


انطلق بنا إلى هذا الجبل- و كان جبل قريب منه- حتى نسألكك عنده). 


قال: «فانطلق و انطلقوا معه. فلما انتهوا إلى الجبل قالوا: يا صالح» اسأل ربكك أن يخرج لنا الساعه من هذا الجبل ناقه حمراء شقراء 
و براء عشراء «00- و فى روايه محمد بن نصير «2): حمراء شقراء 037 بين جنبيها ميل- قال: قد سألتمونى شيئا يعظم على و يهون 
على ربى. فسأل الله ذلكك, فانصدع الجبل صدعا كادت تطير منه العقول لما سمعوا صوته- قال- و اضطرب الجبل كما تضطرب 
المرأه عند المخاضء ثم لم يفجأهم إلا و رأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع؛ فما استتمت رقبتها حتى اجترت 4١‏ ثم 
خرج سائر جسدهاء ثم استوت على الأرض قائمه؛ فلما رأوا ذلكك قالوا: يا صالح؛ ما أسرع ما أجابكك ربكك! فسله أن يخرج لنا 
فصيلها». قال: «فسأل الله ذلك, فرمت به فدب حولهاء فقال لهم: يا قوم؛ 


أبقى شى ء؟ قالوا: لا انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم ما رأينا و يؤمنوا بكث). 


قال: «فرجعواء فلم يبلغ السبعون رجلا إليهم حتى ارتد منهم أربعه و ستون رجلا فقالوا: سحرهء و ثبت السته. و قالوا: الحق ما 
رأينا- قال- فكثر كلام القوم و رجعوا مكذبين إلا السته» ثم ارتاب من السته واحد» فكان فيمن عقرها. 


(1) فى المصدرة فرموا بتلكت البسط التى بسطوها و يتلكك الآنية و تمناغواء [...ت] 
(0) فى «س): ليفضحنا. 

(*) فى «س): هو كما. 

(©» فى المصدر: و تابعك. 


(0) و براء: كثيره الوبر. «لسان العرب- وبر - 0: ١‏ والعشراء ما مضى على حملها عشره أشهر «المعجم الوسيط- عشر- ؟: 
ليه 


(9) هو محمد بن نصيرء من أهل كشء ثقه. جليل القدرء كثير العلم» روى عنه العتاشى فى موارد كثيره؛ انظر معجم رجال 
الحديث :١١/‏ 598 وما بعدها. 


الاق العضيدر «شعراء. 
20 فى المصدر: يعجلهم. 


(9) اجترّت: من الجرّه و هى ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. «لسان العرب- جرر- 5: » و فى المصدر: فاستقيمت 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 0286 


وزاد محمد بن نصير فى حديثه: قال سعيد بن يزيد 00١١‏ فأخبرنى أنه رأى الجبل الذى خرجت منه بالشام» فرأى جنبها قد حكك 


الجبل» فأثر جنبها فيه» و جبل آخر بينه و بين هذا الجبل ميل. 
قلت: سيأتى- إن شاء الذذ تعالى- هذا الحديث مسندا فى سوره هود و القصه من طريق محمد بن يعقوب .)3١‏ 
سوره الأعراف(/): الآيات 6١‏ الى 4١‏ ..... ص : 4886 


قوله تعالى: 


وَ لُوطا إذْ قالَ لِقَْمِهِ أ تَُونَ الْفاحِسَهَ ما سَبَفَكمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنّ الْعالَمِينَ- إلى قوله تعالى- مُسْرِقُونَ [80- ]8١‏ 


١‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن أحمد بن محمد 


بن أبى نصرء عن أبان بن عثمان» عن أبى بصيرء عن أحدهما (عليهما السلام)؛ فى قول لوط (عليه السلام): إِنّكعْ لَتََنُونَ الْفاحِسَهَ 


ما سَتَفَكعْ بها من أحد مِن الْعَالْمِيىَ (". 


فقال: «إن ! أتاهم ذ ه حسنه؛ فيها (5) تأنيثء عليه ثاب حسنه؛ فجاء إلى شباتب منهوء فأ أن بفعلوا به «ه» ذ 
اند هم فى صور : َ 0-6 1 الح مهدو لامر قم ان 1 
طلب إليهم أن يقع بهم لأ-بوا عليه و لكن طلب إليهم أن يقعوا به «)» فلما وقعوا به التذوه» ثم ذهب عنهم و تركهمء فأحال 


بعضهم على بعض). 
1967 العياشى: عن يزيد بن ثابت» قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام): أ تؤتى النساء فى أدبارهن؟ 
فقال: «سفلت»ء سفل الله بكك, أما سمعت الله يقول: لَتَأَتُونَ الْفاحسَّهَ ما سَبَفَكمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنّ الْعَالَمِينَ؟!). 


8818#, [5]- عن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)» ذكر عنده إتيان النساء فى أدبارهن» فقال: «ما 
أعلم آيه فى القرآن أحلت ذلك. إلا واحده: إِنّكمْ لَنَأْتُونَ الوَجالَ شَهْوَهَ مِنْ دُونٍ النّساءِ). 


-١‏ الكافى ه: 25/ ؟. 

أ سير العتاشى :7 بالار اه 

#داتقبن الطاش 7 82/9 

... فى الكافى 6: 141 قال ابن محبوب: فحدّثت بهذا الحديث رجلا من أصحابنا يقال له: سعيد بن يزيد فأخبرنى‎ )١( 
(#اياق فى العحديث () من تقسين الآيه:(21) ثم سورم هود‎ 
].....[ .58 :759 العنكبوت‎ )( 

(©) فى المصدر: فيه. 

(0) فى المصدر: يقعوا به. 

(©) فى «س): يفعلوا به. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 020 

سوره الأعراف(/1): آيه 40 ..... ص : 028 


قوله تعالى: 


وَ إلى مَذْيَنَ أخامُغ شُعَيِباً [هه] 


-]١[ "95‏ العياشى: عن يحيى بن المساور الهمدانى» عن أبيه» قال: جاء رجل من أهل الشام إلى على بن الحسين (عليه 
السلام)» فقال: أنت على بن الحسين؟ قال: «نعم». قال: أبوكك الذى 


قتل المؤمنين؟ فبكى على بن الحسينء ثم مسح عينيه» فقال: «ويلك؛ كيف قطعت على أبى أنه قل المؤمنين؟) قال: قوله: 
«إخواننا قد بغوا عليناء فقاتلناهم على بغيهم». فقال: «ويلكك أما تقرأ القرآن؟» قال: بلى. قال: «فقد قال الله: وَ إلى مَردَيّنَ أَخَاهُم 
كعقاو إلى رةه أَخامُمْ صالحاً ١١‏ فكانوا إخوانهم فى دينهم أو فى عشيرتهم؟» قال له الرجل: 2١‏ بل فى عشيرتهم. قال: 
«فهؤلاء إخوانهم فى عشيرتهم, و ليسوا إخوانهم فى دينهم). قال: فرجت عنى فرج الله عنكك. 


سوره الأعراف(7): الآيات 84 الى ٠١7‏ ..... ص : 828 
قوله تعالى: 


أ قاطن 8ك الوب إلى قوله تعالى- وَ إِنْ وَحٍِدُنا 3-0 لَفاستِينَ [99- ]٠١7‏ 79158 [7]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: أ 
موا مك اللو قال: المكر مزق اللفه العذات: 


968”/ ["7]- العياشى: عن صفوان الجمالء قال: صليت خلف أبى عبد الله (عليه السلام) فأطرقء ثم قال: «اللهم لا تؤمنى مكركك) 


ثم جهر 0*0 فقال: قَلا يَأَمَنّ مَكرٌ الله إلا الْقَومُ الْحَاسِرُونَ. 


35" [5]- على بن إبراهيم» قال: و قوله تعالى: أوَ لَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرنُونَ الَْوْضٌ يعنى أو لم نبين مِنْ بَغْردٍ أفلها أنْ لَوْ نَشَاءً 


أْصَبْناهُمْ بذْنُوبِهمٌ الآيه. 


ثم قال: تلك الْقُرى نَقّصٌ عَلَبِكك يا محمد مِنْ أَنْبائِها يعنى من أخبارها قما كانّوا ِيؤْمنُوا بما كدَبُوا مِنْ قَبلُ يعنى فى الذر الأول. 
قال: لا يؤمنون فى الدنيا بما كذبوا فى الذر الأول» و هو رد على من أنكر 


-١‏ تفسير العئياشى م 
اد بير القن ا 

*- تفسير العتياشى 7: 77 3/6. 
؟- تفسير القمى :١‏ 178. 
() هود .6١:1١‏ 

(0) زاد فى المصدر: لا. 

(9) فى «س» و «طا: جهم. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 0 


الميثاق فى الذر الأول). 


[؟]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن 


يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبه »)١١‏ عن عبد الله بن محمد الجعفى» و عقبه. جميعا 
عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله عز و جل خلق الخلقء فخلق من أحب مما أحبء فكان ما أحب أن خلقه من طينه 
الجنه» و خلق من أبغض مما أبغضء و كان ما أبغض أن خلقه من طينه النار» ثم بعثهم فى الظلال». فقلت: و أى شىء الظلال؟ 
فقال: «ألم تر إلى ظلكك فى الشمس شيئا و ليس بشى ء» ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله عز و جلء و هو قوله عزو 
جل: و لَيْنْ اله مَنْ خَلْفَهُمْ لَيَقولنَ لله "١‏ ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين» فأقر بعض و أنكر بعض «”7. ثم دعوهم إلى ولايتناء 
فأقر بها و الله من أحبء و أنكرها من أبغضء و هو قوله: كما كانُوا لِيؤْمنُوا يما كذَّبُوا به مِنْ قبل «©». ثم قال أبو جعفر (عليه 
السلام): «كان التكذيب ثم). 


قال: و روى [هذا الحديث ابن بابويه فى (العلل) عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن ] «©) أحمد بن محمد, عن محمد بن 


إسماعيل بن بزيعء بباقى السند و المتن. 


[2]- على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ ما وَجٍ دنا لِأْكتْرَهِمْ مِنْ عَهْْدٍ أى: ما عهدنا عليهم فى الذر لم يفوا به فى الدنيا وَ إِنْ 
وَجَدْنا أَكتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. 


[2]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن يونس» عن الحسين بن الحكم, قال: كتبت إلى 
العبد الصالح (عليه السلام) أخبره أنى شاككء و قد قال إبراهيم (عليه السلام): رَبّ أرنى كيْفَ تخي الع إلى 


كتب (عليه السلام): «إنما الشكك ما لم يأت اليقين» فإذا جاء اليقين لم يجز الشكث». و كتب: (إن الله عز و جل يقول: وَ ما وَجَدّنا 
أكترِمْ مِنْ عَهدٍ وَ إن وَيجذنا رهم لََاسِقِينَ» قال: «نزلت فى الشاكك». 


- الكافى 5: 8/ *؛ علل الشرائع: /١١1‏ ". 
0< تفسير القن ا 


ع- الكافى ؟: 791 .١‏ 


() فى «س» و «ط): محمّرد بن الحسينء عن صالح بن عقبه. و الصواب ما فى المتن» حيث روى محمد بن الحسين» عن محمّد 
بن إسماعيل بن بزيع» و روى الأخير عن صالح بن عقبه بن قيس. انظر معجم رجال الحديث 4: لاو 10: 85 [.....] 


(؟) الزخرف 6#: /اللر 


(6) هذه الآيه من سوره يونس :٠١‏ 275 إِلّا إذا خالفنا الأصل و المصادر فحذفنا (به) فتكون من سوره الأعرافء على أنّ العتاشيّ 
روى هذا الحديث فى تفسير سوره يونسء كما أورده هناك أيضا المصئّف عن الكافى و العلل و العتاشى. 


(0) ما بين المعقوفين سقط من الأصلء و أثبتناه من كلام المصئّف فى تفسير سوره يونس :٠١‏ 76 الحديث (20؛ و انظر التعليقه 
السابقه. 


(9) البقره ؟: .7328٠‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: /81ه 


١‏ [/]- العياشى: عن أبى ذرء قال: قال: و الله ما صدق أحد ممن أخذ الله ميثاقه فوفى بعهد الله غير أهل بيت نبيهم» و عصابه 
قليله من شيعتهم» و ذلكك قول الله: وَ ما وَعدِدْنا أكتْرِهِمْ مِنْ عَفِْدٍ وَ إِنْ وَحِدُنا أكترَهُمْ لَفاستقِينَ و قوله وَ لكنّ أكثر النّاسِ لا 


.0١١ يُؤْمنُونَ‎ 


1 


[4]- وعنه؛ قال: و قال الحسين بن الحكم الواسطى: كتبت إلى بعض الصالحين أشكو الشكك. فقال: 


«إنما الشكك فيما لا يعرفء فإذا جاء اليقين فلا شككء يقول الله: و ما وَجَذْنا لَِكتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَذْنا أَكتَرَهُمْ لَفاسقِينَ نزلت 
فى الشكاكك). 


سوره الأعراف(/1): آيه 1١7"‏ قن اه 
قوله تعالى: 
م بَعننا ِنْ بَعدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرعَوْنَ و مَلَائِِ َطََمُوا بها فَانْطر كيِتَ كان عاقِبة الْمفْسِدِينَ ]٠١8[‏ 


-]١[ "90‏ العياشى: عن عاصم البصرى 237 رفعه» قال: «إن فرعون بنى سبع مدائن يتحصن فيها من موسى (عليه السلام)» و 
جعل فيما بينها آجاما و غياضاء و جعل فيها الأسد ليتحصن بها من موسى- قال:- فلما بعث الله موسى (عليه السلام) إلى فرعون 
فدخل المدينه» فلما رآه الأسد تبصبصت «*" و ولت مدبره؛ ثم لم يأت مدينه إلا انفتح له بابها حتى انتهى إلى قصر فرعون 
الذى هو فيه- قال:- فقعد على بابه» و عليه مدرعه من صوفء. و معه عصاه. فلما خرج الآذن, قال له موسى (عليه السلام): استأذن 
لى على فرعون. فلم يلتفت إليه- قال:- فقال له موسى: إنى رسول رب العالمين- قال:- فلم يلتفت إليه. قال فمكث بذلكك ما شاء 
الله يسأله أن يستأذن له- قال:- فلما أكثر عليه قال له: أما وجد رب العالمين من يرسله غيركك؟ قال: فغضب موسىء و ضرب 


الباب بعصاه. فلم يبق بينه و بين فرعون باب إلا انفتح» حتى نظر إليه فرعون و هو فى مجلسه. فقال: أدخلوه). 


قال: «فدخل عليه و هو فى قبه له مرتفعه» كثيره الارتفاعء ثمانون ذراعاء قال: فقال: إلى رسول رب العالمين إليكك. قال: فقال: 
فأت بآيهء إن كنت من الصادقين- قال:- فألقى عصاه؛ و كان لها شعبتان- قال:- فإذا هى 


حيه» قل 


لا- تفسير العتباشى ؟: "77/ 34. 
8- تفسير العياشى 7 70# 2٠‏ 
االلسير الشاف 1 
0 الرعك 3011 


(1) فى المصدر: عاصم المصرىء و الظاهر أن الصحيح ما أثبتناهه و هو عاصم بن سليمان البصرى المعروف بالكوزى» عدّه 
الشيخ الطوسى و النجاشى من أصحاب الصادق (عليه السّلام)» انظر رجال النجاشى: المكوة رجال الطوسى: إزضارة معجم رجال 
الحديث 1. 


فر بصبص : حركك ذنبه. «لسان العرب- بصص - /ا 0 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: /02 


وقع إحدى الشعبتين على الأرضء و الشعبه الاخرى فى أعلى القبه- قال:- فنظر فرعون إلى جوفها و هو يلتهب "1١‏ نيرانا- قال:- 
و أهوت إليه فأحدث» و صاح: با موسى» خذها). 


سوره الأعراف(/7): آيه 1١١١‏ ..... ص : 42/4 
قوله تعالى: 
اليا أضعة و أعاة و افو فى العنانة ستاشرية ةا 


-]١[ 790‏ العياشى: عن يونس بن ظبيانء قال: قال: الإدمويدى بوهارون (علبيها السلام) حين وجل على فرعون لم يكن فى 
جلسائه يومئذ ولد سفاح. كانوا ولد نكاح كلهم, و لو كان فيهم ولد سفاح لأمر بقتلهماء فقالوا: افاي اعاقو دروم اكات 
النظر. ثم وضع يده على صدره؛ و قال: و كذلكك نحنء لا ينزع إلينا إلا كل خبيث الولاده). 


ذهة" [١]|-ع:‏ بكر (4)7 عدن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أشهد أن المرجئه على دين الذين قالوا: 
عن موسى بن عن ابى عم ب 1 شهد بن الددين 
أَرْجِهُ وَ أخاةٌ وَ انَعَثْ فى الْمَدائْن حاشِرِينَ 07. 


سوره الأعراف(/1): آيه 1١1/‏ ..... ص : 42/4 


قوله تعالى: 


وَ أَوْحَئِنا إلى مُوسى أنْ ألني تحصاك فَإذا هى تَلْقَفْ ما يَأفِكونَ [110] 


902" ["]- العياشى: عن محمد بن على (عليهما السلام)» قال: «كانت عصا موسى لآدم فصارت إلى شعيبء ثم صارت إلى 
موسى بن عمرانء و إنها لتروع و تلقف ما يأفكون, و تصنع ما تؤمرء يفتح لها شعبتان 16 إحداهما فى الأرض و الاخرى فى 
السقفء و بينهما أربعون ذراعا تلقف ما يأفكون بلسانها». 


/901”, []- المفيد فى (الاختصاص): عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» عن أبيه» عن حمدان بن 


.817 تفسير العتاشى ”: 6؟/‎ -١ 

.89 تفسير العتاشى "”: 6؟/‎ -١ 

*- تفسير العتاشى ؟: "ا؟/ 58 [.....] 

ع- الاختصال: 5894. 

)١(‏ فى «س» و «ط): واهى تلهب. 

(؟) فى المصدر: موسى بن بكير» تصحيفء و الصواب ما فى المتن» انظر معجم رجال الحديث 19: 18. 
(9) الشعراء 52: 88 

(6) فى المصدر نسخه بدل: شفتان. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 024 


سليمان النيسابورىء قال: حدثنا عبد الله بن محمد اليمانى» عن منيع» عن مجاشع » عن المعلى» 


عن محمد بن الفيض »)7١‏ عن محمد بن على (عليهما السلام)» قال: «كانت عصا موسى لآدم سقطت إلى شعيب» ثم صارت إلى 
موسىء و إنها لعندناء و إن عهدى بها آنفاء و إنها لخضراء كهيئتها حين انتزعت 020 من شجرتهاء و إنها لتنطق إذا استنطقت» 
أعدت لقائمنا يصنع بها ما كان موسى (عليه السلام) يصنع بهاء و إنها لتروع و تلقف ما يأفكونء و تصنع ما تؤمرء فكان حيث 
أقبلت تلقف ما يأفكون» فتحت لها شعبتان «©): كانت إحداهما فى الأرض و الاخرى فى السقفء و بينهما أربعون ذراعاء فتلقف 
ما يأفكونء بلسانها'. 


-|١[‏ محمد بن يعقوب: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كن لما لا ترجو أرجى منكك لما ترجوا- إلى أن قال:- و 


خرجت سحره فرعون يطلبون العزه لفرعون فرجعوا مؤمنين». 
سوره الأعراف(/7): آيه /177 ..... ص : 489 
قوله تعالى: 


وَقالَ الْمَلَاْ مِنْ قوم فوْعَوْنَ أ تَذَّرُ مُوسى و قَوْمَهُ لبَفُسِدُوا فى الْأَرْض و يَدَّرَك و آلِهَتَكك- إلى قوله تعالى- قاهِرُونَ [111] 8909/ 


[]- على بن إبراهيم قال: كان فرعون يعبد الأصنام» ثم ادعى بعد ذلكك الربوبيه» فقال فرعون: 

نفل ينامُع وَ نَسْتحيى نِساءَهُمْ وَ إِا فَوقَهُْ قاهرُونَ أى غالبون. 

سوره الأعراف(/7): آيه 174 مءءءء كن 4 0254 

قوله تعالى: 

قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالل وَ اضْبرُوا إنَّالَْرْض للِّ يُورثُّها مَنْ يَساءً مِنْ عِبادهِ وَ الْعاقبهُ لَُْقِينَ [174] 


2٠‏ [2]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبى 


7 الكافى 2: 87/ ”0 مسندا. 
ع- تفسير القمّى :١‏ 572. 
ه- الكافى .١ 77928 :١‏ 


(1) (عن مجاشع) ليس فى «س»» و الصواب ما فى المتن؛ إذ روى عن المعلّىء و روى عنه منيع بن الحتجاج البصرىء انظر معجم 
رجال الحديث *1: /ا18. 


(0) فى «س» و «ط): المعلى بن محمد بن العيص» و هو تصحيف أشار له فى معجم رجال الحديث.7١:‏ 77و 6 وما بعدها. 


ع« فى «س»): إذ فرغت. 
(6) فى المصدر: ففتحت لها شفتان. 
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البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 2ه 


خالد الكابلى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «وجدنا فى كتاب على (عليه السلام): إِنَّ الَْرْض للَِّ يُورِنّها مَنْ يِشَاءٌ مِنْ عِبادِهِ وَ 
الحاقنة المتقين اناو أها] متي الناين أروتا الأرضن :تحن المتقو »و الأرض كلها لناء فين أعنا أرهيا مم المستلمين ققمرها 
فليؤد )١١‏ خراجها للإمام من أهل بيتى» و له ما أكل منها [فإن تركهاء أو أخربهاء و أخذها رجل من المسلمين من بعده» فعمرها و 
أحياهاء فهو أحق بهاء من الذى تركهاء يؤدى خراجها إلى الإمام من أهل بيتى و له ما 


أكل منها] حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتى بالسيف فيحويها و يحوزها و يمنعهاء و يخرجهم منهاء كما حواها رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) و منعهاء إلا ما كان فى أيدى شيعتناء فإنه يقاطعهم على ما فى أيديهم, و يتركك الأرض فى أيديهم). 


5١‏ [1]- و عنه: عن الحسين بن محمد 07 عن معلى بن محمد عن على بن أسباط» عن صالح بن حمزه» عن أبيه» عن أبى 
بكر الحضرمىء قال: لما حمل أبو جعفر (عليه السلام) إلى الشام إلى هشام بن عبد الملكك و صار ببابه» قال لأصحابه و من كان 
بحضرته من بنى اميه و غيرهم: إذا رأيتمونى قد وبخت محمد بن على ثم رأيتمونى قد سكت فليقبل عليه كل رجل منكم 
فليوبخه. 


ثم أمر أن يؤذن لهء فلما دخل عليه أبو جعفر (عليه السلام) قال بيده السلام عليكمء فعمهم جميعا بالسلام» ثم جلسء فازداد 
هشام عليه حنقا بتركه السلام عليه بالخلافه» و جلوسه بغير إذنء فأقبل يوبخه و يقول فيما يقول له: 
يا محمد بن علىء لا يزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين» و دعا إلى نفسه. و زعم أنه الإمام سفها و قله علم. 


و وبخه بما أراد أن يوبخه. فلما سكت أقبل عليه القوم رجل بعد رجل يوبخه حتى انقضى آخرهمء فلما سكت القوم نهض (عليه 
السلام) قائما ثم قال: «أيها الناس» أين تذهبون؟ و أين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم, و بنا يختم الله آخركم, فإن يكن لكم 
ملكك معجلء فإن لنا ملكا مؤجلاء و ليس بعد ملكنا ملكك. لأنها أهل العاقبه» يقول الله عز و جل: وَ الْعاقبهُ للمُتّقِينَ. فأمر به إلى 
الحيس: 


فلما صار إلى الحبس. 


تكلم فلم يبق فى الحبس رجل إلا ترشفه 1*0 و حن إليهء فجاء صاحب الحبس إلى هشام فقال: يا أمير المؤمنين» إنى خائف 
عليكك من أهل الشام أن يحولوا بينكك و بين مجلسكك هذا. ثم أخبره بخبره» فأمر به فحمل على البريد هو و أصحابه ليردوا إلى 
المدينه» و أمر أن لا يخرج لهم بالأسواقء و حال بينهم و بين الطعام و الشرابء فساروا ثلاثا لا يبجدون طعاما و لا شراباء حتى 
انتهوا إلى باب مدينء فأغلق 1١‏ باب المدينه دونهم» فشكا أصحابه الجوع و العطش. قال: فصعد جبلا يشرف عليهم فقال بأعلى 
صوته: «يا أهل المدينه الظالم 


؟- الكافى :١‏ 597/ . 
)١(‏ فى المصدر: فليعمرها و ليؤةٌ. [ 0 ا 
(') فى «ط): عن محمد بن يحيى. 


() قال المجلسى فى شرح الحديث: هو هنا كنايه عن المبالغه فى أخذ العلم عنه (عليه السِّلام)» و كنايه عن شدّه الحبّء انظر 
مرآه العقول ©: 57. 


(©) فى «س): فغلقوا. 
البرهان فى تفسير القرآنء ج ”؛ ص: ١/اه‏ 
أهلهاء أنا بقيه اللهء يقول الله: بَقِيّتٌ الله حَمِرْ لَكم إِنْ كْمّمْ مُؤْمِنِينَ وَ ما أنَا عَلَيِكُمْ بِحَفِيظٍ .0١١‏ 


قال: و كان فيهم شيخ كبير فأتاهم فقال لهم: يا قوم» هذه و الله دعوه شعيب النبىء و الله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق 
لتؤخذن من فوقكم و من تحت أرجلكمء فصدقونى فى هذه المره «5» و كذبونى فيما تستأنفون» فإنى ناصح لكم. قال: فبادروا 


قال: فبلغ هشام بن عبد الملكك خبر الشيخ» فبعث إليه فحمله؛ فلم يدر ما صنع به. 


5 []- العياشى: عن عمار الساباطى» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إِنَّ الَرْض لِلَهِ يُورِثّها مَنْ يِسْاءُ 


مِنْ عِباده» قال: «فما كان لله فهو لرسوله. و ما كان لرسوله فهو للإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله)). 


*ع4م, [ع]- عن أبى خالد الكابلى» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «وجدنا فى كتاب على (عليه السلام) إِنَّ الَْرْضَ لل يُورنُها 
من نشاء من عباده و العاقبة للمتقين أناو أهل بي الذين أورقا الأرضنء وانحن النشقوة: و الأرضن كلها لثافمن أحيا أرضا هخ 
المسلمين فعمرها فليود خراجها إلى الإمام من أهل بيتى» و له ما أكل منهاء فإن تركها و أخربها بعد ما عمرها فأخذها رجل من 
المسلمين بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذى تركهاء فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتى» و له ما أكل منها حتى 
يظهر القائم من أهل بيتى بالسيفء فيحوزها و يمنعها و يخرجه «) عنهاء كما حواها رسول الله (صلى الله عليه و آله) و منعهاء إلا 
ما كان فى أيدى شيعتناء فإنه يقاطعهم و يتركك الأرض فى أيديهم). 


سوره الأعراف(/7): الآيات 1794 الى ”1 ..... ص : ١/اه‏ 
قوله تعالى: 


قانُوا أوذِينا مِنْ قبل أَنْ تنا وَ مِنْ َع ما جتنا - إلى قوله تعالى- - وَ لتوْسِلَنّ معكك يَنِى إسشرائِيلَ [ [9؟١-‏ ع1] علعو”, [1]- على بن 
مسا اه سي اس وي ا مون اا 
لإيمانهم بموسىء ف قال موسى: تحسى رَبُكع أَنْ هلك عَدُوْكُعْ وَ يَستَخْلِفَكُمْ فى الْأَدْضِ وَنْظرَ كِب تَعْمَلُونَ و معنى ينظر أى 
يرى كيف يعملونء فوضع النظر مكان الرؤيه. 


*- تفسير العتناشى 7: 0؟/ ه2. 
؟- تفسير العتناشى 7: 0؟/ 22. 
- تفسير الْقتمى :1١‏ /84؟. 
(0) هود 8:1١‏ 
(0) فى المصدر زياده: و أطيعونى. 
(9) فى المصدر: و يخرجهم. 


البرهان 


فى تفسير القرآن» ج 3 ص: "لام 


شال رفونو لفن َه ّنا آلَ فِْعَوْنَ بِالسَنِينَ وَ نَقْص مِنّ النّمَراتِ يعنى بالسنين الجدبه: لما أنزل الله عليهم الطوفان و الجراد و 
القمل والضفادع والدم. 


قال: و أما قوله: قّإذا جاءَنَهُمُ الْحَسمَهُ قالُوا نا هذِهِ قال: الحسنه ها هنا: الصحه و السلامه و الأمن و السعه وَ إِنْ تُصِبِهُمْ سَيْئَهُ قال: 


السيئه ها هنا: الجوع و الخوف و المرض يَطَيّرُوا بمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ أى يتشاءموا بموسى و من معه. 


فال أقولة تشالى: و قالوا مؤمنا تأننا دين آنه ند خوط يهنا قحا نُك لكت يفَؤْموقٌ قاذم تاعلبية الطرفات و الراك و الكل و 
الصّفادِ وَ الدّمَ آياتٍ مَُصَّلاتٍ فَاستَكبَرُوا وَ كانُوا قَْماً مُخْرمِينَ» قال: فإنه لما سجد السحره و من آمن به من الناس» قال هامان 
لفرعون: إن الناس قد آمنوا بموسى. فانظر من دخل فى دينه فاحبسه. فحبس كل من آمن به من بنى إسرائيل» فجاء إليه موسى 
فقال له: خل عن بنى إسرائيل. فلم يفعل» فأنزل الله عليهم فى تلكك السنه الطوفان فخرب دورهم و مساكنهم» حتى خرجوا إلى 
البريه فضربوا الخيام» فقال فرعون لموسى (عليه السلام): ادع لنا ربكك حتى يكف عنا الطوفان» حتى أخلى عن بنى إسرائيل و 
أصحابك. فدعا موسى (عليه السلام) ربه فكف عنهم الطوفان» و هم فرعون أن يخلى عن بنى إسرائيل» فقال له هامان: إن خليت 
عن بنى إسرائيل غلبكك موسى و أزال ملككك. فقبل منه و لم يخل عن بنى إسرائيل. 


فأنزل الله عليهم فى السنه الثانيه الجراد» فجردت كل ما كان لهم من النبت و الشجر حتى كادت )١١‏ تجرد شعرهم و لحاهمء 


فجزع فرعون من ذلك جزعا 


شديداء و قال: يا موسىء ادع لنا ربكك أن يكف عنا الجراد» حتى أخلى عن بنى إسرائيل و أصحابكك, فدعا موسى (عليه السلام) 
ربه فكف عنهم الجراد. فلم يدعه هامان أن يخلى عن بنى إسرائيل. 

فأنزل الله عليهم فى السنه الثالثه القمل» فذهبت زروعهم و أصابتهم المجاعه. فقال فرعون لموسى: إن دفعت عنا القمل كففت 
عن بنى إسرائيل. فدعا ربه حتى ذهب القمل. و قال: أول ما خلق الله القمل فى ذلكك الزمان» فلم يخل عن بنى إسرائيل. 

فأرسل الله عليهم بعد ذلكك الضفادع فكانت تكون فى طعامهم و شرابهم, و يقال: إنها كانت تخرج من أدبارهم و آذانهم و 
آنافهم» فجزعوا من ذلكك جزعا شديدا فجاءوا إلى موسى (عليه السلام) فقالوا: أدع الله لنا أن يذهب عنا الضفادعء فإنا نؤمن 
بككء و نرسل معكك بنى إسرائيل. فدعا موسى (عليه السلام) ربه فرفع الله عنهم ذلكك. فلما أبوا أن يخلوا عن بنى إسرائيل حول 
الله تعالى ماء النيل دماء فكان القبطى يراه دما و الإسرائيلى يراه ماء. فإذا شربه الإسرائيلى كان ماء, و إذا شربه القبطى كان دماء 
فكان القبطى يقول للإسرائيلى: خذ الماء فى فمكك و صبه فى فمى. 

فكان إذا صبه فى فم القبطى تحول دماء فجزعوا من ذلك جزعا شديداء فقالوا لموسى (عليه السلام): لثن رفع الله عنا الدم 
لنرسلن معكك بنى إسرائيل. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ام 


فلما رفع الله عنهم الدم غدروا و لم يخلوا عن بنى إسرائيل» فأرسل الله عليهم الرجزء و هو الثلج» و لم يروه قبل ذلككء فماتوا منه 
9» واجزعوا جزعا شديداء و أصابهم ما لم يعهدوا قبل قَالُوا يا مُوسَى ادْحٌ لَنا رَبك بما 


و 


7 سو او سي 21 اده 2455 1ج 2 ]م سك رع 0 ه )عا فحكث ** 2 7 0 
عَهسدَ عنْدَك ليْنْ كش فت عَنا الوَّجْرَّ لنَؤْمِئنَ لسك وَ لنْؤ ةن مَك كك بَنِى إشرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الثلج فخلى عن بنى 
إسرائيل. 


فلما خلى عنهم اجتمعوا إلى موسى (عليه السلام)» و خرج من مصرء و اجتمع إليه من كان هرب من فرعون, و بلغ فرعون ذلك؛ 
فقال له هامان: قد نهيتكك أن تخلى عن بنى إسرائيل» فقد اجتمعوا إليه. فجزع فرعون و بعث إلى المدائن حاشرين و خرج فى 


طلب موسى. 


ه92" [1]- الطبرسى: فى معنى الرجزء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه أصابهم ثلج أحمرء و لم يروه قبل ذلكك فماتوا فيه و 
جزعواء و أصابهم ما لم يعهدوا قبله. 


و ذكر الطبرسى هذه القصه فى (مجمع البيان «7)) ثم قال: و رواه على بن إبراهيم بإسناده» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما 


22 [”"|- العياشى: عن سليمان» عن الرضا (عليه السلام) ري 
قوله: لين كسَفْت عَنا الجر تومن لك قال: 
«الرجز هو الثلج- ثم قال:- خراسان بلاد رجز). 


/اعة”, [ع|- قال أبو يعقوب راوى تفسير الإمام 0 محمد العسكرى (عليه السلام): قلت للإمام (عليه السلام): فهل كان لرسول 
الله (صلى الله عليه و آله) و لأمير المؤمنين (عليه السلام) آيات تضاهى آيات موسى (عليه السلام)؟ فقال الإمام (عليه السلام): 


السلام) آيات رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ و ما من آيه أعطاها الله تعالى موسى (عليه السلام) و لا غيره من الأنبياء إلا و قد 
أعطى الله محمدا (صلى الله عليه و آله) مثلها أو أعظم منها. 


أما العصا التى كانت لموسى (عليه السلام) 


فانقلبت ثعبانا فتلقفت ما أتته السحره من عصيهم و حبالهم» فلقد كان لمحمد (صلى الله عليه و آله) أفضل من ذلك. و هو أن 
قوما من اليهود أتوا محمدا (صلى الله عليه و آله) فسألوه و جادلوه؛ فما أتوه بشىء إلا أتاهم فى جوابه بما بهرهم, فقالوا له: يا 
محمدء إن كنت نبيا فأتنا بمثل عصا موسىء فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الذى أتيتكم به أعظم من عصا موسىء فإنه 
باق بعدى إلى يوم القيامه متعرض لجميع الأعداء و المخالفين, لا يقدر أحد منهم أبدا على معارضه سوره منه» و إن عصا موسى 
زالت و لم تبق بعده فتمتحن كما 


./77 مجمع البيان ع:‎ -١ 

تي العاقق: ا 1/1 

*- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى (عليه السّلام): -58٠ /5٠١‏ 1/1,. 

].....[ فى المصدر: فيه.‎ )١( 

(0) مجمع البيان 6: ١؟.‏ 

() فى «س» و «ط): محمد بن قيس»ء عن أبى عبد اللّه (عليه السّلام)» سهوء إذ هو سند الحديث السابق لهذا فى المصدر. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: */اه 


يبقى القرآن فيمتحنء ثم إنى سآتيكم بما هو أعظم من عصا موسى و أعجب. فقالوا: فأتناء فقال: إن موسى كانت عصاه بيده 
يلقيهاء فكانت القبط يقول كافرهم: هذا موسى يحتال فى العصا بحيله؛ و إن الله سوف يقلب خشبا لمحمد ثعابين» بحيث لا 
تمسها يد محمدء و لا يحضرهاء إذا رجعتم إلى بيوتكم و اجتمعتم الليله فى مجمعكم فى ذلك البيت» قلب الله تعالى جذوع 
سقوفكم كلها أفاعى» و هى أكثر من مائه جذعء» فتتصدع مرارات أربعه منكم فيموتون» و يغشى على الباقين منكم إلى غداه غدى 
فيأتيكم يهود. فتخبرونهم بما رأيتم» فلا يصدقونكم فتعود بين أيديهم 


و تملأ أعينهم ثعابين كما كانت فى بارحتكمء فيموت منهم جماعه و يخبل جماعه و يغشى على أكثرهم). 


قال الإمام (عليه السلام): «فو الذى بعثه بالحق نبياء لقد ضحك القوم كلهم بين يدى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» لا 
يحتشمونه و لا يهابونه» و يقول بعضهم لبعض: انظروا ما ادعى» و كيف قد عدا طوره؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن 
كنتم الآ-ن تضحكون فسوف تبكون, و تتحيرون إذا شاهدتم ما عنه تخبرونء ألا-فمن هاله ذلك منكم و خشى على نفسه أن 
يموت أو يخبل فليقل: اللهم بجاه محمد الذى اصطفيته و على الذى ارتضيته» و أوليائهما الذين من سلم لهم أمرهم اجتبيته» لما 


قويتنى على ما أرى. و إن كان من يموت هناك ممن يحبه و يريد حياته فليدع له بهذا الدعاء؛ ينشره الله عز و جل و يقويها. 


قال (عليه السلام): «فانصرفوا و اجتمعوا فى ذلك الموضع. و جعلوا يهزءون بمحمد (صلى الله عليه و آله) و قوله: إن تلكك 
الجذوع تنقلب أفاعى» فسمعوا حركه من السقفء. فإذا بتلكك الجذوع انقلبت أفاعى, و قد لوت رؤوسها إلى )١١‏ الحائط» و 
قصدت نحوهم تلتقمهم؛ فلما وصلت إليهم كفت عنهمء و عدلت إلى ما فى الدار من أحباب و جرار و كيزان و صلايات 02١‏ و 
كراسى و خشب و سلاليم و أبواب فالتقمتها و أكلتهاء فأصابهم ما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه يصيبهم» فمات منهم 
أربعه» و خبل جماعه؛ و جماعه خافوا على أنفسهمء فدعوا بما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقويت قلوبهم. و كانت 


الأربعه أتى بعضهم فدعا لهم بهذا الدعاء فنشرواء 


فلما رأوا ذلك قالوا: إن هذا الدعاء مجاب به. و إن محمدا صادقء و إن كان يثقل علينا تصديقه و اتباعه» أ فلا ندعوا به لتلين 
للإيمان به و التصديق له و الطاعه لأوامره و زواجره قلوبناء فدعوا بذلكك الدعاء؛ فحبب الله عز و جل إليهم الإيمان و طيبه فى 
قلوبهم» و كره إليهم الكفرء فآمنوا بالله و رسوله» فلما أصبحوا من الغد جاءت اليهود و قد عادت الجذوع ثعابين كما كانت» 
فشاهدوها و تحيروا و غلب الشقاء عليهم) 7 


قال (عليه السلام): «و أما اليد فقد كان لمحمد (صلى الله عليه و آله) مثلها و أفضل منها. و أكثر من ألف مره 0" 


)١(‏ فى «س): فإذا بتلكك الجذوع تنقلب أفاعى» وقد ولت رؤوسها. 


00 الأحباب: جمع حث» وهو: وعاء الماء كالزير و الجدّه. «المعجم الوسيط- حبب- ١‏ ١6ا).و‏ الكيزان: جمع كوزء وهو إناء 
بعروه» يشرب به الماء. «المعجم الوسيط- كوز- 7: 05. و الضّ لايات: جمع صلايهء و هى مدق الطيب. «المعجم الوسيط- 
صلى- :١‏ 677). 


(*) فى «ط») نسخه بدل: و تحيروا و مات منهم جماعه. فغلب الشقاء على الآخرين. 
(؟)فى المصندن: و أكثر من هنه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 8/اه 


كان (صلى الله عليه و آله) يحب أن يأتيه الحسن و الحسين (عليهما السلام)» و كانا يكونان عند أهلهما أو مواليهما أو دايتهما 
»١١‏ و كان يكون فى ظلمه الليل فيناديهما رسول الله (صلى الله عليه و آله) يا أبا محمدء يا أبا عبد الله هلما إلى. فيقبلان نحوه 
من ذلكك البعدء و قد بلغهما صوته» فيقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) بسبابته هكذاء يخرجها من الباب» فتضىء لهما 


احسن 


من ضوء القمر و الشمسء فيأتيانه» ثم تعود الإصبع كما كانت, فإذا قضى وطره من لقائهما و حديثهماء قال: 


ارجعا إلى موضعكما. و قال بعد بسبابته «؟» هكذاء فأضاءت أحسن من ضياء القمر و الشمس.ء قد أحاط بهما إلى أن يرجعا إلى 
موضعهماء ثم تعود إصبعه (صلى الله عليه و آله) كما كانت من لونها فى سائر الأوقات. 


و أما الطوفان الذى أرساه الله تعالى على القبط» فقد أرسل الله تعالى مثله على قوم مشركين آيه لمحمد (صلى الله عليه و آله). 
فقال (عليه السلام): إن رجلا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقال له ثابت بن أبى الأقلح 2 قتل رجلا من 
المشركين فى بعض المغازىء فنذرت امرأه ذلكك المشركك المقتول لتشربن فى قحف رأس ذلكك القاتل الخمر, فلما وقع 
بالمسلمين يوم احد ما وقع. قتل ثابت هذا على ربوه من الأرض» فانصرف المشركون. و اشتغل رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
و أصحابه فى دفن أصحابه» فجاءت المرأه إلى أبى سفيان تسأله أن يبعث رجلا مع عبد لها إلى مكان ذلك المقتول ليحز رأسه. 
فيؤتى به لتفى بنذرها فتشرب فى قحف رأسه خمراء و قد كانت البشاره بقتله أتاها بها عبد لها فأعتقته» و أعطته جاريه لهاء ثم 
سألت أبا سفيان فبعث إلى ذلك المقتول مائتين من أصحاب الجلد فى جوف الليل ليحتزوا «©"» رأسه فيأتونها به فذهبواء فجاءت 
ريح. فدحرجت الرجل إلى حدور «0) فتبعوه ليقطعوا رأسه. فجاء من المطر وابل عظيم فأغرق المائتين» و لم يوقف لذلكك 
المقتول و لا لواحد من المائتين على عين و لا أثر» و منع الله الكافره مما أرادت» فهذا أعظم من الطوفان آيه 


له (عليه الصلاه و السلام). 


و أما الجراد المرسل على بنى إسرائيل» فقد فعل الله أعظم و أعجب منه بأعداء محمد (صلى الله عليه و آله)» فإنه أرسل عليهم 
جرادا أكلهمء و لم يأكل جراد موسى رجال القبطء و لكنه أكل زروعهم, و ذلكك أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان فى 
بعض أسفاره إلى الشام, و قد تبعه مائتان من يهودها فى خروجه عنها و إقباله نحو مكه. يريدون قتله مخافه أن يزيل الله دوله 


اليهود على يده؛ فراموا قتله» و كان فى القافله فلم يجسروا عليه. و كان رسول 


.708 :١ الدايه: المرضعه أو الحاضنه. «المعجم الوسيط- دوى-‎ )١( 
فى «س): سبابتيه.‎ )( 


(") فى «س» و المصدر: ثابت بن أبى الأفلح؛ و هذه القصه لا تخلو من سهوء و الصحيح: عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح؛ كما 
ضبطه ابن دريد فى الاشتقاق: /ا؟ قال: و الأقلح مشتقٌ من القلح, و هو صفره فى الأسنان كدره. 


استشهل فى يوم الرجيع» و ليس يوم احد» راجع ترجمته و وقائع مقتله فى: إعلام الورى: 8ل ان الأنوان 1١83٠‏ 5امكل رجال 


0 معجم رجال الحديث 4: 178- و فيهما: عاصم بن ثابت بن الأفلح-» سيره ابن هشام : 017/8 تاريخ الطبرى *: :0 اسد 
الغابه : #ا/ا» جمهره أنساب العرب: 08# 


زع فى «ط): ليجتزواء و كلاهما بمعنى واحد. 
(0) الحدور: الموضع المنحدر. «المعجم الوسيط- حد- .)181١ :١‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ". ص: 8/اه 


الله (صلى الله عليه و آله) إذا أراد حاجه أبعد و استتر بأشجار ملتفه؛ أو بخربه بعيده؛ أو بريه بعيده 2١١‏ فخرج ذات يوم لحاجه و 


أبعد فاتبعوه» و أحاطوا به و سلوا سيوفهم عليه. فأثار الله 


جل وعلا- من تحت رجل محمد (صلى الله عليه و آله) من ذلك الرمل جرادا كثيراء فاحتوشهم ١‏ و جعل يأكلهمء فاشتغلوا 
بأنفسهم عنه. فلما فرغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) من حاجته و هم يأكلهم الجراد رجع (صلى الله عليه و آله) إلى أهل 
القافله» فقالوا له: يا محمدء ما بال الجماعه خرجوا خلفك و لم يرجع منهم أحد؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): جاءوا 
يقتلوننى فسلط الله عليهم الجراد. فجاءوا و نظروا إليهم فبعضهم قد مات»ء و بعضهم قد كاد يموت. و الجراد يأكلهم, فما زالوا 
ينظرون إليهم حتى أتى الجراد على أعيانهم؛ فلم يبق منهم شيئا. 


و أما القملء أظهر الله قدرته على أعداء محمد (صلى الله عليه و آله) بالقمل» و قصه ذلكك أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
لما ظهر بالمدينه أمره و علا بها شأنه» حدث يوما أصحابه عن امتحان الله عز و جل للأنبياء (عليهم السلام)» و عن صبرهم على 
الأذى فى طاعه الله فقال فى حديثه: إن بين الركن و المقام قبور سبعين نبيا ما ماتوا إلا بضر الجوع و القمل. فسمع ذلك بعض 
المنافقين من اليهود» و بعض مرده كفار قريشء فتآمروا بينهم و توافقوا ليلحقن محمدا بهمء فيقتلونه بسيوفهم حتى لا يكذب؛. 
فتآمروا بينهم» و هم مائتان» على الإحاطه به يوم يجدونه من المدينه خارجا. 


فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوما خاليا فتبعه القوم» فنظر بعضهم «”" إلى ثياب نفسه و فيها قمل» ثم جعل بدنه و ظهره 
يحكه من القمل» فأنف منه أصحابه» و استحيا فانسل عنهم, فأبصر آخر ذلكك فى نفسه. و فيها قمل 


مثل ذلك. فانسلء فما زال كذلك حتى وجد ذلك كل واحد فى نفسه. فرجعواء ثم زاد ذلك عليهم حتى استولى عليهم 
القملء و انطبقت حلوقهم, فلم يدخل فيها طعام و لا شراب فماتوا كلهم فى شهرين» منهم من مات فى خمسه أيام» و منهم من 
مات فى عشره أيام و أقل و أكثر و لم يزد على شهرين حتى ماتوا بأجمعهم بذلك القمل و الجوع و العطشء فهذا القمل الذى 
أرسله الله على أعداء محمد (صلى الله عليه و آله) آيه له. 


وأما الضفادع, فقد أرسل الله مثلها على أعداء محمد (صلى الله عليه و آله) لما قصدوا قتلهء فأهلكهم الله بالجرذ «©"» و ذلكك أن 
مائتين» بعضهم كفار العرب» و بعضهم يهودء و بعضهم أخلاط من الناس» اجتمعوا بمكه فى أيام الموسمء و هموا فى أنفسهم 
«0: لنقتلن محمدا. فخرجوا نحو المدينه» فبلغوا بعض تلكك المنازل و إذا هناكك ماء فى بركه- أو حوض- أطيب من مائهم الذى 


كان معهم» فصبوا ما كان معهم منه» و ملأوا رواياهم 2 و مزاودهم 


)١(‏ (أو بريه بعيده) ليس فى المصدر. 

(؟) احتوش القوم على فلان: جعلوه وسطهم «الصحاح- حوش- ": .0٠١١‏ 

( فى المصدر: أحدهم. [ 1 

(ع) فى «ط» نسخه بدل: بها. 

(0) فى «ط) نسخه بدل: فيما بينهم. 

(©) رواياهم: جمع راويه» وهى الوعاء الذى يكون فيه الماء» و تسممى المزاده. «لسان العرب- روى- 15: ع38. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: /الاه 


من ذلكك الماء و ارتحلواء فبلغوا أرضا ذات جرذ كثير و ضفادع فحطوا رواحلهم عندهاء فسلطت على مزاودهم و رواياهم و 
سطائحهم "١١‏ الضفادع و الجرذء فخرقتها و ثقبتها «؟7) و سال ماؤها «2 فى تلكك الحره فلم 


يشعروا إلا و قد عطشوا و لا ماء معهم» فرجعوا القهقرى إلى تلكك الحياض :8 التى كانوا تزودوا منها تلكك المياه» و إذا الجرذ و 
الضفادع قد سبقتهم إليها فثقبت أصولها «©» و سالت فى الحره مياههاء فوقعوا 07 آيسين من الماءء و تماوتوا و لم يفلت 8١‏ 
منهم أحد إلا واحد كان لا يزال يكتب على لسانه محمداء و على بطنه محمداء و يقول: يا رب محمد و آل محمدء قد تبت من 
أذى محمد, ففرج عنى بجاه محمد و آل محمد. فسلم و كف الله عنه العطشء فوردت عليه قافله فسقوه و حملوه و أمتعه القوم و 
جمالهم؛ و كانت الجمال أصبر على العطش من رجالهاء فآمن برسول الله (صلى الله عليه و آله) و جعل رسول الله (صلى الله عليه 
1ل لك الحمال و الامزال له: 


و أما الدم؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) احتجم مرهء فدفع الدم الخارج منه إلى أبى سعيد الخدرى, و قال له: 


غيبه. فذهب و شربهء فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما صنعت به؟ قال: شربته يا رسول الله. قال: أو لم أقل لكك غيبه؟ 
فقال: غيبته فى وعاء حريز. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إياكك و أن تعود لمثل هذاء ثم اعلم أن الله قد حرم على النار 
لحمكك و دمكك لما اختلط بلحمى و دمى. فجعل أربعون من المنافقين يهزءون برسول الله (صلى الله عليه و آله)» و يقولون: زعم 
أنه قد أعتق الخدرى من النار» لما اختلط «4) دمه بدمه, و ما هو إلا كذاب مفتر و أما نحن فنستقذر دمه. فقال رسول الله (صلى 


و سيلان دماء من أضراسهمء فكان طعامهم و شرابهم يختلط بالدم, فيأكلونه» فبقوا كذلكك أربعين صباحا معذبين» ثم هلكوا. 


و أما السنين و نقص من الثمراتء فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) دعا على مضرء فقال: اللهم اشدد وطأتكك على مضرء و 
اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف. فابتلاهم الله بالقحط و الجوع, فكان الطعام يجلب إليهم من كل ناحيه؛ فإذا اشتروه و قبضوه 
لم يصلوا به إلى بيوتهم حتى يتسوس و ينتن و يفسدء فيذهب أموالهم ولا يجعل لهم فى الطعام نفع» حتى أضر بهم الأزم 03١‏ و 
الجوع الشديد العظيم حتى أكلوا الكلاب الميته» و أحرقوا عظام الموتى 


.058 :7 السطايح: جمع سطيحه. و هى المزاده التى من أديمين قوبل أحدهما بالآخر. «لسان العرب- سطح-‎ )١( 
فى المصدر: و ثقبتها.‎ )0( 

(") فى المصدر: و سالت مياهها. 

(6) الحدّه: أرض ذات حجاره سود نخرات كأنّها أحرقت بالنار «لسان العرب- حرر- ©: 189). 
(©) فى «ط) نسخه بدل: تلكك البركه. 

(؟) فى «ط» نسخه بدل: فنقبت أفواهها و أصولها. 

0 فى المصدر: فوقفوا. 

(6) فى المصدر: ينقلب. 

(9) فى المصدر: لاختلاط. 

.18 الأزم: جمع أزمّهء و هى الشدّه و القحط. «لسان العرب- أزم- ؟1:‎ )0٠١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 01/8 


فأكلوهاء و حتى نبشوا عن قبور الموتى فأكلوهمء و حتى ربما أكلت المرأه طفلهاء إلى أن جاءت جماعات ١١‏ من رؤساء قريش 
إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقالت «: يا محمدء هبكك عاديت الرجالء فما بال النساء و الصبيان و البهائم؟ فقال رسول 


الله 


(صلى الله عليه و آله): أنتم بهذا معاقبون» و أطفالكم و حيواناتكم بهذا غير معاقبه» بل هى معوضه بجميع المنافع حين يشاء ربنا 
فى الدنيا و الآخره» فسوف يعوضها الله تعالى عما أصابهاء ثم عفا عن مضر و قال: 


اللهم أفرج عنهم. فعاد إليهم الخصب و الدعه و الرفاهيه. فذلكك قول الله عز و جل فيهم يعدد عليهم نعمه: 


يدوا زب هذا افزي الى اطعموم ون جوع و اتتهر ين خزب» 


و أما الطمس على الأموال فيأتى مثلها للنبى (صلى الله عليه و آله) فى قوله تعالى: رَبَنَا اظَمسس عَلى أَمْوالِه وَ اشَدَّدْ عَلى قُلُوبِهمْ 


89 
سوره الأعراف(/7): الآيات 117 الى 181 ..... ص : 4/اه 
قوله تعالى: 


وَ أَوْرَْنًا القَوْمَ الْذِينَ كانوا يُستَضْ عَفونَ مَشارِق الْأْرْض و مَعْارِبَهًَا الى بارَكنا فيها- إلى قوله تعالى- وَ فى ذَلِكم بَلاءٌ مِنْ رَبك 
عَظِيمٌ [/ا١-‏ 181] 98" [1]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ أَوْرَنَّنَا الْقَومَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَصْعَفُونَ مَشارِقَ الْأرْض و مَعْاربَهًا 
الع باو كنا قبهاة يعاق ين اتنراقيل لها أشلكة اند شال قرضوةورثر | الأرضى وما كات لفرعوة: 


قال: و قوله: وَ تَمَتْ كلمت رَبك الْحِنى عَلى بَنِى إش رائِيل بما صَبْرُوا يعنى الرحمه بموسى (عليه السلام) تمت لهم و دَمَّونا ما 
كان يَضْتْمْ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمُةَ وَ ما كانوا يَعْرشونَ يعنى المصانع و العريش و القصور. 

قال: و أما قوله: وَ جاوَرُنا بتنى إشرائيل الْبَخْرَ انوا عَلى قَوْم يَعْكفُونَ عَلى أطي نام لَهُمْ فإنه لما أغرق الله فرعون و أصحابه و عبر 
موسى (عليه السلام) و أصحابه البحرء نظر أصحاب موسى إلى قوم يعكفون على أصنام لهم, فقالوا لنوسي: بكري اق نيا 
إلها كما لَهُمْ آلِهَهُ فقال موسى: إنّكمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هؤْلاء مُكِيرٌ ما همْ فيه وَ باطل ما كانُوا 


يعْمَلونَ قال أغَيرَ الله أنغيكم إلهاً وَ مْوَ قَضَلَكَمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ نيناكم مِنْ آل فِْعَوْنَ يَسُوموئكم سُوءَ الوذاب بُقَتلُونَ 
أثناء كم وَ يَسْمَشْيُونَ نساءكم وَ فى ذلكم بَلاءٌ مِنْ رَبكمْ عَظِيمٌ قال على 


دشي الى 11 ميا 

(أاقفى المطيهنة إلى "أن مشي عساعه 

(0) فى المصدر: فقالوا. 

0 ريق امع 

(©) يأتى فى الحديث (؟) من تفسير الآيتان (ىل 84) من سوره يونس. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 8/اه 

ابن إبراهيم: هو محكم. 


9 [1]- ابن شهر آشوب. قال على (عليه السلام) لرأس الجالوتء لما قال له: لم تلبثوا بعد نبيكم إلا ثلاثين سنه» حتى ضرب 
بعضكم وجه بعض بالسيف. فقال (عليه السلام): «و أنتم» لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى (عليه السلام): اجعل 
لّنا إلهاً كما هم آلْهَه). 


سوره الأعراف(1): آيه 161 معءء افن 4 01/4 
قوله تعالى: 
كنا تويض ثَلائِينَ ليله وَ أنْمَمناها بِعَشْر فَتَمَ فيقات زه أذتعية ليله [189] 


[0]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن إسماعيل» عن بعض أصحابه؛ عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله تباركك و تعالى خلق الدنيا فى سته أيام ثم اختزلها عن أيام السنه. و السنه ثلاث مائه و أربعه 
و خمسوق يوماة شعبان لا يقم أبداء شهر ومضان لا ينقص أبداء و لا تكون فريضه ناقضه» إن الله عز و جل يقول: وَ لتُكمُوا الْعِدّه 
و شوال تسعه و عشرون يوماء و ذو القعده ثلاثون يوماء يقول الله عز و جل: وَ واعَدْنا مُوسى ثَلائينَ ليله وَ أَنْمَمناها بعش قَكمَ 
مقاث وه أذتيق الى ذو لمعه ينه و متقووة يرما و المحرم تاكرة يوماء قي الخهوو بيك ذلك 


شهر تام و شهر ناقص»). 


[ع]- الطبرسى: إن موسى (عليه السلام) قال لقومه: إنى أتأخر عنكم ثلاثين يوما. ليسهل عليهم, ثم زاد عليهم عشراء و 
ليس فى ذلكك خلف »37١‏ لأنه إذا تأخر عنهم أربعين ليله فقد تأخر ثلاثين قبلها. عن أبى جعفر (عليه السلام). 


2 


15" [ه]- العياشى: عن محمد بن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: وَ وات ْنا مُوسى ثَلاءثِينَ لَيِلهَ وَ أَنْمَمْناها 


بعَشْر) قال: «بعشر ذى الحجه ناقصه) حتى انتهى إلى شعبان» فقال: «ناقص و لا يتم). 


410"/ [ع]- عن الفضيل بن يساره قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): جعلت فداككء وقت لنا وقتا فيهم. 


اناق 22 

الكافى ©: 178/ ”. 

ع مجمع البيان *: لمالا. 

ه- تفسير العئاشى ؟: 1/ 84. 

ع- تفسير العتباشى ؟: 78/ ./١‏ 

(1) البقره 7: 180. 

(؟) الخلف: الاسم من الإخلافء و هو فى المستقبل كالكذب فى الماضى. «الصحاح- خلف- 6: 1708). 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”ء ص: 0/٠١‏ 


فقال: «إن الله خالف علمه علم الموقتين» أما سمعت الله يقول: وَ واعَدْنا مُوسى ثَّلائِينَ ليله إلى أربعين ليله أما إن موسى لم يكن 
يعلم بتلكك العشرء و لا بنو إسرائيل» فلما حدثهم. قالوا: كذب موسىء و أخلفنا موسى. 


فإن حدثتم به فقولوا: صدق الله و رسوله. تؤجروا مرتين .))١١‏ 


907"/ [0]- عن الفضيل بن يسارء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إن موسى لما خرج وافدا إلى ربه واعدهم ثلاثين يوماء 


فلما زاد الله على الثلاثين عشرا قال قومه: أخلفنا موسى. فصنعوا ما صنعوا». 
عن محمد بن على بن الحنفيه أنه قال مثل ذلكك. 


سوره الأعراف(/7): الآيات 17 الى 161 ..... ص : 4/٠‏ 


قوله تعالى: 


َه 


وَ لَمَا جاءَ مُوسى لِمِيقاتنا وَ كلمَهُ رَبّهُ قال رَبّ أرِنى أَنْظْ ليك قال لَنْ تَرانِى وَ لكن الْظوْ إِلَى 


ع 


ْمل فَإنِ اشجَقَرٌ مكائهُ فَسَوْفٌ تَرانى قَلَمَا تَجَلّى رَيُهُ للْجبَل جَعَلَهُ دكا وَ حو مُوسى صَعِقاً قَلَمَا فاق قال سُبحائك تبت إلَيِك وَ أن 
أوّل الْمَؤْمِنِينَ- إلى قوله تعالى- و كن مِنّ الشاكرين ]188-١88[‏ 

هلاة”, -]١[‏ ابن بابويه» قال: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشى (رضى الله عنه)» قال: حدثنى أن ة عن مدان دن سليمان 
النيسابورى» عن على بن محمد بن الجهم؛ قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على ابن موسى (عليه السلام) فقال له 
المأمون: يا بن رسول الله أليس من قولكك أن الأنبياء معصومون؟ قال: «بلى» فسأله عن آيات من القرآن فى الأنبياءء فكان فيما 
سأله أن قال له: فما معنى قول الله عز و جل: وَ لما جا مُوسى لِمِيقاتَنا و كلمَة رَبّهُ قال وَبّ أرِنى أَنْظر ليك قال لَنْ تَرانِى وَ لكن 
انطو إِلَى الْجَل؟ كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى ابن عمران (عليه السلام) لا يعلم أن الله عز و جل لا يجوز عليه الرؤيه 
حتى يسأله هذا السؤال؟ 

فقال الرضا (عليه السلام): «إن كليم الله موسى بن عمران (عليه السلام) علم أن الله تعالى عز أن يرى بالأبصارء و لكنه لما كلمه 


الله عز و جل و قربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز و جل كلمه و قربه و ناجاه؛ فقالوا: لن نؤمن لكك حتى نسمع كلامه 
كما 3 
سمعت 


ه- تفسير العتاشى ؟: 78/ ./١‏ 

.75 /١5١ التوحيد‎ ١/7٠١ :١ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام)‎ -١ 
] في :اس اضوا يق [ دج‎ )1( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 0/١‏ 


و كان القوم سبع مائه ألف رجلء فاختار منهم سبعين ألفاء ثم اختار منهم سبعه آلافء ثم اختار منهم 


سبع مائه» ثم اختار منهم سبعين رجلا لميقات ربه. فخرج بهم إلى طور سيناء, فأقامهم فى سفح الجبل» و صعد موسى (عليه 
السلام) إلى الطور فسأل الله تباركك و تعالى أن يكلمه و يسمعهم 0١١‏ كلامه, فكلمه الله تعالى ذكره و سمعوا كلامه من فوق و 
أسفل و يمين و شمال 1*١‏ و وراء و أمام, لأن الله تعالى أحدثه فى الشجره؛ ثم جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه. 
فقالوا له: لن نؤمن لكك بأن الذى سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهره, فلما قالوا هذا القول العظيم و استكبروا و عتوا بعث الله عز 
و جل عليهم صاعقه. فأخذتهم بظلمهم فماتواء فقال موسى (عليه السلام): 

يارب. ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت إليهم و قالوا: إنكك ذهبت بهم فقتلتهم لأنكك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاه الله 
تعالى إياكك؟ فأحياهم الله و بعثهم معه» فقالوا: إنكك لو سألت الله أن يريكك أن تنظر 0 إليه لأجابكك و كنت تخبرنا كيف هو 


فنعرفه حق معرفته؟ 
فقال موسى (عليه السلام): يا قوم, إن الله لا يرى بالأبصارء و لا كيفيه له و إنما يعرف بآياته. و يعلم بأعلامه. 
فقالوا: لن نؤمن لكك حتى تسأله. 


فقال موسى (عليه السلام): يا رب» إنكك قد سمعت مقاله بنى إسرائيل» و أنت أعلم بصلاحهم ". فأوحى الله جل جلاله إليه: يا 
موسىء سلنى ما سألوكء فلن أؤاخذك بجهلهم. فعند ذلكك قال موسى (عليه السلام): رَبّ أرِنى أَنْظوْ إِليك قال لَنْ تَرانى وَ 
لكن انْظَو إِلَى الْجَبل فَإِنِ ا ِجَفَرٌ مكائهُ و هو يهوى فَسَوْفٌ تَرانى فَلَمَا تَجَلَى رَبْهُ سمل بآيه من آياته جَعَلَهُ دكا وَ خَرّ مُوسى صَعِقا 
َلَمّا أفاقٌ قال 


سُبْحاتَك تبت إلبكك يقول: رجعت إلى «0) معرفتى بكك عن جهل قومى و أنَا أو الْمَؤْمنِينَ منهم بأنكك لا ترى» فقال المأمون: 
لله دركك يا أبا الحسن. 


/91"/ [1]- و عنه؛ قال: حدثنا أبى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم وو محيه الاستياتق اف ايها نا 
بن داود المنقرى» عن حفص بن غياث النخعى القاضىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: فَلَمَا تَجَلَى 
َيه لِْجبلٍ جَعَلَهُ دكاء قال: «ساخ الجبل فى البحرء فهو يهوى حتى الساعه). 


917" ["]|- و عنه» قال: حدثنا الحسين بن على «7#). قال: حد ثنا هارون بن موسىء» إقال: أخبرنى محمد بن الحسن ]207 قال: 


أخبرنا محمد بن الحسن الصفار» عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبى عمير» عن هشام, قال: 


اخ ال 30 

*- كفايه الأثر: ع0؟. 

)١(‏ فى «س): يكلمهم و يسمع. 

(0) فى «س): من فوق رأس و من تحت و شمال و يمين. 
(9) فى «س» و«ط): أن يريك ننظر. 

(؟) فى «س): بإصلاحهم. 

(0) فى «س): فى. 


(*) فى «س» و «ط): الحسن بن علىٌء و الصواب ما فى المتن» كذا فى المواضع كثيره من المصدرء و فى جميعها روى عن 


هارون. 
(0) من المصدرء و هو ابن الوليد» روى عنه التلعكبرى» و روى هو عن الصفَّارء انظر معجم رجال الحديث ع١لوكع؟.‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 0/57 


وهب: يا بن رسول الله ما تقول فى الخبر الذى روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) رأى ربه 


على أى صوره رآه؟ 


وعن الحديث الذى رووه أن المؤمنين يرون ربهم فى الجنهء على أى صوره يرونه؟ فتبسم (عليه السلام) ثم قال: «يا معاويه ما 


ثم قال (عليه السلام): «يا معاويه إن محمدا (صلى الله عليه و آله) لم ير الرب »١١‏ تبارك و تعالى بمشاهده العيان, و إن الرؤيه 


على وجهين: رويه القلب و رويه البصرء فمن عنى برؤيه القلب فهو مصيبء و من عنى برؤيه البصر فقد كذب و كفر بالله و 


ولقد حدثنى أبى؛ عن أبيه» عن الحسين بن على (عليهم السلام)» قال: سثل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقيل له: يا أخا رسول 
الله هل رأيت ربكك؟ فقال: كيف أعبد من لم أره؟ لم تره العيون بمشاهده العيان» و لكن رأته القلوب 7١‏ بحقائق الإيمان. و إذا 
كان المؤمن يرى ربه بمشاهده البصرء فإن كل من جاز عليه البصر و الرؤيه فهو مخلوقء و لا بد للمخلوق من خالق, فقد جعلته 
إذن محدثا مخلوقاء و من شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شريكا. ويلهم؛ ألم يسمعوا قول الله تعالى: لا تُدْركه الْأَبْصارٌ وَ هُوَ يُدْركك 
الأَبْصارَ وَ مُوَ اللَِيفُ الْكِيرٌ «* و قوله لموسى (عليه السلام): لَنْ تَرانى وَ لكن الْطْو إِلَى الْجَمِلٍ فَإِنِ انكف مكاهُ فَمَوْفٌ تَرانِى 
ها تَجَلّى رَبهُ ِْجوِلِ جعَلَهُ دكا و إنما طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من سم الخياط فدكدكت الأعرض» و صعقت 


الجبال» و خر موسى 


صعقا- أى ميتا- فلما أفاق ورد عليه روحه قال: سبحانكك تبت إليكك من قول من زعم أنكك ترى» و رجعت إلى معرفتى بكك أن 


ثم قال (عليه السلام): «إن أفضل الفرائض و أوجبها على الإنسان معرفه الربء و الإقرار له بالعبوديه» و حد المعرفه أن يعرف الله 
أن 6١‏ لا إله غيره» و لا شبيه له و لا نظير» و أن يعرف أنه قديم مثبت موجود غير فقيد» موصوف من غير شبيه له و لا نظير له و لا 
مبطل لَيِسَ كمِثْله شَئ م وَ هُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيرٌ «0) و بعده معرفه الرسول و الشهاده له بالنبوه» و أدنى معرفه الرسول الإقرار بنبوته و 
أن ما أتى به من كتاب أو أمر أو نهى فذلكك عن الله عز و جل. و بعده معرفه الإمام الذى به يأتم بنعته و صفته و اسمه فى حال 
العسر و اليسر و أدنى معرفه الإمام أنه عدل النبى إلا درجه النبوه» و وارثه» و أن طاعته طاعه الله و طاعه رسول الله (صلى الله عليه 
و آله)» و التسليم له فى كل أمرء و الرد إليه و الأخذ بقوله. و يعلم أن الإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) على بن أبى 
طالب» و بعده الحسنء ثم 


)١(‏ فى المصدر: ربّه. 

(0) فى «ط): رآه القلب. 

() الأنعام ع .٠١"‏ 

(؟) فى المصدر: و حدٌ المعرفه أنّه. 

].....[ .١١ :67 الشورى‎ )0( 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 0/7 


الحسين» ثم على بن الحسين» و بعد على محمد ابنه» و بعد محمد جعفر ابنه» و بعد جعفر 


موسى ابنه» و بعد موسى على ابنه» »١«‏ و بعد على محمد ابنه» و بعد محمد على ابنه» و بعد على الحسن ابنه» و الحجه من ولد 


الحسن). 


ثم قال: يا معاويه» جعلت لكك فى هذا أصلا فاعمل عليه؛ فلو كنت تموت على ما كنت عليه لكان حالكك أسوأ الأحوال فلا 
يغرنكك قول من زعم أن الله تعالى يرى بالنظر «37)» و قد قالوا أعجب من هذاء أو لم ينسبوا آدم (عليه السلام) إلى المكروه؟ أو 
لم ينسبوا إبراهيم (عليه السلام) إلى ما نسبوه؟ أو لم ينسبوا داود (عليه السلام) إلى ما نسبوه من القتل من حديث الطير؟ أو لم 
ينسبوا يوسف الصديق إلى ما نسبوه من حديث زليخا؟ أو لم ينسبوا موسى (عليه السلام) إلى ما نسبوه؟ أو لم ينسبوا رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) إلى ما نسبوه من حديث زيد؟ أو لم ينسبوا على بن أبى طالب (عليه السلام) إلى ما نسبوه من حديثُ 
القطيفه؟ إنهم أرادوا بذلكك توبيخ الإسلام ليرجعوا على أعقابهم» أعمى الله أبصارهم كما أعمى قلوبهم, تعالى الله عن ذلكك 
علوا كبيرا». 


[]- و عنه؛ قال: أخبرنا محمد بن على بن محمد بن حاتم المعروف بالكرمانى» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى 
الوشاء البغدادى» قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمىء قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيبانى» قال: حدثنا أحمد بن مسرورء 
عن سعد بن عبد الله القمى» عن القائم صاحب الأمر بن الحسن (عليهما السلام) قال: قلت: فأخبرنى- يا مولاى- عن العله التى 
تمنع الناس 0 من اختيار إمام لأنفسهم؟ قال: «مصلح أو مفسد؟) قلت: مصلح. قال: «فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد 


أن 


لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟» قلت: بلى. 


قال: «فهى العله أوردها لكك برهانا يثق به © عقلكك, أخبرنى عن الرسل الذين اصطفاهم الله تعالى» و أنزل الكتب عليهم «8» و 
أيدهم بالوحى و العصمه. إذ هم أعلام الأمم؛ و أهدى إلى الاختيار منهم» مثل موسى و عيسى (عليهما السلام)» هل يجوز مع 
وفور عقلهما و كمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق و هما يظنان أنه مؤمن؟» قلت: لا. فقال: «هذا موسى 
كلم الله مع وفور عقله و كمال علمه و نزول الوحى عليه اختار من أعيان قومه و وجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلاء ممن لا 


يشكك فى إيمانهم و إخلاصهم؛ فوقعت خيرته على المنافقين» قال الله عز و جل: و الختارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رجا لِميقاتناا 


إلى قوله: 


6- كمال الدين و تمام النعمه: 7/62١‏ ١؟.‏ 
)١(‏ فى المصدر: ثم على بن الحسين ثم محمد بن علىء ثم أناء ثم من بعدى موسى ابنى» ثم من بعده ولده على. 


لقوم. 

(©) فى المصدر: و أوردها لكك ببرهان ينقاد له. 
(0) فى المصدر: و أنزل عليهم الكتاب. 

(2) الأعراف ل: 100. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 27 ص: 0 


َنْ نُؤْمِنَ َك عَتَّى تَرَى الله جَهرَ أنه ذَنْهُمْ الصَّاعَِهُ بظَلْمهِمْ 1١‏ فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوه واقعا على الأفسد 
دون الأصلح. و هو يظن أنه الأصلح دون الأفسدء علمنا أن الاختيار ليس إلا لمن يعلم ما تخفى الصدورء و ما تكن الضمائر» و 
تنصرف عليه السرائر» و أن لا خطر لاختيار المهاجرين و الأنصار بعد وقوع خيره الأنبياء على ذوى الفساد لما أرادوا أهل 
الصلاح». 


49 [ 2 ]|- محمد بن 


الحسن الصفار: عن بعض أصحابناء عن أحمد بن محمد السيارىء قال: و قد سمعته أنا من أحمد بن محمدء قال: حدثتى أبو 
محمد عبيد بن أبى عبد الله الفارسى و غيره» رفعوه إلى أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الكروبيين قوم من شيعتناء من الخلق 
الأول جعلهم الله خلف العرشء لو قسم نور واحد منهم على أهل ارق لكفاهم- ثم قال-: إن موسى (عليه السلام) لما سأل 
ربه ما سأل» أمر واحدا من الكروبيين فتجلى للجبل فجعله دكا). 


٠‏ [6]- العياشى: عن أبى بصيرء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام): قال: «لما سأل موسى ربه تباركك و تعالى: قال 
رَبّ أَرِنى أَنْظوْ إليك قال لَنْ ترانِى وَ لكن الْظر إِلَى الْجَملِ فَإنِ اسجَمَرَ مكائَهُ فَسَوْفَ تَرانِى- قال-: فلما صعد موسى على الجبل 
فتحت أبواب السماء و أقبلت الملادئكه أفواجاء فى أيديهم العمد, و فى رأسها النور» يمرون به فوجا بعد فوج» يقولون: يا بن 
عمران» اثبت فقد سألت عظيما- قال-: فلم يزل موسى واقفا حتى تجلى ربنا جل جلاله فجعل الجبل دكاء و خر موسى صعقاء 
فلم أن ود الله رعليه روسه أفاف قال نانك نكا اليك وزيا اول الم 1 


١‏ [7|- قال ابن أبى عمير: حدثنى عده من أصحابنا: أن النار أحاطت به. حتى لا يهرب من هول ما رأى. 
قال: و روى هذا الرجلء عن بعض مواليه» قال: ينبغى أن ينتظر بالمصعوق ثلاثا أو بتبين قبل ذلكك. لأنه ربما رد عليه روحه. 


8 ]- عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن موسى بن عمران (عليه السلام) لما سأل ربه النظر 


إليه» وعده اللّه أن يقعد فى موضعء 


ثم أمر الملائكه أن تمر عليه موكبا موكبا بالبرق و الرعد و الريح و الصواعق, فكلما مر به موكب من المواكب ارتعدت فرائصه. 
فيرفع رأسه فيسأل: أ فيكم ربى؟ فيجاب: هو آتء و قد سألت عظيما يا بن عمران». 


ررس [9]- عن حفص بن غياث» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى قوله: قَلَمَا تَجَلَى رَبْهُ لِْجََلٍ جَعَلَهُ دكا وَ خَرٌ 


مُوسى صَعِقَاء 


ه- بصائر الدرجات: 88/ 7. 

ع تفسير الشاضئ: 1/9/8227 
لتقي العا 7 
8- تفسير العياشى 7: /ا/ 16. 
9- تفسير العياشى ”: /71/ 8/. 


© كذا فى اس )0 و المصدرء و دلائل الإمامه: هه و الآيتان من سوره البقره :مم و سوره النساء ع: امل وحذفهما صاحب 
الاحتجاج: ©*82. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0/0 

قال: «ساخ الجبل فى البحر فهو يهوى حتى الساعه). 

-]١١[ "98‏ و فى روايه اخرى: أن النار أحاطت بموسىء. لثلا يهرب لهول ما رأى). 

و قال: «لما خر موسى صعقا ماتء فلما أن رد الله روحه أفاق فقال: سُبحائك تُنِتٌ ليك و أن أَوَلَ الْمُؤْمِِينَ». 


هه -)١١[‏ على بن إبراهيم: إن الله عز و جل أوحى إلى موسى: أنى أنزل عليكك التوراه و الألواح ١١‏ إلى أربعين يوماء و هو 
ذو القعده و عشر من ذى الحجه. فقال موسى لأصحابه: إن الله تباركك و تعالى قد وعدنى أن ينزل على التوراه و الألواح إلى 
ثلاثين يوما. و أمره الله أن لا يقول: إلى أربعين يوماء فتضيق صدورهمء فذهب موسى عليه السلام) إلى الميقات و استخلف 
هارون على بنى إسرائيل؛ فلما جاوز الثلاثين يوما و لم يرجع موسى (عليه السلام) غضبواء فأرادوا أن يقتلوا أن هارونء و قالوا: 


إن موسى 


كذبنا و هرب منا. و اتخذوا العجل و عبدوه. فلما كان يوم عشره من ذى الحجه أنزل الله على موسى (عليه السلام) الألواح و ما 
وأعاجوة ايز حار والميار و الح والخصصي: » فلما أنزل الله عليه التوراه و كلمه قال: رَبٌ أَرِنى أَنْظَد لَك فأوحى الله 
إليه لَنْ تَرانى أى لا تقدر على ذلكك و لكن انْظرْ إِلَى الْجمَلى فَإِنِ اسشِْجَمرٌَ مَكائَهُ فُسَوْفَ تَرانِى قال: فرفع الله الحجاب و نظر إلى 
الجبل» فساخ الجبل فى البحرء فهو يهوى حتى الساعه. و نزلت الملاائكه؛ و فتحت أبواب السماءء فأوحى الله إلى الملائكه: 
أدركوا موسى لا يهرب. فنزلت الملائكه و أحاطت بموسى (عليه السلام) فقالوا: اثبت يا بن عمران» فقد سألت الله عظيما. فلما 
نظر موسى إلى الجبل قد ساخ و الملائكه قد نزلت» وقع على وجهه. فمات من خشيه الله و هول ما رأىء فرد الله عليه روحه. 
نرق راسيو اناق و#الدجيه كل ىح ليك و أنا أوَلَ الْمؤْمِنِينَ أى أول من صدق أنكك لا ترىء فقال الله تعالى: يا مُوسى إِنّى 
اصْطَفَبئّك عَلَى النّاس برسالاتى وَ بكلابى فَحَذْ ما آتتنْك وَ كن مِنّ الشّاكرِينَ نَّ فناداه جبرئيل: يا موسىء أنا أخوكك جبرئيل. 


سوره الأعراف(7): الآيات 184 الى 16# ..... ص : 4/4 
قوله تعالى: 


و كتبنا لَهُ فى الواح مِنْ كل شي ءٍ ء مَوْعِْظَه وَ َقْصِ نا لكل مي ع ء- إلى قوله تعالى: - وَ إِنْ يرَوْا سبِيلَ العَىّ يَتََ دو د قلا 68ت 
1] 


-]١1/48‏ العياشى: عن أبى حمزه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال فى الجفر: «إن الله تباركك و تعالى لما أنزل 


].....[ 728 تفسير العتياشى ؟: /ا١ ذيل الحديث‎ -٠ 
ونام‎ ١ -اتفسير الققى‎ 
اتقسير الضاش 7 بد‎ ١ 


(1)فى المصدر: التوراه الثن فيها 


الأحكام. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 0/8 


الألواح على موسى (عليه السلام) أنزلها عليه و فيها تبيان كل شى ءء كان أو هو كائن إلى أن تقوم الساعه فلما انقضت أيام 
موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح» و هى زبرجده من الجنه. جبلا يقال له (زينه) 0١١‏ فأتى موسى الجبل» فانشق له الجبل» 
فجعل فيه الأ-لواح ملفوفه» فلما جعلها فيه انطبق الجبل عليهاء فلم تزل فى الجبل حتى بعث الله نبيه محمدا (صلى الله عليه و آله) 
فأقبل ركب من اليمنء يريدون نبيه (صلى الله عليه و آله)» فلما انتهوا إلى الجبل انفرج؛ و خرجت الألواح ملفوفه كما وضعها 
موسى (عليه السلام)؛ فأخذها القوم؛ فلما وقعت فى أيديهم ألقى الله فى قلوبهم الرعب أن ينظروا إليها و هابوها حتى يأتوا بها 
رسول الله (صلى الله عليه و آله). و أنزل الله جبرئيل على نبيه (صلى الله عليه و آله) فأخبره بأمر القوم و بالذى أصابوه؛ فلما قدموا 
على النبى (صلى الله عليه و آله) سلموا عليه »)7١‏ ابتدأهم فسألهم عما وجدواء فقالوا: و ما علمكك بما وجدنا؟ قال: أخبرنى به 
ربى» و هو الأ-لواح. قالوا: نشهد أنكك لرسول الله. فأخرجوها فدفعوها إليه فنظر إليها و قرأهاء و كانت بالعبرانى» ثم دعا أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فقال: دونكك هذهء ففيها علم الأولين و الآخرين» و هى ألواح موسىء, وقد أمرنى ربى أن أدفعها إليك. 


فقال: يا رسول الله لست أحسن قراءتها. 
قال: إن جبرئيل أمرنى أن آمركك أن تضعها تحت رأسكك ليلتكك هذه 007 فإنكك تصبح و قد علمت قراءتها. قال: 


فجعلها تحت رأسه. فأصبح و قد علمه الله كل شى ء فيهاء فأمره رسول الله (صلى الله عليه و 


آله) بنسخهاء فنسخها فى جلد شاهء و هو الجفرء و فيه علم الأولين و الآخرين؛ و هو عندناء و الألواح عندناء و عصا موسى عندناء 
و نحن ورثنا النبيين (صلى الله عليهم أجمعين)». 


قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «تلكك الصخره التى حفظت ألواح موسى تحت شجره فى واد يعرف بكذاا. 


1" [١؟]-‏ محمد بن الحسن الصفار» عن على بن خالد» عن يعقوب» عن عباس الوراق» عن عثمان بن عيسىء عن ابن مسكان» 
عن ليث المرادى: أنه حدثه عن سدير بحديث فأتيته فقلت: إن ليث المرادى حدثنى عنكك بحديث؟ فقال: و ما هو؟ قلت: جعلت 
فداكء. حديث اليمانى» قال: نعم» كنت عند أبى جعفر (عليه السلام) فمر بنا رجل من أهل اليمن» فسأله أبو جعفر عن اليمن» 
فأقبل يحدث. فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «تعرف دار كذا و كذا؟ قال: نعم رأيتها. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «هل 


تعرف صخره عندها فى موضع كذا و كذا؟ قال: نعم» رأيتها. 


قال: فقال له الرجل: ما رأيت رجلا أعرف بالبلاد مثلكك «". فلما قام الرجل قال لى أبو جعفر (عليه السلام): (يا أبا الفضل» تلكك 


الصخره التى حيث غضب موسى فألقى الألواح؛ فما ذهب من التوراه التقمته الصخره؛ فلما بعث الله رسوله (صلى الله عليه و آله) 
أدته إليه» و هى عندنا». 


"- بصائر الدرجات: /١01/‏ /. 

)١(‏ فى «س): زبينه. 

)نل عليه #البين ف النعطر 

(9) فى المصدر: تحت رأسكك كتابكك هذه الليله. 
(؟) فى المصدر: منكك. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 0/17 


كخرة [؟]- وعنه: عن محمد بن الحسينء عن موسى بن سعدانء عن عبد الله بن القاسم. عن صباح المزنى» عن الحارث بن 


حصيره »١‏ عن حبه العرنى» قال: سمعت 


أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) يقول: «إن يوشع بن نون كان وصى موسى بن عمرانء و كانت ألواح موسى من زبرجد "١‏ 
أخضرء فلما غضب موسى (عليه السلام) ألقى ”3 الألواح من يده؛ فمنها ما تكسرء و منها ما بقى» و منها ما ارتفع» فلما ذهب عن 
موسى الغضب. قال ليوشع بن نون: عندكك تبيان ما فى الألواح؟ قال: نعم» فلم يزل يتوارثها رهط بعد رهط حتى وقعت فى أيدى 
أربعه رهط من اليمنء و بعث الله محمدا (صلى الله عليه و آله) بتهامه و بلغهم الخبر» فقالوا: ما يقول هذا النبى؟ قيل: ينهى عن 
الكمر ود الزناة وتامر تمحاسة: الأخلاق و كرم الجوار. فقالوا: هذا أولى بما فى أيدينا منا. فاتفقوا أن يأتوه فى شهر كذا و كذاء 
فأوحى الله إلى جبرئيل (عليه السلام) أن إئت النبى (صلى الله عليه و آله) فأخبره الخبر, فأتاه فقال: إن فلانا و فلانا و فلانا و ورثوا 
فلانا ما كان فى الألواح «, ألواح موسى (عليه السلام)» و هم يأتوكك فى شهر كذا و كذاء فى ليله كذا و كذا'. 


قال: «فسهر لهم تلك الليله فجاء الركب فدقوا عليه الباب» و هم يقولون: يا محمد. قال: نعم يا فلان بن فلان» و يا فلان بن فلان» 


ويا فلان بن فلان» و يا فلان بن فلان» أين الكتاب الذى توارثتموه من يوشع بن نون وصى موسى ابن عمران (عليه السلام)؟ 
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أنكك رسول الله و الله ما علم به أحد قط- منذ وقع عندنا- قبلك). 


قال: «فأخذه النبى (صلى الله عليه و آله) فإذا هو كتاب بالعبرانيه دقيق» 


فدفعه إلى؛ و وضعته عند رأسى, فأصبحت بالغداه و هو كتاب بالعربيه جليل» فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات و الأرض 
الخ أن تقوم الساعه» فعلمت ذلكك). 


89 [ 8 |- و عنه: عن معاويه بن حكيم» عن محمد بن سعيد بن غزوان «8)» عن رجل» عن أن جعفر (عليه السلام)» قال: دخل 
رجل من أهل بلخ عليه فقال له: «يا خراسانى «*)» تعرف وادى كذا و كذا؟» قال: نعم. قال 


#د يماك اللاوعاةة 2/121 
؟- بصائر الدرجات: .//١2١‏ 


)١(‏ فى «س» و «ط): الحارث بن المغيره» تصحيفء و الصواب ما فى المتن. انظر ترجمته فى تهذيب الكمال : 077 معجم 
وخال الحد نك 1 137 


() فى المصدر: عن زمرد. 
(9) فى المصدر: أخذ. 
(©) (ما كان فى الألواح) ليس فى المصدر. [.....] 


).2 ف «س») و«ط): محم ل بن شعيب» عن غزوان» وفى المصدر: عن شعيب بن غزوان» وفى بحار ا 5 3/94 و بعض 


نسخ البصائر: 


محمد بن شعيب بن غزوان, و لم نعثر على أىٌ منهم بهذا الضبط, و لعل ما أثبتناه هو الصحيح بحسب الطبقه و تشابه الرسم. انظر 
معجم رجال الحديث ١8‏ ؟”١ااولكما:‏ 135. 


(©) فى «س» و «ط): يا خوزستانى» وهو تصحيف. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 0/7 


ثم دخل عليه رجل من أهل اليمنء فقال له: «يا يمانى» تعرف شعب كذا و كذا؟ قال له: نعم. قال له: «تعرف شجره فى الشعب 
من صفتها كذا و كذا؟» قال له: نعم. قال له: «تعرف صخره تحت الشجره؟». قال له: نعم. قال: 


«فتلكك الصخره التى حفظت ألواح موسى 


(عليه السلام) على محمد (صلى الله عليه و آله»). 


[18- على بن إبراهيم: قوله تعالى: و كتّئنا لَهُ فى الْألُواح مِنْ كل شََى ءٍ مَوْعِطَهَ وَ تَقْصينًا لكل شَىَ ءِ أى كل شىء أنه 
مخلوق. و قال: قوله: فَحَذّها بقَوّهِ أى قوه القلب و أَمُوْ قَوْمَكك يَأحَذُوا بأَخْسَنها أى بأحسن ما فيها من الأحكام. 


»)5١ بن عبيد» عن محمد بن عمره عن عبد الله بن الوليد السمان‎ )١١ محمد بن الحسن الصفار: عن محمد بن عيسى‎ -| 2 [| 0١ 
قال: قال: قال لى أبو جعفر (عليه السلام): «يا عبد الله» ما تقول الشيعه فى على و موسى و عيسى؟).‎ 


قلت: جعلت فداكك,. و عن أى حالات ٠‏ قيال ؟ 
قال: «أسألكك عن العلم [فأما الفضل فهم سواءا. 


قال: قلت: جعلت فداكء فما عسى أن أقول فيهم؟] فقال: «هو و الله أعلم منهما- ثم قال-: يا عبد الله» أليس يقولون: إن لعلى 
(عليه السلام) ما لرسول الله من العلم؟) قلت: بلى. قال: «فخاصمهم فيه. إن الله تبارك و تعالى قال لموسى: وَ كنا لَهُ فى الْألُواح 
مِنْ كل شَئ ءِ فعلمنا © أنه لم يبين له الأنعر كله؛ و قال الله تباركك و تعالى لمحمد (صلى الله عليه و آله): وَ جتنا بكك شهدا 
عَلى هِؤّْلاءِ وَ نرِّلنا عَلَيِك الكتاب تنياناً ِكل شَّيْ ءا ١ه.‏ 


وستافق -]ق تاءادتعال > انا دويق قن :5 لك :ف :قؤله اتعال + 23 لنا علبكك الكداتا كان لكل شخ عمق شووة الكل ما 


5" ]- قال على بن إبراهيم: و قوله تعالى: سَأْرِيكمْ دارَ الْفَاسِقِينَ أى يجيئكم قوم فساق تكون الدوله لهم. 


نشدي الفق ا 
#- بضائر الدرجات: 8/78 
بد تفسين الققق ع 


() فى «س») و «ط): جعفر بن محمّد» سهوء و 


الصواب ما فى المتن» حيث عدّ من مشايخ الصفار. انظر معجم رجال الحديث 17: .1١١‏ 


2( فَئْ ««س): النعمانى» وفى «ط): اليمانى» تصحيف» و الصواب ما فى المتن» و كذا فى معجم رجال الحديث ضارا و 


الحديث (*) من تفسير الآيه (84) من سوره النحل. 
© فى ٠س‏ سؤالات. 

(©) فى المصدر: فأعلمنا. 

(©) التحل 4:18 

(2) تأتى فى تفسير الآيه (89) من سوره النحل. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 08 


بوسر[ ]- العياشى: عن محمد بن سابق بن طلحه الأنصارىء قال: كان مما قال هارون لأبى الحسن موسى (عليه السلام) حين 
ادخل عليه: ما هذه الدار؟ قال: «هذه دار الفاسقين». قال: و قرأ : سَأَطْدرِتٌ عَنْ باتك الذِين يتكبرُونَ فى الَدْض بعر ال و إن 
يدوا كل آيْدِ لا يُؤْمِنُوا بها وَ إِنْ يَرَوْا سَبيلَ الّشْدِ لا يَتَخِذُوةٌ سيلا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغ اعدرةقيا 


فقال له هارون: فدار من هى؟ فقال: «هى لشيعتنا قره» و لغيرهم فتنه). 
قال: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: «أخذت منه عامره؛ و لا يأخذها إلا معموره». 


*99",/ [4]- و قال على بن إبراهيم: قوله: سَأْصِْرِفٌ عَنْ آياتى الَّذِينَ يَتَكْبَرُونَ فى الأزض بِثَير الْحَقّ يعنى أصرف القرآن عن 
الذين يتكبرون فى الأرض ؛: بغير الحق وَ إِنْ 1 كل آيْهِ لا يُؤْمِنُوا بها وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الوّشّْدِ لا يتَِذَوهُ سيل قال: إذا رأوا الإيمان 
و الصدق و الوفاء و العمل الصالح لا يتخذوه سبيلاء و إن يروا الشركك و الزنا و المعاصى يأخذوا بها و يعملوا بها. 


سوره الأعراف(/7): الآيات 18 الى 1894 ..... ص : 4/4 
قوله تعالى: 
وَانَحَدَ قَوْمُ مُوسى مِنْ ب: بعْدِهِ مِنْ خُلِيِهِمْ جلا جَسَداً لَهُ وارٌ- إلى قوله تعالى- - لَنَكونَنٌ ِنَ الْحاسِرِينَ [152- ]١84‏ 


ؤقة7[١]ء‏ العاشى بعن تعمد بن 


أبى حمزه» عمن ذكره؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله تبارك و تعالى لما أخبر موسى أن قومه اتخذوا عجلا له 
خوارء فلم يقع منه موقع العيان» فلما رآهم اشتد غضبه فألقى الألواح من يده) و قال أبو عبد الله: «و للرؤيه فضل على الخبرا. 


8 [1]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ لما سقط فِى أرْدِيهم يعنى لما جاءهم موسى و أحرق العجل قالوا لئِنْ لم 
يَرْحَمْنا رَبّناوَ يَعْفِرْ لنا لتكونَنَ مِنَّ الْحَاسِرِينّ. 


سوره الأعراف(/7): آيه 187 ..... ص : 8/69 


قوله تعالى: 


- تفسير العتاشى 7: 79/ 8/. 


د طبرن الف 6 
اند اطبيين لاقي د قبا اها يم 


.55١ :١ تفسير القمّى‎ -" 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: لأحله 


-]١[ "17‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن القاسم بن محمد, عن المنقرى؛ عن سفيان ابن عيينه» عن 
السدىء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «ما أخلص عبدا الايمان بالله أربعين يوما- أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله عز و جل 
أربعين يوما- إلا زهده الله عز و جل فى الدنيا و بصره داءها و دواءهاء و أثبت الحكمه فى قلبه» و أنطق بها لسانه- ثم تلا- إِنَّ 
لَّذِينَ انَحَذُوا الْعِجِلَ سَبناَهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبّهمْ وَ ذِلَهَ فى الْحَياءِ الدّئْيا وَ كذلِك تَجِزى الْمُفثرِينَ فلا ترى صاحب معي لاا 
مفتريا على الله عز و جلء و على رسوله. و على أهل بيته (صلوات الله عليهم) إلا ذليلا». 


4 - العياشى: عن داود بن فرقدء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «عرضت بى حاجه؛ فهجرت فيها إلى 


المسجد- و كذلكك أفعل إذا عرضت بى الحاجه- فبينا أنا اصلى فى الروضه إذا رجل على رأسى- قال-: فقلت: 
ممن الرجل؟ قال: من أهل الكوفه). قال: «قلت: ممن الرجل؟ قال: من أسلم». قال: «فقلت: ممن الرجل؟ قال: من الزيديه). 


قال: «قلت: يا أخا أسلمء من تعرف منهم؟ قال: أعرف خيرهم و سيدهم و رشيدهم و أفضلهم هارون بن سعد. فقلت: يا أخا 


أسلم؛ ذاك رأس العجليه» أما سمعت الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ انك دُوا الْعَجِلَ سَينالَهُعْ عَضَبٌ مِنْ رَبهِمْ وَ ذْلَهٌ فى الْحَياء الدَّْا و إنما 
الزيدى حقا محمد بن سالم بياع القصب .))١١‏ 


سوره الأعراف(/7): الآيات 144 الى ١42‏ ..... ص : 01٠‏ 
قوله تعالى: 


وَ اخْتَارَ مُوسى قَوْمَةُ مَرجعِينَ رجلا ميقاتدا لها أَحَذَّنْهُمُ الوجْفَهُ قال رَبٌ لَوْ يمت أَهلكتهُع من قَبلُ وَ إِياىَ- إلى قوله تعالى- و 


الَّذِينَ هُمْ بآياتنا يُوْمتُونَ [8ه١-‏ *ه١]‏ 


8 ["]- العياشى: عن الحارث بن المغيره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: إن عبد الله بن عجلان قال فى مرضه 


الذى مات فيه إنه لا يموت. فمات؟ 


.,8/١ الكافى ؟:‎ -١ 

7/79 :7 تفسير العتاشى‎ -"١ 

تفسير العتياشى 7 /6١‏ “مل 

)١(‏ هذا الاسم جاء فى «س» و «ط» متأخَرا عن موضعه سهواء حيث وقع فى أول سند الحديث الآتى. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 01١‏ 


فقال: «لا-غفر الله شيئا من ذنوبه» أين ذهب؟ إن موسى اختار سبعين رجلا من قومه؛ فلما أخذتهم الرجفه قال: رب أصحابى 


فبعثهم ١١‏ الله له أنبياء). 
عن أبان بن عثمان» عن الحارث مثله. إلا أنه ذكر: «فلما أخذتهم الصاعقه) و لم يذكر الرجفه .01١‏ 


وقد تقدمت روايات فى ذلك فى قوله 


عاك :و اجا توس السناتا ف كمه رما 

6 [1]- ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن على بن حاتم المعروف بالكرمانى» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء 
البغدادى, قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمى» قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيبانى» قال: حدثنا أحمد بن مسرور «9)»» عن 
سعد بن عبد الله القمى- فى حديث طويل- عن القائم (عليه السلام)» قال: قلت: فأخبرنى يا مولاى» عن العله التى تمنع القوم من 
اختيار إمام لأنفسهم؟ قال: «مصلح أو مفسد؟» قلت: 


مصلح. قال: «فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟» قلت: بلى. قال: 
«فهى العله أوردها لكك برهانا- و فى روايه اخرى: أيدتها لكك ببرهان- يثق به عقلكك «2)» أخبرنى عن الرسل الذين اصطفاهم 
الله تعالى» و أنزل الكتب عليهم و أيدهم بالوحى و العصمه. إذ هم أعلام الأمم؛ و أهدى إلى الاختيار منهم؛ مثل موسى و عيسى 
(عليهما السلام) هل يجوز مع وفور عقلهما و كمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق و هما يظنان أنه 
مؤمن؟) قلت: لا فقال: «هذا موسى كليم الله مع وفور عقله و كمال علمه و نزول الوحى عليه اختار من أعيان قومه و وجوه 
عسكره لميقات ربه سبعين رجلك ممن لا يشكك فى إيمانهم و إخلاصهم., فوقعت خيرته على المنافقين» قال الله عز و جل: و 
تار مُوسى قَوْمَهُ سَمِعِينَ رَجُلَا لمبقاتنا إلى قوله: لَنْ ؤْمِنَ لَك عَسَّى تَرَى الله حَهْرَةَ « فَأحَذَْهُمْ الصَّاعِقَُ بظَلْمهِمْ 17 فلما وجدنا 
اختيار من قد اصطفاه الله للنبوه واقعا على الأفسد دون الأصلح. و هو 


يظن أنه الأصلح دون الأفسد. علمنا أن الاختيار ليس إلا لمن يعلم ما تخفى الصدورء و ما تكن الضمائر و تنصرف عليه السرائر. 
و أن لا خطر لاختيار المهاجرين و الأنصار بعد وقوع خيره الأنبياء على ذوى الفساد لما أرادوا أهل الصلاح). 


"6١‏ على بن إبراهيم: إن موسى (عليه السلام) لما قال لبنى إسرائيل: إن الله يكلمنى و يناجينى» لم 


.)6( تقدّم مع تخريجه و التعليق عليه ذيل الآيه (7؟1) من هذه السوره. الحديث‎ )1١ /58١ كمال الدين و تمام النعمه:‎ -١ 
1 د اتسين العو‎ 

)١(‏ فى المصدر نسخه بدل: فبعث. 

(9) تفنو العتاضي اا 6 بز 

(*) تقدّمت الروايات فى تفسير الآبتين )١58 -١7(‏ من هذه السوره. 

(؟) فى «س): أحمد بن سوراء تصحيفء انظر معجم رجال الحديث 7: 78/. 

(0) فى المصدر: و أوردها لكك ببرهان ينقاد له عقلكك. 

(©) البقره 7: 0. 

(0) النّساء ع: 107. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 097 


يصدقوه. فقال لهم: اختاروا منكم من يجى ء معى حتى يسمع كلامه. فاختاروا سبعين رجلا من خيارهم, و ذهبوا مع موسى إلى 
الميقات» فدنا موسى (عليه السلام) فناجى ربه و كلمه ١1١‏ الله تبارك و تعالى» فقال موسى (عليه السلام) لأصحابه: اسمعوا و 
اشهدوا عند بنى إسرائيل بذلكك. فقالوا: أن نُؤِْنَ لك حَتّى ترَى الله جره فسله أن يظهر لنا. ردي حي صا سوير 
هو قوله: وَإِذْ نْبا موسى لَنْ ْينَ لسك عَوتّى تَرَى الل ججرَة كأ 1تكم الصَاعِقَُ وَ نَم ورك لهاك نين يقن مز رك 
َعَلَكُمْ تَشْكْرُوقٌ 1 فهذه [الآيه فى سوره البقرهء و هى مع هذه الآآه فى سوره الأعراف؛ فنصف ] الآيه فى سوره البقرهء و نصفها 
فى سوره الأعراف ها هنا. 


فلما 


نظر موسى إلى أصحابه قد هلكوا حزن عليهم فقال: 0 متهم من قَِل و إِيّىَ أ يكنا بمافََلَ الشُمَهاء مِنّا و ذلكك 
أن موسى (عليه السلام) ظن أن غؤلاء ملكوا بلنوت بنى إسرائيل ققال؛ إذهق فشك صل بها قن تعاة واتهدئ كن تداء 


8 .خب 


ّ: 3 نت وَيْينا ار نا اؤحدقنا و أَنْت حي الخافرين و اكتٍْ لا فى هذه اليا حسدمة و فى الْآخرهِ إن مذنا كك فقا الله تباركك و 


ليه م26 52 
م 


تعالى: عذاى أصيق يناف عاق رحبي ولت كل قو مسا هري ١‏ للَذِينَ يتُقُوتَ وَ يُؤْتون الرّكاة .و الْذين هم بآبائنا مون 
1 العياشى: عن أبى بصير» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لما ناجى موسى (عليه السلام) ربه أوحى إليه: 
أن يا موسىء قد فتنت قومكك. قال: و بماذا يا رب؟ قال: بالسامرى» صاغ لهم من حليهم عجلا. 


قال: لوي مكاي لحل ايع ييا عل أو وان رجز تحت وتوم وال صاغ لهم عجلا فخار. فقال: يارب»و 
من أخاره؟ قال: أنا. قال عندها موسى: إذاغى إلافتتك تضِل بهاعن ثقاة و تقزئ من كفاقة 


ا ل 
مِنْ + هن علا جسَداً لَه خوارٌ «8. 


قال: «فقال موسى: يا ربء و من أخار العجل؟ فقال الله: يا موسىء أنا أخرت. فقال :مومس إن حك إلافتشك نض بها من تَشاءٌ وَ 


تَهْدى مَنْ تشاء). 


-]2[/6٠٠*‏ عن ابن مسكانء عن الوصافى «2» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إن فيما ناجى الله موسى أن 


عت تفسين الاش 10 انار قال 
ه- تفسير العتّاشى ”: 59؟/ 9. 
ع- تفسير العاشى 7: 759/ ./٠١‏ 
(1) فى «ط): و كلم: 

(0) البقره ”: هه- عه. 

(” الأعراف /1: 154. 


() فى «س» و «ط): و المصدر: الوصّاف» تصحيفء. و الصواب ما أثيقاف وهو غنيك الله بن الوليد الوصًّافى» روى عن أبى جعفر 
و أبى عبد الله (عليهما السّلام)» و روى عنه عبد اللّه بن مسكان كتابه و بعض رواياته» انظر معجم رجال الحديث 1 الى 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: "091 

ياربء هذا السامرى صنع العجلء» فالخوار من صنعه؟- قال-: فأوحى الله إليه: يا موسىء إن تلكك فتنتى فلا تفحص )١١‏ عنها). 
6ح عن إسماعيل بن عبد العزيز» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «حيث قال موسى: أنت أبو الحكماء) 

سوره الأعراف(/7): آيه /191 ..... ص : 40917 


قوله تعالى: 


5 


الذي تبعُودٌ الول الى الْأمىَ الى يَج دُوتَُ مكتوباً عِنْدَهُمْ فى تراه وَ الْإنُجيل- إلى قزله تماق اولك قم المفزهرة 
[/121] 


5 


5 محمد بن يعقوب: بإسناده عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: الي 3 تبعُونٌ السُولَ الي المي 
اذى يَجدُوئَهُ مكثوباً نْدَُعْ فى التؤراء وَالْإنجيلٍ رمُع بالمغزوي و بَنهاهع عن الْمنكر وَ بل لهم يات و تع عليه 
الخوافةت ح إلى قولف ةو انقو اشر الذ أَنِْلَ مع وليك مُمْ الْمفْحُونَ قال: «النور فى هذا الموضع آمير الويسية و النقه 


(عليهم السلام)). 


67 [7]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن حماد بن عثمان» عن أبى عبيده الحذاءء قال: 


سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الاستطاعه و قول الناس» فقال و تلا هذه الآيه وَ لا يَرَالُونَ مُحَْلفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَ ذلك 


ايا أبا عبيده» الناس مختلفون فى إصابه القولء و كلهم هالكث). 


قال: قلت: قوله: إلا مَنْ رَحِمَ رَبُكك؟ قال: «هم شيعتناء و لرحمته خلقهم, و هو قوله: وَ لِذلِكك حَلَقَهُْ يقول: لطاعه الإمام و الرحمه 
التى يقول: وَّ رَحْمَتَى وَسِعَتُ كل شَى ءِ «*1 يقول: علم الإمام» و وسع علمه- الذى هو من علمه- كل شى ء؛ هم شيعتناء ثم قال: 
فَسَأكييها ِلّذِينَ يتَقُونَ ©" يعنى ولايه غير الإمام و طاعته» ثم قال: يَجِدُوئَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ فِى التَّوْراءِ وَ الْإنْجيل يعنى النبى (صلى 
الله عليه و آله) و الوصى و القائم يأمرهم بالمعروف إذا قام و ينهاهم عن المنكرء و المنكر من أنكر فضل الإمام و جحده وَ يُجل 
َهُمُ الطيباتٍ 


/- تفسير العتاشى 7: 19 ذيل الحديث ٠١‏ 
-١‏ الكافى .5/١8٠١ :١‏ 
؟- الكافى :١‏ 80// 7 


)١(‏ فى «ط): تفصحنىء قال المجلسى: «أى لا تسألنى أن أظهر سببهاء و الإفصاح و إن كان لازما يمكن أن يكون التفصيح 
متعدّياء و فى بعض النسخ بالمعجمه أى لا تبيّن ذلكك للناس نهم لذ شيمو ةفد عاق الأنو اما ا 


(5) هود .119118:1١‏ 
(*” ع) الأعراف : 182. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 00 


أخذ العلم من أهله وَ يُكرّمُ عَلَتِهِمُ الْحَِائْتَ و الخبائث: قول من خالف وَ يَضَعٌ عَنْهُمْ إِضرِرَهُمْ و هى الذنوب التى كانوا فيها قبل 
معرفتهم فضل الإمام وَ الَْغْلالَ التى كانت عَلَيِهِمْ و الأغلال: ما كانوا يقولون مما لم يكونوا أمروا به من تركك فضل الإمام؛ فلما 
عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم, و الإصر: الذنب و هى الآصار. 


ثم نسبهم فقال: فَالَذِينَ آمَنُوا به يعنى بالإمام وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَبعُوا اللُورَ الَذِى أَنْرِلَ مَعَهُ أوليك هُمُ الْمَمِْحونَ 


يعنى الذين اجتنبوا الجبت و الطاغوت أن يعبدوهاء و الجبت و الطاغوت: فلا-ن و فلا-ن و فلانء و العباده: طاعه الناس لهم. ثم 
قال: وَ أَنِيبُوا إلى رَبَكمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ «01 ثم جزاهم فقال:هُمٌ الْبَْرى فى اليا الدَّنْيا وَ فى الْآخِرَهٍ 


و الإمام يبشرهم بقيام القائم» و بظهوره و بقتل أعدائهم, و بالنجاه فى الآخره؛ و الورود على محمد (صلى الله عليه و آله) و 
آله الصادقين على الحوض». 


4 "]- على بن إبراهيم: فى معنى الآيه. قال: ثم ذكر الله فضل النبى (صلى الله عليه و آله) و فضل من تبعه فقال: 


و 


لين ُو مون الوَسُولَ الي الْأمىَ اذى بَج دول مكثوباً عِْدَهُمْ فى التؤراءِ و الْإنجِيلٍ َأمُرْهُمْ بالْمَغْرُوفٍ و يَنْهاهُعْ عَن الْمَنْكرِ و 
بحل لَه الّاتٍ وَ بُححرمْ عَلَِهمَ الَْسِائِتٌ وَ يِضَعٌ عَنْهُْ إِْدرَمْع وَ الَغْلادلَ الى كانت عَلَيِهمْ , بعس النفل الذى كان على من 
إسرائيل» و هو أنه فرض الله عليهم الغسل و الوضوء بالماء» و لم يحل لهم التيمم» و لم يحل لهم الصلاه إلا فى البيع و الكنائس و 
المحاريب؛ و كان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متيناء فيعلم أنه أذنبء و إذا أصاب شيئا من بدنهم البول قطعوه. و لم يحل 
لهم المغنم» فرفع ذلكك رسول الله عن أمته. 


ثم قال: قال قَالَذِينَ آمَمُوا بهِ يعنى برسول الله (صلى الله عليه و آله) وَ عَزَّرُوهُ وَ نص رُوةٌ وَ اتَّبعُوا اللُورَ الِْى أَنِْلَ مَعَهُ يعنى أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» أولتكك هُمْ الْمَفُْونَ فأخذ الله ميئاق رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الأنبياء أن يخبروا أممهم و 


ينصروه؛ فقد نصروه بالقولء و أمروا أممهم بذلك, و سيرجع رسول الله (صلى الله عليه 


و آله) و يرجعون فينصرونه فى الدنيا. 


9 ]| العياشى: عن على بن أسباط» قال: قلت ع جعفر (عليه السلام): لم سمى النبى الأمى؟ 


قال: «نسب إلى مكه. و ذلكك من قول الله: لِتَنْذِرَ أمَّ القرق وق حي زها ” وأم القرى مكه. فقيل امى لذلكك). 


6ه عن الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال فى قوله: يَجِدُوتَهُ: «يعنى اليهود و النصارى صفه محمد و اسمه مَكنُوبا 
عِنْدَّهُمْ فى النّوْراِ وَ الْإنْجيلٍ يَأْمْرْهُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَ يَنْهِاهُمْ عَن المنكرا. 


عاشي الف ا ا ]| 

عداتفسين الطاش © امغر 

ه- تفسير العياشى ؟: /١‏ /ام, 

(1 الزّمر 9": هه. 

56:٠١ يونس‎ )0( 

(") الشورى ”ع: /. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: 048 

6١‏ 2 ]- عن أبى بصيرء فى قول الله: فَالْذِينَ آمنّوا به وَ عَزّ 
قال أبو جعفر (عليه السلام): «النور هو على (عليه السلام)). 


[/]- الطبرسى: فى معنى الآ-يه» قال: إنه منسوب !| 


و تقدمت الروايات بذلكك فى سوره الأنعام .)١١‏ 


1# ع/ [8]- الشيخ: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» 


رُوه وَ َصرُوه وَ انّعُوا لورَ الَذِى أَنْرِلَ مَعةُ. 


لى ام القرى» و هى مكه. و هو المروى عن أبى جعفر الباقر (عليه 


عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبى عمير» عن داود ابن فرقد» عن أبى 


عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاريضء و قد وسع الله عليكم 
بأوسع ما بين السماء و الأرضء و جعل لكم الماء طهوراء فانظروا كيف تكونون؟. 


141/801 فى (نهج البيان): روى عن النبى (صلى الله عليه و آله)» أنه قال: «أى الخلق أعجب إيمانا»؟ فقالوا: 


الملائكه. فقال: «الملائكه عند ربهمء فما لهم لا يؤمنون/؟ فقالوا: الأنبياء. فقال: «الأنبياء 


يوحى إليهم؛ فما لهم لا يؤمنون»؟ فقالوا: نحن. فقال: (اقق فلك تيرد انماهم قوم يكونون بعدكم, فيجدون كتابا 
فى ورق فيؤمنون به» و هذا معنى قوله: 3 امقواالوة اذ الالققة وليك فه المنبعر م 


سوره الأعراف(7): آيه /18 ءءء فى 0218.3 
قوله تعالى: 
ل يا أَبهَا النّاسٌ إِنّى رَسُولَ الله إليكم عتميعاً الذى له فلك الشقعاوات و الأذض [182] 


-]١1[ 6‏ ابن بابويه: عن محمد بن على ماجيلويه» عن عمه محمد بن أبى القاسم» عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن أبى 
الحسن على بن الحسيق البرقي: عن عبد الله بخ جيلةة عن معاوية بن عهان؛ غن الحسن يق غبد الله عن أيه عن جده الحسن بن 
على بن أبى طالب (عليه السلام)؛ قال: «جاء نفر من اليهود إلى رسول 


عت تفسير العقاشى + 1غ 

./64 :© مسجمع البيان‎ -١ 

8- التهذيب :١‏ 2ه" ع©١٠.‏ 

4- .......... مسجمع البيان ©: /0٠‏ 

.١ /١ذا/ الأمالى:‎ -١ 

(1) تقدّمت فى تفسير الآيتين (41- 47) من سوره الأنعام. 
البرهان فى :: تفسير القرآن» ج ” ص: 098 


الله (صلى الله عليه و آله) فقالوا: يا محمد, أنت الذى تزعم أنكك رسول الله و أنكك الذى يوحى إليكك كما أوحى إلى موسى 
ابن عمران؟ فسكت النبى (صلى الله عليه و آله) ساعه. ثم قال: نعمء أنا سيد ولد آدم و لا فخرء و أنا خاتم النبيين» و إمام المتقين» 
و رسول رب العالمين. قالوا: إلى من؛ إلى العرب أم إلى العجمء أم إلينا؟ فأنزل الله عز و جل: قُلُ يا أَيّهَا النَّاسٌ إِنّى رَسُولَ الله 


سوره الأعراف(1): آيه 104 عءءءة ضن + 0347 


قوله تعالى: 


وَمِنْ قؤم مُوسى أمَّهُ يَهْدُونَ بالق وَ به يَعْدِلونَ [159] 


52 ل العياشى: عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ مِنْ قَوْم مُوسى أمَهُ يَهْدُّونَ بِالْحَقّ وَ به 
يَعْدِلونَ قال: «قوم موسى هم أهل الإسلام). 


46 عن المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: «إذا قام قائم آل محمد (صلى الله 


عليه و آله) استخرج من ظهر الكوفه »١«‏ سبعه و عشرين رجلاء خمسه عشر من قوم موسى الذين يقضون بالحق و به يعدلون» و 
سبعه من أصحاب الكهف. و يوشع وصى موسىء و مؤمن آل فرعونء و سلمان الفارسىء و أبا دجانه الأنصارى؛ و مالكك 


الأشتر). 


["]- عن أبى الصهباء البكرى» قال: سمعت على بن أبى طالب (عليه السلام)» دعا رأس الجالوت» و أسقف النصارى» 
فقال: «إنى سائلكما عن أمرء و أنا أعلم به منكماء فلا تكتمانى» يا رأس الجالوتء بالذى أنزل التوراه على موسىء و أطعمهم "١١‏ 
المن و السلوى» و ضرب لهم 23 فى البحر طريقا يبساء و فجر لهم «25 من الحجر الطورى اثنتى عشره عيناء لكل سبط من بنى 


إسرائيل عيناء إلا ما أخبرتنى على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟» فقال: فرقه واحده. 


فقال: «كذبت و الله الذى لا إله إلا هوء لقد افترقت على إحدى و سبعين فرقه» كلها فى النار إلا واحده؛ فإن الله يقول: وَ مِنْ قَؤْم 


مُوسى أمّهُ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَ بهِ يَعْدِلُونَ فهذه التى تنجو). 


اداتفسير العاف 7 01 قار 

اك تفسير العاف ا 9/0 

#ك تور العاف 41777 م ] 

)١(‏ فى نسخه من «ط» و المصدر: الكعبه. 

(1) فى المصدر: و أطعمكم. 

(؟) فى المصدر: لكم. 

(؟) فى المصدر: لكم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 091 

4 []- الطبرسى: إنهم قوم من وراء الصينء و بينهم و بين الصين واد جار من الرملء لم يغيروا و لم يبدلوا. 
قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 
سوره الأعراف(/7): آيه 12٠‏ ..... ص : 4091 


قوله تعالى: 


ع 


سى إِذِ اسْتَسْقاه قَوْمُهُ أن اضرب بعصاكك الْحِرَ [:12] -]1[/80١‏ على بن 


إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ قَطْعْناهمُ اثنتَ عَشْرَةَ أشباطاً أَمَماً أى ميزناهم. 


0١‏ || محمد بن يعقوب: [عن محمد بن يحيى ] )١١‏ عن محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان, عن عبد الله بن القاسم» 
عن أبى سعيد الخراسانى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إن القائم إذا قام بمكه و أراد أن 
يتوجه إلى الكوفه نادى مناديه: ألا لا يبحمل أحد منكم طعاما و لا شرابا. و يحمل حجر موسى بن عمران (عليه السلام) و هو وقر 
بعير» فلا ينزل منزلا إلا انبعثت عين منه» فمن كان جائعا شبع» و من كان ظامئا روى» فهو زادهم حتى ينزلوا النجف من ظهر 


الكوفه). 


6 "دو 


عقة: غن أحمتة بن إدزسن عن عمراة بن موسي إعة مرسى ]الاين جعفر الغذادي» عن على بن أسباظ» عن محسة بخ 
فضيلء عن أبى حمزه الثمالى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «ألواح موسى (عليه السلام) عندناء و عصا 


موسى عندناء وو نحن ورثه النبيين». 

و هذه الآيه وما بعدها تقدمت فى سوره البقره «27. 
سوره الأعراف(/7): الآيات 181 الى عت 1 ..... ص : /4091 
قوله تعالى: 


وَ سْئَلْهُعْ عن الْقَوْيَه الْتّى كانت حاضرة الْبخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَبْتَ 


- مجمع البيان ©: 87/. 

.565 :١ تفسير القمّى‎ -١ 

5/18٠ :١ ؟- الكافى‎ 

5/18٠ :١ الكافى‎ 

,8 :18 أثبتناه من المصدرء و هو من مشايخ الكلينى» و روى عن محمّد بن الحسين كثيرا. راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 


(1) أثبتناه من المصدرء و هو الصحيح, حيث روى عمران بن موسىء عن موسى كتابه و بعض روآياته. راجع رجال النجاشى: 
60 معجم رجال الحديث 19: 8". 


(*) تقدّمت فى الآيتين 6/2و ) من سوره البقره. 


البرهان فى تفسير 


القرآن» ج 3 ص: 04 


إِذ أيهم جيتانهُمْ يَوْمَ سَ يتم دوع ووه شوتر موك إلى قوله تعالى- كونُوا قِرَدَه سكين -1١88[‏ ع8(] 7.ع/ [1]- 
على بن إبراهيم: إنها قريه كانت لبنى إسرائيل» قريبا من البحر و كان الماء يجرى عليها فى المد و الجزرء فيدخل أنهارهم و 
زروعهم؛ و يخرج السمكك من البحر حتى يبلغ آخر زرعهم؛ وقد كان حرم الله عليهم الصيد يوم السبتء و كانوا يضعون 
الشباك فى الأنهار ليله الأحد يصيدون بها السمككء و كان السمكك يخرج يوم السبتء و يوم الأحد لا يخرجء و هو قوله: إِذ 
أيهم جيتائهع يَوْمْ سَبتهخ شُرّعاً وَ يَوْمَ لا يسْبِبُونَ لا تَأِيهمْ فنهاهم علماؤهم عن ذلككء فلم ينتهوا فمسخوا قرده و خنازير. و كانت 
العله فى تحريم الصيد عليهم يوم السبت أن عيد جميع المسلمين و غيرهم كان يوم الجمعه. فخالف اليهود و قالوا: عيدنا يوم 
السبت. فحرم الله عليهم الصيد يوم السبت» و مسخوا قرده و خنازير. 


عع [؟]-و 


قال على بن إبراهيم: و حدثنى أبى» عن الحسن بن محبوب» عن على بن رئاب »0١١‏ عن أبى عبيده» عن أبى جعفر (عليه السلام)» 
قال: «وجدنا فى كتاب على (عليه السلام) أن قوما من أهل أيله 7١‏ من قوم ثمود, و أن الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت 


ليختبر الله طاعتهم فى ذلكك, فشرعت إليهم يوم سبتهم فى ناديهم» و قدام أبوابهم» فى أنهارهم و سواقيهم, فبادروا إليها فأخذوا 
يصطادونها و يأكلونها فلبثوا فى ذلكك ما شاء الله لا ينهاهم عنها الأحبار, و لا يمنعهم العلماء من صيدها. 


ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفه منهم: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت و لم تنهوا عن 


صيدها. فاصطادوها «”) يوم الست وأكلوها فيما سوى ذلكك من الأيام؛ فقالت طائفه منهم: الآن نصطادها. فعتت و انحازت 
طائفه اخرى منهم ذات اليمين فقالوا: ننهاكم عن عقوبه الله أن تتعرضوا لخلاف أمره. و اعتزلت طائفه منهم ذات اليسار فسكتت 
فلم تعظهم. فقالت للطائفه التى وعظتهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقالت الطائفه التى وعظتهم: 
مَعْذِرَهُ إلى رَبَكمْ وَ لَعَلهُمْ يتَقَونَ. 


ذقال ارهز وح فلك نشيو ماد كوو تمعن لها و كزاعا وعظو انه عقوا عن التطه فقالك 


.735 :١ تفسير القمّى‎ -١ 
21 د تشب لفق‎ 


)١(‏ فى «س» و «ط): عن ابن أبى عمير» و ما أثبتناه من المصدرء و قد روى ابن محبوب عن كليهماء و لكنّه أكثر فى روايته عن 
علق زثانة روك كتةهبو كان أبوه فظية نكل ديت روه فى علد ورهبا واحداء و اكترعلك قفن رواتدعن أ عيده. 
راجع معجم رجال الحديث : 97 و 17:17 [.....] 


(0) فى المصدر: ايكه؛ و هو تصحيفء و أيله: مدينه على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلى الشام. مراصد الاطلاع :١‏ 
8ل معجم البلدان :١‏ 593. 


() فى المصدر: فاصطادوا. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 019 


الطائفه التى وعظتهم: لا و الله لا نجامعكم و لا نبايتكم الليله فى مدينتكم هذه التى عصيتم الله فيهاء مخافه أن ينزل عليكم "١١‏ 
البلاء ف فيعمنا معكم). 
قال: «فخرجوا عنهم من المدينه مخافه أن يصيبهم البلا فنزلوا قريبا من المدينه» فباتوا تحت السماءء فلما أصبح أولياء الله 


المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصيه. فأتوا باب المدينه فإذا هو مصمتء فدقوه فلم يجابواء و لم يسمعوا 


منها حس أحد 07١‏ فوضعوا سلما على سور المدينه» ثم أصعدوا رجلا منهم؛ فأشرف على المدينه» فنظر فإذا هو بالقوم قرده 
يتعاوون, [فقال الرجل لأصحابه: يا قوم؛ أرى و الله عجبا! قالوا: و ما ترى؟ 


قال: أرى القوم قد صاروا قرده يتعاوون ] و لها أذناب» فكسروا الباب» فعرفت الطائفه أنسابها من الإنس» و لم تعرف الإنس 
أنسابها من القرده؛ فقال القوم للقرده: ألم ننهكم؟ 


فقال على (عليه السلام): و الذى فلق الحبه و برأ النسمه. إنى لأعرف أنسابها من هذه الأمه. لا ينكرون ولا يغيرون» بل تركوا ما 
أمروا به فتفرقواء و قد قال الله عز و جل: قبغردا لِلقَْم الظالنيق: 8*9 فقنال الله: أنجينا الذيق تنهؤن عن الشوودو أخيذنا الذنيق ظلموا 


بعَذاب يَئيس بما كانوا يَفُسْقَونَ). 


6 ["!- الإمام العسكرى (عليه السلام)» قال: «قال على بن الحسين (عليه السلام): كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطى بحر 
نهاهم الله و أنبياؤه عن اصطياد السمكك فى يوم السبت»ء فتوصلوا إلى حيله ليحلوا بها لأنفسهم ما حرم الله فخدوا أخاديد, و 
عملوا طرقا تؤدى إلى حياض يتهيأ للحيتان الدخول [فيها] من تلكك الطرقء و لا يتهياً لها الخروج إذا همت بالرجوع. 


فجاءت الحيتان يوم السبت جاريه على أمان الله لها فدخلت الأخاديد. و حصلت فى الحياض و الغدران» فلما كانت عشيه اليوم 
همت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن صائدهاء فرامت الرجوع فلم تقدرء و بقيت ليلتها فى مكان يتهيأ أخذها بلا اصطياد 
لاسترسالها فيه» و عجزها عن الامتناع» لمنع المكان لهاء فكانوا يأخذونها يوم الأحدء و يقولون: ما اصطدنا فى يوم السبتء و إنما 
اصطدنا فى الأحد. و كذب أعداء الله بل كانوا آخذين لها بأخاديدهم التى عملوها يوم 


السبت حتى كثر من ذلكك مالهم و ثراؤهم, و تنعموا بالنساء و غيرها لاتساع أيديهم 50 و كانوا فى المدينه نيفا و ثمانين ألفاء 
فعل هذا «0) سبعون ألفاء و أنكر عليهم 2 الباقون» كما قص الله وَ سمَلَهُمْ عن الْقَوَْهِ الى كانَتُ حاضِرَة البخر و ذلكك أن طائفه 


منهم وعظوهم و زجروهم, و من عذاب الله خوفوهم؛ و من 


- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى (عليه السّلام): 2؟/ 078 /173. 
)١(‏ فى المصدر: بكم. 

(0) فى المصدر: خبر واحد. 

.6١ :57" المؤمنون‎ )"( 

(ع) فى المصدر زياده: به. 

(0) فى المصدر زياده: منهم. 

(*) فى «طا: و أنكرهم. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: 20٠‏ 


0 


اتتقامه و شديد بأسه حذروهمء فأجابوهم عن وعظهم: لِم تَعِظونٌ قَوْما الله مهْلِكَهُعْ بذنوبهم هلاكك الاصطلام أَؤ مُعَذّيهُمْ عَذابا 
شَّدِيداً فأجابوا القائلين لهم هذاء مَعذِرَةَ إلى رَبكُمْ إذ كلفنا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر» فنحن ننهى عن المنكر ليعلم رينا 
مخالفتنا لهم و كراهتنا لفعلهم. قالوا: وَ لَعَلّهُمْ يَنَّقُونَ و نعظهم أيضا لعلهم تنجع ١١‏ فيهم المواعظء فيتقوا هذه الموبقه» و يحذروا 
عن عقوبتهاء قال الله عز و جل: قَلَمَا عَتَْا عَنْ ما هُوا عَْهُ حادوا و أعرضوا و تكبروا عن قبولهم الزجر قُلّنا لَهُعْ كوتُوا قِردَهُ خاب ئينَ 


مبعدين عن الخير مقصين. 


قال: فلما نظر العشره آلالف و النيف ان السعه ألفا لا يقبلون مواعظهم, و لا يحفلون بتخويفهم إياهم و تحذيرهم لهم 
اعتزلوهم إلى قريه أخرى قريبه من قريتهم, و قالوا: نكره أن ينزل بهم عذاب الله و نحن فى خلالهم. 


فأمسوا ليله فمسخهم الله تعالى كلهم قرده؛ و بقى باب المدينه مغلقا لا يخرج منه أحد و لا يدخله أحد و تسامع بذلكك أهل 


القرى و قصدوهم. 


و تسنموا حيطان البلد. فاطلعوا عليهم» فإذا هم كلهم رجالهم و نساؤهم قرده. يموج بعضهم فى بعض» يعرف هؤلاء الناظرون 
معارفهم و قراباتهم و خلطاءهم» يقول المطلع لبعضهم: أنت فلان» أنت فلانه؟ فتدمع عينه و يؤمئ برأسه أن 0١‏ نعم. فما زالوا 
كذلكك ثلادثه أيام» ثم بعث الله عز و جل عليهم مطرا و ريحا فجرفهم إلى البحر و ما بقى مسخ بعد ثلاثه أيام» و إنما الذين 
ترون من هذه المصورات بصورها فإنما هى أشباحهاء لا هى بأعيانهاء و لا من نسلها. 


قال على بن الحسين (عليه السلام): إن الله تعالى مسخ هؤلاء لاصطياد السمكك. فكيف ترى عند الله عز و جل يكون حال من قتل 
أولاد رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و هتكك حريمه! إن الله تعالى و إن لم يمسخهم فى الدنيا فإن المعد لهم من عذاب الآخره 
حاف هذا ”0 المسخ). 


ع [؟|-ابن بابويه» قال: حدثنا ا (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار.» عن سهل بن زياد. قال: حدثنى 
عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن المغيره» عن طلحه الشامى؛ عن أبى جعفر (عليه السلام»» فى قول الله تعالى: قَلَما نَسُوا ما ذكرُوا 
به قال: كانوا ثلاثه أصناف: صنف ائتمروا و أمروا [فنجوا|» و صنف ائتمروا و لم يأمروا [فمسخوا ذرا]» و صنف لم يأتمروا ولم 


يأمروا فهلكوا). 


ا 6/ [ه]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن سهل بن زياد» عن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن المغيره» عن طلحه بن زيد إفيلة 
عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله تعالى: فَلَمّا نوا ما ذكرُوا به أَنْجينا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عن الشُوءِ 


ع- الخصال: .28/٠٠١‏ 


ه- الكافى 8: /١8/‏ 


0. 
)١(‏ نجع فيه الخطاب: أر. «الصحاح- نجع- *: /118). 
(0) فى المصدر: بلا أو. 

)فى المسدرة أضعاق عذانهه [ي] 


(6) فى «س» و «ط): طلحه بن يزيد» و هو تصحيف» راجع معجم رجال الحديث 9: -١87‏ /ا16. 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ل ص: 2 


قال: «كانوا ثلاثه أصناف: صنف ائتمروا و أمروا و نجواء و صنف ائتمروا و لم يأمروا فمسخوا ذراء و صنف لم يأتمروا و لم يأمروا 


فهلكوا». 


ت 1 الطبرسى: إنه هلكت الفرقتان» و نجت الفرقه الناهيه. روى ذلكك عن أبى عبد الله (عليه السلام). 


9 [/1]- العياشى: عن الأصبغ بن نباته: عن على بن أبى طالب (عليه السلام)» قال: «كانت مدينه حاضره البحرء فقالوا لنبيهم: 
إن كان صادقا فليحولنا ربنا جريثا 221١‏ فإذا المدينه فى وسط البحر قد غرقت من الليلء و إذا كل رجل منهم ممسوخ جريئا 
يدخل الراكب فى فيها. 


6 [8]- عن أبى عبيده؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «وجدنا فى كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام): أن قوما من أهل 
أيله من قوم ثمود, و أن الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم فى ذلك فشرعت لهم يوم سبتهم فى ناديهم 
و قدام أبوابهم فى أنهارهم و سواقيهم. فتبادروا إليهاء فأخذوا يصطادونها و يأكلونهاء فلبثوا بذلكك ما شاء الله لا ينهاهم الأحبار و 
لا ينهاهم العلماء من صيدها. ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفه منهم: إنما نهيتهم من أكلها يوم السبتء و لم تنهوا عن صيدها يوم 
السبت؛ فاصطادوا يوم السبت, و أكلوها فيما سوى ذلكك من الأيام. 


فقالت طائفه منهم: الآن نصطادهاء و انحازت طائفه اخرى منهم ذات اليمين» و قالوا: الله الله إنا نهيناكم عن عقوبه الله أن تعرضوا 
لخلاف أمره؛ 


و اعتزلت طائفه منهم ذات اليسار فسكتت فلم تعظهم؛ و قالت الطائفه التى لم تعظهم: لِم تَعَظونَ قَْماً اللهُ مُهْلِكهُع أو مُعَدَبْهُْ 


عَذابا شَدِيدا. 


و قالت الطائفه التى وعظتهم: مَعْْذِرَ إلى رَبُكمْ وَ لَعلَهُمْ يفون قال الله: لما نَسُوا ما ذُكرُوا بهِ يعنى لما تركوا ما وعظوا به و 
مضوا على الخطيئه» قالت الطائفه التى وعظتهم: لا و الله» لا نجامعكم و لا نبايتكم الليل فى مدينتكم هذه التى عصيتم الله فيها؛ 
مخافه أن ينزل بكم البلاء» فنزلوا قريبا من المدينه» فباتوا تحت السماء. 


فلما أصبح أولياء الله المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصيه. فأتوا باب المدينه» فإذا هو مصمت فدقواء فلم يجابوا 
ولم يسمعوا منها حس أحد, فوضعوا سلما على سور المدينه» ثم أصعدوا رجلا منهم؛ فأشرف على المدينه» فنظر فإذا هو بالقوم 
قرده يتعاوون؛ فقال الرجل لأصحابه: يا قوم» أرى- و الله- عجبا! فقالوا: 


وماترى؟ قال: أرى القوم قرده يتعاوون» لهم أذناب- قال-: فكسروا الباب و دخلوا المدينه» قال: فعرفت القرده أنسابها من 
الإنسء و لم تعرف الإنس أنسابها من القرده, فقال القوم للقرده: ألم ننهكم؟!). 


قال: «فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و الذى فلق الحبه و برأ النسمه إنى لأعرف أنسابها من هذه الأمه لا 


8- مجمع البيان ©: /علا. 

ا داتفسير العداشين 347/0 

8- تفسير العتباشى ؟: 8#/ 47. 

.)771/ :١ الجرّيث: ضرب من السمكك. «الصحاح- جرث-‎ )١( 
2٠7 البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص:‎ 


ينكرون و لا- يغيرون» بل تركوا ما أمروا به و تفرقواء و قد قال الله: قبَغوداً للقَوْم الظالِمينَ »١‏ و قال الله: أَنْجَينَا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عن 


الشُوءِ وَ أَحَذْنَا الَذِينَ ظَلّمُوا بذاب يئيس بما كاثُوا يَفْسْقَونَ). 


60 [4]- عنه 


عن على بن عقبه» عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: (إن اليهود أمروا بالإمساكك يوم الجمعه فتركوا يوم الجمعه 
فأمسكوا يوم السبت). 


-]٠١[ 80‏ عن الأصبغ» عن على (عليه السلام)» قال: «امتان مسختا من بنى إسرائيل: فأما التى أخذت البحر فهى الجريث ,١‏ 
و أما التى أخذت البر فهى الضباب» 70. 


-]١11[ 607‏ عن هارون بن عبد العزيز «"» رفعه إلى أحدهم (عليهم السلام»» قال: «جاء قوم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بالكوفه. و قالوا له: يا أمير المؤمنين» إن هذه الجريث 0١‏ تباع فى أسواقنا؟» قال: «فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) ضاحكاء ثم 
قال: قوموا لأ.ريكم عجباء و لا تقولوا فى وصيكم إلا خيراء فقاموا معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فيه تفله» و تكلم بكلمات فإذا 
بجريثه 12 رافعه رأسها فاتحه فاها. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 

من أنتء الويل لكك و لقومكك؟ فقالت: نحن من أهل القريه التى كانت حاضره البحر إذ يقول الله فى كتابه: إذْ َنِم حِيتائهُع 
يَوْمَ سَئِتَهمْ شُرّعاً الآيهه فعرض الله علينا ولايتكك؛ فقعدنا عنهاء فمسخنا الله فبعضنا فى البر و بعضنا فى البحر: فأما الذين فى البحر 
فالجريث 27. و أما الذين فى البر فاليربوع 0١‏ قال: «ثم التفت أمير المؤمنين (عليه السلام) إليناء فقال: أسمعتم مقالتها؟ قلنا: 
اللهم نعم» قال: و الذى بعث محمدا (صلى الله عليه و آله) بالنبوه» لتحيض كما تحيض نساؤكم). 


8036 [17]- عن طلحه بن زيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام)» فى قول لله: لما َسُوا ما ذكرُوا به أنْجَينا الْذِينَ 


يَنْهَوْنَ عن السُوءِء قال: «افترق القوم ثلاث فرق: فرقه انتهت و اعتزلتء و فرقه أقامت و لم تقارف الذنوبء و 


فرقه اقترفت الذنوبء فلم تنج من العذاب إلا من انتهت). 


4- تفسير العتياشى 7: ع/ ©4. 

.48 /" تفسير العتّاشى "؟:‎ -٠ 
8-تفسير الكتاشى 7 مار عة.‎ 
#ادكقيير الكاهي انر ود‎ 

( المزهرة داع 

ولف المعدن الحرارف: 

(9) الضباب: جمع ضبّء و هو حيوان من جنس الزّواحف. «المعجم الوسيط- ضِبّ- :١‏ 817). 
() فى المصدر: هارون بن عبيد. 

(حافى النغدة الحرارف»: [ندد] 

(©) فى المصدر: بجرئه. 

0 فى المصيدر فنحى الجراوف. 

() فى المصدر: فالضبٌ و اليربوع. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟ ص: 80 


قال جعفر (عليه السلام): «قلت لأسبى جعفر (عليه السلام): ما صنع بالذين أقاموا و لم يقارفوا الذنوب؟ قال أبو جعفر (عليه 
السلام): بلغنى أنهم صاروا ذرا). 


سوره الأعراف(7): الآيات /1217 الى 1/١‏ ..... ص : “ام 
قوله تعالى: 


وَإِذْ تَآذْنَ رَبك لَبعدَنَ عَلَِهغ- إلى قوله تعالى- إِنّا لا نْضِديمٌ أَخْر الْمَصْلِحِينَ ]17١ -١91/[‏ 1[/8080]- قال على بن إبراهيم: قوله 
تعالى: و إِذْ تَأذْنَ رَبك لَيعَدنَ عَلِهمْ يعنى بعلم ربكك إلى يوم الْقِامهِ مَنْ يسُومُهُمْ سوء الاب إِنَّ ربك لَمرِيعٌ العقاب و إِنَهُ 


لَعَفُورٌ رَحِيمٌ نزلت فى اليهود و لا تكون لهم دوله أبدا. 


60 [1]- الطبرسى: و يوليهم أشد ١١‏ العذاب بالقتل و أخذ الجزيه منهم, و المعنى به امه محمد (صلى الله عليه و آله) عند 
جميع المفسرين» و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


اع [*]- و قال على بن إبراهيم: قوله: وَ قَطَعْناهُمْ فِى الْأَرْض أى ميزناهم "١‏ مِنْهُمُ الصَالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلك و بَلَوْنَاهُمْ أى 
اختبرناهم بالغيات زعض البتعه و الأمن و الققفات الفقر و الفاقه و الشده لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ يعنى كى يرجعوا. 


قال: قوله: فَخَلْفَ مِنْ بَعْدِِمْ حَلْفٌ وَرِتُوا الكتات يَأْحَذُونَ عَرَض هذًا الْأَذْنِى يعنى ما يعرض لهم من الدنيا. وَ يََُولونَ سَيُغْمَرُ نا 


وَ إن َيِه عَرَضٌ مله يَأحذُوة ألم يو علهمْ ميناق الكتاب أن لا َه َقُولُوا عَلَى اللّهإِنَا الْحَقَّ و دَرَسُوا ما فيه يعنى ضيعوه. ٠‏ ثم 
قال: وَالدّارُ الْآخرَة حَيد للَذينَ تقُونَ أَفلا تعْقِلُونَ وَ الَّذِينَ يمَسَكونَ باْكتاب و أَقامُوا الصّلاة 6 إنَا لا تْضِيعٌ أَجْر الْمَضْلِحِينَ. 


ملاع زع]|دو 


فى روايه أبى الجارود» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: وَ الَذِينَ يُمسّكونَ بالكتاب وَ أقامُوا الصّلاة إلى آخره؛ قال: «نزلت 


تفستير الف :1 8 

-١‏ مجمع البيا016:12. 

#د فير الققيق ا 

شالق ا 

)١(‏ فى المصدر: شله. 

(1) فى المصدر: ميزهم امما. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 8٠5‏ 


08 [8]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن يونس بن عبد الرحمنء عن أبى يعقوب 
امشطات بي عله لا اب متاك رمن الشادم )1010 ناه حص عاد من من كنايه انال تقرلرا حت يمول ولا بردو 
وام ماخر كل السعووين أَلَمْ يؤْحَلْ عَلِهمْ ِيثاقٌ الكتاب أَنْ لا به قُولُوا عَلَى الله ا الْحقّ. وقال: بل كذا ساك تعطنا 
عله وَ لما ل وله .))١١‏ 


60٠‏ [2]- العياشى: عن إسحاق بن عبد العزيز» عن أبى الحسن الأول (عليه السلام)» قال: «إن الله خص عباده بآ يتين من كتابه 
ذا كلو ليد ا واو ارا ازالووا <ولدرن واراال 3 اولي ار عط ليو لبوا رولك مجو اد 
الكتاب أَنْ لا َه يَُوُوا عَلَى الل إَِا الْحَقّ. 


/6٠١‏ [|]- عن إسحاق. قال أبو عبد الله (عليه 


السلام): «خص الله الخلق فى آيتين من كتاب الله أن يقولوا على الله إلا بعلم؛ و لا يردوا إلا بعلم؛ قال تعالى: أ لَمْ يُؤْعَهِلُ عَلَيهمْ 
عيثاق الكدان أن ل بقولوا على الله إلا الح وقال: 


بل كدثواايما له اتخيطوا بعلمةيق لكا واقهة لاويلة وكاا: 

سوره الأعراف(/1): آيه 11/١‏ ..... ص : 06م 

قوله تعالى: 

وَ إِذْ تنا لْجبلَ قوقع كأنَّهُ ظُله وَ طَنُوا أنه واقع بهم حُدُوا ما آتيناك بِقوَه وَ اذْكُرُوا ما فيه لَعلّكمْ تتَقُونَ [171] 


8605 [1]- الطبرسى فى (الاحتجاج): عن أبى بصيرء قال: كان مولانا أبو جعفر محمد بن على الباقر (عليه السلام)» جالسا فى 
الحرم و حوله عصابه من أوليائه» إذ أقبل طاوس اليمانى فى جماعه من أصحابه» ثم قال لأبى جعفر (عليه السلام): أ تأذن لى فى 
السؤال؟ فقال: «أذنا لكك, و اسأل». فسأله عن مسائل فأجابه (عليه السلام)» و كان فيما سأله» قال: فأخبرنى عن طائر طار [مره] و 
لم يطر قبلها و لا بعدهاء ذكره الله عز و جل فى القرآنء فما هو؟ فقال: «طور سيناء» أطاره الله عز و جل على بنى إسرائيل الذين 
© أظلهم بجناح منه؛ فيه ألوان العذاب حتى قبلوا التوراه» و ذلكك قوله عز و جال: و إِذْ ْنَا الْجَجِلَ فَوَْهُمْ كأنّهُ لَه وَ طنُوا أنه 


واقغ بهم الآيه). 


ه- الكافى :١‏ 7/ / 

ع- تفسير العباشى ؟: / 48. 
/- تفسير العتباشى ؟: ©"/ 44. 
-١‏ الاحتجاج: الللرفرة 

(1) روفن 510 إسم] 
(0) يونس "94:7١‏ 

"9:٠١ يونس‎ )9( 

(ع) فى المصدر: حين. 


رهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 4ك 


“7808# [31]- على بن إبراهيم: فى معنى الآ-يه» قال: قال الصادق (عليه السلام): «لما أنزل الله التوراه على بنى إسرائيل لم يقبلوهاء 
فرفع الله عليهم جبل طور 


سيناء» فقال لهم موسى (عليه السلام): إن لم تقبلوا وقع عليكم الجبل» فقبلوه وطأطؤوا رؤوسهم). 


7805 ["]- العياشى: عن معاويه بن عمار »0١١‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أ يضع الرجل يده على ذراعه فى 
الصلاه؟ 


قال: «لا بأس» إن بنى إسرائيل كانوا إذا دخل وقت الصلاه دخلوها «؟) متماوتين كأنهم موتىء فأنزل الله على نبيه (صلى الله عليه 
وآله): خذ ما آتيتكك بقوه. فإذا دخلت الصلاه فادخل فيها بجلد و قوه» ثم ذكرها فى طلب الرزق «فإذا طلبت الرزق فاطلبه 


بقوه). 


ع 60/ [ع]- و فى روايه إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن قول الله عز و جل: مُحَذُوا ما آتَبِناكم ِقَوٌهِ أ 
قوه فى الأبدان أم قوه فى القلوب؟ قال: «فيهما جميعاا. 


6068 []- عن محمد بن أبى حمزه؛ عن بعض أصحابنا «07» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قن قول :اه خذوانها آتَبناكم بقَوّو 
قال: «السجود» و وضع اليدين على الركبتين فى الصلاه و أنت راكع). 


سوره الأعراف(/7): آيه ١7/17‏ ..... ص : 2٠8‏ 
قوله تعالى: 


وَإِذ أَحَدُ رَبُك مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُغْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أنْفيدهم أ لشت بِرَبْكم قالوا بلى شَّهِذْنا أَنْ تقولوا يَومَ القيامَه 
إِنّا كنا عَنْ هذا غافلِينَ [177] 


-]١ 500‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب «5)» عن صالح بن 


1- تفسير القَمّى :١‏ 558. 

*- تفسير العئاشى 7: ع"ا/ .٠٠١‏ 
؟- تفسير العئاشى 7: /9/ .٠١١‏ 
ه- تفسير العتّاشى ": /7/ 37 .1٠١‏ 
-١‏ الكافى ؟: 8/282 


)١(‏ فى المصدر: إسحاق بن عمار» و قد عدّ كلاهما من أصحاب أبى عبد الله (عليه السَّلام) و الرواه عنه راجع رجال النجاشى: 
١‏ ةا و .٠ 162/1١‏ 


00 


فى المصدر: دخلوا فى الصلاه دخلوا. 
)فى المفيدرة معد رن جموه عقن أخيره. 
(؟) فى «س): عن أبى أيَوب» تصحيف صوابه ما فى المتن. راجع معجم رجال الحديث 2: 88 و 4: .١‏ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ل ص: 8١8‏ 
سهلء عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أن بعض قريش قال لرسول الله (صلى الله عليه و آله): بأى شىء سبقت الأنبياء و أنت 
بعت آخرهم و خاتمهم؟ 


ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكنت أنا أول نبى قال بلى» فسبقتهم بالإقرار بالله». 


و رواه فى موضع آخرء عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن صالح بن سهلء عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» مثله .)١١‏ 


6 [1]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن ابن أذينه» عن زراره: أن رجلا سأل أبا جعفر (عليه 
السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إذ أَخَذْ رَبُكك مأ بَنِى آدَمَ مِنْ ظهُورهِم ذَرَيَتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفسِهم أ لشت بِرَبّكم قالوا بَلى 
إلى آخر الآيه. 


فقال و أبوه يسمع: «حدثنى أبى أن الله عز و جل قبض قبضه من تراب التربه التى خلق منها آدم (عليه السلام)» فصب عليها الماء 
العذب الفرات, ثم تركها أربعين صباحاء ثم صب عليها الماء المالح الأجاجء فتركها أربعين صباحاء فلما اختمرت الطينه أخذها 
فعركها عركا شديداء فخرجوا كالذر من يمينه و شماله؛ و أمرهم جميعا أن يقعوا فى النار. فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم 
بردا و سلاماء و أبى أصحاب الشمال أن يدخلوها». 


وع٠ع/‏ []- و عنه: عن 


على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن ابن أذينه» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و 
جل: ُحَفاءَ له غَيْرَ مُشْ ركينَ به 79 قال: «الحنيفيه من الفطره التى فطر الله الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله- قال-: فطرهم على 
المعرفه به). 


ير عو 


قال زراره: و سألته عن قول الله عز و جل: وَ إِذْ د رَبُكك مِنْ يَنى آَم مِنْ ظَهُورِهم ذَرَيتَهُْ وَ أَشْهَدَهُعْ على أَنْقْيَهمْ أَلَعِتٌ 
برَبَكمْ قالُوا بلى الآ.يه. قال: «أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامه» فخرجوا كالذرء فعرفهم و أراهم نفسه, و لولا ذلكك لم 
يعرف أحد ربه» و قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل مولود يولد على الفطره- يعنى على المعرفه بأن الله عز و جل 
خالقه- كذلكك قوله: وَ لَيْنْ بأذهع فق خلى الشماوات و الأدض ليِقُولنّ الله ا. 


]8|- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن على بن إسماعيل» عن محمد بن إسماعيل» عن سعدان» بن 
مسلم؛ عن صالح بن سهلء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «سثل رسول الله (صلى الله عليه و آله): بأى شىء سبقت ولد 
آدم؟ قال: إننى أول من أقر بربىء إن الله أخذ ميثاق النبيين و أشهدهم على 


؟- الكافى 7: 2/ ”. 
*- الكافى 7: /٠١‏ © [.....] 
ع- الكافى ”: 5/9 
)١(‏ الكافى 7: 8/ .١‏ 


0 الحج فخ اضن 


(") لقمان :"١‏ هل الزّمر 9*: 8". 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ا 
أنفسهم: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى» فكنت أول من أجاب). 


0١‏ - و عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن 


بعض أضحابهء عن أبى بضيرء قال: قلت لألبى عبد الله (عليه السلام): كيف أجابوا و هم ذر؟ قال: «جعل فيهم ما إذا سألهم 


أجابوه» يعنى فى الميثاق. 


607 [2]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَطَرَتَ الله الى فَطَرَ اناس عَلَيِها ١١‏ ما تلكك الفطره؟ 


500 [/ا]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكمء عن داود العجلى» عن زراره» عن حمران» 
عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله تبارك و تعالى حيث خلق الخلق خلق ماء عذبا و ماء مالحا أجاجاء فامتزج الماءان» 
فأخذ طينا من أديم الأرض فعركه عركا شديداء فقال لأصحاب اليمين و هم كالذر يدبون: 


إلى الجنه بسلام 70. و قال لأصحاب الشمال: إلى النار و لا ابالى. ثم قال: أ لّسْتٌ برَبّكم قالُوا بَلى شَّهِدْنا أَنْ تَقَولُوا يَوْمَ الْقِامهِ إ" 
اع هذا غافلة: 

ثم أخذ الميثاق على النبيين» فقال: أ لست بربكمء و إن هذا محمدا رسولى و إن هذا عليا أمير المؤمنين؟ 

قالوا: بلى. فثبتت لهم النبوه» و أخخذ الميثاق على أولى العزم: أننى ربكم, و محمدا وسولىئ» و علا أميز المومتيق و أوفنياءة م 


بعده ولاه أمرى و خزان علمىء و أن المهدى انتصر به لدينى» و أطهر به أرضىء و اظهر به دولتىء و انتقم به من أعدائىء و أعبد 
به طوعا و كرها. قالوا: أقررنا- يا رب- و شهدنا. و 


لم يجحد آدم و لم يقر فثبتت العزيمه لهؤلا-ء الخمسه فى المهدىء و لم يكن لآ-دم عزم على الإقرار به و هو قوله عز و جل: و 
لَقَدْ عَهدْنا إلى آَم مِنْ قَدِل قَنَيدَى وَ لَمْ تَحَدْ لَهُ عَزْماً «”) قال: إنما هو (فترك) ثم أمر نارا فأججتء فقال لأصحاب الشمال: 
ادخلوها. 


فهابوهاء و قال لأصحاب اليمين: ادخلوها. فدخلوهاء فكانت عليهم بردا و سلاماء فقال أصحاب الشمال: يا رب أقلنا. فقال: قد 
أقلتكم اذهبوا فادخلوها. فهابوها. فثم ثبتت الطاعه و الولايه و المعصيه. 


6١0‏ [8]- وعنه: عن أبى على الأشعرىء عن محمد بن عبد الجباره عن صفوان.ء عن ابن أبى عمير» عن عبد الرحمن الحذاى 
عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان على بن الحسين (عليه السلام) لا يرى بالعزل بأساء فقرأ هذه 


ه- الكافى ”: .١/٠١‏ 

ع الكافى 7: .5/٠١‏ 

.١ /2 :7 الكافى‎ -/ 

8 الكافى : /2١‏ ؟. 

00 لوو 

(0) فى «طح: الجنّه و لا ابالى. 

.1١18 :7١ طه‎ )*( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 20/8 


الآيه: وَ إِذ أحَذَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ على أَنْفسِهُم أ لست يِرَبّكم قالوا بَلى فكل شىء أخذ الله منه 
الميثاق فهو خارج. و إن كان على صخره صماء). 


١0‏ ؟/ [14]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن أبى الربيع القزاز »١‏ عن جابر» عن أبى 
جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: لم سمى أمير المؤمنين (عليه السلام) أمير المؤمنين؟ 


قال: «سماه الله و هكذا أنزل فى كتابه: وَ إِذْ أحَد ريك مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ د ركهم و أَسْهَدَمم علق النييهم أ لست يريك 


وأن محمدا 


رسولى» و أن عليا فين الم 1 


1١١602‏ ابن بابويه: عن أبيه عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم» و محمد بن الحسين بن أبى الخطاب, و يعقوب 
بن يزيد جميعاء عن ابن أبى عميره عن ابن أذينه» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال سألته عن قول الله عز و جل: 
حنَفءَ ِل غير مُشْرِكينَ بِهِ 11 و عن الحنيفيه. فقال: «و هى الفطره التى فطر الله الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله و قال: «فطرهم الله 
على المعرفه». 


قال زراره: و سألته عن قول الله عز و جل: و إِذْ أَحَذَ رَبك مِنْ بَنِى آَم مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتهُمْ الآيه. قال: 
«[أخرج ] من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامه. فخرجوا كالذر, فعرفهم و أراهم صنعه. و لولا ذلكك لم يعرف أحد ربه). 


وقالة قله وسوة نقد رمكلا نه عسي 1001 م لحك لمعن قارو مق عل المقرفة إنأن الث هوض ل عارك ]و1 نكن 
قوله: وَ لَيْنْ سَألْتهُعْ مَْ حَلَقَ السّماوات وَ الْأَدْض لَيقُولَنٌ الله ”8». 


/ان -]١١[ /68٠‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى 00 النضر بن سويدك» عن يحيى الحلبى. عن ابن سنان» قال: 


قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أول من سبق [من الرسل ] إلى (بلى) رسول الله (صلى الله عليه و آله و ذلكك أنه كان أقرب 
الخلق إلى الله تباركك و تعالى» و كان بالمكان الذى قال له جبرئيل لما أسرى به إلى السماء: تقدم- يا محمد- فقد وطئت موطنا 
لم يطأه أحد قبلكء لا ملكك مقربء و لا نبى مرسل. و لولا أن روحه و نفسه كانت من ذلكك المكان لما قدر أن يبلغه» فكان من 


الله عر 


و جل كما قال الله: قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أذنى 16٠‏ أى بل أدنى» فلما خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه. 


قال الصادق (عليه السلام): «دكان ذلكك الميثاق مأخوذا عليهم لله بالربوبيه و لرسوله بالنبوه و لأمير المؤمنين و الأئمه بالإمامه. 
فقال: أ لست بربكم. و محمد نبيكم, و على إمامكم. و الأثمه الهادون أئمتكم؟ فقالوا: بلى شهدنا. 


9- الكافى 77٠ :١‏ ؟. 

.4 /8#: التوحيد:‎ ٠ 

211 تسبي لفق 111 ين 

.180 :1١ فى «س» و (ط): الفزارى» تصحيفء صوابه ما فى المتن» راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 


020 الحج فخ اف 


(* لقمان :"١‏ ه الزّمر 74 م". 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ل ص: الي 


فقال الله: أَنْ تَقُولُوا يَومَ الْقِيامهِ أى لثلا تقولوا يوم القيامه إِنّا كنا عَنْ هذا غافِلِينَ فأول ما أخذ الله عز و جل الميثاق على الأنبياء له 
بالربوبيه» وهو قوله: وَ إِذْ أَحَذّنا مِنَ النيِينَ مِيثاقَهُمْ فذكر جمله الأنبياء» ثم أبرز أفضلهم الاسام فقال: تو فتك ا مكيل فقدم 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأنه أفضلهم وَ مِنْ نُوح وَ إِبْراهِيم وَ مُوسى وَ عِيِسَى اثن مَرْيَمَ ١١‏ فهؤلاء الخمسه أفضل الأنبياء» و 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) أفضلهم. 

ثم أخذ بعد ذلكك ميثاق رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الأنبياء بالإيمان به» و على أن ينصروا أمير المؤمنين (عليه السلام)» 
فقال: وَ إِذْ أَحَمَدَ الله مِيثاق النيِينَ لما آتَيَكمْ مِنْ كتاب وَ حِكمَه ثم جاءكم رَسُولَ مص دَّقَ لِما مَعَكُمْ يعنى رسول الله (صلى الله 


عليه و آله) لَتُؤْمِيّنّ به وَ لَتَنُصْوْنّه «؟ يعنى أمير المؤمنين (عليه السلام)» و تخبروا أممكم بخبره و خبر وليه من الأثمه 


) عليهم السلام)). 
8 6- و عنه» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن عبد الله بن مسكان «7. عن أبى عبد الله (عليه السلام). 
وعم اين بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: لَمُؤْمئْنّ به وَ لتَنْصْرْنَه 59). 


اليم ل ثم أخذ اله أيضا مثا الأبياء لرسول ٠‏ «0» فقال: قَلّ- يا محمد- آكنا بالل وما َل يناوا أَبْنَ على 


إبْراهِيم وَ إشماعيل وَ إ: كان و بترن وا اشاطوها ارين تريس وعمس ونا أرق اللدو كاين ارقي لا قري اعد ا 


نكن له مُسْلمُونَ 00١‏ . 
-]١1١[ 9‏ و عنه» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن ابن مسكانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: 
وَإِذ أَحَذْ رَبُكك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذَرَيّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ على أَنْفسِهم أ لشت بِرَبّكمْ قالوا بَلى » 


معاينه كان هذا؟ قال: «نعم» فثبتت المعرفه و نسوا الموقفء و سيذكرونه. و لولا ذلكك لم يدر أحد من خالقه و رازقه» فمنهم من 
أقر بلسانه فى الذر و لم يؤمن بقلبه» فقال الله: قَما كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كذّيُوا به مِنْ قبل 017. 


60 أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن الحسن بن على بن فضالء عن ابن بكير» عن زراره؛ قال: 


اتفسير القع 18/1 


«اعني القع ا 


ات المحاتى: 78/96١‏ 
)١(‏ الأحزاب #: 7. 
(0) آل عمران *: ١‏ 


6 كدف :«طهب و المصد واه الصوات وق سي عبن اللسدية سيان 


عن ابن مسكانء روى ابن أبى عمير عنهماء و لكن لم تثبت روايه أحدهما عن الآدخر انظر معجم رجال الحديث او 
©””, و الحديث الآتى. 


(؟) آل عمران *: ١‏ 
8ق النضيور على وشرل الله صل اللمعلية و الذاء 


(2) آل عمران *: 68 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 2٠١‏ 


سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ إِذْ أل رَبُك مِنْ يَنى 51م مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَريتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْيدَهِمْ أ لست 
ربكم قالُوا بَلى » قال: «ثبتت المعرفه فى قلوبهم و نسوا الموقفء و سيذكرونه يوما ماء و لولا ذلكك لم يدر أحد من خالقه و من 


رازقه)». 


-]١18[ ١‏ وعنه: عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن رفاعه بن موسى النخاس. عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله 
تعالى: وَ إِذْ أَحَذَّ رَبك مِنْ بَنِى 51ث مِنْ ظَهُورِهِغ ذريْتَهُْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْيتَهمْ أ لَسْتٌ برَبَكم قَالُوا بلى » قال: «نعم, لله الحجه 
على جميع خلقه؛ أخذهم يوم أخذ الميثاق» هكذا» و قبض بده. 


12[/2:27ك محمةانن النسق الضفان: عن أحمد بن محمد عن الحسو ين مفوسى عن على بن سان عن عبد الرسجمن ببق 
كثير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله عز و جل: وَ إِذ أَحَمِدُ رَبُكك م ينى آدَمَ مِنْ ظوُورهغ ذَرَيّتَهُمْ وَ أُشْهَدَهُمْ عَلى 
د نُفْسِهمْ. 

قال: «أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامه [فخرجوا] و هم كالذر فعرفهم نفسه. و لولا ذلكك لم يعرف أحد ربه. ثم قال: 
ألشتٌ برَبّكمْ قالوا بَلى و إن محمدا رسولى و عليا أمير المؤمنين خليفتى و أمينى). 


8٠8“‏ [177]- الشيخ فى 


(أماليه)» قال: أخبرنا جماعه. عن أبى المفضلء قال: حدثنا أبو نصر ليث بن محمد ابن نصر بن الليث البلخى. قال: حدثنا أحمد 
بن عبد الصمد بن مزاحم الهروى» سنه إحدى و تسعين ١١‏ و مائتين» قال: حدثنى خالى 3١‏ عبد السلام بن صالح أبو الصات 
الهروىء قال: حدثنى عبد العزيز بن عبد الصمد القمى البصرى. قال: حدثنا أبو هارون العبدى» عن أبى سعيد الخدرىء قال: حج 
عمر بن الخطاب فى إمرته» فلما افتتح الطواف حاذى الحجر الأسود فاستلمه و قبله» و قال: أقبلك و إنى لأعلم أنكك حجر لا تضر 
ولا تنفع» و لكن كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) بكك حفياء و لولا أنى رأيته يقبلك ما قبلتكك. 


أبا الحسن؟ قال: «بكتاب الله تعالى). 


قال: أشهد أنكك لذو علم بكتاب الله تعالى؛ فأين ذلكك من الكتاب؟ قال: «قول الله عز و جل: وَ إِذْ أَخَدَ رَبك مِنْ بَنِى آَم مِنْ 
وروم كي :و شيدق على التيكوة ١‏ لمك برك #الرزيلى كهذتاو أخبركه أن اد سكن لماعل اممسم طهر 
فاستخرج ذريته من صلبه فى هيئه الذر» فألزمهم العقل و قررهم أنه الرب و أنهم العبيد» فأقروا له بالربوبيه و شهدوا على أنفسهم 
بالعبوديه» و الله عز و جل يعلم أنهم فى ذلكك فى منازل مختلفه» فكتب أسماء عبيده فى رق»ء و كان لهذا الحجر يومئذ عينان و 
شفتان و لسانء فقال: افتح فاكك- قال-: ففتح فاه فألقمه 


- المحاسن: 77/ 779. 
12د يصاكز الدرحاك قورع 


-١/ 


.4١ :7 الأمالى‎ 

)١(‏ فى المصدر: إحدى و ستّين. 

(0) زاد فى «ط): بن. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 21١‏ 


ذلك الرقء ثم قال له: اشهد لمن وافاكك بالموافاه يوم القيامه. فلما هبط آدم (عليه السلام) هبط و الحجر معه. فجعل فى موضعه 
[الذى ترى ] من هذا الركنء و كانت الملائكه تحج هذا البيت من قبل أن يخلق الله تعالى آدمء ثم حجه آدم ثم نوح من بعده» 
ثم تهدم 01١١‏ و درست قواعده. فاستودع الحجر فى أبى قبيس »)32١‏ فلما أعاد إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) بناء البيت و بناء 
قواعده؛ و استخرجا الحجر من أبى قبيس بوحى من الله عز و جل» فجعلاه بحيث هو اليوم من هذا الركن؛ و هو من حجاره الجنه. 
و كان لما انزل فى مثل لون الدر و بياضه» و صفاء الياقوت و ضيائه» فسودته أيدى الكفار. و من كان يمسه من أهل الشركك 


بعتائرهم 09). 

قال: فقال عمر: لا عشت فى امه لست فيهاء يا أبا الحسن. 

76٠5‏ [18]- السيد الرضى فى (الخصائص): بإسناد مرفوع إلى الأصبغ بن نباته» قال: أتى ابن الكواء أمير المؤمنين (عليه السلام) 
و كان معنتا فى المسائل» فقال: يا أمير المؤمنين» خبرنى عن الله عز و جل هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ فقال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «قد كلم الله جميع خلقه برهم و فاجرهم و ردوا عليه الجواب'». 


قال: «فتقل ذلكك على ابن الكواء و لم يعرفه» فقال: و كيف كان ذلكك؟ فقال: «أو ما تقرأ كتاب الله تعالى إذ يقول ةو | 


ير عو 


أَحَذْ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظهُورهم ذَرَيّتهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفسِهم أ لشت بِرَبّكمْ قالوا بَلى فقد أسمعهم كلامه 


و ردوا عليه الجواب» كما تسمع فى قول الله يا بن الكواء: قالُوا بلى ثم قال لهم: إنى أنا الله لا إله إلا أناء و أنا الرحمن الرحيم» 
فأقروا له بالطاعه و الربوبيه و ميز الرسل و الأنبياء و الأوصياء و أمر الخلق بطاعتهم, فأقروا بذلكك فى الميثاق [و أشهدهم على 
أنفسهم . و أشهد الملائكه عليهم أن يقولوا يوم القيامه: إِنا كنا عَنْ هذا غَافلِينَ». 


مع 76٠‏ [19]- ابن بابويه» قال: حدثنا على بن أحمد بن موسى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا حمزه بن القاسم العلوى العباسى» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن مالكك الكوفى الفزارى» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات» قال: حدثنا محمد بن زياد 
الأزدى؛ عن المفضل بن عمر. عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)» فى حديث طويلء قال فيه: «قال الله عز و جل لجميع 
أزرا بهن اه | تيك يربك فالواطن كان أوله ف ةارس تحده زضتى لله مهدر ال :نسار سه إلى يسان 
الأولين و الآخرين» و أفضل الأنبياء و المرسلين). 


-]7١ 888‏ العياشى: عن رفاعه؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ 


ظَهُورِهِمْ ذُرََنَهُمْ قال: «نعم» أخذ الله الحجه على جميع خلقه يوم الميثاق هكذا؛ و قبض يده. 


- خصائص الأثمه: /1. 

9 الخصال: 8:"/ 88 

.1١7 /"/ :7 تفسير العتياشى‎ ٠ 

)١(‏ فى المصدر: هدم البيت. 

(9) أو اقييو جل مقرف على جد 7 «معجم البلدان ؟: 7708. 
() العتائر: جمع عتيره» شاه كانوا يذبحونها نذرا للأصنام. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 217 


76٠27‏ [1؟]- و عن أبى بصيرء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 


كيف أجابوه و هم ذر؟ قال: «جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه» يعنى فى الميثاق. 


6 !| و عن عبيد الله الحلبى ,)١١‏ عن أبى جعفرء و أبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: «حج عمر أول سنه حج و هو خليفه 
فحج تلك السنه المهاجرون و الأنصارء و كان على (عليه السلام) قد حج فى تلكك السنه بالحسن و الحسين (عليهما السلام) و 
بعبد الله بن جعفر- قال-: فلما أحرم عبد الله لبس إزارا و رداء ممشقين- مصبوغين بطين المشق- ثم أتى فنظر إليه عمر» و هو 
يلبى و عليه الإزار و الرداء» و هو يسير إلى جنب على (عليه السلام)» فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعه التى فى الحرم, فالتفت 
إليه على (عليه السلام)» فقال له: يا عمر, لا ينبغى لأحد أن يعلمنا السنه. فقال عمر: صدقت- يا أبا الحسن- لا و الله ما علمت 


أنكم هم . 


قال: «فكانت تلك واحده فى سفرتهم تلكك. فلما دخلوا مكه طافوا بالبيت فاستلم عمر الحجر, فقال: أما و الله» إنى لأعلم أنكك 
حجر لا تضر و لا تنفع» و لولا- أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) استلمكك ما استلمتك, فقال له على (عليه السلام): يا أبا 
حفص. لا تفعلء فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يستلم إلا لأمر قد علمه؛ و لو قرأت القرآن فعلمت من تأويله ما علم 
غيركك لعلمت أنه يضر و ينفع» له عينان و شفتان و لسان ذلق» يشهد لمن وافاه بالموافاه. 


قال: فقال له عمر: فأوجدنى ذلك فى كتاب الله يا أبا الحسن. فقال على (صلوات الله عليه): قوله تباركك و تعالى: 


وَإِذ أَحَذْ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ 


ظَهُورِهم ذَرَيَتَهُمْ وَ أشْهَدَهُمْ عَلى أنفيتهم أ لْسْتٌ بِرَبٌكمْ قالوا بَلى شَّهِدْنا فلما أقروا بالطاعه بأنه الرب و أنهم العباد أخذ عليهم 
الميناق بالحج إلى بيته الحرام» ثم خلق الله رقا أرق من الماءء و قال للقلم: اكتب موافاه خلقى ببيتى الحرام» فكتب القلم موافاه 
بنى آدم فى الرق» ثم قيل للحجر: افتح فاك- قال-: ففتحه. فألقمه الرق» ثم قال للحجر: احفظ و اشهد لعبادى بالموافاه. فهبط 
الحجر مطيعا لله. 


يا عمر أو ليس إذا استلمت الحجرء قلت: أمانتى أديتهاء و ميثاقى تعاهدته لتشهد لى بالموافاه؟ فقال عمر: 
اللهم نعم. فقال له على (عليه السلام): م ذلكك» .)3١‏ 


659 17]- عن الحلبى» قال: سألته: لم جعل استلام الحجر؟ قال: «إن الله حيث أخذ الميثاق من بنى آدم دعا الحجر من الجنه و 
أمره و التقم الميثاق» فهو يشهد لمن وافاه بالموافاه 879). 


[118]- عن صالح بن سهلء عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: «إن بعض قريش قال لرسول 


.1٠١ 5 /71/ :7 تفسير العتياشى‎ '١ 
دين العاف ا‎ 
].....[ . 1١5 /79 :” تفسير العتياشى‎ -33* 
.٠١1/ 89 :7 تفسير العتناشى‎ -1 


() فط :عبد الله الكلى روفن النصيدر عد الله زع التكلنى 6 و كاوها تصحيف. راجع معجم رجال الحديث 5:٠‏ و 


1١‏ وار 


(0) الظاهر أنْ قوله (عليه المّ.لام) «من ذلكك» يعنى أن قولكك يا عمر «أمانتى أديّتهاء و ميثاقى تعاهدته) هو من من ذلك الإقرار 
بالطاعه و الميثاق. 


() فى المصدر: بالوفا. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 2117 


من أجاب حيث أخذ 


الله ميثاق النبيين و أشهدهم على أنفسهم: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى» فكنت أول من قال (بلى) فسبقتهم إلى الإقرار بالله». 


6١‏ [10]- عن زراره» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ إِذْ أَََدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ إلى قوله: 
قالوا كلى + قال« كاق محمد (صلن الله :غليدا آله) أول من كال :(بلى )4 


قلت: كانت رؤيه معاينه؟ قال: «أثبت المعرفه فى قلوبهم, و نسوا ذلكك الميثاق و سيذكرونه بعد, و لولا ذلكك لم يدر أحد من 
خالقه ولا من رازقه)». 


757 [78]- عن زراره؛ أن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول لله: و إِذْ سد رَبك مِنْ يَنِى 51م مِنْ ظُهُورِهِعْء فقال-: 
و أبوه يسمع: «حدثنى أبى أن الله تعالى قبض قبضه من تراب التربه التى خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفرات» فتركها 
أربعين صباحاء ثم صب عليها الماء المالح الأجاجء فتركها أربعين صباحاء فلما اختمرت الطينه أخذها تبارك و تعالى فعركها 
عركا شديداء ثم هكذا- حكى بسط كفيه- فجمدت فجروا )١١‏ كالذر من يمينه و شماله 005١‏ فأمرهم جميعا أن يدخلوا 0 فى 
النا. فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم بردا و سلاماء و أبى أصحاب الشمال أن يدخلوها». 


76037 [707]- عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: أ لَسْتٌ بكم الوا تلى قالوا بألسنتهم؟ قال: «نعم» و 
قالوا بقلوبهم. 


فقلت: و أى شىء كانوا يومئذ؟ قال: «صنع منهم ما اكتفى به). 


507 [18]- عن زراره» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ إِذْ أذ رتك مِنْ بَنى 51م إلى أَنْفْسِهِمْ قال: «أخرج 
الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم 


القيامه. فخرجوا و هم كالذر فعرفهم نفسه و أراهم نفسه, و لولا- ذلك ما عرف أحد ربه. و ذلكك قوله: وَلِئِنْ سَأْلَتَهُمْ مَنْ خَلقَ 
السّماواتٍ وَ الْأَوْض لَيَقُولَىٌ الله ©»». 


4ع عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: وَ إِذ أحَذ رَبَك مَل تت 31م إلى 


0 تفسير العتاشى ؟: 59/ .1١/8‏ 
١8‏ تفسير العتاشى ؟: 59/ .1١9‏ 
-"١/‏ تفسير العاشى ؟: .1١٠١ /5٠‏ 
تفسير العاشى ؟: .١١١ /5٠‏ 
9- تفسير العتاشى ؟: .1١7 7/8٠‏ 
)١(‏ فى المصدر: بسط كفيه فخرجوا. 


(؟) قال المجلسى: قوله (عليه السّلام): «من يمينه و شماله» أى من يمين الملكك المأمور بهذا الأمر و شماله؛ أو من يمين العرش و 
شماله؛ أو استغار اليمين للجهه التىنفيها اليمين و البركه و البركة و كذا الشمال بعكس ذلك بحار الأنوار 8 788, 


(9) فى المصدر: يقعوا. 

(ع) لقمان :"١‏ هل الزّمر 9 8" 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ١ع‏ 

شَهدّناء قال: ثبتت المعرفه [فى قلوبهم ] ١١‏ و نسوا الموقف و سيذكرونه بعد, و لولا ذلكك لم يدر أحد من خالقه و لا من رازقه). 
6 :"]- عن جابر» قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): متى سمى أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟ 


قال: قال: «و الله نزلت هذه الآآبه على محمد (صلى الله عليه و آله): وَ أَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهمْ أ لَسْتٌّ بِرَبّكُمْ و إن محمدا رسول الله 


نبيكم» و إن عليا أمير المؤمنين فسماه الله عز و جل أمير المؤمنين». 


767 [71]- عن جابر» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا جابر» لو يعلم الجهال متى سمى أمير المؤمنين على لم ينكروا حقها 
قال: قلت: جعلت فداكك» متى سمى؟ 


لَسْتٌ برَبَكُمْ و إن محمدا نبيكم رسول الله؛ و إن عليا أمير المؤمنين؟» قال: ثم قال لى: ويا جابر» هكذا و الله جاء بها محمد (صلى 
الله عليه و آله)). 


[77]- عن ابن مسكانء عن بعض أصححابه. عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن 
امتق عرضت غلن فى الميغاق: فكان أول مق آمق )على وهو أول من صدقق يق «7اانقة» و هو الصنديق الأ كينو 
الفاروق يفرق بين الحق والباطل). 


4ع [*"|- عن الأصبغ بن نباته» عن على (عليه السلام)» قال: أتاه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن الله تباركك و 
تعالى» هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ فقال على: «قد كلم الله جميع خلقه برهم و فاجرهم, و ردوا عليه الجواب» فثقل 
ذلكك على ابن الكواء و لم يعرفه» فقال له: كيف كان ذلكك. يا أمير المؤمنين؟ فقال له: 


دأو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه: وَ إِذْ أل رَبك مِنْ يَنى 51م مِنْ ظُهُورِهِ ذَرَيْتَهُعْ وَ أَفْهَدَهُمْ على أَْقْيَهعْ أ لَمْتٌ يربك 
قالُوا بَلى فقد أسمعهم كلامه و ردوا عليه الجواب» كما تسمع فى قول الله يا بن الكواء: قالّوا بَلى فقال لهم: إنى أنا الله لا إله إلا 
أناء و أنا الرحمن الرحيم؛ فأقروا له بالطاعه و الربوبيه و ميز الرسل و الأنبياء و الأوصياء و أمر الخلق بطاعتهم, فأقروا بذلكك فى 
الميئاق» فقالت الملائكه عند إقرارهم بذلكك: شَّهِدْنا عليكم يا بنى آدم أن تَقُولُوا يَوْمَ الِْيامَهِ نا كنا عَنْ هذا غافِلِينَ». 


6 "]- قال أبو بصير: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخبرنى عن الذر حيث أشهدهم 


على أنفسهم أ لست بربكم؟ قالوا: بلى» و أسر بعضهم خلاف ما أظهر فقلت: كيف علموا القول حيث قيل لهم: أ لست بربكم؟ 


].....[ .11* /©1 :7 تفسير العتتاشى‎ ٠ 

.115 :©1 :7 تفسير العتئاشى‎ "١ 

7 تفسير العئاشى ؟: 81/ .١١8‏ 

0# تفسير العئاشى 7: 81/ .1١8‏ 

ل لون 

.778 /؟8١ أثبتناه من المحاسن:‎ )١( 

(؟) فى «ط): حيث. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 2١10‏ 
قال: «إن الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه). 


0١‏ [0"]- صاحب (الثاقب فى المناقب): عن أبى هاشم الجعفرى, قال: كنت عند أبى محمد الحسن العسكرى (عليه السلام)» 
فسأله محمد بن صالح الأمرمنى؛ عن قول الله تعالى: وَ إِذْ أَحَهَدَ رَبك مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ الآيه» قال: «ثبتوا المعرفه و نسوا 
الموقف و سيذكرونه. و لولا ذلكك لم يدر أحد من خالقه و من رازقه). 


قال أبو هاشم: فجعلت أتعجب فى نفسى من عظيم ما عظم الله وليه من جزيل ما حمله؛ فأقبل أبو محمد (صلوات الله عليه) و قال: 
«الأمر أعجب مما عجبت منه- يا أبا هاشم- و أعظمء ما ظنكك بقوم من عرفهم عرف الله و من أنكرهم أنكر الله ولا يكون 


مؤمنا حتى يكون لولايتهم مصدقا و بمعرفتهم موقنا؟. 
7م 2”!|- و من طريق العامه ما روى من كتاب (الفردوس) لابن شيرويه» يرفعه إلن حذيفه اليمانى» قال: 


قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لو يعلم الناس متى سمى على أمير المؤمنين ما أنكروا فضله. سمى أمير المؤمنين و آدم بين 
الروح و الجسدء قال الله تعالى: وَ إِذْ أَحََدَ رَبُك مِنْ بَنِى 51م مِنْ ظَهُورِهِم ذَرَيتَهُهْ وَ أَشْهَدَهُمْ على أَنْفبِه أ لَسْتٌ برَبَكم قالوا 
تلى » و قالت الملائكه: بلى. فقال 


تبارك و تعالى: أنا ربكم و محمد نبيكم و على وليكم و أميركم "١١‏ 
سوره الأعراف(7): الآيات ١/4‏ الى ١/2‏ ..... ص : 218 
قوله تعالى: 


وَ اثْلَ عَليِهِمْ تأ الّذِى آتيناة آياتنا امِل ِنْها فاع الشَّيطانٌ فَكانّ مِنَ الْخاوِينَ- إلى قوله تعالى- كمَكل الْكَلْبٍ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيه 
يَلْهَثْ أو تَثركْةُ يَلْهَثْ [ه/١-‏ 10] «1[/808]- على بن إبراهيم؛ فى قوله تعالى: وَ اثْلُ عَلَِهِمْ تبأ الى آتَبناة آياتناقَانِْكَحَ مها 
َأتْبِعَهُ الشَِّطانٌ فَكانَ مِنَ الّْاوينَ إنها نزلت فى بلعم بن باعوراءء؛ و كان من بنى إسرائيل. 


6:8 [1]- ثم قال على بن إبراهيم: و حدثنى أبى» عن الحسين بن خالد» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): «أنه أعطى بلعم 
بن باعوراء الا-سم الأ-عظم و كان يدعو به فيستجاب له فمال إلى فرعون, فلما مر فرعون فى طلب موسى (عليه السلام) و 
أصحابه: قال فرعون لبلعم: ادع الله على موسى و أصحابه ليحبسه عليناء فركب حمارته ليمر فى 


ه*- الثاقب فى المناقب: /821/ 208. 

ع" الفردوس *: عه"/ 028ه. 

.768 :١ تفسير القممى‎ -١ 

.568 :١ تفسير القَمّى‎ -١ 
فى المصدر: و على أميركم.‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 8١8‏ 


طلب موسى و أصحابه. فامتنعت عليه حمارته» فأقبل يضربهاء فأنطقها الله عز و جل» فقالت: ويلك على ماذا تضربنى» أ تريد أن 
أجى ء معكك لتدعو على موسى نبى الله و قوم مؤمنين؟! و لم يزل يضربها حتى قتلهاء فانسلخ الاسم من لسانه» و هو قوله: فَانْسَلحَ 
مِنْها فَأتْبعَهُ الشَتِطانٌ فَكانّ مِنَ الّاوِينَ وَ لَْ شِئْنا لَرَفَغْناهُ بها وَ لكِنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأْض و اتَبَعَ واه فَمََلَهُ كمكل الكل إِنْ تخمل عَلَيْ 
يَلِهَتْ أو تَتْرْكهُ يَلِهَتْ و هو مثل ضربه اللها. 


فقال الرضا (عليه السلام): «فلا يدخل الجنه من البهائم إلا ثلاث: حماره بلعم 


و كلب أصحاب الكهفء. و الذئب» و كان سبب الذئب أنه بعث ملكك ظالم رجلا شرطيا ليحشر )١١‏ قوما مؤمنين و يعذبهم, و 
كان للشرطى ابن يحبه. فجاء الذئب فأكل ابنه» فحزن الشرطى عليه فأدخل الله ذلكك الذئب الجنه لما أحزن الشرطى). 


6 [”"|- العياشى: عن سليمان اللبان» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): 0 تدرى ما مثل المغيره بن سعيد (1)؟) قال: قلت: لاء 
قال: «مثله مثل بلعم الذى اوتى الاسم الأعظم الذى قال الله تعالى: آتَثناهُ آياتنا فَانْسَلّحَ منْها فَأْتْمَعَهُ الشَّعِطانٌ فَكانَ مِنَ الْغاوينَ». 


68 [ع]- و فى (نهج البيان): عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن خالد بن الوليد فعل فى الجاهليه ما فعل فى احد و غيرهاء 
فلما أسلم و نافق بذلكك و ارتد عن الإسلام سبى بنى حنيفه فى أيام أبى بكرء و أخذ أموالهم, و قتل مالكك بن نويره و استحل 
زوجته بعد قتله» و أنكر عليه عمر بن الخطاب و تهدده و توعده. فقال له: إن عشت إلى أيامى لأقيدنكك به. و لم يأخذ من سبى 


بنى حنيفه» و قال: إنهم مسلمون). 


7 [0]- الطبرسى: فى قوله تعالى: وَ اثْلَ عَلَيِهعْ َب الّذِى آتيناة آياتنا َانْس لح مِنْها فَأتْبعَهُ الشَّيِطانٌ فَكانَّ مِنّ الْعاوِينَ» قال: قال 
أبو جعفر (عليه السلام): «الأصل فى [ذلك ] بلعم» ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبله). 


سوره الأعراف(/1): آيه 1/8 ..... ص : اع 
قوله تعالى: 


وَلَقَدْ ذَرَأنا- إلى قوله تعالى- لا يَشِمَعُونَ بها [10/49] 8084 [8]- على بن إبراهيم: فى قوله تعالى: وَ لَقَدُ ذَرَأنا الآيه» قال: أى 


دتشيو لشاف 1 
*- نهج البيان ؟: 17177 (مخطوط). 
ه- مجمع البيان ©: 1/28 [.....] 
ع- تفسير القمّى .559:١‏ 


)١(‏ حشرهم: جمعهم 


و ساقهم «المعجم الوسيط- حشر- :١‏ ثل/ا١).‏ 


(0) فى «ط)» والمصدر: شعبه) وهو تصحيف» راجع رجال الكشى: /511؟/ 5١7‏ و معجم رجال الحديث 1 76؟. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: /اا 


4 [1]- وعنهء قال: و فى روايه أبى الجارود؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله تعالى: لَهُعْ قَلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها 50 
«طبع الله عليها فلا تعقل وَ لَهُمْ أعْيّنٌ عليها غطاء عن الهدى لا يبص رُونَ بها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَشْْمَعُونَ بها أى جعل فى آذانهم و قرا 
فلن يسمعوا الهدى). 


سوره الأعراف(/1): آيه 18٠‏ مدة كن 2 2117 
قوله تعالى: 


وَ لله الأشماءٌ الْحَسْنى فَادْعُوهُ بها- إلى قوله تعالى- فى أَسْمائِه [180] -][1/8:4٠‏ على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ لِلَهِ الَْسْماءٌ 
الْحْسْنى فَادْعُوهُ بهاء قال: الرحمن الرحيم. 


5١‏ |8|- محمد بن يعقوب: عن الحسين بق اميحمل الأشتعرق :و محمد بن يحيى» جميعاء عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان 
بن مسلمء عن معاويه بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: وَ لِلِّ اَأسِْماءٌ الْمحَشِمى قَادْعُوةٌ بهاء قال: 
«نحن - و الله- الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد ١١‏ إلا بمعرفتنا». 

5 []- العياشى: عن محمد بن أبى زيد الرازى» عمن ذكره عن الرضا (عليه السلام)» قال: «إذا نزلت بكم شده فاستعينوا بنا 
علن الله عزو ندا هوهو قول ادق لله ضما الْحْشِنى فَادْعُوهُ بها- قال-: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نحن- و الله- الأسماء 
الحسنى التى لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا». 

/6٠ 4‏ [ع]- المفيد فى (الاختصاص): قال الرضا (عليه السلام): «إذا نزلت بكم شديده فاستعينوا بنا على الله عز و جل» و هو قوله: 
لله الأحماء الس 


فَادْعُوةٌ بها). 


ع609/ [لا]- ابن بابويه» قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق (رحمه الله)» قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله 
الكوفى» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكىء قال: حدثنا الحسين بن الحسنء قال: حدثنى أبى» عن حنان بن سديرء قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العرش و الكرسىء و ذكر الحديث إلى أن قال: «فليس له شبه و لا مثل و لا عدلء وله 
الأسماء الحسنى التى لا يسمى بها غيره» و هى التى وصفها الله فى الككتاب» فقال: 


فَادْعُوهُ بها وَ ذَرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ فى أسمائه جهلا بغير علم [فالذى يلحد فى أسمائه بغير علم |» يشركك 


1- تفسير القممى :١‏ 59؟. 

'- تفسير القممى :١‏ 59؟. 

ع- الكافى /١١١ :١‏ ؟. 

ه- تفسير العياشى ؟: 87/ 119. 

- الاختصاص: 707. 

.١ /"7١ /ا- التوحيد:‎ 

)١(‏ فى المصدر زياده: عملا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 21/8 

وهولا يعلم؛ و يكفر [به ] و هو يظن أنه يحسنء فلذلكك قال: وَ ما يُؤْمِنٌ أَكَْرهُعْ بالل إلا وََهُمْ مُشْرِكونَ 0١‏ فهم الذين يلحدون 
فى أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها). 

و الحديث طويل يأتى- إن شاء الله- بطوله فى قوله تعالى: هُوَ رَبّ العو اليم من سوره النمل ."2١‏ 


هة١ء,‏ [0]- المفيد فى (الاختصاص): عن محمد بن على بن بابويه» عن محمد بن على ماجيلويه: عن عمه محمد بن أبى 
القاسمء قال: حدثنى أحمد بن محمد بن خالد, قال: حدثنى ابن أبى نجرانء عن العلاء» عن محمد ابن مسلمء عن أبى جعفر 
محمد بن على الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سمعت جابر بن عبد الله الأنصارى, قال: قلت: يا رسول الله ما تقول فى على بن أبى 
طالب (عليه السلام)؟ 


فقال: ذاكك نفسى. 


قلت: فما تقول فى الحسن و الحسين (عليهما السلام)؟ قال: هما روحىء و فاطمه أمها ابنتى يسوؤنى ما أساءها و يسرنى ما سرهاء 
أشهد الله أنى حرب لمن حاربهم؛ و سلم لمن سالمهم. يا جابر» إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لكك فادعه بأسمائهم, فإنها 
أحب الأسماء إلى الله عز و جل» 


سوره الأعراف(/1): آيه 141 ..... ص : 214 
قوله تعالى: 
وَ مِمَنْ حَلفنا أمَه يَهْدُونَ بالْحَقَ وَ به يَغدِلُونَ [181] 


-]١[ 6:4‏ محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمدء عن الوشاءء» عن عبد الله بن سنان» قال: سألت أنا عبد 
الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ مِمَنْ حَلَفَنا أمَهٌ يَهُدُونَ بالْحَقَّ وَ به يَعْدِلُونَ» قال: «هم الأئمه. 


597 [7]- العياشى: عن حمرانء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله غر وعمل: و متدق خلقنا أمدٌ يَودُونٌ بسالْحَق وَ به 
ا قال: هم الأئمه). 


!| وقال محمد بن عجلان عنه (عليه السلام): «نحن هم). 


68 [ع]- عن أبى الصهباء 03 البكرىء قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «و الذى نفسى بيده 


اللاختصاص: 777. 

.17 “اع"8/‎ :١ الكافى‎ -١ 

؟- تفسير العئاشى ؟: 89/ .17١‏ 

"9'- تفسير العتتاشى 7: 57/ 171. [.....] 

؟- تقسير العتاشى 7: 76# 11717: الدر المتثور “23 ,2١1/‏ 

.٠١8 1:17 يوسف‎ )١( 

0) يأتى فى الحديث )١(‏ عن تفسير الآيه (12) هن سوره التمل. 


() فى «ط» نسخه بدل: أبى الصهبان» و فى المصدر: ابن الصهبان» تصحيف صوابه ما أثبتناه من «س»». و هو صهيب البكرى 


البصرى و يقال: 
المدنى, أبو الصهباء» مولى ابن عتّاسء انظر تاريخ البخارى ©: 818/ 798 و تهذيب الكمال 17: .58١1‏ 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 8١9‏ 


لتفترقن هذه الأمه على ثلاث و 


لتحج:فرقة كلها فى الثان الافرقه و مك خلننا أقه وَهَدُون بالحن و به تكدلون فيذةة ال كنيد من هدم الامةة: 


6ه 1]- عن يعقوب بن يزيد, قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): وَ مِمَنْ حَلّقنا مه يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَه قال: «يعنى 
أمه محمد (صلى الله عليه و آله)). 


6١‏ [0]- ابن شهر آشوب: عن أبى معاويه الضريرء عن الأدعمش» عن مجاهدء عن ابن عباسء فى قوله تعالى: وَ مِمَنْ حَلقَنا 
على اه كبن نوج علي عن أن اطالك كدوك بالكن من ودم لكيس كق نا تعمد إلى الندي قن هد لون قن | لخازاقه تعد كه 
و معنى الأمه العلم فى الخير لقوله تعالى: إِنَّ إبْراهِيم كان أَمّهُ قانتا لِلَهِ »١١‏ يعنى علما فى الخير. 


م الررسية: عن أئ جعفر و أبن عبد الله (عليهما السلام)» أنهما قالا: «نحن هم). 


5٠‏ [8]- عنه» قال: و قال الربيع بن أنس: قرأ النبى (صلى الله عليه و آله) هذه الآيه» فقال: «إن من أمتى قوما على الحق حتى 
15 و روى عن ابن جريج 7 عن النبى (صلى الله عليه و آلة) أنه قال: «هى لأمتى بالحق بأخذون:؛ و بالحق يعطون» وقد 
أعطى لقوم بين أيديكم مثله وَ مِنْ قَوْم مُوسى َم يَهْدُونَ باحق وَ به يَعْدِلُونَ 08. 

- كشف الغمه: عن على (عليه السلام) قال: قال النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «إن فيك مثلا من عيسى أحبه 
قوم فهلكوا فيه و أبغضه قوم فهلكوا فيه فقال المنافقون: أما يرضى له مثلا إلا عيسى ابن مريم؟ فنزل قوله تعالى: و مِمَنْ حَلَقُنا 


أَمَُ يَهْدُونَ يَالكين وَ به داو 


-]١1[/8٠8‏ عن زاذان» 


عن على (عليه السلام): «تفترق هذه الأمه على ثلاث و سبعين فرقه اثنتان و سبعون فى النارء و واحده فى الجنه» و هم الذين قال 


الله تعالى: وَ مِمَنْ حَلَقَنا أمُّ يَهُدُونَ بِالْحَقّ وَ به يَعْدِلونَ و هم أنا و شيعتى'. 


فد تين الحااف 1 1 

ع-المناقب 7 #ى شواهد التتزيل ١‏ ع8 عع م,. 

8/8 :© مجمع البيان‎ -١ 

8- مجمع البيان ©: 01/07 الدر المنثور *: 917. 

4- مجمع البيان ©: 8/8 

2 كشف الغمه #911 شؤاهد التتريل: 28:97 1/ شعي 
3 كشت العده 1 


.17١ :18 التحل‎ )١( 


(1) فى «س» و «ط:: أبى شريح. وفى نسخه بدل: جريح؛ و هما تصحيف صوابه ما فى المتن و هو الحافظ المفسّر عبد الملكك 


بن عبد العزيز بن جريج. انظر ترجمته فى تاريخ البخارى : 677/ 11/8 و سير أعلام النبلاء 2: 5370. 
(” الأعراف /: 189. [.....] 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: رضي 


2 كد 


وقد تقدم ذكر حديث عن العياشى فى قوله تعالى: مِنْهُمْ أمّةُ مُقَتَصِدَةٌ من سوره المائده .)١١‏ 


١7167‏ ]- و من طريق المخالفين: ما رواه موفق بن أحمدء بإسناده عن أبى بكر أحمد بن موسى بن مردويه؛ قال: أخبرنا 
أحمد ين محمد السترى» قال حدثنا المتدويق محمد بن المتذ و قال: [حلاتتى أبئ قال:] 7 مدق ع 187 الحسين بن 
سعيد» قال: حدثنى أبى «6» عن أبان بن تغلب» عن فضل «4).؛ عن عبد الملكك الهمدانى» عن زاذان» عن على (رضى الله عنه)» 
قال: «تفترق هذه الأمه على ثلاث و سبعين فرقه اثنتان و سبعون فى النار» و واحده فى الجنه. و هم الذين قال الله عز و جل فى 
حقهم: وَ مِمّنْ حَلقنا أمَهُ يَهْدُونَ بالحق و 


2 يَعْدِلُونَ وهم أنا و شيعتى). 

١64‏ - ابن بابويه فى (أماليه): بإسناده عن أبى بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): 
من آل محمد؟ قال: «ذريته). 

فقلت: من أهل بيته؟ قال: «الأئمه الأوصياء». 

فقلت: من عترته؟ قال: «أصحاب العباء). 


فقلت: من أمته؟ قال: «المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز و جلء المستمسكون بالثقلين الذين أمروا بالتمسكك 
بهما: كتاب الله و عترته أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراء و هما الخليفتان على الأمه بعد رسول الله 


(صلى الله عليه و آله)). 

سوره الأعراف(17): الآيات 1417 الى 185 ..... ص : 217٠١‏ 

قوله تعالى: 

اَِّيَ كذَُّوا باينا سرهم ِنْ حت لا يَعلمُون- إلى قوله تعالى- إِنْ هُوَ إِنَّذٌِ مين [؟18- 185] 


8[ ]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم, عن عبد الله ابن جندب» عن 
سفيان بن السمطء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمه 


حامناقب الخواروس : بحا 

لد الأمالى عار +3 

.١ /"71/ :5 الكافى‎ -١ 

)١(‏ تقدّم فى الحديث )7١(‏ من تفسير الآيه (28) من سوره المائده. 
(؟) أثبتناه من المصدر و رجال النجاشى: ١١‏ و /١1/4‏ 7/ا؟. 

(*) زاد فى «ط): عن» و هو سهوء انظر رجال النجاشى السابق الذكر. 


(؟) و هو: سعيد بن أبى الجهم القاوسى اللكبي» قال التحاش :زوق عق أباقا بق تغلب فأكتر عمد حال التجات + ولا اباد 


(6) فى «س»): فضيل. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 97١‏ 


و يذكره الاستغفارء و إذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمه لينسيه الاستغفار و يتمادى بهاء و هو قوله عز و جل: 


1؟/ 


[1]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد و على بن إبراهيم» عن أبيه» جميعاء عن ابن محبوب, عن ابن رئاب» عن 
بعض أصحابه. قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الاستدراج. فقال: «هو العبد يذنب الذنب فيملى له» و يجدد له عنده 


النعمه لتلهيه )١١‏ عن الاستغفار من الذنوب» فهو مستدرج من حيث لا يعلم). 


61 "دوعن عن مك بن بحى »عن أحمد بق متسل رذ عسىئىء عن محمد ين سثان» ع غماز بن هرواث» عن ستماعه 
بن مهران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: سَنَشَِدْرِجُهُمْ مِنْ حَيِثٌ لا يَعْلْمُونَ قال: «هو العيد يذنب الذنب 
فتجدد له النعمه معه. تلهيه تلكك النعمه عن الاستغفار من ذلكك الذنب». 


6[/685]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن القاسم بن محمد, عن سليمان المنقرى» عن حفص بن غياث» عن أبى عبد 


*١61/[ه]-‏ و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ أُمْلِى لَّهُمْ إِنَّ كتدى مَتِينٌ أى عذابى شديد. ثم قال: 


*81/ [8]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونىء, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نبه بالتفكر قلبك؛. و جاف من "١‏ الليل جنبك. و اتق الله ربكك). 


جلاع [/]- 


و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن بعض أصحابه عن أبان» عن الحسن الصيقلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما 
يروى الناس: تفكر ساعه خير من قيام ليله». قلت: كيف يتفكر؟ 


؟- الكافى ”: /11"/ 7. 

”- الكافى 5 /11"/ 8. 

ع- الكافى ”: /71ا"/ ع. 

ه- تفسير القَمَى :١‏ 569. 

ع- الكافى ”7: 60/ .١‏ 

/ا- الكافى 7: 8©/ 3. [.....] 

)١(‏ فى المصدر: عندها النعم فتلهيه. 

")فى المضدر: عن 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 77اع 

قال: «يمر بالخربه أو بالدارء فيقول: أين ساكنوككء أين بانوك. مالكك لا تكلمين؟). 


5ع ["|- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن بعض رجاله» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «أفضل العباده إدمان التفكر فى الله و فى قدرته). 


67 []- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن معمر بن خلاد» قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه 
السلام) يقول: «ليس العباده كثره الصلاه و الصومء إنما العباده التفكر فى أمر الله عز و جل). 


6 [ه]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن إسماعيل بن سهل» عن حماد» عن ربعىء قال: قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن التفكر يدعو إلى البر و العمل بها. 


سوره الأعراف(): الآيات 1488 الى 1417 ..... ص : 7 ام 
قوله تعالى: 


وَ أن عسى أن يكون قد اقتدت أَجَلَهُمْ - إلى قوله تعالى- وَ لكنّ أككرَ النّاس لا يَعلّمُونَ -١4[‏ 1417] 1[/8119]- و قال على بن 


إبراهيم: قوله تعالى: وَ أَنْ تَسى أَنْ يَكونٌ قَدِ اقَْرَبَ أَجَلَهُمْ هو هلاكهم فَبأَىّ حَدِيث بَعْدَهُ يعنى بعد القرآن يُؤْمنُونَ أى يصدقون. 


قال: قوله تعالى: مَنْ 


يُضْلِلٍ اللهُ قلا هادى لَه وَ يَدّرُهُمْ فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ قال: يكله إلى نفسه. و قال: 


آنا فونه كان سار تك عن لشاف انا تقافها قن قريها ينوا العاضى يبن وال اميم .و الس ابن سا كدري كلد وسقي ين 
أبى معيط إلى نجران ليتعلموا من علماء اليهود مسائل و يسألوا بها رسول الله (صلى الله عليه و آله). و كان فيها: سلوا محمدا متى 
تقوم الساعه؟ [فإن ادعى علم ذلكك فهو كاذب فإن قيام الساعه لم يطلع الله عليه ملكا مقربا و لا نبيا مرسلاء فلما سألوا رسول الله 


(صلى الله عليه و آله): متى تقوم الساعه؟] أنزل الله تعالى: 


يثِمَلُوكك عَنٍ السَّاعَه مان مُؤساها قل إِنّما علقها عند رت لا تجليها أونتها إِنَ هُوَ تَقلَثْ فى السّماواتٍ و الْأَرْض لا تَأتيِكمْ إِلَا بغ 
يَشتلوتك كانّك حَفِيٌ عَنْها أى جاهل بها قل لهم يا محمد: إِنّما عِلْمّها عِنْدَ اللِّ وَ لكنَّ أكثَرالنَّْسِ لا يَْلَمُونَ. 


”- الكافى ”: هع/ *. 

ع- الكافى ”: ه6/ ع. 

ه- الكافى ”: هع/ ه. 

.569:١ تفسير القَمَى‎ -١ 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 1717م 
سوره الأعراف(/7): آيه 1484 ..... ص : “لاع 
قوله تعالى: 


وَلَو كنْتٌ أَعْلّمُ الْعَيِبَ لَاسْتَكتَوْتٌ مِنَ الْخَثِر وَ ما مَسَنِىَ الشُوءُ [184] -]١[1/81١‏ على بن إبراهيم» قال: كنت أختار لنفسى الصحه 
والسلامه. 


650 [؟]-ابن بابويه: عن أبيه: قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» عن محمد )١١‏ بن سئان» 
عن خلف بن حماد» عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله تعالى: وَ لَوْ كنْتٌ أَعْلّمُ الْعَيِبَ لَاشِتَكَوتٌ مِنَ الْحَثِر وَ 
ما مَسَنِىَ السّوءٌء قال: «يعنى الفقر). 


65 "]- الحسين بن بسطام» فى كتاب (طب الأثمه 


(عليهم السلام)): بإسناده عن جابر بن يزيد» قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): «إن الله عز و جل يقول فى كتابه: و لوكت 
غلم الْعَيت كاشتكوتٌ من الْكَيْر و ما عقن الشّوءٌ يعنى الفقر). 


6177 []- العياشى: عن خلف بن حماد» عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله يقول فى كتابه: 
وَلَو كنْتٌ أَعلمُ الْيبَ لَاسَْكتَوتٌ مِنّ الْخيِر وَ ما مَسَنَِ الشُوءٌ يعنى الفقر». 

سوره الأعراف(): الآيات 146 الى 15١‏ ..... ص : “لام 

قوله تعالى: 


هُوَ الَّذِى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَّهٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها ليش كن إِلَيها فَلَمّا تَعَنَّاها حَمَلَتْ حملا حَفِيفا فَمَرَتْ به قَلَمَا أنَْلَتْ دَعَوَا الله 


رَبَهُما لَْنْ آتيندا صالِحاً لنَكورَنٌ مِنّ الشّاكرِينَ قلَمَا آتاهُما صالحاً جَعَلالَهُ شّرَكاءَ فيما آتاهّما فتَعالَى اللَهُ عَمَا يُشْ ركُونَ [184- 


]13 


انبر الى 8 

1- معانى الأخبار: 177/ .١‏ 

*- طب الأثمّه (عليهم السلام): 00. 
دالبو الداع 6 


(كافى المصيدي عل الس الظاض هه ماف الددنه ادا شدي خالد عن ملق بع بصافة اهلكف كن حلت: 
أمَا عبد الله فلم تثبت روآيه محمد بن خالد عنه. و لا روايته عن خلفء بل روى خلف عنه. انظر هدآيه المحدثين: ١٠ل‏ ول 
معجم رجال الحديث 57 و6 لا 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع 


على بن محمد بن الجهم »)١١‏ قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على بن موسى (عليهما السلام)» فقال له المأمون: يا بن 
وسول الله اليس مق قولكة» إن الأباء معصوهون؟ قال# سل وؤذكر الحديث: إلى أن قال :#فقال 


له الماضرة» قياستى قرول الله شال : فلقنا أكاهما ضالحا عل له 5 قاد افيا اعا)؟ 


فقال الرضا (عليه السلام): «إن حواء ولدت لآندم (عليه السلام) خمس مائه بطن» فى كل بطن ذكر و أنثى» و إن آدم (عليه 
السلام) و حواء عاهدا الله تعالى و دعواه و قالا: لَِنْ آتَيَنا صالِحاً لنكُوتَنَ من الشَّاكرِينَ قلا آتاهّما صالِحاً من النسل خلقا سويا 
وكامق الرمائه و العافةة'و كاناها أتاهيا صتفيوة ضطا ذ كر اناك و عفنا إثاكاء :قمعل العشان كه الى ذكره شركاء فيما اتاهماء 
ولم يشكراه كشكر أبويهما له عز و جلء قال الله تعالى: فَتَعالَى اللَهُ عَمَا ير كُون». 


فقال المأمون: أشهد أنكك ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) حقا. 
سوره الأعراف(7): الآيات 191 الى 114 ..... ص : 76م 
قوله تعالى: 


أ يُشْركونَ ما لا بَحْلقُ شَّيئاً وَ هُمْ بُحْلَقَونَ- إلى قوله تعالى- حَُذٍ الْعَفْوَ وَ أَمُرْ بالْعْوْفٍ وَ أغرض عَن الْجاهِلِينَ [191- 199] 5170/ 
[1]- و قال على بن إبراهيم: قوله: أ يُشْركونَ ما لا يَخلق شَيْئا وَهُمْ يُخْلقونَ ثم احتج على الملحدين فقال: وَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
ذُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكم وَ لا أَنْفْسَهُمْ يَنْضُرُونَ إلى قوله تعالى: 


وَ تَراهُمْ يَنْظوُونَ إليك وَ هُمْ لا يُبصدَرُونَ» ثم أدب الله رسوله (صلى الله عليه و آله) فقال: حَُدٍ الْعَفْوَ وَ أمُوْ بالْعْوِفٍ وَ أغرض عَن 
الْجَاهِلِينَ. 
8178/ ["]- ابن بابويه» قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفى» عن 


سهل بن زياد الآدمى عن مبارك مولى الرضا (عليه السلام)» عن الرضا على بن موسى (عليه السلام)» قال: «لا يكون المؤمن 
مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنه من ربه» و سنه من نبيه» و 


سنه من وليه. فأما السنه من ربه 


.١/192 :١ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام)‎ -١ 

ااذاتتسير القتفئ 1 

*- معانى الأخبار: ١/18‏ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) :١‏ 7782 4. [.....] 

)١(‏ ذكر المصئّف و هما سند الحديث السابق لهذا الحديث فى المصدرء و قد أصلحناه وفقا لما فى المصدر. 
البرهان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: 2170 


فكتمان السرء قال الله عز و جل: عَالِمٌ الْعَِب قلا يُظْهِرُ عَلى غَتِبهِ أ داً إلا مَن ارْتّضى مِنْ رَسُّولٍ 21١‏ و أما السنه من نبيه فمداراه 
الناسء فإن الله عز و جل أمر نبيه (صلى الله عليه و آله) بمداراه الناسء فقال: حُدَلٍ الْعَفْوَ وَ أَمُوْ بِالْعُوف وَ أغرض عن الْجاهِلِينَ» و 
أما السنه من وليه فالصبر على البأساء و الضراءء يقول الله عز و جل: 


وَ الصَّابِرِينَ فى الْبَأْساءِ وَ الصَرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأس أولئِك الْذِينَ صَدَقوا وَ أولئك هُمُ الْمُتَمَونَ .07١‏ 


عنه. قال: حدثنى أبى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا أحمد بن إدريسء قال: حدثنى محمد بن أحمد, قال: حدثنى سهل بن زياد 
عن الحارث بن الدهان «*» مولى الرضا (عليه السلام)» قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام)» مثله 59). 


6117 ["]- الشيخ فى (مجالسه)» قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله» عن أبى محمد هارون بن موسى. قال: 


حدكا محمد بن علق بن معدن قال: عدت مان بن المعافى عن عحموينه بق حمل قال #حدكئ أحهد بن عيسئ العلوئ: 
قال: قال لى جعفر بن محمد (عليهما السلام): «أنه ليعرض لى صاحب الحاجه فأبادر إلى قضائها مخافه أن يستغنى عنها صاحبهاء 
ألا و إن مكارم الدنيا و الآخره فى ثلاثه أحرف من كتاب الله عز و جل: خَدٍ الْعَفْوَ وَ أمّوْ بِالْعْوْفٍ وَ 


أغرض عَنٍ الْجاهِلِينَ» و تفسيره أن تصل من قطعكك, و تعفو عمن ظلمككء و تعطى من حرمكك). 


65 [6|- العياشى: عن الحسن امار عي عاد عن امسا أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يقول: «إن الله أدب 
رسوله (عليه و آله السلام)» فقال: ديا محمد د العفو وَ َم بالْعُوفٍ وَ أغرض عَن الْجاهِلِينَ» قال: خذ منهم ما ظهر و ما نيسرء و 
اعقو الرسط 


69 [ه]- عن عبد الأعلى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى فرك الخد عور اله بالْعوفٍ 
قال: «بالولايه) وَ وَ أغرض عَنِ الْجَاهِلِينَ» قال: «عنها» يعنى الولايه. 

سوره الأعراف (/7): آيه 7٠١‏ ..... ص : 278 

قوله تعالى: 


َ إِمًا رتك مِنَ الشَّطانٍ بَرْعْ -]1[1/617١ ]7٠0[‏ على بن إبراهيم» قال: إن عرض فى قلبكك منه شى ء و وسوسه فاستعذ بالله إنه 


سميع عليم. 


الأمالى ”: /70. 
؟- تفسير العتناشى 7: 8#/ 178. 
قد سير الشاكى مع /ا. 
لسر الققى “اما 
(1) الجن 77: 77-72. 
(0) البقره 7: /170. 
() فى المصدر: الدلهاث, و لعلّه الصوابء انظر معجم رجال الحديث /: 158. 
(ع» الخصال: 87//ل. 


(0) فى المصدر: الحسين؛ و هو تصحيف صوابه ما فى المتن» انظر رجال النجاشى: 8١/8٠‏ و معجم رجال الحديث 2: 02 و ع: 
.0١‏ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 92 


سوره الأعراف(/7): الآيات 7١١‏ الى 7١‏ ..... ص : 2لا 
قوله تعالى: 
إنَّ الَّذِينَ انما إذا مَسَهُمْ طائْفٌ مِنّ الشَّئِطانٍ تَذَكْرُوا فّإذا هُمْ مُبِصِرُونَ- إلى قوله تعالى- لَو لا اجتبيتها [7:1- "0؟] 


1[/11]- محمد بن يعقوب: عن أبى على الأشعرئ» عن محمد ين عبد الجباره عن ابن فضال» عن تعلبه بخ ميمون» عن أبى 
بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز و جل: إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنّ الشَّمِطانٍ تَذّكْرُوا فإذا هُمْ مُبِصدِرُونَ 
قال: «هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسككء فذلك قوله: تَذَّكرُوا قَإِذا هُمْ مُبِصِرُونَ). 


837 [1]- ابن بابويه: عن أبيه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدء عن أبيه» عن ابن المغيره» عن أبى الصباح 
الكنانى» عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله 0١١‏ (عليه السلام)» قال: «من أشد ما عمل العباد إنصاف المرء من نفسه. و مواساته أخاه 


قال: قلت: أصلحك الله» و ما وجه ذكر الله على كل حال؟ قال: «يذكر الله عند المعصيه يهم بهاء فيحول ذكر الله بينه و بين تلكك 


المعصيه. و هو قول الله عز و جل: إِنَّ الَذِينَ الَقََا إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنّ الشَيِطانٍ تَذَّكرُوا قإذا هُمْ مُبِصِرُونَ. 


عنهء قال: حدثنا محمد بن على ماجيلويه (رضى الله عنه)» عن عمه محمد بن أبى القاسم. عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن 


أبيه» عن عبد الله بن المغيره» عن أَبى الصباح الكنانى» عن أي بصير» عن أبن جعفر (عليه السلام) مثله ١3؟).‏ 


1ع [3]- العياشى: عن زيد بن أبى اسامه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: إِنَّ الّذِينَ الوا إذا مَسَهُمْ 
طائفٌ مِنَ الشَيِطانٍ تَذَّكرُوا فإذا هُمْ مُنِصِرُونَ» قال: «هو الذنب يهم به العبد فيتذكر فيدعه). 


*17ع/ [ع]- عن على بن أبى حمزه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن قول الله إِنَّ الّذِينَ انقَوْا إذا مَسّهُمْ طائفٌ مِنَّ 
السَّئِطانٍ تَذَّكرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ ما ذلك الطائف؟ فقال: «هو السىء يهم العبد به ثم يذكر الله 


.7 /9١8 الكافى ؟:‎ -١ 

اد مغاق الأخبازة 7/155 

#- تفسير العتياشى 7: 8#/ 178. 

ع- تفسير العتياشى ”: #©/ 59 !١‏ [.....] 

)١(‏ فى المصدر: أبى جعفر. 

.1/ /11 الخصال:‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟7, ص: 1737م 

فييصر و يقصرا. 

1/810[ 12- أبو بصير: عنه» قال: «هو الرجل يهم بالذنب ثم يتذكر فيدعه. 


عع/ [ع]- على بن إبراهيم: قوله تعالى: إنَّ الّذِينَ الَو إذا مَسَهُمْ طائفٌ مِنَ الشَّيِطانٍ تَذَّكرُوا قال: إذا ذكرهم الشيطان المعاصى 
لل ل ل ل د 


عِنْدى ما تَسْتَعْجِلُونٌ به يعنى من الآيات لَقُضِى الْأمْرْ تتنى وَ بَينكُمْء و قوله فى بنى إسرائيل: وَ ما تَوْسِلُ بالآياتٍ إِنَا تَخويفاً. 
سوره الأعراف(/7): آيه 7٠‏ ..... ص : /الاع 

قوله تعالى: 

وَ إذا قري الْقَوْآنٌ فَاسْتَمعُوا لَه َ أَنْصِبُوا لَعَلْكمْ تَوْحَمُونَ ]٠١[‏ 


ا [كاداين بابويه فى (الفقيه): بإسناده» عن زراره» عن أبن جعفر (عليه السلام)» قال: («و إن كن خلف إمام فلا تقرأن شيئا 
قن الأولييو»و أنصنت لترارسوو لتقراق شبنا ف الأعيريينافان الله عرو جل بقول 32011 إذا قرع القواة يتن فى القر شه 
خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِنُوا لَعلَكمْ تُوْحَمُونَ فالأخرتان تابعتان للأوليين». 


-]١[ 1‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسىء» عن معاويه بن وهب» عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يؤم القوم و أنت لا ترضى به فى صلاه يجهر فيها بالقراءه؟ 


فقال: «إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له). 
فقلت له: فإنه يشهد على بالشركك؟ قال: «إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى أن يرخص لى. 


قال: فقلت له: أصلى إذن فى بيتى» ثم أخرج إليه؟ فقال: «أنت و ذاكك- و قال-: إن عليا (عليه السلام) كان فى صلاه الصبح فقرأ 


ابن الكواء و هو خلفه: وَ لَقَّدْ أوجى إِلَوِكك و إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيدكك لَيْنْ أُشْرَكتٌ لَيِخبِطنَ عَمَلَك و لَتَكورَنٌ من الْخايدرِينَ )*١‏ 


فأنصت على (عليه السلام) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآيه ثم عاد فى قراءته» ثم أعاد ابن الكواء 


ه- تفسير العياشى 7: ع6/ 150. 
#داكفسير لقف اما 

.1١20 ع58؟/‎ :١ من لا يحضره الفقيه‎ -١ 
.١١1/ 88 3 ؟- التهذيب‎ 

)١(‏ فى المصدر زياده: للمؤمنين. 

(0 الزّمر 9م: مع. 


البرهان فى تفسير القرآن. ج ”. ص: /817 


على (عليه السلام) أيضاء ثم قرأ فأعاد ابن الكواء فأنصت على (عليه السلام)» ثم قال: فاضْب إِنَ وَعْردَ الله حق وَ لا يش تَخفتك 
الذي لذ رفون ١١‏ ثم أتم السوره. ثم ركع). 


6 []- العياشى: عن زراره» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «وَ إذا قَرئٌ الْقَوْآنُ فى الفريضه؛ خلف الإمام فَاسِجَمِعُوا لَه وَ 


أَنْصنُوا لَلكم تَوْحَمُونً). 


:7886 [#]دغق تزوارة» قال#ستمعت أنا عبد الله (عليه السلام) يقول: «يجب الإنصات للقرآن فى الصلاه و فى غيرهاء و إذا قرئ 
عندكك القرآن وجب عليكك الإنصات و الاستماع). 


6ه عن أبى كهمسء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قرأ بن الكواء خلف أمير المؤمنين (عليه السلام): 
يْنْ أَشْرَ كت لَبَحْبَطن 0 وَ لتكوئَنٌ من الكابيوية 5" فأنصت ”8 أمير المؤمنين (عليه السلام)). 


”6 [8]- الطبرسى: اختلف فى الوقت المأمور بالإنصات للقرآن و الاستماع له. فقيل: إنه فى الصلاه خاصه خلف الإمام الذى 


يؤتم به إذا سمعت قراءته. و 


روؤى عن أَبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يجب الإنصات للقرآن فى الصلاه و غيرها). 


عن عبد الله بن أبى يعفور, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن» أ يجب على من سمعه «" الإنصات 
و الاستماع؟ قال: «نعم» إذا قرى ء القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع). 


سوره الأعراف(7): الآيات 7١4‏ الى "١2‏ ..... ص : 1ع 
قوله تعالى: 


وَ اذكو رك فِى تَفْيكك تَضَ وّعاً وَ خِيفَة- إلى قوله تعالى- وَ لَهُ يَسِيجَدُونَ ]٠١6 -٠١0[‏ 78187 [1]- على بن إبراهيم» فى قوله 
تعالى: وَ اذْ كز رَبَكك فى تفسِكك تَضَدّعاً وَ خِيفَة: قال: فى الظهر و العصر. 
عد تقب الاش 1ع اا 


#داتفسير الشاشى 167/647 


ه- تفسير العياشى ؟: 8/ 17377. 


البيان ع: ١9لاو‏ 917/. 
©- مجمع الب 


-١‏ تفسير القَممّى 


706 ١ 

(0 الذوم 0 ]ا 

(5) الزّمر 9": مع. 

© فى المصدر زياده: له. 

(©) فى «ط): القرآنء و أنا فى الصلاه هل يجب علىٌّ. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 819 


عع اع/ [1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عن زراره» عن أحدهما (عليهما السلام)» 
قال: «لا يكتب الملكك إلا ما سمعء و قال الله عز و جل: وَ اذْكز رَبك فِى نَفْسِك تَضَوٌعاً وََخِيفَهَ ولا يعلم ثواب ذلكك الذكر فى 


نفس الرجل غير الله عز و جل لعظمته). 


هع٠ع/‏ ["]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن ابن فضالء رفعه. قال: «قال الله عز و جل لعيسى 
(عليه السلام): يا عيسىء اذكرنى فى نفسكك, و أذكركك فى نفسىء و اذكرنى فى ملئكك أذكركك فى ملأ خير من ملا الآدميين. 
يا عيسىء ألن لى ١١‏ قلبكك و أكثر ذكرى فى الخلوات»ء و اعلم أن سرورى أن تبصبص إلى «237» و كن فى ذلكك حيا ولا تكن 
ميتا). 


81/ [ع]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد, عن الحسين بن المختار» عن العلاء بن كامل» قال: سمعت أبا عبد 
الله (عليه السلام) يقول: «وَ اذْكر رَبك فى نَشَيتكك تَضَ وُعاً وَ خِيفَهَ وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ عند المساء: لا إله إلا الله وحده لا 


شريكك لهء له الملكك و له الحمد» يحيى و يميت» و يميت و يحيىء و هو على كل شىء قديرا. 


قال: قلت: ببده الخير؟ قال: «إن بيده الخير» و لكن قل كما أقول عشر مراتء و أعوذ بالله السميع العليم حين تطلع الشمس و حين 


تغرب عشر مرات). 


/16ع/ [ه]- 


الحسين بن سعيد فى كتاب (الزهد): عن حماد» عن حريز» عن زراره» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا يكتب الملكك إلا ما 
يسمعء قال الله عز و جل: وَ اذْ كد رَبك فِى نَفْسِك تَضَوٌعاً وَخيفَه- قال-: لا يعلم ثواب ذلكك الذكر إلا * الله تعالى». 


818 [0]- العياشى: عن زراره» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا يكتب الملكك إلا ما أسمع نفسه. و قال الله: 
وَ اذكو رَبك فى نَفْيِكك تَضَوٌّعاً وَ خِيفَه- قال-: لا يعلم ثواب ذلكك الذكر فى نفس العبد لعظمته إلا الله- و قال-: 
إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح فى نفسكك». 


69 [/]- عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ يرفعه. قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «وَ اذْكؤ رَبَكك فِى نفيك تَضَوّعاً 


.© /2 الكافى ؟:‎ -١ 

9 الكافى ؟: 7/926 

ع- الكافى ؟: 17/5417 

ه- كتاب الزهد: 07: 188. 

ع- تفسير العياشى ”: 68/ ع”17. 
ا- تفسير العياشى ”: 88/ 170. 
)١(‏ فى «ط): الزمنى. 


(1) أى تقبل إلى بخوف و طمع ... و قبل: إن البصبصه هى أن ترفع سبابتيكك إلى السماء و تحركهما و تدعو ... و أصلها من 
تحريكك الكلب ذنبه طمعا أو خوفا. «مجمع البحرين- بصبص- ع: ع18١).‏ 


كاش المضدر الذ كرف لفن اليد عي 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: و 
يعتى مستكيناء وَ خيفَة يعنى خوفا من عذابه وَ دُونّ الْجَهْر من الْقَوْل يعنى دون الجهر من القراءه بِالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ يعنى: بالغداه و 


العشى)». 


- 
م 


6 [/]- عن الحسين بن المختار» عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى قول 54و اد كوو كك فى شيكة تدوع و ننه او دون 


هو 
0 


الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوٌ وَ اللآصالٍء قال: «تقول عند المساء: لا 


إله إلا الله وحده لا شريكك له. له الملكك و له الحمد» يحيى و يميتء و يميت و يحيىء و هو على كل شىء قديرا. 


قلت: بيده الخير؟ قال: «بيده الخير» و لكن قل كما أقول لكك عشر مراتء و أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين» و أعوذ 
بكك رب أن يحضرونء إن الله هو السميع العليم. عشر مرات حين تطلع الشمسء و عشر مرات حين تغرب). 


-]4/8١‏ محمد بن مروان» عن بعض أصحابه. قال: قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): «أستعيذ 1) بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» و أعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. و قل: لا إله إلا الله وحده لا شريكك لهء له الملكك و له 


الحمد» يحيى و يميت» وو يميت و يحيىء و هو على كل شىء قدير). 


فقال له رجل: مفروض هو؟ قال: قال: «نعم» مفروض هو محدودء تقوله قبل طلوع الشمس و قبل الغروب عشر مرات»ء فإن فاتكك 
شىء منها فاقضه من الليل و النهار). 


١١ 6‏ 1]- الطبرسى: فى معنى الآ-يه» عن زراره» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «معناه: إذا كنت خلف إمام تأتم به 
فأنصتء و سبح فى نفسكك» يعنى فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءه. 


6107 [11]- و قال على بن إبراهيم» فى معنى الآيهء قال: بالغداه و نصف النهار "١‏ و لا تَكنْ مِنَّ الْعافِلِينَ إِنَّ الْذِينٌ عند رَبك 
يعنى الأنبياء و الرسل و الأثمه (عليهم السلام) لا يَستكبرُونَ عَنْ عِبادّته وَ يُسبْحُونَهُ وَ لَه يَسْحجَدُونَ. 


8- تفسير العّاشى 7: 58/ 172. 

9- تفسير العتّاشى "”: 58/ !١330/‏ [.....] 
-٠‏ مجمع البيان ©: 1/83 

5ك تير القن .31 

)١(‏ فى المصدر: استعيذوا. 

(0) فى المصدر: بالغداه و العشى. 


البرهان فى 


تفسير القرآن» ج 3 ص: خرف 


المستدرك (سوره الأعراف) ..... ص : ١"ام‏ 
سوره الأعراف(/): آيه 4/ ..... ص : ا"ام 
قوله تعالى: 


-]١[‏ عن جابر بن عبد الله» قال: لما مر النبى (صلى الله عليه و آله) بالحجر فى غزوه تبوك قال لأصحابه: «لا يدخلن أحد منكم 
القريه و لا تشربوا من مائهم و لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم الذى أصابهم). 


ثم قال: «أما بعد, فلا تسألوا رسولكم الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآيه» فبعث الله لهم الناقه» و كانت ترد من هذا 
الفج و تصدر من هذا الفج» تشرب ماءهم يوم ورودها- و أراهم مرتقى الفصيل حين ارتقى فى القاره -0١«‏ فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروهاء فأهلك الله من تحت أديم السماء منهم فى مشارق الأأرض و مغاربها إلا رجلا واحدا يقال له: أبو رغال» وهو أبو 
ثقيف» كان فى حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن» و دفن معه غصن من ذهبء و 
أراهم قبر أبى رغالء فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم» و حثوا عنه» فاستخرجوا ذلكك الغصن, ثم قنع رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) رأسه و أسرع السير حتى جاز الوادى). 


سوره الأعراف(77): الآيات 87 الى 835 ..... ص : ا"اع 
قوله تعالى: 


وَ ما كان واب قَوْمِهِ إلا أن قالُوا- إلى قوله عز و جل - فَانْظُوِ كَيِفَ كان عاقِبة الْمُجْرِمِينَ [85- ©8] 


01١81 1 القاره: الجبيل الصغير المنقطع عن الجبال: «أقرتف الموارة- قورد‎ )١( 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: زفرف‎ 


ضفن ابى عباس ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «لعن الله من تولى غير مواليه» و لعن الله من غير تخوم الأعرضء و 


لعن الله من كمه أعمى عن السبيلء و لعن الله من لعن 


والديه» و لعن الله من ذبح لغير الله؛ و لعن الله من وقع على بهيمه؛ و لعن الله من عمل عمل قوم لوط» ثلاث مرات. 

-]١[‏ عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «إن من أخوف ما أخاف على امتى عمل قوم لوطا. 
[]- عن ابن عباسء أن النبى (صلى الله عليه و آله) قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطه فاقتلوا الفاعل و المفعول بها. 
سوره الأعراف(7): الآيات 87 الى 44 ..... ص : "اع 

قوله تعالى: 

وَإِنْ كان طائِفَة- إلى قوله تعالى- وَ أَنْتٌ عَعيدْ الْفَاتحِينَ [/41- 84] 


[ادعغق ابن غباس'قال؛ و كان وسول الله (صاك الله عليه و آله) إذا ذكر شغيبا بقول: وذاكك عتظيب الأثنيادة لحسق مر اجعته قومة 


فيما دعاهم إليه» و فيما ردوا عليه و كذبوه و تواعدوه بالرجم و النفى من بلادهم. 
[0]- عن الباقر (عليه السلام) قال: «أما شعيب فإنه أرسل إلى مدين» و هى لا تكمل أربعين بيتاا. 
[8]- و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا لقى العدو محاريا: 


«اللهم أفضت [إليكك ] القلوب و مدت الأعناق» و شخصت الأبصارء و نقلت الأقدام» و أنضيت الأبدانء اللهم قد صرح مكنون 
الشتآنء و جاشت مراجل الأضغانء اللهم إنا نشكو إليك غيبه نبيناء و كثره عدوناء ونث شتت أهوائنا ربنا اتح بيننا و بين قومنا 


بالحق و أنت خير الفاتحين. 


[/ا|- الراوندئ فى (قصص الأنياء): عن ابن بابويه قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شاذان بن أحمد بن عفمان البرواذى» حدثنا 
أبو على محمد بن محمد بن الحارث بن سفيان الحافظ السمرقندى» حدثنا صالح بن سعيد الترمذى» عن عبد المنعم بن إدريس» 


عن أننهة عن زهنه بق مثيه اليمائى ««قال: إن شعيبا 


-١‏ الدر المنثور ؟: اع 


ا 


*- الدر المنثور : /91ع. 

ع الى ة الم رس 1م 

ه- كمال الدين و تمام النعمه: ١؟/‏ 5. 
ع- نهج البلاغه: #/0/ 18. 

/ا- قصص الأنبياء (للراوندى): .١09 /١628‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: اع 


و أيوب (صلوات الله عليهما) و بلعم بن باعورا كانوا من ولد رهط آمنوا لإ-براهيم يوم أحرق فنجاء و هاجروا معه إلى الشام» 
فزوجهم بنات لوطء فكل نبى كان قبل بنى إسرائيل و بعد إبراهيم (صلوات الله عليه) من نسل أولئكك الرهطء فبعث الله شعيبا إلى 
أهل مدين؛ و لم يكونوا فصيله شعيب و لا قبيلته التى كان منهاء و لكنهم كانوا امه من الأمم بعث إليهم شعيب (صلوات الله 
عليه)» و كان عليهم ملكك جبار, لا يطيقه أحد من ملوكك عصره. و كانوا ينقصون المكيال و الميزان» و يبخسون الناس أشياءهم, 
مع كفرهم بالله و تكذيبهم لنبيه وعتوهم, و كانوا يستفون إذا اكتالوا لأنفسهم أو وزنوا لهاء فكانوا فى سعه من العيشء فأمرهم 
الملكك باحتكار الطعام و نقص مكاييلهم و موازينهم» و وعظهم شعيب فأرسل إليه الملكك: ما تقول فيما صنعت؟ أراض أم أن 
ساخط؟ 


فقال شعيب: أوحى الله تعالى إلى أن الملكك إذا صنع مثل ما صنعت يقال له ملك فاجر. فكذبه الملكك و أخرجه و قومه من 


مدينته» قال الله تعالى حكايه عنهم: لَنَحْرِجَنّك يا شُعَيِبٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مك مِنْ قَزيتنا. 


فزادهم شعيب فى الوعظه فقالوا: يا شعيب: أ ص لاك تمرك أنْ تثرك ما يَعْبْدٌ آباؤّنا أؤْ أنْ تَفْعَلَ فى أَموالنا ما َسْوًا 0١١‏ فآذوه 
بالنفى من بلادهم فسلط الله عليهم الحر و الغيم حتى أنضجهم. فلبثوا فيه تسعه أيام» و صار ماؤهم حميما لا يستطيعون شربه 
فانظلفو) إلى 


غيضه لهم و هو قوله تعالى: وَ أَضْحابٌ الْأَئْكهِ فرفع الله لهم سحابه سوداءء فاجتمعوا فى ظلهاء فأرسل الله عليهم نارا منها 
فأحرقتهم, فلم ينج منهم أحد, و ذلك قوله تعالى كَأَحَدَّهُمْ عَذاتُ ؤم الل و".. 


و إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا ذكر عنده شعيب قال: «ذلكك خطيب الأثبياء يوم القيامه». فلما أصاب قومه ما أصابهم 
لحق شعيب و الذين آمنوا معه بمكه. فلم يزالوا بها حتى ماتوا. 


الروايه الصحيحه: أن شعيبا (عليه السلام) صار منها إلى مدين فأقام بهاء و بها لقيه موسى بن عمران (صلوات الله عليهما). 
سوره الأعراف(/): آيه 18 ..... ص : “لاع 

قوله تعالى: 

عَتَّى عَفَوْا [40] 


[١|داين‏ بابويه» قال: حدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المكتب (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الأسدىء قال: حدثنا موسى بن عمران النخعى» عن عمه الحسين بن يزيد» قال: حدثنى على بن غرابء قال: حدثنى خير الجعافر 
جعفر بن محمد. عن أبيةة عن جده» عد أبيه (عليهم السلام)» قال: «قال رسول 


اهعاق الأضارة فر يم] 

./1/:1١ هود‎ )١( 

(؟) الشعراء ©7: 184. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 8 


الله (صلى الله عليه و آله): حفوا الشوارب و أعفوا اللحى و لا تتشبهوا بالمجوس». قال الكسائى: قوله (تعفى) يعنى توفر و تكثرء 
قال الله عز و جل: حَتَّى عَفَوْا يعنى كثروا. 


سوره الأعراف(/): آيه 48 ..... ص : "ام 
قوله تعالى: 


ولو أن أَهْلَ القرى آمَنُوا وَ انَقَا لمتَخنا عََتِمْ كات مِنّ السّماءِ وَ الأرْض و لكن كَدَّبُوا فََحَذْناهُمْ بما كانُوا يَكسِبونَ [48] 


-]١[‏ عن موسى الطائفىء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أكرموا الخبزء فإن الله أنزله من بركات السماءء و أخرجه من 


بركات الأرض». 
سوره الأعراف(7): آيه /161 ف 2117 
قوله تعالى: 


وَ الَّذِينَ ك ذْبُوا بآياتنا وَلِقَاءِ الْآخِرَهِ حبِطْتٌ أغمالْهُمْ هَل بجر رَْنَ إِنا ما كانُوا يَعْمَلُونَ | [17] [؟]- على بن إبراهيم؛ فى قوله تعالى: 
وَ الْذِينَ كَذَبُوا بآياتتنا وَ لِقَاءِ الْآخِرَهِ حبطتٌُ أغمالَهُْ َل ببَخْرّوْنَ إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ فإنه 0 


سوره الأعراف(7): آيه 18٠‏ ص : عام 
قوله تعالى: 
وَ ألْقَى الألواح- إلى قوله تعالى- يَفْتلوَى ]١50[‏ 


[*]- الطبرسى: روى عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «يرحم الله أخى موسى (عليه السلام) ليس المخبر كالمعاين» لقد 
أخبره الله بفتنه قومه» و قد عرف أن ما أخبره ربه حق, و أنه على ذلكك لمتمسكك بما فى يديه» فرح جع إلى قومه و رآهم. فغضب 


و ألقى الألواح). 


عالدة المعو ا 
ات قير الق 184 
'- مجمع البيان ©: .76١‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 90 


-]١[‏ حدثنا حمزه بن محمد العلوى قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد, قال: حدثنى الفضل بن خباب الجمحىء قال: حد ثنا 
محمد بن إبراهيم يم الحمصىء قال: عدتى صعده ين احم بن عرسى الطاتيياعن ابيفه خن ابن مسعوه - فى حديث- قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام) : «ولى بأخى هارون أسوه إذ قال لأخيه: ائْن إل انقو اط عبن وَكادوا يتتاركين فإن قلعم الم 
يستضعفوه و لم يشرفوا على قتله فقد كفرتم» و إن قلتم استضعفوه و أشرفوا على قتله» فلذلكك سكت عنهمء فالوصى أعذر). 


سوره الأعراف(/7): آيه 17/4 ..... ص : ماع 


قوله تعالى: 
مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَّ مَنْ يُضلل فأولئك هُمْ الخاسِرُونَ [178] 


[1]- عن جابرء قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول فى خطبته: «نحمد الله و نثنى عليه بما هو أهله- ثم يقول-: من 
يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له أصدق الحديث كتاب الله و أحسن الهدى هدى محمدء و شر الأمور محدثاتهاء 
و كل محدثه بدعه. و كل بدعه ضلاله» و كل ضلاله فى النار- ثم يقول-: بعثت أنا و الساعه كهاتين). 


.//١ علل الشرائع:‎ -١ 
التي النسور ا ا‎ 


2 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 


كله 
سوره الأنفال مدنيه ..... ص : 4ماع 
سوره الأنفال فضلها: ..... ص : 4لاع 


-]١[ /8١8‏ ابن بابويه: بإسناده عن أبى بصيره عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قرأ سوره الأنفال و سوره براءه فى كل 
شهر لم يدخله نفاق أبداء و كان من شيعه أمير المؤمنين (عليه السلام)). 


66 [1]- الشيخ: بإسناده عن على بن الحسن بن فضال» عن محمد بن على» عن أي جميله. قال: و حدثنى محمد بن الحسن» 
عن أبيه؛ عن أبى جميله. عن محمد بن على الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «سوره الأنفال فيها جدع الأنف). 


6102/ []- العياشى: عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله قال: سمعته يقول: «من قرأ سوره براءه و الأنفال فى كل شهر لم يدخله 


نفاق أبداء و كان من شيعه أمير المؤمنين (عليه السلام) حقاء و أكل يوم القيامه من موائد الجنه مع شيعته حتى يفرغ الناس من 
الحساب). 


فى روايه أخرى عنه: «فى كل شهرء لم يدخله نفاق أبداء و كان من شيعه أمير المؤمنين (عليه السلام) حقا .))١١‏ 
/1ذا؟/ [ع]|- محما بن مسلم» قال: , معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «فى سوره الأنفال جدع الأنوف). 


2/6 1- و من كتاب (خواص القرآن): وروى عن النبى (صلى الله عليه و آله)» أنه قال: «من قرأ هذه السوره فأنا 


.٠١© ثواب الأعمال:‎ -١ 

"- التهذيب #: 11# 1/ا. 

*- تفسير العتياشى 7: 82/ .١‏ 

ات تفسير العياشى #: 7/2 ثم 

ه- خواصٌ القرآن: 5١‏ (مخطوط). 
)١(‏ تفسير العتتاشى ؟: 68/ 7. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: رف 


شفيع له يوم القيامه» و شاهد أنه برى ء» من النفاق» و كتبت له الحسنات بعدد كل منافق» و من كتبها و علقها عليه لم يقف بين 


يدى حاكم إلا و أخذ حقه و قضى حاجته؛ و 


لم يتعد عليه أحد و لا ينازعه أحد إلا و ظفر به. و خرج عنه مسروراء و كان له حصنا). 
سوره الأنفال(8): آيه ١‏ مدع اق 4+ ير 
قوله تعالى: 


بشم الل الرخمن الوَحِيم يش كوك عَن الْأنَْالٍ قل الْنْفالَ لله وَ الوَسُولٍ فَانَهُوا الله وَ أَصْلِحوا ذاتٌ بَينكغ وَ أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إنْ 
كنت مُؤْمِنِينَ [1] 


-]١[ /, 69‏ الطبرسى: فون (جوامع الجامع): قرأ ابن مسعودء و على بن الحسين زين العابدين» والباقر و الصادق (عليهم السلام): 
«يسألونكك الأنفال)». 


6 [!]- محمد بن يعقوب: عن أبى على الأشعرىء عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان؛ 
جميعاء عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكانء عن محمد الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله تباركك و تعالى: 
تتتلرتك عن الأثقال» قال: ومن ماكو ليس ألهامولق فماله من الأنفال0: 


6١‏ ["7]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد عن رفاعه عن أبان 
بن تغلب» عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى الرجل يموت لا وارث له ولا مولى» قال: «هو من أهل هذه الآبه: يلوك عَن 
اتفال 


/8١1‏ [ع]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, جميعاء عن ابن محبوب» 
عن العلاء» عن محمد بن مسلم» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن 
جريرته. فماله من الأنفال). 


*818/ [ه]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حفص بن البخترىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 
قال: «الأنفال: ما 


لم يوجف عليه بخيل و لا ركابء أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم» و كل أرض خربه و بطون الأوديه فهو لرسول الله (صلى 
الله عليه وآله). وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاءا). 


].....[ .18 جوامع الجامع:‎ -١ 
؟.‎ /١89 :/ ؟- الكافى‎ 
.18 /589 :١ الكافى‎ -” 
.7” /1١89 ع- الكافى لا:‎ 
.* 7م6/‎ :١ ه- الكافى‎ 
م١ البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص:‎ 


/6١8‏ [8]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حماد بن عثمان» عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «من مات و تركك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله» و من مات و ترك مالا فلورثته» و من مات و ليس له موال فماله من 
الأنفال». 


680 [/7]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسىء عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح (عليه السلام)» قال: 
«الأنفال: كل أرض خربه قد باد أهلهاء و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم 
على غير قتال». قال: «و له- يعنى الوالى- رؤوس الجبال و بطون الأوديه و الآجام »١١‏ و كل أرض ميته لا رب لهاء و له صوافى 
الملوك ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصبء لأن الغصب كله مردود» و هو وارث من لا وارث له؛ و يعول من لا حيله 
له). 


8182 [8]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم, عن على بن أبى حمزه» عن محمد بن 
مسلم؛ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «الأنفال هو النفل» و فى سوره الأنفال جدع الأنف). 


اع 


[9]- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبى عمير» عن شعيبء عن أبى الصباح 0079 قال: قال لى أبو عبد الله (عليه 
السلام): «نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» و لنا صفو المال). 


-]١١ 6‏ و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبى عمير» عن سيف بن عميره» عن أبى الصباح الكنانى» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام): «نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتناء لنا الأنفال» و لنا صفو المال» و نحن الراسخون فى العلم» و نحن 
المحسودون الذين قال الله تعالى: أمْ يَحْسَدُونَ النَّاس عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ قَضَلِهِ 9». 


-]١ ١1 9‏ محمد بن الحسن الصفار: عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبى عمير» عن سيف بن عميره؛ عن أبى الصباح الكنانى» 
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا الصباح» نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» و ذكر الحديث بمثل ما تقدم. 


ع- الكافى ل!: /18/ .١‏ 

/- الكافى :١‏ 20؟/ ع. 

8 الكافى :١‏ 2ه6/ء. 

.١77 7589 :١ الكافى‎ -9 

.,2/١79 :١ ىفاكلا-٠‎ 

.١ /777 بصائر الدرجات:‎ -١ 

(1) الآجام: جمع أحمة؟ الجن المليق: «مجمع البحرين- أجم- :ع 

(؟) الصوافى: ما اصطفاه ملكك الكفّار لنفسه. «مجمع البحرين- صفا- :١‏ 788. 


(") فى «س» و «طا): عن أبى الصالح؛ تصحيف صوابه ما فى المتن, انظر الأحاديث الثلا-ثه الآتيه و معجم رجال الحديث ١؟:‏ 
0 


(©) النّساء ع: 8ه. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: زشرف 


١١/5‏ الشيخ: بإسناده عن على بن الحسن بن فضال» عن محمد بن الحسين, عن ابن أبن عمر اضر سف رن سرف ع 
أبى الصباح الكنانى» قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): 


«نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» و ذكر الحديث مثل ما تقدم. 


١‏ [17]- و عنه: بإسناده عن على بن الحسن بن فضالء عن حماد. عن حريز» عن زراره؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
قلت له: ما يقول الله: يَسْكَلوك عَن الْأنْفَالٍ قل الأنْفَالُ لِلّهِ وَ الَسُولِ؟ 


قال «الأنفال لتو للرسوق (عبان الله غليه و آله)» وتهئ كل أرفن جلا أهلها من غير أن يحمل علبها بخيل [و لآ رجال ]ذأ 
ركابء فهى نفل لله و للرسول (صلى الله عليه و آله)). 


67/ [16]- و عنه: بإسناده عن على بن الحسن بن فضالء عن محمد بن سالم» عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)- فى الغنيمه- قال: «يخرج منها الخمسء و يقسم ما بقى بين من قاتل عليه و ولى ذلكك. و أما الفى ء و الأنفال فهو 
خالص لرسول الله (صلى الله عليه و آله)». 


-]١16[ /63377‏ و عنه: بإسناده عن على بن الحسن بن فضالء عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى» عن محمد بن مسلم» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه سمعه يقول: «إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقه دم» أو قوم صولحوا و أعطوا 
بأيديهم و ما كان من أرض خربه أو بطون أوديه فهذا كله من الفى , و الأنفال لله و للرسول (صلى الله عليه و آله)» فما كان لله 


فهو للرسول يضعه حيث يحب). 
/ا١ع/ -]١8[‏ و عنه: بإسناده عن على بن الحسن بن فضال» عن محمد بن على» عن 55 جميله. قال: 


وحدثنى محمد بن الحسنء عن أبيه» عن أبى جميله» عن محمد بن على الحلبى» عن أبى 


عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الأنفال» فقال: «ما كان من الأرضين باد أهلهاء و فى غير ذلكك الأنفال هو لنا». و قال: «سوره 
الأنفال فيها جدع الأنف». و قال: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرىء فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب, و لكن الله يسلط 
رسله على من يشاء». و قال: «الفى ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقه دم أو قتل» و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته). 


ه١ا8/‏ [107]- و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله» عن أبى جعفر» عن محمد بن خالد البرقى» عن إسماعيل ابن سهل, عن حماد 
بن عيسىء عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)» أنه سئل عن الأنفال؛ فقال: دكل 
قريه يهلك أهلها أو يجلون عنها فهى نفل لله عز و جل» نصفها يقسم بين الناس» و نصفها لرسول الله (صلى الله عليه و آله)» فما 
كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فهو للإمام). 


١‏ التهذيب ع: 187/ /اع". 
٠‏ التهذيب ©: 187/ ارع". 
١‏ التهذيب ع: 18/ وع8,. 
0 التهذيب ع #ار .لا" 
١2‏ التهذيب ع #لا/ الا". 
7 التهذيب ع #ار الا" 
البرهان فى تفسير القرآنء ج ”'» ص: 67اع 


812/ [18]- وعنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبى جعفر» عن عثمان بن عيسى» عن سماعه بن مهرانء قال: سألته عن 
الأنفال» فقال: «كل أرض خربه أو شىء كان للملوكء فهو خالص للإمام؛ ليس للناس فيها سهم- قال-: و منها (البحرين) لم 
يوجف عليها بخيل و لا ركاب». 


١9/511737‏ و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد الجوهرىء عن رفاعه بن موسىء 


عن أبان بن تغلب, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من يموت و لا وارث له و لا مولى فهو من أهل هذه الآيه: 
يَسَْلُونَك عَن الْأنُفال). 


-]١[ 6‏ وعنه: بإسناده عن على بن الحسن» عن سندى بن محمدء عن علاءء» عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: سمعته يقول: «الفى ء و الأنفال: ما كان من أرض لم يكن فيها هراقه الدماء؛ و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم؛ و ما 
كان من أرض خربه أو بطون أوديه فهو كله من الفى ء». فهذا لله و لرسوله (صلى الله عليه و آله)» فما كان لله فهو لرسوله يضعه 


و قوله: وَ ما أفاءً اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَوْجَفْتُمْ عَلَئِهِ مِنْ حَثِل وَ لا ركاب -0١‏ قال-: ألا ترى هو هذاء و أما قوله: ما أفاءَ الله 
عَلى رَسُولِهِ مِنْ أهل الّقرى 3 فهذا بمنزله المغنم» كان أبى (عليه السلام) يقول ذلككء و ليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول 


١١669‏ وعنه: بإسناده عن على بن الحسن بن فضال» عن سندى بن محمدء عن علاء» عن محمد بن مسلم» عن أبى جعفر 
(عليه السلام)» قال: «الأنفال من النفل» و فى سوره الأنفال جدع الأنف'. 


-]١١[ 65‏ وعنه: بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه؛ عن الحسين بن هاشم» عن ابن مسكان» عن الحلبى» عن آَم عبد 
الله (عليه السلام»» قال: يَسْتَلُونَك عَن الْأَنْفالِ قال: «من مات و ليس له مولى» فماله من الأنفال». 


6 [*73]دو عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن 


أبى عمير» عن العلاءء» عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «من مات و ليس له وارث من قبل قرابته» و لا 
مولى عتاقه قد ضمن جريرته» فماله من الأنفال». 


1 التهذيب ع 738#ا/ الا 

9 التهذيب © 138/ ع/3, 

3/8/1١38 © التهذيب‎ ٠ 

.810/1١9 :© التهذيب‎ ١ 

.١ 779 782 :3 التهذيب‎ "١ 

.١ 781 /41/ :9 التهذيب‎ 737 

)١(‏ الحشر 094: م و لا. 

(0) الحشر 09: م ولا. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 8151 


67 [76]- وعنه: بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه: عن محمد بن زياد» عن رفاعه؛» عن أبان بن تغلبء قال: قال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «من مات لا مولى له ولا ورثه» فهو من أهل هذه الآبه: يشتوك عن الْأنْفَالٍ قل الْنْفالٌ لِلّهِوَ الوَسُولٍ). 


7817 [10]- على بن إبراهيم؛ قال: حدثنى أبى» عن فضاله بن أيوب, عن أبان بن عثمان» عن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن الأنفال» فقال: «هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلهاء فهى لله و للرسولء و ما كان للملوك فهو 
للإمام» وما كان من أرض خربه و ما لم يوجف 0١‏ عليها بخيل و لا ركاب», و كل أرض لا رب لها و المعادن منهاء و من مات 
و ليس له مولىء فماله من الأنفال)». 


وقال: «نزلت يوم بدر لما انهزم الناس» و كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) على ثلاث فرق: فصنف كانوا عند خيمه 


النبى (صلى الله عليه و آله)» و صنف أغاروا على النهبء و فرقه طلبت العدو و أسروا وغنمواء فلما جمعوا الغنائم و الأسارى. 
تكلمت الأنضار فى 


الأسارى» فأنزل الله تبارك و تعالى: ما كان لِنييَ أَنْ يَكونّ لَهُ أرى عَتَّى يُْخْنَ فى الْأَدْض .01١‏ فلما أباح الله لهم الأسارى و 
الغنائم تكلم سعد بن معاذء و كان ممن أقام عند خيمه النبى (صلى الله عليه و آله)» فقال: يا رسول الله ما منعنا أن نطلب العدو 
زهاده فى الجهاد و لا جبنا من العدوء و لكنا خفنا أن نعدو موضعكك فتميل عليكك خيل المشركينء و قد أقام عند الخيمه وجوه 
المهاجرين و الأنصار و لم يشكك أحد منهم, و الناس كثير- يا رسول الله- و الغنائم قليله» و متى تعطى هؤلاء لم يبق لأصحابكك 
شى ء. و خاف أن يقسم رسول الله (صلى الله عليه و آله) الغنائم و أسلاب القتلى بين من قاتل» و لا يعطى من تخلف عند خيمه 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) شيئاء فاختلفوا فيما بينهم حتى سألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالوا: لمن هذه الغنائم؟ 
فأنزل الله يَسْتلُوك عَن الْأنْفالٍ قلٍ الْأنْفال لِلَّهِ وَ الرَسُولٍ فرجع الناس و ليس لهم فى الغنيمه شى ء. 


5 
ءءء 


ثم أنزل الله بعد ذلكك و اعَلَمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَى ءٍ فَأنَّ ِل حمَسَهُ وَ لِلرَسُولٍ وَ لِذِى الْقَوْبى وَ اليتامى وَ الّْمَساكين وَ ابن السَبِيلٍ 
0 فقسم رسول الله (صلى الله عليه و آله) بينهم» فقال سعد بن أبى وقاص: يا رسول الله» أ تعطى فارس القوم الذى يحميهم مثل 
ما تعطى الضعيف؟ فقال النبى (صلى الله عليه و آله): تكلتكك أمكك, و هل تنصرون إلا بضعفائكم؟). 


قال: «فلم يخمس رسول الله (صلى الله عليه و آله) ببدرء قسمه بين أصحابه» ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدرء و نزل قوله: 


يَسْتَلوكك عَن الْأنْفَالٍ بعد انقضاء حرب بدر» فقد كتب ذلكك فى أول السوره؛ و ذكر 050 بعده خروج 


.188٠ التهذيب 3: عل؟/‎ ١ 

ناد تفسير القن 1021 

)١(‏ فى المصدر: أرض الجزيه لم يوجف. 
(؟) الأنفال 8 /ا9. 

(" الأنفال 8 ١ع.‏ 

(©) فى المصدر: و كتب. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 860 
العن رميلى الدظله و الها إلى انتريد 


*618/ [18]- العياشى: عن أبى بصير 01١‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الأنفال» فقال: «كل قريه يهلكك أهلهاء 
أو يجلون عنها فهى نفل» نصفها يقسم بين الناس» و نصفها للرسول (صلى الله عليه و آله)). 


6 ]- عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: «الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل و لا ركاب). 


818/ [18]- عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الأنفال» قال: «هى القرى التى قد جلا أهلها و 
هلكوا فخربت, فهى لله و للرسول). 
617 [19]- عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعتة يقول: «إن الفى .و الأنفال: ما كان من أرض لم 


يكن فيها هراقه دم؛ أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم؛ و ما كان من أرض خربه أو بطون الأوديه» فهذا كله من الفى . فهذا 
لله و للرسولء فما كان لله فهو لرسوله. يضعه حيث يشاءء و هو للإمام من بعد الرسول». 


-]"١0[ 64‏ عن بشير الدهانء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله فرض طاعتنا فى كتابه فلا يسع الناس جهلناء 
لنا صفو المالء و لنا الأنفال» و لنا كرائم القرآن). 


68 "1 عن أبى إبراهيم, قال: سألته عن الأنفال» فقال: «ما كان من أرض باد أهلها فتلكك الأنفالك فهى 


لنا». 


[7"]- عن أبى اسامه زيد. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الأنفال» فقال: كل أرض خربه. و كل أرض لم 
يوجف عليها خيل ولا ركاب». 


و زاد فى روايه أخرى عنه: «غلبها رسول الله (صلى الله عليه و آله)». 
-]0١‏ عن أبى بصيرء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لنا الأنفال». قلت: و ما الأنفال؟ 
قال: «منها المعادن و الآجامء وكل أرض لا رب لهاء وكل أرض باد أهلهاء فهى لنا». 


6/65”]- و فى روايه اخرى عنهما ,07١‏ عن أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كل من مات 0" 


.© /68 تفسير العتّاشى ؟:‎ -١8 

.0 تفسير العتاشى ": /ا5/‎ -"١/ 

1 تفسير العتّاشى ؟: /اآ/ 5. 

8' تفسير العتّاشى ”: /ا5/ /. 

تفسير العتّاشى ": /ا5/ /. 

.4 تفسير العتّاشى 7: /ا5/‎ "١ 

3 تفسير العياشى ؟ الال 0١‏ 

*7”7- تفسير العتياشى 7: 7/88 .١١‏ [.....] 
6”- تفسير العيّاشى ”: /5/ .١7‏ 

(1) كذا فن لط واف سو ياض: واف المضدر حريزء وو صحيح أيضاء راجع معجم رجال الحديث ؟: 1817. 
(؟) فى المصدر: عن أحدهما. 


(ااقن التصدير: كل مال 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 8528 
لامولى لدبو لاورته له :فهويمن أهل هذه الآنه: يتتلرئكه عن الأثفال قل تاتفال لله و الكشول): 
819 [ه"]- و فى روايه ابن سنانء قال: «هى القريه قد جلا أهلها و قد هلكوا فخربت فهى لله و للرسول (صلى الله عليه و آله)). 





650/ [/لا]- وفى روايه زراره» عنه. قال: ((هى كل 


أرض جلا أهلها من غير أن تحمل عليها خيل و لا رجال و لا ركابء فهى نفل لله و للرسول (صلى الله عليه و آله)». 


612 [8"]- عن الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول فى الملوك الذين يقطعون الناس: «هى من الفى ء و 
الأنفال و أشباه ذلكك). 


17 [4]- و فى روايه أخرى: عن الثمالى؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: يش كَلُونَكك عَن الْأَنْفالِ قال: «ما 


64 [50]- عن سماعه بن مهران, قال: سألته عن الأنفال» قال: «كل أرض خربه و أشياء كانت تكون للملوككء فذلكك خاص 
للإمام» ليس للناس فيه سهم- قال-: و منها (البحرين) لم يوجف إعليها] بخيل و لا ركاب). 


8,8 ]- عن بشير الدهانء قال: كنا عند أبى عبد الله (عليه السلام) و البيت غاص بأهله, فقال لنا: «أحبيتم و أبغضنا الناس» و 
وصلتم و قطعنا الناس»ء و عرفتم و أنكرنا الناس» و هو الحق, و إن الله اتخذ محمدا (صلى الله عليه و آله) عبدا قبل أن يتخذه 
رسولاء و إن عليا (عليه السلام) عبد نصلح لله فنصحه. و أحب الله فأحبه. و حبنا بين فى كتاب الله لنا صفو المالء و لنا الأنفال» و 
نحن قوم فرض الله طاعتناء و إنكم لتأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته» و قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من مات و 
ليس له إمام يأتم به فميتته جاهليه» فعليكم بالطاعه. فقد رأيتم أصحاب على (عليه السلام)). 


18]- عن الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام) يَسْتلُونَكك عَن انال قال: «ما كان للملوك فهو للإمام». 


وك فسن العياشئ 8/1 
علد تفسيق العياش 12/8/17 


ب بو 


العتاشى 7: 68/ 18. 

8" تفسير العتياشى 7: 68/ 15. 

9 تفسير العتباشى ؟: .١7//88‏ 

.18 /58 :7 تفسير العتياشى‎ 6٠ 

.14 /88 تفسير العئياشى ؟:‎ 6١ 

61- تفسير العتئاشى ؟: 89/ .7١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 161 

قلت: فإنهم يقطعون 0١١‏ ما فى أيديهم أولا-دهم و نساءهم و ذوى قراباتهم و أشرافهم» حتى بلغ ذكر من الخصيانء» فجعلت لا 
أقول فى ذلكك شيئا إلا قال: «و ذلكك» حتى قال: «يعطى منه ما بين درهم إل الماتديى الأخلف؟ ثم قال: هذا عَطاؤنا فَامْئّنْ أ 
أشبيكة بغَثِر جبات 719 


١‏ ["6]- عن داود بن فرقد, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أقطع عليا (عليه 


السلام) ما سقى الفرات؟ قال: «نعم؛ و ما سقى الفرات؟ الأنفال أكثر مما سقى الفرات». 


قلكدو ها الأفال؟ فال طون الأموديه و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن» و كل أرض لم يوجف عليها خيل و لا ركاب؛ و 
كل أرض ميته قد جلا أهلهاء و قطائع الملوكك). 


5 [88]- عن أبى مريم الأنصارىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله: يَثْكَلُونَك عن الأنْفالٍ قل الْأنْالَ لله و 


الرَسُولٍء قال: (اسهم لله» و سهم للرسول). 
قلت: فلمن سهم الله؟ قال: «للمسلمين». 
باب فضل الإصلاح بين الناس ..... ص : /61يم 


-]١[ 6‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن حماد ابن أبى طلحه؛ عن 
حبيب الأحوال» قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «صدقه يحبها اللّه إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء و تقارب بينهم إذا 


تباعدوا). 
عنه: بإسناده عن محمد بن سنان» عن حذيفه بن منصورء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» مثله. 


عع ["؟]- وعنه) 


بإسناده» عن ابن محبوبء عن هشام بن سالم؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لأسن أصلاح بين اثنين أحب إلى من أن 


أتصدق بدينارين». 


”ع ["|- و عنه: بإسناده عن ابن سنئان» عن أبى حنيفه سائق الحاجء قال: مر بنا المفضل وأنا وختلى 6ق نتشاجر فى ميراث 
فوقف علينا ساعه» ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزلء فأتيناه فأصلح بيننا بأربع مائه درهم» فدفعها 


"ا تفسير العتياشى ”: 89/ .7١‏ 

6 تفسير العيّاشى ؟: 589/ 317. [.....] 
-١‏ الكافى ؟: .١ /١282‏ 

؟- الكافى ؟: /١21/‏ ”. 

الكافى ؟: /١21/‏ 5. 

)١(‏ فى «طع: و المصدر: يعطو. 

(90) سورة ص غ8 وم 


() الختن: كل من كان من قبل المرأه» مثل: الأب و الأخ و هم الأختان» هكذا عند العرب: و أمّا العامّه فختن الرجل عندهم: 
زوج ابنته. المججتمع البحرين- ختن - الي 


البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟”. ص: /815 


إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه» قال: أما إنها ليست من مالى» و لكن أبو عبد الله (عليه السلام) أمرنى إذا 
تنازع رجلان من أصحابنا فى شىء أن أصلح بينهماء و أفتديهما من ماله. فهذا من مال أبى عبد الله (عليه السلام). 


6٠‏ []- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمدء عن ابن سنان» عن مفضلء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا رأيت بين 
اثنين من شيعتنا منازعه فافتدها من مالى» 


سوره الأنفال(8): الآيات ” الى ١١‏ ..... ص : مام 
قوله تعالى: 


نما الْمُؤْنُونَ الَّذِينَ إذا ذكر اللَّهُ وَجِلَتْ فُلَوبهُعْ - إلى قوله تعالى:- كَأنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظَرُونَ [1- غ] 11/8707]- 


على بن إبراهيم: قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْنُونَ الَّذِينَ إذا ذكرٌَ الله وَجِلّتْ قُلوبُمْ الآيات» قال: 


إنها نزلت فى أمير المؤمنين (عليه السلام) و أبى 


ذو وسلماة:و المقداد: 


[1]- قال على بن إبراهيم: ثم ذكر بعد ذلكك الأنفال و قسمه الغنائم و خروج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى 
الحرب» فقال: كما أَخْرَجٍ كك رَبك مِنْ بتك بِالْحَقَّ وَإِنَّ قريقاً مِنَ الْمؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ بُجادِلُوئك فى الْحَنّ بَثْدَ ما تَِيِنَ كأنّما 
يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظرُونَ و كان سبب ذلكك أن عيرا لقريش خرجت إلى الشام فيها خزائنهم؛ فأمر رسول الله أصحابه 
بالخروج ليأخذوهاء فأخبرهم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين: إما العير» و إما قريش إن ظفر بهم, فخرج فى ثلاث مائه و ثلاثه 
عشر رجلاء فلما قارب بدرا كان أبو سفيان فى العير» فلما بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد خرج يتعرض للعير خاف 
خوفا شديداء و مضى إلى الشامء فلما وافى بهره »١١‏ اكترى ضمضم الخزاعى بعشره دنانير و أعطاه قلوصا «5)» و قال له: امض 
إلى قريش و أخبرهم أن محمدا و الصباه من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم. فأدركوا العير» و أوصاه أن يخرج ناقته» و 
يقطع اذنها «*) حتى يسيل الدمء و يشق ثوبه من قبل و دبر» فإذا دخل مكه ولى وجهه إلى دبر البعير» و صاح بأعلى صوته: يا آل 
غالب» يا آل غالب اللطيمه 


ع- الكافى ؟: /1١21/‏ ”. 

.100 :١ تفسير القتمى‎ -١ 

اتسين الفقن 81 

.797 :١ بهره: موضع بنواحى المدينه» أو موضع فى اليمامه. «القاموس المحيط- بهر-‎ )١( 
.)٠١88 :* القلوص من النوق: الشابه. «الصحاح- قلص-‎ )1( 

() فى «ط» نسخه بدل: أنفها. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 869 


اللطيمه »)١١‏ العير العير» أدركوا أدركواء و ما أراكم تدركون. فإن محمدا و الصباه من 


أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم. فخرج ضمضم يبادر إلى مكه. 
ورأت عاتكه بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم فى منامها بثلاثه أيام كأن راكبا قد دخل مكه. و هو ينادى: 


يا آل غالبء يا آل غالب «37)» اغدوا إلى مصارعكم؛ صبح ثالث. ثم وافى بجمله على أبى قبيسء, فأخذ حجرا فدهدهه من 
الجبلء فما تركك دارا من دور قريش إلا أصابه منه فلذه» و كان وادى مكه قد سال من أسفله دماء فانتبهت ذعره؛ فأخبرت 


و فشت الرؤيا فى قريشء و بلغ ذلكك أبا جهلء فقال: ما رأت عاتكه هذه الرؤياء و هذه نبيه ثانيه فى بنى عبد المطلبء و اللات و 
العزى لننتظرن ثلا-ثه أيام» فإن كان ما رأت حقا فهو كما رأت, و إن كان غير ذلكك لنكتبن بيننا كتابا أنه ما من أهل بيت من 
العرب أكذب رجالا و لا نساء من بنى هاشم. فلما مضى يومء قال أبو جهل: هذا يوم قد مضى. فلما كان اليوم الثانى» قال أبو 
جهل: هذان يومان قد مضياء فلما كان اليوم الثالث» وافى ضمضم ينادى فى الوادى: يا آل غالبء يا آل غالبء اللطيمه اللطيمه» 
العير العير» أدركواء أدركواء و ما أراكم تدركونء فإن محمدا و الصباه من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعي ركم التى فيها 


خزائنكم. 


فتصايح الناس بمكه و تهيأوا للخروجء و قام سهيل بن عمرو و صفوان بن اميه و أبو البخترى بن هشام و منبه و نبيه ابنا الحجاج» 
و نوفل بن خويلد, فقالوا: يا معاشر قريشء و الله ما أصابكم مصيبه أعظم من هذه أن يطمع محمد و 


الصباه من أهل يثرب أن يتعرضوا لعي ركم التى فيها خزائنكم. فو الله ما قرشى و لا قرشيه إلا و لها فى هذا العير نش 20 فصاعداء 
و إن هو إلا الذل و الصغار أن يطمع محمد فى أموالكم, و يفرق بينكم و بين متجركم, فاخرجوا. 


و أخرج صفوان بن اميه خمس مائه دينار و جهز بهاء و أخرج سهيل بن عمرو [خمس مائه]. و ما بقى أحد من عظماء قريش إلا 
أخرجوا مالاء و حملوا و وقرواء و أخرجوا على الصعبه و الذلول؛ لا يملكون أنفسهمء كما قال الله تعالى: خَرَجُوا مِنْ دِيارَهِم بَطراً 
وَرثاء لاسن «*) و خرج معهم العباس بن عبد المطلب و نوفل بن الحارث و عقيل بن أبى طالبء و أخرجوا معهم القيان «, 


يشربون الخمر و يضربون بالدفوف. 


الزعاف و تمصي ره عدوق محممان شير العزرة فانا ماه مدو دو اناا راتسل هماو اسعد امك الما وسنيعا اريف فد شيف 


إحداهما بالأخرى تطالبها بدرهم كان لها عليهاء فقالت: عير قريش نزلت أمس فى 


.)١١58 اللطيمه: العير التى تحمل الطيب و بز التججار» و منه: يا قوم اللطيمه اللطيمه» أى أدركوها «أقرب الموارد- لطم- ؟:‎ )١( 
].....[ فى المصدر: يا آل عذرء يا آل فهر.‎ )0( 

() النّش: نصف أوقيه» و يعادل عشرين درهما. «الصحاح- نشش- ": 203١7١‏ و فى المصدر: شىء. 

(ع) الأنفال ذز /اع. 

(0) القيان: جمع قينه: الأمه مغنّيه كانت أو غير مغئّيه. «الصحاح- قين- 2: 7182. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 88٠١‏ 


موضع كذا و كذاء 


وهى تنزل غدا ها هناء و أنا أعمل لهمء و أقضيكك. فرجعا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فأخبراه بما سمعاء فأقبل أبو 
سفيان بالعير» فلما شارف بدرا تقدم العير» و أقبل وحده حتى انتهى إلى ماء بدر و كان بها رجل من جهينه» يقال له مجدى 
الجهنى» فقال له: مجدى. هل لكك علم بمحمد و أصحابه؟ قال: لاء قال: و اللات و العزىء لثن كتمتنا أمر محمد لا تزال قريش 
لكك معاديه إلى آخر الدهر فإنه ليس أحد من قريش إلا وله شىء فى هذه العير نش فصاعداء فلا تكتمنى. فقال: و الله ما لى 
علم بمحمدء و ما بال محمد و أصحابه بالتجارء إلا أنى رأيت فى هذا اليوم راكبين أقبلا و استعذيا من الماءء و أناخا راحلتيهما 
فى هذا المكان و رجعاء فلا أدرى من هما. فجاء أبو سفيان إلى موضع مناخ إبلهما ففت أبعار الإبل بيده فوجد فيها النوى» فقال: 
هذه علاائف يثربء هؤلاء والله عيون محمد. فرجع مسرعاء و أمر بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحرء و تركوا الطريق و مروا 


و نزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأخبره أن العير قد أفلتت» و أن قريشا قد أقبلت لتمنع عن عيرهاء و أمره 
بالقتال» و وعده النصرء وكان نازلا بالصفراء فأحب أن يبلوا الأنصار لأنهم إنما وعدوه أن ينصروه فى الدارء فأخبرهم أن 
العير قد جازتء و أن قريشا قد أقبلت لتمنع عيرهاء و أن الله قد أمرنى بمحاربتهم. فجزع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


من ذلكك. و خافوا خوفا شديداء 


فقال رسول الله (صلى الله عليه 


و آله): «أشيروا على). فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤهاء ما آمنت منذ كفرت» ولا ذلت منذ عزت» ولم 
تخرج على هيئه الحرب. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «اجلس». فجلسء فقال: «أشيروا على). فقام عمر »)22١‏ فقال مثل 
مقاله أبى بكر «*). فقال (صلى الله عليه و آله): «اجلس». فجلس. 


ثم قام المقداد (رحمه الله)؛ فقال: يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤهاء و قد آمنا بكك و صدقناك؛ و شهدنا أن ما جئت حق من 
عند الله! و الله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا أو شوك الهراس 0" لخضنا معكك. و لا نقول لكك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
اذهك أنت: و رثك فقائلد إنا هافن فَاعَدُونَ 89 ولكها تقول اذشي أنتبو زركففقائلا إنا نكما مقاتلوزة.مجراء الدى (منلى 


ثم قال: «أشيروا على). فقام سعد بن معاذ. فقال: بأبى أنت و أمى- يا رسول الله- كأنكك قد أردتنا؟ فقال: 


«نعم). قال: فلعلكك خرجت على أمر قد أمرت بغيره؟ قال: «نعم». قال: بأبى أنت و أمى» يا رسول الله إنا قد آمنا بكك و 
ذقنا كةو تهنا أن :ما اصفت يم حدق هخ عتدك الل فمرنا ويا شتت واغة من أمزالنانها شعتوواتر كن مهااما دق والدن 
أخذت منه أحب إلى من الذى تركت,. و الله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معكك. فجزاه خيراء ثم قال سعد: بأبى أنت و 
أمىء يا رسول الله» و الله ما أخذت هذا الطريق قطء و مالى به علم» و قد خلفنا 


)١(‏ الصفراء: واد من 


ناحيه المدينه» كثير النخل و الزرع. بينه و بين بدر مرحله. «معجم البلدان ": 6317). 
(0) فى المصدر: الثانى. 

افق المصدر الأول 

() الهراس: شوكك كأنْه حسكك «لسان العرب- هرس- :2٠‏ /ا078. 

(0) المائده 0: 75. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 80١‏ 


بالمدينه قوما ليبس نحن بأشد جهادا لكك منهمء و لو علموا أنها الحرب لما تخلفواء و نحن نعد لكك الرواحل و نلقى عدوناء فإنا 
نصبر عند اللقاء. أنجاد فى الحرب. و إنا لنرجوا أن يقر الله عينكك بناء فإن يكك ما تحبه فهو ذاكك. و إن يكك غير ذلكك قعدت 
على راحلتك فلحقت بقومنا. 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أو يحدث الله غير ذلككء كأنى بمصرع فلان ها هنا و بمصرع فلان ها هناء و بمصرع أبى 
جهل و عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه و منبه و نبيه ابنى الحجاج. فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» و لن يخلف الله الميعاد). 
فتزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه و آله) بهذه الآبه كما أَخْرَجَك رَبك مِنْ تتتكك بِالْحَقٌّ إلى قوله: وَ لَو 
كر ارون 117 


فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالرحيل حتى نزل عشاء على ماء بدر» و هى العدوه الشاميه» فأقبلت قريش فنزلت بالعدوه 
اليمانيه» و بعثت عبيدها تستعذب من الماء» فأخذهم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) و حبسوهم.ء فقالوا لهم: من أنتم؟ 
قالوا: نحن عبيد قريش. قالوا: فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعير. فأقبلوا يضربونهمء و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلىء 
فانفتل من صلاته» فقال: «إن صدقوكم ضربتموهم, و إن كذبوكم تركتموهم! على بهم). فأتوا بهم» فقال لهم: 


«من أنتم؟» فقالوا: يا محمدء نحن عبيد قريش. قال: كم القوم؟» قالوا: لا علم لنا بعددهم. فقال: كم ينحرون فى كل يوم 
جزورا؟ قالوا: تسعه إلى ١؟)‏ عشره. فقال: «تسع مائه إلى ألف» قال: 


«فمن فيهم من بنى هاشم؟' فقالوا: العباس بن عبد المطلبء و نوفل بن الحارث» و عقيل بن أبى طالب. فأمر رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) بهم فحبسواء و بلغ قريشا ذلك, فخافوا خوفا شديدا. 


و لقى عتبه بن ربيعه أبا البخترى بن هشام, فقال له: أما ترى هذا البغى؟ و الله ما أبصر موضع قدمى, خرجنا لنمنع عيرنا و قد 
أفلتت فجئنا بغيا و عدواناء و الله ما أفلح قط قوم بغواء و لوددت أن ما فى العير من أموال بنى عبد مناف ذهب كله؛ و لم نسر هذا 


الع 


فقال له أبو البخترى: إنكك سيد من سادات قريش فسر فى الناس و تحمل العير التى أصابها محمد و أصحابه بنخله و دم ابن 
الحضرمىء فإنه حليفك. 


فقال عتبه: أنت تشير على بذلكك,ء و ما على أحد منا خلاف إلا ابن حنظله- يعنى أبا جهل - فسر إليه و أعلمه أنى قد تحملت 
العير التى قد أصابها محمد بنخله» و دم ابن الحضرمى. 


قال أبو البخترى: فقصدت خباءه» فإذا هو قد أخرج درعا له. فقلت له: إن أبا الوليد بعثنى إليكك برساله. 


فغضب ثم قال: أما وجد عتبه رسولا غيركك؟ فقلت له: أما و الله لو غيره أرسلنى ما جئتء و لكن أبا الوليد سيد العشيره» فخضب 
غضبه أخرى. و قال: تقول: سيد العشيره؟! فقلت: أنا أقول و قريش كلها تقولء أنه قد تحمل العير» و ما أصابه محمد بنخله؛ و دم 
ابن الحضرمى. 


: الأنفال‎ )١( 


8-6 
(0) فى المصدر: أو. 
البرهان فى :: تفسير القرآن» ج ". ص : 507 


فقال: إن عتبه أطول الناس لساناء و أبلغهم فى الكلام؛ و يتعصب لمحماء فإنه من بنى عبد مناف و ابنه معه» و يريد أن يخذل 
الناس» لاء و اللات و العزى حتى نقحم عليهم بيثرب» و نأخذهم أسارى فندخلهم مكه. و تتسامع العرب بذلكك. و لا يكون بيننا 


و بلغ أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) كثره قريشء ففزعوا فزعا شديداء و بكوا و استغاثواء فأنزل الله على رسوله (صلى 
الله عليه و آله): إِذْ تَشِمَغِينُونَ رَبك فَاسِمَجاب لَكم أَنّى مُدَدُ كم بأنْفٍِ مِنَ الّملائكه مُردِفِينَ وَ ما جَعَلَه الله إنَا بُضُرى و لْتَطْمَئْن به 
فلُوبْكعْ وَ مَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله إن الله عَِيرٌ حكيمٌ .0١‏ 


فلما أمسى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و جنه الليلء» ألقى الله على أصحابه النعاس حتى نامواء و أنزل الله تباركك و تعالى 
عجر لتامرر كاير ا رول اول نا تيان لاني ماكر اقيم الامترت وه الملا وارلا المصليهم لعافو لبد 27١‏ الأرض 
حتى تلبت أقدامهمء و هو قول الله تعالى إِذْ سكم انعا أَمَنه وِنْه وَ يول عَلدكُع مِنَ الشّماءٍ ماء لِيطهَكُمْ به وَ يدحت عنم 
ِجْرٌ المَِّطانٍ «8 و ذلكك أن بعض أصحاب النبى (صلى الله عليه و آله) احتلم وَ لِيبط عَلى قُلُوبكمْ وَ يكت 3 كيت به الْأقْدامَ © و كان 


المطر على قريش مثل العزالى «4)» و على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) رذاذا شنوها لف الا من وو حافك فرسيق 
خوفا شديداء فأقبلوا يتحارسون. يخافون البيات .)2١‏ 


فبعث رسول 


اللّه (صلى الله عليه و آله) عمار بن ياسر و عبد الله بن مسعود. و قال: «ادخلا فى القوم» و اتيانى بأخبارهم». فكانا يجولان فى 
عسكرهم. لا يرون إلا خائفا ذعراء إذا صهل الفرس ثبت 0277 على جحفلته «/)» فسمعوا منبه بن الحجاج يقول: 


لا يتركك الجوع لنا مبيتا لا بد أن نموت أو نميتا 


قال (صلى الله عليه و آله): «قد- و الله- كانوا شباعىء و لكنهم من الخوف قالوا هذاء و ألقى الله فى قلوبهم الرعب؛ كما قال الله 
تعالى: سَأْلْقَى فى قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الدَعْبَ 81)). 


فلما أصبح رسول الله (صلى الله عليه و آله) عبأ أصحابه» و كان فى عسكره (صلى الله عليه و آله) فرسان: فرس للزبير بن العوام؛ 
وفرس للمقداد. و كان فى عسكره سبعون جملا يتعاقبون عليهاء و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على بن أبى طالب 
(عليه السلام) و مرثد بن أبى مرثد الغنوى على جمل [يتعاقبون عليه ]» و الجمل لمرئد» و كان فى عسكر قريش 


() الأنفال 8 ه- .٠١‏ 

() لبد المطر و الندى الأرض: ألصق بعض ترابها ببعض فصارت قويّه لا تسوخ فيها الأرجل. 

.١١ 8 الأنفال‎ *( 

(ع) الأنفال 6 .١١‏ [.....ا] 

(8) يقال للشتحابه إذااتهسوت بالمظر قن حلت عر البهانو أرسلات عر البها. دلبتان العرتح ول تو 
(9) بتنهم العدوٌ بياتا: أى أوقع بهم ليلا. «الصحاح- بيت- :١‏ 750). 

(0) فى المصدر: وثب. 

() الجحفله لذى الحافر: كالشّفه للإنسان. «مجمع البحرين - جحفل- ه: 776. 

.١7 8 الأنفال‎ )9( 
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أربع مائه فرسء فعباً رسول الله (صلى الله عليه و آله) أصحابه بين يديه؛ و قال: «غضوا أبصاركم. و لا تبدأوهم بالقتالك و لا 


أحد). 


فلما نظرت قريش إلى قله أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله)» قال أبو جهل: ما هم إلا أكله رأسء لو بعثنا إليهم عبيدنا 
لأخذوهم أخذا باليد. فقال عتبه بن ربيعه: أ ترى لهم كمينا و مددا؟ فبعثوا عمير بن وهب الجمحىء و كان فارسا شجاعاء فجال 
بفرسه حتى طاف على عسكر رسول الله (صلى الله عليه و آله)» ثم صعد الوادى و صوتء ثم رجع إلى قريشء فقال: ما لهم 
كمين ولا مدد و لكن نواضح ١١‏ يثرب قد حملت الموت الناقع» أما ترونهم خرسا لا يتكلمون, يتلمظون تلمظ الأفاعى, ما لهم 
ملجأ إلا سيوفهم, و ما أراهم يولون حتى يقتلواء و لا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم فارتأوا رأيكم. فقال أبو جهل: كذبت و جبنت» 


و انتفخ سحركك )١١‏ حين نظرت إلى سيوف يثرب. 


رمج اموداميويوك ال اصتلى لله جليوو الداسين كرو إلى كاره قريش و قوتهمء فأنزل الله على رسوله: وَإِنْ جتحا لِلصَلم 
فَاجبَح لها وَ تَوَكلٌ عَلَى الله 0" و قد علم الله أنهم لا يجنحون و لا يجيبون إلى السلمء و إنما أراد سبحانه بذلكك لتطيب قلوب 
أصحاب النبى (صلى الله عليه و آله). فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى قريشء فقال: «يا معشر قريش» ما أحد من 
العرب أبغض إلى من أن أبدأكم؛ فخلونى و العرب, فإن أكك صادقا فأنتم أعلى بى عيناء و إن أكك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب 


أمرى» فارجعوا). 


فقال عتبه: و الله» ما أفلح قوم قط ردوا هذا. ثم ركب جملا له أحمرء فنظر إليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجول فى العسكر 


وينهى عن 


القتال» فقال: «إن يكن عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمرء فإن يطيعوه يرجعوا و يرشدواء. فأقبل عتبه يقول: يا معشر 
قريش» اجتمعوا و سامعوا. ثم خطبهم, فقال: يمن مع رحبء و رحب مع يمن. يا معشر قريشء أطيعونى اليوم؛ و اعصونى الدهرء 
وارجعوا إلى مكه و اشربوا الخمور و عانقوا الحورء فإن محمدا له إل و ذمه؛ و هو ابن عمكم, فارجعوا و لا تردوا رأيى» و إنما 
تطالبون محمدا بالعير التى أخذوها بنخله» و دم ابن الحضرمى و هو حليفى و على عقله. فلما سمع أبو جهل ذلكك غاضه. و قال: 
إن عتبه أطول الناس لساناء و أبلغهم كلاماء و لئن رجعت قريش بقوله ليكونن سيد قريش إلى آخر الدهر. ثم قال: يا عتبه. 
نظرت إلى سيوف بنى عبد المطلب و جبنت و انتفخ سحركك. و تأمر الناس بالرجوع و قد رأينا ثأرنا بأعيننا. فنزل عتبه عن جمله 
و حمل على أبى جهلء و كان على فرسء فأخذ بشعره؛ فقال الناس: يقتله. فعرقب فرسه. فقال: أ مثلى يجبن» و ستعلم قريش 
اليوم أينا ألأم و أجبن, و أينا المفسد لقومه. لا يمشى إلا أنا و أنت إلى الموت عيانا. ثم قال: 


3 اجائ واصيازة فهو كل حجان يده إلى ف 


ثم أخذ بشعره يجره, فاجتمع إليه الناسء و قالوا: يا أبا الوليدء الله الله لا تفت فى أعضاد الناسء تنهى عن شىء و تكون أوله. 
فخلصوا أبا جهل من يده. 


.81١ :١ الناضح: البعير يستقى عليه» و الجمع نواضح. «الصحاح- نضح-‎ )١( 
.768 انتفح سحرك: أى رئتكك, يقال ذلك للجبان «النهايه ؟:‎ )1( 
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فنظر عتبه إلى 


أخيه شيبه» و نظر إلى ابنه الوليد» فقال: قم يا بنى. فقام ثم لبس درعه. و طلبوا له بيضه تسع رأسه. فلم يجدوها لعظم هامته 
فاعتجر )١١‏ بعمامتين» ثم أخذ سيفه و تقدم هو و أخوه و ابنه» و نادى: يا محمدء أخرج إلينا أكفاءنا من قريش. فبرز إليه ثلاثه نفر 
من الأنصار: عوذ «؟» و معوذ و عوف من بنى عفراء» فقال عتبه: من أنتم؛ انتسبوا لنعرفكم؟ فقالوا: نحن بنو عفراءء» أنصار الله» و 
أنصار رسوله. فقال: ارجعواء فإنا لسنا إياكم نريدء إنما نريد الأكفاء من قريش. فبعث إليهم رسول الله: «أن ارجعوا». فرجعواء و 
كره أن يكون أول الكره بالأنصار» فرجعوا و وقفوا موقفهم. 


ثم نظر رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى عبيده بن الحارث بن عبد المطلبء و كان له سبعون سنه. فقال له: «قم يا عبيده. 
فقام بين يديه بالسيفء ثم نظر إلى حمزه بن عبد المطلبء فقال: «قم يا عم) ثم نظر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال له: 
«قم يا على' و كان أصغرهمء فقاموا بين يدى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بسيوفهم و قال: «فاطلبوا بحقكم الذى جعله الله 
لكم فقد جاءت قريش بخيلائها و فخرهاء تريد أن تطفئ نور الله و يأبى الله إلا أن يتم نوره». ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله): ايا عبيده؛ عليكك بعتبه) و قال لحمزه: «عليكك بشيبه) و قال لعلى (عليه السلام): «عليكك بالوليد بن عتبه». فمروا حتى انتهوا 
إلى القومء فقال عتبه: من أنتم؟ انتسبوا حتى نعرفكم. 


فقال عبيده: أنا عبيده بن الحارث بن عبد المطلب. فقال: كفؤ كريمء فمن هذان؟ فقال: حمزه بن عبد المطلب» 


و على بن أبى طالب. فقال: كفؤان كريمان, لعن الله من واقفنا و إياكم هذا الموقف. فقال شيبه لحمزه: من أنت؟ 
فقال: أنا حمزه بن عبد المطلبء, أسد الله و أسد رسوله. فقال له شيبه: لقد لقيت أسد الحلفاء» فانظر كيف تكون صولتكك. يا 


أسد الله. 


فحمل عبيده على عتبه» فضربه على رأسه ضربه فلق بها هامته» و ضرب عتبه عبيده على ساقه فقطعها و سقطا جميعاء فحمل حمزه 
على شيبه فتضاربا بالسيفين حتى انثلماء و كل واحد يتقى بدرقته. و حمل أمير المؤمنين (عليه السلام) على الوليد بن عتبه فضربه 
على عاتقه» فخرج السيف من إبطه. قال على (عليه السلام): «فأخذ يمينه المقطوعه بيساره فضرب بها هامتى» فظننت أن السماء 
وقعت على الأسرض». ثم اعتنق حمزه و شيبه» فقال المسلمون: يا على؛ أما ترى الكلب قد أبهر عمككث؟ فحمل عليه على (عليه 
السلام)» ثم قال: «يا عم طأطئ رأسكك» و كان حمزه أطول من شيبه» فأدخل حمزه رأسه فى صدره؛ فضربه أمير المؤمنين (عليه 
السلام) على رأسه فطن نصفه. ثم جاء إلى عتبه و به رمق فأجهز عليه. و حمل عبيده بين حمزه و على حتى أتيا به رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) فنظر إليه رسول الله. فاستعبرء فقال: يا رسول الله» بأبى أنت و أمى» أ لست شهيدا؟ قال: «بلى أنت أول 


شهيد من أهل بيتى). 


فقال: «أما لو كان عمكك حى لعلم أنى أولى بما قال منه. قال: «و أى أعمامى تريد؟» 0" قال: أبا طالب» حيث يقول: 


)١(‏ فى المصدر: فاعتمٌ 

)١(‏ فى مغازى الواقدى :١‏ 88 معاذء بدل عوذ. 
() فى المصدر: تعنى. 
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كذبتم و بيت الله يبزى )١«‏ 


محمد و لما نطاعن دونه و نناضل 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أما ترى ابنه كالليث العادى بين يدى الله و رسوله. و ابنه الآدخر فى جهاد الله بأرض 
الحبشه». فقال: يا رسول الله» أسخطت على فى هذه الحاله. فقال: «ما سخطت عليكك,. و لكن ذكرت عمى فانقبضت لذلكك). 


و قال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا و لا تبطروا كما عجل و بطر أبناء ربيعه» عليكم بأهل يثرب» فاجزروهم جزراء و عليكم بقريش 
فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكه. فنعرفهم ضلالتهم التى كانوا عليها. و كان فتيه من قريش أسلموا بمكه. فاحتبسهم آباؤهم, 
فخرجوا مع قريش إلى بدر و هم على الشكك و الارتياب و النفاق» منهم قيس بن الوليد بن المغيره» و أبو قيس بن الفاكه و 
الحارث بن ربيعه» و على بن أميه بن خلف. و العاص بن المنبه. فلما نظروا إلى قله أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ 
قالوا: مساكين هؤلاء غرهم دينهم فيقتلون الساعه. فأنزل الله على رسوله: 


إِذْ يَُولٌ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِم مَرَضٌ عَرَ هؤّلاءِ دِينّهُْ وَ مَنْ يَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ َإنَّ اله عَِيرٌ حكيمٌ 7١‏ و جاء إبليس لعنه الله 
فى صوره سراقه بن مالككء فقال لهم: أنا جار لكم ادفعوا إلى رأيتكم. فدفعوها إليه» و جاء بشياطينه يهول بهم على أصحاب 
رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و يخيل إليهم و يفزعهم, و أقبلت قريش يقدمها إبليسء معه الرايه» فنظر إليه رسول الله (صلى 
الله عليه و آله)» فقال: «غضوا أبصاركمء و غضوا على النواجذء و لا تسلوا سيفا حتى آذن لكم). 


ثم رفع بيده 


إلى السماءء» فقال: يا ربء إن تهلكك هذه العصابه لم تعبد» و إن شئت أن لا تعبد لا تعبد. ثم أصابه الغشى فسرى عنه و هو يسلت 


العرق عن وجهه. و يقول: «هذا جبرئيل قد أتاكم بألف من الملائكه مردفين). 


قال: فنظرنا فإذا بسحابه سوداء فيها برق لائح قد وقعت على عسكر رسول الله (صلى الله عليه و آله»» و قائل يقول: أقدم حيزوم؛ 
أقدم حيزوم. و سمعنا قعقعه السلاح من الجوء و نظر إبليس إلى جبرئيل (عليه السلام) فتراجع و رمى باللواء» فأخذ منبه بن 
الحيطاع لمتحات توب ا اناد يوز كو والسر اق تمكررقى اعقناد )لاي تر كان القن و كله قو وا وا قم الاق ركري لا 
ترونء إنى أخاف الله. و هو قول الله وَ إِذْ زيّنَ لَهُمُ ايان أعمالهُ وَقالَ لا-عَالبٍ لحم اليؤم من الَاسٍ وإ جاء لك الها 
رات اتن كص على عقب و قال إلى بتر 2 يكم إَى أرى ما لا توؤن إِنى أخاث الله وله يد اليقاب ٠‏ «5). ثم قال عز و 


جل: وَلَوْ نَرى إِذ يتوَفّى الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلائِكةُ يَصْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَ َ أَدْبارَمعْ وَ ذُوقُوا عَذَات الحَرِيقٍ «6. 


)١(‏ يبزى: أى يقهر و يغلبء أراد لا يبيزى؛» فحذف (لا) من جواب القسمء و هى مراده» أى لا- يقهر و لم نقاتل عنه و ندافع. 
«النهايه ١1١80 :١‏ ). 


)١(‏ الأنفال 8 9ع. 

(6© أى يمسحه و يزيله. «انظر: المعجم الوسيط- سلت- :١‏ 1. [.....] 
(ع) الأنفال 6 مع. 

.0١ 8 الأنفال‎ )5( 
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قال: و حمل جبرئيل على إبليس فطلبه حتى غاص فى البحرء و قال: يا رب» أنجز لى ما وعدتنى من البقاء 


إلى يوم الدين. 


روى فى الخبر: أن إبليس التفت إلى جبرئيل (عليه السلام) و هو فى الهزيمه فقال: يا هذاء أبدا لكم فيما أعطيتمونا؟ فقيل لأبى 
عبد الله (عليه السلام): أ ترى كان يخاف أن يقتله؟ فقال: «لاء و لكنه كان يضربه ضربه يشينه منها إلى يوم القيامه). 


و أنزل الله على رسوله (صلى الله عليه و آله): إِذْ يُوجى رَبك إِلَى الْملادئكه أَنّى مَعكم كَكتُوا الِّينَ آمَنُوا َأَلْقَى فى قُلُوب الّذِينَ 
كَفَرُوا الوَعْبَ فَاضرِبُوا فَوْقَ اناق وَ اضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنانٍ "١‏ قال: أطراف الأصابع» فقد جاءت قريش بخيلائها و فخرها تريد 
أن تطفيء تون اللاء بو ماني الله إلا أن يقم توزف» و خترج أبو جهل من بين الضفين» وقال: اللهم؛ إن محمدا أقطعنا للرحم و آتانا بما 
لا نعرفه فأحنه العا وك على موا إن َم مَفْتحُوا فَقَدَ جاءكم الَْنْحُ وَ إِنْ تهُوا فَهُوَ خَيرْ لَك وَ إِنْ تَكُودوا ند ون 


عن عَذْكمْ فوتكم سينا وَ َو كثْرتْ و أَنَّ اله مع اموي ا 


ثم أخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) كفا من حصى و رمى به فى وجوه قريشء و قال: «شاهت الوجوه' فبعث الله رياحا 
تضرب فى وجوه قريشء فكانت الهزيمه. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمه أبو جهل بن 
هشام؛ فقتل منهم سبعون و أسر منهم سبعونء و التقى عمرو بن الجموح مع أبى جهلء فضرب عمرو أبا جهل على فخذه 5١‏ و 
ضرب أبو جهل عمرا على يده. فأبانها من العضد. فتعلقت بجلده فاتكأ عمرو على يده برجله» ثم نزا فى السماء حتى انقطعت 
الجلده» و رمى بيده. 


قال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبى جهل و هو يتشحط فى دمه؛ فقلت: الحمد لله الذى أخزاكك, فرفع رأسه. فقال: إنما 
أخزى الله عبد ابن ام عبد لمن الدائره «©) ويلك. قلت: لله و لرسوله» و إنى قاتلك» و وضعت رجلى على عنقه. فقال: ارتقيت 


مرتقى صعبا يا رويعى الغنم» أما إنه ليس شىء أشد من قتلكك إياى فى هذا اليوم» ألا تولى قتلى رجل من المطيبين أو رجل من 
الأحلاف «168. فاقتلعت بيضه كانت على رأسه فقتلته» و أخذت رأسه و جثت به إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و قلت: يا 


رسول الله البشرى هذا رأس أبى جهل بن هشام؛ فسجد لله شكرا. 


.١7 8 الأنفال‎ )1( 

() الحين: الهلاك. و أحنه: أهلكه «القاموس المحيط ©: .22١19‏ 

(") الأنفال 8ز 19. 

(©» فى المصدر: على فخذيه. 

(0) فى «ط» و «س» و المصدر: الدين, و ما أثبتناه من مغازى الواقدى :١‏ 90 و سيره ابن هشام ؟: 188. 


(©) لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما فى أيدى عبد الدار من الحجامه و الرّفاده و اللواء و ال تمايهء و أبت عبد الدارء عقد كل 
قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلواء فاجتمع بنو عبد مناف و بنو زهره و تيم و أسدء و جعلوا طيبا فى جفنه و غمسوا 
أيديهم فيه» و تحالفوا على التناصر و الأخذ للمظلوم من الظالم» فسمّوا المطيبين» و تعاقدت بنو عبد الدار مع جمح و مخزوم و 
عدىٌ و كعب و سهم حلفا آخر مؤكداء فسمّوا الأحلاف لذلك. «النهايه :١‏ 570 و ": 188). 
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و أسر أبو بشر الأنصارى العباس بن عبد المطلب. 


و عقيل بن أبى طالبء و جاء بهما إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقال له: «هل أعانكك عليهما أحد؟» قال: نعم» رجل عليه 
ثياب بيض. فقال الرسول (صلى الله عليه و آله): 


«(ذلكك من الملائكه). 


ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للعباس: «افد نفسكك و ابن أخيكك». فقال: يا رسول الله قد كنت أسلمتء و لكن القوم 
استكرهونى. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «الله أعلم بإسلامكء إن يكن ما تذكر حقا فإن الله يجزيكك عليه و أما ظاهر 
أمركك فقد كنت علينا». ثم قال (صلى الله عليه و آله): «يا عباس» إنكم خاصمتم الله فخصمكم). ثم قال: 


«أفد نفسكك و ابن أخيككء. و قد كان العباس أخذ معه أربعين أوقيه من ذهبء فغنمها رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فلما قال 
آله): «لاء ذاكك شىء أعطانا الله منكك, فافد نفسكك و ابن أخيكك» فقال العباس: فليس لى مال غير الذى ذهب منى. فقال: «بلى» 
المال الذى خلفته عند أم الفضل بمكه. فقلت لها: إن حدث على حدث فاقسموه بينكم). 


فقال له: ترك نواه ادالراقاتي يكين اعازل المضلى رساوله: ايها ال قل لمن فى دِيم من الأشرى إن يعم له نى 
بكم حيرا يكم يرا مما أخد منكُمْ و : 2 خيو لك وَالله عرد رحه وات قال: وَ إِنْ برِيدُوا خيائتَك فى على فَقَدُ خانوا الله 
بل كن نه و لله ليم حكيع . 


ثم قال رسول الله (صلى الله 


عليه و آله) لعقيل: «قد قتل الله- يا أبا يزيد- أبا جهل بن هشام و عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه و منبه و نبيه ابنى الحجاج و نوفل 


بن خويلد» و أسر سهيل بن عمرو و النضر بن الحارث بن كلده و عقبه بن أبى معيط» و فلان و فلان. 


فقال عقيل: إذن لا تنازعوا «) فى تهامهء فإن كنت قد أثخنت القوم و إلا فاركب أكتافهم. فتبسم رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) من قوله. 


و كان القتلى ببدر سبعين و الأسرى سبعينء قتل منهم أمير المؤمنين (عليه السلام) سبعه و عشرين. و لم يأسر أحداء فجمعوا 
الأسارى و قرنوهم فى الجبال» و ساقوهم على أقدامهم؛ و جمعوا الغنائم؛ و قتل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


تسعه رجالء فيهم سعد بن خيثمه. و كان من النقباء. 


فرحل ورسول الله (سلن اللداغلية و آله)ء وئزل الآثيل وها عسناغروت الشمس: :و هو هن يدر على منته أميال فنظر :رصول الله 
(صلى الله عليه و آله) إلى عقبه بن أبى معيط و النضر بن الحارث بن كلده» و هما فى قران واحد. فقال النضر لعقبه: 


يا عقبه» أنا و أنت مقتولان. قال عقبه: من بين قريش! قال: نعمء لأن محمدا قد نظر إلينا نظره رأيت فيها القتل. فقال 


10 الضور فقال »فا شركب إلا 

() الأنفال 8ن .7١‏ 

() الأنفال 8 71. 

(©) فى المصدر: لا تنازع. 

(5) الأثيل: موضع قرب المدينه. «معجم البلدان :١‏ 94. 
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فأخذ بعشره فجره إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله). فقال النضر: يا محمدء أسألكك بالرحم الذى بينى و بينكك إلا أجريتنى 
كرجل من قريش إن قتلتهم قتلتنى» و إن فاديتهم فاديتنى» و إن أطلقتهم أطلقتنى. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «لا رحم 
بينى و بينككء قطع الله الرحم بالإسلام؛ قدمه يا على فاضرب عنقه)». فقدمه و ضرب عنقه. فقال عقبه: يا محمدء ألم تقل: لا تصبر 
قريش! أى لا يقتلون صبرا. قال: «أ فأنت من قريش! إنما أنت علج من أهل صفوريه »١١‏ لأنت من الميلاد أكبر من أبيكك الذى 


تدعى إليه «7»» ليس منهاء قدمه يا على فاضرب عنقه» فقدمه و ضرب عنقه. 


فلما قتل رسول الله (صلى الله عليه و آله) النضر و عقبه خافت الأنصار أن يقتل الأسارى كلهم فقاموا إلى رسول الله (صلى الله 

عليه و آله) فقالوا: اسوك لوه قد قتاذا لوحي و رانيد المسيقين وهم لمكو إسار اجيم اناي رول اله وعد هنهم 
الا مدير فأنزل الله عليه: ما كان لني أَنْ يون لَهُ أشدرى حمّى عن فى الْأَْض تُرِيدُونَ عرض الدَئْيا الله يريد الآخرة و 
لله عَزيرٌ حكيم لَوْ لا كتابٌ مِنّ الل يق لَمَسَكُمْ فيما أَنَدْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ فكلُوا هِمًا عَِمكُمْ حلادًا ييا« فأطلق لهم أن يأخذوا 
الفداء و يطلقوهم» و شرط أن يقتل منهم فى عام قابل بعدد من يأخذون منهم الفداء» فرضوا منه بذلككء فلما كان يوم أحد قتل 
من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) سبعون رجالء فقال من بقى من أصحابه: يا رسول الله ما هذا الذى أصابناء و 


كنت تعدنا بالنصر؟ فأنزل الله عز و جل فيهم: أ و لَمَا أصابَتكم مُه فَد أصَبْكُمْ ليها ببدر قتلتم سبعين» و أسرتم سبعين فلم 
أن هذا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ ألفيكم «") بما اشترطتم). 


سوره الأنفال(4): الآيات / الى 4 ..... ص : /28 


5 للد 
م ابي م عسض هج 


وَإِذْ يََدُكمٌ اللَهُ إِخدى الطائقتين أَنَّها لكم وَ تَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذات السَّوْكهِ تَكونٌ لكم- إلى قوله تعالى- وَ لَوْ كرة الْمَجْرِمُونَ [/اد 
1 


8 - العياشى: عن محمد بن يحيى الخثعمى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: 


1 تيزو لنياف ار يم 

(١)مقوريه‏ بلدة بالأردة.«القاموسس المعط هف ابا 
(0) فى المصدر: له. 

() الأنفال 8: /اع- وم 

(©) آل عمران "*: .١180‏ 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 209 


و 


20 
فيد عم د 


أنّها لَكم. قال: العير» أو قريش. قال: و قوله: وَ تَوَدُونَ أَنَّ غَيرَ ذاتٍ الشّوْكَهِ تَكونٌ لَكمْ قال: ذات الشوكه: الحرب. قال: تودون 
العير لا الحرب. وَ يُرِيدٌ الله أَنْ بْحِقَّ الْحَقَّ بكلماته قال: الكلمات الأئمه (عليهم السلام). 


١‏ "]- العياشى: عن جابر قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن تفسير هذه الآيه فى قول الله: وَ يريد اللهُ أَنْ بْحِقَّ الْحَقَّ 
بكلماته وَ يفطم دابرَ الْكافِرينَ. 


قال أبو جعفر (عليه السلام): «تفسيرها فى الباطن يريد الله فإنه شى ء يريده و لم يفعله بعد. و أما قوله: بحي الْحَنِّ بكلماته فإنه 
يعنى بحق حق آل محمدء و أما قوله: بكلماته قال: كلماته فى الباطن على (عليه السلام) هو كلمه 


الله فى الباطنء و أما قوله: وَ يَقْطْْ داير الْكافِرِينَ فهم بنو اميه هم الكافرون يقطع الله دابرهم, و أما قوله: 


لبِحِقَّ الْحَقَّ فإنه يعنى ليحق حق آل محمد حين يقوم القائم (عليه السلام»» و أما قوله: وَ يُنِطِلَ الْباطِلَ يعنى القائم (عليه السلام)» 
فإذا قام يبطل باطل بنى اميه» و ذلكك قوله: لِبَحِقَّ الْحَقَّ وَ يُنِطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كرة الْمُجَرِمُونَ). 


سوره الأنفال(8): آيه 9 ..... ص : 288 
قوله تعالى: 
ِذْ َسْتَِيقُونَ ربكم فَاسْئَجاب لَك [4] 


87 /8]- الطبرسى: قيل: إن النبى (صلى الله عليه و آله) لما نظر إلى كثره عدد المشركين و قله عدد المسلمين استقبل القبله» 
وقال: «اللهم أنجز لى ما وعدتنى, اللهم إن تهلك هذه العصابه لا تعبد فى الأرض». فما زال يهتف ربه مادا يديه» حتى سقط 
رداؤه من منكبيه. فأنزل الله: إِذ تَسْتَخِتُونَ رَبَكمْ الآيه. قال: و هو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام). 


81 [ه]- ابن شهر آشوب: قال النبى (صلى الله عليه و آله) فى العريش: «اللهم إنكك إن تهلك هذه العصابه اليوم لا تعبد بعد 
هذا اليوم. فنزل إِذْ نَثِتَغينُونَ ربكم فخرج يقول: «سيهزم الجمع و يولون الدبر. فأمده الله بخمسه آلاف من الملائكه مسومين» و 
كثرهم فى أعين المشركينء و قلل المشركين فى أعينهم, فتزل: 


.71١ :١ تفسير القمى‎ -١ 
.78 /8٠ :7 تفسير العياشى‎ -* 
,6.01/ :© ؟- مجمع البيان‎ 

ه- المناقب :١‏ 188. 


2 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 9 


وََ هُمْ اعدو التشوق )١«‏ من الوادى خلف العقنقل »27١‏ و النبى (صلى الله عليه و آله) بالعدوه الدنيا عند القليب «"». قال على و 


ابن عباس فى قوله: مُسَوّمِينَ «*): كان عليهم عمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم. 
سوره الأنفال(8): آيه ١١‏ ..... ص : ٠م‏ 


قوله تعالى: 


إِذْ يُعَشيكمُ التُعامس أَمَنَهُ نه وَ يَُزْلَ عَلَيِكمْ مِنَ الصّماءِ ماءً لِيطَهركغ- إلى قوله تعالى- و يكَبْتَ به القدامَ ]1١1[‏ 
-]١1[/871‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن القاسم بن يحيى» عن جده الحسن بن راشد» عن 
أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن و يدفع 


الأسقام» قال اللّه عزو جل: 


وَ يَرّلَ عَلَيِكُمْ مِنَّ السّماء ماء لِيطَهرَكع به وَ يَذَْحِتِ عَنْكُمْ رجرّ الشَِّطانٍ وَ ليذبط عَلى قلوبكغ وَ يُكنْتَ كنت به الأقُدام). 
ورواه أحمد بن محمد بن خالد, عن القاسم بن يحيى» بباقى السند و المتن» مثله «6). 


ذلاع, -|]١|‏ - العياشى: ع يان عن اف عه ا لاتععر ين مجه عليه الام )+ قالاء سألته عن هاده الآيه فى البطن و يرل ليم 
من السَّماءِ لبطهركعْ به وَ يُذْحِبَ عَنْكُمْ رجْرّ الشَِّطانٍ و ليدبط على قُلُوبكم و 4 يت به الأقُدام. 


قال: «السماء فى الباطن: رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و الماء: عو رين اواج لوا ادهو رسول نهد اي إل عليه و 
آله)» فذلكك قوله: ماءً ليَهركمْ به فذلك على يطهر الله به قلب من والاه. و أما قوله: وَ يُذْهِتَ عَنْكمْ رَجِرٌ النّيطان من والى عليا 
(عليه السلام) يذهب الرجز عنه» و يقوى قلبه وَ لِيبطٌ على قُلُوبكةٍ و يُكبْتٌ به الَْقدامَ فإنه يعنى عليا (عليه السلام)» من والى عليا 
(عليه السلام) يربط الله على قلبه بعلى (عليه السلام) فيثبت على ولايته. 


5 ["]- عن رجل» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله: وَ يُذّهِبَ عَنْكُمْ رجْرّ الشَّنِطانِء قال: «لا 


.” الكافى 2: /ا5/‎ -١ 

.10 /2٠ تفسير العتاشى ؟:‎ -"١ 

.717/8٠ :7 تفسير العتاشى‎ -'٠ 

.67 8 الأنفال‎ )١( 

.)687 :١١ العقنقل: الكثيب العظيم المتداخل الرّمل. «لسان العرب- عقل-‎ )١( 
].....[ فى المصدر: القلب.‎ )( 

(15 ل ضيزان 1013 

() المحاسن: 1/6ه/ 10. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: ١عع‏ 

يدخلنا ما يدخل الناس من الشكك). 


617 [ع]- عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه» عن جده. عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): 


ير 


اشربوا ماء السماءء فإنه يطهر البدن و يدفع الأسقامء قال الله: وَ يتَرّلَ عَلَيِكمْ مِنَّ السّماءِ ماءً لِيطَهّرَكُمْ به- إلى قوله- و يكبت به 


الأَقُدامَ». 

ابن بابويه: عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: حدثنى أبى» عن آبائه (عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» مثله .)١١‏ 
سوره الأنفال(4): الآيات 17 الى 14 ..... ص : اعم 

قوله تعالى: 

إِذْ ُوجى رَبك إِلَى الْملائكه أَنّى مَعكخ- إلى قوله تعالى - فَقَدْ جاءكمُ الْمنْحُ [15- 14] 


[8]- العياشى: عن محمد بن يوسفء قال: أخبرنى أبى» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)» فقلت: إِذْ يُوحِى رَبك إِلَى 
الْملائِكه أَنّى مَعَكئ, فقال: «إلهام). 
5 [*]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى :لكك بِأَنّهُمْ شَاقوا الله وَ رَسُولَه 


أى عادوا الله و رسولهء ثم قال عز و جل: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا لقِيتمُ الَّذِينَ كمَرُوا رَحْفاً أى يدنوا بعضكم من بعض. 


65/ إ[لا|- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن بعض أصحابه» عن أَبى حمزه؛ عن عقيل الخزاعى: أن أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» قال: «إن الرعب و الخوف من جهاد المستحق للجهاد و المتوازرين على الضلال» ضلال فى الدين» و 
سلب للدنياء مع الذل و الصغارء و فيه استيجاب النار بالفرار من الزحض عند حضره القتال» يقول الله عز و جل: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 


إذا لَقِتُمُ الْذِينَ كفَرُوا رخفا قلا تُوَلوهُمُ الأذباز. 
/ [4]- العياشى: عن زراره» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: قلت: الزبير شهد بدرا؟ 


قال: «نعم» و لكنه فر يوم الجملء فإن كان قاتل المؤمنين فقد هلكك بقتاله إياهم» و إن كان قاتل كفارا فقد باء بغضب من الله 


حين ولاهم ديره). 


ع- تفسير العتياشى 7: .18/8١‏ 
ه- تفسير العتياشى ؟: /8٠‏ 18. 


عد تشبيير القع 1 8/1 


/ا- الكافى 0: 58/ .١‏ 


تفسير العتاشى 7: .19/0١‏ 
)١(‏ الخصال: 292 


البرهان فى تفسير القرآن. ج ”. ص: 27م 
6 [ه]- عن أبى جعفر (عليه السلام): ما شأن أمير المؤمنين (عليه السلام) حين ركب منه ما ركبء لم يقاتل؟ 


فقال: «للذى سبق فى علم الله أن يكون ما كان لأمير المؤمنين (عليه السلام) أن يقاتل و ليس معه إلا ثلاثه رهطء فكيف يقاتل؟ 
ألم تسمع قول الله عز و جل: يا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا إذا لَقِيُمُ الْذِينَ كمَرُوا رخفا إلى قوله: 


للش المعيية فكند يقاتل أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد هذاء و إنما هو يومئذ ليس معه مؤمن غير ثلاثه رهط!!. 


6771/ [ع]- عن أبى أسامه زيد الشحامء قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): جعلت فداكء إنهم يقولون: ما منع عليا إن كان 


فقال: «إن الله لم يكلف هذا أحدا إلا نبيه (صلى الله عليه و آله)» قال له: قَقَاتِلُ فى سَبيل اللَّهِ لا تُكلّفُ إلا تَفْسَك 1١‏ و قال لغيره: 


نا مُتحرّفاًلِقِتَالٍ أؤ مُتَحَيّزاً إلى فِنّهِ فعلى (عليه السلام) لم يجد فئهء و لو وجد فئه لقاتل- ثم قال:- لو كان )١١‏ جعفر و حمزه 


«َ 


حيين» بقى رجلادن قال: مُتَحَرّفاً لِقِتالٍ أؤْ مُتَحيّاً إلى فِنّهِ قال: متطردا يريد الكره عليهم, أو متحيزاء يعنى متأخرا إلى أصحابه من 


غير هزيمه» فمن انهزم حتى يجوز صف أصحابه فقد باء بغضب من اللها. 


*677/ [7]- و قال على بن إبراهيم فى قوله تعالى: قلا تُوَلَوهُمُ الْأذْبارَ وَ مَنْ يوَلهِمْ يَوْمَتَذٍ دُبْرَهُ إلا مُتَحرّفاً ِقَتالٍ يعنى يرجع أو 


مَُحيزاً إلى فِنَّهِ يعنى يرجع إلى صاحبه و هو الرسول أو الإمام فَقَدْ با بعَضَبِ مِنَ اللَهِ وَ مَأَواهُ جَهَنّمُ وَبِنْسَ الْمَصِينٌ ثم قال: 


فلغ تَمتَلوهُمْ وَ لكنّ الله قتَلَهُمْ أى أنزل الملادئكه حتى قتلوهم, ثم قال: وَ ما رَمَيِتَ إِذ رَمَئِتَ وَ لكنَّ الله رَمى يعنى الحصى الذى 
حمله رسول الله (صلى الله عليه و آله) و رمى به فى وجوه قريشء و قال: «شاهت الوجوه). 


6 [8]- العياشى: عن محمد بن كليب الأسدى, عن أبيه» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: 
َ ما رَمَيِت إِذْ رَمَئِتَ وَ لكنّ اللَهَ رَمى , قال: «على (عليه السلام) ناول رسول الله (صلى الله عليه و آله) القبضه التى رمى بهاا. 
وفى خبر آخر عنه: «أن عليا (عليه السلام) ناوله قبضه من تراب فرمى بها) (37). 


1 [4]|-عن عمرو بن 6 المقدامء عن على بن الحسين (عليه السلام)» قال: «ناول رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) 


ه- تفسير العتاشى ؟: /8١‏ 70. 
ع- تفسير العتتاشى ”: ."1١ /8١‏ 
/ا- تفسير القمّى .57١ :١‏ 
4- تفسير العتياشى ”: 07/ 77. 
4- تفسير العتاشى ”: 27/ 76. 
)١(‏ النّساء ع: 68,. [.....] 


(') قال العلامه المجلسى: قوله: «لو كان» كلمه (لو) للتمئّىء أو الجزاء محذوف. أى لم يتركك القتال» أو يكون تفسيرا للفئه» و 
المراد بالرجلين عباس و عقيل. بحار الأنوار.- الطبعه الحجريه- ؛ؤ .١188‏ 


إفرة تفسير العياشى اه رضرة 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: و4 


على بن أبى طالب (عليه السلام) قبضه من تراب التى رمى بها فى وجوه المشركين, فقال الله: وَ ما رَمَيِتَ إِذ رَمَيِتَ وَ لكنّ الله 


رَمى . 


9 أن شهر شرت :عن التعلي »و سمااك 13 عن عكر ماعن الق عافن فى قوله تال وما رعيك إذ رَمَيَت أن 
النبى (صلى الله عليه و آله) قال لعلى (عليه السلام): «ناولنى كفا من حصباء 


فناوله و رمى به فى وجوه قريشء فما بقى أحد إلا امتلأت عيناه من الحصباء. 
و فى روايه غيره: و أفواههم و مناخرهمء قال أنس: رمى بثلاث حصيات فى المشرق و المغرب و تحت الثرى ”ا 
قال ابن عباس: وَ لُِئلى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً يعنى و هزم الكفار ليغنم النبى و الوصى. 


4 - الطبرسى فى (الاحتجاج): عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» فى قوله تعالى: فَلم تَمتَلَوَهُمْ وَ لكنَّ الله قَتلهُمْ وَ ما 
رَمَئِتَ إِذ رَمَيِتَ وَ لكنَّ الله رَمى : «سمى فعل النبى (صلى الله عليه و آله) فعلا له ألا ترى تأويله على غير تنزيله». 


3 


49 [11]- وقال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: ذَلِكم وَ أنَّ الله موهِنٌ كذلى الْكافِرِينَ: أى مضعف كيدهم و حيلتهم و 


مكرف: 

و قوله تعالى: إِنّْ تَسْتَفْتُوا فَقَدْ جاء كم الْمَنْحْ قد تقدم ذكره فى القصه «©) 
سوره الأنفال(8): آيه 7١‏ ..... ص : "انوع 

قوله تعالى: 

إن شَرَ الدَّابٌ عِنْدَ اللِّ الضّمٌ اليم الِّينَ لا يَعْقِلُونَ [؟5] 


-]١[ 6‏ الطبرسى: قال الباقر (عليه السلام): «نزلت الآيه فى بنى عبد الدار» لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن عمير» و حليف 
لهم يقال له: سويبط). 


-]١ 67١‏ و قال فى (جامع الجوامع): قال الباقر (عليه السلام): «هم بنو عبد الداره لم يسلم منهم غير مصعب بن 


.8٠ :© الدر المنثور‎ 18١/977 :١ فرائد السمطين‎ 184 :١ المناقب‎ ٠ 
.180 الاحتجاج:‎ ١ 

كلسي الققي ااا 

61١8 :© مجمع البيان‎ -١ 

؟- جوامع الجامع: /181. 


)١(‏ و فى «ط؛): عن ضحاككء. تصحيفء انظر: تهذيب الكمال 5 ١١8‏ وقد ذكر روايته عن عكرمه. 


() الحصباء: الحصى «الصحاح- حصب- 17)). 


(9) فى المصدر: بثلاث حصيات فى الميمنه و الميسره و القلب. 


() تقدّم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيات -١(‏ 


©) من هذه السوره. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع 

عمير و سويد بن حرمله؛ و كانوا يقولون: نحن صم بكم عمى عما جاء به محمد, و قد قتلوا جميعا بأحد» كانوا أصحاب اللواء) 
سوره الأنفال(8): آيه "٠‏ ..... ص : عع 

قوله تعالى: 


يا أّهَا الَِّينَ آمَنُوا اشتجيببوا ِلَِّ وَلِلرَسُولٍ إذا دعاكم لِما بُحيبكم وَ اغلَمُوا أنَّ الله يحول بين الْمَْءِ وَ قَلبه و أنه ليه تحْشَرُونَ [©1] 
-]١[ 837‏ على بن إبراهيم» قال: الحياه: الجنه. 


76# [9]- محمد بن يعقوف: عد محمد بخ يحبى عن أحمد بخ محمد بن عسى» عن محمد بخ خالد و الحسين بن سعيدة 
جميعاء عن النضر بن سويدء عن يحيى الحلبى» عن عبد الله بن مسكانء عن زيد بن الوليد الخثعمى» عن أبى الربيع الشامى؛ قال: 
الع نامدا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اْمَجيبوا لله وَ لِلرَسُولٍ إذا دَعاكمْ لما بُشبيكع» قال: 
«نزلت فى ولايه على (عليه السلام)). 


76776 [7]- و من طريق العامه: ما نقله ابن مردويه» عن رجاله؛ مرفوعا إلى الإمام محمد بن على الباقر (عليه السلام)» أنه قال فى 
قوله تعالى: اسْتَجيبوا لله وَ للوَسُولٍ إذا دعاكع لما بُخييكة: «نزلت فى ولايه على ابن أبى طالب (عليه السلام)». 
و يؤيده ما رواه أبو الجارود, عنه (عليه السلام)» أنه قال: «إنها نزلت فى ولايه أمير المؤمنين (عليه السلام)) .)١١‏ 
7”؟/ [ع]- على بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن محمد. عن جعفر بن عبد الله عن كثير بن عياش» عن أبى الجارود» عن أبى 


جعفر (عليه السلام)» فى قوله: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا اس مَجيبُوا لله وَ لِلوَسُولٍ إذا دَعاكم لما يُحيِيكم» يقول: «ولا-يه على بن أبى 
طالبء فإن اتباعكم إياه و 


وأساقؤالة و اغلهوا :أن اللة يفول ب التقياق قلتنية يفوك 4 سوال ديق المرت جز معمسعه ال عقوو لين الناو ا و تمسو ل ين الكافز 
وطاعته أن يستكمل بها الإيمان» و اعلموا أن الأعمال بخواتيمهاء. 


-١‏ تفسير القمّى :١‏ /؟. 

؟- الكافى 8: 754/ وع”. 

*- تأويل الآيات ١/١191 :١‏ عن ابن مردويه. [.....] 
؟- تفسير القمّى .77/١ :١‏ 

)١(‏ تأويل الآيات ١91 :١‏ ؟. 

(0) فى المصدر: المؤمن. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 880 


61 [0]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن على بن الحكم. عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول 
الله تباركك و تعالى: وَ اغلمُوا أنَّ الله يَحَولٌ بَئِنَ الّمَوْءِ وَ كَل قال: «يحول بينه و بين أن يعلم أن الباطل حق». 


ع [8]-ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أتحمك بن الوليد (رضى الله عنه)» قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار و 
سعد بن عبد الله جميعاء قالا: حدثنا أيوب بن نوح» عن محمد بن أبى عمير» عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 


فى قول الله عز و جل: وَ اْلّمُوا أنَّ الله يول بَينَ الْمَوْءِ و قَلبيه. 


الله (عليه السلام): «إن الله تباركك و تعالى ينقل العبد من الشقاء إلى السعاده, و لا ينقله من السعاده إلى الشقاء». 


57 [/]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن أببهء عن فضاله بن أيوت الأزدئ عن أبان الأحمرء و حدثنا أحمد 


بن فضالء عن ثعلبه بن ميمون» عن حمزه بن الطيار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: 


تخول ين الْمَوْءِوَ قله قال: «يشتهى سمعه و بضره و يده والسانه و قلبهء أما إن هو غشى شيا مما يشتهى» فاته لا يأتيه إلا و قلبه 
منكرء لا يقبل الذى يأتى» يعرف أن الحق غيره). 


4م [8]- العياشى: عن حمزه بن الطيار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول اديه ول يان المفهدق قلق ناك اهو | 
يشتهى [الشىء بسمعه و بصره و لسانه و يده؛ أما إن هو غشى شيئا مما يشتهى ] فإنه لا يأتيه إلا و قلبه منكر لا يقبل الذى يأتى» 
يعرف أن الحق ليس فيه). 


4/6 وفى خبر هشام: عنه قال: «يحول بينه و بين أن يعلم أن الباطل حق). 
61- عن حمزه بن الطيار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» وَ اعْلّمُوا أَنَّ اللَّهَ يحول بَيِنَ الْمَوْءِ وَ قَلْيه. 


قال: «هو أن يشتهى الشى ء بسمعه و بصره و لسانه و يده. أما إنه لا يغشى شيئا منهاء و إن كان يشتهيه. فإنه لا يأتيه إلا و قلبه 


منكرء لا يقبل الذى يأتى» يعرف أن الحق ليس فيه). 


-]١1[ 8767‏ عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «هذا الشىء يشتهيه الرجل بقلبه و سمعه و بصره. لا تتوق نفسه إلى 


هد لحاس :با 0 

*- التوحيد: /80/ *. 

/ا- المحاسن: 71/2/ 54. 

8- تفسير العتياشى 7: 07/ ه". 

4- تفسير العتياشى 7: 7ه/ ع". 

لبي الشاشن ا اورمد 
ادقسر القاف و 

البرهان فى تفسير القرآنء ج " ص: ئعع 


#«ع رع [17]- 


و فى خبر يونس بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبداء و لا يستيقن أن الباطل حق 


أبدا». 

سوره الأنفال(8): آيه 70 ..... ص : 8عم 

قوله تعالى: 

وَ انقُوا فِعهُ لا تصِبهنٌ الْذِينَ طَلْمُوا مِنْكُمْ حَاصٌهٌ ضَّهّ ]١0[‏ 


-]1١[ 53765‏ العياشى: عن عبد الرحمن بن سالم؛ عن الصادق (عليه السلام)»» فى قوله: وَ انّقُوا فَِْه لا نْص مب الذي طلقوا مِنْكم 


اهم 


خاصه. 


قال: «أصابت الناس فتنه بعد ما قبض الله نبيه (صلى الله عليه و آله) حتى تركوا عليا (عليه السلام) و بايعوا غيره» و هى الفتنه التى 
فتنوا بهاء و قد أمرهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) باتباع على (عليه السلام) و الأوصياء من آل محمد (عليهم السلام)». 


١11/60‏ ]- عن إسماعيل السدىء عن البهى ١١‏ و اتقوا فِتنَهَ لا تصيبنَ الذِينَ ظلمُوا مِنْكمْ خَاصّةً 
قال: أخبرت أنهم أصحاب الجمل. 


68 []- محمد بن يعقوب: بإسناده عن أبى عبد الله (عليه السلام)»» قال: «قال الله تعالى فى بعض كتابه: و اتّقّوا فِْنَهٌ لا تُصِيبنٌ 
اَذه لعو لح ا ااه ل لصو فول قن عل ةي قله اففل أ 
فَِنْ ماث أَوْ قيلَ القَلكُمْ على أَعْقابِكم وَ مَنْ يثقلث على عَضميه قَلْنْ يض الله شيا و سه يَجزى الله الشّاكرِينَ 1 يقول فى الآديه 
الأولى: إن محمدا (صلى الله عليه و آله) حين يموت يقول أهل الخلاف لأمر الله عز و جل: مضت ليله القدر مع رسول الله (صلى 
الله عليه و آله فهذه فتنه أصابتهم خاصه. و بها ارتدوا على أعقابهم: لأنهم إن قالوا: لم تذهب فلا بد أن يكون لله عز و جل فيها 


د 


و إذا أقروا بالأمر لم يكن لهم 5» من صاحب بدا. 


.”9 تفسير العتاشى 7: 7ه/‎ -١ 

.5٠ /07 تفسير العتاشى ؟:‎ -١ 

1- تفسير العتياشى 7: 27/ ,8١‏ الدر المنثور ©: 68. 
"ا الكافى :١‏ 191/ *. [.....] 


)١(‏ فى «ط») و «س؛: عن الصيقل: سثل أبو عيذ الله (عليه الس لام)» وفى المصدر: عن إسماعيل السرى عن السرى عن البهىّ» و 
الصواب ما أثبتناه» فهو الموافق لما فى تهذيب الكمال *: 1*7 و ١‏ حيث روى فيه إسماعيل السَدّى عن عبد الله البهي» و الدر 


المقور ع مع هينث أو رد عينةالرؤانه ع الشدى: 

.١ :99/ القدر‎ )0( 

(*) آل عمران “: ع15. 

(©) فى المصدر: له. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 881 

/675/ [ع]- و قال على بن إبراهيم: نزلت فى الزبير و طلحه لما حاربا أمير المؤمنين (عليه السلام) و ظلماه. 


6168 [ه]- الطبرسى: عن الحاكم أبى القاسم الحسكانىء قال: حدثنا عنه السيد أبو الحمد مهدى بن نزار الحسنى» قال: حدثنى 
محمد بن القاسم بن أحمد, قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل بن محمدء قال: حدثنا محمد بن صالح العرزمىء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى حاتم؛ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج, عن أبى خلف الأحمرء عن إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبى عروبه» 
عن قتاده» عن سعيد بن المسيبء عن ابن عباسء قال: لما نزلت هذه الآآبه: وَ انوا فتن قال النبى (صلى الله عليه و آله): «من ظلم 


عليا مقعدى هذا بعد وفاتى؛ فكأنما جحد نبوتى: و نبؤه الأنبياء قبلى). 


9 [2]- و من طريق المخالفين: ما رواه أبو عبد الله محمد بن على السراج. بإسناد يرفعه إلى عبد الله بن مسعود. أنه قال: قال 


النبى (صلى الله 


عليه و آله): ويا بن مسعودء قد أنزلت الآيه وَانُّوا َه لا نْصَّبنّ الْذِينَ ظَلْمُوا مِنْكُمْ خَاصّهُ و أنا مستودعكهاء و مسم لكك خاصه 
الظلمه. فكن لما أقول واعياء و عنى له مؤدياء من ظلم عليا مجلسى هذا كمن جحد نبوتى و نبوه من كان قبلى» ثم ذكر حديثا 


هذه زبدته. 

سوره الأنفال(4): آيه 78 ..... ص : /اعع 

قوله تعالى: 

وذ كدو إِذ َع ليل ا هنون فى الَْوْضِ تخافون أن تَحَطفَكُمْ اذاف إلن قرله تعالى- لعلكة تَشْكدونٌ [18] -]1[/810٠‏ 
على بن إبراهيم: إنها نزلت فى قريش خاصه. 

سوره الأنفال(48): آيه // 7 ..... ص : /اعع 

قوله تعالى: 

ب بها ال مثو لاومو لل و الوق و ونوا اناكم وتم مون [00] 


١11١‏ الطبرسى: عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) والكلبى و الزهرى: نزلت فى أبن لبابه بن عبد المنذر 


عن قبي القن 0/11 
ه- مجمع البيان ©: 17ل شواهد التنزيل /5١08 :١‏ 584. 
ع-.... الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائف: ع#/ 10. 


.11/1 :1 تفسير القى‎ -١ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 2 


الأتضارئء و ذلكك أن رسول الله (ضلى الله غلية :و آله) عحاضر بهود قريظه إحدى وعشرين ليلهة فسألوا سول الله (صلى الله عليه 
و آله) الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بنى النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات و أريحا من أرض الشام 
فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فقالوا: 


أرسل إلينا أبا لبابه» و كان مناصحا لهم, لأن عياله و ماله و ولده كانت عندهم. فبعثه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأتاهمء 


فقالوا: ما ترى- يا أبا لبابه- أ ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابه بيده إلى حلقه» أنه الذبح فلا تفعلواء فأتاه جبرئيل 
(عليه السلام) فأخبره بذلككء قال أبو لبابه: فلو الله ما زالت قدماى من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت الله و رسوله. فنزلت الآيه 


فيه» فلما نزلت شد نفسه على ساريه من سوارى المسجد. و قال: و الله لا أذوق 


طعاما و لا شرابا حتى أموتء أو يتوب الله على. فمكث سبعه أيام لا يذوق فيها طعاما و لا شراباء حتى خر مغشيا عليه» ثم تاب الله 
عليه» فقيل له: يا أبا لبابه» قد تيب عليك. فقال: لا و الله لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو الذى 
يحلنى. فجاءه و حله بيده» ثم قال أبو لبابه: إن من تمام توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب, و أن أنخلع من مالى. 
فقال النبى (صلى الله عليه و آله): «يجزيكك الثلث أن تصدق به). 


سوره الأنفال(8): آيه 79 ..... ص : /عع 
قوله تعالى: 


هنا الها الذية آمَُوا إِنْ كوا الله يَجِعل لَكم فرقانا [19] 1[/6107]- على بن إبراهيم: يعنى العلم الذى تفرقون به بين الحق و 


الباطل. 
سوره الأنفال(8): آيه ٠١‏ ..... ص : /عع 

قوله تعالى: 

وَإِذْ يَفكرٌ بك الَِّينَ كَفَرُوا يتك أ يَفْتلُوك أَوْ بُخْرِج وك و يَفكرُونَ وَ يَمْكر الله وَ الله حَِرُ الماكرِينَ [:] 


37/ ["]- على بن إبراهيم: إنها نزلت بمكه قبل الهجره؛ و كان سبب نزولها أنه لما أظهر رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
الدعوه بمكه قدمت عليه الأأوس و الخزرجء فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): «تمنعونى و تكونون لى جارا حتى أتلو 
عليكم كتاب ربى» و ثوابكم على الله الجنه؟) فقالوا: نعم» خذ لربكك و لنفسكك ما شئت. فقال لهم: 


.377 :١ تفسير القممّى‎ -١ 
الاا,‎ ١ ادالفسير القس‎ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 2 


فلما كان اليوم الثانى من أيام التشريقء قال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا كان الليل فاحضروا دار عبد المطلب على 
العقبه» و لا تنبهوا نائماء و لينسل واحد فواحد. فجاء سبعون رجلا من الأوس و الخزرج فدخلوا الدار فقال لهم رسول الله (صلى 
الله عليه و آله): «تمنعونى و تجيرونى حتى أتلوا عليكم كتاب ربىء و ثوابكم على الله الجنه؟). 


فقال سعد بن زراره و البراء بن معرور و عبد الله بن حرام: نعم- يا رسول الله- اشترط لربكك و لنفسكك ما شئت. 


فقال: «أما ما أشترط لربى فأن تعبدوه و لا تشركوا به شيئاء و أشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون أنفسكم. و تمنعوا أهلى مما 


4. 


٠.‏ نْ 


أهليكم و أولا-دكم). فقالوا: فما لنا على ذلكك؟ فقال: «الجنه فى الآ-خره. و تملكون العرب» و تدين لكم العجم فى الدنياء و 
تكونون ملوكا فى الجنه فى الآخره». فقالوا: قد رضينا. 


فقال: «اخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباء يكونون شهداء عليكم بذلك» كما أخذ موسى من بنى إسرائيل اثنى عشر نقيباء فأشار 
إليهم جبرئيل؛ فقال: هذا نقيبء و هذا نقيب» تسعه من الخزرجء و ثلاثه من الأوسء فمن الخزرج: سعد بن زراره؛ و البراء بن 
معروره و عبد الله بن حرام- و هو أبو جابر بن عبد الله- و رافع بن مالككء و سعد بن عباده؛ و المنذر بن عمروء و عبد الله بن 
رواحه؛ و سعد بن الربيع» و عباده بن الصامت. و من الأحوس: أبو الهيثم بن التيهان- و هو من اليمن- و أسيد بن حضير 00١١‏ و 


فلما اجتمعوا و بايعوا لرسول الله (صلى الله عليه و آله) صاح إبليس: يا معشر قريش و العرب» هذا محمد و الصباه من أهل يثرب 
على جمره العقبه يبايعونه على حربكم. فأسمع أهل منى» و ماجت "١‏ قريشء فأقبلوا بالسلاح» و سمع رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) النداءء فقال للأنصار: «تفرقوا» فقالوا: يا رسول الله» إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلناء فقال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله): «لم أؤمر بذلكك. و لم يأذن الله لى فى محاربتهم». قالوا- فتخرج معنا؟ قال: «أنتظر أمر الله». 


فجاءت قريش على بكره أبيها قد أخذوا السلاح. و خرج حمزه و أمير المؤمنين (عليهما السلام) و معهما السيوف فوقفا على 
العقبه» فلما نظرت قريش إليهماء قالوا: ما هذا الذى اجتمعتم له؟ فقال حمزه: ما اجتمعنا 


و ما هيأنا أحداء و الله لا يجوز هذه العقبه أحد إلا ضربته بسيفى هذا. فرجعوا إلى مكه. و قالوا: لا نأمن أن يفسد أمرناء و يدخل 
واحد من مشايخ قريش فى دين محمد. 

فاجتمعوا فى دار الندوه» و كان لا يدخل فى دار الندوه إلا من قد أتى عليه أربعون سنه. فدخل أربعون رجلا من مشايخ قريش» 
وجاء إبليس فى صوره شيخ كبير» فقال له البواب: من أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجدء لا يعدمكم منى رأى صائبء إنى 
حيث بلغنى اجتماعكم فى أمر هذا الرجل فجئت لأشير عليكم. فقال: ادخل؛ فدخل إبليس. 


فلما أخذوا مجلسهم. قال أبو جهل: يا معشر قريشء إنه لم يكن أحد من العرب أعز مناء نحن أهل الله تغدو 


)١(‏ فى «س): أسد بن حصينء و فى «ط): أسيد بن حصينء كلاهما تصحيفء. و الصواب ما فى المتن» و هو معدود من النقباء 
الاثنى عشر ليله العقبه. راجع اسد الغابه :١‏ 45 و معجم رجال الحديث ”7 317. 


() فى المصدر: و هاجت. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 0864 


إلينا العرب فى السنه مرتين و يكرمونناء و نحن فى حرم الله لا يطمع فينا طامع» فلم نزل كذلكك حتى نشأ فينا محمد ابن عبد الله 
فكنا نسميه الأمين لصلاحه و سكونه و صدق لهجته. حتى إذا بلغ ما بلغ و أكرمناه ادعى أنه رسول الله. و أن أخبار السماء تأتيه 
فسفه أحلامناء و سب آلهتناء و أفسد شبابناء و فرق جماعتناء و زعم أنه من مات من أسلافنا ففى النار و لم يرد علينا شى ء أعظم 


من هذاء وقد رأيت فيه رأيناء قالوا: و ما رأيت؟ قال: رأيت أن ندس إليه 


رجلا منا ليقتله» فإن طلبت بنو هاشم بديته 2١١‏ أعطيناهم عشر ديات. 


فقال الخبيث: هذا رأى خبيث؛ قالوا: و كيف ذلكك؟ قال: لأن قاتل محمد مقتول لا محاله» فمن ذا الذى يبذل نفسه للقتل منكم. 
فإنه إذا قتل محمد تعصبت بنو هاشم و حلفاؤهم من خزاعه. و إن بنى هاشم لا ترضى أن يمشى قاتل محمد على الأرض. فتقع 


بينكم الحروب فى حرمكم. و تتفانوا. 


فقال آخر منهم: فعندى رأى آخرء قالوا: و ما هو؟ قال: نثبته فى بيت و نلقى إليه قوته حتى يأتى إليه ريب المنون فيموت» كما 
مات زهير و النابغه و امرؤ القيس. 


فقال إبليس: هذا أخبث من الآخرء قالوا: و كيف ذاكك؟ قال: لأن بنى هاشم لا ترضى بذلككء فإذا جاء موسم من مواسم العرب 


استغاثوا بهم و اجتمعوا عليكم فأخرجوه. 
قال آخر منهم: لاء و لكنا نخرجه من بلادناء و نتفرغ نحن لعباده آلهتنا. 


قال إبليس: هذا أخبث من الرأيين المتقدمينء قالوا: و كيف ذاكك؟ قال: لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجهاء و أنطق الناس 
لساناء و أفصحهم لهجه. فتحملونه إلى بوادى العرب فيخدعهم و يسحرهم بلسانه فلا يفجأكم إلا و قد ملأها عليكم خيلا و 
رجلا. فبقوا حائرين» ثم قالوا لإبليس: فما الرأى فيه يا شيخ؟ قال: ما فيه إلا رأى واحدء قالوا: و ما هو؟ قال: يجتمع من كل بطن 
من بطون قريش واحد و يكون معهم من بنى هاشم رجلء فيأخذون سكينا أو حديده أو سيفا فيدخلون عليه فيضربونه كلهم 
ضربه واحده حتى يتفرق دمه فى قريش كلهاء فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه» و قد شاركوا فيه» فإن سألوكم أن تعطوا 
الديه فأعطوهم ثلاث دياتء قالوا: 


نعم وعشر ديات. 


ثم قالوا: الرأى رأى الشيخ النجدى, فاجتمعوا و دخل معهم فى ذلكك أبو لهب عم النبى (صلى الله عليه و آله). 


و نزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأخبره أن قريشا قد اجتمعت فى دار الندوه يدبرون عليك. و 
أنزل الله عليه فى ذلككت: وَ إِذْ يَمكرٌ يسك الَذِيِنَ كَفَرُوا لُك أؤ يَفتدَوك أو بُخْرجوك و يَمكرُونَ وَ يَمكرٌ الله وَ الله حير 
الماكرينَ. 


و اجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلا فيقتلوه. و خرجوا إلى المسجد يصفرون و يصفقون و يطوفون بالبيت,ء فأنزل الله: وَ ما كان 
صَلاتَهُمْ عِنْدَ البْعِتِ نا مُكاءً وَ تَصْدِيَهٌ 7١‏ فالمكاء: التصفير» و التصديه: صفق 


].....[ فى المصدر: يدمه.‎ )١( 

() الأنفال 8 ه". 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١/ام‏ 

اليدين» و هذه الآيه معطوفه على قوله: وَإِذْ يَمْكرُ بكك الّذِينَ كمَرُوا وقد كتبت بعد آيات كثيره. 


فلما أمسى رسول الله (صلى الله عليه و آله) جاءت قريش ليدخلوا عليه» فقال أبو لهب: لا أدعكم أن تدخلوا عليه بالليل» فإن فى 
الدار صبيانا و نساءء و لا نأمن أن تقع بهم يد خاطته؛ فنحرسه الليله» فإذا أصبحنا دخلنا عليه. فناموا حول حجره رسول الله (صلى 
الله عليه و آله)» و أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يفرش له ففرش له. فقال لعلى بن أبى طالب (عليه السلام): «افدنى 
بنفسك). قال: «نعم» يا رسول الله). قال: «نم على فراشىء و التحف ببردتى». فنام على (عليه السلام) على فراش رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) و التحف ببردته و جاء جبرئيل (عليه السلام) فأخذ بيد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أخرجه على قريش 


على طريق ثورء و هو جبل على طريق منى له سنام كسنام الثورء فدخل الغار» و كان من أمره ما كان. 


فلما أصبحت قريش و أتوا إلى الحجره و قصدوا الفراش» وثب على (عليه السلام) فى وجوههمء فقال: «ما شأنكم؟ قالوا له: أين 
محمد؟ قال: «أ جعلتمونى عليه رقيباء ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم). 


فأقبلوا على أبى لهب يضربونه» و يقولون: أنت تخدعنا منذ الليله. فتفرقوا فى الجبال» و كان فيهم رجل من خزاعه؛ يقال له أبو 
كرز يقفو الآثارء فقالوا له: يا أبا كرز اليوم اليوم» فوقف بهم على باب حجره رسول الله (صلى الله عليه و آله). و قال لهم: هذه 
قدم محمدء و الله إنها لأخت القدم التى فى المقام. و كان أبو بكر استقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فرده معهء فقال أبو 
كرز: و هذه قدم ابن أبى قحافه أو أبيه. ثم قال: و ها هنا عبر ابن أبى قحافه فما زال بهم حتى أوقفهم على باب الغار. ثم قال: ما 
جاو هذا المكات» إما أن .يكوا ضعدا الك الكماء أو هخ لو حت الآزفنئ: نز ينث الله المنكوت فحت غلن بات الغاروجاء 
فارس من الملائكه حتى وقف على باب الغار. ثم قال: ما فى الغار أحد, فتفرقوا فى الشعاب, و صرفهم الله عن رسوله (صلى الله 
عليه و آله)» ثم أذن لنبيه (صلى الله عليه و آله) فى الهجره. 


810 [1]- الشيخ فى (أماليه)» قال: أخبرنا جماعه؛ عن أبى 


المفضلء قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبيد الله «؟» بن عمار الثقفى سنه إحدى و عشرين و ثلاث مائه. قال: حدثنا على بن 
محمد بق سليهاق التوفل سنة خمسية وماكين؛ قال عدت الح بن خمزة أنو ممه اوقل قال حداتى أبى: وال 
يعقوب بن الفضل ابن «) عبد الرحمن بن العباس بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب» عن زبير «5» بن سعيد الهاشمىء» قال: 


حل ثنيه 


؟'- الأمالى 7: 8/. 
اين 577 


(اكافن أشنو لاط أبير العناس نى عبت اللةه و الضوات ما أثبتناه من المصدر. انظر ترجمته فى تاريخ بغداد *: 187, أعيان 
الشبعه : 7١‏ و أَرّخوا وفاته بما لا يتناسب مع التاريخ المذكور فى سند الروايه» فلاحظ. 


(9) فى المصدر: يعقوب بن المفضل عنء و هو تصحيفء صوابه ما فى المتن» انظر جمهره انناب العرت: ١لا‏ و لسان الميزان : 
احكرة 


(6) فى «س» و «ط): زيد (و فى نسخه بدل: يزيد)» وما فى المتن فى المتن من المصدر و هو الصوابء انظر تاريخ بغداد /: مع 
و تهذيب الكمال 9: 7:8 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: "لام 


أبو عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر (رضى الله عنه) بين المنبر 0١١‏ و الروضه. عن أبيه» و عبيد الله بن أبى رافع» جميعاء عن 


عمار بن ياسر (رضى الله عنه) و أبى رافع مولى النبى (صلى الله عليه و آله). 


قال أبو عبيده: و حدثنيه سنان بن أبى سنان الديلى «7): أن هند بن أبى هند بن أبى هاله الاسيدى حدثه عن أبيه هند 29 بن أبى 


(صلى الله عليه و آله)» و أخته لأمه فاطمه (صلوات الله عليها). 


قال أبو عبيده: و كان هؤلاء الثلاثه: هند بن أبى هاله» و أبو رافع» و عمار بن ياسر جميعا يحدثون عن هجره أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب (صلوات الله عليه) إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينه» و مبيته قبل ذلكك على فراشه. 


قال: و صدر هذا الحديث عن هند بن أبى هاله و اقتصاصه عن الثلاثه: هند» و عمار, و أبى رافع» و قد دخل حديث بعضهم فى 


بعض » قالوا: 


كان الله عز و جل مما يمنع نبيه (صلى الله عليه و آله) بعمه أبى طالبء فما كان يخلص إليه أمر يسوؤه من قومه مده حياته» فلما 
مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله (صلى الله عليه و آله) بغيتهاء و أصابته بعظيم من الأعذى حتى تركته لقى ©". فقال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله): «لأسرع ما وجدنا فقدكك يا عم, و صاتكك رحما وجزيت خيرا يا عم). ثم ماتت خديجه بعد 


أبى طالب بشهرء فاجتمع بذلكك على رسول الله (صلى الله عليه و آله) حزنان حتى عرف ذلكك فيه. 


قال هند: ثم انطلق ذوو الطول و الشرف من قريش إلى دار الندوه ليتشاوروا و يأتمروا فى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و 
أسروا ذلكك بينهم» فقال بعضهم: نبى له علما و نتركك برجا نستودعه فيه فلا يخلص من الصباه «8) فيه إليه أحد, و لا يزال فى 
رق «©) من العيش حتى يذوق طعم المنون» و أصحاب هذه المشوره العاص بن وائل و اميه و أبى ابنا خلف. فقال قائل: كلاء ما 


هذا لكم برأى دلا 


ولئن صنعتم ذلكك ليتنمرن له الحدب «8 الحميم و المولى الحليفء ثم ليأتين المواسم و الأشهر الحرم بالأسمن فليتزعن من 


استوطنكم «4)» قولوا قولكم. 


فقال عتبه و شيبه» و شركهما أبو سفيان: فإنا نرى أن نرحل بعيرا صعبا و نوثق محمدا عليه كتافا و شداء ثم 


)١(‏ فى «س»: الديلمى» و فى «ط): الدثلى» و فى المصدر: سنان بن سنانء و ما فى المتن هو الصواب» و هو سنان بن أَبى سنئان 
الديلى مدنى تابعى ثقه. انظر أنساب السمعانى ": 278 و تهذيب الكمال .18١ :١7‏ 


(*) الظاهر من هذه الروايه أن اسم أبى هند هند أيضاء و يؤيده ما فى اسد الغابه 0: .١‏ 
(©) اللقى: الملقى على الأرض. «النهايه ©: /721). 

(0) فى المصدر: القتله. 

(2) العيش الرنق: الكدر. «مجمع البحرين- رنق- 3: 177). 

(0) فى المصدر: فقال قائل: بئس الرأى ما رأيتم. 


69 تنمر تغثر. «الصحاح- مر - ل الحدب: العطوف. «لسان العرب- حدب- اللكوة و فى المصدر: لتستمعن هذا 
الحديث. [.....] 


() فى المصدر: من أنشوطتكم إن خلاصه. والأتقوطة: عقده جيل ليا 
البرهان فى تفسير القرآن. ج ”. ص: "لام 
نقصع البعير بأطراف الرماح» فيوشكك أن يقطعه بين الدكادكك 3١‏ إربا إربا. 


قال صاحب رأيهم: إنكم لم تصنعوا بقولكم هذا شيئاء أرأبة يتم إن خلص به البعير سالما إلى بعض الأفاريق» فأخذ بقلوبهم بسحره 
و بيانه و طلاقه لسانه» فصبا القوم إليه و استجاب له القبائل قبيله بعد قبيله» فليسيرن حينئذ إليكم بالكتائب و المقانب 0370 فلتهلكن 


كما هلكت إياد و من كان قبلكم, قولوا قولكم. 


فقال له أبو جهل: لكن أرى لكم رأيا سديداء و هو أن تعمدوا إلى قبائلكم العشر, فتنتدبوا من كل قبيله رجلا نجدا 


6 ثم تسلحوه حساما عضبا «8)» و تمهد الفتيه حتى إذا غسق الليل و غور (73» بيتوا باين أ بى كبشه بياتاء فتفرق «/) دمه فى 
قبائل قريش جميعاء فلا يستطيع بنو هاشم و بنو المطلب مناهضه قبائل قريش جميعا فى صاحبهم, فيرضون منا الديه فنعطيهم 
ديتين 4). فقال صاحب رأيهم: أصبتء يا أبا الحكم. ثم أقبل عليهم, فقال: 


هذا الرأى فلا تعدلن به رأياء و أوكثوا «4) فى ذلكك أفواهكم حتى يستتب أمركم. 


فخرج القوم عزين اواردو اي لوحي عا كاد ب ادم سزدل على ابجاو 913 جزا واد على بوصو ان جلي الله 
عليه و آله): وَ إِدْ يَْكرٌ يبك الَّذِينَ كمَرُوا ليشيو كك أ يَفتنُوك أذ حرج وك و يَمْكرُونَ وَ بَمْكرٌ الله وَ الله خَيِدُ الْماكرينَ فلما 
أخبره جبرئيل (عليه السلام) بأمر الله فى ذلكك و وحيه و ما عزم له من الهجره؛ دعا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه 
السلام)» و قال له: ايا على؛ إن الروح الأمين هبط على بهذه الآيه آنفاء يخبرنى أن قريشا اجتمعت على المكر بى و قتلى» و إنه 
أوحى إلى عن ربى عز و جل أن أهجر دار قومى, و أن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتى؛ و إنه أمرنى أن آمركك بالمبيت على 
ضجاعى - أو قال: مضجعى - ليخفى بمبيتكك عليهم أثرى» فما أنت قائل و صانع؟». فقال على (صلوات الله عليه): «أو تسلمن 
بمبيتى هناككء يا نبى الله؟». قال: «نعم». فتبسم على (صلوات الله عليه) ضاحكاء و أهوى لله إلى الأرض ساجداء شكرا لله لما أنبأه 
به رسول الله (صلى الله عليه و آله) من سلامته. و كان على (صلوات الله عليه) أول 


من سجد لله شكراء و أول من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته من هذه الأمه بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلما رفع 


رأسه قال له: «أمض بما أمرت. فداك سمعي و بصرى و سويداء قلبى» و مرنى بما شثت» 


00 قصع: دفع و كسر. «النهايه ©: “/ا0. 

(؟) الدكادك: جمع دكدككء و هو ما التبد من الرّمل بالأرض ولم يرتفع. «الصحاح- دككك- ©: 18818. 
() المقانب: جمع مقنبء جماعه الخيل و الفرسان, و قيل: هى دون المائه. «لسان العرب- قنب- .294٠ :١‏ 
(©) النجد: الشجاع. ١مجمع‏ البحرين - نجد- ": 159). 

(0) العضب: القاطع. «لسان العرب- عضب- :١‏ 2:09). 

(#)غوو كل كتنن د عيقة وتغور التيانة ]ذا زالت الشمسء و أطلقه هنا مجازا و أراد به إذا جاء منتصف الليل. 
0 فى المصدر: أتوا ابن أبى كبيشه. فاقتلوه من يد رجل يضربه» فيذهب. 

(8) فى المصدر: فيرضون حينئذ بالعقل منهم. و المراد بالعقل الديه أيضا. 

(9) أوكثوا: سدّوا أو شدّواء و المراد هنا: اسكتوا و لا تتكلموا أو تذيعوا سرًا. 

)09١(‏ عزين: أى جماعات فى تفرقه» واحدتها عزه. مفردات الراغب: ع88. 

)١١(‏ فى المصدر: بشره. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 1/6 


أكن فيه كسيرتككء و أقع منه بحيث مرادككء و إن توفيقى إلا بالله». و قال (صلى الله عليه و آله): «و إن ألقى عليكك شبه منى- 
أو قال شبهى-). قال (عليه السلام): «إن» بمعنى نعم .)١١‏ قال (صلى الله عليه و آله): «فارقد على فراشىء و اشتمل ببردى 
الحضرمىء ثم إنى أخبرك يا على إن الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم و منازلهم من دينه؛ فأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل» و قد امتحنكك يا بن أم 03١‏ و 


امتحننى فيكك بمثل ما امتحن خليله إبراهيم و الذبيح إسماعيل» فصبرا صبراء فإن رحمه الله قريب من المحسنين». ثم ضمه النبى 
(صلى الله عليه و آله) إلى صدره و بكى إليه وجداء و بكى (عليه السلام) جشعا لفراق رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و استت, 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) أبا بكر بن أبى قحافه و هند بن أبى هاله, فأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره لهما من طريقه إلى 
الغار. و لبث رسول الله (صلى الله عليه و آله) بمكانه مع على (عليه السلام) يوصيه و يأمره فى ذلكك بالصبر حتى صلى العشائين. 


ثم خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى فحمه 0" العشاء الآخره و الرصد من قريش قد أطافوا بداره ينتظرون أن ينتصف 
الليل و تنام الأعين» فخرج و هو يقرأ هذه الآبه: وَ حعَلنا مِنْ ين أَيْدِيهِمْ سَدًَا وَ مِنْ خَلفِهمْ سَدًا عط يناهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ "5٠‏ و 
كان بيده قبضه من تراب» فرمى بها على رؤوسهم؛ فما شعر القوم به حتى تجاوزهم؛ و مضى حتى أتى إلى هند و أبى بكر 
فأنهضهما فنهضا معه حتى وصلوا إلى الغار» ثم رجع هند إلى مكه بما أمره به رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ و دخل رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) و أبو بكر الغار. 


فلما غلق الليل أبوابه و أسدل أستاره و انقطع الأثرء أقبل القوم على على (صلوات الله عليه) قذفا بالحجاره» فلا يشكون أنه رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) حتى إذا برق الفجر و أشفقوا أن يفضحهم الصبح. هجموا على على (صلوات الله عليه) و كانت دور 


مكه يومئذ سوائب 


لا أبواب لهاء فلما أبصر بهم على (عليه السلام) قد انتضوا السيوف و أقبلوا عليه بها يقدمهم خالد بن الوليد بن المغيره» وثب له 
على (عليه السلام) فختله و همز يده فجعل خالد يقمص قماص البكر «8)» و يرغو رغاء الجمل» و يذعر و يصيح وهم فى عوج 
«©) الدار من خلفه؛ و شد على (عليه السلام) بسيفه- يعنى سيف خالد- فأجفلوا أمامه إجفال النعم إلى ظاهر الدار» و تبصروه 
فإذا هو على (عليه السلام»» قالوا: و إنكك لعلى! قال: «أنا على». قالوا: فإنا لم نردكء فما فعل صاحبكك؟ قال: «لا علم لى بها و قد 
كان علم- يعنى عليا (عليه السلام)- أن الله تعالى قد أنجى نبيه (صلى الله عليه و آله) بما كان أخبره من مضيه إلى الغار و 
اختبائه فيه. 


)١(‏ فى «ط» و المصدر: شبهى أن يمنعنى. قال (عليه السَلام): نعم. و تأتى (إِنْ) بمعنى (نعم) من أحرف الجواب. 


(0) إِنّما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعلئ (عليه الّ.لام): يا ابن أمّ» لأنّ فاطمه (رضى الله عنها) كانت مربته له (صلى 
اللّه عليه و آله) و كان رسول الله (صلى اللّه عليه و آله) يلقبها بالأمّ. و لذا قال (صلى الله عليه و آله) حين قال أمير المؤمنين 
(عليه السّلام): دعاقت اتى :باز الله ائمى». البحار 19: 28. و فى المصدر: يا ابن عم. [.....] 


(9") الفحمه: الظلمه التى بين صلاتى العشاء. «النهايه ": /611). 
(©) يس ع" 4. 


(0) قمص الفرس و غيره: استنّ» و هو أن يرفع يديه و يطرحهما معاء يعجن برجليه» و البكر: الفتى من الإبل. «لسان العرب- بكر- 


؟: 4لا و- قمص- /: 7/. 


(©) فى 


المصدر: عرج. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: 81/0 

فأدركت قريش عليه العيون» و ركبت فى طلبه الصعب و الذلولء و أمهل على (صلوات الله عليه) حتى إذا أعتم 2١١‏ من الليله 
القابله انطلق هو و هند بن أبى هاله حتى دخلا على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى الغارء فأمر رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) هندا أن يبتاع له و لصاحبه بعيرين. فقال أبو بكر: قد كنت أعددت لى و لكث- يا نبى الله- راحلتين نرتحلهما إلى يثرب. 
فقال: إنى لا آخذهماء و لا أحدهما إلا بالثمن» قال: فهى لكك بذلك. 

فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه السلام) فأقبضه الثمن» ثم وصاه بحفظ ذمته و أداء أمانته» و كانت قريش تدعوا 


العرب فى الموسم؛ و جاءت النبوه و الرساله و الأ.مر كذلك. فأمر عليا (عليه السلام) أن يقيم صارخا يهتف بالأبطح غدوه و 
عشيا: «ألا من كان له قبل محمد أمانه أو وديعه فليأتء فلنؤد إليه أمانته». قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 


«إنهم لن يصلوا من الآ-ن إليكك- يا على- بأمر تكرهه حتى تقدم علىء فأد أمانتى على أعين الناس ظاهراء ثم إنى مستخلفكك 
على فاطمه ابنتى» و مستخلف ربى عليكما و مستحفظه فيكما» فأمر أن يبتاع رواحل له و للفواطم؛ و من أزمع الهجره معه من بنى 
هاشم. 


قال أبو عبيده: فقلت لعبيد الله- يعنى ابن أبى رافع-: و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجد ما ينفقه هكذا؟ 


فقال: إنى سألت 


أبى عما سألتنى» و كان يحدث بهذا الحديثء فقال: و أين يذهب بكك عن مال خديجه (عليها السلام). 


قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «ما نفعنى مال قط مثل ما نفعنى مال خديجه)» و كان رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) يفك من مالها الغارم و العانى» و يحمل الكل» و يعطى فى النائبه» و يرفد فقراء أصحابه إذ كان بمكه. و يحمل من أراد 
منهم الهجره. و كانت قريش إذا رحلت عيرها فى الرحلتين- يعنى رحله الشتاء و الصيف- كانت طائفه من العير لخديجه؛ و 
كانت أكثر قريش مالاء و كان (صلى الله عليه و آله) ينفق منه ما شاء فى حياتهاء ثم ورثها هو و ولدها بعد مماتها. 


قال: و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام) و هو يوصيه: «و إذا قضيت ما أمرتكك من أمر فكن على اهبه 
الهجره إلى الله و رسوله و انتظر قدوم كتابى إليكك. و لا تلبث بعده). 


و انطلق رسول الله (صلى الله عليه و آله) لوجهه يوم المدينه» و كان مقامه فى الغار ثلاثاء و مبيت على (صلوات الله عليه) على 
الفراش أول ليله. 


قال عبد الله بن أبى رافع: و قد قال على بن أبى طالب (عليه السلام): يذكر مبيته على الفراش» و مقام رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) فى الغار ثلاثا نظما: 


محمد لما خاف أن يمكروا به فوقاه ربى ذو الجلال من المكر 


و بت أراعيهم متى يأسروننى 07١‏ و قد وطنت 00 نفسى على القتل و الأسر 


)١(‏ أعتم الرجل: دخل فى العتمه» أو سار 


فى العتمه. و العتمه: ثلث الليل الأوّل» أو ظلمتهء «أقرب الموارد- عتم- ؟: 38761. 
(0) فى المصدر: ينشروننى. 

فى المصدر: وطئت. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 817/2 

وناث رسؤل لاقن الغان اننا متاك واف حفط الله وف عر 

أقام ثلاثا ثم زمت قلائص قلائص يفرين الحصا أينما تفرى "١١‏ 


ولما ورد رسول الله (صلى الله عليه و آله) المدينه نزل فى بنى عمرو بن عوف بقبا «237» فأراده أبو بكر على دخوله المدينه و 
الأصه «” فى ذلكك. فقال: «ما أنا بداخلها حتى يقدم ابن عمىء و ابنتى» يعنى عليا و فاطمه (عليهما السلام). 


قال: قال أبو اليقظان: فحدثنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و نحن معه بقباء عما أرادت قريش من المكر به» و مبيت على (عليه 
السلام) على فراشه» قال: «أوحى الله عز و جل إلى جبرئيل و ميكائيل (عليهما السلام): أنى قد آخيت بينكما و جعلت عمر 
أحدكما أطول من عمر صاحبه. فأيكما يؤثر أخاه؟ و كلاهما كره «©» الموتء فأوحى الله إليهما: عبداى «0) ألا كنتما مثل وليى 


على» آخيت بينه و بين محمد نبيى» فآثره بالحياه على نفسه. ثم ظل - أو قال: 


رقد- على فراشه يقيه «*) بمهجته؛ اهبطا إلى الأرض جميعا 7» فاحفظاه من عدوه؛ فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه. و ميكائيل 
عند رجليه» و جعل جبرئيل يقول: بخ بخ» من مثلكك- يا بن أبى طالب- و الله عز و جل يباهى بكك الملائكه) قال: فأنزل الله عز و 
جل فى على (عليه السلام)» و ما كان من مبيته على فراش رسول الله (صلى الله عليه و آله): وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اثتغاء 
مَرْضاتٍ اللو و 


الله رَؤْف بالعباد .)١‏ 


قال أبو عبيده: قال أبى و ابن أبى رافع: ثم كتب رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى على بن أبى طالب (عليه السلام) كتابا يأمره 
بالمسير إليه و قله التلوم «4)» و كان الرسول إليه أبا واقد الليثى» فلما أتاه كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) تهيأ للخروج و 
الهجره. فآذن 03٠١١‏ من كان معه من ضعفاء المؤمنين» و أمرهم أن يتسللوا و يتخففوا 01١‏ إذا ملأ الليل بطن كل واد إلى ذى 
طوى .)١١١‏ 


و خرج على بفاطمه بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و امه فاطمه بنت أسد بن هاشم, و فاطمه بنت الزبير بن 


)١(‏ القلوص من النوق: الشابّه. و هى بمنزله الجاريه من النساءء و فريت الأرض: سرتها و قطعتها. «الصحاح- قلص- *: ٠١0‏ و- 
فرا- ع: همع . 


(1) قبا: قريه قرب المدينه «معجم البلدان ©: 01”. 

(") ألاصه على كذا: أى أداره على الشى ء الذى يرومه. «الصحاح- لوص- *: .)٠١02‏ 
(©» فى المصدر: فكلاهما كرا. 

(0) فى المصدر: عبدى. 

(©) فى المصدر: يفديه. 

(0) فى المصدر: كلا كما. [.....] 

(8) البقره 7: /7037. 

(4) التلوم: الانتظار و التمككث. «الصحاح- لوم- 8: ع0507. 

)0٠١(‏ أى أعلم. 

)1١(‏ فى المصدر: و يتحفظوا. 

(؟1) ذو طوى: مثلثه الطاء: موضع قرب مكه. «معجم البلدان ©: 58. 


البرهان فى تفسير القرآن. ج ”. ص: /الاع 


الله (صلى الله عليه و آله)» فجعل يسوق الرواحل» فأعنف بهم» فقال على (عليه السلام): «أرفق بالنسوه- يا أبا واقد- إنهن من 
الضعائف». قال: إنى أخاف أن يد ركنا الطالبء أو قال: 


الطلب. فقال على (عليه السلام): أربع عليكك »)1١‏ فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال لى: يا على» إنهم لن يصلوا من الآن 


إليكك بأمر «7) تكرهه) ثم جعل- يعنى عليا (عليه السلام)- يسوق بهم 0*0 سوقا رفيقا و هو يرتجز و يقول: 
ليس إلا الله فارفع ظنكا يكفيكك رب الناس ما أهمكا 
و سار فلما شارف ضجنان 2150 أردكه الطلبء و عددهم سبعه فوارس من قريش متلثمين» و ثامنهم مولى الحارث بن أميه يدعى 


جناحاء فأقبل على (عليه السلام) على اع ان واقد وقد تراءى القوم» فقال لهما: «أنيخا الإبل و اعقلاها». و تقدم حتى أنزل 
النسوه و دنا القوم فاستقبلهم على (عليه السلام) منتضيا سيفه, فأقبلوا عليه فقالوا: 


أظننت أنكك- يا غدار- ناج بالنسوه ارجع لا أبا لكك. قال: «فإن لم أفعل؟» قالوا: لترجعن راغماء أو لنرجعن بأكثركك شعرا و 
أهون بكك من هالكك. و دنا الفوارس من النسوه. و المطايا ليثوروهاء فحال على (عليه السلام) بينهم و بينهاء فأهوى له جناح 
بسيفه فراغ على (عليه السلام) عن ضربته؛ و تختله على (عليه السلام) فضربه (عليه السلام) على عاتقه؛ فأسرع السيف مضيا فيه 
حتى مس كاثبه «0) فرسه. و كان على (عليه السلام) يشتد على قدميه شد الفرسء أو الفارس على فرسه. فشد عليهم بسيفه» و هو 


يقول «5): 
خلوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غير الواحد 


فتصدع القوم عنه» فقالوا له: احبس 02 عنا نفسككء يا بن أبى طالب. قال: «إنى منطلق إلى ابن عمى رسول الله (صلى الله عليه و 


آله) بيثزبء فمن سره أن أفرى لحمه أو أهريق دمه فليتبعنى» أو فليدن منى)». 


واقد, فقال لهما: «أطلقا مطاياكما». ثم سار ظاهرا قاهرا حتى نزل ضجنانء فتلوم «4) بها قدر يومه و ليلته» و لحق به نفر من 
أسدء و فاطمه بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و فاطمه بنت الزبير يصلون ليلتهم؛ و يذكرون الله «4) قياما و قعودا و على 


(1) اربع عليكك: تمكث و انتظر. «المعجم الوسيط- ربع- :١‏ 007. 

(0) فى المصدر: بما. 

(9) فى المصدر: بهن. 

(©) ضجنان: جبل بتهامه؛ و قيل: جبل على بريد من مكه. «معجم البلدان : 01ع). 

(5) الكائبه من الفرس: مقدّم المنسج حيث تقع عليه يد الفارس. «الصحاح- كبث- .0371١ :١‏ 
(*) فى المصدر: أو الفارس على فرسه. ففار على أصحابه فشدّ عليهم شدّه ضيغم» و هو يرتجز و يقول. 
(0) فى «ط): اغن. 

() فى المصدر: فلبث 

(9) فى المصدر: و الفواطم طورا يصلّون و طورا يذكرون اللّه. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: //ا8 

الفجر, فصلى (عليه السلام) بهم صلاه الفجر. 


ثم سار لوجهه. فجعل و هم يصنعون ذلكك. جا مسد ا وار لسو اوضر لدت اي مم ال مويف 
قذاتزل الوبجو دما كان من شاتهم قل قلاومهم: اين يَْكرُونَ الله قامً وَفعُوداًوَ على جنوه وَ يتَفَكوُونَ فى حَلقٍ السَماواتٍ و 
الْأْوْضِ ّنا ما حَلَقْتَ هذا باولا إلى قوله: قَاشِتَجاب لَهُمْ رَبُهُمْ أَى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكم مِنْ ذَكر أو أثثى الذكر: على و 
الأنئى: فاطمه "1١‏ بَعْضْكُمْ مِنْ بض يقول: 


على من فاطمه؛ أو قال: الفواطم» و 


هن من على قَالذِينَ هاجرُوا و روا ِنْ ياه و أوذوا فى سبيلى و قائلوا ميو كفن عله مرينايهع نهم أدِْلنهُمْ جَنّاتِ 
تخرى من تخيها نهار كوبا عند الله وَ له ده + 5 حَسْنٌ النّواب 1*0 و تلا (صلى الله عليه و آله) وَ 0 مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ 
ايْتَعْاءَ مَؤضات الله وَ الله وف الْعِباد (8). 


قال: و قال له: «يا على؛ أنت أول هذه الألمه إيمانا بالله و رسوله؛ و أولهم هجره إلى الله و رسوله و آخرهم عهدا برسوله لا 
يحبكك- و الذى نفسى بيده- إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان» و لا يبغضكك إلا منافق أو كافر). 


ذذ'ء/ []- الشيخ: بإسناده. قال: أخبرنا جماعه. منهم الحسين بن عبيد الله» و أحمد بن عبدون. و أبو طالب ابن عرفه. و أبو 
الحسن الصفارء و أبو على الحسن بن إسماعيل بن أشناسء قالوا: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيبانىء قال: 
حدثنا أحمد بن سفيان بن العباس النحوى, قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح, قال: حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمى 
قاضى الشرقيه؛ قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبه الأشهلى؛ عن داود بن الحصينء عن أبى غطفان» عن ابن عباس» 
قال: اجتمع المشركون فى دار الندوه ليتشاوروا فى أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فأتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) و أخبره الخبر» و أمره أن لا ينام فى مضجعه تلكك الليله» فلما أراد رسول الله (صلى الله عليه و آله) المبيت أمر عليا (عليه 
السلام) أن يبيت فى مضجعه تلكك الليله» فبات على (عليه السلام) و تغشى ببرد أخضر حضرمى 


كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) ينام فيه» و جعل السيف إلى جنبه. فلما اجتمع أولئكك النفر من قريش يطوفون و يرصدونه 
يريدون قتله» فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) وهم جلوس على الباب» و عددهم خمسه و عشرين رجلاء فأخذ حفنه من 
البطحاء؛ ثم جعل يذرها على رؤوسهمء و هو يقرأً: يس وَ الْقّوآنِ الْحكيم حتى بلغ فَأَعَْينامُمْ فَهُمْ لا يُتِصِرُونَ 0 فقال لهم قائل: 
اما ووه قالواة تكيد ا ش 


قال: خبتم و خسرتمء قد- و الله- مر بكم» فما منكم رجل إلا و قد جعل على رأسه ترابا. قالوا: و الله ما أبصرناه. قال: 


# الأمالى 7: ٠ع.‏ 
)١(‏ فى المصدر: ثم سار لوجهه يجوب منزلا بعد منزلء لا يفتر عن ذكر الله و الفواطم كذلكك و غيرهم من صحبه حتّى قدموا. 


(1) فى المصدر: الذكر عليء و الأ-نثى الفواطم المتقدّم ذكرهنٌ» وهنّ: فاطمه بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و فاطمه 


بنت أسدء و فاطمه بنت الزبير. 

0 آل عمران *: .198-1١91‏ 

.73١1/ :7 البقره‎ )©( 

.4-١ يسع‎ )0( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 87/8 

فأنزل الله عز و جل: وَ إِذْ يَهكرُ بك الَّذِينَ كفَُوا لِِبْمَوكٌ أؤ يَقْئلُوك أؤ بحر بجوك و يَمكرُونَ وَ يكز الله وَ لهت الماك رينَ. 


0 [5]- العياشى: عن زراره و حمران و محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام): «أن قريشا اجتمعت فخرج من كل 
بطن أناسء ثم انطلقوا إلى دار الندوه ليتشاوروا فيما يصنعون برسول الله (صلى الله عليه و آله)» فإذا هم بشيخ قائم على الباب» 
فإذا ذهبوا إليه ليدخلواء قال: أدخلونى معكم. قالوا: و من أنتء يا شيخ؟ قال: أنا شيخ من بنى 


مضرء و لى رأى أشير به عليكم» فدخلوا و جلسوا و تشاوروا و هو جالسء و أجمعوا أمرهم على أن يخرجوه. فقال: 
هذا ليس لكم برأى إن أخرجتموه أجلب عليكم الناس فقاتلوكم. قالوا: صدقت ما هذا برأى. 


ثم تشاوروا و أجمعوا أمرهم على أن يوثقوه. قال: هذا ليس بالرأىء إن فعلتم هذا- و محمد رجل حلو اللسان- أفسد عليكم 
أبناءكم و خدمكم. و ما ينفع أحدكم إذا فارقه أخوه و ابنه و امرأته. 


في تشاوروا فاجمغوا برهم على أن يقتلوه» و يخرجوا من كل بطن منهم بشابء فيضربوه بأسيافهم, فأنزل الله تعالى :)١١‏ وَإِذْ 
يَمْكرُ بك الَّذِينَ كفَرُوا ينث وك أَوْ يَْلو كك إلى آخر الآيه. 


6017 [ه]- عن زراره و حمران» عن أبى جعفر و أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» فى قوله تعالى: وَ الله حَيْرٌ اْماكرينَ. 


قالا «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد كان لقى من قومه بلاء شديدا حتى أتوه ذات يوم و هو ساجد حتى طرحوا عليه 
رحم شاه فأتته ابنته و هو ساجد لم يرفع رأسه, فرفعته عنه و مسحتهء ثم أراه الله بعد ذلكك الذى يحبء إنه كان ببدر و ليس معه 
غير فارس واحدء ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفاء حتى جعل أبو سفيان و المشركون يستغيثونء ثم لقى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) من الشده و البلاء و التظاهر عليه» و لم يكن معه أحد من قومه بمنزلته» أما حمزه فقتل يوم أحدء و أما جعفر فقتل يوم 


مؤنه). 
سوره الأنفال(8): الآيات 17" الى 7" ..... ص : 4/ام 
قوله تعالى: 


وَ إِذْ الوا الهم إنْ كان هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدِك فَأمْطِو عَلَينا ججار ة من السَماء أو اتنا بعذاب أَلِيم وَ ما كات الله ! ليِعَذْ يعَذَبَهُم و 


أَنْت فيه وها كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [97- 80] 


-]١ 68‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن 


ع- تفسير العتاشى 7: 7/ 637. 

ه- تفسير العتتاشى ؟: 5ه/ "ا6. 

.18 الكافى 8: /1ه/‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: بأسيافهم جميعا عند الكعبه ثم قرأ الآ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 8/٠١‏ 


أبى بصيرء قال: قال (عليه السلام): «بينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذات يوم جالسء إذ أقبل أمير المؤمنين (عليه السلام)» 
فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن فيكك شبها من عيسى بن مريمء و لولا أن تقول فيك طوائف من امتى ما قالت 
النصارى فى عيسى بن مريم؛ لقلت فيكك قولا لا تمر بملا من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميكك, يلتمسون بذلكك 
البركه). 


قال: «فغضب الأعرابيان و المغيره بن شعبه و عده من قريش معهمء فقالوا: ما رضى أن يضرب لابن عمه مثلا إلا عيسى بن مريم» 
فأنزل الله على نبيه (صلى الله عليه و آله): و لما ضربَ ابن ويم مثا إذا تؤمكك به يَصِدُوَ و قالُو أ آلَِئنا حير أ هوَ ما ضَوَبُوه 
لك إِنَّا ج َل َل مُمْ قوم حص مون إن هُوَ نا عد عفنا عله وخعلناة افق الوفل و أو لان اطغلا وك وى بم و 
هاشم قلائكَة فى الَْوْض يَُلقُونَ .»٠:‏ 


قال: «فغضب الحارث بن عمرو الفهرى, فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندككء بأن بنى هاشم يتوارثون هرقلا بعد هرقل» 
فأمطر علينا حجاره من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. فأتزل الله عليه مقاله الحارث؛ و نزلت هذه الآيه: وّ ما كان الله 


ليَعَذْبَهُْ وَ أَنْتّ فيهم وَ ما كان الله مُعَّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. 

ثم قال له: يا بن عمروء إما تبت» و إما رحلت؟ 

فقال: يا محمد, تجعل لسائر قريش شيئا مما فى يدككء فقد ذهب بنو هاشم بمكرمه العرب و العجم. 
فقال له النبى (صلى الله عليه و آله): ليس ذلكك إلىء ذلكك إلى الله تباركك و تعالى. 


فقال: يا محمد ما تتابعنى نفسى )7١‏ على التوبه» و لكن أرحل عنكك. فدعا براحلته فركبهاء فلما صار بظهر المدينه أتته جندله 
فرضت 0 هامته. ثم أن الونكن إل الى (فينلن للتطلية ىر انيتال ال بان باب واقع لِلكافِرينَ بولايه على لَئِسَ لَهُ 
دافعٌ مِنَ الله ذى الْمَعارج 89). 


قال: قلت: جعلت فداك. إنا لا نقرؤها هكذا؟ فقال: «هكذا أنزل الله بها جبرئيل على محمد (صلى الله عليه و آله)» و هكذا أثبتت 
فى مصحف فاطمه (عليها السلام)» فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لمن حوله من المنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم., فقد أتاه 
ما استفتح به قال الله عز و جل: وَ اسْتَفْحُوا وَ خا كل جار عَنِيدٍ «08. 


-]١[ 9‏ وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن محمد بن أبى حمزه؛ و غير واحد» عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن لكم فى حياتى خيراء و فى مماتى خيرا. فقيل: يا رسول الله» أما فى 
حياتك فقد علمناء فما لنا فى وفاتكك؟ 


؟- الكافى 8: 70/ ."21١‏ 

() الزخرف «#©: /اله- .6٠‏ 

(0) فى المصدر: قلبى ما يتابعنى. 

() فى المصدر: فرضخت. [.....] 

(©) المعارج 06 لكين 

(0) إبراهيم ؟١:‏ 18. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7. ص: 8/١‏ 


فقال: أما 


فى حياتى» فإن الله عز و جل قال: وَ ما كانّ اللهُ ليَعَذْبَهُغْ وَ أَنْتَ فيهخ و أما فى مماتى فتعرض على أعمالكم فاستغفر لكم». 


62٠‏ [7]- على بن إبراهيم: عن أبيه» عن حنان بن سدير عن أبيه» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله 
عليه و آله): مقامى بين أظه ركم خير لكم. فإن الله يقول: وَ ما كانّ الله ليح دْبَهُمْ وَ أَنْتَ فيهخ و مفارقتى إياكم خير لكم. فقالوا: يا 
رسول الله مقامكك بين أظهرنا خير لناء فكيف تكون مفارقتكك خيرا لنا؟ 


قال: أما أن مفارقتى إياكم خير لكمء فإن أعمالكم تعرض على كل خميس و اثنين» فما كان من حسنه حمدت الله عليهاء و ما 
كان من سيئه استغفرت الله لكم). 


62١‏ [8]- العياشى: عن عبد الله بن محمد 00 سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «كان رسول الله (صلى الله عليه و 
العانى الاجعار حل حم لوت العداجيا فمضى أكبر الحصنين و بقى الاستغفار, فأكثروا منه فإنه منجاه للذنوبء و إن 


شئتم فاقرءوا: وَ ما كان الله ليعذَبَهُْ وَ أَنْتّ فيه وَ ما كان الله مُعَذَبهُع وَ هم يَسْتَغْفرُون». 


617 [ه]- عن حنان» عن أبيه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو فى نفر من 
أصحابه: إن مقامى بين أظه ركم خير لكمء و إن مفارقتى إياكم خير لكم. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصارىء فقال: يا رسول 
الله» أما مقامكك بين أظهرنا فقد عرفناء فكيف تكون مفارقتكك إيانا خيرا لنا؟ 


فقال: أما مقامى بين أظه ركم. فإن الله يقول: وَ ما كان الله ليعذبَهُمْ وَ أَنْتّ نْتّ فيهه و ما كان الله 


مُعَذْبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ فعذبهم بالسيفء و أما مفارقتى إياكم فهى خير لكمء لآن أعمالكم تعرض على كل اثنين و خميسء فما 
كان من حسن حمدت الله عليه» و ما كان من سى ء استغفر الله لكم). 


الشيخ فى (أماليه) بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرى, قال: حد ثنى محمد بن عبد الحميد و عبد الله ابن الصلت؛ عن حنان 
بن سديرء عن أبيه» قال إبراهيم: و حدثنى عبد الله بن حماد» عن سديرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) و هو فى نفر من أصحابه: إن مقامى بين أظه ركم خير لكم. و إن مفارقتى إياكم خير لكمء فقام إليه جابر بن عبد 
الله الأنصارىء و قال: يا رسول اللها. و ذكر الحديث إلى آخره كما تقدم .١١‏ 


878#/ [6]- العلامه الحلى (قدس سره) فى كتاب (الكشكول): عن أحمد بن عبد الرحمن الناوردى يوم الجمعه فى شهر رمضان 
سنه عشرين و ثلاث ماثه» قال: قال الحسين بن العباس» عن المفضل الكرمانى» قال: حد ثنى 


#دايقسين الفا 1 

ع تفسين العتاك 661 ع8 

ه- تفسير العتياشى ؟: 8/ ه6. 

- الكشكول فيما جرى على آل الرسول: 11/4. 

.77 :7 الأمالى‎ )١( 
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محمد بن صدقه. قال: قال محمد بن سنانء؛ عن المفضل بن عمر الجعفىء قال: سألت مولاى جعفر بن محمد الصادق (عليهما 
السلام) عن قول الله عز و جل: فَِلّه ليه الْبلعهُ قَلَوْ شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ .1١‏ 


فقال جعفر بن محمد (عليه السلام): «الحجه البالغه التى تبلغ الجاهل من أهل الكتاب فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه. لأن 
الله تعالى أكرم و أعدل من أن يعذب أحدا إلا بحجها. 


ثم قال جعفر 


بن محمد (عليه السلام): وَ ما كانّ الله يتل قَؤماً بعد إِذْ م داهُم عَنّى بِببْنَ لَهُعْ ما يَنّقُونَ «1) ثم أنشأ جعفر بن محمد (عليه 
السلام) محدثاء و ذكر حديثا طويلاء و قال (عليه السلام) فيه: «أقبل النضر بن الحارث فسلمء فرد عليه النبى (صلى الله عليه و 
آله)» فقال: يا رسول الله إذا كنت سيد ولد آدم و أخووكك سيد العرب. و ابنتكك فاطمه سيده نساء العالمين» و ابناكك الحسن و 
الحسين سيدى شباب أهل الجنه» و عمكك حمزه سيد الشهداء؛ و ابن عمكك ذا جناحين يطير بهما فى الجنه حيث يشاء» و عمكك 
العباس جلده بين عينيكك و صنو أبيككء و بنو شيبه لهم السدانه» فما لسائر قومكك من قريش و سائر العرب؟ فقد أعلمتنا فى بدء 
الإسلام أنا إذا آمنا بما تقول كان لنا ما لككء و علينا ما عليك. 


فأطرق رسول الله طويلاء ثم رفع رأسهء ثم قال: ما أنا و الله فعلت بهم هذاء بل الله فعل بهم» فما ذنبى؟ فولى النضر بن الحارث و 
هو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر علينا حجاره من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. 

فأنزل الله عليه مقاله النضر بن الحارثء و هو يقول: اللْهُّمَ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدِك فَأْمْطِو عَليِنا ججارَةٌ مِنَّ السّماءِ أو انْتنا 
بعذاب أليم و نزلت هذه: وَ ما كان الله ليَعَذْبَهُمْ وَ أَنْتَ فيه إلى قوله تعالى: وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. 


فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى النضر بن الحارث الفهرى. و تلا عليه الآيه» فقال: يا رسول الله» إنى قد أسررت ذلكك 


و لأهل بيتكك من الشرف و الفضل فى الدنيا و الآخرهء فقد أظهر الله ما أسررناء أما أنا فأسألكك أن تأذن لى فأخرج من المدينه. 
فإنى لا أطيق المقام. فوعظه النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: إن ربكك كريمء فإن أنت صبرت و تصابرت لم يخلكك من مواهبه 
فارض و سلم. فإن الله يمتحن خلقه بضروب من المكاره» و يخفف عمن يشاءء و له الأمر و الخلق» مواهبه و عظيمه؛ و إحسانه 
واسع. فأبى النضر بن الحارث و سأله الإذن. فأذن له رسول الله (صلى الله عليه و آله). 


فأقبل إلى بيته» و شد على راحلته راكبا متعصبا 20 و هو يقول: اللهم؛ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجاره من 
السماء, أو ائتنا بعذاب أليم. فلما مر بظهر المدينه» و إذا بطير فى مخلبه حجر فجدله فأرسله إليه» فوقع على هامته» ثم دخل فى 
دماغه» و خرت فى بطنه [حتى خرجت من دبره» و وقعت على ظهر راحلته و خرت حتى خرجت من بطنها] فاضطربت الراحله و 
سقطت و سقط النضر بن الحارث من عليها ميتين» فأنزل الله تعالى: 


سَأَلَ سائل بعذاب واقع لِلْكافِرِينَ بعلى و فاطمه و الحسن و الحسين و آل محمد (صلوات الله عليهم) 


.189 :© الأنعام‎ )١( 

(؟) التوبه 9: .١١8‏ 

(*) فى المصدر: ثم ركبها مغضبا. 
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لَّعِسَ لَه داف مِنّ الله ذِى الْمَعارِج ١‏ فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) عند ذلكك إلى المنافقين الذين اجتمعوا ليلا مع 
النضر بن الحارثء فتلا عليهم الآيه» و قال: اخرجوا إلى صاحبكم الفهرى» حتى تنظروا إليه» فلما رأوه انتحبوا و بكواء و قالوا: من 
ابغض عليا 


و أظهر بغضه قتله بسيفه» و من خرج من المدينه بغضا لعلى أنزل الله ما ترى). 
و الحديث طويل ذكرناه بطوله فى قوله تعالى: قُلْ قَللِّ اله الْبالَِهُ من سوره الأنعام 070. 


7878 [/9]- قال على بن إبراهيم: إنها نزلت لما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لقريش: «إن الله بعثنى أن أقتل جميع ملوكك 
الدنيا و أجرى الملكك إليكم, فأجيبونى لما دعوتكم إليه. تملكوا بها العربء و تدين لكم بها العجم. و تكونوا ملوكا فى الجنها. 
فقال أبو جهل: اللهم إن كان هذا الذى يقول محمد هو الحق من عندك,. فأمطر علينا حجاره من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» 


أوقدواء فلسا استوى بناو بهم الركب» قال قائل متهم أ أثابى. انرفس أن كو ف بى هاشم ولايكون ف ب مخزوة. ٠‏ ثم 
قال: غفرانك اللهم» » فأنزل الله فى ذلكك: وما كاق الله ليع ذَبَهُع و أنْت فبهغ وها كان الله مع به و هم بها تَعْفْوُونَه حين قال: 


غفرانكك اللهم. 


اطبا هيو بقل وجول ارين طبور لدان اوريس كيه قال ادر نا له الا معد بي َهُمُ الله وََهُمْ يَصُذٌُونَ عَن الْمَِجِدٍ 
الْحرام وَ ما كانّوا ال ود روا اننا أولياء مكه إِنْ أَوْلِياؤُ إن الْمَتَقُونَ «” حي ا 
بالسيف يوم بدر فقتلوا. 


سوره الأنفال(4): الآيات 5 الى 0" ..... ص : ممع 
قوله تعالى: 


وَهُمْ يَصُدُونٌ عَن الْمَسْحِدٍ ارام وَ ما كانّوا أولِياءَة إِنْ أؤْلياؤة إلا الْمتَمَونَ- إلى قوله تعالى- وَ ما كان صَلاتَهُمْ عِنْدَ الت 


7 


إلا مُكاءً وَ تَضْديَدٌ [عم هم] 


ه87/[١]-‏ الطبرسى: معناه و ما أولياء المسجد الحرام إلا المتقون. قال: و هو المروى عن أبى 


- تفسير القَمَّى :١‏ 71/8. 

,/659 :© مجمع البيان‎ -١ 

." -١ :/٠ المعارج‎ )١( 

() تقدّم فى الحديث (2) من تفسير الآيات )١18١ -١52(‏ من سوره الأنعام. [.....] 
(") الأنفال ان ع”. 
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جعفر (عليه السلام). 


ع -]١[‏ العياشى: عن إبراهيم بن عمر اليمانى» عمن ذكره» عن أبى.عبك الله (عليه السلام)» فى قول لله: وَ هُمْ يض دَُونَ عن 
الْمتْجِدٍ الْحرام وَ ما كانّوا أقناءة وس أولبلء انيف أي لمق كين إن أؤلياذة إن الْمَنَقهَونَ حيث كانوا هم أولى به من 
المشركين. وَ ما كان صَلائهُمْ عِنْدَ الْبِِتِ إلا مُكاءً وَ تَصْدِيه- قال-: 


الد لتصغير واه لتصفيق 0. 


/ا68/ ["]- ابن بابويه. قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله)» قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليمانى» عمن ذكره. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله 
عز و جل: وَ ما كان صَلاتَهُع عِنْدَ الت إِلَا مُكاءً وَ تَصْدِيَهٌ قال: «التصفير و التصفيق». 


0 [؟؟]- عنه» قال: حدثنا محمد بن ماجيلويه (رحمه الله)» عن عمه محمد بن أبى القاسم» عن محمد بن على الكوفى» عن 


و حدثنا على بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق و محمد بن أحمد السنانى و على بن عبد الله الوراق و الحسين بن إبراهيم بن 
أحمد بن هشام المكتب (رضى الله عنهم» قالوا: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفى» عن محمد بن إسماعيل البرمكى» عن 


الصحاف) عن محمد بن ستان: 


و حدثنا على بن أحمد بن عبد الله البرقى و على بن عيسى المجاور فى مسجد الكوفه و أبو جعفر محمد بن موسى البرقى بالرى 

(رحمهم الله)» قالوا: حدثنا محمد بن على ماجيلويه» عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن أبيه» عن محمد ابن سنان: أن أبا الحسن 
الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «سميت مكه مكه. لأن الناس كانوا يمكون فيها ١1؛‏ و كان يقال لمن 
قصد مكه قد مكاء و ذلكك قول الله عز و جل: وَ ما كانّ ص لاتهُْ عِمْدَ البِتِ إِلَا مُكاءً وَ نَضْ دِيَهُ فالمكاء: التصفيرء و التصديه: 


صفق اليدين». 

و تقدم فى القصه التفسير بذلكك .)١١‏ 
سوره الأنفال(8): آيه ع" ..... ص : 246 
قوله تعالى: 


ِنَّ الَذِينَ كفَرُوا يُنْفِقَونَ أمْوالَهُمْ لِِضُدّوا عَنْ سَبيل الله فَسَمْئِْقَوتها 


باد تفسير الخياشى 82/8817 

- معانى الأخبار: /791/ .١‏ 

*- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) ؟: .١/9٠١‏ 

)١(‏ أى يصفرون, من مكا يمكو مكاء: إذا صفر بفيه أو شبكك بأصابع يديه ثم أدخلها فى فيه و نفخ فيها. 
(5) تقدّم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (0) من هذه السوره. 
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م تكونٌ عليهع هرة كم بَعْلبِوت وَ الِّْينَ كوا إلى جهنم بُخقروة [8م] ] 1[/87289]- على بن إبراهيم: قال: نزلت فى قريش لما 
وافاهم ضمضم. و أخبرهم بخروج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى طلب العير» فأخرجوا أموالهم و حملوا و أنفقواء و خرجوا 
إلى محاربه رسول الله (صلى الله عليه و آله) ببدرء فقتلوا و صاروا إلى النار. و كان ما أنفقوا حسره عليهمء و تقدم فى القصه .)١١‏ 


سوره الأنفال(8): آيه 4" ..... ص : 5/8 


قوله تعالى: 


ل لِلذِينَ كمَرُوا إِنْ يَثّْهُوا يعْمَوْ لَهُمْ ما قد سَلَفَ [58] 


6 [7]- العياشى: عن على بن دراج الأسدى» قال: دخلت على أبى جعفر (عليه السلام)» فقلت له: إنى كنت عاملا لبنى اميه 
فأصبت مالا كثيراء فظننت أن ذلكك لا يحل لى. قال: «فسألت عن ذلكك غيرى؟» قال: قلت: قد سألت» فقيل لى: إن أهلك و 
مالكك و كل شىء لكك حرام. قال: «ليس كما قالوا لكك؟). 


قال: قلت: جعلت فداكك فلى توبه؟ قال: «نعم» توبتكك فى كتاب الله قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُواَغْمَْ لَه ما قَدْ سَلَفَ». 
سوره الأنفال(4): آيه 9" ..... ص : 5/8 

قوله تعالى: 

وَ قاتلُومُم عَتّى لا تَكونَ فِثنه وَ يَكُونَ الدّينٌ نّ كله لله وم 


60١‏ ["]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن محمد بن مسلمء قال: 
قلت لأبى جعفر (عليه السلام): قول الله عز ذكره: وَ قاتلومُمْ عَتَّى لا تكونٌ فِتنَهُ وَيَكونَّ الدّينٌُ كله للْه؟ 


فقال: «لم يجى ء تأويل هذه الآيه بعد إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) رخص لهم لحاجته» و حاجه أصحابه فلو 


- تفسير القمّى :١‏ 7717. 

-"١‏ تفسير العتّاشى ؟: 0/ /ا؟. 

.787 /7١١ :8 الكافى‎ -” 

)١(‏ تقدّم الحديث )١(‏ من تفسير الآيات (1- 2) من هذه السوره 
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قد جاء تأويلها لم يقبل منهم؛ و لكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز و جلء و حتى لا يكون شركك!. 


فففة | 5ك العا فى ررارى «الناقال ا وداه رط الساد 1 «سئل أبى عن قول الله عز و جل: وَ قاتِلُومُع عَتَّى لا تَكونّ 
تو يكرة الذي كله ال فقال: إنه لم يجى ء تأويل هذه الآيه» و لو قد قام 


قائمنا بعد» سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآيه» و ليبلغن دين محمد (صلى الله عليه و آله) ما بلغ الليل حتى لا يكون 
شرك على ظهر الأرض كما قال الله). 


“7670 [5]- عن عبد الأعلى الحلبى؛ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يكون لصاحب هذا الأمر غيبه فى بعض هذه الشعاب- ثم 
أومأ بيده إلى ناحيه ذى طوى- حتى إذا كان قبل خروجه بليلتين انتهى المولى الذى يكون بين يديه حتى يلقى بعض أصححابه 
فيقول: كم أنتم ها هنا؟ فيقولون: نحو أربعين رجلا فيقول: كيف أنتم لو قد رأيتم صاحبكم؟ فيقولون: و الله لو يؤوينا الجبال 
لأويناها معه. ثم يأتيهم من القابل» فيقول: سيروا إلى ذوى شأنكم ١١‏ و أخياركم عشره «7). فيسيرون 30 له» فينطلق بهم حتى 
يأتوا صاحبهم, و يعدهم إلى الليله التى تليها). 


ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «و الله لكأنى أنظر إليه» و قد أسند ظهره إلى الحجرء ثم ينشد الله حقه. ثم يقول: 


يا أيها الناس» من يحاجنى فى الله فأنا أولى الناس بالله» و من يحاجنى فى آدم (عليه السلام) فأنا أولى الناس بآدمء يا أيها الناس» 
من يحاجنى فى نوح (عليه السلام) فأنا أولى الناس بنوح؛ يا أيها الناس من يحاجنى فى إبراهيم (عليه السلام) فأنا أولى الناس 
بإبراهيمء يا أيها الناس من يحاجنى فى موسى (عليه السلام) فأنا أولى الناس بموسىء يا أيها الناس من يحاجنى فى عيسى (عليه 
السلام) فأنا أولى الناس بعيسىء يا أيها الناس» من يحاجنى فى محمد (صلى الله عليه و آله) فأنا أولى الناس بمحمد (صلى الله 
عليه و آله». يا أيها الناس» من يحاجنى فى كتاب الله فأنا أولى الناس 


بكتاب اللّهم» ثم ينتهى إلى المقام» فيصلى عنده ركعتين» ثم ينشد الله حقه). 


3 بويا وده الع 1 «هو والله المضطر فى كتاب الله و هو قول الله تعالى: أَمَّنْ ب يُجِيبٌ الْمُضْطَرٌ إذا عاذ كيت الوه 
وَ يَجْعَلَكُمْ خُلَفاء الْأَرْض 1*١‏ و جبرئيل على الميزاب فى صوره طائر أبيض» فيكون أول لق الله يبايعه جبرئيل» و يبايعه الثلاث 


مائه و بضعه عشر رجال). 


قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «فمن ابتلى فى المسير وافاه فى تلكك الساعه؛ و من لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه- ثم قال:- 
هو والله قول على بن أبى طالب (عليه السلام): المفقودون عن فرشهم, و هو قول الله تعالى: 


.877 تفسير العتتاشى 7: 88/ 068 ينابيع الموده:‎ -١ 

9 تفسير العتباشى 7: 88/ 594. 

)١(‏ فى المصدر: فيقول لهم أشيروا إلى ذوى أسنانكم. 
(0) فى المصدر: عشيره. [.....] 

فى المصدر: فيشيرون. 

(©) النمل 317: 57. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 8/1 


فكوا الخيرات أرونها كرتا أت كم الله تجميعاً 21١‏ أصحاب القائم الثلاث مائه و بضعه عشر رجلا- - قال: - هم و الله الأمه 
المعدوده التى قال الله فى كتابه: وَلَئِنْ أَََونا عَنْهُُ الْعََابَ إلى مه مَعْدُودَهِ «05- - قال:- - يجمعون فى ساعه واحده قزعا كمزع «١‏ لو 
الخريف» فيصبح بمكه. فيدعو الناس إلى كتاب الله و سنه نبيه (صلى الله عليه و آله)» فيجيبه نفر يسير» و يستعمل على مكه. ثم 
يسير فيبلغه أن قد قتل عامله» فيرجع إليهم فيقتل المقاتله» و لا يزيد على ذلكك شيئاء يعنى السبى. 


ثم ينطلق فيدعو الناس إلى كتاب الله و سنه نبيه (عليه و آله السلام) و الولا-يه لعلى بن أبى طالب (عليه السلام)» و البراءه من 


عدوه. و 


لا يسمى أحدا حتى ينتهى إلى البيداء «05, فيخرج إليه جيش السفيانى, فيأمر الله الأرض فتأخذهم من تحت أقدامهم؛ و هو قول 
اله: وَ لو ترى إِذْ كِعُوا قلا قوت وَ أَخددُوا مِنْ مكانٍ قريب وَ قانُوا آمَنَا به :00 يعنى بقائم آل محمد (صلى الله عليه و آله) وَ كد 
كمَرُوا به «2) يعنى بقائم آل محمدء إلى آخر السوره. فلا يبقى منهم إلا رجلان. يقال لهما وتر و وتيره 2/77 من مرادء وجوههما 
فى أقفيتهماء يمشيان القهقرى 0/١‏ يخبران الناس بما فعل بأصحابهما. 


ثم يدخل المدينه فتغيب عنهم عند ذلكك قريشء و هو قول على بن أبى طالب (عليه السلام): و الله لودت قريش أن عندها موقفا 
واحدا جزر جزور بكل ما ملكت و كل ما طلعت عليه الشمس أو غربت. ثم يحدث حدثاء فإذا هو فعل ذلكك قالت قريش: 
اخرجوا بنا إلى هذه الطاغيه؛ فو الله لو كان محمديا ما فعل» و لو كان علويا ما فعل» و لو كان فاطميا ما فعل» فيمنحه الله أكتافهم» 
فيقتل المقاتله» و يسبى الذريه» ثم ينطلق حتى ينزل الشقره «4) فيبلغه أنهم قد قتلوا عامله» فيرجع إليهم فيقتلهم مقتله ليس قتل 
الحره إليها بشى ء» ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب الله و سنه نبيه» و الولا-يه لعلى بن أبى طالب (عليه السلام) و البراءه من 
عدوه؛ حتى إذا بلغ إلى الثعلبيه 23١‏ قام إليه رجل من صلب أببه» و هو من أشد الناس ببدنه» و أشجعهم بقلبه» ما خلا صاحب 
الأأمرء فيقول: يا هذاء ما تصنع؟ فو الله إنكك لتجعل الناس إجفال النعم أ فبعهد من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» أم بماذا؟ 
فيقول 


المولى الذى ولى البيعه: و الله لتسكتن أو لأضربن الذى فيه عيناكك. 


.١15/ :7 البقره‎ )١( 

/:1١ هود‎ )0( 

(*) القزع: قطع السحاب المتفرّقه فى السماء. 
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.0/8 الثعليبه: قريه من منازل طريق مكه. «معجم البلدان ؟:‎ )0٠١( 
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العيبه و الطبقه و اللواء بعجله ١١‏ فيأتيه بهاء فيقرئه العهد من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فيقول: جعلنى الله فداكك؛ أعطنى 
رأسكك أقبله» فيعطيه رأسه فيقبله بين عينيه» ثم يقول: جعلنى الله فداككء جدد لنا بيعه» فيجدد لهم بيعته). 


قال أبو جعفر (عليه السلام): «لكأنى أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفه ثلا.ث مائه و بضعه عشر رجلك كأن قلوبهم زبر 
الحديد. جبرئيل عن يمينه» و ميكائيل عن يساره؛ يسير الرعب أمامه شهرا و خلفه شهراء أمده الله بخمسه آلاف من الملائكه 
مسومين حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه: تعبدوا ليلتكم هذه؛ فيبيتون بين راكع و ساجدء يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح» 
قال: خذوا بنا طريق النخيله «7). و على الكوفه خندق مخندق و جند مجند). 


كان بالكوفه من مرجئها و غيرهم من جيش السفيانى» فيقول لأصحابه: استطردوا لهم ثم يقول: 


عليهم) قال أبو جعفر (عليه السلام): «و لا يجوز - و الله- الخندق منهم مخبر). 


«ثم يدخل الكوفه فلا يبقى مؤمن إلا كان فيهاء أو حن إليهاء و هو قول أمير المؤمنين (عليه السلام)» ثم يقول لأصحابه: سيروا 
الخ هذه الطاغيه؛ فيدعوه إلى كتاب الله و سنه نبيه (صلى الله عليه و آله)» فيعطيه السفيانى من البيعه سلماء فيقول له كلب» و هم 


أخواله: ما هذا؟ ما صنعت؟ و الله ما نبايعكك على هذا أبدا. فيقول: ما أصنع؟ فيقولون: 


استقبله» ثم يقول له القائم: خذ حذركك. فإننى أديت إليكك و أنا مقاتلك. فيصبح فيقاتلهم» فيمنحه الله أكتافهم, و يأتى السفيانى 


أسيراء فينطلق به و يذبحه بيده. 


ثم يرسل جريده خيل 0 إلى الروم ليستحضروا بقيه بنى اميه فإذا انتهوا إلى الروم, قالوا: أخرجوا إلينا أهل ملتنا عندكم, فيأبون, 
و يقولون: و الله لا نفعل» فتقول الجريده: و الله لو أمرنا لقاتلناكم. ثم ينطلقون إلى صاحبهم فيعرضون ذلكك عليه» فيقول: انطلقوا 
فأخرجوا إليهم أصحابهم, فإن هؤلاء قد أتوا بسلطان «05. و هو قول الله: 


لما أَحَسُوا بَأسَرنا إذا هُمْ مِنّْها يكف ون لا تَوَكُض وا وَ ارْجِعُوا إلى ما أَتْرفتُمْ فيه وَ مَساكيك لعَلّكمْ تَِمَلُونَ «هه- قال-: «يعنى 
الكنوز التى كنتم تكنزون قالُوا يا وَبْنا نا كنا ظَالِمِينَ 


)١(‏ فى المصدر: العيبه أو الطيبه أو الزنفليجه. 

(؟) النخيله: موضع قرب الكوفه. «معجم البلدان 0: 030/8. [.....] 

(9) الجريده من الخيل: الجماعه التى جردت من سائرها لوجه. «الصحاح- جرد- ”: 2808). 
(©) فى المصدر زياده: عظيم. 

١17" لال‎ 25١ الأنبياء‎ )0( 
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قما زَالتْ تلك دَعْوَاهُمْ عَنَّى جَعَلْنامُغْ حصيداً خامِدِينَ ١‏ لا يبقى منهم مخبر. 


ثم يرجع إلى الكوفه فيبعث الثلاث مائه و البضعه عشر رجلا 


إلى الآفاق كلها فيمسح بين أكتافهم و على صدورهم. فلا يتعايون 0؟) فى قضاءء و لا تبقى فى الأرض قريه إلا نودى فيها بشهاده 
أذ له إله إلا الام وده لا شريكه دورو أن محمد رسول الل (صلن اللا عليه بو 1له): وهو قوله: و له أض قن فى الشعاوات 3 
الْأرْض طوْعاً وَ كزهاً وَ إِلَيِهِ يُدْجَعُونَ «*" و لا يقبل صاحب هذا الأمر الجزيه كما قبلها رسول الله (صلى الله عليه و آله): و هو قول 


اللّه: 
وَ قاتلوهُم حَتَّى لا تكون فِثنَهُ وَيَكونَ الدَينٌ كله للها. 


تريد المغرب و لا ينهاها أحد, و يخرج الله من الأرض بذرهاء و ينزل من السماء قطرهاء و يخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى 
المهدى (عليه السلام) و يوسع الله على شيعتناء و لولا ما يدركهم «©» من السعاده لبغوا. 

فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام؛ و تكلم ببعض الكلام 8١‏ إذ خرجت خارجه من المسجد يريدون الخروج 
عليه فيقول لأصحابه: انطلقوا. فيلحقونهم فى التمارين» فيأتون بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحونء و هى آخر خارجه تخرج على قائم 


ع/ا/ [؟]|- الطبرسى: وروى زواره و غيره؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «لم يجى ء تأويل هذه الآيه» و لو قام قائمنا 
بعد» سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآيه» ليبلغن دين محمد (صلى الله عليه و آله) ما بلغ الليل حتى لا يكون شركك 
«©) على ظهر الأرض». 


سوره الأنفال(8): آيه 6١‏ ..... ص : 2/64 
قوله تعالى: 


الوا 


0 


أئّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَئْ ءٍ فَأنَّ لِلِهِ حْمْسَهُ وَ للوَسُولٍ وَ لِذِى الْقَرْبى وَ اليتتامى وَ الّمساكين وَ ان السَبيل إِنْ كنم آمَْمُمْ بالله وَ ما أنْرَلَنا 
عَلى عَمِدِنا يَوْمَ الْقَْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ وَ اللهُ على كل شَئ ءِ قَدِيرٌ [1] 


5 3 
ا 


4 


- مجمع البيان ©: 876 

.18 38 :9١ الأنبياء‎ )0( 

(1) عي بالأمر: عجز عنه؛ أو جهله. 
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(6) فى «ط» نسخه بدل: ينجز لهم. 

(0) فى المصدر: السنن. 
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-]١[ 6‏ محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد» عن محمد بن اورمه» و محمد بن عبد الله» عن على 


بن حسانء عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله تعالى: وَ اعْلّمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شي ءِ فَأنَّ لله 
حمْسَهُ وَ للرّسُولٍ وَ لِذِى الْقَوْبى » قال: «أمير المؤمنين و الأئمه (عليهم السلام»». 


62 [1]- و عنه: عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمدء عن الوشاء؛ عن أبان» عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» فى قول الله عز و جل: وَ اعْلّمُوا أنّما عَنمْتُمْ مِنْ شَى ءٍ فَأنَّ لِلِهِ حُمْسَهُ وَ لِلرّسُولٍ وَ لِذِى الْقَوْبِى » قال: «هم قرابه رسول الله 
(صلى الله عليه و آله)» و الخمس لله و للرسول و لنا». 


/الا”اع/ [ "|- و عنه: إستاده هق احمد تخ معصيد عق أجمك زى محمد بخ أنى نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سئل عن قول 


الله عز و جل: و اعْلمُوا أنّما عَنِتُمْ مِنْ شَّئْ ءِ فَأَنَ لِلَهِ حمْسَهُ وَ لِلرّسُولٍ وَ لِذِى القّبى . فقيل له: 


فما كان لله فلمن هو؟ فقال: «هو لرسول الله (صلى الله عليه و آله)» و 


ما كان لرسول الله فهو للإمام). 


فقيل له: أ رأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلء ما يصنع به؟ قال: «ذاكك إلى الإمام؛ أ رأيت رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطى على ما يرى؟ كذ لكك الإمام). 


[]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن محمد بن سنان» عن عبد الصمد بن بشير» عن حكيم مؤذن 
بنى عبس 401١‏ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: وَ الّمُوا أنّما عَنِمُْمْ مِنْ شَئ ءِ كَأنَّ للِِ حْمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ 


لِذِى القرّبى . 


فقال «7) أبو عبد الله (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه» ثم أشار بيده ثم قال: «هى و الله الإفاده يوما بيوم» إلا أن أبى جعل شيعته 


فى حل ليزكوا). 


9 [2]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن الحسين بن عثمان» عن سماعه. قال: سألت أيا الحسن 
(عليه السلام) عن الخمس. فقال: «فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثيرا. 


26 ]- وعنه: عن على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيهه عن حماد بن عيسى» عن بعض أصحابناء عن 
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العبد الصالح (عليه السلام)» قال: «الخمس من خمسه أشياء: من الغنائم» و الغوصء و من الكنوزء و من المعادن» و 


الملاحه 01١‏ يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمسء فيجعل لمن جعله الله تعالى له و يقسم الأربعه أخماس بين من قاتل عليه و 
ولى ذلككء. و يقسم بينهم الخمس على سته أسهم: سهم لله. و سهم لرسوله. و سهم لذى القربى» و سهم لليتامى» و سهم 
للمساكين؛ و سهم لأبناء السبيل. 


فسهم الله و سهم رسوله لأولى الأمر من بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) وراثه؛ فله ثلاثه أسهم: سهمان وراثه. و سهم مقسوم 
له من الله» وله نصف الخمس كملا 7): و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته» فسهم ليتاماهم؛ و سهم لمساكينهم؛ و سهم لأبناء 
سبيلهم» يقسم بينهم على الكتاب و السنه؛ ما يستغنون به فى سنتهم, فإن فضل منهم شى ء فهو للوالى» و إن عجز أو نقص عن 
استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به» و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. 


وإنما جعل الله هذا الخمس خاصه لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم» عوضا لهم عن صدقات الناس» تنزيها من الله لهم 
لقرابتهم من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و كرامه من الله لهم عن أوساخ الناس» فجعل لهم خاصه من عنده. و ما يغنيهم به 
من أن يصيرهم فى موضع الذل و المسكنه. و لا بأس بصدقه بعضهم على بعض. 


و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابه النبى (صلى الله عليه و آله)» الذين ذكرهم الله فقال: و أَنْذِرْ عَشِيرَتَك الْأَْرَبِينَ «” 
وهم بنو عبد المطلب أنفسهم. الذكر منهم و الأنثى» ليس فيهم من أهل بيوتات قريشء و لا من العرب أحدء و لا 


هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له؛ و ليس له من الخمس شى ء. لأن الله تعالى يقول: ادْعُوَهُمْ لآ بائِهِم «». 


0١‏ [/]- و عنه: عن على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» عن أحمد بن محمد «4)؛ عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم» 
عن أبى جعفر (عليه السلام)» أنه سئل عن معادن الذهب و الفضه و الحديد و الرصاص و الصفر؟ 


فقال: «عليها الخمس). 


"6 [8]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن ا نصرء قال: كتبت إلى 5 


/- الكافى :١‏ /اهع/ / 

.1 /60/ :١ الكافى‎ 8 

.6508 :1١ الملاحه: منبت الملح. «الصحاح- ملح-‎ )١( 
فى «س» و «ط): كلاء و ما أثبتناه من المصدر.‎ )1( 
.81 98 الشغراء‎ 0( 

(©) الأحزاب #": ه. 


عمير» و رويا عن جميلء انظر رجال النجاشى: 8" و معجم رجال الحديث :3" و28 ”165. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ص: ل 
جعفر (عليه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤونه أو بعد المؤونه؟ فكتب: «بعد المؤونه). 


517 [4]- وعنه: عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم, عن على بن أبى حمزه :0١‏ عن أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «كل شىء قوتل عليه على شهاده أن لا إله إلا الله. و أن محمدا رسول الله فإن لنا خمس الخمسه 27١‏ و لا يحل 


لأحد أن يشترق 


-]١١[1/878*‏ و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن ضريس الكناسىء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«من أين دخل على الناس الزنا؟» قلت: لا أدرى» جعلت فداك. قال: «من قبل خمسنا أهل البيتء إلا شيعتنا الأطيبين» فإنه محلل 


لهم بميلادهم). 


-- وعنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن ان تعمير وه عتناته 2 لبحلن )دقة أتى "عيف :للد (عليه السلام)» عن 


الكنز» كم فيه؟ قال: «الخمس». 


و عن المعادن» كم فيها؟ قال: «الخمسء و كذلكك الرصاص و الصفر و الحديد, و كل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ 
من الذهب و الفضه). 


]تو عنةء عق محمد بن بح عن محمد يل الحسينء عن أحيد بن محملكا بن أبن صر عق محمد برح على» عن أبن 
«إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس). 


تيضف [1]- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان» عن صباح الأزرق» عن محمد بن مسلمء 
عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامه أن يقوم صاحب الخمس فيقول: 


يا رب» خمسى. و قد طيبنا ذلكك لشيعتنا لتطيب ولادتهم, و لتزكوا ولادتهم). 


[15]- وعنه: عن علىء عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حماد؛ عن الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
العنبر» و غوص اللؤلق فقال (عليه السلام): «عليه الخمس). 


4ع -]١16[‏ الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن على بن الحسن 


بن على بن فضالء عن الحسن بن على بن 


.١1؟‎ /58/ :١ الكافى‎ -9 
.128 /609 :١ ىفاكلا-٠‎ 
].....[ .19 /889 :١ الكافى‎ ١ 
.5١ /509 :١ الكافى‎ ١١ 
.5١ /809 :١ الكافى‎ ١ 
.38/62١ :١ الكافى‎ ١ 


6 التهذيب © ااا/ع7”6, 


)فى اس اونظ عن ابن أبن اعميرة وشو سهوة وماق المت هو الألنسة: 3 كر السداقى فى اله 389 أن على كنأب 
حمزه كان قائد أبى بصيرء و له كتاب التفسير أكثره عن أبى بصيرء راجع أيضا معجم رجال الحديث :18 


(0) فى المصدر: فإنْ لنا خمسه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: وح 


يوسفء. عن محمد بن سنان» عن عبد الصمد بن بشير» عن حكيم مؤذن بنى عبسء عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: قلت له: 
وَ اعْلَمُوا أنّما عَنِمتُمْ مِنْ شَ ءٍ فَأَنَّ لِلِهِ حَمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ؟ قال: «هى- و الله- إفاده يوم بيوم, إلا أن أبى (عليه السلام) جعل شيعتنا 
من ذلكك فى حل ليزكوا». 


-]١18[‏ و عنه: بإسناده عن على بن مهزيار» عن فضاله و ابن أبى عمير» عن جميلء» عن محمد بن مسلم, عن أبى جعفر 
(عليه السلام)» قال: سألته عن معادن الذهب و الفضه و الصفر و الحديد و الرصاصء فقال: «عليها الخمس جميعا/. 


١١0١‏ وعنه: بإسناده عن على بن مهزيار» عن ابن أبى عمير» عن حماد» عن الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن العنبر و غوص اللؤْلوء فقال: «عليه الخمس». 


قال: و سألته عن الكنز كم فيه؟ فقال: «الخمس). 


وعن المعادن» كم فيها؟ قال: «الخمس)». 


وعن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن» كم فيها؟ قال: «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب 


و الفضه)». 


-]١8[ 65‏ و عنه: بإسناده عن محمد بن على بن محبوبء عن العباس بن معروفء» عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن زراره. 
عن أبى جعفر (عليه السلام), قال: سألته عن المعادن, ما فيها؟ فقال: «كل ما كان ركازا )١١‏ ففيه الخمس» و قال: «ما عالجته 


بمالكك ففيه مما أخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس). 


-]١14[ 61‏ وعنه: بإسناده عن محمد بن على بن محبوب. عن محمد بن الحسينء عن عبد الله بن القاسم الحضرمى» عن عبد 
الله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصابء لفاطمه (عليها السلام) و 


لمن يلى أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس» فذاكك لهم خاصه يضعونه حيث شاءوا إذ حرم عليهم الصدقه. حتى 
الخياط يخيط قميصا بخمسه دوانيق لنا منه دانق» إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولاده» إنه ليبس من شى ء عند الله يوم 


القيامه أعظم من الزناء إنه ليقوم صاحب الخمسء فيقول: يا رب» سثل هؤلاء بما أبيحوا .)7١‏ 


"60/17١ :© التهذيب‎ ١8 
.”ععر/17١‎ :© التهذيب‎ 
التهذيب ©: ؟7١1/ لاع"‎ 
التهذيب 1# 77/ ع"‎ 8 


)١(‏ الرّكاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلبّه المدفونه فى الأرضء و عند أهل العراق: المعادن, و القولان تحتملهما اللغه لأنّ كلا 
تلهما شركزة فى الأرضي: أى ثانثه النياه 3/646 


(0) فى «س» و «ط): أنتجوا. قال المجلسيئّ: و فى أكثر نسخ الاستبصار: «نكحوا» و هو أظهر. ملاذ الأخيار ©: (ع". 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع2 


-]7٠١[/879‏ وعنه: بإسناده عن أحمد بن محمد, عن الحسن بن محبوبء عن أبى أيوب» عن محمد بن مسلمء قال: الت 


أبا جعفر (عليه السلام)» عن الملاحه. فقال: «و ما الملاحه؟» فقلت: أرض سبخه مالحه. يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: «هذا 


فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: «هذا و أشباهه فيه الخمس». 


-]١١[ 6,50‏ وعنه: بإسناده عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبى عمير» عن حفص بن البخترى» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته» و ادفع إلينا الخمس». 


77/2 ]دز عند باستاده عن الحسية نن متعيدة عق ابخ أنى مين عن سيك بق عميرهة عق أنى يكن الحضرمى» عن المتعلى» 
قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدتنه. و ابعث إلينا بالخمس»). 


/ 7 6/ [7]|- و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله» عن أبى جعفر» عن ابن مهزيار» عن محمد بن الحسن الأشعرىء قال: كتب 
بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام): أخبرنى عن الخمسء أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع 
الضروب و على الصناع» و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤونه). 


4 [16]- و عنه: بإسناده عن على بن مهزيار» قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمدانى: أقرأنى أنى على كتاب أبيكك فيما 
أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونه و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف 
السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا فى ذلكك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد مؤونه الضيعه و خراجهاء لا مؤنه الرجل 
و عياله. فكتب- و قرأه على بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنه عياله» و بعد خراج السلطان). 


ةع [0؟]-وعتة: بإسئاذه غن على بن مهزيارء قال: 


حقه؟ فلم أدر ما أجيبه فقال: «يجب عليهم الخمس». 


فقلت: ففى أى شى ء؟ فقال: «فى أ متعتهم و ضياعهم). 
قلت: و التاجر عليه» و الصانع بيده؟ فقال: «ذلكك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم). 


"٠٠‏ [78]- و عنه: بإسئاده عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن محبوبء عن أبى أيوب إبراهيم 


اد التهذيتب © ١9‏ وعم 

].....[ "8٠/177 :# التهذيب‎ ١ 

؟اد التهذيت 715:6 1م 

#باد الغين يي 156 لام 

*؟- التهذيب ©: 177/ 0". 

0" التهذيب ©: 17/ 01". 

"00/17 التهذيب ع:‎ -١ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج "2 ص: 890 


ابن عثمان» عن أبى عبيده الحذاءء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فإن عليه 


الخمس). 


[77]- و عنه: بإسناده عن سعد» عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن أحمد بن محمد بن أبى نصر» عن محمد بن 
على بن أبى عبد الله» عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجدء و عن معادن 
الذهب و الفضه. هل فيه زكاه 90١١‏ فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس). 


ل [78]- وعنه: بإسناده عن سعدء عن على بن إسماعيل» عن صفوان بن يحيى» عن عبد الله بن مسكانء عن الحلبى» عن 
عبد أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمه. 


فقال: «يؤدى خمسهاء و يطيب له). 


ع ١‏ 
ن أبى 
ل» عن آء 
1 
9٠ 8‏ 
جعفر» عن 
بن يزيد» عن على 
. :2 
سعد» عن د 
سناده عن 
عنه: نا 
[19]|-دو - 
ا عار يعقو لحكم بن بهاو 


بن زياد» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال: يا أمير المؤمنين» إنى أصبت مالا 
لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلك المالء فإن الله عز و جل قد رضى من المال بالخمسء و اجتنب ما 
كان صاحبه يعمل) .)"١‏ 


ع."#ع/ [0]- و عنه: بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير» هل فيه شى ء؟ 


قال: «ليس فيه شى ء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاه عشرين دينارا». 


ع [١م|-‏ وعنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب. عن عبك اللّه بن سنان» قال: سمعثت أبا عبك اللّه (عليه السلام) يقول: «ليبس 
الخمس إلا فى الغنائم خاصه). 


قال شيخنا الطوسى: المراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا فى الغنائم خاصه. 


[9”"|- و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» عن 


/1"- التهذيب ©: "08/١78‏ 
8 التهذيب ©: 5١//ا30.‏ 
9 التهذيب ©: 7/1١78‏ 0/8". 
التهذيب © 91/1774" 
"١‏ التهذيب ©: 7/178 509. 

"ا التهذيب #: .80/١150‏ 
)١(‏ فى المصدر: عليه زكاتها. 


(5) قال المجلسى: قوله (عليه الس لام): «و اجتنب ماكان صاحبه يعمل») ظاهره أن السائل كان ورث مالا من رجل ان لا يبالى 
بكسب الحرام و جمعه. فبيْن (عليه السِّ.لام) له طريق المخرج من ذلكك,. و نهاه عمّا كان يعمل صاحب المال السايق من عدم 
المبالاه واكتساب الحرام. 


ملاذ الأخبار ع: وع”,. 


البرهان فى تفسير القرآن. ج ”. ص: 2948 


عبد الله بن مسكان. قال: حدثنا زكريا بن مالكك الجعفى, عن أبى عبد 


الله (عليه السلام»» أنه سئل 0١١‏ عن قول الله عز و جل: وَ اعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ ضَ ءٍ فَأنَّ ِلّهِ حْمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ لنذِى الْقَوْبى و 
اليتتامى وَ المسا كين و ابْن السَّبِيل. 


فقال: «أما خمس الله عز و جل فللرسول يضعه فى سبيل الله» و أما خمس الرسول فلأقاربه» و خمس ذوى القربى فهم أقرباؤه» و 
اليتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعه أسهم فيهم, و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا تأكل الصدقه و لا تحل لناء فهى 
للمسباكين و أبتاء' الشبيل): 

.اع/ [#"]- واعنه: عن أحمد بن الحسن بن على بن فضالء عن أبيه؛ عن عبد الله بن بكير» عن بعض أصحابه. عن أحدهما 
(عليهما السلام)؛ فى قول الله تعالى: وَ اعْلّمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَى ءٍ فَأَنَّ لله حْمْسَهُ وَ لِلرَسُولٍ وَ لِذِى الْقَْبى وَ اليتامى وَ الْمساكين 
وَ ابن السّبيل. 


الرسولء و المساكين منهم. و أبناء السبيل منهم, فلا يخرج منهم إلى غيرهم). 


[36]|- و عنه: بإسناده عن على بن الحسن بن فضالء؛ عن محمد بن إسماعيل الزعفرانى» عن حماد بن عيسى» عن عمر بن 
أذينه» عن أبان نق ا عياش» عن سليم بن قيس الهلالى» مد المؤمنين (عليه السلام)» قال: 


سمعته يقول كلاما كثيراء ثم قال: «و أعطهم من ذلكك كله سهم ذى القربى الذين قال الله: اد 
عَقدِنا يَوْمَ الْْوْقَانِ يَوْمَ الّْتَقَى الْجَمْعانِ و نحن و الله عنى بذى القربى» و الذين قرنهم الله بنفسه و بنبيه» فقال: فَأنَّ ل 


ِلهِ حمْسَهُ وَ لِلرّسُولٍ وَ لِذِى القؤبى وَ اليَتامى و المساكين وَ ابْنِ السّبِيل منا خاصه؛ و لم يجعل لنا فى سهم الصدقه نصيباء أكرم الله 
نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدى الناس). 


8 [0"]- و عنه: بإسناده عن على بن الحسين» عن أحمد بن الحسنء عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن أبى الحسن )7١‏ 
(عليه السلام)» قال: قال له إبراهيم بن أبى البلاد: وجبت عليكك زكاه؟ فقال: «لاء و لكن يفضلء و نعطى هكذا). 


و سئل (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ اعْلمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَى ءٍ فَأنَْ لِلِهِ خْمْسَهُ وَ للرَسُولٍ وَ لنذِى القؤبى وَ اليتامى وَ 
المساكين فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ قال: «للرسولء و ما كان للرسول فهو للإمام». 


"ا التهذيب ©: "21/١78‏ [.....] 
ع7 التهذيب © 3819/1١78‏ 

0" التهذيب ©: 178/ عم 

)١(‏ فى المصدر: سأله. 


(لأاق تولاط عه اق عبن اللدو سافن المتن هو الصوابء لأنْ أحمد بن محتّرد بن أبى نصر و إبراهيم بن أبى البلاد- 
المذكور فى متن الحديث- معدودان من أصحاب الإمامين أبى الحسن موسى و أبى الحسن الرضا (عليهما السّلام)» انظر رجال 
النجاشى: "١‏ و 6/او معجم رجال الحديث 4:١‏ و 1111 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: /91ع 


قبل له: أ فرأيت إن كان صنف أكثر من صنفء و صنف أقل من صنف» كيف يصنع به؟ فقال: «ذاكك للإمام» أ رأيت رسول الله 
(صلى الله عليه و آله)؛ كيف صنعء إنما كان يعطى على ما يرى هوء و كذلك الإمام). 


"٠‏ [8*"]- و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدء عن الحسين 


بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن ربعى بن عبد الله بن الجارود عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له. ثم يقسم ما بقى خمسه أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم أربعه أخماس 
بين الناس الذين قاتلوا عليه» ثم قسم الخمس الذى أخذه خمسه أخماسء يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه. ثم يقسم أربعه 
الأخماس بين ذوى القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل» يعطى كل واحد منهم حقاء فكذلك الإمام يأخذ كما أخذ 
رسول الله (صلى الله عليه و آله)). 


"١‏ [/ا"]- و عنه: بإسناده عن على بن الحسن بن فضالء قال: حدثنى على بن يعقوب أبو الحسن البغدادى» عن الحسن بن 
إسماعيل بن صالح الصيمرى, قال: حدثنى الحسن بن راشدء قال: حد ثنى حماد بن عيسىء قال: حد ثنى بعض أصحابناء ذكره عن 
العبد الصالح أبى الحسن الأول (عليه السلام)؛ قال: «الخمس من خمسه أشياء: من الغنائم» و من الغوص. و من الكنوزء و من 
المعادن, و الملاحه). 


5" [78]- محمد بن يعقوب: عن على بن محمدء عن على بن العباس» عن الحسن بن عبد الرحمن» عن عاصم بن حميد» عن 
أبى حمزه الثمالى» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون» و يقذفون من خالفهم؟ فقال لى: 
«الكف عنهم أجمل» ثم قال: «و الله- يا أبا حمزه- إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتناا. 


قلت: كيف لى بالمخرج من هذا؟ فقال لى: «يا أبا حمزه كتاب الله المنزل يدل عليه إن الله تباركك و تعالى جعل لنا أهل البيت 
سهاما ثلاثه فى جميع 


الفى ء ثم قال عز و جل: وَ الَّمُوا أنّما عَدِمْتُمْ مِنْ شَى ءٍ فَأَنَّ لله حمس وَ لِلوَسُولٍ وَ إتدِى الْقَوبى وَ اليتنامى وَ الْمساكين وَ ابْنِ 
السّبيل فنحن أصحاب الخمس و الفى ء؛ و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. 


و الله- يا أبا حمزه- ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شى ء منه إلا كان حراما على من يصيبه» فرجا كان أو 
مالاء و لو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمه عليه نفسه فيمن لا يزيد »»١١‏ حتى أن الرجل 


ع" التهذيب ©: 178/ مع" 
ا" التهذيب ©: /١72‏ عع" 


38 الكافى 8: /١80‏ 1”؟. 


)١(‏ فى «س): يريد. قال المجلسى: و الأ-ظهر أن يقرأ (بيع) على بناء المجهولء فالرجل مرفوع به» و (الكريمه عليه نفسه) صفه 
للرجل؛ أى يبيع الإمام- أو من يأذَن له الإمام من أصحاب الخمس و الخراج و الغنائم- المخالف الذى تولّد من هذه الأموال مع 
كونه عزيزا فى نفسه كريماء و فى سوق المزاد» ولا يزيد أحد على ثمنه لهوانه و حقارته عندهم, هذا إذا قرئ بالزاى المعجمه 
كما فى أكثر النسخ, و بالمهمله أيضا يؤوّل إلى هذا المعنى. مرآه العقول 18: 801. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”. ص: /9ع 


منهم ليفتدى بجميع ماله و يطلب النجاه لنفسه فلا يصل إلى شى ء من ذلككء و قد أخرجونا و شيعتنا من حقنا ذلكك بلا عذر و لا 


حق ولا حجه). 


ل/ [9]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عثمان» عن سليم بن قيس الهلالى» قال: 
خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله و أثنى عليه» و ذكر الخطبه إلى أن قال (عليه 


السلام): 


«و أعطيت من ذلكك سهم ذوى القربى الذى قال الله عز و جل: إِنْ كنْممْ آمنْتَْ بالِّ وَ ما أَنْرَنا على عَددنا يَوْمَ الُْوْقانٍ يَوَْ الْتَقَى 
الكفعان فهو نر الك حلي ردق القزيى الذي قر كانه تدس ردول علق اللا عليدن نا قال سال ران للد فهو فول 
وَإِنذِى الى وَ اليتامى وَ المساكين و ابن اسيل ففينا خاصه كن لا يَكُونَ دُولَه بنَ لَْْنِياءِ مِنْكمْ وَ ما آتاكم الوَسُولُ فَكُدُوهُ و 
ما نهاك عَنْهُ فَائْنَهُواوَ انوا الَّهَ فى ظلم آل محمد إِنَّ الله شَدِيدٌ العِقاب 0١١‏ لمن ظلمهم رحمه منه لناء و غنى أغنانا الله بهه و 
وصى به نبيه (صلى الله عليه و آله) و لم يجعل لنا فى سهم الصدقه نصيباء أكرم الله رسوله (صلى الله عليه و آله) و أكرمنا أهل 
البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس» فكذبوا الله و كذبوا رسوله» و جحدوا كتاب الله الناطق بحقناء و منعونا فرضا فرضه الله لناء ما 
لقى أهل بيت نبى من أمته ما لقينا بعد نبينا (صلى الله عليه و آله)» و الله المستعان على من ظلمناء و لا حول و لا قوه إلا بالله العلى 


العظيم). 


1/ [0*]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن المفيد» عن أحمد بن محمدء عن أبيه» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد» عن حماد» عن حريز» عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «الغسل فى سبعه عشر موطناء 
ليله سبع عشره من شهر رمضانء و هى الليله التى )»2١‏ التقى الجمعان). 


6 ]- العياشى: عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ 


غلّمُوا أنّما غَنِمتُْ مِنْ شََئ ء َأَنَّ ِل حْمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ لِذِى الْقَوبى . قال: «هم أهل قرابه رسول الله (صلى الله عليه و آله)». 
فسألته: منهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل؟ قال: «نعم). 


61 [87]- عن ابن سنان؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول فى الغنيمه: «يخرج منها الخمسء و يقسم ما بقى 
فيمن قاتل عليه و ولى ذلككء و أما الفى ء و الأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه و آله)). 


8١‏ [57]- عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إن نجده الحرورى كتب إلى ابن عباس 
يسأله عن موضع الخمسء لمن هو؟ فكتب إليه: أما الخمس فإنا نزعم أنه لناء و يزعم قومنا أنه ليس لناء 


99 الكافى 8: 27/ 71. 

6ت التهذيب 1 

.6١ /2١ :7 تفسير العتباشى‎ -6١ 

6- تفسير العتباشى ؟: 21/ .0١‏ 

6# تفسير العتباشى ؟: /2١‏ 07. 

].....[ الحشر 29: ل.‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: و هى ليله. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 899 

فصبرنا)». 

1" / [عع]- عن زراره» و محمد بن مسلم, و أبى بصير أنهم قالوا له: ما حق الإمام فى أموال الباين؟ 


قال: «الفى ء و الأنفال و الخمس. و كل ما دخل منه فى ء أو أنفال أو خمس أو غنيمه فإن لهم خمسه. فإن الله يقول: وَ اعْلمُوا 
أئّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَى ءِ كَأنَّ لِلَهِ نْمْسَه وَ لِلوَسُولٍ وَ لِذِى الْقَبى وَ اليتامى وَ الْمساكين» و كل شى ء فى الدنيا فإن لهم فيه نصيباء 
فمن وصلهم بشىء فما يدعون له أكثر مما يأخذون منها. 


8 [0؟]- عن سماعه؛ عن أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام) قال: سألت أحدهما عن الخمسء فقال: 


«ليس الخمس إلا فى 


الغنائم»). 


أوا 
م 


للرّسُولٍ وَ لذى 00 اهم أهل قرابه نبى الله ل الله عليه و آله)). 


0١‏ [/5]- عن محمد بن الفضيل» عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ اعْلَمُوا أنّما غَنِمتمْ مِنْ شَئْ ء 


-ه 
- 


َأ للهشقمة و للإؤشول و لنى القدي . قال: «الخمس لله و للرسول و هو لنا). 


67 [8]- عن سديرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قال: «يا أبا الفضلء لنا حق فى كتاب الله فى الخمسء فلو محوه 
فقالوا: ليس من الله أو لم يعلموا به لكان سواء). 


#الالاع/ [89]- عن ابن الطيار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «يخرج خمس الغنيمه» ثم يقسم أربعه أخماس على من قاتل 
على ذلك أو وليه). 


-]8٠[ 766‏ عن فيض بن أبى شيبه» عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيامه, 
إذا قام صاحب الخمسء فقال: يا رب» خمسىء و إن شيعتنا من ذلكك لفى حل). 


]دعق إشحتاق بق عمان قال: سفعه قزل دلا عدز عند اشعرى من الخمينن هتين أن قول#نااوت» اشترهه يمالن: 


حتى يأذن له أهل الخمس)». 
88 [1]- عن إبراهيم بن محمدء قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عما يجب فى الضياع؟ 


فكتب: «الخمس بعد المؤونه). 


6# تفسير العيّاشى ”: /2١‏ 7م. 
مع- تفسير العتّاشى ”: 21/ 05. 
68 تفسير العاشى "”: 27/ 220 شواهد التنزيل 7591//757١ :١‏ و/759 (نحوه). 
/ا6- تفسير العتاشى ": 21/ 28. 
/6- تفسير العتياشى "”: 21/ /ام. 


تفي لشاف 1 


0/0/1 
١ه-‏ تفسير العتّاشى ؟: 87/ 094. 
١‏ تفسير العتئاشى ؟: 87/ .2٠‏ 


7ذ- تفسير العتئاشى ؟: 21/27 


2. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ا 


قال: فناظرت أصحابناء فقالوا: المؤونه بعد ما يأخذ السلطانء و بعد مؤونه الرجل» فكتبت إليه: إنكك قلت: 
الخمس بعد المؤونه» و إن أصحابنا اختلفوا فى المؤونه؟ فكتب: «الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونه الرجل و عياله). 


/”8/ [70ه]- عن إسحاقء عن رجلء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن سهم الصفوهء فقال: «كان لرسول الله (صلى 
الله عليه و آله)» أربعه أخماس للمجاهدين و القوام» و خمس يقسم بين مقسم )١«‏ رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و نحن نقول: 
هو لناء و الناس يقولون: ليس لكمء و سهم لذوى القربى و هو لناء و ثلاثه أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل» يقسمه الإمام 
بينهم» فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقه منهم نظر الإمام بعد فجعلها فى ذى القربى» قال: «يردونها إلينا'. 


6 [08]- عن المنهال بن عمروء عن على بن الحسين (عليه السلام)» قال: قال: «ليتامانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا». 


9 [20]- عن زكريا بن هالكك ١١‏ الجعفى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: وَ اْلّمُوا أنَّما عَنِمْتُمْ مِنْ 
شَئْ ءٍ كَأنَ لله حْمْسَهُ وَ لِلرَسُولٍ وَ لِذِى الْقَْبى وَ اليتامى وَ المساكين وَ ان السَبيلٍ. 


قال: «أما خمس الله فللرسول» يضعه فى سبيل الله و لنا خمس الرسول و لأقاربه» و خمس ذوى القربى» فهم أقرباؤه و اليتامى 
يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعه سهام فيهم؛ و أما المساكين و أبناء السبيل» فقد علمت أنا لا تأكل صدقه و لا تحل لناء فهو 
للسااكة د 


أبناء السبيل). 


لكارؤرفرة [128- عن عيسى بن عبد الله العلوى» عن أبيه» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: قال: «إن الله لا إله إلا هو, لما حرم 
علينا الصدقه أنزل لنا الخمسء و الصدقه علينا حرام» و الخمس لنا فريضه. و الكرامه أمر لنا حلال). 


/6١‏ [/ه]- عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الرجل من أصحابنا فى لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمه؟ قال: 
«يؤدى خمسنا و يطيب له). 


"ل6/ [48]- عن إسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «فى تسعه عشر من شهر رمضان يلتقى الجمعان». قلت: 


ما معنى قوله: «يلتقى الجمعان؟» قال: «يجتمع فيها ما يريد من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه). 


*ه- تفسير العتناشى 7: #ع/ 7ع. 

عه- تفسير العناشى ؟: 8#/ “اع تفسير الطبرى :٠١‏ /,. 

0ه- تفسير العتياشى ؟: #ع/ عع. 

ه- تفسير العتاشى 7: 2/ 60. [.....] 

/ذ- تفسير العتناشى ”: ع88/ عع. 

8ه- تفسير العتناشى ”: ع28/ /اع. 

)١(‏ فى الوسائل ©: 21" يقِسَم فيه سهم. 

(؟) فى «ط): زكريا بن عبد الله و هو سهوء انظر رجال الطوسى: .٠٠١‏ معجم رجال الحديث 7: 181. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 7١١‏ 


”اع,/ [04]- عن عمرو بن سعيد» قال: جاء رجل من أهل المدينه فى ليله الفرقان حين التقى الجمعان, فقال المدنى: هى ليله 
سبع عشره من رمضانء قال: فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام)» فقلت له و أخبرته» فقال لى: 


«جحد المدنى» أنت تريد مصاب أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه أصيب ليله تسع عشره من شهر رمضانء و هى الليله التى رفع 
فيها عيسى بن مريم (عليه السلام)). 


-]2٠ [ 76‏ سليم بن قيس الهلالى» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «قال الله عز و 


جل: إِنْ كنمُم آمَنم باللّهِ وَ ما ْنا على عَدٍِدِنا يَْمَ الْفْْقَانٍ يَوَْ الَْقَى الْجَمْعانِ فنحن و الله الذين عنى الله بذى القربى و اليتامى و 
المساكين و ابن السبيل» فينا »١«‏ خاصه. و لم 0 يجعل لنا فى سهم الصدقه نصيباء و أكرم الله نبيه (صلى الله عليه و آله) و أكرمنا 
أن يعطينا 03 أوساخ الناسء و الحمد لله رب العالمين» 

سوره الأنفال(4): الآيات 57 الى "57 ..... ص : ٠/٠١1‏ 


قوله تعالى: 


إِذْ إذْ أثم لدو الدّنياوَهُمْ بالَدوَِ لْقُضْوى - إلى قوله تخالى - وَ لتارّعْتُمْ فى الْأمْر [81- «8] “6 [1]- على بن إبراهيم» فى 
قوله تعالى: إذْ م لَه الدَْياوَهُمْ بالِيدُوَءِ الْقُضُوى يعنى قريشا حيث نزلوا بالعدوه اليمانيه» و رسول الله (صلى الله عليه و 
آلااسيف قزل بالعديه الغاميس و الوكت أعقل ينك ومن العير الت اقلت 


ع#ع/ [7]- العياشى: عن محمد بن يحيى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: وَ الوَكبٌ أَسْفَلَ مِنْكم. 
قال: «أبو سفيان و أصحابه). 


ع7 [0]- و قال على بن إبراهيم: وَ لَوْ تَوائَدْثّمْ الحرب لما وفيتم» و لكن الله جمعكم من غير ميعاد كان بينكم لِيَهاكك مَنْ 
هلك عَنْ بِيْنَهِ وَيَخيى مَنْ حي عَنْ بَيْنَهِ وَ إنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ قال: يعلم من بقى أن الله نصره. 


- تفسير العتّاشى "”: 2/ /6. 
حت كناب ساب رق قن 117 
داكيي القهين ا 

؟- تفسير العباشى. +: ه2/ هع 

#ت سير القت 1/11 

() فى المصدر: كل هؤلاء منا 
(0) فى المصدر: لأنّه لي 

(” فى المصدر: أن لا يطعمنا. 


البرهان فى :: تفسير القرآن» ج 7 ص: 07 


قال: قوله: إِذ يرهم اللَّهُ فى نامك قينا وَ لَوْ أراكهع كثيراً لَفَسْلتُمْ وَ لَتَارَعْتمْ فى الْأمْر المخاطبه لرسول الله (صلى الله عليه 


و آله) و المعنى لأصحابه. أراهم الله قريشا فى نومهم قليلا و لو أراهم كثيرا لفزعوا. 

سوره الأنفال(8): آيه 66 ..... ص : ٠/١7‏ 

قوله تعالى: 

وذ يُريِكُمُوهُمْ إذ اليم فى أخييكع فلاو فلكم فى أخينهع ِيفْضى الله أخرا كات مفو وَإِلَى اللَِّ جع الْأمُورُ [ع0] 


فرفر [3ك- محمد بن يعقوب: بإسناده عن زراره» عن أ جعفر (عليه السلام)» قال: «كان إبليس و6 بدر يقلل المسلمين فى 
أعين الكقازة و يكثر الكفار فى اعين المسلمين: ققد عليه حعبرقيل (عليه السلام) بالسيك فهرب مه وهو يقول: با جبرقيل» إلى 
مؤجلء, حتى وقع فى البحر). 


قال زراره: فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): لأى شىء كان يخاف و هو مؤجل؟ قال: «يقطع بعض أطرافه). 
سوره الأنفال(8): آيه /ا© ..... ص : ٠/١7‏ 

قوله تعالى: 

و لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حرجو مِنْ دِيارِهغ بَطراًوَ رئاء النّاس [69] تقدم تفسيرها فى حديث القصه 01١‏ 

سوره الأنفال(8): آيه 64 ..... ص : ٠/١7‏ 

قوله تعالى: 

وَ إِذ ين لَُّم لطا أعمالهُ وَقالَ لا غالب لَكُمْ اليم م النّاسِ- إلى قوله تعالى- شَدِيدُ القاب [58] 


89 [7]- الشيخ فى (أماليه)» قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنى أبو عبد الله بن أبى رافع الكاتب» 


.819 الكافى 8: /ا/ا7/‎ -١ 

].....[ .18١ :١ ؟- الأمالى‎ 

)١(‏ تقدم فى الحديث (1) من تفسير الآيات (؟- ©) من هذه السوره. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ٠١‏ 


أبو المقدام ثعلبه بن زيد الأنصارى؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام الأنصارى (رحمه الله) يقول: تمثل إبليس (لعنه الله) 
في أرج أصوق: نكل نوع تدراي وورر ع لين اكد بن جما العدلكى: اقعال لمريش: لا غالب لَكمٌ اليم مِنَ النّاسِ وَ إِنّى 
جار لك لقاتراء تِ الِْكَدانِ نص على عَقِبِيِهِ وَ قال إِنّى بترى : متْكغ. و تصور يوم العقبه فى صوره منبه بن الحجاجء فنادى أن 
محمدا و الصباه معه عند العقبه فأدركوهم؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للأنصار: «لا تخافوا فإن صوته لن يعدوه). و 
تصور يوم اجتماع قريش فى دار الندوه فى صوره شيخ من أهل نجدء و أشار عليهم فى أمرهم 10 فأنزل الله تعالى: و إِذْ يَمْكرُ 
بمكك الّذِينَ كَفَُوا لوك أَْ يفوك أ يخرجوك و يَمكرُونَ وَ يَمكر الله وَاللَّه حَِدُ الْماكرِينَ «؟0. و تصور يوم قبض رسول 
ائذ متلق الفعلته و لق موز المكوره 


بن شعبه. فقال: أيها الناسء لا تجعلوها كسروانيه و لا قيصرانيه» وسعوها تتسعء فلا تردوا إلى 0 بنى هاشم فتنتظر بها الحبالى. 


87٠‏ [7]- الطبرسى: قيل: إنهم لما التقواء كان إبليس فى صف المشركينء آخذا بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه؛ 
فقال له الحارث بن هشام: يا سراقه؛ إلى أين» أ تخذلنا على هذه الحاله؟ فقال له: إِنَى أرى ما لا تَرَوْنَ. فقال: و الله ما ترى إلا 
جعاسيس 15١‏ يثرب» فدفع فى صدر الحارث و انطلق و انهزم الناسء فلما قدموا مكه. قالوا: هزم الناس سراقه. فبلغ ذلكك سراقه. 
فقال: و الله» ما شعرت بمسيركم حتى بلغنى هزيمتكم. فقالوا: إنكك أتيتنا يوم كذاء فحلف لهمء فلما أسلموا علموا أن ذلكك كان 
الشيطان. قال: روى ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام). 


وروى ذلك أيضا ابن شهر آشوبء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) إلا أن فى روايته: «فقال له الحارث: 
يا سراقه بن جعشم, أ تخذلنا على هذه الحاله؟» «8) و قد مضى أيضا فى حديث القصه .2١‏ 


/6”١‏ []- العياشى: عن عمرو بن أبى المقدام؛ عن أبيه. عن على بن الحسين (عليه السلام)» قال: «لما عطش القوم يوم بدر 
انطلق على (عليه السلام) بالقربه يستسقىء و هو على القليب» إذ جاءت ريح شديده ثم مضتء فلبث ما بدا له. ثم جاءت ريح 


أخرى ثم مضتء ثم جاءته اخرى كادت أن تشغله و هو على القليب» ثم جلس حتى مضت. 


,65* :© مجمع البيان‎ -١ 

9 تفسير العتاشى ”: 20/ .7١‏ 

(اق المستروق الس رضم اللدعليةو اله با اهار" 
() الأنفال 8ن 0". 

(*) فى المصدر: تردّوها فى. 


(؟) الجعاسيس: جمع جعسوس» 


اللئيم فى الخلقه و الخلق. «لسان العرب- جعس- 2: 378. 

.188 :١ المناقب‎ )0( 

(©) تقدّم فى الحديث (1) من تفسير الآيات (؟- #) من هذه السوره. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠٠١‏ 


فلما رجع إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أخبره بذلككء فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله). أما الريح الأولى فيها جبرئيل 
مع ألف من الملاائكه. و الثانيه فيها ميكائيل مع ألف من الملا.ئكه, و الثالثه فيها إسرافيل مع ألف من الملائكه؛ و قد سلموا 


عليك؛ و هم مدد لناء و هم الذين رآهم إبليس فنكص على عقبيه» يمشى القهقرى حين يقول: إِنَى أرى مالا تَرَوْنَ إِنّى أخاف 
الله وَ الله سَدَيدٌ العقابه: 


سوره الأنفال(8): آيه 69 ..... ص : ٠/5‏ 

قوله تعالى: 

إِذ يَقُولَ الْمُناِقُونَ وَ الَِّينَ فى قُلوبِهِمْ مَرَض عَرٌ هؤّلاء دِينّهُعْ [9؟] تقدم معنى الآبه فى حديث القصه .01١‏ 
سوره الأنفال(46): آيه 3١‏ ..... ص : 8./ 

قوله تعالى: 

وَلَوْ تّرى إِذ يَتَوَفَى الَذِينَ كفَرُوا المملائكة يَصْرِبُونَ وُجوهَهُمْ وَ أَذْبارَهُمْ وَ ذوقوا عَذَابَ الريقٍ ]5٠[‏ 
-]1١[ 7/61‏ العياشى: عن أبى على المحمودى., عن أبيه» رفعه. فى قول الله: يَضْربُونَ وجَوهَهُمْ وَ أَذْبارَهُمْ. 
قال: إنما أراد و أستاههم, إن الله كريم يكنى. 


وقد تقدم فى حديث معنى الآيه فى قوله تعالى: وَ لَوْ تَرى إِذْ الظَالِمُونَ فى غَمَراتِ الّْمَوْتِ وَ الْمَلائِكه بايتطوا أَيْدِيهِمْ الآيه من 
سوره الأنعام» عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (عليه السلام) .7١‏ 


سوره الأنفال(4): آيه هه 07 رن 
قوله تعالى: 
إِنَّ م الدوَابٌ عِنْدَ الله التق كنووا فهع لاز موة زهه] 


76760 [7]- على بن إبراهيم: قال: حدثنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحيم» عن محمد 


ا-انفسير الشاكى 77 1/28/ 


"- تفسير القمّى :١‏ 717/94. 
)١(‏ تقدّم فى الحديث (1) من تفسير الآيات (؟- 2) من هذه السوره. 
هه تقدّم فى الحديث )٠١(‏ من تفسير الآيتين (97- 4) من سوره الأنعام. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 2 


ابن على» عن محمد بن الفضيل؛ عن أبى حمزه عن أبى جعفر (صلوات الله عليه)؛ فى قوله: إِنَّ شَّرٌ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللِّالّذِينَ كَفَرُوا 
فهُ لا مؤْمُوت. 

قال أبو جعفر (عليه السلام): «نزلت فى بنى أميه» فهم شر خلق الله هم الذين كفروا فى باطن القرآن فهم لا يؤمنون. 

76# [1]- العياشى: عن جابرء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن هذه الآآيه: إنَّ شَرَ الَّوَابٌ عِنْدَ الل الَّذِينَ كَمَرُوا فَهُمْ 
لا بؤْنُونَ. 

قال: «نزلت فى بنى اميه» هم شر خلق الله» هم الذين كفروا فى بطن القرآن, و هم الذين لا يؤمنون). 

سوره الأنفال(8): آيه 2ج ..... ص : ١8‏ 

قوله تعالى: 

الذي عاهَدْتٌ مِنْهُمْ نُمَ يَنْقَضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل َرَهِ [02] ه*1[/8]- على بن إبراهيم: هم أصحابه الذين فروا يوم أحد. 

سوره الأنفال(8): آيه 34 ..... ص : ١8‏ 

قوله تعالى: 


وَ إِما تَحاقنَ مِنْ قَْم خياتة فَانْذَإِلَِهمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ الله لا بحب الْحائِنِينَ [88] 76# []- على بن إبراهيم: نزلت فى معاويه لما 


2 


خان أمير المؤمنين (عليه السلام). 


/اع”/ [ع]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن بعض أصحابه؛ عن عبد الله بن سئان» عن أبى عبد 
الله (عليه السلام»» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ثلاث من كن فيه كان منافقا و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم: 
من إذا ائتمن خانء و إذا حدث كذبء و إذا وعد أخلف. إن الله عز و جل قال فى كتابه: إِنَّ الله لا بحت الْخائِنِينَ» و قال: أَنَّ 


لَغْنَتٌ اللِّ عَلَِِ إنْ كانّ مِنَ الْكاذِيِينَ 001١‏ و فى قوله عز و جل: 


].....[ تفسير العياشى 7: 20/ 7ل.‎ -١ 

.774 :١ تفسير القمى‎ -١ 

*- تفسير القمى :١‏ 774. 

ع- الكافى ؟: /17١‏ / 

.7 :5© النور‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 7١8‏ 

وَ اذك ففى الكتاب إِسماعِيلَ إِنّهُ كانَ صادِقٌ الْوَعْدِ وَ كان رَسُولًا تيا ."1١‏ 
سوره الأنفال(8): آيه 2٠‏ ..... ص : 8./ا 

قوله تعالى: 


وَ عدوا لَهُمْ مَا اسِْنَطعْتُمْ مِنْ قو وَ مِنْ رباطٍ الخئل [20] 6768 -]١[‏ على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ عدوا لَهُمْ مَا اسِمَطعْتَمْ 
قَوّوِ قال: السلاح. 
من قَوَّهِ لسلاح 


9ع" -]١[‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن عمران بن موسىء عن الحسن بن ظريفء. عن عبد الله بن المغيره» رفعه» 
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فى قول الله عز و جل: وَ أَعِتَدُوا لَّهُمْ مرا اشِْنَطْعْتُمْ مِنْ قوّهِ وَ مِنْ رباط الْحَوْلىء قال: 


«الرمى)». 


/ ["ادو عنه: بإسناده عن أحمد بن محمكل» عن سعيك بن جناح» 


عن أبى خالد الزيدى» عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «دخل قوم على الحسين بن على (صلوات الله عليه) فرأوه 
مختضبا بالسواد» فسألوه عن ذلك, فمد يده إلى لحيته» ثم قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى غزاه غزاها أن يختضبوا 
بالسواد ليقووا به على المش ركين). 


5١‏ ]- ابن بابويه مرسلا فى (الفقيه): قال الصادق (عليه السلام): «الخضاب بالسواد انس للنساءء و مهابه للعدو). 
قال: قال (عليه السلام) نشول ال وا 1 عدوا لَهُعْ مَا اسَْطَعْتُمْ مِنْ قو قال: «منه الخضاب بالسواد). 


07"/ [0]- العياشى: عن محمد بن عيسى» عمن ذكره؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ فى قول الله: وَ أَعِدٌوا لَّهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 


5 قال: «سيف و ترس). 
#اهاع/ [2]- عن جابر الأنصارى «237: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ قوّه. 


قال: «الرمى). 


-١‏ تفسير القمّى :١‏ 04؟. 

؟- الكافى 2: 69/ ؟7١.‏ 

الكافى 2: /68١‏ ؟. 

ع- من لا يحضره الفقيه /17١ :١‏ 0,381 587. 

ه- تفسير العتياشى ؟: 28/ /. 

ع- تفسير العتياشى ؟: 88/ 6/. 

)١(‏ مريم 19: 5ه. 

0ف المضدر عبد اللديع العام شه انظن عد اللحديت القاق» 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 7١17‏ 


80/ [/]- الزمخشرى فى (ربيع الأبرار): عن عقبه بن عامر» قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «وَ أَعِدُوا هم م 
اشتلة: مِنْ قو وََ من رباط الْحَئل أللا إن القوه الرمى». 


سوره الأنفال(48): آيه اي ..... ص : /ا١/ا‏ 


قوله تعالى: 
َإِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فَاجتَخَ لها [21] 


هة"؟/ [8]- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد, عن معلى بن محمد, عن محمد بن جمهورء عن صفوان. عن ابن مسكان» 
عن الحلبى؛ عن أبى 


عبد الله» فى قوله تعالى: وَ إِنْ جَنَُوا لِلسَّلَم فَاجْتّخْ لَهاء قلت: 
ما السلم؟ قال: «الدخول فى أمرنا». 


602 [9]- العياشى: عن محمد الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ إِنْ جَنحُوا للشلم فَاجيَخ لها فسئل: ما 
السلم؟ قال: «الدخول فى أمركث). 


سوره الأنفال(4): الآيات 7ع الى "ع ..... ص : /ا١٠/ا‏ 
قوله تعالى: 


وَ إِنْ يُرِيدُوا أنْ يَحْدَعُوك فَإِنَّ حشبك اللهُ هُوَ الى أيُدَك بِنَضْره وَ بِالْمَؤْمِنِينَ وَ ألَفَ بَئْنَ قلوبهخ- إلى قوله تعالى- عَزِيرٌ حكِيمٌ 
[ا؟عمم] 


/ث"6/ -]٠١[‏ ابن بابويه: قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى (رحمه الله)» قال: حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم, قال: 
حدثنا جعفر بن سلمه الأهوازى؛ عن إبراهيم بن محمد الثقفى» قال: حدثنا العباس بن بكاره عن عبد الواحد بن أبى عمروء عن 
الكلبى» عن أبى صالح.ء عن أبى هريره» عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)» قال: «مكتوب على العرش: أنا الله لا إله إلا أناء 
وحدى لا شريكك لىء و محمد عبدى و رسولىء أيدته بعلى» فأنزل عز و جل: هُوَ اذى أَيّدَك بنط ره وَ بالْمُؤْمِِينَ فكان النصر 
علياءودخل مع المؤعنين» فدخل فى الوجهين سجميعا. 


- ربيع الأبرار 1 00 
4 الكافى :١‏ “اع"/ 12. [.....] 
4- تفسير العتاشى 7: 98/ ه/. 


-٠‏ الأمالى: /١79‏ "0 شواهد التنزيل :١‏ "777/ 2544 كفايه الطالب: 776 ترجمه الإمام عليٌ (عليه السّلام) من تاريخ ابن عساكر 
؟: 472/818 الدر المنثور ©: .٠٠١‏ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 7١/‏ 
ورواه أبو نعيم فى كتاب (حليه الأولياء): باستاده عق أبى صالح. عن أبى هر بره .)١١‏ 
ورواه ابن الفاوسى عق أبن هريره؛ مثله .)١١‏ 


-|]1١[ 6"‏ ابن شهر آشوب: قال: فى (تاريخ بغداد): روى عيسى بن محمد البغدادى» عن الحسين 


بن إبراهيم» عن حميد الطويل» عن أنسء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «لما عرج بى رأيت على ساق العرش مكتويا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلى» نصرته بعلى» و ذلكك قوله تعالى: هُوَ الى أَيّدَك بِنَضِ ره وَ بِالْمُؤْمِنِينَ يعنى على بن 
أبى طالب (عليه السلام)). 


64 ["]- و روى أيضا عن السمعانى فى (فضائل الصحابه) بإسناده عن أبى حمزه الثمالى» عن سعيد بن جبير» عن أبى 
الحمراء؛ قال النبى (صلى الله عليه و آله): «لما أسرى بى إلى السماء السابعه نظرت إلى ساق العرش الأيمن فرأيت كتابا فهمته: 


محمد رسول الله أيدته بعلى» و نصرته به). 
"© / []- و قال فى (الرساله القواميه) و (حليه الأولياء) و اللفظ لها: عن سعيد بن جبير» أنه قال أبو الحمراء: 


قال :زسولةالله (بْلئن الله.غليه و آله)#درايت ليله أسرزئ ى مثنا غلن ساق العرش* أنا عرست عبه علان بدى) و محمد صفوةق 


من خلقىء أيدته بعلى» نصرته بعلى). 


١ع””8/‏ [ه]- الشيخ: فى (أماليه)» قال: أخبرنا جماعه» عن أبى المفضلء قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد العلوى الحسنى 
(رحمه الله) سنه سبع و ثلاث مائه قال: حدثنا على بن الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليهما 
السلام)» قال: حدثنا حسين بن زيد بن على؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. عن على بن أبى طالب أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليهم)» قال: «سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: المؤمن غر كريم ”0 و الفاجر خب 150 لثيم» و خير 
المؤمنين من كان مألفه للمؤمنين» و لا خير فيمن لا يألف 


و لد يؤالف). 


قال: و سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «شرار الناس من يبغض المؤمنين» و تبغضه قلوبهمء المشاءون «8) بالنميمه» 
السترقوق بين الأتحة الباغون للناين لبه أولتكة له بطرافه ليذه يزع لابه ولا ب كيبي انم جلك ستاك لشاعلية و الداء مد 


الى أيّدَك بِنَضْره وَ بِالْمَؤْمِنِينَ وَ ألفٌّ بَيِنَ قلوبهم. 


"- ........ تاريخ بغداد :١١‏ 107/ 0081/8 شواهد التنزيل :١‏ 00/775 كنزل العمال 9008١ /27 :1١‏ 
عد وبي قوا عد القويل االلار 1 

ع محا خا الا 

ه- الأمالى ؟: /الا. 

(1) تأويل الآآيات :١‏ 190/ 4. عن حليه الأولياء» و لم نجده فى الحليه. 

(؟) روضه الواعظين: ؟6. 


() أى ليس بذى نكرء فهو لا ينخدع لانقياده و لينه» و هو ضدّ الخبّء يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغراره؛ و قله الفطنه 
للشرّء و تركك البحث عنه» و ليس ذلك منه جهلاء و لكنّه كرم و حسن خلق. «النهايه : 78. 


() الخبّ: الخدّاعء و هو الذى يسعى بين الناس بالفساد. 

(0) فى المصدر: و محقا و بعدا للمشائين. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: ٠١9‏ 

621 [8]- و قال على بن إبراهيم: نزلت فى الأوس و الخزرج. 


#عمع/ [/]- و قال: و فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «إن هؤلاء قوم كانوا معه من قريشء فقال الله: 
فَإِنَّ حش بك اللَهُ هُوَ الى أَيَدَك بِنَضِرِه وَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ ألَفَ بَئْنَ فلُوبِهخ لَوْ أنْقَفْتَ ما فى الْأْوْض جمِيعاً ما أَلّفْت بَينَ لوبهم و 
لكنَّ الله أَلْفَ بَتنَهُمْ إِنَه عَزِيرٌ حَكيمٌ فهم الأنصارء كان بين الأوس و الخزرج حرب شديده و عداوه فى الجاهليه؛ فألف الله بين 


قلوبهم» و نصر بهم نبيه (صلى 


الله عليه و آله). فالذين ألف بين قلوبهم هم الأتضار خاصه). 
سوره الأنفال(4): آيه 26 ..... ص : 7/4 
قوله تعالى: 


يا أيّهَا الى حش بك الله وَ من اتبعكك مِنَ الْمؤْمنِينَ [8] *678/ [8]- شرف الدين النجفى: قال: تأويله ذكره أبو نعيم فى (حليه 
الأولياء» بطريقه إلى أبى هريره قال: 


نزلت هذه الآيه فى على بن أبى طالب (عليه السلام)» و هو المعنى بقوله: الْمُؤْمِنِينَ. 
سوره الأنفال(8): الآيات 28 الى 26 ..... ص : 1١5‏ 
قوله تعالى: 


با أَبّكَا لني حرّض الْمَؤْمنِينَ عَلَى الْتَال إنْ يكن مِنْكم عِشّْرُونَ صابرُونَ يَْلبُوا متاكتين- إلى قوله تعالى- فَإِنْ يكن مِْكمْ مال 
صابزة يوا ماكين [هء- عع] هع””8/ [4]- على بن إبراهيم: قال: قال: كان الحكم فى أول النبوه فى أصحاب رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) أن الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشره من الكفار» فإن هرب منهم فهو الفار من الزحف. و المائه يقاتلون 
ألفاء ثم علم الله أن فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلككء فأنزل الله: الْآنَ حَقّفَ الله عَنْكمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فيكم ضَغفاً مَإِنْ يِكنْ مِنْكم ماله 
صَابرَة يَغْلبُوا متاكتين» ففرض الله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين رجلين من الكفارء فإن فر منهما فهو الفار من الزحفء فإن 
كانوا ثلاثه من الكفار و واحدا من المسلمين» ففر المسلم منهم» فليس هو الفار من 


ع- تفسير القمَّى :١‏ 71/4. 

- تفسير القَمّى :١‏ 174؟. 

8- تأويل الآيات 21١/192 :١‏ شواهد التنزيل /7٠ :١‏ 08" و #028 النور المشتعل: 218/47 .١159‏ [.....] 
9- تفسير القَمّى :١‏ 174؟. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: ٠7٠١‏ 

الزحف. 


7828 [1]- الشيخ فى (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن الحسن بن صالح. عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: كان يقول: «من فر من رجلين فى القتال من الزحف فقد فرء و من فر من ثلاثه فى القتال من 


الزحف فلم يفرا. 


/اع”ع/ [3]- العياشى: عن عمرو بن أبى المقدام؛ عن أبيه» عن جده: ما أتى على يوم قط أعظم من يومين أتيا على» فأما اليوم 
الأول فيوم قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و أما اليوم الثانى فو الله إنى لجالس فى سقيفه بنى ساعده» عن يمين أبى بكرء 
و الناس يبايعونه» إذ قال له عمر: يا هذاء ليس فى يديكك شى ء ما لم يبايعكك علىء فابعث إليه حتى يأتيكك يبايعكك. فإنما هؤلاء 
رعاع. فبعث إليه قنفذا فقال له: اذهب فقل لعلى: أجب خليفه رسول الله (صلى الله عليه و آله). فذهب قنفذء فما لبث أن رجع 
فقال لأبى بكر: قال لكك: «ما خلف رسول الله أحدا غيرى). 


قال: ارجع إليه فقل: أجبء فإن الناس قد أجمعوا على بيعتهم إياه» و هؤلاء المهاجرون و الأنصار يبايعونه» و قريشء و إنما أنت 
رجل من المسلمين» لكك ما لهم و عليكك ما عليهم. فذهب إليه قنفذ» فما لبث أن رجعء فقال: 


قال لكك: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال لى و أوصانى أن إذا واريته فى حفرته لا أخرج من بيتى حتى أؤلف كتاب 
الله فإنه فى جرائد النخل و فى أكتاف الإبل). قال: قال عمر: قوموا بنا إليه. 


فقام أبو بكر و عمر و عثمان و خالد بن الوليد و المغيره بن شعبهء و أبو عبيده بن الجراح» و سالم مولى أبى حذيفه, و قنفذ, و 
قمت معهمء فلما انتهينا إلى الباب فرأتهم فاطمه (صلوات الله عليها) أغلقت الباب فى وجوههم, و هى لا تشكك أن لا يدخل 
عليها إلا بإذنهاء فضرب عمر الباب برجله فكسره 2١١‏ ثم دخلوا فأخرجوا عليا (عليه السلام) 


ملببا «7». فخرجت فاطمه (عليها السلام) فقالت: «يا أبا بكرء أ تريد أن ترملنى من زوجىء و الله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعرى. 
(صلى الله عليه و آله)؛ فقال على (عليه السلام) لسلمان: «أدرك ابنه محمدء فإنى أرى جنبى المدينه يكفيان, و الله إن نشرت 


شعرهاء و شقت جيبهاء و أتت قبر أبيهاء و صاحت إلى ربها لا يناظر بالمدينه أن يخسف بها و بمن فيها». 


فأدركها سلمان فقال: يا بنت محمدء إن الله إنما بعث أباكك رحمه. فارجعى. فقالت: «يا سلمان» يريدون قتل على» ما على على 


أسمع له و أطيع). 


؟- التهذيب 2: ع/10/ #الع. 
*- تفسير العتاشى 7: 88/ 8/, 
© فى المصدر زياده: و كان من سعف. 


(0) لببته: إذا جعلت فى عنقه ثوبا أو غيره و جررته به» و أخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذى هو لا بسه و قبضت عليه 


تجّه. «النهايه ©: 73377). 


2. 


البرهان فى تفسير القرآنء ج 7: ص: 7١١‏ 


فأخرجوه من منزله ملبباء و مروا به على قبر النبى (صلى الله عليه و آله) قال: فسمعته يقول: ابْنَ أمّ إِنَّالْقَومَ استَض عَفُونِى "١١‏ إلى 
آخر الآيه و جلس أبو بكر فى سقيفه بنى ساعده. و قدم على (عليه السلام) فقال له عمر: بايع. 


فقال له على: «فإن أنا لم أفعل» 


فمه؟» فقال له عمر: إذن أضرب. و الله» عنقك. فقال له على: «إذن. و الله أكون عبد الله المقتول و أخا رسول الله (صلى الله عليه 


و آله) فقال عمر: أما عبد الله المقتول فنعم» و أما أخو رسول الله فلاء حتى قالها ثلاثا. 


فبلغ ذلك العباس بن عبد المطلبء فأقبل مسرعا يهرول» فسمعته يقول: ارفقوا بابن أخى 27١‏ و لكم على أن يبايعكم. فأقبل 
العباس و أخذ بيد على (عليه السلام) فمسحها على يد أبى بكر ثم خلوه مغضباء فسمعته يقول: 3 «اللهم» إنكك تعلم أن النبى 
(صلى الله عليه و آله) ققد قال لى: إن تموا عشرين فجاهدهم؛ و هو قولكك فى كتابكك: إِنْ يَكنْ ِنْكُمْ عِفْرُونَ صابرُونَ يَفْلِوا 
مِائَتَيِنِا قال: و سمعته يقول: «اللهم و إنهم لم يتموا عشرين». حتى قالها ثلاثاء ثم انصرف. 

6"28, []- عن فرات بن أحنف» عن بعض أصحابه. عن على (عليه السلام) أنه قال: «ما نزل بالناس أزمه قط إلا كان شيعتى 
فيها أحسن حالاء و هو قول الله: الآنّ حَمّفَ الله عَدْكمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فيكن ضَغفاً». 


669 [ ه]- عن الحسن بن صالحء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان على (صلوات الله عليه) يقول: من فر من 
رجلين فى القتال من الزحف فقد فر من الزحف. و من فر من ثلاثه رجال فى القتال فلم يفر من الزحف»). 
سوره الأنفال(8): آيه /١‏ ..... ص : ١1/ا‏ 


قوله تعالى: 


و و 2 


با يا ال كُْ لعن فى أَدِدِيكم مِنَ النِرى إِنْ يَْلّم الله فى قُلُوبكم حيرا يُؤْيكم خَيرا ممما أَخَدَ منْكم و يَغْفر كم وَ الله َفُو 
5-7 


-]١ 760‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمار» عن 


تفسير العياشى ؟: /2/ /1/. 

ه- تفسير العتتاشى 7: 8/28/. 

75 /7١7 :8 الكافى‎ -١ 

.10٠ :/ الأعراف‎ )١( 

(؟) فى «س): ارفعوا بأس ابن أخيكم. 

(9) فى المصدر زياده: و رفع وأسة إلى 'الشجاء. 
البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 7١7‏ 


أبن عبد الدرعاه الام ١‏ فال م لات 00 ا أيَّا ال ل لِمَْ فى أَئديكع مِن الأشِرى إن بعلم الله فى لوم 
يرا ركم خرا ونا اعد جك 1 2 فر لَكمْ» قال: «نزلت فى العباس و عقيل و نوفل). 

وقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى يوم بدر أن يقدل أحد من , بنى هاشم و أبو البخترى 2١١‏ فأسرواء فأرسل عليا 
(عليه السلام) فقال: انظر من ها هنا من بنى هاشم؟- قال:- فمر على (عليه السلام) على عقيل بن أبى طالب فحاد عنه؛ فقال له 
عقيل: يا بن ام على 7 أما و الله لقد رأيت مكانى- قال:- فرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: هذا أبو الفضل فى 


يد فلان» و هذا عقيل فى يد فلان» و هذا نوفل بن الحارث فى يد فلان. 


فقام «*» رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى انتهى إلى عقيلء فقال له: يا أبا يزيد قتل أبو جهل. فقال: إذن لا تنازعون فى 
تهامه. فقال: إن كنتم أثخنتم القوم, و إلا فاركبوا أكتافهم». 


قال: «فجى ء بالعباس» فقيل له: أفد نفسكك. و افد ابن أخيكك. فقال: يا محمد تت ركنى أسأل قريشا فى كفى؟ 


فقال: أعط مما خلفته عند ام الفضلء و قلت لها: إن أصابنى فى وجهى هذا شىء فأنفقيه على نفسكك و ولدك. فقال له: يا بن 


أخى من أخبرك بهذا؟ فقال: أتانى إبه | 


جبرئيل (عليه السلام) من عند الله عز ذكره. فقال: و محلوفه ©" ما علم بهذا أحد إلا أنا و هى» أشهد أنكك رسول الله. 
قال: «فرجع الأسارى كلهم مشركين إلا العباس و عقيل و نوفل كرم الله وجوههم, و فيهم نزلت هذه الآبه قل لِمَنْ فى أَيْدِيكم مِنَّ 
الأشرى إِنّْ يَعْلَم اللهُ فى قلوبكم حَيِراً إلى آخر الآيه». 


80١‏ [7]- عبد الله بن جعفر الحميرى: بإسناده عن عبد الله بن ميمون. عن جعفر عن أبيه (عليه السلام)» قال: «أوتى النبى 
(صلى الله عليه و آله) بمال- دراهم- فقال النبى (صلى الله عليه و آله) للعباس: يا عباسء ابسط رداءكك و خذ من هذا المال طرفا. 
قبط رد اي 1 عدي طا نفيك الال رسك اله رصني الو علياري [له وم :١‏ يا عباس» هذا من الذى قال الله تباركك و تعالى: 


قل لِمَنْ فى أَنِدِيكُمْ مِنَ الأشرى إن بعلم الله فى كوكم حيرا بؤبكع حيرا مما أخدَ كم و يفف لك و الله عفُور رَحيم». 


”6 [5]- العياشى: عن معاويه بن عمار» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول فى هذه الآيه قَلّ لِمَنْ فِى أَيِدِيكم مِنَّ 
الأشرى إِنْ يَعْلم الله فى قلوبكم حيرا يوْكم حيرأ مِمَا أخذ مِنْكم وَ يَعْفِوْ لكمْ وَ الله غَفورٌ رَحِيمٌ 


؟- قرب الأسناد: .١7‏ 
#داتفسير العابق 4/2/7 


القوم من إيذائه (صلى الله عليه و آله)» و كان ممن اهتم فى نقص صحيفه المقاطعه المعروفه. راجع المغازى للواقدى :١‏ ١٠ل‏ 
الكامل فى التاريخ ؟: 178. 


(5 أى أقبل على. 
إهرة فى اس ): فجاء. 


(ع» قال المجلسى فى (مرآه العقول 728: :)2١8‏ قوله: «و محلوفه» الظاهر أنه حلف باللات و العزى» فكره (عليه السلام) التكلم به 
فعبر عنه بمحلوفه. أى بالذى حلف به؛ و فى الكشاف أنه حلف بالله. و فى (لسان العرب- حلف- : *4). و يقولون: محلوفه بالله 
ما قال ذلكث» ينصبون على إضمار يحلف بالله محلوفه أى قسماء و المحلوفه هو القسم. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: ٠١‏ 
قال: «نزلت فى العباس وعقيل و نوفل). 


و قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى يوم بدر أن يقتل أحد من بنى هاشم و أبو البخترى» فأسرواء فأرسل عليا فقال: 
انظر من ها هنا من بنى هاشم- قال:- فمر على عقيل بن أبى طالب فحاد 0١١‏ عنه- قال:- فقال له: يا بن ام علىء أما و الله لقد 
رأيت مكانى- قال:- فرجع إلى رسول الله (عليه و آله السلام) فقال له: هذا أبو الفضل فى يد فلان» و هذا عقيل فى يد فلان» و 


هذا نوفل فى يد فلان. يعنى نوفل بن الحارث. 


فقام رسول الله (عليه و آله السلام) حتى انتهى إلى عقيلء فقال له: يا أبا يزيد قتل أبو جهل. فقال: إذن لا تنازعون فى تهامه. 
قال: إن كنتم أثخنتم القومء و إلا فاركبوا أكتافهم). 


قال: «فجىء بالعباس» فقيل له: أفد نفسكك,. و افد ابنى 027١‏ أخيكك. فقال: يا محمد, تتركنى أسأل قريشا فى كفى! فقال له: أعط 
مما خلفت عند ام الفضلء و قلت لها: إن أصابنى شىء فى وجهى فأنفقيه على ولدكك و نفسك. 


قال: يا بن أخى. من أخبركك بهذا! قال: أتانى به جبرئيل من عند الله. فقال: 


و محلوفه- ما علم بهذا إلا أنا و هى» أشهد أنكك رسول الله). 


قال: «فرجع الأسارى كلهم مشركين إلا العباس و عقيل و نوفل بن الحارث, و فيهم نزلت هذه الآبه قل لِمَنْ فى أَثردي> م مِنّ 
الأشوف إلى الخد ها 

“/ا6/ [ع]- عن على بن أسباط» سمع أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) 07: أتى النبى (صلى 
الله عليه و آله) بمالء فال للعباس: ابسط رداءكك فخذ من هذا المال طرفا. قال: فبسط رداءه فأخذ طرفا من ذلكك ا قم 
ل ل هذا مما قال الله: ا َال ل لِمَنْ فى أَيدِيككم مِنَ الأِرى إِنْ بعلم ال فى فلكم يرا 
تبك يرا يننا أذ ينك لابقزة لك و الله عفر اسيم 


#لالاع/ [ه]- الشيخ المفيد فى كتاب (الاختصاص): عن محمد بن الحسن بن أحمدء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن 
أحمد؛ عن محمد بن إسماعيل العلوى» قال: حدثنى محمد بن الزبرقان الدامغانى الشيخ, قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر 
(عليهما السلام): «لما أمرهم هارون الرشيد بحملى» دخلت عليه فسلمتء فلم يرد السلام» و رأيته مغضباء فرمى إلى بطومار ©" 
فقال: «اقرأه. فإذا فيه كلام قد علم الله عز و جل براءتى منه. و فيه: أن موسى بن جعفر يجبى إليه خراج الآفاق من غلاه الشيعه 
ممن يقول بإمامته» يدينون الله بذلككء و يزعمون أنه فرض عليهم إلى أن يرث الله الأ.رض و من عليهاء و يزعمون أنه من لم 
يهب إليه العشرء و لم يصل بإمامتهم؛ و يحج بإذنهم» 


؟- تفسير العتياشى ةا 00" 
ه- الاختصاص: 256. 

)١(‏ فى المصدر: فجاز. 

() فى «ط): ابن. 


00 


(قال أبو عبد اللّه (عليه السَلام) ليس فى «س». 
(؟#اللومان الميعقهة لبان العرن د ظ رك بكرم 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع ”0*7 


و يجاهد بأمرهم, و يحمل الغنيمه إليهم؛ و يفضل الأ-ثمه على جميع خلقه» و يفرض طاعتهم مثل طاعه الله و طاعه رسوله فهو 
كافر» حلال ماله و دمه. 


و فيه كلام شناعه مثل: المتعه بلا شهود و استحلال الفروج بأمره و لو بدرهم. و البراءه من السلفء و يلعنون عليهم فى صلاتهم 
و يزعمون أن من لم يتبرأ منهم فقد بانت امرأته منه» و من أخر الوقت فلا صلاه له. لقول الله تباركك و تعالى: أضاعُوا الصَّلاةَ وَ 
انبعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا »١«‏ يزعمون أنه واد فى جهنم. 

و الكتاب طويلء و أنا قائم أقرأء و هو ساكت. فرفع رأسه. و قال: قد اكتفيت بما قرأت فتكلم بحجتكك بما قرأت. 

قلت: يا أمير المؤمنين» و الذى بعث محمدا (صلى الله عليه و آله) بالنبوه ما حمل إلى قط أحد درهما ولا دينارا من طريق 
الخراج» لكنا معاشر آل أبى طالب نقبل الهديه التى أحلها الله عز و جل لنبيه (عليه السلام) فى قوله: لو أهدى إلى كراع لقبلته» و 
لو دعيت إلى ذراع غنم لأجبته. و قد علم أمير المؤمنين ضيق ما نحن فيه» و كثره عدوناء و ما منعنا السلف من الخمس الذى نطق 
لنا به الكتاب» فضاق بنا الأمرء و حرمت علينا الصدقه؛ و عوضن الله عز و جل منها الخمسء فاضطررنا إلى قبول الهديه» و كل 


ثم قلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لابن عمه فى حديث عن آبائه» عن النبى (صلى الله 


عليه و آله)؟ فكأنه اغتنمهاء فقال: مأذون لككء هاته. 


فقلت: حدثنى أبى عن جدى يرفعه إلى النبى (صلى الله عليه و آله): إن الرحم إن ١؟»‏ مست رحما تحركت و اضطربت. فإن 
رأيت أن تناولنى يدكك؟ فأشار بيده إلى» ثم قال: ادن. فدنوت» فصافحنى و جذبنى إلى نفسه ملياء ثم فارقنى و قد دمعت عيناه» 
فقال لى: اجلس يا موسىء فليس عليكك بأس» صدقت و صدق جدك,. و صدق النبى (صلى الله عليه و آله)» لقد تحركك دمىء 
واضطربت عروقىء و اعلم أنك لحمى و دمىء و أن الذى حدثتنى به صحيح. و إنى أريد أن أسألك عن مقاله «”». فإن 
أجبتنى أعلم أنكك قد صدقتنى» و خليت عنكك و وصلتككء و لم أقبل "١‏ ما قيل فيكك. فقلت: ما كان علمه عندى أجبتكك فيه. 


فقال: لم لا تنهون شيعتكم عن قولهم لكم: يا بن رسول الله. و أنتم ولد على؛ و فاطمه إنما هى وعاء, و الولد ينسب إلى الأب لا 
لين الأم؟ فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يعفينى من هذه المسأله ففعل. فقال: لست أفعل أو أجبت. فقلت: فأنا فى أمانكك أن لا 
يصيبنى من آفه السلطان شى ء؟ فقال: لكك الأمان. 


قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم وَ وَعَبنا لَهُ إشرحاق وَ يَعْقُوتِ كلا مَردَيْنا و تُوحاً مَردَيْنا مِنْ قل وَ مِنْ 


ريه داودَ وَ سُلئِمِانَ وَ أَيُوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كذلك تَجْزى المُحْسِنِينَ 


.04 :19 مريم‎ )١( 

(0) فى المصدر: إذا. 

(*) فى المصدر و «ط): مسأله. 

(©) فى المصدر: و لم أصدق. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 7١8‏ 


و زَكريًا وَيَحْيى وَ عيسى )١١‏ فمن أبو عيسى؟ فقال: 


ليس له أبء إنما خلق من كلام الله عز و جل و روح القدس. 


فقلت: إنما الحق عيسى بذرارى الأنبياء (عليهم السلام) من قبل مريمء و ألحقنا بذرارى الأنبياء من قبل فاطمه (عليها السلام)» لا 


شح اكيت لامها ززهاى حزما نخدي المعراق حرو دغاة لبن صلق الله عليه و01 إلى الجافك الو يكن فى الكماد 
لكات ا لكر انناو على بو اليو اللحاو بو الح كني البواوم اياف لله واكواكلا د 
ِنْ بَغدٍ ما جاةك مِنَّ الهم َقّل تالا مذ أبناءنا و أبناء كه اتنا واد كه و اتناو أتفمكع #9 فكان تأويل أتاءنا الحمن 
واالطبية: تاكن فاللمد الل فلن د أبى طالب (عليه السلام). فقال: أحسنت. 


ثم قال: أخبرنى عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث؟ فقلت: أسألكك- يا أمير المؤمنين- بحق الله و بحق رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) أن تعفينى من تأويل هذه الآيه و كشفهاء و هى عند العلماء مشهوره «"0. فقال: إنكك قد ضمنت لى أن 
تجيب فيما أسألككء و لست أعفيككء فقلت: فجدد لى الأمان. فقال: قد أمنتكك. 


فقلت: إن النبى (صلى الله عليه و آله) لم يورث من قدر على الهجره فلم يهاجرء و إن عمى العباس قدر على الهجره فلم يهاجر و 
إنما كان فى عداد الأسارى عند النبى (صلى الله عليه و آله)» و جحد أن يكون له الفداءء فأنزل الله تباركك و تعالى على النبى 
(صلى الله عليه و آله) يخبره بدفين له من ذهب, فبعث عليا 


(عليه السلام) فأخرجه من عند أم الفضلء و أخبر العباس بما أخبره جبرئيل عن الله تباركك و تعالى» فأذن لعلى؛ و أعطاه علامه 
الموضع الذى دفن فيه» فقال العباس عند ذلكك: يا بن أخىء ما فاتنى منكك أكثر, و أشهد أنكك رسول رب العالمين. فلما أحضر 
على الذهب قال العباس: أفقرتنى يا بن أخى. فأنزل الله تباركك و تعالى: إِنْ يَعْلّم اللهُ فى قُلُوبكم حيرا يؤْتكمْ حَراً مما أَخِدَ مِنْكم 


وَيَعْفْوْ لكم, و قوله: وَ الذِينَ آمَنوا وَلمْ يُهاجرُوا ما لكم مِنْ وَلا-يَتِهِمْ مِنْ شى ءٍ حَنّى يُهاجِرُوا- ثم قال:- وَ إِنِ اسْتَلصَ رُوكم فى 
الدّين فعَلئِكمٌ التَضد فده فرأيته قد اغتم). 


ه/6/ [ع]- الطبرسى: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): «كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقيه- الأوقيه 
أربعون مثقالا- إلا العباس فإن فداءه كان مائه أوقيه» و كان أخذ منه حين أسر عشرون أوقيه ذهباء فقال النبى (صلى الله عليه و 
آله): ذاك غنيمه» ففاد نفسكك وابنى أخيك نوفلا و عقيلا فقال: ليس معى شىء. فقال: أين الذهب الذى سلمته إلى ام 
الفضلء و قلت: إن حدث بى حدث فهو لكك و للفضل و عبد الله؟ «8) فقال: من أخبرك بهذا! قال: 


8- مجمع البيان ©: 82٠‏ [.....] 

)١(‏ الأنعام ع: 8- هلم 

(9) آل غران 21 

(*) فى المصدر و «ط): مستوره. 

(©) الأنفال 14 77. 

(0) فى المصدر زياده: و قثم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 7١8‏ 

اله تعالى. فقال: أشهد أنكك رسول الله و الله ما اطلع على هذا أحد إلا الله تعالى). 
سوره الأنفال(8): آيه !/, ..... ص : 18/ا 


إن الْذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأمْوالهم وَ أَنْفسِهِم فى سَبيل الله وَ الَذِينَ آوَوَا وَ نَصَرُوا أوليك بَعْضِهُمْ 


أكلافة” بض [1/1] 2/ا8/ -]١[‏ على بن إبراهيم؛ قال: الحكم فى أول النبوه أن المواريث كانت على الاخوه لا على الولاده. فلما 
ا الله عليه و آله) إلى المدينه آخى بين المهاجرين و الأنصار »)١١‏ فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه فى 
الدين» و يأخذ المال» و كان ما تركث له دون ورئته . فلما كان بعد ذلكث "1١‏ أنزل الله الى أؤلى باْمَؤِْينَ مِنْ أنفْسِهمْ و أزوائجة 
أمهائَْ و أوما الأْحام بَغط همْ أؤلى ببغض فى كتاب الله ِنَ الْمَؤْينينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إن أنْ تَفْعلُوا إلى أَوْليائِكم مَغْرُوفاً 8*٠‏ 


شيفة بدالا حوره قوله: و الأْحام بَعْضْهُمْ ولق بض . 

”ع7 [37]- الطبرسى: عن الباقر (عليه السلام): «أنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاه 5»). 
قوله تعالى: 

وَ الَِّينَ آمنُواوَلَمْ يُهاجرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلاِتهِمْ مِنْ شَّئ ءِ عَنَّى يُهاجرُوا [1] 


«لا”ع/ ["|- ابن بابويه» قال: حدثنا أبو أحمد هانى بن محمد بن محمود 4١‏ العبدى (رضى الله عنه)» قال حدثنا أبى 


- تفسير القممّى .51/8٠١ :١‏ 
”3 مجمع البيان ©: 87/, 
- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) :١‏ 4/81. 
طعت الما عررى و المواخوق ون الأضار و الأنضان 
(") فى المصدر: بعد بدر. 
الأحزاب 0# ع. 
(6) فى المصدر زياده: الأولى. 


(0) فى «س): بياض» و فى «ط:): قال: حدّثنى أبى» قال: حدّثنا محمد بن محمود, و الصواب ما فى المتن. راجع تنقيح المقال *: 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: ٠١7‏ 


محمد بن محمود. بإسناده» رفعه إلى موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: «لما دخلت على هارون الرشيد فسلمت عليه فرد على 


السلام» قال: يا موسى بن جعفرء خليفتان يجبى إليهما الخراج؟! فقلت: يا أمير المؤمنين» أعيذكك 


بالله أن تبوء بإثمى و إثمكك. و تقبل الباطل من أعدائنا عليناء فقد علمت أنه كذب علينا منذ قبض رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) بما علم ذلكك عندكء فإن رأيت بقرابتكك من رسول الله (صلى الله عليه و آله)- إن تأذن لى- أن أحدثكك بحديث أخبرنى 
به أبى عن آبائه عن جده رسول الله (صلى الله عليه و آله)» [فقال: قد أذنت لكك. 


فقلت: أخبرنى أبى» عن آبائه» عن جده رسول الله (صلى الله عليه و آله)] أنه قال: الرحم إذا مست الرحم تحركت و اضطربت» 
فناولنى يدككء جعلنى الله فداكك. فقال: ادن» فدنوت منه» فأخذ بيدى فى يده. ثم جذبنى إلى نفسه. و عانقنى طويلاء ثم تركنى» 
و قال: اجلس يا موسىء فليس عليكك بأس. فنظرت إليه فإذا أنه قد دمعت عيناه» فرجعت إلى نفسىء فقال: صدقت» و صدق 
جدك (صلى الله عليه و آله) لقد تحركك دمىء و اضطربت عروقى» حتى غلبت على الرقه و فاضت عيناىء و أنا أريد أن أسألك 
عن أشياء تتلجلج فى صدرى منذ حين, لم أسأل عنها أحداء فإن أنت أجبتنى عنها خليت عنكك, و لم أقبل قول أحد فيككء و قد 
بلغنى أنكك لم تكذب قطء فاصدقنى عما أسألكك مما فى قلبى؟ 


فقلت: ما كان علمه عندى فإنى سأخبركك إن أنت أمنتنى. قال: لكك الأمان إن صددقتنى و تركت التقيه التى تعرفون بهاء معشر 
بنى فاطمه. 


فقلت: ليسأل أمير المؤمنين عما شاء. قال: أخبرنى لم فضاتم عليناء و نحن و أنتم من شجره واحده؛ و بنو عبد المطلب و نحن 
واحدء إنا بنو العباس و أنتم ولد أبى طالب» و هما عما رسول الله (صلى الله عليه و 


آله) و قرابتهما منه سواء؟ فقلت: نحن أقرب. قال: و كيف ذلكك؟ 
قلت: لأن عبد الله و أبا طالب لأب وامء و أبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله و لا من أم أبى طالب .0١١‏ 


قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و العم يحجب ابن العم و قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله) و 
قد توفى أبو طالب قبله؛ و العباس عمه حى؟ فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين أن يعفينى عن هذه المسأله و يسألنى عن كل باب 
سواه يريده» فقال: لا أو تجيبنى .)"١‏ فقلت: فأمنى» فقال: قد أمنتكك قبل الكلام. 


فقلت: إن فى قول على بن أبى طالب (عليه السلام) أنه ليس مع ولد الصلبء ذكرا كان أو أنثى, لأحد سهم إلا الأبوين و الزوج 
و الزوجه. و لم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث؛ و لم ينطق به الكتابء إلا أن تيما و عديا و بنى اميه قالوا: العم والد. رأيا منهم, 
بلا حقيقه و لا أثر من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و من قال بقول على (عليه السلام) من العلماء فقضاياهم خلاف قضايا 
هؤلاء. هذا نوح بن دراج يقول فى هذه المسأله بقول على (عليه السلام)» وقد حكم به و قد ولاه أمير المؤمنين المصرين- 
الكوفه و البصره- و قد قضى بهء فأنهى إلى أمير المؤمنين» فأمر بإحضاره و إحضار من 


)١(‏ ذكر النسابون أنّ أمّ عبد الله و أبى طالب هى: فاطمه بنت عمروء و امّ العئاس: نتيله بنت جناب بن كليب. انظر جمهره أنساب 


العرب: 18. التبيين فى أنساب القرشيين: 98 و /ا3. [.....] 


إفة فى المصدر: 3 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠١‏ 


يقول بخلاف قوله. منهم سفيان الثورىء و إبراهيم المدنى و الفضيل بن عياض »)١١‏ فشهدوا أنه قول على (عليه السلام) فى هذه 
المسأله» فقال لهم فيما أبلغنى بعض العلماء من أهل الحجاز: فلم لا تفتون به و قد قضى به نوح بن دراج؟ 


فقالوا: جسر نوح وجبنا 1١‏ 


وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامه عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال: على أقضاكم. و كذلكك قال عمر بن 
الخطاب: على أقضانا. و هو اسم جامع. لأن جميع ما مدح به النبى (صلى الله عليه و آله) أصحابه من القراءه و الفرائض و العلم 
داخل فى القضاء. قال: زدنى» يا موسى. قلت: المجالس بالأمانات» و خاصه مجلسكك. فقال: لا بأس عليكك. 


فقلت: إن النبى (صلى الله عليه و آله) لم يورث من لم يهاجرء ولا أثبت له ولايه» حتى يهاجر. فقال: ما حجتكك فيه؟ 


قلت: قول الله تباركك و تعالى: وَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لكمْ مِنْ وَلَابَتهِمْ مِنْ شي ءِ حَتّى يُهاجِرُوا و إن عمى العباس لم 
يهاجر. 


فقال: إنى أسألك, يا موسىء هل أفتيت بذلكك أحدا من أعدائنا؟ أم أخبرت أحدا من الفقهاء فى هذه المسأله بشى ء؟ فقلت: 
اللهم لاء و ما سألنى عنها إلا أمير المؤمنين. 


ثم قال: لم جوزتم للعامه و الخاصه أن ينسبوكم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله). و يقولون لكم: يا بنى رسول الله» و أنتم بنو 
علىء و إنما ينسب المرء إلى أبيه» و فاطمه إنما هى وعاءء و النبى (صلى الله عليه و آله) جدكم من قبل أمكم؟ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أن النبى (صلى الله عليه 


وآله) نشر فخطب إليكك كريمتككء هل كنت تجيبه؟ فقال: 


سبحان الله! و لم لا أجيبه» بل أفتخر على العرب و العجم و قريش بذلكك. فقلت له: و لكنه (عليه السلام) لا يخطب إلى و لا 
أزوجه. فقال: و لم؟ فقلت: لأنه (صلى الله عليه و آله) ولدنى و لم يلدك. فقال: أحسنت يا موسى. 


ثم قال: كيف قلتم إنا ذريه النبى» و النبى (صلى الله عليه و آله) لم يعقب. و إنما العقب للذكر لا للأنثى» و أنتم ولد لابنته 0379 و 
لا يكون لها عقب؟ فقلت: أسألكك بحق القرابه و القبر و من فيه إلا أعفيتنى عن هذه المسأله. 


فقال: لاء أو تخبرنى عن حجتكم فيه يا ولد علىء و أنت يا موسى يعسوبهم و إمام زمانهم» كذا أنهى إلى» و لست أعفيك فى 
ألف ولا واو إلا تأويله عندكم؛ و احتججتم بقوله عز و جل: ما قَرّطنا فى الْكتاب مِنْ شي ءِ «©1, و قد استغنيتم عن رأى العلماء و 
قياسهم. فقلت: تأذن لى فى الجواب؟ فقال: هات. 


- 


فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم وَ مِنْ ريه داودَ وَ سِلَيمَانَ وَ أَبُوتَ 
َي نعى النخيي 


عي رواء فى - # ل 


ىا 
0 
ىا 
عه 
35 
ىا 
: 
4 
ىا 
ع 
أاوا 


.87١ 14 فى «س»): و الفضل بن عياض تصحيف. انظر ترجمته فى حليه الأولياء 8: على سير أعلام النبلاء‎ )١( 
فى «س» و «ط): حبس نوح حينا.‎ )0( 

(9) فى المصدر: وأنتم ولك الننثك: 

(©) الأنعام 2: 88. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟2 ص: 7١9‏ 


وَ رَكريًا وَ يَحيى وَ 


عض 7 أزامن أ عو 2 نا أميز المومي # قال لبن لعشي أبن فقليةة إكمنا الحقه الله ارارم الادياء (عليهم السلام) من طريق 
مريم (عليها السلام) و كذلكك ألحقنا بذرارى النبى (صلى الله عليه و آله) من قبل أمنا فاطمه (عليها السلام)» أزيدكك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: هات. قلت: 


انمويل فَمَنْ ححاتجكك فيه من بد ما جاةكك مِنَ الهم َل تَعاوا تدع أتناءنا و أبناء بكاو قنقاءنا ل اقنباء كم أو الفط فا 
نمت كم ثم بهل فَنَجعَلْ لت الل علَى الكاذبينَ 01١‏ و لم يدع أحد أنه أدخله النبى (صلى الله عليه و آله) تحت الكساء عند 
المباهله مع النصارى إلا على بن أبى طالب و فاطمه و الحسن و الحسينء فكان تأويل قوله عز و جل: أَبْناَنا الحسن و الحسين و 
نساءنا فاطية و اننا عل :+ بن أبى طالب (عليهم السلام). 


على أن العلماء قد أجمعوا على أن جبرئيل (عليه السلام) قال يوم أحد: يا محمد إن هذه لهى المواساه من على. قال: إنه منى و 
أنا منه. فقال جبرئيل: و أنا منكما يا رسول الله. ثم قال: لا سيف إلا ذو الفقار, و لا فتى إلا على. 


فكان كما مدح الله عز و جل به خليله (عليه السلام) إذ يقول قتّى يَذَكرُهُمْ يقال لَه إبُراهِيمٌ 8 إنا معشر بنى عمكك نفتخر بقول 
جبرئيل: إنه منا. فقال: أحسنت يا موسىء ارفع إلينا حوائجكك. 


فقلت له: أول حاجه أن تأذن لابن عمكك أن يرجع إلى حرم جده (صلى الله عليه و آله) و إلى عياله. فقال: ننظر إن شاء الله). 
فروى أنه أنزله عند السندى بن شاهكك, فزعم أنه توفى عنده. و الله أعلم. 


/ ["؟]- ابن شهر آشوب: 


عن موسى بن عبد الله بن الحسن و معتب و مصادف موليا الصادق (عليه السلام) فى خبر أنه لما دخل هشام بن الوليد "٠‏ 
المدينه أتاه بنو العباس» و شكوا إليه من الصادق (عليه السلام) أنه أخذ تركات ماهر الخصى دونناء فخطب أبو عبد الله (عليه 
السلام) فكان مما قال: «إن الله تعالى لما بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان أبونا أبو طالب المواسى له بنفسه» و الناصر 
لهء و أبوكم العباس و أبو لهب يكذبانه و يوليان عليه شياطين الكفره و أبوكم يبغى له الغوائل» و يقود إليه القبائل فى بدرء و 
كان فى أول رعيلهاء و صاحب خيلها و رجلهاء المطعم يومئذء و الناصب الحرب له- ثم قال-: فكان أبوكم طليقنا و عتيقناء و 
أسلم كارها تحت سيوفناء لم يهاجر إلى الله و رسوله هجره قطء فقطع الله ولايته منا بقوله تعالى: و الَّذِينَ آمنُوا وَ لَمْ يُهاجرُوا ما 
اوفقو وو ال وني كاد نعاض فاليكا رهد مولي إناقنات فتبرنا قزائدة إذ أكارندمو اناو أن :ولد وسو ل أنه رضتين آل 
عليه و آله) و أمنا فاطمه أحرزت ميراثه». 


كما 
)١(‏ الأنعام ع 88 و ه8. 
(0) آل عمران *: ١ء.‏ 
(" الأنبياء 6٠ 23١‏ 


(©) الظاهر أن الصحيح: هشام أبو الوليدء وهو هشام عمد الملكك بن مواق التغليقه الأمورينء كان | حت حلفا زمان اماه 
الصادق (عليه السَلام)؛ راجع سير أعلام النبلاء 0: 88١‏ 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 07 
6٠‏ [”7|- العياشى: عن زراره» و حمران» و محمد بن مسلم عن أبن جعفرء و أبى عبد الله (عليهما السلام)» قالوا: 


بالناهيا عق فو لالدو اق 


لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكمْ مِنْ وَلابِتِهِمْ مِنْ شَئْ ءِ حَنََى يُهاجرُواء قال: «بأن أهل مكه لا يرثون أهل المدينه). 


١؟/‏ [ع]- على بن إبراهيم: إنها نزلت فى الأعراب» و ذلكك أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) صالحهم على أن يدعهم فى 
ديارهم و لم يهاجروا إلى المدينه» و على أنه إن أرادهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) غزا بهم» و ليس لهم من الغنيمه شىء) 
و أوجبوا على النبى (صلى الله عليه و آله) أنه إذا دهاهم من الأ-عراب من غيرهم؛ أو دهاهم داهم من عدوهم أن ينصرهم. إلا 
على قوم بينهم و بين الرسول عهد و ميثاق إلى مده. 


سوره الأنفال(4): الآيات / الى 4/ ..... ص : 1/17١‏ 
قوله تعالى: 


م سرية 0 0 تعالى- لاا سر ن ءِ عَلِيمٌ [/- 0(] 51787/ [ه]- على بن 


ب 0 


اليه آمنوا من د و هاجروا و جاهدُوا معكم وليك بكم و أولُوا ادحام عط هم أَؤلى بض فِى كتاب الله قال: نسخت 
قوله: لدو عَقَدَتٌ أَبِمائْكم .)١‏ 


6875 [2]- محمد بن يعقوب» عن على بن إبرائيم االياعن محمد بن عيسي؛ عن ولس عق أى بصيرء عن أبى جعفر (عليه 
السلام)» قال: «الخال و الخاله يرثان إذا لم يكن معهما أحدء إن الله يقول: ان الأحام بَعضّهُمْ أؤلى يبغض). 


88/ [/]- و عنه: عن حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعه؛ عن وهيب» عن أبى بصير» عن أبى 


مد تقبيين الضاقى 7 :/ا/ ابر 


- تفسير القممى :١‏ 


1 


ه- تفسير القمَى .58٠ :١‏ 
ع-الكافى /: 3/1١19‏ [.....] 
/- الكافى ل!: 5/119. 


1“ :© النساء‎ )١( 


(0) فى «س» و «طح: و المصدر زياده: عن أبيه» و هو سهوء إذ لم تثبت روايه إبراهيم بن هاشمء عن محم د» وقد بلغت روابيات 
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى فى الكتب الأربعه فى زهاء خمس مائه مورد. راجع معجم رجال الحديث .80١ :١‏ و :1١‏ 
16 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: "١‏ 
جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «الخال و الخاله يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهماء إن الله يقول: 
وَ أولُوا الَرْحام بَعْضهُمْ أؤلى يبغض فِى كتاب اللّدا. 


هل [*]- العياشى: عن عبد الله بن سنان, عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن أبيهء عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «دخل على 
(عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى مرضه. و قد اغمى عليه و رأسه فى حجر جبرئيل» و جبرئيل فى صوره 
دحيه الكلبى؛ فلما دخل على (عليه السلام) قال له جبرئيل: دونكك رأس ابن عمكك, فأنت أحق به منى؛ لأن الله يقول فى كتابه: وَ 
ولي الام بَعْضّ هُمْ أؤلى ببَْض. فجلس على (عليه السلام) و أخذ رأس رسول الله (صلى الله عليه و آله) و وضعه فى حجره. 
فلم يزل راس زوفل ايش ليلق استعارن تابيلك مغر وى الاريك فيش وا وو ان فليا مارو لذ فاق رق 
رأسه فنظر إلى على (عليه السلام) و قال: يا على أين جبرئيل؟ فقال: يا رسول الله ما رأيت إلا دحيه الكلبى دفع إلى رأسكك و 
قال: يا على» دونكك رأس ابن عمكك فأنت أحق به منى» 


لأن الله يقول فى كتابه: وَ أولُوا الأْحام بَعْضٌ هُمْ أؤلى ببغض فِى كتاب الل فجلست و أخحذت رأسكك. فلم يزل فى حجرى حتى 
غابت الشمس. : 

فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أ فصليت العصر؟ فقال: لا قال: فما منعكك أن تصلى؟ فقال: قد اغمى عليكك. و كان 
رأسكك فى حجرى, فكرهت أن أشق عليكك- يا رسول الله- و كرهت أن أقوم و أصلى و أضع رأسكك. فقال رسول الله (صلى 
الله عليه و آله): اللهم إنه كان فى طاعتكك و طاعه رسولكك حتى فاتته صلاه العصرء اللهم فرد عليه الشمس حتى يصلى العصر 
فى وقتها». قال: «فطلعت الشمسء فصارت فى وقت العصر بيضاء نقيه. و نظر إليها أهل المدينه؛ و إن عليا (عليه السلام) قام و 
صلىة فلم اصرق غابت الشمسن و صلوا المغعرت). 


و ]- عن أبى بصيرء عن أبى جعفر الباقر (عليه تالستلام )لقال «الخال و الخاله يرثان إذا لم يكن معهما غيرهما 2١١‏ إن الله 
يقول: وَأَولُوا الرحام َعْضّهُعْ أَؤلى يبغض فِى كتاب ال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته). 


فر [8]- عن ابن نان هن فى هيه الله (عليه السلام)» قال: «لما اختلف على بن أَبى طالب (عليه السلام) و عثمان ابن عفان 
فى الرجل ا ا ا تنه ميراثه لذوى 
قرابته» لأن الله تعالى يقول: أَولُوا ادحام بغ بعضّهُمْ أؤلى يَغض فِى كتاب الله 


وقال عثمان: أجعل ميراثه فى بيت مال المسلمين, و لا يرثه أحد من قرابته)». 


68 []- عن سليمان بن خالد» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان على 


(عليه السلام) لا يعطى الموالى شيئا 


؟- تفسير العتاشى ؟: /17١‏ 87/. 

ه- تفسير العتاشى ؟: //١‏ 87/. 

ع- تفسير العتتاشى ”: ١/ا/‏ 85. 

ا- تفسير العتتاشى ”: //١‏ ه8. 

)١(‏ فى المصدر: معهم أحد غيرهم. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠7١‏ 


ع وح بحي ارود رتل م له فريضه. و كان يقول: أولُوا الأرحام بذ بنضهُعْ أؤلى يبخض فى كتاب الل إن لَه يكل 
شَئْ ءٍ عَلِيمٌ ة قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولى الأرحام حيث قال: وَ أَولُوا الحا بغ عضّهُمْ أؤلى بَغض فِى كتاب اللّهِ. 


8 [/]- عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله و أُولُوا الأحام َعم بعْضّهُمْ أؤلى بيَغض فى كتاب الله إن بعضهم 
أولى بالميراث من بعضء لأن أقربهم إليه [رحما] أولى به». ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): 


«إنهم أولى بالميت»ء و أقربهم إليه امه و أخوه و أخته لأمه و أبيه أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته من أخواته؟). 


6 [4]- عن أبى عمرو الزبيرى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أخبرنى عن خروج الإمامه من ولد الحسن إلى 
ولد الحسين» كيف ذاء و ما الحجه فيه؟ قال: «لما حضر الحسين ما حضره ١١‏ من أمر الله لم يجز أن يردها إلى ولد أخيه و لا 
يوصى بها فيهم؛ لقول الله: و أُولُوا الأحام بَعْضّهُعْ أؤْلى ينغض فِى كتاب الله فكان ولده أقرب رحما إليه من ولد أخيه؛ و كانوا 
أولى بالإمامه. فأخرجت هذه الآيه ولد ا فوا سات الإمامه إلى ولد الحسينء» و حكمت بها الآيه لهم؛ فهى فيهم إلى 
يوم القيامه». 


١ 0١‏ | ابن شهر آشوب: عن (تفسير جابر بن يزيد): عن الإمام (عليه السلام): «أثبت الله 


بهذه الآيه ولايه على ابن أبى طالبء لأن عليا (عليه السلام) كان أولى برسول الله من غيره؛ لأنه كان أخاه- كما قال- فى الدنيا و 


الآخره و قد أحرز "١‏ ميراثه و سلاحه و متاعه و بغلته الشهباء. و جميع ما تركء و ورث كتابه من بعده, قال الله تعالى: ثم أَوْرَثْنا 
اللكتاب الَذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا 0*9 و هو القرآن كله» نزل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و كان يعلم الناس من بعد النبى 
(عليه السلام)» و لم يعلمه أحد, و كان يسأل ولا يسأل أحدا عن شىء من دين الله. 


1١5‏ عن زيد بن على (عليه السلام)» فى قوله تعالى: و أُولُوا الرحام بَعضهُمْ أؤْلى بض فِى كتاب اللَّهِ قال: ذاكك على 
بن أبى طالب (عليه السلام) كان مهاجرا ذا رحم. 


و سيأتى إن شاء الله تعالى زياده من الروايات فى سوره الأحزاب «8. 


8- تفسير العتاشى ؟: 1/ا/ 88. 

4- تفسير العتاشى ؟: 1/7/ 10م. 

.12/8 :7" مناقب ابن شهر آشوب‎ -٠ 

.128 :7 مناقب ابن شهر آشوب‎ -١ 

)١(‏ فى «س» و «طح): إلى ما حضره. 

(9)فى المسبدرة لآنه حان. [] 

(*) فاطر 7*0 337 

(؟) يأتى فى تفسير الآبه (9) من سوره الأحزاب. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠77‏ 


المستدرك (سوره الأنفال) ..... ص : *99/ 
سوره الأنفال(4): آيه 74 ..... ص : "171/ 
قوله تعالى: 


َ اغلَمُوا أنّما أنوالكم و أؤلائكغ فتن وَأنَ الله عِنْدَهُ أخرٌ عَظِيمٌ [1] 


-]١[‏ الطبرسى: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا- يقولن أحدكم. اللهم إنى أعوذ بكك من الفتنه» لأننه ليس أحد إلا-و هو 
مشتمل عن قتة و لكن من اسععاذ فلسشعل من مضلات الفتن: فإن الله تعالى يقول: وَ اعَلَمُوا أنّما أثوالكم و لاد كم ونه 


سوره الأنفال(8): آيه 68 ..... ص : *99/ا 
قوله تعالى: 


وَ لا تَنارَعُوا قَتَفَّْلُوا وَ نَذْهَبَ رِيحُكم [68] [1]- قال الطبرسى (رحمه الله)» فى قوله تعالى: و تَذْهَبَ ريحُكؤ: معناه تذهب 


صولتكم وقوتكم. وقال 


.37 مجمع البيان : ©؟لىل نهج البلاغه: *5/7/ الحكمه‎ -١ 
87 :© ؟- مجمع البيان‎ 
البرهان 0 تفسير القرآن» ج 3 ص: ع*0‎ 


مجاهد: نصرتكم, و قال الأ-مخفش: دولتكم, و الريح ها هنا كنايه عن نفاذ الأمر و جريانه على المراد» تقول العرب هبت ريح 
فلان» إذا جرى أمره على ما يريد و ركدت ريححه. إذا أدبر أمره. و قيل: إن المعنى ريح النصر التى يبعثها الله مع من ينصره على 


من يخذله. عن قتاده و ابن زيد. و 
منه قوله (صلى الله عليه و آله): «نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور). 


-]١[‏ عن النعمان بن المقرن» قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان عند القتال لم يقاتل أول النهار و آخره إلى أن 


سوره الأنفال(8): آيه “1ل ..... ص : 9/ 
قوله تعالى: 
ذلك بأنَّ الله لَمْ يك مُعَيْراً نم أنْعَمَها عَلى قَوْم حَنَّى يُعَيرُوا ما بأنْفْسِهمْ وَ أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ [07] 


[1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد و على بن إبراهيم» عن أبيه» جميعاء عن ابن محبوب» عن 
الهيثم بن واقد الجزرى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله عز و جل بعث نبيا من أنبيائه إلى قومه و أوحى إليه 


أن قل لقومكك: إنه ليس من أهل قريه ولا أناس كانوا على طاعتى فأصابهم فيها سراء فتحولوا عما أحب إلى ما أكره إلا تحولت 
لهم عما يحبون إلى ما يكرهونء و ليس من أهل قريه ولا أهل بيت 


كانوا على معصيتى فأصابتهم فيها ضراء فتحولوا عما أكره إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون). 


[]- وعنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن سماعه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 


يقول: «ما أنعم الله على عبد نعمه فسلبها إياه» حتى يذنب ذنبا يستحق بذلكك السلب). 


-١‏ الدر المنثور ع سر 


؟- الكافى ؟: .10/5٠١١‏ 


الكافى ؟: /5٠١١‏ 75. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ٠70‏ 


سوره التوبه مدنيه ..... ص : 1/178 


اشاره 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ٠17‏ 


سوره التوبه فضلها: ..... ص : /1؟1/ا 


تقدم على رأس سوره الأنفال؛ و نزيده ها هنا: 


6 


-]١[‏ فى كتاب (خواص القرآن): روى عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من قرأ هذه السوره بعثه الله يوم القيامه 


بريئا من النفاق. و من كتبها و جعلها فى عمامته أو قلنسوته؛ أمن اللصوص فى كل مكان. و إذا هم رأوه انحرفوا عنه» و لو 
احترقت محلته بأسرها لم تصل النار إلى منزله» و لم تقربه أبدا ما دامت عنده مكتوبه). 


عع/ 


[؟]- الطبرسى: عن على (عليه السلام): «لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم على رأس سوره براءه لأن بسم الله للأمان و 


الرحمه؛ و نزلت براءه لرفع الأمان بالسيف'. 


للق 


ع/ 


/ع/ 


[8|- وعن الصادق (عليه السلام) قال: «الأنفال و براءه واحده). 


[؟]- العياشى: عن أبى العباس» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «الأتفال و سؤرة براءه واحدةة: 





[ه]|-عن داوة بن سرحان: عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان الفتح فى سنه ثمان, و براءه فى سنه تسع» و حجه 


الوداع فى سنه عشر). 


سوره التوبه(3): الآيات ١‏ الى 6 ..... ص : /1؟/ا 
قوله تعالى: 


بَراءةٌ مِنَ اللِّ وَ وَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمْهْرِكِينَ 


-١‏ خواصضص القرآن: " «قطعه منه). 

_- مجمع البيان 0: ؟. 

#ت ممم البيان 8 ©, 

؟- تفسير العتياشى 7: /8/ 8. 

ه- تفسير العتناشى ؟: 88/ ؟. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟" ص: ٠/1/8‏ 

فيتيحُوا فى الْأْض أَْبعَة أَشْهْرٍ وَ اغلمُوا أنَكم غَيِرُ مُغجزى اللِّوَ أنَّ الل مُخْزِى الْكافِرِينَ وَ أذانٌ مِنَ اللِّوَوَسُولهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ 
احج الأكبر أَنَّ الله يَرى ‏ مِنَ الْمَغْرِكِينَ وَ رَسُولَهُ ]"-١[‏ 


-]١[ 64‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن محمد بن الفضيل »3١١‏ عن أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «نزلت هذه 


الآيه بعد ما رجع رسول الله (صلى الله عليه و آله) من غزوه تبوكك فى سنه تسع 7) من الهجره- قال-: و كان رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) لما فتح مكه لم يمنع المشركين الحج فى تلكك السنه؛ و كانت سنه العرب فى الحج أنه من دخل مكه و طاف 
بالبيت فى ثيابه لم يحل له إمساكهاء و كانوا يتصدقون بهاء و لا يلبسونها بعد الطواف» فكان من وافى مكه يستعير ثوبا و يطوف 
فيه ثم يرده» و من لم يجد عاريه اكترى ثياباء و من لم يجد عاريه و لا كراء» و لم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا. 


فجاءت امرأه من العرب وسيمه جميله. فطلبت ثوبا عاريه أو كراء فلم تجده. فقالوا لها: إن طفت فى ثيابكك احتجت أن تتصدقى 
بها. فقالت: و كيف أتصدق بها و ليس لى غيرها؟! فطافت بالبيت عريانه» و أشرف عليها الناس» فوضعت إحدى يديها على قبلها 
و الأخرى على دبرهاء و قالت شعرا «*8: 

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله 

فلما فرغت من الطواف خطبها جماعه؛ فقالت: إن لى زوجا. 

و كانت سيره رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل نزول سوره براءه أن لا يقاتل إلا من قاتله» و لا يحارب إلا من حاربه و أراده 
وقد كان أنزل عليه فى ذلك فَإِنِ اغْتَرَلُوكم قَلَمْ يُقاتلوكم و أَلْقَا إِلَبِكمُ السَلّمَ ما جَعَلَ اللَهُ كم عَلَيهِمْ سَبِينًا «؟». فكان رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) لا يقاتل أحدا قد تنحى عنه و اعتزله» حتى نزلت عليه سوره براءه» و أمره الله بقتل المشركين من اعتزله 


ومن لم يعتزله. إلا 


الوق جا ريو لو تيا ار عو ور الما بره تمر مله لو لاد اا صراذا يج أحه وسيل رن عرو ففالب ال مر 
وجل: بَراءةٌ مِنّ اللِّوَ رَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عام دْتُمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ فَيديحُوا فى الأَرْض أَوْبَعةَ أَشْهُرِ ثم يقتلون حيثما وجدواء فهذه 


أشهر السياحه: عشرون من ذى الحجه الحرام» و محرم» و صفر» و شهر ربيع الأول» و عشره من شهر ربيع الآخره. 


قف القع ان 


)١(‏ فى «س): بياضء و فى «ط): محمّد بن الفضلء عن ابن أبى عمير» و الصواب ما فى المتن» حيث روى محمد بن الفضيل عن 
أبى الصاح فى موارد كثيره» و لم تثبت روايته عن ابن أبى عميرء و لا روايه الأخير عن أبى الصبّاح. انظر معجم رجال الحديث 
لضان لعلو 75١‏ 184 [ا 


() فى المصدر: سبع و هو تصحيفء انظر تاريخ الطبرى ": 187» الكامل فى التاريخ ؟: 708. 
(9) فى المصدر: فقالت مرتجزه. 

.4١ :© النّساء‎ )©( 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 779 


ولما نزلت الآآيات من سوره ١١‏ براءه دفعها رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى أبى بكرء و أمره أن يخرج إلى مكه و يقرأها 
على الناس بمنى يوم النحر فلما خرج أبو بكر نزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: يا محمدء لا يؤدى عنكك 
إلا رجل منكك. فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمير المؤمنين (عليه السلام) فى طلب أبى بكر فلحقه بالروحاء» فأخذ منه 
الآبات» فرجع أبو بكر إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله أ أنزل الله فى شيئا؟ قال: 


لا» إن الله وق 


أن لا يؤدى عنى إلا أنا أو رجل منى). 


8 [1]- و عنه» قال: حدثنى أبى» عن محمد بن الفضيلء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمرنى تود تكالى ادل بطرت اليك عريان و لكوي العيج الحرام 
مشركك بعد هذا العام» و قرأ عليهم بَراءةٌ مِنّ اللِّ وَ رَسُولِهِإِلَى الّذِينَ عاهَدْثُمْ مِنَ الْمَهْرِكِينَ فَسِيحُوا فى الْأَرْض ا أَشْهُره فأجل 
المشركين "١‏ الذين حجوا تلكك السنه أربعه أشهر حتى يرجعوا إلى مأمنهم؛ ثم يقتلون حيث وجدوا/. 


© ["]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الحسين بن 
خالد قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): لأى شىء صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعه أشهر؟ 


قال: «إن الله عز و جل أباح المشركين الحرم فى أربعه أشهرء إذ يقول فْسِيحُوا فى الأض أَرْبَعَهَ أشْهُرِ ثم وهب لمن حج 0 من 


المؤمنين «©) الذنوب أربعه أشَهو): 


وروى هذا الحديث ابن بابويه فى (العلل): عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد 
بع على كن اداع الحسية بن خالد» قال: قلت لأبى «©) الحسن (عليه السلام)» مثله «2). 


6١‏ 1]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه و على بن محمد القاسانى» جميعاء عن القاسم بن محمدء عن سليمان بن داود 
المتقرعن فضيل بن عياض قال“ سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج الأكبر, فإن ابن عباس كان يقول: يوم عرفه. 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (صلوات 


الله عليه): الحج الأكبر يوم النحر. و يحتج بقوله عز و جل: 


ضرعل 


فَسِيحُوا فى الأزض أَرْبَعَة أَشْهُر و هى عشرون من ذى الحجه. و المحرم؛ و صفره و شهر ربيع الأول» و عشر 


الاير الف 11 

.٠١ /500 :© الكافى‎ 

.,” /59٠ :* الكافى‎ -* 

() فى المصدر: من أول. 

6ف المسدزة فاحل :الله المشر كين 
(9) فى المصدر: يحجح. 

(؟) فى المصدر زياده: البيت. 

(0) فى المضدر: لأبى. عب الله 

(©) علل الشرائع: 657 .١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 7١‏ 
من شهر ربيع الآخرء و لو كان الحج الأكبر يوم عرفه لكان أربعه أشهر و يوما'. 


6*7 [ه]- و عنه: عن على بن إبراهيم» بإسناده. قال: «أشهر الحج: شوالء و ذو القعده. و عشر من ذى الحجه. و أشهر السياحه: 
عشرون من ذى الحجه. و المحرم» و صفر» و شهر ربيع الأول» و عشر من شهر ربيع الآخرا. 

60 [6]- العياشى: عن حريز» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعث أبا بكر مع براءه 
إلى الموسم, ليقرأها على الناس» فنزل جبرئيل فقال: لا يبلغ عنكك إلا على. فدعا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه 
السلام) و أمره أن يركب ناقته العضباءء, و أمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءه و يق رأها على الناس بمكه. فقال أبو بكر: أسخط 
١01؟‏ فقال: لاء إلا أنه انزل عليه أنه لا يبلغ عنكك إلا رجل منكك. 


فلما قدم على مكه؛ و كان يوم النحر بعد الظهرء و هو يوم الحج الأكبرء قام ثم قال: إنى رسول الله إليكم. 


فقرأها عليهم بَراءَةٌ مِنَ الله وَ رَسُوَلِهِ إلى الذِينَ عاهَدْتَم مِنَ المُشْركينَ فسِيحُوا فِى الأزْض أرْبَعَة أشهُر عشرين 


من ذى الحجه؛ و محرم, و صفرء و شهر ربيع الأول» و عشرا من شهر ربيع الآخر. و قال: لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانه ولا 
مشرك بعد هذا العام؛ و من كان له عهد عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) فمدته إلى هذه الأربعه أشهرا. 


805 [/9]- و فى خبر محمد بن مسلم: فقال: «يا على» هل نزل فى شىء منذ فارقت رسول الله؟ قال: لاء و لكن أبى الله أن يبلغ 
الجمار, و فى أيام التشريق كلها ينادى بَراءَةٌ مِنّ الله وَ رَسُولِهِ إِلَى الَذِينَ عاهَدْثُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فى الأْض أزبعة أَشْهُرٍ و 
لا يطوفن بالبيت عريان). 


6 [حما-دعن زراره» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لا و الله» ما بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) أبا بكر 
ببراءه» و لو كان بعث بها معه لم يأخذها منه. و لكنه استعمله على الموسم, و بعث بها عليا (عليه السلام) بعد ما فصل أبو بكر 
عن الموسم, فقال لعلى (عليه السلام) حين بعثه: إنه لا يؤدى عنى إلا أنا و أنت». 


6*2 [4]- عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «خطب على (عليه السلام) بالناس» و اخترط سيفه. و قال: لا 
يطوفن بالبيت عريان» و لا يحجن بالبيت مشرك و لا مشركه. و من كانت له مده فهو إلى مدته؛ و من لم يكن له مده فمدته 


أربعه أشهر. و كان خطب يوم النحرء و كانت )١‏ عشرين من ذى 


الحجه. و المحرم؛ و صفرء و شهر ربيع الأول» 


ه الكافى ©: 5/1599 

اتسين اللاي 15 “ا | .| 

/ا- تفسير العئاشى ؟: 8/7/6 

8 تفسير العئاشى ؟: 8/8/6 

9- تفسير العتياشى 7: 7/ /. 

)١1(‏ فى المصدر: أسخطه. 

(0) أى وكانت الأريعة أشهر. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”؟» ص: ١‏ 

و عشر من شهر ربيع الأخرا. و قال: «يوم النحر يوم الحج الأكبرا. 


-]1٠١[‏ و فى خبر أبى الصباح, عنه (عليه السلام): «فبلغ عن الله و عن رسوله بعرفه و المزدلفه» و عند الجمار فى أيام 
الموسم كلها ينادى: بَراءَةٌ مِنَّ الله وَ رَسُولِهِ ولا يطوفن عريان» و لا يقربن المسجد الحرام بعد عامنا هذا مشركك). 


4 [١11]ك-‏ عن حندش فك عن على (عليه السلام) أن النبى (صلى اللّه عليه وآله) حين بعثه ببراءه» قال: دبا نبى الله» إنى ل 
بلسنء و لا بخطيب. قال: «ما بد أن أذهب بها أو تذهب بها أنت)». قال: «فإن كان لا بد فسأذهب أنا». قال: 


«فانطلق» فإن الله يثبت لسانكك, و يهدى قلبك). ثم وضع يده على فمه» و قال: «انطلق فاق رأها على الناس». و قال: 
«الناس سيتقاضون إليكك. فإذا أتاكك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الآخرء فإنه أجدر أن تعلم الحق). 


49- عن زراره و حمران و محمد بن مسلم, عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» عن قول الله تغالى: فيدتيكتوا 


فن الأكين أذعة أَشْهُرِ قالا: «عشرون من ذى الحجه, و المحرم؛ و صفرء و شهر ربيع الأول» و عشر من ربيع الآخرا. 
/66١‏ [1]- جعفر بن أحمدء عن على بن محمد بن شجاع, قال: روى أصحابنا: قيل لأبى عبد الله (عليه السلام): 


لم صار الحاج لا يكتب عليه 


ذنب أربعه أشهر؟ 
قال: «إن الله جل ذكره أمر المشركين فقال: قَسِيحُوا فى الْأَوْض أَرْبَعَهَ أَشّهّر و لم يكن يقصر بوفده عن ذلكك». 


-]١6[ 6١‏ عن حكيم بن جبير 0071 عن على بن الحسين (عليه السلام) قال: «و الله إن لعلى (عليه السلام) لأسماء فى القرآن 
ما يعرفها الناس». قال: قلت: و أى شىء تقول» جعلت فداكك؟ 


فقال لى: وَ أذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الح اللأكبر» قال: «فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمير المؤمنين على 
(عليه السلام)» و كان هو و الله المؤذن» فأذن بأذان الله و رسوله يوم الحج الأ-كبر» من المواقف كلهاء فكان ما نادى به أن لا 
يطوف بعد هذا العام عريان, و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرككث). 


.8/1/0 :7 تفسير العتّاشى‎ ٠ 
."19 /ا7/‎ :١ شواهد التنزيل‎ 2١18٠ :١ تفسير العتياشى 7: 1/8/ 4» مسند أحمد بن حنبل‎ ١ 
.٠١ /1/0 :7 تفسير العتاشى‎ ١ 
.١١ /1/8 :7 تفسير العتياشى‎ ١ 
.١7 /7 تفسير العتاشى ؟:‎ -١ 


)١1(‏ فى «س» و «ط): عن الحسنء و فى المصدر: عن جيش. و الصواب ما أثبتناه كما فى مسند أحمد بن حنبل و شواهد التنزيل 
و ترجمه الإمام على من تاريخ ابن عساكر ؟: 441/788 و غيرهاء و هو حنش بن المعتمر الكنانى الكوفى من أصحاب علىٌ 
(عليه السّلام)» انظر تهذيب الكمال 7: 677. 


(0) فى «س» و «ط): و المصدر: حكيم بن حسين» تصحيف صحيحه ما أثبتناه» انظر الأحاديث 38 "77ء 78 و شواهد التنزيل :١‏ 


.18 :2 تهذيب الكمال /: 180 معجم رجال الحديث‎ 23730١ /18٠ تفسير فرات:‎ 007١ 
7 البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص:‎ 


7 61/ [6١|-عن‏ حريز» عن 


أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال فى الأذان: «هو اسم فى كتاب الله لا يعلم ذلكك أحد غيرى). 
881 [18]- عن حكيم بن جبير» عن على بن الحسين (عليه السلام)؛ فى قول الله: وَ أذانٌ مِنَّ الله وَ رَسُولِه. 
قال: «الأذان أمير المؤمنين (عليه السلام)». 


581 [17]- عن جابر» عن جعفر بن محمد و أبى جعفر (عليهما السلام)» فى قول الله: وَ أذانٌ مِنَ الله وَ رَسُوَلِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ 
لحي لكب قالا: ١خروج‏ القائم (عليه السلام) وأذان دعوته إلى نفسه). 


18[/6]- عن عبد الرحمنء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحرء و الحج الأصغر العمره). 


1 [19]-وفى روابيه داود بن سرحان. عنه (عليه السلام) قال: «الحج الأكبر يوم عرفه و جمع ورمى الجمار بمنى» و الحج 
الأصغر العمره). 


/1ع*/ [١٠3]|-وفى‏ روايه ابن أذينه» عن زراره» عنه (عليه السلام»» قال: «الحج الأكبر الوقوف بعرفه و بجمع و رمى الجمار بمنى» 
و الحج الأصغر العمره). 


١6‏ و فى روايه عبد الرحمنء عنه (عليه السلام)؛ قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحرء و يوم الحج الأصغر يوم العمره). 


689 [15]- و فى روايه فضيل بن عياض. عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن الحج الأ-كبر. فإن ابن عباس كان يقول: يوم 


عرفه)؟ 


[قال:] «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الحج الأكبر يوم النحرء و بحتج بقول الله: فَسِيبُوا فى الْأَرْض أَرْبَعَةَ أَشْهّر عشرون من ذى 
الحجه. و المحرم» و صفرء و شهر ربيع الأول» و عشر من شهر ربيع الآخر و لو كان الحج الأكبر يوم عرفه لكان أربعه أشهر و 
يوما). 


-]77[/6٠‏ على بن إبراهيم» قال: حد ثنى أبى» عن فضاله بن أيوبء عن أبان بن 


عثمان» عن حكيم بن جبير» عن على بن الحسين (عليه السلام)» فق ولو أذاة م الله وتوضؤل :قال «الأنذاق أسر اللي تيه 
(عليه السلام)». 


تشعين العناشى اعبار عا 

1- تفسير العتاشى 1167/2159 [.....] 
-١١‏ تفسير العتّاشى 7: ©8/ 18. 

8- تفسير العتّاشى 7: ©/8/ 18. 

5 تفسير العتياشى 7: ©/17/87. 

تفسير العتتاشى 7: /ا/ا/ 18. 

.19 /9// :7 تفسير العتتاشى‎ ١ 

7- تفسير العتياشى ؟: /ا/ا/ .7١‏ 
اشير لفق 111 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 7 
168١‏ وعنه: قال: و فى حديث آخرء قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كنت أنا الأذان فى الناس). 


-]١0[ 6‏ ابن بابويه: عن أبيه» قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه» عن أحيند بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن فضاله بن أبونت 
عن أبان بن عثمان» عن أبى الجارود. عن حكيم بن جبير» عن على بن الحسين (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: و أذانَ مِنَّ 
الله وَ رَسُولِهِه قال: «الأذان على (عليه السلام)». 


محمد بن الحسيق بق أن الخطاب» عن على بق أسباظ عن سيق "بن #غميرة عق الحارث بق المغيره التصرئ» عن أبى غنيك الله 
(عليه السلام)؛ قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ أذانْ مِنَ الله وَ رَسُوَلِهِ إلى النّاس يَوْمَ الج الأكبر. 


فقال: «إن الله سمى عليا (عليه السلام) من السماء أذانا 00١١‏ لأسنه هو الذى أدى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) براءه» و قد 
كان بعث بها مع أبى بكر أولاء فنزل عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا 


محمدء إن الله يقول لكك: إنه لا يبلغ عنكك إلا أنت أو رجل منكك. فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) عند ذلكك عليا (عليه 
السلام)» فلحق أبا بكرء و أخذ الصحيفه من يده. و مضى بها إلى مكه. فسماه الله تعالى أذانا من الله إنه اسم نحله الله من السماء 
لعلى (عليه السلام)». 


داود المنقرى؛ قال: حدثنا فضيل بن عياضء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحج الأكبر؟ 


فقال: «عندك فيه شىء؟! فقلت: نعم كان ابن عباس يقول: الحج الأكبر يوم عرفه» يعنى أنه من أدرك يوم عرفه إلى طلوع 
الشمسين "١‏ من يوم النحر فقد أدركك الحج. و من فاته ذلكك فاته الحج, فجعل ليله عرفه لما قبلها و لما بعدهاء و الدليل على 
ذلك أنه من أدركك ليله النحر إلى طلوع الفجر فقد أدركك الحج و أجزأ عنه من عرفه. 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحج الأكبر يوم النحرء و احتج بقول الله عز و جل: 


فيتيتحوا فى الَْدْض أذ بعة أَشْهُرٍ فهى عشرون من ذى الحجه و المحرم و صفر و شهر بيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر. ولو 
كان الحج الأكبر يوم عرفه لكان السبح أربعه أشهر و يوماء و احتج بقوله عز و جل: وَ أذانٌَ مِنَ اللو وَسُولِه إِلَى النّاس يَوْم الح 
لكر و[ [قال:] كنت أنا الأذان فى الناس). 


قلت: فما معنى هذه اللفظه: الحج الأكبر؟ فقال: «إنما سمى الأكبر لأنها كانت سنه حج فيها المسلمون 


علد تفشير القن 1 ا 

10- معانى الأخبار: /791/ .١‏ 

.7 /194 معانى الأخبار:‎ -7١8 

- معانى الأخبار: 192/ 0. 

)١(‏ فى المصدر: فقال: اسم نحله الله عزّ و جل عليا (عليه السّلام) من السماء. 
(0) فى المصدر: الفجر. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟2 ص: ع7 


1؟؟/ [18]- و عنه: عن أبيه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد» عن صفوان بن يحيى» عن ذريح المحاربى» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «الحج الأكبر يوم النحر). 
أيوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحيى؛ عن معاويه بن عمار, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر. فقال: «هو 


يوم النحرء و الأصغر: العمره). 


7610 [70]- و عنه: عن أبيه» قال: حدثنا على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيره» عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد 
الله (عليه السلام)» قال: «الحج الأكبر يوم الأضحى». 


وعنه قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن عيسى بن عبيد» 


عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» مثل ذلكك. 


6614 [1]- و عنه: عن أبيه» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميرى؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على» عن الحسن ,)١١‏ عن 
ناك ث3 عطق عن عت عن أن بصير و النضرء عن ابن طننان عق أب حت الله (عليه السلام»» قال: «الحج الأ-كبر يوم 


الأضحى). 


9ع؟,/ [37"]- و عنهء قال: حدثنا 


أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى (رحمه الله)» قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى بالبصره؛ قال: حدثنى المغيره بن 
محمد قال: حدثنا رجاء بن سلمه؛ عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفى؛ عن أبى جعفر محمد بن على (عليه السلام)» قال: 
«خطب أمير المؤمنين على بن أبى طالب (صلوات الله عليه) بالكوفه منصرفه من النهروان, و بلغه أن معاويه يسبه و يعيبه "١‏ و 
يقتل أصحابه» فقام خطيباء فحمد الله و أثنى عليه» و صلى على رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و ذكر الخطبه إلى أن قال فيها: و 
أنا المؤذن فى الدنيا و الآخره؛ قال الله عز و جل: كَأَذنَّ مُوَدْنَ يتنه أن لَْنهُ الله عَلَى الطَّالِمِينَ «*8 أنا ذلكك المؤذنء و قال: وَ أَذانٌ 
3 لقاو فو له فأنا:ة لكك لذ لم 


ات مخانى الأخبارة 868 1[ ] 
4- معانى الكعيار: .١‏ 

7 1 معانى الكعيار:‎ ٠ 

الات معاتى الأخار: ع ةارع 

7 معانى الأخيار: 49 . 

0 علل الشرائع: ؟*/ ١‏ باب 188. 


562 :0 فى المصدر: الحسينء و لعلّه الحسين بن سعيدء روى عن حمّاد و روى عنه ابن مهزيارء راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
0 :١3و‎ 57١ ول؟*؟اوم:‎ 


() فى المصدر: و يلعنه. 
() الأعراف /7: ع©. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص: 0 


محمد القاسانى» عن القاسم بن محمد الأصبهانى» عن سليمان بن داود المنقرى» عن حفص بن غياث» قال: سألت أبا عبد الله 


(عليه السلام)؛ عن قول الله عز و جل: وَ أذانٌ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحجّ الأكبر. 


فقال: 


«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كنت أنا الأذان فى الناس». 


قلت: فما معنى هذه اللفظه: الحج الأكبر؟ قال: «إنما سمى الأكبر لأنها كانت سنه حج فيها المسلمون و المشركون. و لم يحج 
المشركون بعد تلكك السنه). 


١ا6/‏ [ع"]- و عنهء قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن إسحاق (رضى الله عنه)» قال: حدثنا أبو سعيد النسوىء قال: 
حدثنى إبراهيم بن محمد بن هارون, قال: حدثنا الفضيل البلخى ».)»2١‏ قال: حدثنا خالى يحيى »١‏ بن سعيد البلخى. عن على بن 
موسى الرضا (عليه السلام)» عن أبيه؛ عن آبائه» عن على بن أبى طالب (عليهم السلام)» قال: «بينما أنا أمشى مع النبى (صلى الله 
عليه و آله) فى بعض طرقات المدينه إذ لقينا شيخ طويل» كث اللحيه؛ بعيد ما بين المنكبين» فسلم على النبى (صلى الله عليه و 
آله) ورحب به» ثم التفت إلى» فقال: السلام عليكك. يا رابع الخلفاء و رحمه الله و بركاته» أليس كذلكك هوء يا رسول الله؟ فقال 
فقلت: يا رسول الله. ما هذا الذى قال لى هذا الشيخ» و تصديقكك له؟ قال: أنت كذلك,ء و الحمد لله إن الله تعالى قال فى كتابه: 
إنّى جاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيفَهَ «* و الخليفه المجعول فيها آدم (عليه السلام) و هو الأول. و قال: 

باحق إثاعكلناك كلق ف الأوضن شاخكغ بَيْنَ النّاس بِالْحَقّ «©» فهو الثانى. و قال عز و جل حكايه عن موسى حين قال 


الله تعالى: و أذانٌ مِنّ 


الله وَ رَسُولِه إلى النّاس يَوْمَ الح الأكبر فكنت أنت المؤذن 20 عن الله و عن رسوله» و أنت وصيى و وزيرى» و قاضى دينى» و 
من هو؟ قلت: لاء قال: ذاكك أخوك الخضر (عليه السلام)» فاعلم). 


7867 [0]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر. فقال: «هو يوم النحرء و الأصغر العمره). 


©" عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) ؟: 9/ 59. 
0" الكافى ©: .١ 79٠‏ 

)١(‏ فى المصدر: أحمد بن أبو الفضل البلخى. 
(0) فى المصدر: حدّثنى خال يحيى. 

3٠0 :7 البقره‎ 50 

(©) سوره ص 8*: 58. [.....] 

(0) الأعراف /: 187. 

(9) فى المصدر: المبلغ. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 72 


*68/ [ 32|- و عنه: عن أبى على الأشعرى» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان» عن ذريح» عن ا عبد الله (عليه السلام)» 


قال: «الحج الأكبر يوم النحرا. 


68/ [/5]- و من طريق المخالفين: ما رواه صدر الأ-ئمه عندهم موفق بن أحمدء قال أنبأنى مهذب الأثمه أبو المظفر عبد 
الملكك بن على بن محمد الهمدانى إجازه. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن على البزاز» أخبرنا أبو منصور و محمد بن على بن 
عبد العزيزء أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر. حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الحافظ. حدثنى أبو الحسن على بن موسى الخزازء 


من كتابه» حدثنا الحسن بن على الهاشمى» حد ثنى إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو مريم» عن ثوير بن أبى فاخته» عن عبد الرحمن 


بن أبى ليلى» قال: قال أبى: دفع النبى (صلى الله عليه و آله) الرايه يوم خيبر إلى على بن أبى طالب (رضى الله عنه)» ففتح الله 
تعالى على يده. و أوقفه يوم غدير خم, فأعلم الناس أنه مولى كل مؤمن و مؤمنهء وقال له: «أنت منى و أنا منكك). و قال له: 
«تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل». و قال له: «أنت منى بمنزله هارون من موسى». و قال له: «أنا سلم لمن سالمكء و 
حرب لمن حاربكك,. و قال له: «أنت العروه الوثقى التى لا انفصام لها». و قال له: «أنت تبين لهم ما اشتبه عليهم من بعدى». و قال 
له: «أنت إمام كل مؤمن و مؤمنه و ولى كل مؤمن و مؤمنه بعدى). و قال له: «وأنت الذى ا ا 
3 النّاس يَوْمَ الْحَو جح ال كبر». و قال لذؤتراتك الكعد سف ون الدات عو ملق وقال لخترانا اول هن تتقق الأرض مهبو انك 
معى» و قال له: «أنا عند الحوض. و أنت معى'. و قال له: «أنا أول من يدخل الجنه. و أنت معى تدخلهاء و الحسن و الحسين و 
فاطمه). و قال: «إن الله تعالى أوحى إلى أن أقوم بفضلك, فقمت به فى الناس و بلغتهم ما أمرنى الله تعالى بتبليغه). و قال له: «اتق 
الضغائن التى لكك فى صدور من لا يظهرها إلا بعد موتى و أولئكك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون). 


حقهء و يقاتلونه و يقتلون 


ولده؛ و يظلمونهم بعده؛ و أخبرنى جبرئيل (عليه السلام) عن الله عز و جل أن ذلكك الظلم يزول إذا قام قائمهم» و علت كلمتهمء 
و اجتمعت الأمه على محبتهم؛ و كان الشانئ لهم قليلاء و الكاره لهم ذليلاء و كثر المادح لهم و ذلكك حين تغير البلاد» و ضعف 
العباد» و اليأس من الفرج» فعند ذلكك يظهر القائم فيهم» قال النبى (صلى الله عليه و آله): «اسمه كاسمىء و اسم أبيه كاسم أبى» 
هو من ولد ابنتى فاطمه» يظهر الله الحق بهمء و يخمد الباطل بأسيافهم» و يتبعهم الناس» راغبا إليهم و خائفا منهم). 


قال: و سكن البكاء عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)» ثم قال: «معاشر المسلمين؛ أبشروا بالفرج» فإن وعد الله لا يخلفء و 
قضاؤه لا يردء و هو الحكيم الخبير» و إن فتح الله قريبء اللهم إنهم أهلى فأذهب عنهم الرجس.ء و طهرهم تطهيراء اللهم اكلأهم و 
ارعهم؛ و كن لهمء و انصرهم, و أعزهم و لا تذلهم, و اخلفنى فيهم» إنكث على ما تشاء قدير). 


ع" الكافى ©: 5/1599. 
/- مناقب الخوارزمى: 77. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: /اثا 


قال ول لدان ألر ‏ رج يعنةة زوين اناه يفن الانلش ان سك غرهر] ادن راتشع أل الوك كيف الال او كرا 
الاعتساف. 


2 [798]- و من طريق المخالفين: ما رواه الحبرى فى (كتابه) يرفعه إلى ابن عباسء قال: فى ما نزل فى القرآن فى خاصه 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على و أهل بيته (عليهم السلام) من دون الناس من سوره البقره: و بَشّرالَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
الصَالحاتَ )١١‏ اليه إنها نزلت فى على و حمزه و جعفر و عبيده 


بن الحارث بن عبد المطلب. و قوله تعالى: وَ ازْكعُوا مََ الرَاكعِينَ «؟ نزلت فى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على بن أبى 
طالب (عليه السلام) و هما أول من صلى و ركع. و قوله تعالى: وَ اسْربَعِنُوا بالصَّئِر وَ الصَّلاهِ وَ إِنّها لكبيرَة إِنَا عَلَى الْحَاشعِينَ «* 
الخاشع: الذليل فى صلاته المقبل عليها بقلبه «) يعنى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عليا (عليه السلام). 


و قوله تعالى: الَذِينَ يَظلُونَ أنّهُمْ ملاقوا رَبهِمْ وَ أَنّهُمْ إِليِْ راجعٌونَ «2) نزلت فى على و عثمان بن مظعون و عمار بن ياسر و 
أصحاب لهم. و قوله تعالى: بلى مَنْ كسب سَيْنَهُ وَ أحاطتٌ به حَطِيئتَة «8) نزلت فى أبى جهل. 


ولد و واقبارا القالضاك ارلفك عات الْجَنّهِ هُمْ فيها خالِدُونَ 0 نزلت فى على خاصه؛ و هو أول مؤمنء و أول 
تقحل بد الى (صلى الل علية و 44401 وأقوله تعالق: كل ١‏ أتفكم بكو نوق ذلكه :إلذين"القزاعنة رئية اك تخرئ امن تحنها 
الأْهارُ حالِدِينَ فيها 8 الآبات نزلت فى على (عليه السلام) و حمزه وغبيده بن الحارث بن عبد المطلب. و قوله تعالى: وَ أذانٌ 
يق اللاو وقول الآيه و المؤذن يومكةاعن الله وتوستولة علق بن أبى ظالت (عليه السلاةة 


788 [4"]- ابن شهر آشوب: الاستنابه و الولايه من رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام) فى أداء سوره براءه» و 


عزل به أبا بكر بإجماع المفسرين و نقله الأخبار. 


رواه الطبرى و البلاذرى» و الترمذى» و الواقدى» و الشعبى» و السدى» و الثعلبى» و الواحدى» و القرطبى» و القشيرى» و السمعانى» 


و أحمد بن حنبل» و ابن بطه» و محمد بن إسحاقء و أبو يعلى الموصلى. و الأعمشء و سماكك بن حربء فى كتبهم؛ عن عروه 


بن الزبير» و أبى هريره» و أنسء و أبى رافع» و زيد بن نفيع» و ابن عمرء و ابن 


98- تفسير الحبرى: 778 78٠‏ ع و ع8 80 
لك مناقي اق شهن اشزتي 1124 

ا 

(1) البقره 5: . 

البقره 7: 50. 

(6) (بقلبه) ليس فى المصدر. 

(0) البقره 7: 82. 

١ البقره‎ )©( 

.8١ :7 البقره‎ 90 

(8) آل عمران ": 18. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /77 


عباس و اللفظ له: أنه لما نزل: براءةٌ مِنّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إلى تسع آيات» أنفذ النبى (صلى الله عليه و آله) أبا بكر إلى مكه لأدائهاء 
فنزل جبرئيل (عليه السلام)» فقال: إنه لا يؤديها إلا أنت أو رجل منكك. فقال النبى (صلى الله عليه و آله) لأمير المؤمنين (عليه 
السلام): «اركب ناقتى العضباء و الحق أبا بكر و خذ براءه من يدها. 


قال: و لما رجع أبو بكر إلى النبى (صلى الله عليه و آله) جزع؛ و قال: يا رسول الله. إنكك أهلتنى لأ-مر طالت الأعناق فيه فلما 
توجهت له رددتنى عنه! فقال (صلى الله عليه و آله): «الأمين هبط إلى عن الله تعالى أنه: لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك؛ و 
على منىء و لا يؤدى عنى إلا على). 


/07ع0[/6]- و قال السدىء و أبو مالككء و ابن عباسء و زين العابدين: الأذان على بن أبى طالب الذى نادى به. 


١‏ [اع]دو عنه: وفى حديث عن الباقر (عليه السلام)» قال :)١١‏ «قام خداش و سعيك أخو عمرو بن عبد ود فقالا: 


وما يسيرنا على أربعه أشهرء بل برئنا منكك و من ابن عمككء و ليس بيننا و بين ابن عمكك إلا السيف و الرمح؛ و إن شئت بدأنا 
بكك. فقال على (عليه السلام): هلمواء ثم قال: وَ اعْلَمُوا أنَكم غَيِدْ مُغجزى الله إلى قوله: إلى مُدَّتَهُمْ .7١‏ 


والروايات فى ذلكك أكثر من أن تحصىء اقتصرنا على ذلكك مخافه الإطاله. 
سوره التوبه(8): آيه هم ...ص : / 7/1 
قوله تعالى: 


ذا انْسَلَحَ الْأشْهْرٌ الْحَرْمُ فَاقتَلوا الْمَشْرِكِينَ حدث وَحَدْتُمُوهُمْ وَ خذُوهُمْ وَ احْضرُوهُعْ وَ افْعُدُوا لَهُغْ كل مَوْصَدٍ- إلى قوله ا 


غَفُورٌ رَحِيمٌ [0] 


-]١[ 69‏ محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» و على بن محمد القاسانى» جميعاء عن القاسم ابن محمد 
الأصبهانى» عن سليمان بن داود المنقرى» عن حفص بن غياث: قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): «يا حفصء إن من صبر صبر 
قليلاك و من جزع جزع قليلا). ثم قال: بك امرات جي الروك و بادك رول بج سيد ماي اللاسيد و01 
فأمره بالصبر و الرفق» فقال: وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ امْجوْهُمْ هَثراً ميلا 


.١717:75 مناقب ابن شهر آشوب‎ -٠ 

.1717/ مناقب ابن شهر آشوب ؟:‎ -6١ 

.” /ال١‎ :5 ىفاكلا-١‎ 

(1) فى المصدر: عن الباقرين (عليهما السلام)» قالا. 
() التوبه 8: ع. 

البرهان فى تفسير القرآنء» ج 7. ص: 79 


وذ لو التكديوة أولى الَّْمَهِ .)١١ ١‏ وقال بارع وهاان: : اذْفَمُ الى هى أَحْمَنٌ كَإدًا الى بيتك و ينهُ عَداوَةٌ كأنهُ وَلنّ حَمِيمٌ 
وما يلاها إلا الذيق عيدوا وما ئلثاما لذو عط عطي ##ااقصير رسؤل اله لاضلى اله عليه و النااحسن تالره بالعطاف و .رموه 


بها فضاق صدره. فأنزل الله عز و 


جل: وَ لد نعلمْ أك يَطِيقٌ صَذْرْك بما يَقولُونَ تدخ بِحَمْدٍ رَبك وَ كن مِنَ السَّاجِدِينَ د" الم اكدبو وين للك 
فأنزل الله عز و جل: ف َعم إِنّهُليخزئك الْذِى قُولُونَ َِنّهُْ لا بك بوك و لكنّالطَلِمينَ بآيات الله ككرون و نقد كيك 
لك ون اتلك فص وافلا عدانا وَ أوذُوا عََّى أَتاهُمْ تَضِدَنا «©). 


فألزم النبى (صلى الله عليه و آله) نفسه الصبرء فتعدواء فذكروا الله تباركك و تعالى و كذبوه. فال : قل صبرت فى نفسى وأهلى و 
فاه ون لقم اقل شق البو قات ل الفاسوين و اند كلته الكساو اكز و لمم وما شهما قن د يام و ما مَسّنا مِنْ 
لكوت فاظية عل نا بتر لون وذ: 


فصبر النبى (صلى الله عليه و آله) فى جميع أحواله» ثم بشر فى عترته بالأئمه «*» و وصفوا بالصبر» فقال جل ثناؤه: 


وَ جَعَلنا مِنّْهُمْ أَئِمّه يَْدُونَ بأمرنا لَمَا صَبَرُوا وَ كانُوا بآياتّنا يُوقَنُونَ 0 فعند ذلكك قال (صلى الله عليه و آله): 0 
#الوادن نم العحسةء فشك الله سوؤرو حجن لكك لهم فاتر ل اشدعوو جلو قت كلفة كَلِمتٌ رَبك الْحشنى على بَنى إشرائِيلٌ بما صَبرْ 
ا و ال ل 
قتال المش ركينء فأنزل تعالى: فَاقتلُوا اْمضْرِكِينَ حيث وَحٍ دْتمُوهُمْ وَخَدُوهُمْ وَاحْض رُوهُمْ وَ افعْدُوا لَهُمْ كل مَوْصَدِء وَ اقتَلوهُمْ 
حَيِتٌ تَقَفْْمُوهُمْ «4) فقتلهم الله على يدى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أصحابه .3٠١١‏ و جعل له 


ثواب صبره مع ما ادخر له فى الآخره» فمن صبر و احتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه فى أعدائه مع ما يدخر له فى 


الآخره). 


/6٠‏ [1]- و عنه: بإسناده عن المنقرى» عن حفص بن غياث» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «سأل رجل أبى (عليه 
السلام) عن حروب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)» و كان السائل من محبينا. فقال له أبو جعفر (عليه السلام): بعث الله 


؟- الكافى : /٠١‏ ؟. 

0 الول عه 3 

(0) فصّلت ١ع‏ ع" م" 

.4/ .941/ :١10 الحجر‎ )”( 

(©) الأنعام ع: لاس عم 

(0) سوره ق :8٠‏ 4ل 84. 

(2) فى «ط): ثم تصترافى عترقه الأتفة: 
(/) لحن ع 

(8) الأعراف 37 35. [.....] 

(9) البقره 7: 191 النساء ©: .4١‏ 

09١ (‏ فى المصدر: و أحبائه. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7. ص: 76٠‏ 


محجمذا (ضلى الله عليه و آله) بخمسه أسباق- و ذكر الأسياف» فقال فيها:- و أما السيوف الثلاثئه المشهوره 0١١‏ فسيق على 
مشركى العربء قال الله عز و جل: فَاقتلُواالْمْركِينَ حَيِتٌ وَجَدْتْمُوهُمْ وَ حَذُومُعْ وَاحْصرُوهُْ وَ الْعَدُوا لَهُمْ كلّ مَوْصَدٍ فَإِنْ تابوا 
يع اموا أقناموا الصَلاهَ وَ آنَوَا الرّكاة فَإِحْوانُكمْ فى الدّين "١‏ فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول فى الإسلام» و 
أموالهم و ذراريهم سبى- على ما سن رسول الله (صلى الله عليه و آله)- فإنه سبى و عفا و قبل الفداء). 


و الحديث طويلء أخذنا موضع الحاجه منه. 


/65١‏ []- العياشى: بإسناده عن جعفر بن محمد 070, عن أبى جعفر (عليه السلام): «أن الله بعث محمدا (صلى الله عليه و آله) 
بخمسه أسياف» فسيف على مشركى العرب» فقال جل ذكره: فَاقتَلوا الْمُتْرِكِينَ حَيِثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ حُذُوهُمْ 


وَ اص رُوهُمْ وَ اقْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَِ ب فَإِنْ تابُوا يعنى فإن آمنوا فَإِخْوانْكم فى الدَّين ©" لا يتقبل منهم إلا القتل أو الدخول فى 
الإسلام» و لا تسبى لهم ذريه. و ما لهم فى ع). 


6667/ [ع]- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: َإدَا الْمدِلَحَ الأشهة الْحَرْمُ قَاقبُلُوا الْمَشْرِكِينَ ع وَجَذَتُمُوهُم 


قال: «هى يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر) 
سوره التوبه(8): آيه # ..... ص : 1/8٠‏ 
قوله تعالى: 


وَ إِنْ أحدٌ مِنَ الْمُضْرِكِينَ اشتجارك قَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَع كلام الله ثم أيْلغه مَأْمنَهُ [ع] -]١[1/68«‏ على بن إبراهيم» قال: اقرأ عليه و 


7[/88]- ابن شهر آشوب: عن (تفسير القشيرى): أن رجلا قال لعلى بن أبى طالب (عليه السلام): فمن أراد منا أن يلقى رسول 
الله فى بعض الأمر بعد انقضاء الأربعه» فليس له عهد؟ قال على (عليه السلام): «بلى, إن الله تعالى قال: 


*- تفسير العتاشى 7: //8/ 51. 

؟- تفسير العتناشى 7: /8/1/ 737. 

.187* :١ تفسير القَممى‎ -١ 

؟- المناقب 7: /171. 

قن انيدو الشاهره: 

.1١ :94 التوبه‎ )0( 

(9) فى «س» و «ط): عن جابر» و ما فى المتن هو الأرجح. 
(©) التوبه 94: .1١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟: ص: 75١‏ 

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمَشْرِكينَ استجارَك فَأَجِرْةُ الآيه. 


سوره التوبه(8): آيه ١١‏ رم 


قوله تعالى: 
وَ إِنْ تكتُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دِينكم فَقاتلُوا مه الكفر إِنَُّْ لا أبمان لَهع لَعَلّهُمْ يََهُونَ [؟1] 


هع *8؟/ -]١[‏ عبد الله بن جعفر الحميرى» قال: حدثنى محمد بن عبد الحميد )١١‏ و عبد الصمد بن محمد جميعاء عن حنان بن 
سديرء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «دخل على أناس من أهل البصره فسألونى عن طلحه و الزبير» فقلت لهم: كانا 
من أئمه الكفر, إن عليا (عليه السلام) يوم البصره لما صف الخيلء قال لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بينى و بين 
الله عز و جل و بينهم» فقام إليهم» فقال: يا أهل البصرهء هل تجدون على جورا فى حكم؟ قالوا: لا. قال: فحيفا فى قسم؟ قالوا: لا. 
قال: فرغبه فى دنيا أخذتها لى و لأهل بيتى دونكم, فنقمتم على 


فنكثتم بيعتى؟ قالوا: لا قال: فأقمت فيكم الحدود» و عطلتها عن غيركم؟ قالوا: لا. قال: فما بال بيعتى تنكثء و بيعه غيرى لا 
تنكثء إنى ضربت الأمر أنفه و عينه. فلم أجد إلا الكفر أو السيف. 


ثم ثنى إلى أصحابه «037, فقال: إن الله تباركك و تعالى يقول فى كتابه: وَ إِنْ تكنُوا أَيِمائَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهِْدِهِمْ وَ طعَنُوا فى دِينكم 
فقاتِلوا أَئِمّهَ الكفر إِنّهُمْ لا أئُمانَ لَهُعْ لَعَلهُمْ يَنْنَهُونَه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و الذى فلق الحبه و برأ النسمه و اصطفى 
محمدا (صلى الله عليه و آله) بالنبوه» إنهم لأصحاب هذه الآيه» و ما قوتلوا مذ نزلت». 


788 [1]- الشيخ: فى (أماليه)» قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنا أبو الحسن على بن خالد المراغى» قال: حدثنا الحسن 
بن على بن الحسن الكوفى» قال: حدثنا القاسم بن محمد الدلال» قال: حد ثنى يحيى بن إسماعيل المزنى» قال: حدثنا جعفر بن 
على» قال: حدثنا على بن هاشمء عن أبيه» عن بكير بن عبد الله الطويل» و عمار بن أبى معاويه قالا: حدثنا أبو عثمان البجلى 
مؤذن بنى أفصى- قال بكير: أذن لنا أربعين سنه- قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول يوم الجمل: وَ إن تَكنُوا أَيْمانُمْ مِنْ بَعْدِ 
َفْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دِيبكع فَقاتَلوا أَثمَة الكفر إِنَّهَمْ لا يمان لَه لعل ينْنَهُونَ ثم حلف حين قرأها إنه «ما قوتل أهلها منذ نزلت 


حتى اليوم». 


ب "ذا 


قال بكير: فسألت عنها أبا جعفر (عليه السلام) فقال: «صدق الشيخ» هكذا قال على (عليه السلام)» هكذا كان). 


.62 قرب الإسناد:‎ -١ 
.718٠0 /7١9 :١ شواهد التنزيل‎ 3٠٠١ :١ ؟- الأمالى‎ 


)١(‏ فى «س» و «ط): حدّثنى عبد الحميد» و الصواب ما فى المتن» وهو 


محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار. ثقه. له كتاب النوادر رواه عنه عبد الله بن جعفرء راجع رجال النجاشى: 9و معجم 
وغال القن وق ا عر عادر عر 


(0) فى اس ) و«ط)» والمصدر: صاحبه.؛ و ما أثيتناه من الحديث الرابع من تفسير هذه الآبه. 1 20 ا 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: تغرف 


76 [7]- الشيخ المفيد فى (أماليه)» قال: أخبرنى أبو الحسن على بن خالد المراغى» قال: حدثنى أبو القاسم الحسن بن على 
الكوفى, قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مروان, قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا إسحاق بن يزيد» قال: حدثنا سليمان بن قرم؛ عن 
أبى الجحافء عن عمار الدهنىء قال: حدثنا أبو عثمان مؤذن بنى أفصىء قال: سمعت على بن أبى طالب (عليه السلام) حين 
خرج طلحه و الزبير لقتاله يقول: «عذيرى من طلحه و الزبير» بايعانى طائعين غير مكرهين» ثم نكثا بيعتى من غير حدث أحدثته). 
ثم تلا هذه الآيه: وَ إن نَكمُوا أَيْمائهُمْ وِنْ بَغد عَهْدِهِعْ وَ طَعَنُوا فى دينكع كَقاتلُوا أئمة اْكفْر إِنّهُعْ لا مات لَهُع لَعَلّهُعْ يَعهُون. 


68/ []- العياشى: عن حنان بن سدير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «دخل على أناس من أهل البصره 
فسألونى عن طلحه و الزبير» فقلت لهم: كانا إمامين من أثمه الكفرء إن عليا (صلوات الله عليه) يوم البصره لما صف الخيول قال 
لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بينى و بين الله و بينهم. فقام إليهم؛ فقال: يا أهل البصره» هل تجدون على جورا 
فى حكم؟ قالوا: لا. قال: فحيفا فى قسم؟ قالوا: لا. قال: فرغبه فى دنيا أصبتها لى و لأهل بيتى دونكم, فنقمتم على 


فنكثتم على بيعتى؟ قالوا: لا. قال: فأقمت فيكم الحدود و عطلتها عن غيركم؟ 
قالوا: لا. قال: فما بال بيعتى تنكث. و بيعه غيرى لا تنكثء إنى ضربت الأمر أنفه و عينه فلم أجد إلا الكفر أو السيف. 


ثم ثنى إلى أصحابه» فقال: إن الله يقول فى كتابه: وَ إِنْ كوا أَبْماتَهُعْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دِينكة فَقَاتلوا أيمة الكفْر إِنَهُ 
لا أئمانَ لَهُعْ لَعَلهُمْ يَنْنَهُونَه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و الذى فلق الحبه و برأ النسمه و اصطفى محمدا (صلى الله عليه و 
آله) بالنبوه إنهم لأصحاب هذه الآيه. و ما قوتلوا منذ نزلت». 


وعع6/ [ه]|- - عن أبى الطفيل» قال: محبون كا عا العام "١‏ بوم الحم يار فو المختري للمادز علقي وكالييم الورك «و اللهء وما 


رمى أهل هذه الآيه بكنانه قبل هذا اليوم» فقرأ فَقاتِلُوا أَنِمَ الْكفْر إِنَّهُمْ لا أمات لَهُع لله بنتهُودٌ. 
فقلت لأبى الطفيل: ما الكنانه؟ قال: السهم يكون موضع الحديد, فيه عظم يسميه بعض العرب الكنانه. 


50٠‏ [8]- عن الحسن البصرىء قال: خطبنا على بن أبى طالب (صلوات الله عليه) على هذا المنبر» و ذلكك بعد ما فرغ من أمر 

والزبير وعائشه» صعد المنبر فحمد الله و أثنى عبعا و ما علي ررك الله رطق للاعد ير ال اسك عا «أيها الناس» و 
الله سا قنائلت هولآء بالأسس إلا بآبه تركتها عى كناب ال إن الله بقول: وَإنْ تكقُوا أبْمائهُع مِنْ بد عَوْدِهِعْ وَ طَعَنُوا فى دينك 
فقاتلوا أَثِمَه ئكة اُكفْر إنَهْ لا أَبْمانَ لَه لَعَلّهُْ هون أما و الله لقد عهد إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله»» و قال لى: يا على» 
لتقاتلن الفئه 


الباغيه» و الفئه الناكثه و الفئه المارقه). 


*- الأمالى: ”7/ لاه شواهد التنزيل /7١9 :١‏ 181. 
؟- تفسير العتياشى 7: /ا/ا/ 78. 

ه- تفسير العتياشى 7: 7/8/ 7. 

8- تفسير العتياشى 7: 8// 70. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 767 


6١‏ [/]- عن عمار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «من طعن فى دينكم هذا فقد كفره قال الله: وَ طَعَنُوا فى ديدكة - إلى 


قوله: يَنْتَهُونَ). 
”هع6/ [8]- عن الشعبىء قال: قرأ عبد الله :)١١‏ وَإِنْ كوا أتمائقع من يقد عَفَدَهِةٍ إلى آخر الآيه» ثم قال: 
ما قوتل أهلها بعد» فلما كان يوم الجمل قرأها على (عليه السلام)» ثم قال: «ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حتى اليوم). 


*0ع؟/ [4]- عن أبى عثمان مؤذن بنى أفصى »272١‏ قال: شهدت عليا (صلوات الله عليه) سنه كلهاء فما سمعت منه ولايه و لا براءه» 
وقد سمعته يقول: «عذر: فى لقا اعدو الزرير (ابعانيي الي كور سكرظون ل نكا سي بن غير لاك اع ايو الا 
قوتل أهل هذه الآآيه منذ نزلت حتى قاتلتهم و إِنْ تَكَقُوا أَِمائهُع مِنْ بعد عَهْدِهِعْ وَ طَعَنُوا فى دييكع الآيهه. 


سوره التوبه(3): الآأيات 16 الى 14 ..... ص : "81/ا 
قاتَلوهُم يُعَذْبْهُمُ اللهُ بأمديكم وَ يُخْرِهِمْ وَ يَنْضْرْكم عَلئِهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ ْم مُؤْمِنِينَ- إلى قوله تعالى- عَلى مَنْ يَسْاءٌ ]١5 -١[‏ 


*هع6/ [1]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن ابن فضالء عن على بن عقبه بن خالد «» قال: دخلت أناق على بن ديس 
على أبى عبد الله (عليه السلام)» فأذن لنا و ليس هو فى مجلسه. فخرج علينا من جانب البيت من عند نسائه» و ليس عليه جلباب» 
فلما نظر إلينا رحبء. فقال: «مرحبا بكما و أهلا» ثم جلس.ء و قال: «أنتم 


أولوا الألباب فى كتاب الله» قال الله تباركك و تعالى: إِنّما يملَكرُ أولُوا الاب © فأبشرواء فأنتم على إحدى الحسنيين من الله: أما 
إنكم إن بقيتم حتى تروا ما تمدون إليه رقابكم» شفى الله صدوركمء و أذهب غيظ قلوبكم و أدالكم على عدوكم. و هو قول الله 
تعالى ذكره: وَ يَشْفٍ صَدُورَ قؤْم مُؤْمِنِينَ وَ يُذْهِثْ غَيِظ قلوبهغ و إن مضيتم قبل أن تروا ذلكك. 


/- تفسير العتاشى ؟: 1/94/ 78. 

اقيق" شاط ااا 

4- تفسير العتاشى 7: 1/4/ 7/8 شواهد التنزيل :١‏ 7709 181. 

.1"0 /1١29 :١ المحاسن‎ -١ 

1 لجرا معنن اللسوى سحعوه أتخل المبيجاه المعروقةى القذاء اله يوري 
(0) فى «س» و «ط» و المصدر: مولى بنى قصىء انظر الحديثين الثانى و الثالث. 


(") زاد فى الحديث الآ-تى عن تفسير العتاشى: عن أبيه» و لعله الأرجحء راجع رجال النجاشى: 71١‏ و5944 و معجم رجال 
الحديث ١9187:1و42:15.‏ 


(©) الرعة 1517 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠6‏ 

مضيتم على دين الله الذى رضيه لنبيه (صلى الله عليه و آله) و بعثه عليه). 

هه -]١[‏ العياشى: عن على بن عقبه. عن أبيه. قال: دخلت أنا و المعلى على أبى عبد الله (عليه السلام)» فقال: 


«أبشرواء إنكم على إحدى الحسنيين: شفى الله صدو ركم و أذهب غيظ قلوبكم, و أدالكم على عدوكم, و هو قول الله: وَيَشْفٍ 
ص دُورَ قَؤْم مُؤْمِنِينَ وإن مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم على دين الله الذى ارتضاه لنبيه (عليه و آله السلام) و لعلى (عليه 
السلام». - 


60 [*]- و عن أبى الأ-غر التميمى» قال: إنى لواقف يوم صفين إذ نظرت إلى العباس بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب» 
شاكك فى 


السلاح» على رأسه مغفرء و بيده صفيحه ١١‏ يمانيه» و هو على فرس له أدهمء و كأن عينيه عينا أفعى» فبينا هو يمغث «7) فرسه و 
يلين من عريكته 279 إذ هتف به هاتف من أهل الشامء يقال له: عرار بن أدهم: 


يا عباس» هلم إلى البراز» قال: فالتزول إذنء فإنه إياس من القفولء قال: فنزل الشامى و وجد "١‏ و هو يقول: 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل 

قال: و ثنى العباس رجله و هو يقول: 

و تصد عنكك مخيله الرجل ال عريض «0) موضحه عن العظم 

بحسام سيفكك «2) أو لسانكك و ال كلم الأصيل كأرغب الكلم 


قال: ثم عصب فضلات درعه فى حجزته 007 ثم دفع فرسه إلى غلام له يقال له أسلم, كأنى أنظر إلى فلافل شعره؛ و دلف ١‏ 
كل واحد منهما إلى صاحبه. قال: فذكرت قول أبى ذؤيب: 


فتبارزوا «4) و تواقفت خيلاهما و كلاهما بطل اللقاء مخدع ٠٠١١‏ 


قال: ثم تكافحا بسيفيهما مليا من نهارهماء لا يصل واحد منهما إلى صاحبه لكمال لأمته» إلى أن لحظ 


.59 /17/4 :7 تفسير العتياشى‎ -١ 

].....[ .519 :0 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد‎ 217/8 :١ تفسير العتياشى 7: 18/ 00 عيون أخبار لابن قتيبه‎ -٠ 
.37/17 :١ الصفيحه: السيف العريض. «الصحاح- صفح-‎ )1( 

(0) مغثه: ضربه ضربا ليس بالشديد» و فى المصدر: يروض. 

(9) العريكه: الطبيعه؛ و لين العريكه: سلس. «الصحاح- عركث- ©: 1818). 

(©) وجد: غضب. 

() العريض: الذى يتعرّض للناس بالشرٌ. «الصحاح- عرض- "”: .)٠١41/‏ 

(©) فى المصدر: سفكك. 


(0) حجزه الإزار: معقده» و حجزه السراويل: التى فيها التكه. «الصحاح- حجز- *: 107/. 


() دلف: تقدّم. «الصحاح- دلنف- #: 6.6"( 


)٠١(‏ رجل مخدّع: أى خدّع مرارا فى الحرب حتّى صار 


مجرّبا. «الصحاح - خدع- 73917( 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”.» ص: ٠60‏ 


العباس وهيا "١‏ فى درع الشامى. فأهوى إليه بالسيف »)25١‏ فهتكه إلى ثندوته ا ثم عاود لمجاولته وقد أصحر «©"» له مفتق 
الدرع؛ فضربه العباس بالسيفء فانتظم به جوائح صدره» و خر الشامى صريعا لخده؛ و انشام «8» العباس فى الناس» و كبرء و كبر 
الناس تكتيره' أرجت لها الأرضلء فتسمعت قاقللا يقول؛ قاتلوهع يع ذَبهمْ الله بأنديكع و مره و ينظ وك علبوع وَيَنْتَ صُدُورِ 
قَوْم مُؤْمِِينَ وَ يُذْحِبْ غَتِطَ قُلُوبِهعْ وَ يَعُوبُ الله على مَنْ يشاءٌ فالتفت فإذا هو أمير المؤمنين على (عليه السلام)» 


فقال: (يا أبا الأغرء من المبارز لعدونا؟» قلت: هذا ابن شيخكم. هذا العباس بن ربيعه؛ قال: «يا عباس» قال: لبيكك. قال: «ألم أنهك 
وحسنا و حسينا وعبد الله بن جعفر أن تخلوا بمركز أو تباشروا حدثا؟» 2 قال: إن ذلكك لكذلكك 027. قال: «فما عدا مما بدا؟» 
قال: فأدعى إلى البراز- يا أمير المؤمنين- فلا أجيب» جعلت فداكك! قال: «نعم» طاعه إمامكك أولى بكك من إجابه عدوك, ود 
معاويه أنه ما بقى من بنى هاشم نافخ ضرمه إلا طعن فى نيطه 08١‏ إطفاء لنور الله» و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره المشركون. 
أما و الله ليملكنهم منا رجال و رجال يسومونهم الخسف حتى يتكففوا بأيديهمء و يحفروا الآبار» إن عادوا لكك فعد إلى .»4١‏ 


قال: و نمى الخبر 2١١‏ إلى معاويه» فقال: و الله دم عرار» ألا رجل يطلب بدم عرار؟ قال: فانتدب ١1١«‏ له رجلان من لخم. فقالا: 
نحن له. قال: اذهبا فأيكما قتل العباس برازا فله كذا و كذا. فأتياه فدعواه إلى البرازء 


فقال: إن لى سيدا أؤامره .)١١١‏ قال: فأتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبره؛ فقال: «ناقلنى سلاحكك بسلاحى' فناقله. قال: و 
ركب أمير المؤمنين (عليه السلام) على فرس لاقي ارح رمه إلى العباسء و برز إلى الشاميين» فلم يشكا أنه العباس» فقالا 
له: أذن لكك سيدك, فتحرج أن يقول نعم» فقال: أذنَ مي 0 بِأنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إن الله عَلى نَضْرِهِمْ لَقَدِيدٌ 03. 


قال: فبرز إليه أحدهما فكأنما اختطفه. ثم برز إليه الثانى فألحقه بالأول و انصرف و هو يقول: 


.187١ :* الوهى: الخرق. «الصحاح- و هى-‎ )١( 

(0) فى المصدر: بيده. 

(" الثندوه: مغرز الثدى. «لسان العرب- ثدى- .)1١٠١ :١8‏ 

() أى خرج إلى العراء. [.....] 

(5) الانشيام فى الشى ء: الدخول فيه؛ و انشام الرجل: إذا صار منظورا إليه. «الصحاح- شيم- ه: 14287). 
() فى عيون الأخبار و شرح ابن أبى الحديد: حربا. 

(/) فى عيون الأخبار: إن ذلك, يعنى نعم. و فى شرح النهج: إن ذلك كان. 

(87) النيط: عرق علق به القلب من الوتين» فإذا قطع مات صاحبه. «الصحاح- نوط- *: .1١88‏ 
(9) فى المصدر: فقل لى. 

)٠١(‏ نمى الخبر إليه: رفع إليه. 

)١1١(‏ فى «س): فابتدر. 

)1١(‏ أى أشاوره» و فى «ط): سيدا و أميرا. 

(1) الحج 89:77 

البرهان فى تفسير القرآن, ج 7. ص: ٠68‏ 


الشَّهْرُ الْحَرامٌ بمالشّهْرِ الْحرام و الْحَوّماتُ قصاصٌ فَمَن اغْتّدى عَلَيِكُمْ فَاغْرَّدُوا عَلَيِهِ بمِثْل مَا اغْرّدى عَلَيْكُمْ .١١‏ ثم قال: «يا عباس 
خذ سلاحكك و هات سلاحى). 


اللخميان لا أنت. قال: اسكت- أيها الشيخ- فليس هذه من ساعاتكك. قال: فإن لم يكن رحم الله اللخميين» و ما أراه يفعل! 


قال: ذلكك و الله أضيق لجحرك,. و أخسر لصفقتكك. قال: أجل و الله و لولا مصر لركبت المنجاه منها. فقال: هى- و الله- 
أعمتكك,. و لولاها الف بصيرا. 


سوره التوبه(8): آيه ١2‏ 0 
قوله تعالى: 


َم حَسِتكُمْ أَنْ تركو وَ لَمَا يَعْلّم الله الَذِينَ جاهَدُوا مِنْكم وَ لَمْ يَتَحْذُوا مِنْ دُونٍ الله وَ لا رَسُوَلِهِ وَ لَا لْمؤْمنِينَ وَلِبِجَهُ وَ اللَهُ حَبِيرٌ بما 
]١2[ 00‏ /اذع1[/8]- على بن إبراهيم: أى لما يرء فأقام العلم مقام الرؤيه. لأنه قد علم قبل أن يعملوا. 


/*/ [؟]- قال: و فى روايه أبى الجارودء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: وَلَمْ يتَحَدُوا مِنْ دُونٍ الهو لكو وك 1 1 
الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَهٌ «يعنى بالمؤمنين آل محمد (عليهم السلام)؛ و الوليجه: البطانه». 

9م [ "]- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمدء عن الوشاء» عن المثنى» عن عبد الله بن عجلان» عن 
أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله تعالى: أَمْ حَبِدبتُمْ أَنّْ تثرَكوا وَ لَمَا يَعْلّم الله الَّذِينَ جامَدُوا مِنْكم وَ لَمْ يَنَحِذْوا مِنْ دون الله وَ لا 
رَسُولِهِ وَ لا الْمَؤْمِنِينَ وَلِييجهٌ «يعنى بالمؤمنين الأثمه (عليهم السلام) لم يتخذوا الولائج من دونهم». 

الضبعىء قال: كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام) أسأله عن الوليجه؛ و هو قول الله تعالى: وَ لَمْ يتَخِذُوا مِنْ دُونٍ الله وَ لا رَسُولِهِ وَ 
ذا التؤميدة والبكة وقلت :فى تقبي ء لأفى الكنابانن قرى النوتة شاهتاة 


فرجع الجواب: «الوليجه: الذى يقام دون ولى الأمرء و حدثتكك نفسكك عن المؤمنين من هم فى 


هذا الموضعء فهم 


1- تفسير القفى 1 2/7 

.787 :١ تفسير القممى‎ -١ 

الكافى :١‏ ا"/ 10. 

ع- الكافى :١‏ 870/ 4. 

1 لق ةتس ] 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: /ا75 

الأئمه الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم» .١١‏ 

6١‏ [ه]- العياشى: عن أبى العباس» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «أتى رجل النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: 


بايعنى» يا رسول الله. قال: «على أن تقتل أباكك؟» [قال: فقبض الرجل يده. ثم قال: بايعنى» يا رسول الله. قال: «على أن تقتل 
أباكك؟».] فقال الرجل: نعم على أن أقتل أبى. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجه. إنا لا نأمركك أن تقتل والديك. و لكن نأمركك أن تكرمهما). 

/62١‏ [2]- عن ابن أبان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) شول:"ديا مشر الأحدات» اتقوا الله و لا تأتوا الرؤساء» دعوهم 
حتى يصيروا أذناباء لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله إنا و الله خير لكم منهم). ثم ضرب بيده إلى صدره. 


“اعع6/ [7]- أبو الصباح الكنانى» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الصباح, إياكم و الولائج» فإن كل وليجه دوننا فهى 
طاغوت». 


سوره التوبه(8): الآيات ١/‏ الى 14 ..... ص : /21/ا 
قوله تعالى: 


ما كان لِلُمْشْركِينَ أنْ يَعْمَرُوا مساج د اللَهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفْيدَهمْ بالْكفْر- إلى قوله تعالى- الْمُهَْدِينَ [18-11] 1[1/688]- على 
بن إبراهيم» فى قوله تعالى: ما كانّ لِلُمُفْرِكينَ أنْ يَعْمُرُوا مَساجد الله شاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِمْ بالْكفْر: أى لا يعمرواء و ليس لهم أن 
يقيموا وقد أخرجوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) منه. ثم قال: إِنّما يَعْمْرُ مَساجِدٌ الله مَنْ آمَنَ بالله وَ الْيَوْم الْآخِر الآيه» و هى 


سوره التوبه(8): الآيات 19 الى "١‏ ..... ص : /ا2/ا 
قوله تعالى: 


أَجَعَتُمْ يتقاية الْحاح وَ عمارَة الْمَشِجِدٍ الْحرام كُمَنْ آمَنَ بالله وَ اليم الآخِر وَ جامد فى سبيل الله لا يمَشْمَوُونَ عِنْدَ الله وَ اللّهُ لا 
يَهْدِى القَوْمَ الظالِمينَ 


ه- تفسير العتاشى 7: 81/87 

ع- تفسير العتاشى 7: 87/87 

- تفسير العتياشى 7: 1// “ل 

.187 :١ تفسير القتمى‎ -١ 

)١(‏ فى «س» و «ط): أمانتهم. 

البوهآن قن تفسبر القر انج ا عن 81 

- إلى قوله تعالى- إنَّ الله عِنْدَهُ أَخرٌ عَظِيمْ [14- 8؟] 


دعع*/ -]١[‏ عن على بن إبراهيم» قال: حد ثنى أبى» عن صفوانء عن ابن مسكان. عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ 
قال: «نزلت فى على (عليه السلام) وحموه و الغباسن و يبه قال العباس: أنا أفضلء لأن سقايه الحاج بيدى. و قال شيبه: أنا 
أفضلء لأن حجابه البيت بيدى. و قال حمزه: أنا أفضلء لأن عماره المسجد الحرام بيدى. 


و قال على (عليه السلام): أنا أفضلء لأنى آمنت قبلكم؛ ثم هاجرت و جاهدت. فرضوا برسول الله (صلى الله عليه و آله) [حكما]ء 
فأنزل الله تعالى: أ جعَلَتُْ سِقَاية الْحاحٌ وَ عِمارَة الْمَسْجِدٍ الُحرام كُمَنْ آمَنَ بالل وَ اليم الْآخِرِ وَ جامد فى سَبِيلٍ اللَِّ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ 
لل إلى قوله تعالى: إنَّ لله عِنْدَهُ أَجرْ عَظِيمٌ». ْ 

ع862/ [1]- و عنه» قال: و فى روايه أبى الجارود؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «نزلت هذه الآ-يه فى على بن أبى طالب 
(عليه السلام) كَمَنْ آمَنَ باللّهِ و اليم الْآخِر وَ جامد فى سَبيل اللَِّ لا يمَوُونَ عِمْدَ الله وَ اللُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ ثم وصف 
على بن أبى طالب (عليه السلام)» الَِّينَ آمنُوا وَ هاجرُوا وَ جاهَدُوا فى سيل الله بأَموالِهخ و أَنْفْيِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَهٌ 


عِنْدَ الله وَ أولتك هم الفائرُونَ ثم وصف ما لعلى (عليه السلام) عنده. فقال: يُبِشْرُهُمْ رَبُهُمْ بِرَحْمَهِ مِنْهُ وَرضوانٍ وَ جَنَاتٍ لَهُمْ فيها 


اا [#ا محمد بن يعقوب: عن أبى على الأشتحرئ» عن محمد بن عبد الجاز ع صنفواة بن بحى» عن ابن مسسكان» عن 
أبى بصيرء عن أحدهما (عليهما السلام)»؛ فى قول الله عز و جل: أ جَعَلتُمْ سِقَايَةَ الحاجٌ وَ عِمارَة الْمَسْجِدٍ الْحرام كمَنْ آمَنَّ باللهوَ 
اليَوْم الآخر «نزلت فى حمزه و على (عليه السلام) و جعفر و العباس و شيبه إنهم فخروا بالسقايه و الحجابه؛ فأنزل الله عز ذكره: أ 
جَعَلتُمْ تقَايَة الْحاجٌ وَ عِمَارَةَ الْمَمِْجِدٍ الْحرام كمَنْ آمَنَ بالله وَ اليو الآخر و كان على (عليه السلام) و حمزه و جعفر هم الذين 


آمنوا بالله و اليوم الآخرء و جاهدوا فى سبيل الله لا يستوون عند اللها. 


مع6/ [ع]- الشيخ فى (مجالسه)؛ قال: أخبرنا جماعه؛ عن أبى المفضلء قال: حدثنا الحسن بن على بن زكريا العاصمىء قال: 
حدثنا أحمد بن عبيد الله الغدانى» قال: حدثنا الربيع بن سيارء قال: حدثنا الأعمشء عن سالم بن أبى الجعد, يرفعه إلى أبى ذر 


(رضى الله عنه): أن عليا (عليه السلام) و عثمان و طلحه و الزبير و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبى وقاص أمرهم عمر بن 
الخطاب أن يدخلوا بيتاء و يغلقوا عليهم بابه» و يتشاوروا فى أمرهم, و أجلهم ثلاثه أيام» 


.18* :١ تفسير القَمَى‎ -١ 

"- تفسير القمّى :١‏ 7587. 

.750 /7١7 :8 الكافى‎ -” 

ع- الأمالى 7: 109 و 1288. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 769 


فإن توافق خمسه على قول واحد و أبى رجل منهم قتل ذلكك الرجلء و إن 


توافق أربعه و أبى اثنان قتل الاثنان. فلما توافقوا جميعا على رأى واحدء قال لهم على بن أبى طالب (عليه السلام): «إنى أحب أن 
تسمعوا منى ما أقول لكمء فإن يكن حقا فاقبلوه» و إن يكن باطلا فأنكروه). قالوا: قل» و ذكر مناقبه لهم و هم يوافقونه على ثبوتها 
له دونهم. 

و قال لهم فى ذلكك: «فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآيه: أ جَعَلتُْ تقايّة الْحاجٌ وَ عِمارَةَ الْمَتِجدٍ الْحرام كمَنْ آمَنَ بالله وَ اليم 
الآخر وَ جامَدَ فى سَبِيلٍ الله غيرى؟) قالوا: لا. 

69 [ه]- العياشى: عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قيل له: يا أمير 
المؤمنين» أخبرنا بأفضل مناقبكك؟ قال: «نعم» كنت أنا و عباس و عثمان بن أبى شيبه فى المسجد الحرامء قال عثمان بن أبى شيبه: 
أعطانى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الخزانه» يعنى مفاتيح الكعبه. و قال العباس: أعطانى رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
السقايه» و هى زمزم و لم يعطكك شيئاء يا على. قال: فأنزل الله: أ جَعَلتُمْ تقايَة الحاحٌ وَ عِمارَة الْمَسْجِدٍ الْحرام كمَنْ آمَنَّ باللهوَ 


اليؤم الْآخِر وَ جاهَدَ فى سَبِيل اللَِّ لا يَشتَوُونَ عِنْد اللّه. 
/6٠‏ [2]- عن أبى بصيرء عن أحدهما (عليهما السلام)» فى قول الله: أ جَعَلَتُمْ سِقايّة الحاحٌ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدٍ التترام. 
قال: «نزلت فى على (عليه السلام) و حمزه و جعفر و العباس و شيبه أنهم فخروا فى السقايه و الحجابه. فأنزل اللّه: 


أ جَعَلْتُمْ يتاي الْحاحٌ إلى قوله: وَ الْيَوْم الآخر الآآيهء فكان على (عليه السلام) و حمزه و جعفر ١١‏ الذين آمنوا بالله و اليوم الآخرء 


و جاهدوا فى 


سبيل الله لا يستوون عند الله». 


/6١‏ [/]- الطبرسى» قال: روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى, بإسناده عن ابن بريده؛ عن أبيهء قال: بينا شيبه و العباس 
يتفاخران» إذ مر بهما على بن أبى طالب (عليه السلام)» فقال: «بماذا تتفاخران؟» فقال العباس: لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت 
أحد. سقايه الحاج. و قال شيبه: أوتيت عماره المسجد الحرام. و قال على (عليه السلام): 


«و أنا أقول لكما: لقد "١‏ أوتيت على صغرى ما لم تؤتيا» فقالا: و ما أوتيت» يا على؟ قال: «ضربت خراطيمكما بالسيف حتى 


آمنتما بالله ورسوله). 


فقام العباس مغضبا يجر ذيله حتى دخل على رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و قال: أما ترى إلى ما استقبلنى به على؟ فقال: 
«ادعوا لى عليا». فدعى له فقال: «ما حملك على ما استقبلت به عمكك؟). 


فقال: «با رسول اللم» صدمته بالحق» فإن شاء فليغضبء. و إن بْبَاد فليرض»» فنزل جبرئيل (عليه السلام)» و قال: يا محمد, إن ربكك 
يقرأ عليك السلام؛ و يقول: اتل عليهم: أ جَعَلتُمْ سِقَايَهَ الحاحٌ وَ عِمارَة الْمَسْجِدٍ الام كمَنْ آمَنَ باللهِ وَ اليَوْم الآخر 


ه- تفسير العياشى ؟: 47/ ©". 

ع- تفسير العياشى ؟: 87/ ه". 

/- مجمع البيان 2: 277 شواهد التنزيل .,78/10٠ :١‏ 

)١(‏ فى المصدر زياده: و العباس. 

(0) فى المصدر: فقال على (عليه السلام): استحييت لكماء فقد. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 72١‏ 

إلى قوله: إنَّ الله عِنْدَهُ أَجرَ عَظِيمٌ. 


اا [8]- و من طريق المخالفين: ما رواه الثعلبى فى (تفسيره)» قال: قال الحسن و الشعبى و محمد بن كعب القرظى: نزلت 
هذه الآيه فى على بن أبى طالب (عليه السلام) و العباس بن عبد المطلب و طلحه بن شيبه» و ذلكك 


أنهم افتخرواء فقال طلحه: أنا صاحب البيت بيدى مفاتحه» و لو أشاء بت فى المسجد. و قال العباس: أنا صاحب السقايه و القائم 
عليها. و قال على (عليه السلام): الا أدرى ما تقولان» صليت سته أشهر قبل الناس؛ و أنا صاحب الجهاد؛ فأنزل الله تعالى: أ جَعَلتُْ 
سِقايَه اْحاجٌ وَ عِمارَة الْمَدِجِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ باللِّ و الْيؤم الْآخرِ وَ جامد فى سَبِيلٍ اللَّ لا يَشِمَوُونَ عِنْدَ اللِّ وَاللَّهُ لا يَهْيِى 
الْقَوْمَ الطَالِمِينَ. ْ ْ 


“/ا8©/ [4]- و من (مناقب ابن المغازلى الشافعى): يرفعه إلى عبد الله بن عبيده, قال: قال على (عليه السلام) للعباس: «يا عم لو 
هاجرت إلى المدينه). قال: أو لست فى أفضل من الهجره؟ أ لست أسقى حاج بيت الله» و أعمر المسجد الحرام, فأنزل الله تعالى 


هذه الآبه. 


-]٠١[ 76‏ و من (الجمع بين الصحاح السته) للعبدرىء و فى الجزء الثانى من (صحيح النسائى) بإسناده؛ قال: افتخر طلحه بن 
شيبه من بنى عبد الدارء و العباس بن عبد المطلبء و على بن أبى طالب (عليه السلام)» فقال طلحه: 


بيدى مفتاح البيت» و لو أشاء بت فيه. و قال العباس: أنا صاحب السقايه و القائم عليهاء و لو أشاء بت فى المسجد. 


و قال على (عليه السلام): «لا أدرى ما تقولان» لقد صليت إلى القبله سته أشهر قبل الناس» و أنا صاحب الجهاد» فأنزل الله تعالى: 
أ جَعَلْتُمْ سِقَايَهَ الْحاحٌ وَ عِمَارَة الْمَسْجِدٍ ارام الآآيه. 


سوره التوبه(3): الآأيات "71 الى 5" ..... ص : ١٠/ا‏ 
قوله تعالى: 
يا أنها الذي آمثوا لا كحدوا آنا كن وَ إِخُوائكم أوْلِياءَ إن اسْتَحيُوا الْكفْرَ عَلَى يمان - إلى قوله تعالى- الْقَاسقِيىَ [؟- *88] 


-]١[ 6/0‏ العياشى: عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قل طالته عن هذه الايتدفن قزل افيا أنه 


الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا آباكغ وَ إِخْوائَكم أَوْلِياءَ إلى قوله: الْفاسِقِينَ: «فأما لا تَتحِذُوا آباءكغ وَ إِخوائكغ أَوْلِياءَ إن اسْتَحمُوا الْكفْرَ 
عَلَى الإيمانٍ فإن الكفر فى الباطن فى هذه الآيه ولايه الأول و الثانى» و هو كفر. و قوله: عَلَى الْإِيمانٍ فالإيمان واف م 
طالب (عليه السلام»» قال: وَ مَنْ يَتوَلْهُمْ مِنْكم فَأولئك هُمْ الظَالِمُونَا. 


/- .... تحفه الأيران: ١1١/‏ (مخطوط)» مناقب ابن شهر آشوب ؟: فى و الطرائف: 56لاو العمده: /١97‏ 397 الدر المنثور ع 


عع1,. 
دمناقك !ابن المعاو كك 2 

.8© /8٠١ الطرائف:‎ 790 /١4 (مخطوط»). العمده:‎ ١١1/ تحفه الأبرار:‎ .... ٠ 
اك تفن الغناتك ع‎ 

البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 70١‏ 


62 [1]- ابن شهر آشوب: عن أبى حمزه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ ف قوله تعال نيا انها الذيق اموا لا تخدوا آباكم 
وَ إخُوائكم أُوْلِياءَ إن اسْتَحَمُوا الكفْرَ عَلَى الْإيمانِء قال: «فإن الإيمان ولايه على بن أبى طالب (عليه السلام)). 


/ا6ا6/ [7]- الطبرسى: عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام): «أنها نزلت فى حاطب بن أبى بلتعه حيث كتب إلى قريش 
يخبرهم بخبر النبى (صلى الله عليه و آله) لما أراد فتح مكه). 


6/ [ع]- على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: قل إِنْ كانّ- إلى قوله- اقْتَرَكمُوها يقول: اكتسبتموها. 


قال على بن إبراهيم: لما أذن أمير المؤمنين (عليه السلام) بمكه أن لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلك العام» جزعت 
قريش جزعا شديداء و قالوا: ذهبت تجارتناء و ضاعت عيالناء و خربت دورناء فأنزل الله عز و جل فى ذلك: قل يا محمد إِنْ كان 


آباوّكع وَ بتاكم و إخوائكم و واكم وَ عَشِيرتكُمْ إلى قوله تعالى: وَ الله 


لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ. 

سوره التوبه(4): الآبات 78 الى 72 ..... ص : 1 
قوله تعالى: 

لَقَد نَصَرَكمُ الله فى مَواطِنَ كَثِيرَِ [10] 


-]١[ 69‏ على بن إبراهيم» قال: حدثنى محمد بن عمرو »١١‏ قال: كان المتوكل قد اعتل عله شديده؛ فنذر إن عافاه الله أن 
يتصدق بدنانير كثيره- أو قال: بدراهم كثيره- فعوفى فجمع العلماء فسألهم عن ذلككء فاختلفوا عليه» فقال أحدهم: عشره آلاف» 
و قال بعضهم: مائه ألف. فلما اختلفواء قال له عباده: ابعث إلى ابن عمكك على بن محمد بن على الرضا (عليه السلام) فاسأله عن 
ذلك, فبعث إليه فسأله» فقال (عليه السلام): «الكثير ثمانون». فقالوا: رد إليه الرسول: فقل من أين قلت ذلككء فقال: «من قوله 
تعالى: لَقَدَ تَصَرَكعٌ الله فى مَواطِنَ كبِيرَهِ فكانت المواطن ثمانين موطناه. 


؟- المناقب #: 45. 

- مجمع البيان 0 لا 10. 
بشيين القعى 01 2 
-١‏ تفسير القممى ١‏ لا 185. 


)١(‏ فى المصدر: محمّد بن عمير» و فى البحار 1١7 :٠١‏ محمد بن عمرء و فى حديث الكافى الآتى: علىٌ بن إبراهيم» عن أبيه 
عن بعض أصحابه» و قد روى إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عمروء فلعل الصواب أن يكون السند: حدّثنى أبى عن محمّد بن 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: م6 


[1]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن بعض أصححابه ذكره. قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفى أن 
يتصدق بمال كثير» فلما عوفى سأل الفقهاء عن حد المال الكثير» فاختلفوا عليه» فقال بعضهم: 

مائه ألفء و قال بعضهم: عشره آلافء فقالوا فيه أقاويل مختلفه. فاشتبه عليه الأمر. فقال رجل من ندمائه» يقال له صفعان :)١١‏ ألا 
تبعث إلى هذا الأسود فسأل عنده فقال له المتوكل: من 


تعنى» ويحكك؟ فقال: ابن الرضا. 
فقال له: ٠‏ من هذا شيئا؟ فقال: إن أخر جكك م هذا فلى عليكك كذا و كذاء و إلا فاضريني مائه مقرعه. 
وهو بحسن.من إن ارح من ' و كد01 و01 فاصريى مانها معر 


فقال المتوكل: قد رضيت- يا جعفر بن محمود- صر إليه و سله عن حد المال الكثير. فصار جعفر بن محمود إلى أبى الحسن 
على بن محمد فسأله عن حد المال الكثير. فقال له: «الكثير ثمانون». 


فقال له جعفر بن محمود: يا سيدى. إنه يسألنى عن العله فيه؟ فقال له أبو الحسن (صلوات الله عليه): «إن الله عز و جل يقول: لَقَدُ 
نَصَرَكُمُ الله فى مَواطِنَ كثِيرَهِ فعددنا تلكك المواطن فكانت ثمانين». 


أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير. عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قال فى رجل 
نذر أن يتصدق بمال كثير» فقال: «الكثير ثمانون فما زاد» لقول الله عز و جل: 


لَقَدْ نَصَرَكُمٌ الله فى مَواطِنَ كثِيرَهِ و كانت ثمانين موطنا». 


المع؟/ [ع]- العياشى: عن يوسف بن السختء قال: اشتكى المتوكل شكاه شديده؛ فنذر لله إن شفاه الله أن يتصدق بمال كثير» 
فعوفى من علته» فسأل أصحابه عن ذلكك. فأعلموه أن أباه تصدق بثمانيه 2١‏ ألف ألف درهمء و إن 0" أراه تصدق بخمسه ألف 
ألف درهم, فاستكثر ذلكك. فقال أبو يحيى بن أبى منصور المنجم: لو كتبت إلى ابن عمكك- يعنى أبا الحسن (عليه السلام)- 
فأمر أن يكتب له فيسأله» فكتب إليه» فكتب أبو الحسن (عليه السلام): «تصدق بثمانين درهما». فقالوا: هذا غلط» سلوه من أين؟ 


قال: «هذا من كتاب اللّه» 


قال الله لرسوله: لَقَدْ نَصِرَكمٌ الله فى مَواطِنَ كثِيرَهِ و المواطن التى نصر الله رسوله (صلى الله عليه و آله) فيها ثمانون موطناء 
فثمانون درهما من حله مال كثير). 


قوله تعالى: 


نو اوسا الو ا قن فسان او ع ماف ار 0 مع ف 2م داه مف 2 


؟- الكافى لا #اعع/ 71. 

"- معانى الأخبار: 7714 .١‏ 

ع تفسير العتاقى 87م بم 

)١(‏ فى «ط): صفوان. 

(9) فى «طع: يتمانمائه و فى بخار الأنواز 1 /7809/ عق ريمينة: [-....] 

)فى بحار الأنوار: و إِنّىء والظاهر وجود سقط فى هذا الموضع. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟. ص: 7 

تع أَْرَلَ اللُّ كيئته على رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ وَ أَئْرَلَ تود ل تَؤها- إلى قوله تعالى- وَ ذلِكك جراءٌ الْكافرِينَ [0؟- *؟] 


8547 [1]- العياشى: عن عجلا-ن» عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله تعالى: وَ يَوْمَ حنين إِذ أغجبئكم كثْرئكم إلى ثم 
وحم مُذُبِرِينَ» فقال: «أبو فلان». 


ع7 [؟]- عن الحسن بن على بن فضالء قال: قال أبو الحسن على الرضا (عليه السلام) للحسن بن أحمد: «أى شى ء السكينه 
عندكم؟» قال: لا أدرى- جعلت فداكك- أى شى ء هو؟ 


فقال: «ريح من الله تخرج طيبه. لها صوره كصوره وجه الإنسان. فتكون مع الأنبياء» و هى التى نزلت على إبراهيم خليل الرحمن 
حيث بلى الكعبه: فجعلت تأخذ كذاءو كذاء فى الأساس عليهاة: 


همع6 []- على بن إبراهيم: أنه كان سبب غزاه حنين أنه لما خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى فتح مكه أظهر أنه يريد 
هوازن, و بلغ الخبر هوازنء فتهيئوا و جمعوا الجموع و السلاح» و اجتمع رؤساؤهم إلى مالك بن عوف النضرى فر أسوه عليهم» و 


خرجوا و ساقوا 


معهم أموالهم و نساءهم و ذراريهم و مروا حتى نزلوا بأوطاس .)١١‏ و كان دريد بن الصمه الجشمى «2) فى القوم» و كان رئيس 
جشمء و كان شيخا كبيرا قد ذهب بصره من الكبرء فلمس الأرض بيده؛ فقال: فى أى واد أنتم؟ قالوا: بوادى أوطاس. قال: نعم» 
مجال خيلء لا حزن 0 ضرس 220 و لا سهل دهس «4. مالى أسمع رغاء البعير و نهيق الحمار و خوار البقر و ثغاء الشاه و بكاء 
الصبى. فقالوا له: إن مالكك بن عوف ساق مع الناس أموالهم و نساءهم و ذراريهمء ليقاتل كل امرئ عن نفسه و ماله و أهله. فقال 
دريد: راعى ضأن- و رب الكعبه- ماله و للحرب! ثم قال: ادعوا لى مالكا. 


فلما جاءه قال له: يا مالكك, ما فعلت؟ قال: سقت مع الناس أموالهم و نساءهم و أبناءهم ليجعل كل رجل أهله و ماله وراء ظهره» 
فيكون أشد لحربه). 


."/ /8 :7 تفسير العتتاشى‎ -١ 

."8 /8 :7 تفسير العتتاشى‎ -"٠ 

*- تفسير القمّمى :١‏ 2380 السيره النبويه لابن هشام ؟: ٠١‏ 

.218١ :١ أوطاس: واد فى ديار هوازنء فيه كانت وقعه حنين. «معجم البلدان‎ )١( 

(1) فى «س» و «ط): الجعشمى ... رئيس جعشم., و هما تصحيفء انظر جمهره أنساب العرب: .77١‏ 
(*) الحزن: ما غلظ من الأرض. «الصحاح - حزن- : /709. 

(؟) الضْرس: أكمه خشنه. «الصحاح- ضرس- *#: 4187). 

(0) الدهس: المكان السهل اللين. «الصحاح- دهس- ": 91731). 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 0*5 


فقال: يا مالكك» إنكك أصبحت رئيس قومكك. و إنكك تقاتل رجلا كريما »)١١‏ و هذا اليوم لما بعده» و لم تضع فى تقدمه بيضه 
هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ويحكك و هل يلوى المنهزم على شى ء؟! اردد 


بيضه هوازن إلى علياء بلا-دهم و ممتنع محالهم, و ألق ١‏ الرجال على متون الخيلء فإنه لا ينفعكك إلا رجل بسيفه و درعه و 
فرسه» فإن كانت لكك لحق بكك من وراءككء. و إن كانت عليكك لا تكون قد فضحت فى أهلكك و عيالك. 


فقال له مالك: إنك قد كبرت و ذهب علمك و عقلك. فلم يقبل من دريد. فقال دريد: ما فعلت كعب و كلاب؟ قالوا: لم 
يحضر منهم أحد. قال: غاب الجد و الحزم, لو كان يوم علا و سعاده ما كانت تغيب كعب و لا كلاب. قال: فمن حضرها من 
هوازن؟ قالوا: عمرو بن عامرء و عوف بن عامر. قال: ذانكك الجذعان «”" لا ينفعان و لا يضرانء ثم تنفس دريدء و قال: حرب 


عوان (7). 
ليتنى فيها جذع أخب فيها و أضع إلى 
أقود و طفاء الزمع كأنها شاه صدع «2) 


و بلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) اجتماع هوازن بأوطاس فجمع القبائل و رغبهم فى الجهاد» و وعدهم النصرء و أن الله قد 
وعده أن يغنمه أموالهم و نساءهم و ذراريهم؛ فرغب الناس و خرجوا على راياتهم و عقد اللواء الأكبر و دفعه إلى أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» و كل من دخل مكه برايته أمره أن يحملهاء و خرج فى اثنى عشر ألف رجلء عشره آلاف ممن كانوا معه. 


فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «و كان معه من بنى سليم ألف رجل رئيسهم عباس بن مرداس 
السلمى» و من مزينه ألف رجل). 


رجع الحديث إلى على بن إبراهيم» قال: فمضوا حتى كان من القوم على مسيره بعض ليله. قال: و قال مالكك ابن عوف لقومه: 


500 


أهله و ماله خلف ظهره؛ و اكسروا جفون سيوفكم, و اكمنوا فى شعاب هذا الوادى و فى الشجرء فإذا كان فى غلس الفجر 07 
فاحملوا حمله رجل واحدء, و هدوا القوم» فإن محمدا لم يلق أحدا يحسن الحرب. 


قال: فلما صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الغداه انحدر فى وادى حنين» و هو واد له انحدار بعيد» و كانت بنو سليم على 


مقدمته» فخرجت عليها كتائب هوازن من كل ناحيه؛ فانهزمت بنو سليمء و انهزم من وراءهم, و لم يبق 


(1) فى المضدرة كبيرا: 

(0) فى المصدر: و أبق. 

( أى الصغيران. 

(©) العوان من الحروب: التى قوتل فيها مرّه بعد مرّه كأنّهم جعلوا الأولى بكرا. «الصحاح- عون- 2: /718. 
(0) خب و وضع: كلاهما بمعنى أسرع. | ا 


(2) الوطفاء: كثيره الشعرء و الزّمع: جمع زمعه. الشعرات البد نامف مو وجل الشاه و الظبى و نحوهماء و الصّدع من الدوابت: 
الشاث القوى, و المراد فرس هذه صفاته. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: 0ه" 
أحد إلا انهزم» و بقى أمير المؤمنين (عليه السلام) يقاتلهم فى نفر قليل. 


و مر المنهزمون برسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يلوون على شى ء؛ و كان العباس آخذا بلجام بغله رسول الله (صلى الله عليه و 


آله) فووسينة و أبوسقيان بن الحارك بخ عيك المظلنه عن نسارة: 

فأقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ينادى: «يا معشر الأنصارء إلى أين المفر؟ أنا رسول الله) 

فلم يلو أحد عليه. 

و كانت نسيبه بنت كعب المازنيه تحثو التراب فى وجوه المنهزمين» و تقول: أين تفرون عن الله و عن رسوله. 


و مر بها عمرء فقالت له: ويلككء ما هذا الذى صنعت؟ فقال لها: هذا أمر الله. 


أ لله لله 1 زنمه خلته فل د ”سفقة )0 » اصعد هذا الظ ب )١(‏ و ناد: 
رأى رسول الله (صلى الله عليه و اله) الهزيمه ركض يحوم على بغلته قد شهر سيفه. فقال: «يا عباس» ا ذا الظرب "١١‏ و نا 
يا أصحاب البقره» يا أصحاب الشجره. إلى أين تفرونء هذا رسول الله). 


ثم رفع رسول الله (صلى الله عليه و آله) يده فقال: «اللهم لكك الحمد و إليكك المشتكى و أنت المستعان) فنزل عليه جبرئيل (عليه 
السلام)» فقال: يا رسول الله: دعوت بما دعا به موسى حين فلق الله له البحر و نجاه من فرعون. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) لأبى سفيان بن الحارث: «ناولنى كفا من حصىء فناوله فرماه فى وجوه المشركين, ثم قال: 


«شاهت الوجوه» ثم رفع رأسه إلى السماء» و قال: «اللهم إن تهلك هذه العصابه لم تعبد» و إن شئت أن لا تعبد لا تعبدا. 


فلم سيكت الأسان لذاء اعبات« غطنواى كتروا حفن سيوفهم وهم ينادون: لبيك و مروا برسول الله (صلى الله عليه و آله)» و 
استحيوا أن يرجعوا إليه» و لحقوا بالرايه» فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للعباس: «من هؤلاء. يا أبا الفضل؟). فقال: يا 
رسول الله هؤلاء الأنصار. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «الآن حمى الوطيس »"”١‏ 


فنزل النصر من السماءء و انهزمت هوازن. و كانوا يسمعون قعمقعه السلاح فى الجوء فانهزموا فى كل وجه. و غنم رسول الله (صلى 
اله عليه و آله) أموالهم و نساءهم و ذراريهم,؛ و هو قوله تعالى: لقَد تَصَرَكمٌ الله فى مَواطِنَ كثيرَهِ وَ يَوْمَ حنين. 


و 


668/ []- على بن إبراهيم: قال: و فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: ثم أثل الله فركيقة علي 


رَسُوَلِه 


وَ عَلَى الْمؤْمنِينَ وَ أَنْرَلَ جنُوداً لم تَرَؤها وَ عَذَّب الَّذِينَ كمَرُوا وهو القتل. وَ ذلك جَزاء الكافِرِينَ. 


قال: و قال رجل من بنى نصر بن معاويه» يقال له: شجره بن ربيعه للمؤمنين و هو أسير فى أيديهم: أين الخيل البلق و الرجال 
عليهم الثياب البيض؟ فإنما كان قتلنا بأيديهم, و ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئه الشامه؟ قالوا: تلكك الملائكه. 


الال [ة ]محمد نن يعقوت عن حميلا بن أزياةة حق عبيك الله ين امد الدهقان» عن على بن الحسن 


عداتفسين الف 3 

ه- الكافى :١‏ 2/"/ 088. 

(1)الظطمية انح]: النسئط أن القهى الفاموس المخيط اراد راط سواه 

(؟) الوطس: التنورء و هو كنايه عن شدّه الأمر و اضطراب الحرب. «مجمع البحرين- وطس- 6: 177). 
البرهان فى تفسير القرآن ج ؟. ص: 708 


الطاطرى» عن محمد بن زياد بياع السابرى» عن أبان» عن عجلان أبى صالح. قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قتل 


على بن أبى طالب (عليه السلام) بيده يوم حنين أربعين). 


رةه [8]- و عنه: عن عذده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن ابن محبوب» عن العلاء» عن محمد بن مسلمء عن 
أبى عبد الله ١‏ (عليه السلام)» قال: «السكينه: الإيمان). 


8*؟/ [/]- ابن بابويه: عن أبيه» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد, عن السندى بن محمد. عن العلاء 
عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «السكينه: الإيمان). 


6 / [8]- وعنه» قال: حدثنا أبى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسىء قال: حدثنا أبو 
همام إسماعيل بن همام» عن الرضا (عليه السلام) أنه قال لرجل: أى شىء السكينه عندكم؟ فلم 


يدر القوم ما هى, فقالوا: جعلنا الله فداكك, ما هى؟ 


قال: «ريح تخرج من الجنه طيبه» لها صوره كصوره الإنسان» تكون مع الأنبياء (عليهم السلام)» و هى التى أنزلت على إبراهيم 
(عليه السلام) حين بنى الكعبه» فجعلت تأخذ كذا و كذاء و بنى الأساس عليها). 


١‏ [4]- ابن طاوس فى (طرائفه)» قال: و من طريف الروايات ما ذكره أبو هاشم بن الصباغ فى كتاب (النور و البرهان) يرفعه 
إلى محمد بن إسحاقء. قال: قال حسان: قدمت مكه معتمرا و أناس من قريش يقذفون أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله)- 
فقال ما هذا لفظه- فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه السلام) فقام على فراشه» و خشى من أبى بكر أن يدلهم عليه 


فأخذه معه و مضى إلى الغار. 
سوره التوبه(8): آيه 9؟ ءءء ضن : 487 
قوله تعالى: 


قاتلوا الَذِينَ لا يُؤْسُونَ الله وَ لا باليَوْم الآخر وَ لا يُحَرّمُونَ ما حَرّمَ الله وَ رَسُولَهُ وَّلا بََدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتات 


حَنَّى يُغْطوا الْجِرْيَه عَنْ يَدِ وَ هُمْ صاغرٌونَ [19] 


١67‏ ]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» و على بن محمد القاسانى» جميعاء عن القاسم 


ع-الكافى ؟: ,”/١١7‏ 

/- معانى الأخبار: *78/ .١‏ 

8- معانى الأخبار:. 788/ *. 

.8٠١ الطرائف:‎ -9 

.5 /٠١ : الكافى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: أبى جعفرء و الظاهر ارجحيته؛ انظر سند الحديث الآتى. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: اث 


ابن محمد» عن سليمان بن داود المنقرى» عن حفص بن غياث؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى حديث الأسياف الذى ذكره 
عن أبيه (عليه السلام)» قال فيه: «و أما السيوف الثلاثه المشهوره: فسيف على مشركى العربء قال الله عز و جل: فَاقتُوا الْمَْرِكِينَ 


و 
0 
حتت وجدتموهم) 


.- 


وقد تقدم 2 هذه الايه .)١١‏ 


قال: «و السيف الثانى على أهل الذمه. قال الله عز و جل: قُولُوا ناس * ل ا ل 
0-0 :أائلوا اين لاد يُوْمِنُونَ بتالله و لا- بالًيؤم الْآخِرٍ و لا يُححرمُونَ ما عع الله وَ وَسُولَهُ ار وين الو ل ادق ونا 
الكتابّ عَتَّى يُغطوا الْجِرْيَهَ عَنْ يَدِ وَ هُمْ صَاغِْرُونَ فمن كان منهم فى دار الإسلام فلن يقبل منه إلا الجزيه أو القتل» و ما لهم فى 
ء؛ و ذراريهم سبىء و إذا قبلوا الجزيه على أنفسهم حرم علينا سبيهم» و حرمت أموالهم» و حلت لنا مناكحتهم؛ و من كان منهم 
فى دار الحرب حل لنا سبيهم و أموالهم؛ و لم تحل لنا مناكحتهم, و لم يقبل منهم إلا الدخول فى دار الإسلام أو الجزيه أو 
القتل). 


9ع6/ [7]- وعنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حماد بن عيسىء عن حريزء عن زراره» قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه 
السلام): ما حد الجزيه على أهل الكتاب» و هل عليهم فى ذلكك شىء موظف لا ينبغى أن يجوزوا إلى غيره؟ 

فقال: «ذاكك إلى الإمام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله مما يطيق؛ إنما هم قوم فدوا نورين اد ستمدر 
أو يقتلواء فالجزيه تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم 0 به حتى يسلمواء فإن الله تبارك و تعالى قال: عَتَّى يُعْطوا 
لْجِرْيَهَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَه و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلكك 


فيسلم). 


قال: و قال ابن مسلم: 


قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزيه. و يأخذ من الدهاقين جزيه رؤوسهمء 
أما عليهم فى ذلكك شى ء موظف؟ 


فقال: «كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم. و ليس للإمام أكثر من الجزيه. إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم و ليس على 
أموالهم شى ء؛ و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شى ء). 


فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: «إنما هذا شى ء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله)). 


*5[/69]- و عنه: عن حريز» عن محمد بن مسلمء قال: سألته عن أهل الذمه ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم؟ قال: 


«الخراج» فإن أخذ من رؤوسهم الجزيه فلا سبيل على أرضهم. و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم). 


؟- الكافى *: 288/ .١‏ 

*- الكافى *: /81ه/ 3. [.....] 

)١(‏ تقدّم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (0) من هذه السوره. 
() البقره ؟: 87. 

(") فى (من لا يحضره الفقيه ؟: /ا7/ ©): و يأخذون. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 78 


6*0 [5]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» و محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن محمد بن يحيى» جميعاء عن عبد 
الله بن المغيره» عن طلحه بن زيدء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «جرت السنه أن لا تؤخذ الجزيه من المعتوه» و لا من 
المغلوب على عقله). 


ع0[/89]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن أبى يحيى الواسطى» عن بعض أصحابناء قال: سثل أبو عبد الله 
(عليه السلام) عن المجوسء أ كان لهم نبى؟ 


فقال: «نعم» أما بلغكك كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى 


أهل مكه: أن أسلموا و إلا نابذتكم بحربء فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله): أن خخذ منا الجزيه و دعنا على عباده 
الأوثان. 


فكتب إليهم النبى (صلى الله عليه و آله): إنى لست آخذ الجزيه إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون بذلكك تكذيبه: زعمت 
أنكك لا تأخذ الجزيه إلا من أهل الكتاب, ثم أخذت الجزيه من مجوس هجر. فكتب إليهم النبى (صلى الله عليه و آله): إن 
المجوس كان لهم نبى فقتلوه. و كتاب أحرقوه» أتاهم نبيهم بكتابهم فى اثنى عشر ألف جلد ثورا. 


/691/ [2]- و عنه: عن على بن إبراهيم [عن أبيه ] 2١١‏ عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن محمد بن مسلم؛ قال: سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمه «7» وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم. قال: «عليهم الجزيه 
فى أموالهم» تؤخذ منهم من ثمن 3*0 لحم الخنزير أو الخمرء و كلما أخذوا منهم من ذلكك فوزر ذلك عليهم, و ثمنه للمسلمين 
حلال (©)). 


698/ [/]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن ابن أبى يعفور» عن أبى عبد 
الله (عليه السلام)» قال: «إن أرض الجزيه لا ترفع عنها الجزيه؛ و إنما الجزيه عطاء المهاجرين و الانصار «2)» و الصدقه لاهلها 
الذين سمى الله فى كتابه» و ليس لهم من الجزيه شى ع. 


ثم قال: «ما أوسع العدل!» ثم قال: «إن الناس ليستغنون إذا عدل بينهم, و تنزل السماء رزقهاء و تخرج الأرض بركتها بإذن الله 
تعالى). 


ع- الكافى *: /81ه/ *. 
ه- الكافى *: /21/ 5. 
2- الكافى *: /28/ 0. 


/- الكافى *: /2ه/ 


.77١ :2 من المصدر و هو الصوابء انظر معجم رجال الحديث‎ )١( 
فى المصدر: الجزيه.‎ )0( 

(9) فى «ط): من عشر. 

(؟) فى المصدر زياده: يأخذونه فى جزيتهم. 

(0) (و الأنضار) لين :فى المصدز. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ٠29‏ 


8 [/]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. عن أبى أيوب» عن محمد بن مسلم» عن 
أبى جعفر (عليه السلام)» فى أهل الجزيه. يؤخذ من أموالهم )١١‏ شىء سوى الجزيه؟ قال: «لا). 


6 [14]- الشيخ: بإسناده عن محمد بن على بن محبوب؛ عن محمد بن الحسين» عن صفوان. عن العلاء» عن محمد بن مسلمء 
عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن سيره الإمام فى الأرض التى فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله). فقال: «إن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار فى أهل العراق بسيره؛ فهى 070 إمام لسائر الأرضين' و قال: «إن أرض الجزيه لا ترفع عنهم 
الجزيه. و إنما الجزيه عطاء المهاجرين و الأنصار 8 و الصدقات لأهلها الذين سمى الله فى كتابه» ليس لهم فى الجزيه شى ء. 


ثم قال: «ما أوسع العدل! إن الناس يستغنون 169 إذا عدل فيهم, و تنزل السماء رزقهاء و تخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى). 


1١١ ١‏ على بن إبراهيم: قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنى إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه على بن مهزيار» عن 
إسماعيل بن سهلء؛ عن حماد بن عيسىء عن حريز عن زراره؛ قال: قلت: لأبى عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزيه على أهل 
الكتاب» و هل عليهم فى ذلكك شى ء موظف «0 لا ينبغى أن يجوز إلى غيره؟ 


فقال: «ذلكك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء 


على قدر ماله و ما يطيق» إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلواء فالجزيه تؤخذ منهم ما يطيقون له أن يتخذ منهم 
«©» حتى يسلمواء فإن الله قال: حََّى يُغطوا الْجِزْيةَ عَنْ يد وَ هُمْ صاغرُونَ و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه 
حتى يجد ذلا لما أخذ منه. فيألم لذلكك فيسلم). 


7 (- العياشى: عن عبد الملكك بن عتبه «/9) الهاشمىء عن أبى عبد الله» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال: «من ضرب 
الناس بسيفه و دعاهم إلى نفسه و فى المسلمين من هو أعلم منه» فهو ضال متكلف». قاله لعمرو بن 


8 الكافى *: /28/ 7. 

8- التيديب :ارا الس 
-٠‏ تفسير القممّى :١‏ 18/8. 

.5٠ /88 :7 تفسير العتاشى‎ ١ 
فى المصدر زياده: و مواشيهم.‎ )١( 
فى «ط): فهم.‎ )0( 

15و الأ سناد السو ف المعطان 
(6) فى المصدر: يتسعون. 

(0) فى المصدر: يوصف. 

(8) فى المصدر: يؤخذ منهم بها. 


(اقافى توركل عمد النلك بن عييت الله وهو عمتسي صوابة قافن المي انظر رتضال التحاشي : 4 و معجم رجال 


الحديث :١١‏ ؟7. و فى روايه الطبرسى فى الاحتجاج: 2" عبد الكريم بن عتبه الهاشمى. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: .0_0 
عبيد حيث سأله أن يبايع [محمد بن ] ١١‏ عبد الله بن الحسن بن الحسن. 


-]١71[ 68٠3‏ عن زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: ما حد الجزيه على أهل الكتاب» و هل عليهم من شىء 
1١‏ موظف لا ينبغى أن يجاوزه إل غيره؟ 


قال: فقال: «لاء ذلكك إلى الإمام» يأخذ منهم من كل إنسانء ما شاءء على قدر ماله و ما يطيق» إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن 


أو يقتلواء فالجزيه تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتى يسلمواء فإن الله يقول: حَتَّى يُغطوا الْجِزْيهَ عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صاغِرُونَه و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه. فيألم لذلكك فيسلم). 


ع [1]- عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «إن الله بعث محمدا (صلى الله عليه و 
آله) بخمسه أسياف» فسيف على أهل الذمه؛ قال الله: وَ قُولُوا لِلنَّاس شنا «* نزلت فى أهل الذمه ثم نسختها اخرىء قوله: قَاتِلُوا 
الَذِينَ لا يُؤْسُونَ بالله وَ لا اليم الْآخر إلى وَ هُمْ صاغِرُونَ فمن كان منهم فى دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزيه أو 
القتل» و ما لهم فى ء «©) و تسبى ذراريهم. فإذا قبلوا الجزيه حل لنا نكاحهم و ذبائحهم «©)). 


سوره التوبه(8): آيه "٠١‏ ..... ص : + 2/ا 
قوله تعالى: 
وَقالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ائْنُ الله وَ قالَتِ النُصارى الْمَسِيحٌ ابن الله [0"] 


نع -|]١[‏ الإمام العسكرى (عليه السلام): قال: «قال الصادق (عليه السلام): لقد حدثنى أي الباقر (عليه السلام) عن جدى على 
بن الحسين زين العابدين» عن أبيه الحسية بده غلن سين القنية دوعن آمير الموسهى على بن ابي طالب (صلوات الله عليهم 
أجمعين )» أنه اجتمع يوما عند رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أهل خمسه أديان: اليهود» و النصارى, و الدهريه. و الثنويه» و 
مشركو العرب. 


تفسير العتّاشى ؟: 80/ .8١‏ 
-١‏ تفسير العتّاشى 7: 80/ ”6. 
-١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى (عليه السّلام): /2٠١‏ 377". 


)١(‏ هو ذو النفس الزكيه. الذى دعا الامام الصادق إلى بيعته بعد أن ادّعى الخلاافه. فوعظه و نهاه» فمضى حتى قتل على يد 
المنصور 


العتاسى سنه ١1©8‏ ه. انظر: الكافى :١‏ 148, الاحتتجاج: 27" معجم رجال الحديث 18: 778. 
() فى المصدر: عليهم فى ذلكك شىء. [.....] 

(” البقره ؟: 87. 

(؟) فى المصدر زياده: و يؤخذ مالهم. 

(0)فن المضندز و ابخان لاع/ 1٠6‏ ما حل لنا نكاحهم و لا ذبائحهم. 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 78١‏ 


فقالت اليهود: نحن نقول: عزير ابن الله» و قد جئناكك- يا محمد- لننظر ما تقولء فإن تبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منكك و 
أفضلء و إن خالفتنا خاصمناكك .)١١‏ 


و قالت النصارى: نحن نقول: إن المسيح ابن الله اتحد به» و قد جئناكك لننظر ما تقول فإن تبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منكك و 
أفضلء و إن خالفتنا خاصمناك. 


واققالت الذهريه: تحن تقول الأشباء لد ندء :لهاء وه دائمةة :و قد تناكف لتنظر ما تقول :فإن تبحا فنيدن أسيق إلى الصؤاتت 
منكك و أفضلء و إن خالفتنا خاصمناك. 


وقالت الثنويه: نحن نقول: إن النور و الظلمه هما المدبران» و قد جثئناك لننظر ما تقول, فإن تبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منكك 
و أفضلء و إن خالفتنا خاصمناك. 


وقال مش ركو العرب: نحن نقول: إن أوثاننا آلهه. و قد جئناك لننظر ما تقولء فإن تبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منكك و أفضل» 
و إن خالفتنا خاصمناك. 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): منت بالله وحده لا شريكك له. و كفرت بكل معبود سواه. ثم قال: إن الله تعالى بعثنى 
بالحق إلى الخلق كافه بشيرا و نذيراء حجه على العالمين» و سيرد الله كيد من يكيد دينه فى نحره. 


ثم قال لليهود: أ جئتمونى لأقبل قولكم بغير حجه؟ قالوا: لا. 


قال: فما الذى دعاكم إلى القول بأن عزيرا ابن 


لله؟ قالوا: لأنه أحيا لبنى إسرائيل التوراه بعد ما ذهبتء و لم يفعل به هذا إلا لأنه ابنه. 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فكيف صار عزير ابن الله دون موسىء و هو الذى جاء بالتوراه» و رئى منه من العجائب (7) 
ماقد علمتم» و لئن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراه» فلقد كان موسى بالبنوه أحق و أولى» و لئن كان هذا 
المقدار من إكرامه لعزير يوجب أنه ابنه فأضعاف هذه الكرامه لموسى توجب له منزله أجل من البنوه» لأ-نكم إن كنتم إنما 
تريدون بالبنوه الولاده على سبيل ما تشاهدونه فى دنياكم من ولاده الأمهات الأولاد بوطء آبائهم لهن فقد كفرتم بالله تعالى؛ و 
شتهتجوة بخلقه. و أوجبتم فيه صفات المحدثين» و وجب عندكم أن يكون محدثنا مخلوقاء و أن له خالقا صنعه و ابتدعه! قالوا: 
لسنا نعنى هذاء فإن هذا كفر كما ذكرت. و لكنا نعنى أنه ابنه على معنى الكرامه» و إن لم يكن هناكك ولاده» كما يقول بعض 
علمائنا لمن يرد كرامة و إباله المتزله ومن غيزة: ينا دن و إنه ابن لاد علن إثنات ولادته ميةء لأنه فد رقول ذلكك لمن هو 
أجنبى لا نسب بينه و بينه» و كذلك لما فعل بعزير ما فعل كان اتخذه ابنا على الكرامه لا على الولاده. 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فهذا ما قلته لكم: إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه» فإن هذه 


)١(‏ فى المصدر فى جميع المواضع: خصمناك. 
(9افى المصيدان البعحرات 

(") فئ المصدر: و إبانته بالمتزله: 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟2 ص: 787 


المنزله لموسى أولىء و إن الله تعالى يفضح 


كل مبطل بإقراره و يقلب عليه حجته. إن ما احتججتم به إنما يؤديكم إلى ما هو أكبر مما ذكرته لكم لأنكم زعمتم أن عظيما 
من عظمائكم قد يقول لأجنبى لا نسب بينه و بينه: يا بنى» و هذا ابنىء لا على طريق الولاده» فقد تجدون أيضا هذا العظيم يقول 
جين اخ : هذا أخى. و لآ-خر: هذا شيخىء و أبى. و لآخر: هذا سيدىء و يا سيدىء على طريق الإكرام» و إن من زاده فى 
الكرامه زاده فى مثل هذا القول» فإذن يجوز عندكم أن يكون موسى أخنا لله أو شيخا أو أبا أو سيدا لأنه قد زاده فى الكرامه على 

ما لعزير» كما أن من زاد رجلا-فى الإ-كرام» فقال له: يا سيدى» و يا شيخىء و يا عمىء و يا رئيسىء و يا أميرى [على طريق 
الإكرام؛ و إن من زاده فى الكرامه زاده فى مثل هذا القول» أ فيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا أو عما أو رئيسا أو 


سيدا أو أميرا لأنه قد زاده فى الإكرام على من قال له: يا شيخى أو: يا سيدى أو: يا عمى أو: يا رئيسى أو: يا أميرى؟]. 
قال: فبهت القوم و تحيرواء و قالوا: يا محمدء أجلنا نتفكر فيما قلته. فقال: انظروا فيه بقلوب معتقده للإنصاف يهدكم الله. 


ثم أقبل (صلى الله عليه و آله) على النصارىء فقال لهم: و أنتم قلتم: إن القديم عز و جل اتحد بالمسيح ابنه. ما الذى أردتموه 
بهذا القول؟ أردتم أن القديم صار محدثا لوجود هذا المحدث الذى هو عيسى؟ أو المحدث الذى هو عيسى صار قديما لوجود 
القديم الذى هو الله أو معنى قولكم: إنه اتحد به 


أنه اختصه بكرامه لم يكرم بها أحدا سواه. فإن أردتم أن القديم تعالى صار محدثاء فقد أحلتم »1١‏ لأن القديم محال أن ينقلب 
فيصير محدثاء و إن أردتم أن المحدث صار قديماء فقد أحلتم؛ لأن المحدث أيضا محال أن يصيرا قديماء و إن أردتم أنه اتحد 
به بأن اختصه و اصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى و بحدوث المعنى الذى اتحد به من أجله. لأنه إذا كان 
عيسى محدثاء و كان الله اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده» فقد صار عيسى و ذلك المعنى محدثين» و هذا 
خلاف ما بدأتم تقولونه. 


قال: فقالت النصارى: يا محمدء إن الله تعالى لما أظهر على بذ عيسى من الأشياء العجيبه ما أظهرء فقد اتخذه ولدا على جهه 
الكرامه. فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): فقد سمعتم ما قلت لليهود فى هذا المعنى الذى ذكرتموه. ثم أعاد رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) ذلكك كله فسكتوا إلا رجلا واحدا منهم, قال له: يا محمدء أو لستم تقولون إن إبراهيم خليل الله؟ [قال: قد 
قلنا ذلك. فقال:] فإذا قلتم ذلككء فلم منعتمونا من أن نقول: إن عيسى ابن الله؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنهما لن 
يشتبهاء لأن قولنا: إن إبراهيم خليل الله فإنما هو مشتق من الخله و الخله. فأما الخله فمعناه الفقر و الفاقه. فقد كان خليلا إلى ربه 
فقيرا و إليه منقطعاء و عن غيره متعففا معرضا مستغنياء و ذلكك لما أريد قذفه فى النار فرمى به فى المنجنيق فبعث الله تعالى إلى 
جبرئيل (عليه السلام)» و قال له: أدركك عبدى. فجاءه فلقيه فى 


الهواء» فقال له: كلفنى ما بدا لككء فقد بعثنى الله لنصرتكء فقال: بل حسبى الله و نعم 


.708 :١ أحال: جمع بين المتناقضين فى كلامه. «المعجم الوسيط- حال-‎ )١( 
٠87 البرهان فى تفسير القرآن» ج ”» ص:‎ 
الوكيل» إنى لا أسأل غيره؛ و لا حاجه إلى إلا إليه فسماه خليله» أى فقيره و محتاجه. و المنقطع إليه عمن سواه.‎ 


و إذا جعل معنى ذلكك من الخله فقد تخلل معانيه »21١‏ و وقف على أسرار لم يقف عليها غيره» كأن معناه العالم به و بأموره. فلا 
يوجب ذلكك تشبيه الله بخلقه ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله و إذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله» و أن من يلده 
الرجل و إن أهانه و أقصاه لم يخرج عن أن يكون ولده. لأن معنى الولاده قائم. 


ثم إن وجب- لأنه قال الله تعالى: إبراهيم خليلى- أن تقيسوا أنتم فتقولوا: إن عيسى ابنه» وجب أيضا كذلكك أن تقولوا لموسى: 
إنه ابنه. فإن الذى معه من المعجزات لم يكن دون ما كان مع عيسىء فقولوا: إن موسى أيضا ابنه و إنه يجوز أن تقولوا على هذا 


التعق #شيخه و عمدو سيذه وبرئسةو ١‏ أميرة» كنا فل اذ كرته البهوية: 
فقال بعضهم: ففى الكتب المنزله أن عيسىء قال: أذهب إلى أبى؟ 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فإن كنتم بذلكك الكتاب تعلمون» فإن فيه: ربى و ربكمء و أذهب إلى أبى و أبيكم. 
فقولوا: إن جميع الذين خاطبهم كانوا أبناء الله كما كان عيسى ابنه» من الوجه الذى كان عيسى ابنه ثم إن ما فى هذا الكتاب 
يبطل عليكم هذا المعنى الذى زعمتم أن عيسى من جهه الاختصاص كان ابنا له 


إنما قلنا: إنه ابنه لأأنه تعالى اختصه بما لم يختص به غيره» و أنتم تعلمون أن الذى خص به عيسى, لم بخص به هؤلاء القوم 
الذين قال لهم عيسى: أذهب إلى أبى و أبيكم. فبطل أن يكون الاختصاص لعيسىء لأنه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم 
يكن له مثل اختصاص عيسى. و أنتم إنما حكيتم لفظه عيسى و تأولتموها على غير وجههاء لأنه إذا قال: أبى و أبيكم. فقد أراد 
غير ما ذهبتم إليه و نحلتموه» و ما يدريكم لعله عنى: أذهب إلى آدم و إلى نوح, إن الله يرفعنى إليهم» و يجمعنى معهم, و آدم 
أبى و أبوكم, و كذلكك نوحء بل ما أراد غير هذا؟ 


قال: فسكتت النصارىء و قالوا: ما رأينا كاليوم مجادلا و مخاصماء و سننظر فى أمورنا. 


ثم أقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الدهريه؛ فقال: و أنتم» فما الذى دعاكم إلى القول بأن الأشياء لا بدء لهاء و هى 
دائمه لم تزلء و لا تزال؟ 


فقالوا: إنا لا نحكم إلا بما نشاهد, و لم نجد للأشياء حدثاء فحكمنا بأنها لم تزل» و لم نجد لها انقضاء و فناء [فحكمنا بأنها لا 
تزال ]. 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أ فوجدتم لها قدماء أم وجدتم لها بقاء أبد الأبد؟ فإن قلتم: إنكم قد وجدتم ذلكك أثبتم 
لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيئتكم و عقولكم بلا نهايه» و لا تزالون كذلك. و لئن قلتم هذا دفعتم العيان و كذبكم العالمون 
الذين يشاهدونكم. 


قالوا: بل لم نشاهد لها قدما و لا بقاء أبد الأبد. 


قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم و البقاء دائماء لأنكم 


لم تشاهدوا حدوثها و انقضاءها أولى من تاركك التمبيز لها مثلكم؛ فيحكم لها بالحدوث و الانقضاء و الانقطاع. لأنه لم يشاهد 
لها قدما ولا 


1ق النسذواسس الكلنيو هي تاقد ل لباقي 
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بقاء أبد الآبد. أو لستم تشاهدون الليل و النهار و أحدهما بعد الآخر؟ فقالوا: نعم. 

فقال: أ ترونهما لم يزالا و لا يزالان؟ فقالوا: نعم. 

قال: فيجوز عندكم اجتماع الليل و النهار» فقالوا: لا. 

قال (صلى الله عليه و آله): فإذن ينقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهماء و يكون الثانى جاريا بعده. قالوا: كذلك هو. 
قال: قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل و نهار لم تشاهدوهماء فلا تنكروا لله قدره. 

ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أ تقدرون ما تقدم ١١‏ من الليل و النهار متناه أو غير متناه؟ فإن قلتم: غير متناه. 
فكيف وصل إليكم آخر بلا نهايه لأوله؟ و إن قلتم: إنه متناه. فقد كان و لا شى ء منهما .)7١‏ قالوا: نعم. 

قال لهم: أقلتم» إن العالم قديم ليس بمحدث. و أنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به» و بمعنى ما جحد تموه؟ 

قالوا: نعم. 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فهذا الذى نشاهده من الأشياء؛ بعضها إلى بعض مفتقر, لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتصل 
به كما نرى أن البناء محتاج بعض أجزائه إلى بعض و إلا لم يتسق و لم يستحكم. و كذلكك سائر ما نرى. 

و قال (صلى الله عليه و آله): فإن كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته و تمامه هو القديمء فأخبرونى أن لو كان محدثا 
فكيف كان يكون؟ و ماذا كانت تكون صفته؟ قال: فبهتوا و علموا أنهم لا يجدون 


للمحدث صفه يصفونه بها إلا و هى موجوده فى هذا الذى زعموا أنه قديم» فوجموا ثم قالوا: سننظر فى أمرنا. 


ثم أقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الثنويه الذين قالوا: إن النور و الظلمه هما المدبران» فقال: و أنتم فما الذى دعاكم 
إلى ما قلتموه من هذا؟ 


قالوا: لأنا وجدنا العالم صنفين: خيراء و شراء و وجدنا الخير ضد الشرء فأنكرنا أن يكون فاعل واحد يفعل الشى ء و ضده. بل 
لكل واحد منهما فاعل» ألا ترى أن الثلج محال أن يسخنء كما أن النار محال أن تبرد» فأثبتنا لذلكك صانعين قديمين: ظلمه و 
نا 


فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): أو لستم وجدتم سوادا و بياضاء و حمره و صفره و خضره و زرقه» و كل واحد منها 
ضد لسائرهاء لاستحاله اجتماع اثنين منها فى محل واحدء كما أن الحر و البرد ضدان لاستحاله اجتماعهما فى محل واحد؟ قالوا: 


م 
قال: فهلا أثبتم بعدد كل لون صانعا قديماء ليكون فاعل كل ضد من هذه الألوان غير فاعل الضد الآخر؟ 
فسكتوا. 


ثم قال: و كيف اختلط النور و الظلمه؛ و هذا من طبعه الصعودء و هذه من طبعها النزول» أرأيتم لو أن رجلا 


)١(‏ فى المصدر: أ تقولون ما قبلكم. 

(؟) فى المصدر زياده: بقديم. 
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أخذ شرقا يمشى إليه» و الآخر غرباء أ كان يجوز عندكم أن يلتقيا ما داما سائرين على وجوههما؟ قالوا: لا. قال: 


فوجب أن لا يختلط النور و الظلمه. لذهاب كل واحد منهما إلى غير جهه الآخر. فكيف حدث هذا العالم من امتزاج ما هو محال 


أن يمتزج؟! بل هما مدبران جميعا مخلوقان. فقالوا: سننظر فى أمورنا. 


ثم أقبل رسول الله 


(صلى الله عليه و آله) على مشركى العرب. فقال: و أنتم» فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا: 
نتقرب بذلكك إلى الله تعالى. 
فقال: أو هى سامعه مطيعه لربها عابده له حتى تتقربوا بتعظيمها إلى الله تعالى؟ قالوا: لا. 


قال: و أنتم الذين تنحتونها بأيديكم؟ [قالوا: نعم» قال:] فلئن تعبدكم هى- لو كان يجوز منها العباده- أحرى من أن تعبدوهاء إذا 


لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم و عواقبكم, و الحكيم فيما يكلفكم. 


قال: فلما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذلك اختلفواء فقال بعضهم: إن الله قد يحل فى هياكل رجال كانوا على هذه 
الصوره. فصورنا هذه الصورء نعظمها لتعظيمنا تلكك الصور التى حل فيها رينا. 


و قال آخرون منهم: إن هذه صور أقوام سلفواء كانوا مطيعين لله قبلناء فمثلنا صورهم و عبدناها تعظيما لله. 


و قال آخرون منهم: إن الله لما خلق آدم و أمر الملائكه بالسجود له. كنا نحن أحق بالسجود لآدم من الملائكه ففاتنا ذلك, و 
صورنا صورته فسجدنا لها تقربا إلى الله» كما تقربت الملائكه بالسجود لآدم إلى الله تعالى» و كما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى 
جهه مكه ففعلتم» ثم نصبتم فى غير ذلك البلد بأيديكم محاريب سجدتم إليهاء و قصدتم الكعبه لا محاريبكم؛ و قصدتم 
بالكعبه إلى الله تعالى لا إليها. 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أخطأتم الطريق و ضللتم أما أنتم- و هو (صلى الله عليه و آله) يخاطب الذين قالوا: إن الله 
يحل فى هياكل رجال كانوا على هذه الصور التى صورناهاء فصورنا هذه نعظمها لتعظيمنا لتلكك الصور التى حل فيها ربنا- فقد 
وصفتم ربكم بصفه المخلوقات» أو يحل ربكم فى شى ء حتى يحيط به ذلكك الشى ء؟ 


فأى فرق بينه إذن و بين سائر ما يحل فيه من لونه و طعمه و رائحته و لينه و خشونته و ثقله و خفته؟ و لم صار هذا المحلول فيه 
محدثا و ذلك قديما دون أن يكون ذلك محدثا و هذا قديما؟ و كيف يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل المحال» و هو عز و 
جل إلا يزال ] كما لم يزل؟ فإذا وصفتموه بصفه المحدثات فى الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال» و ما وصفتموه بالزوال و 
الحذوث وصفتيوة 019 تالفناء لأن ذلكك أجمع من صفات الحال و المحلول فيه» و جميع ذلكك يغير الذات» فإن جاز أن تتغير 
ذات البارى عز و جل بحلوله فى شى ء» جاز أن يتغير بأن يتحركك و يسكن و يسود و يبيض و يحمر و يصفر و تحله الصفات 
الك بان طن لمر سوقت دوا نعلي كرون قنتعي قات الت دواو ركز عن اناي لدان ذلك 


ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحل فى شىء فقد فسد ما بنيتم عليه قولكم. 


قال: فسكت القوم,ء و قالوا: سننظر فى أمورنا. 


)١(‏ فى المصدر: ذ فصفوه. 
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ثم أقبل على الفريق الثانى» فقال لهم: أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم لها و صليتم» و وضعتم الوجوه 
الكريمه على التراب» فما الذى أبقيتم لرب العالمين؟ أما علمتم أن من حق من يلزم تعظيمه و عبادته أن لا يساوى به عبده؟ 
أرأيتم ملكا عظيما إذا ساويتموه بعبيده فى التعظيم و الخشوع و الخضوع أ يكون فى ذلكك وضع للكبير كما يكون زياده فى 
تعظيم الصغير؟ فقالوا: نعم. 


فقال: أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون على رب العالمين؟ فسكت القوم بعد أن 
قالوا: سننظر فى أمورنا. 


ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للفريق الثالث: لقد ضربتم لنا مثلا و شبهتمونا بأنفسكم و لسنا سواءء و ذلكك أنا عباد الله 
مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرناء و ننزجر عما زجرناء و نعبده من حيث يريد مناء فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه و لم 
نتعد إلى غيره مما لم يأمرناء و لم يأذن لناء لأنا لا ندرى لعله أراد منا الأول و هو يكره الثانى» و قد نهانا أن نتقدم بين يديه. فلما 
أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبه أطعناء ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها فى سائر البلدان التى نكون بها فأطعناء فلم نخرج فى شى 
ء من ذلكك من اتباع أمره. و الله عز و جل حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التى هى غيره» فليس لكم أن تقيسوا 
ذلك عليه لأنكم لا تدرون لعله يكره ما تفعلون إذ لم يأمركم به. 


ثم قال: لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): أرأيتم لو أمركم رجل بدخول ١١‏ داره يوما بعينه» أ لكم أن تدخلوها بعد ذلكك 
بغير أمره؟ و لكم أن تدخلوا دارا له اخرى مثلها بغير أمره؟ أو وهب لكم رجل ثوبا من ثيابه» أو عبدا من عبيده. أو دابه من 
دوابه» أ لكم أن تأخذوا ذلككئ؟ قالوا: نعم. قال: فإن لم تجدوه أخذتم آخر مثله؟ قالوا: لاء لأنه لم يأذن لنا فى الثانى كما أذن لنا 
كن الأول 


قال (صلى الله عليه و آله): فأخبرونىء الله تعالى أولى بأن لا يتقدم 


على ملكه بغير أمره أو بعض المملوكين؟ قالوا: 


بل الله أولى بأن لا يتصرف فى ملكه بغير أمره و إذنه. قال (صلى الله عليه و آله): فلم فعلتم» و من ١‏ أمركم أن تسجدوا لهذه 
الصور؟ قال: فقال القوم: سننظر فى أمورنا ثم سكتوا. 


قال الصادق (عليه السلام): فو الذى بعثه بالحق نبيا ما أتت على جماعتهم ثلاثه أيام حتى أتوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
فأسلمواء و كانوا خمسه و عشرين رجلاء من كل فرقه خمسه. و قالوا: ما رأينا مثل حجتكك- يا محمد- نشهد أنكك رسول الله. 


و قال الصادق (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فأنزل الله: الْحَمِدٌ لله الَذِى حَلّقَ السّماواتٍ وَ الْأْرْض و جَعَلَ 
الظلمات وَ الُورَ ثُمَ الَّذِينَ كمَرُوا بِرَبّهِمْ يَْدِلُونَ 1 فكان فى هذه الآيه رد على ثلاثه أصناف منهم: لما قال: الْحَمردُ لل الى 
َل السّماواتٍ وَ الْأَرْضٌ فكان ردا على الدهريه الذين قالوا: إن الأشياء لا بدء لها و هى دائمه. ثم قال: و جَعَلَ الظلماتٍ وَ الْنُورَ 
فكان ردا على الثنويه الذين قالوا: إن النور و الظلمه هما المدبران. ثم 


0( فى المصدر: و متى. 
(9) الأنعام 2: .١‏ [.....] 
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قال: ثُمَ الَِّينَ كفَرُوا برَبّهمْ يَعْدِلُونَ فكان ردا على مش ركى العرب الذين قالوا: إن أوثاننا آلهه. ثم أنزل الله تعالى: قل هُوَ اللَّهُ أحدٌ 
١١‏ إلى آخرهاء فكان فيها رد على من ادعى من دون الله ضدا أو ندا. 

قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأصحابه: قولوا: إبَاك نَعْبَدُ 


أى تعبد واحداء لا تقول كما قالت. الدهرية: إن الأشياء لابدء لهاء وهى 


دائمه. و لا كما قالت الثنويه الذين قالوا: إن النور و الظلمه هما المدبران. و لا كما قال مش ركو العرب: إن أوثاننا آلهه. فلا نشركك 
بكك شيئاء ولا ندعو من دونكك إلهاء كما يقول هؤلاء الكفار» ولا نقول كما قالت اليهود و النصارى: إن لكك ولداء تعاليت عن 
ذلكك). 


-]١[‏ العياشى: عن يزيد بن عبد الملكك. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إنه لن يغضب لله شى ء كغضب الطلح 2١‏ و 
السدرء» إن الطلح كانت كالأترج «*"» و السدر كالبطيخ, فلما قالت اليهود: يد الله مغلوله: نقص حملهما فصغرء فصار له عجم, و 
اشتد العجم ©. ولما أن قالت النصارى: المسيح ابن الله. أذعرتا فخرج لهما هذا الشوكء و نقص حملهما و صار الشوكك «8) 
إلى هذا الحملء و ذهب حمل الطلح, فلا يحمل حتى يقوم قائمنا أو تقوم الساعه). ثم قال: «من سقى طلحه أو سدره فكأنما 


سقى مؤمنا من ظمأ). 


آذانى فى عترتى). 
قوله تعالى: 
قائَلْهم الله أَنّى يَؤْفَكونَ [0م] 


- الطبرسى فى (الاحتجاج): عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «قاتَلَهُمُ الله أنّى يُؤْفَكونَ أى لعنهم الله أنى يؤفكون. 
فسمى اللعنه قتالاء و كذلكك قَتِلَ الْإِنْسانٌ ما أكفَرَةٌ «©) أى لعن الإنسان). 


باد تفسين العتاشى عع 
د اتفسين الناشى عم 
-١‏ الاحتجاج: 0. 

.١ :117 الإخلاص‎ )١( 


(؟) الطلح: شجر عظام من شجر العضاه ترعاه 


الوبل. «المعجم الوسيط- طلح- ؟: .02١‏ 


() الأترج: شجر يعلوء ناعم الأغصان و الورقء و ثمره كالليمون الكبار. و هو ذهبى اللونء ذكى الرائحه؛ حامض الماء. «المعجم 
الوسيط :١‏ 8). 


(©) العجم: النوى و كلّ ما كان فى جوف مأكولء كالزبيب و ما أشبهه. «الصحاح- عجم- : 01980. 
(0) فى «ط:: النبق. 

.١7/ 18٠١ عبس‎ )2( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 788 

سوره التوبه(8): آيه "١‏ ..... ص : /ى/ا 

قوله تعالى: 

انَحَدُوا أَخبارهُمْ وَ رُهبائَهمْ أزباباً مِنْ دُونٍِ اللِّ و لمح ابْنّ مَزْيم- إلى قوله تعالى- يُشْركُونَ [1] 


-]١[ 9‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحايناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن عبد الله بن يحيى» عن ابن مسكان» عن 
أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له الكذوا أَخْبارَهُمْ وَ رَُهْبِانَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ الله؟ فقال: «أما و الله ما دعوهم 
إلى عباده أنفسهم, و لو دعوهم إلى عباده أنفسهم ما أجابوهم, و لكن أحلوا لهم حراماء و حرموا عليهم حلالاء فعبدوهم من 


حيث لا يشعرون). 
ورواه أحمد بن محمد بن خالد البرقى فى (المحاسن): عن أبيه» عن عبد الله بن يحيىء بباقى السند و المتن .)١١‏ 


[7]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن محمد بن خالد» عن حمادء عن ربعى بن عبد الله» عن أبى بصير»ء عن أبى عبد 
الله (عليه السلام)» فى قول الله: اتَحَذُوا أَخْبارَهُمْ وَ رُهْبِاتَهُمْ أزباباً مِنْ دون الله قال: «و الله ما صلوا لهم و لا صامواء و لكن أحلوا 
لهم حراماء و حرموا عليهم حلالاء فاتبعوهم). 


١‏ [”"]- و عنه: عن أبيه» عمن ذكره؛ عن عمرو بن أبى المقدام» عن رجلء عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله تعالى: 
انَحَذُوا أَخْبارَهُع و رُْبانَهُمْ أزبابا 


مِنْ دون الله قال: «و الله ما صلوا لهم و لا صامواء و لكن أطاعوهم فى معصيه الله). 


67 []- العياشى: عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله تعالى: اتَح وا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبِانَهُمْ نابا معن 
دُونٍ الله قال: «أما و الله ما صاموا لهم و لا صلواء و لكنهم أحلوا لهم حراماء و حرموا عليهم حلالاء فاتبعوهم». 


فى خبر آخر عنه: «و لكنهم أطاعوهم فى معصيه الله). 


601/ [ه]- عن جابر» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: انَخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبِاتَهُمْ أذباباً مِنْ دُونٍ الله 


.١ /87 :١ الكافى‎ -١ 

-١‏ المحاسن: 762/ 50؟. 

المحاسن: 762/ ©78. 

؟- تفسير العياشى 7: 88/ 50 و 62. 

ه- تفسير العياشى 7: 88/ لا. [.....] 

.582 المحاسن: 2؟7/‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 729 

قال: «أما إنهم لم يتخذوهم آلهه. إلا أنهم أحلوا حراما فأخذوا به. و حرموا حلالا فأخذوا به. فكانوا أربايا من دون الله. 


601/ [ع]- قال أبو بصيرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما دعوهم إلى عباده أنفسهم, و لو دعوهم إلى عباده أنفسهم ما 
أجابوهمء و لكنهم أحلوا لهم حراماء و حرموا عليهم حلالاء فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون). 


65 [/]- عن حذيفه» أنه (عليه السلام) سئل عن قول الله: انَّحَذُوا أَخْبارَمَع وَ رُهْبائَهُمْ أذبابا مِنْ دُونِ الله 
فقال: «لم يكونوا يعبدونهم, و لكن كانوا إذا أحلوا لهم أشياء استحلوهاء و إذا حرموا عليهم حرموهاء. 


5012/ [8]- على بن إبراهيم» قال: وفى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: الوا أَخْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ 


أزباباً مِنْ دُونٍ الله وَ الْمَسِيحَ ابْنّ مَوْيَمَ» قال: «أما المسيح فبعضء عظموه فى أنفسهم حتى زعموا 


أنه إله» و أنه ابن الله. و طائفه منهم قالوا: ثالث ثلاثه. و طائفه منهم قالوا: هو الله. 


و أما قوله: أَخْبارَهُم وَ رَُهْبِانَهُمْ فإنهم أطاعوهم و أخذوا بقولهم, و اتبعوا ما أمروهم بهه و دانوا بما دعوهم إليهء فاتخذوهم أربابا 
بطاعتهم لهم و تركهم أمرالله و كتبه و رسلهة فتبذوه:وراء ظهورهم» وما أمرهم يه الأحباز.و الرهبان اتبعوه و أطاغوهم .و عضوا 
الله» و إنما ذكر هذا فى كتابنا لكى يتعظ به »0١١‏ فعير الله بنى إسرائيل بما صنعواء يقول الله: وها أمروا إن لِيَْبدُوا إلهاً واجداً لا إل 
إلاعو نتيسانة عننا فشر كرك 


67 [4]- الطبرسى: روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «أما و الله» ما صاموا لهم و لا صلواء و لكن 
أحلوا لهم حراماء و حرموا عليهم حلالاء فاتبعوهم و عبدوهم من حيث لا يشعرون). 


1١١‏ قال: و روى الثعلبى» بإسناده عن عدى بن حاتم» قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) و فى عنقى صليب من 
اللاي ديا فحود اصرح هذا الربق ١؟)»‏ من عنقكك). قال: فطرحته * ثم انتهيت إليه» و هو يقرأ من سوره براءه هذه الآ-يه 
انسحَذُوا أَخْبارَهَعٍ وََ رُهْبَانَهُمْ أَزباي حتى فرغ منها. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم؟ فقال: 


«أليس يحرمون ما أحل اللّه فتحرمونه» و يحلون ما حرم الله فتستحلونه؟» قال: فقلت: بلى» قال: «فتلكك عبادتهم). 
سوره التوبه(8): آيه 17 ..... ص : 4وي/ا 


قوله تعالى: 


1 


هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دين الْحَقّ لَظَهرَة عَلَى الدّينِ كله وَ أو كر الْمَمْركونَ [ [9”] 
ع- تفسير العاشى 1: 41/ 6. 


/ا- تفسير العتياشى ؟: 8// 9ع. 


8- تفسير القَمَى :. 


4- مجمع البيان 0: 0 


:60 مجمع البيان‎ -٠١ 


يذذ 

)١(‏ فى المصدر: نتعظ بهم. 

(9) فى المضدرة الوئى” 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠/7١‏ 


-]١[ 8‏ ابن بابويه: قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضى الله عنه)» قال: حدثنا على بن الحسين السعدآبادى» عن 
أحمةين أى عبك الله الترق عق أيه عن اب آى عمير عن على بن أبى جمره عن أى بصيو فال؛ قال أن همه الله (عَليه 
السلام)» فى قوله عز و جل: هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِين الْحَقَ لِظهرَةُ عَلَى الدّين كله وَ لَوْ كرة الْمُشْركونَ. 

قال: «و الله ما نزل تأويلها بعدء و لا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم (عليه السلام)» فإذا خرج القائم (عليه السلام) لم يبق كافر بالله 
العظيم و لا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشركك فى بطن صخره. قالت: يا مؤمن» فى بطنى كافر 


فاكسرنى و اقتله). 


58 [1]- العياشى: عن أبى المقدام؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: لِيظْهرَ عَلَى الدّين كله وَ لو كرة الْمُضْرِكُونَ 
قال: «يكون أن لا يبقى أحد إلا أقر بمحمد (صلى الله عليه و آله)». 


60١‏ *|- وقال فى خبر آخر عنه: قال: «ليظهره الله فى الرجعه). 


5م [ع]- عن سماعه. عن أبى عبد الله (عليه السلام): هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَه بالْمُدى وك الخ ليَظهرَةُ على الذيق كله وال 
كرة الْمُشْركونَ» قال: «إذا خرج القائم (عليه السلام) لم يبق مشركك بالله العظيم و لا كافر إلا كره خروجها. 


امع [ه]- الطبرسى: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن ذلك يكون عند خروج المهدى من آل محمد (عليهم السلام)» فلا يبقى 


7هع/ [ع]- على بن إبراهيم: أنها 


نزلت فى القائم من آل محمد (صلى الله عليه و آله)» و هو الذى ذكرناه مما تأويله بعد تنزيله. 
سوره التوبه(4): الآيات 6” الى 0" ..... ص : ١/1/ا‏ 
قوله تعالى: 


وَ الَّذِينَ يَكيْرُونَ الذَهَبَ وَ الْفِضّهَ وَ لا يُنْفعونَها فى سيل الله قبِشْوْهُمْ بعذاب أليم 


.677 ينابيع الموده:‎ 218 /21٠ كمال الدين و تمام النعمه:‎ -١ 
.6١ /481/ تفسير العتئاشى ؟:‎ -1 

*- تفسير العتياشى ؟: /41/ .21١‏ 

؟- تفسير العتياشى 7: 810/ 7. 

6- مجمع البيان 0: 8”. 

لابين الققى 11 اا ادم 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7/١‏ 


يَوْمَ بُخمى عَلَيِهها فى نار جَهَنَ- إلى قوله تعالى - تَكيْرُونَ [ع*- ه"] 


1ن -]١[‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان. عن معاذ بن كثير» قال: سمعت 
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما فى أيديهم بالمعروفء فإذا قام قائمنا حرم على كل ذى كنز 
كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه؛ و هو قول الله عز و جل فى كتابه: وَ الذِينَ يكيزُونَ الذَهَبَ وَ الفضة وَ لا يُنْفِقَونها فى 


سَبيل اللِّ فبَشَّوْمُْ بعغذاب أَلِيم». 


681 [1]- الشيخ فى (أماليه): قال: أخبرنا جماعه» عن أبى المفضلء و ساق إسناده؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 
الما نزلت هذه الآيه وَ الّذِينَ يَكيرُونَ الذّهَبَ وَ الْفِضّه وَ لا يها نفى سَبِيلٍ الله فبشَرْهُمْ يعذاب أليم كل مال تؤدى زكاته فليس 


بكنز» و إن كان تحت سبع أرضين» و كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنزء و إن كان فوق الأرض'. 


81١ /‏ [*|- واعنه. بإسناده» قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «مانع الزكاه يجر قصبه فى النار) يعلنى أمعاءة فى النار. 


لخر [ع]- واعنه. 


بإسناده عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه أى جعفر (عليه السلام)» أنه سئل عن الدنانير و الدراهم» و ما على الناس فيها؟ 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): «هى خواتيم الله فى أرضهء جعلها الله مصلحه لخلقه و بها تستقيم شؤونهم و مطالبهم» فمن أكثر له 
منها فقام بحق الله تعالى فيهاء و أدى زكاتهاء فذاكك الذى طابت و خلصت له. و من أكثر له منها فبخل بهاء و لم يؤد حق الله 
فيهاء و اتخذ منها الأبنيه 21١‏ فذاكك الذى حق عليه وعيد الله عز و جل فى كتابه» يقول الله تعالى: يَوْمَ يُخم عَلَيها فى نار جَهَنَمَ 
قتكوى بها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبْهُمْ وَ ظَهُورُهُمْ هذا ما كَرْتُمْ لأنفسك فذوقوا ما كنتُم تكيرُونَا. 


64 [2]- العياشى: عن سعدان» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله تعالى: الّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَب وَ الّفِضّهَ قال: «إنما 
عنى بذلكك ما جاوز ألفى درهم). 


-١‏ الكافى ©: /2١‏ ؟. 

؟- الأمالى ؟: 18#. 

ع الأمال سم 

ع الأمال سم 

د سي المشاققى ا ور 

)١(‏ فى المصدر: الآنيه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: ١لا‏ 


ع ]دهن معادتين كقرج ضا حت الأكسييةة قال سمهت أنا عبد :الله (عليه السلام) يقول: «موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما 
فى أيديهم بالمعروفء فإذا قام قائمنا حرم على كل ذى كنز كنزه حتى يأتيه فيستعين به على عدوه. و ذلكك قول الله: وَ الْذِينَ 
يَكيِرُونَ الذَّهَتَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا يُنفِقُونَها فى سَبيل اللَهِ فِشوْهُمْ بعذاب أليم). 


١امء/‏ [/ا|- عن الحسين بن علوان: عمن ذكره» عن بي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن المؤمن إذا كان عنده من ذلكك شىء 
ينفقه على عياله ما شاءء ثم إذا قام 


القائم يحمل إليه ما عنده» فما بقى من ذلكك يستعين به على أمره» فقد أدى ما يجب عليه). 
077 / [8]- على بن إبراهيم: فى معنى الآيه: إن الله حرم كنز الذهب و الفضه و أمر بإنفاقه فى سبيل الله. 


و قوله تعالى: يَوْمَ يُخمى عَلَيِها فى نار جَهَنّمَ الآيه» قال: كان أبو ذر الغفارى يغدو كل يوم و هو فى الشامء فينادى بأعلى صوته: 
بشر أهل الكنوز بككى فى الجباه» و كى فى الجنوبء و كى فى الظهور )١١‏ حتى يتردد الحر فى أجوافهم. 


وقد تقدم حديث أبى ذر مع عثمان و كعب فى معنى الآبه» فى قوله تعالى: وَ إِذْ أَحَذّنا ميثاقكم لا نَم مكونَ دماءةكم 5١‏ الآيه 


من سوره البقره. 
سوره التوبه(9): آيه 8؟ كن 1 71/17 
قوله تعالى: 


إنَّ عِدَّهَ الشهُورٍ عِْدَ الله اننا عَشَّرَ شَّهُراً فى كتاب اللَهِ يَوْمَ حَلقَ السّماواتٍ و الأَرْض مها أَرْبعَة حَرْمٌ ذلك الذَّينُ الَْيمُ قلا تَظْلِمُوا 
فيهن أنْفسَكم [ع"] 


-]١1[ 68“‏ محمد بن إبراهيم النعمانى» قال: أخبرنا على بن الحسينء قال: حدثنا محمد بن يحيى العطارء قال: حدثنا محمد بن 


حسان «”) الرازى» عن محمد بن على الكوفى» عن إبراهيم بن محمد بن يوسفء عن محمد 


*- تفسير العناشى ”: 41/ 06. 
/- تفسير العتاشى 7: /10/ ه. 
بك تشير الف 41 

.١1 7/88 الغيبه:‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر زياده: أبدا. 


(0) تقدّم فى الحديث (") من تفسير الآيات (8- 88) من سوره البقره» و لم يذكر المصنّف الحديث كاملا هناكء انظر تفسير 
القمى 813 


(9) فى «س» و («ط): محمد بن الحسن» تصحيف» صوابه ما فى المتن» ترجم له النجاشى فى رجاله: 717 و الشيخ الطوسى فى 
لقو بسع #انووويا كمه ايتادهما إن ممضة بن تمن عله 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”2 


ص: إرذثة 


ابق غيسىئ 13واعن ميحمين بن :سنان» عن فضيل الرسان» عن أبى حدزه الننالق» قال: كنت عتند أبن جعفر محسد بن على الباقر 
(عليهما السلام) ذات يوم, فلما تفرق من كان عنده. قال لى: «يا أبا حمزه» من المحتوم الذى لا تبديل له عند الله قيام قائمناء 
فمن شكك فيما أقول لقى الله و هو به كافرء و له جاحد). 


ثم قال: «بأبى أنت و أمى» المسمى باسمىء و المكنى بكنيتى» السابع من بعدى, بأبى من يملا الأرض قسطا و عدلا كما ملت 
ظلما و جورا». 


ثم قال: «يا أبا حمزه. من أدركه فلم يسلم له فما سلم لمحمد و على (عليهما السلام) و قد حرم الله عليه الجنه» و مأواه النار و 
بئس مثوى الظالمين. 


ال لس ل بل ل لح ا 
الهُورِ د الل اننا عو شَّهرا فى كتداب الله ال صو لمم ودام ذلك الدَّينُ الْتَعع كلذ تظلهوا قيهن 
َنْفُمَكُمْ و معرفه الشهور- المحرم و صفر و ربيع وما بعده» و الحرم منهاء هى 


رجب. و ذو القعده؛ و ذو الحجه و المحرم- لا تكون دينا قيما لأن اليهود و النصارى و المجوس و سائر الملل و الناس جميعا 

من الموافقين و المخالفين يعرفون هذه الشهور و يعدونها بأسمائهاء و إنما هم الأثمه القوامون بدين الله (عليهم السلام)» و الحرم 
منها: أمير المؤمنين على (عليه السلام) الذى اشتق الله تعالى له اسما من اسمه العلىء كما اشتق لرسوله (صلى الله عليه و آله) اسما 
من اسمه المحمود. و ثلاثه 


من ولده. أسماؤهم على بن الحسين» و على بن موسى.ء و على بن محمد, فصار لهذا الاسم المشتق من اسم الله جل و عز حرمه 
به» و صلوات الله على محمد و آله المكرمين ١‏ لمحترمين به). 


ع"اهع/ [7]- و عنه. قال: أخبرنا سلامه بن محمد. قال: حدثنا أبو الحسن على بن عمر المعروف بالحاجىء قال: حدثنا حمزه بن 
القاسم العلوى العباسى الرازى» قال: حدثنا جعفر بن محمد الحسنىء قال: حد ثنى عبيد بن كثير» قال: حدثنا أحمد ١؟)‏ بن موسى 
الأسدى, عن داود بن كثيره قال: دخلت على أبى عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) بالمدينه» فقال لى: «ما الذى أبطأ بكك 
عناء يا داود؟» فقلت: حاجه عرضت بالكوفه. 


فقال: «من خلفت بها؟» قلت: جعلت فذااككء خلفت عمكك زيداء تركته راكبا على فرس متقلدا مصحفا 2239 ينادى بعلن صوته: 
سلونى سلونى قبل أن تفقدونىء فبين جوانحى علم جمء قد عرفت الناسخ من المنسوخ, و المثانى و القرآن العظيمء و إنى العلم 


بين الله و بينكم. 


فقال (عليه السلام) لى: «يا داود» لقد ذهبت بك المذاهب» ثم نادى: (يا سماعه بن مهرانء ائتنى بسله الرطب'» 


1- الغيبه: /18/81. [.....] 


)١(‏ زاد فى المصدر: عن عبد الرزّاق» و قد روى محمّد بن عيسى عن محمد بن سنان بلا واسطه فى غير مورد» راجع معجم 
رجال الحديث 18: 11و 17: 8و .1١١‏ 


(0) فى المصدر: أبو أحمد. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: */اا 


فأتاه بسله فيها رطبء فتناول منها رطبه فأكلها و استخرج النواه من فيه فغرسها فى الأرضء ففلقت و أنبتت و أطلعت و أعذقتء 


فضرب بيده إلى بسره من عذقء» فشقها و استخرج منها رقا أبيض» ففضه 


و دفعه إلى. وقال: 


«اقرأه) فق رأته و إذا فيه سطران: الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. و الثانى: إِنَّ عِدَّهَ الشهور عِنْدَ الله انْنا عَشَرَ شَّهْراً فى كتاب 
الله يَوْمَ خَلَقَ السّماوات وَ الْأَرْض مِنْها أرْبَعة حَوْمٌ ذلك الدَّينٌ الْقَيمُ أمير المؤمنين على بن أبى طالب الحسن بن على» الحسين 
بن على» على بن الحسين» محمد بن على» جعفر بن محمد. موسى بن جعفر» على بن موسىء محمد بن على» على بن محمد. 
الحسن بن علىء» الخلف الحجه. 


ثم قال: (با داو أ تدرى متى كتب هذا فى هذا؟) قلت: الله أعلم ورسوله و أنتم. فقال: «قبل أن يخلق آدم بألفى عام). 
وروى الشيخ المفيد هذين الخبرين فى كتاب (الغيبه) .)١١‏ 
ه*هء/ ["]- و عنه. قال: أخبرنا سلامه بن محمد, قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن على بن مهزيار »237١‏ قال: 


أخبرنا أحمد بن محمد السيارى» عن أحمد بن هلال» قال: و حدثنا على بن محمد بن عبد الله الحنانى «0» عن أحمد بن هلال» 
عن اميه بن ميمون الشعيرىء عن زياد القندى قال: سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد (عليهم السلام) أجمعين يقول: 
«إن الله عز و جل خلق بيتا من نور و جعل قوامه أربعه أركان: الله أكبر» و لا إله إلا الله» و سبحان الله» و الحمد لله «*". ثم خلق 
من الأربعه أربعه. و من الأربعه أربعه. ثم قال عز و جل: إِنَّ ده الشّهُورِ عِنْدَ اللّ اننا عََرَ شَهراً فى كتاب اللَّوا. 


"مع [8]- الشيخ فى (الغيبه) رواه بحذف الإسناد. عن جابر الجعفى, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن تأويل قول الله عز 
وجل: إِنَّ عِدَّهَ الشهُور 


عِنْدَ الله اننا عَشَّرَ شَهْراً فى كتاب اللَهِ يَوْمَ حَلقَ السّماوات و الْأَرْضٌ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدَّينُ لْقَيْمْ قلا نَظْلِمُوا فِيهن أنْفُسكم. 


قال: فتنفس سيدى الصعداءء ثم قال: «يا جابر» أما السنه فهى جدى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و شهورها اثنا عشر شهراء 
فهو أمير المؤمنين» و إلى و إلى ابنى جعفرء و ابنه موسىء و ابنه على» و ابنه محمدء. و ابنه على» و إلى ابنه الحسنء و إلى ابنه 
محمد الهادى المهدى. اثنا عشر إماماء حجج الله فى خلقه و أمناؤه على وحيه و علمه. و الأربعه الحرم الذين هم الدين القيم» 
أربعه منهم يخرجون باسم واحد: على أمير المؤمنين» و أبى على بن الحسين؛ و على 


الغيبه: /48/ 19. 
ع- الغيبه: .1٠١ /١89‏ 
)١(‏ ..... تأويل الآيات 01١/707 :١‏ 217 و لم يراد فى الفصول العشره فى الغيبه و لا فى رسائل الغيبه الاخرى للشيخ المفيد. 


(؟) فى المصدر: أخبرنا الحسن بن علىٌ بن مهزيار» و الظاهر صيحعه ما فى المتن؛ يؤرّرده ما فى تهذيب الأحكام : 2078/81 و 


() فى المصدر: الخبائى» و فى تهذيب الأحكام ©: 8/8١‏ و فهرست الطوسى: *1: الجبائى» و راجع معجم رجال الحديث 
11 /ا0ل,. 


(ع»ق البصينية أدكاة عن عليها اربع انان كاز كدو و سحان »والح الله 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ”. ص: ذلا 
ابن موسىء و على بن محمد فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم» فلا تظلموا فيهن أنفسكم, أى قولوا بهم جميعا تهتدوا'. 


/اه؟/ [ه]- السيد شرف الدين النجفى: عن المقلد بن غالب الحسنى (رحمه الله)؛ عن رجاله؛ بإسناد متصل إلى عبد الله بن سنان 


الأسدى. عن جعفر 


بن محمد (عليه السلام)؛ قال: «قال أبى- يعنى محمد الباقر (عليه السلام)- لجابر بن عبد الله: لى إليكك حاجه أخلو بكك فيهاء فلما 


خلا به قال: يا جابر» أخبرنى عن اللوح الذى رأيته عند امى فاطمه الزهراء (عليها السلام)؟ 


فقال: أشهد بالله لقد دخلت على سيدتى فاطمه لأهنئها بولدها الحسين (عليه السلام)» فإذا بيدها لوح أخضر من زمرده خضراء 
فيه كتابه» أنور من الشمسء و أطيب رائحه من المسكك الأذفر. فقلت: ما هذا اللوح؛ يا بنت رسول الله؟ فقالت: هذا لوح أنزله الله 
عز و جل على أبى» و قال لى: احفظيه؛ ففعلت. فإذا فيه اسم أبى و بعلى و اسم ابنى و الأوصياء من بعد ولدى الحسينء فسألتها 
أن تدفعه إلى لأنسخه؛ ففعلت. 


فقال له أبى: ما فعلت بنسختكك؟ فقال: هى عندى. قال: فهل لكك أن تعارضنى عليها؟ قال: فمضى جابر إلى منزله» فأتاه بقطعه 
جلد أحمر. فقال له: انظر فى صحيفتكك حتى أقرأها عليك, فكان فى صحيفته: 


نيدم الله ايحم الرستيع نغنة) كباب من الله العزين العليم تزل يها الروج الانين على متخ خائم الديينء يتعمد إن عِدَّهَ الشّهُورِ 
ِنْدَ الل اننا عَشَرَ شَهْراً فى كتاب الله َم حَاَقَ السّماواتٍ و الَْدْضٌ مِنْها أذ بَعَدَ حَرْمٌ ذلك الدَّينٌ ال قَيْمُ قلا تَظَلِمُوا فم فيه ألْفُسَكم. 


يا محمد, عظم أسمائى» و اشكر نعمائى, و لا تجحد آلائى, و لا ترج سوائى, و لا تخش غيرىء فإنه من يرج سوائى و يخش 
غيرى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. 


يا محمدء إنى اصطفيتكك على الأنبياء» و اصطفيت وصيكك عليا على الأوصياء؛ و جعلت الحسن عيبه علمى بعد انقضاء مده أبيه» 
والحسين خير أولاد الأولين و الآخرين» فيه تثبت الإمامه و 


منه العقبء و على بن الحسين زين العابدينء و الباقر العلم الداعى إلى سبيلى على منهاج الحق» و جعفر الصادق فى القول و 
العمل» تلبس من بعده فتنه صماءء فالويل كل الويل لمن كذب عتره نبيى و خيره خلقى» و موسى الكاظم الغيظء و على الرضا 
يقتله عفربت كافر يدقن بالمدينه التى بناها العبد الصالح إلى جنب شر ختق الله و محمد الهادى شبيه جده الميمون» و على 
الداعى إلى سبيلى؛ و الذاب عن حرمىء و القائم فى رعيتى 1١‏ و الحسن الأعز 7 يخرج منه ذو الاسمين خلف محمد. يخرج 
فى آخر الزمان و على رأسه عمامه بيضاء تظله عن الشمسء و ينادى مئاد بلسان 


ه- تأويل الآيات /7١ :١‏ 17. 

)١(‏ فى المصدر: رغبتى. 

() فى المصدر: الأغد. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 7/8 

فصيح يسمعه الثقلان و من بين الخافقين: هذا المهدى من آل محمد. فيملأ الأرض عدلا كما ملثت جورا». 


6 [2]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيره» عن عمرو الشامى» عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «إِنَّ عِدَّهَ الشَهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً فى كتاب الله يَوْمَ حَلّقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض فغره الشهور شهر الله عز ذكره. 
وهو شهر رمضانء و قلب شهر رمضان ليله القدرء و نزل القرآن فى أول ليله من شهر رمضان. فاستقبل الشهر بالقرآن». 

609 [7]- العياشى: عن أبى خالد الواسطىء قال: أتيت أبا جعفر (عليه السلام) يوم شكك فيه من رمضان. فإذا مائده موضوعه و 


هو يأكلء و نحن نريد أن نسأله» فقال: «أدنوا الغداء» إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب ترونه فلا تصوموا». 


تم قال: «حد ثنى ابى» 


على بن الحسين (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما ثقل فى مرضه. قال: أيها 
الناس»ء إن السنه اثنا عشر شهراء منها أربعه حرمء ثم قال )١١‏ بيده: رجب مفرد, و ذو القعده, و ذو الحجه. و المحرم ثلاث 
متواليات. ألا و هذا الشهر المفروض شهر رمضانء فصوموا لرؤيته» و أفطروا لرؤيته» فإذا خفى الشهر فأتموا العده شعبان ثلاثين» و 
صوموا الواحد و الثلاثين» .قال بيده: الواحد و الاثنين و الثلاثه» ثم ثنى إبهامه. ثم قال: أيها الناس» شهر كذا و شهر كذا. و قال 
على (عليه السلام): صمنا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) تسعه و عشرين يوما و لم نقضه. و رآه تماماا. 


رخ [إحما-دعن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كنت قاعدا عنده خلف المقام و هو محتب "١‏ مستقبل القبله» فقال: 
«أما النظر إليها عباده؛ و ما خلق الله بقعه من الأرض أحب إليه منها- ثم أهوى بيده إلى الكعبه- و لا أكرم عليه منهاء لها حرم الله 
الأشهر الحرم فى كتابه يوم خلق السماوات و الأرضء ثلاثه أشهر متواليه و شهر مفرد للعمره). 


قال أبو عبد الله (عليه السلام): «شوال و ذو القعده و ذو الحجه و رجب١.‏ 

650١‏ [4]- قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ قاتِلُوا الْمَشْرِكِينَ كاقَة لاصيا كنا تابر كه كانه 
سوره التوبه(8): آيه /1" ..... ص : ع /ال/ا 

قوله تعالى: 


زَيّنَ لَهُمْ سُوعٌ أَعْمالِهم زعم بم 


غ- الكافى ؟: 20/ .١‏ 

/- تفسير العتياشى 7: /8/ 28. [.....] 

8- تفسير العتتاشى 7: 88/ /ا. 

9- تفسير القَمّى :١‏ 189. 

(0 أى أشار. 

(1) الاحتباء: ضِمْ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين. «مجمع البحرين- حبا- :١‏ 815). 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”.2 


ص: /الا/ 


11ه؟/ [5]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: إِنَّمَا الى م زيادةٌ فى الكفر يُصَل به الّذِينَ كفَرُوا يلوه عاماً وَ يُحَرّمُوتَهُ عاماً 
ليُواطِؤًا عِدَّهَ ما حَرّمَ اللهُ كان سبب نزولها أن رجلا من كنانه كان يقف فى الموسمء فيقول: 


قد أحللت دماء المحلين من طيئ و خثعم فى شهر المحرم و أنسأته. و حرمت بدله صفرا. فإذا كان العام المقبل» يقول: قد 
أخللت صفرا و أنسأته و حرمت بدله شهر المحرم. فأنزل الله: إِنعا الى 2 زياكة فى الْكُفْر- إلى قوله: 

الل لكوتو اغمالية. 

سوره التوبه(8): الآيات 6٠‏ الى 6١‏ ..... ص : /ا/ا/ا 

قوله تعالى: 


إلا تَنْضِرُوهُ فَقَدْ نَصَِرَهُ الله إذ أَخْرَجَهٌ الَّذِينَ كمَرُوا ثانى انين إذ هُما فِى الْغار إِذْ يَقَول لصاحبه لا تَخرَّنْ إنَّ الله معنا فَأئْرَلَ الله 
مكيتدة عَلتِهِ وَ أيَدَُ بجُْودٍ لَمْ تَرَؤها وَ جَعَْلَ كلم الذِينَ كمَرُوا الشّفْلى وَ كلِمَةُ الله جى الْعُليا وَ الله عَزِيرٌ حكيم انفِرُوا خفافاً و 
ثقانًا ]*1١ -5١[‏ 


“8017 [7]- محمد بن يعقوب: عن حميد بن زياد» عن محمد بن أيوب؛ عن على بن أسباط» عن الحكم بن مسكين» عن يوسف 
بن صهيبء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أقبل 
شول لأس بكر فن الغارة اسك قإن الله فحنا وقد أخذته الرعدة وهو لآ يسكة كلنا اراق رضؤل اله الأضك اللا عليه و آله) 
حاله؛ قال: تريد أن أريكك أصحابى من الأنصار فى مجالسهم يتحدثون, و أريكك جعفرا و أصحابه فى البحر يغوصون؟ قال: نعم. 
فمسح رسول الله (صلى الله عليه و آله) بيده على وجهه؛ فنظر إلى الأنصار فى مجالسهم يتحدثونء و نظر إلى جعفر و أصحابه فى 


البحر يغوصون. فأضمر تلكك الساعه أنه ساحر). 


لاتير لقي 3 


7 الكافى 8: 727/ /الا3. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ل 


7605 [1]- و عنه: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن معاويه بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أن 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما خرج من الغار متوجها إلى المدينه» و قد كانت قريش جعلت لمن أخذه مائه من الإبل» 
فخرج سراقه بن مالكك بن جعشم فيمن يطلب» فلحق برسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 
اللهم اكفنى شر سراقه بما شئت. فساخت قوائم فرسه فثنى رجله ثم اشتد» فقال: يا محمد, إنى قد علمت أن الذى أصاب قوائم 
فرسى إنما هو من قبلكك. فادع الله أن يطلق لى فرسى, فلعمرى إن لم يصبكم منى خير لم يصبكم منى شر. 

فدعا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأطلق الله عز و جل فرسه. فعاد فى طلب رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى فعل ذلكك 
ثلاءث مرات؛ كل ذلكك يدعو رسول الله (صلى الله عليه و آله) فتأخذ الأرض قوائم فرسه. فلما أطلقه فى الثالثه» قال: يا محمد. 
هذه إبلى بين يديكك فيها غلامى؛ فإن احتجت إلى ظهر أو لبن فخذ منه. و هذا سهم من كنانتى علامه؛ و أنا أرجع فأرد عنكك 


الطلبء» فقال: لا حاجه لنا فيما عندكث). 


ه*ه؟/ [*]- و قال الزمخشرى فى (ربيع الأبرار): قال سراقه بن مالكك بن جعشم الكنانى الذى تبع رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) فى مهاجره. فرسخت قوائم فرسه فى الأرضء فدعا له فتخلصء يخاطب أبا جهل: 


أبا حكم 


و الله لو كنت شاهدا لأمر جوادى إذ تسوخ قوائمه 

علمت و لم تشككك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه؟ 

قال: و كان عكرمه بن أبى جهل إذا نشر المصحف غشى عليه» و يقول: هذا كلام ربى .0١١‏ 

60*68 [ع]- و ذكر الطبرسى فى (إعلام الورى) فى حديث سراقه بن جعشم مع رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ قال: 


الذى اشتهر فى العرب يتقاولون فيه الأشعارء و يتفاوضونه فى الديار, أنه تبعه و هو متوجه إلى المدينه 07١‏ فساخت 0" قوائم 
فرسه حتى تغيبت بأجمعها فى الأرض و هو بموضع جدب. و قاع صفصف. فعلم أن الذى أضابة ام سماو فناد: نا جيل 
ادع ربكك يطلق لى فرسىء و ذمه الله على أن لا أدل عليك أحدا. فدعا له فوثب جواده كأنه أفلت من انشوطه. و كان رجلا 
داهيه» و علم بما رأى أنه سيكون له نبأء فقال: اكتب لى أماناء فكتب له و انصرف. 


قال محمد بن إسحاق: إن أبا جهل قال فى أمر سراقه أبياتاء فأجابه سراقه: 


7- الكافى : 7287/ //ا؟. 

- ربيع الأبرار ؟: ١‏ 

*- إعلام الورى: ؟؟. 

)١(‏ ربيع الأبرار ؟: 41 و فيه: هو كلام ربّى. 

() فى المصدر زياده: طالبا لغرته ليحظى بذلكك عند قريش حتّى إذا أمكنته الفرصه فى نفسه و أيقن أن ظفر ببغيته. 
(9)فيئ المضدر: ساخت.: 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 7/4 

أبا حكم و اللات ١١‏ لو كنت شاهدا لأمر جوادى إذ تسيخ قوائمه 

عجبت 3١‏ و لم تشككك بأن محمدا نبى ببرهان فمن ذا يكاتمه 

عليكك بكف الناس عنه فإننى أرى أمره يوما ستبدو معالمه 


ه76 [0]- على بن إبراهيم» قال: حد ثنى أبى» عن بعض رجاله؛ رفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 


«لما كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى الغار. قال لأبى بكر: كأنى أنظر إلى سفينه جعفر و أصحابه تعوم فى البحرء و أنظر 


إلى الأنصار محتبين فى أفنيتهم. فقال أبو بكر: و تراهم. يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأرنيهم. فمسح على عينيه فرآهم). 


ما لجو ارقي :تن( الخو اص كناد رفو عو فال: فال اك الكزاء لآم النوسين (علية السذاكم): أيه ليت 
© الرصئيبى 1 مرقوع بن مير الموصيق علد ين : 
ذكواننه تعالل ننةنق أنانسكر قال قات :انون إذ هجا فى العار ]د تمل لصاح لذ نكر ن إن الله كقاة 


فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ويحكك يا بن الكواء؛ كنت على فراش رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قد طرح على ريطته 
«» فأقبلت قريش مع كل رجل منهم هراوه فيها شوكهاء فلم يبصروا رسول الله (صلى الله عليه و آله) حيث خرجء فأقبلوا على 
يضربوننى بما فى أيديهم حتى تنفط 050 جلدى و صار مثل البيضء ثم انطلقوا بى يريدون قتلى» فقال بعضهم: لا تقتلوه الليله» و 
لكن أخروه و اطلبوا محمدا- قال- فأوثقونى بالحديد» و جعلونى فى بيتء و استوثقوا منى و من الباب بقفلء فبينا أنا كذلكك إذ 
سمعت صوتا من جانب البيت» يقول: يا على» فسكن الوجع الذى كنت أجده. و ذهب الورم الذى كان فى جسدىء ثم سمعت 
صوتا آخر يقول: يا على فإذا الحديد الذى فى رجلى قد تقطع. ثم سمعت صوتا آخر يقول: يا على. فإذا الباب قد تساقط ما 
عليه و فتح» فقمت و خرجت,. و قد كانوا جاءوا بعجوز كمهاء «0) لا تبصر و لا تنام» تحرس الباب» فخرجت عليها و هى لا تعقل 
2 


64م [/ا|-وروى 


صاحب كتاب (سير الصحابه)»؛ قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن موسى الهمدانى» عن محمد بن على الطالقانى» عن 
جعفر الكنانى» عن أبان بن تغلب» قال: قلت لسيدى جعفر الصادق (عليه السلام): جعلت فداكء هل فى أصحاب رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) من أنكر على أبى بكر؟ 


ب القع ال 

#تخسائفل الأقه نت ] 

/ا- الاحتجاج: 2 

)١(‏ فى المصدر: و اللّه. 

() فى المصدر: علمت. 

)لك طلة اونت ليق لذقق الساق العرتت زيطا اه اه 

(؟) تنقط: تقرّح و صار بين الجلد و اللحم ماء. «لسان العرب- نفط- ل: 0818. 
(0) الكمهاء: التى تولد عمياء. «لسان العرب- كمه- :١"‏ 072). 

(©) فى المصدر: عليها فإذا هى لا تعقل من النوم. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 7١‏ 


قال: «نعم- يا أبان- الذى أنكر على الأول اثنا عشر رجلا: سته من المهاجرين» و سته من الأنصارء و هم: خالد ابن سعيد بن 
الغاضن الأموع ينو لمان الفارسص دوادو ذر التقارق بدو مار نو تام وا المقد دود الأسود الكديه وورمه الأ سلب و ني 
الأنصار: قيس بن سعد بن عباده» و خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين» و سهل بن حنيفء و أبو الهيثم بن التيهان» و أبى بن كعبء و 
أبو أيوب الأنصارى- و ساق الحديث- و إنهم استأذنوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فى إقامه الحجه على أبى بكر و إن الحق 
لعلى دونه» فاحتج كل واحد منهم على أبى بكر مما سمع من رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى إقامه على (عليه السلام) خليفه 
من بعده (صلى الله عليه و آله). 


و بعد احتجاج الاثنى عشر عليه؛ قال أبو بكر: لست بخيركم. فقالوا له: إن كنت 


صادقا فانزل عن المنبر» و لا تعد. فنزل» فقال عمر بن الخطاب: و الله ما أقلناكك و لا استقلناكك. ثم أخذ عمر بن الخطاب بيد أبى 
بكر و انطلق به و الناس قد ثاروا عليهم» فجاءوا ١١‏ إلى منزل أبى بكر. 


هذا ما جرى لهم من الأمور حيث صعد أبو بكر المنبر» و مكث أبو بكر فى منزله ثلا-ثه أيام لم يظهر إلى الناس» فلما كان فى 
اليوم الرابع دخل عليه عمرء و قال: ما الذى يقعدكك, إن أصلع قريش قد طمع فيها؟ فقال أبو بكر: إليكك عنى- يا عمر- إنى لفى 
شغل عنهاء أما رأيت ما فعل بى الناس. فدخل عليه عثمان بن عفان فى ألف رجلء و قال: ما يقعدكم عنهاء و الله لقد طمعت فيها 
بنو هاشم؟ و جاء معاذ بن جبل فى ألف رجلء و قال: ما يقعدكم عنهاء و قد طمع أصلع قريش فيها؟ و جاء سالم مولى حذيفه 
فى ألف رجلء و ما زالوا يجتمعون حتى صاروا فى أربعه آلا-ف رجلء و جاءوا شاهرين أسيافهم يقدمهم عمر حتى توسطوا 
مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و أمير المؤمنين (عليه السلام) فى نفر من أصحابه» فقال عمر: يا أصحاب علىء لئن تكلم 
اليوم أحد منكم ما تكلم به بالأمس لتأخذن ما فيه عيناه. 


فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص الأموى؛ فقال: يا بن الخطابء أ بأسيافكم تهددونناء و أسيافنا أحد منهاء و منها ذو الفقار؟! و 


بجمعكم تفزعوناء و بقتلنا- و الله- مدحنا و ذمكمء و فينا من هو أكبر منكم: حجه الله» و وصى رسول الله؟! و لولا أنى أمرت 
بطاعه إمامى لشهرت سيفى و جاهدتكم فى سبيل 


لله و قد قال الله تعالى: كم مِنْ فنَهِ قَلِلَهِ عَلَمَتْ فَِهَ كثِيرَة بِذْنٍ اللِّ وَ اللَّهُ مح الصَابرِينَ 1 فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): 
شكر الله مقامكك. 


ثم قال سلمان: الله أكبر. سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: بينا أخى و ابن عمى فى مسجدى و هو فى جماعه من 
أصحابه إذ نكبت عنهم جماعه من كلاب أهل النار» يريدون قتله و قتل من معهء و لست أشكك أنكم هم. فهم به عمر بن 
الخطاب. فنهض على (عليه السلام) فتناول أثياب عمر بن الخطاب و خناقه» و جلد به الأرضء و وضع رجله على صدره. و قال: 


يا بن صهاككء لولا كتاب من الله سبق» و عهد من رسول الله لأهرقت دمككء أنت أقل صبرا و أضعف ناصرا. 


)١(‏ فى «ط): فجاء. 
(0) البقره ”: 789. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: ٠/١‏ 


ثم أقبل على أصحابه. و قال: انصرفوا- يرحمكم الله- فو الله إن رفع أحدهم عليكم سيفا أو طرفا لألحقن آخرهم بأولهم. فنكسوا 
رؤوسهم جميعاء ثم قال: و الله لأدخلن هذا المسجد كما دخل أخواى موسى و هارونء إذ قال له قومه: قَاذْمَتْ أَنْتّ وَ رَبُك 
ققاتلا إِنّا هامُّنا قاعِدُونَ ٠١‏ و الله لا أدخلنه إلا لزياره رسول الله (صلى الله عليه و آله) أو لقضيه أقضيهاء فإنه لا يجوز لحجه الله و 
وصى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يتركك من يسترشده. ثم رفع رجله عن صدر عمر و ركله؛ و قال له: اذهبء فإن لله 
فيكك أمرا هو بالغها. 


قال أبان: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): «فما دخله إلا كما قال (عليه السلام)» ثم خرج و أصحابه و 


دخل أبو بكر و جمعه. ثم ارتقى المنبر دون مقام رسول الله (صلى الله عليه و آله) بدرجه. ثم حمد الله و أثنى عليه» و ذكر النبى 
(صلى الله عليه و آله)» فقال فى الجماعه رجل: كيف يصلى عليه وقد خالف أمره الذى جاء من الله تعالى! ثم بدأ أبو بكر 
بنفسه» فساعه ما ذكر نفسه انتقض )2١‏ عليه عقبه 9" الذى لدغه فيه الحريشء» فقصر قامته» و أسبل ثوبه على عقبه» و أوجز فى 
كلامه» و نزل عن المنبر» و أسرع إلى منزله يستقيم حاله. فتبعه أبو ذر مسرعاء فلما دخل أبو بكر منزله هجم عليه» و دخل خلفه 
ثم قال له: يا أبا بكرء بالله عليكك هل انتقض عليكك عقبكك الذى ضربكك فيه الحريش فى الغار. و قال لكك رسول الله (صلى الله 
عليه و آله): ويلك, لا تحزن. فقلت: أخاف الموت؟ فقال: لا تموتء إنما ينتقض عليكك ساعه تنقض عهدى و تظلم وصيى؟ 


فقال له أبو بكر: من أين لكك ذلكك. و ما كنت معنا فى الغار؟ 


فقال: إن أمير المؤمنين على (عليه السلام) قال: اذهب فانظر إلى أبى بكرء فإنه يبلغ إلى داره فينتقض عليه عقبه الذى لدغه فيه 
الحريش. فأ تيتكك كما أخبرنى المظلوم الصادق» ثم دخل عمر و خرج أبو ذر مسرعا. 


قال فى القاموس: الحريش: دويبه قدر الإصبع بأرجل كثير 05١‏ ه. 


٠ث6/‏ [8]- ابن طاوس فى (طرائفه)» قال: و من طريق العامه ما ذكره أبو هاشم بن الصباغ فى كتاب (النور و البرهان) يرفعه إلى 
ما هذا لفظه: 


فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه السلام) فنام على فراشه» و خشى من أبى بكر أن يدلهم عليه فأخذه معه إلى 
الغا 
ر. 


0 [9]- المفيد فى (الاختصاص): عن إبراهيم بن محمد الثتقفى» عن عمرو بن سعيد الثقفى» عن يحيبى ابن الحسن بن فرات» 
عن يحيى بن مساورء عن أبى الجارود المنذر بن الجارود» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «لما 


8-الطرائف: .8٠١‏ 
9- الاختصاص: 75". 


.755 :0 المائده‎ )١( 

(0) انتقض الجرح بعد بريه: أى نكس. «أقرب الموارد- نقض- 7: /15719). 
(اضق كر شن د عزن ران الو فك ال 1 ] 

(©) القاموس المحيط- حرش- 7: //77. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 787 


صعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) الغار طلبه على بن أبى طالب (عليه السلام)» و خشى أن يغتاله المشركون, و كان رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) على حراء و على (عليه السلام) بثبير» فبصر به النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: مالكك, يا على؟ فقال: 
بأبى أنت و امى» خشيت أن يغتالك المشركون. فطلبتكك. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ناولنى يدككء يا على. فرجف 
الجبل حتى تخطى برجله إلى الجبل الآخر ثم رجع الجبل إلى قراره). 


١١‏ 1 و روى الحسين بن حمدان الخصيبىء بإسناده» عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)؛ عن أببة حمك برخ على 
الباقر (عليه السلام)» عن أبيه على بن الحسين (عليه السلام)» قال: «لما لقنه جابر بن عبد الله الأنصارى رساله جده رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) إلى ابنه الباقر (عليه السلام) قال له على بن الحسين (عليه السلام): يا جابر» أ كنت شاهدا حديث جدى 
وفسوال اله رمك اله 


عليه و آله) يوم الغار؟ قال جابر: لاء يا بن رسول الله. قال: إذن أحد ثكك, يا جابر؟ قال: 
حدثنى» جعلت فداكء فقد سمعته من جدك (صلى الله عليه و آله). 
فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما هرب إلى الغار من مشركى قريش حيث كبسوا داره لقتله» و قالوا: 


اقصدوا فراشه حتى نقتله فيه. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه): يا أخى» إن مشركى قريش 
يكبسونى فى هذه الليله» و يقصدون فراشىء فما أنت صانع يا على؟ 


قال له أمير المؤمنين: أنا- يا رسول الله- اضطجع فى فراشكك, و تكون خديجه )١١‏ فى موضع من الدار» و اخرج و استصحب الله 
حيث تأمن على نفسكك. فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): فديتكك- يا أبا الحسن- أخرج لى ناقتى العضباء حتى أركبهاء 
و أخرج إلى الله هاربا من مشركى قريش.ء و افعل بنفسكك ما تشاءء و الله خليفتى عليكك و على خديجه. 


فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ركب الناقه و سارء و تلقاه جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا رسول الله» إن الله أمرنى أن 
أصحبكك فى مسيرك و فى الغار الذى تدخله و أرجع معكك إلى المدينه إلى أن تنيخ ناقتكك بباب أبى أيوب الأنصارى. فسار 
(صلى الله عليه و آله) فتلقاه أبو بكرء فقال له: يا رسول الله أصحبكك؟ فقال ويحكك- يا أبا بكر - ما أريد أن يشعر بى أحدء 
فقال: فأخشى- يا رسول الله- أن يستخلفنى المشركون على لقائى إياككء و لا أجد بدا من صدقهم. 


فقال له (عليه السلام): ويحكك- يا أبا بكر - أو كنت فاعلا ذلكك؟ فقال: إى و الله» لثلا 


فقال (صلى الله عليه و آله): ويحكك- يا أبا بكر- فما صحبتكك إياى بنافعتكك. فقال له أبو بكر: و لكنكك تستغشنى و تخشى أن 
انذر بك المش ركين. فقال له (عليه السلام): سر إذا شئت. فتلقاه الغار» فتزل عن ناقته العضباء و أبركها بباب الغار» و دخل و معه 
جبرئيل و أبو بكر. 


./87 الهدايه الكبرى:‎ ٠ 


)١(‏ المراد بخديجه هناء خديجه الكبرى (عليها السّلام)؛ على ما يأتى فى سياق الحديث, و هو غير صحيح. إذ أنّها توفيت فى هام 
الحزنء. قبل الهجره بثلاث سنين» وقيل: نهو و كل اتأويق لا دلا نعل قا حتديحةه (عليها السِّلام) إلى زمان الهجره. و 
سيأتى توضيح للمصئف عن هذه المسأله فى ذيل هذا الحديث. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 7/7 


فراش رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليفديه بنفسه» و وافى المشركون الدار ليلا فتسوروا عليها و دخلواء و قصدوا إلى فراش 
رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فوجدوا أمير المؤمنين (عليه السلام) مضطجعا فيه فضربوا بأيديهم إليه» و قالوا: يا بن أبى 
كبشه» لم ينفعكك سح رك و لا كهانتكك و لا خدمه الجان لككء اليوم نسقى أسلحتنا من دمكك. فنفض أمير المؤمنين أيديهم 
عنهء فكأنهم لم يصلوا إليه و جلس فى الفراشء و قال: ما بالكم- يا مشركى قريش- أنا على بن أبى طالب! قالوا له: و أين 
محمدء يا على؟ قال: حيث يشاء الله. قالوا: و من فى الدار؟ قال: خديجه. قالوا: الحبيبه الكريمه لولا تبعلها بمحمد. يا على» و حق 
الللات و 


العزى لولا حرمه أبيكك أبى طالب و عظم محله فى قريش لأعملنا أسيافنا فيكك. 


فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا مشركى قريشء أعجبتكم كثرتكم, و فالق الحبء و بارئ النسمه. ما يكون إلا ما يريد الله و 
لو شئت أن أفنى جمعكم, كنتم أهون على من فراش السراجء فلا شى ء أضعف منه. فتضاحكك القوم المشركونء و قال بعضهم 
لبعض: خلوا عليا لحرمه أبيه و اقصدوا الطلب لمحمد. 


و رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى الغاره و جبرئيل (عليه السلام) و أبو بكر معه. فحزن رسول الله (صلى الله عليه و آله) على 
على (عليه السلام) و خديجه فقال جبرئيل (عليه السلام): لا تحزن إن الله معنا. ثم كشف له فرأى عليا و خديجه (عليهما السلام) 
ورأى سفينه جعفر بن أبى طالب (عليه السلام) و من معه تعوم فى البحر, فأنزل الله سكينته على رسوله؛ و هو الأمان مما خشيه 
على على و خديجه. فأنزل الله الآيه ثانى لين إِذْ هُما فِى الْارٍ يريد جبرئيل (عليه السلام) إِذْ يَقُولٌ صاحبه لا تَخرَّنْ إنَّ الله مَعنا 
َأَْرلَ الله سَكِيئتهُ عليه الآبه. و لو كان الذى حزن أبو بكر لكان أحق بالأمان من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» لو لم يحزن. 


ثم إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال لأبى بكر: يا أبا بكر. إنى أرى عليا و خحديجه. و مشركى قريش و خطابهم و سفينه 


فقال أبو بكر: و تراهم- يا رسول الله- فى [هذه الليله» و فى هذه الساعه, و أنت فى ] الغار و فى 


هذه الظلمه؛ و ما بينهم و بينكك من بعد المدينه عن مكه؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنى أريكك- يا أبا بكر- حتى 
تصدقن. و مسح يده على بصره. فقال: انظر- يا أبا بكر- إلى مشركى قريشء و إلى أخى على الفراش و خطابه لهم و خديجه 
فى جانب الداره و انظر إلى سفينه جعفر تعوم فى البحر. فنظر أبو بكر إلى الكل» ففزع و رعب. و قال: يا رسول الله لا طاقه لى 
بالنظر إلى ما رأيته» فرد على غطائى» فمسح على بصره فحجب عما أراه رسول الله. 


و قصد المشركون فى الطلب ليقفوا أثر رسول الله (صلى الله عليه و آله) [حتى ] جاءوا إلى باب الغار. و حجب الله عنهم الناقه و 
لم يروهاء و قالوا: هذا أثر ناقه محمد و مبركها فى باب الغار. فدخلوا فوجدوا على باب الغار نسجا قد أظله. فقالوا: ويحكم ما 


ترون إلى نسج هذه العنكبوت على باب الغار» فكيف دخله محمد؟! فصدهم الله عنه و رجعوا. 


و خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) من الغار و هاجر إلى المدينه» و خرج أبو بكر فحدث المشركين بخبره مع البرهان فى 


تفسير القرآن» ج 3 ص: / 


رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال لهم: لا طاقه لكم بسحر محمد؛. و قصص يطول شرحها. قال جابر: هكذا و الله- يا بن 


قلت: تقدم فى قوله تعالى: وَ إِذْ يَمْكرٌ بكك الَّذِينَ كمَرُوا ليوك أؤ يَقتَلُوك أؤ بُخْرجوك الآيهه فى حديث هند بن أبى هاله: 


طالب بشهرء فاجتمع بذلك على رسول الله (صلى الله عليه و آله) حزنان» و ذلكك قبل الهجره .)١١‏ 
سامت ]شام النشاك 7ل فول ال :و فون الْفَكر إن 53 ن الفكين كان مشهووا 


فى حديث عن على بن الحسين (عليه السلام): «ماتت خديجه قبل الهجره بسنه. و مات أبو طالب بعد موت خديجه. فلما فقدهما 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئم المقام بمكه و دخله حزن شديد, و أشفق على نفسه من كفار قريشء فشكا إلى جبرئيل 
(عليه السلام) فأوحى الله عز و جل: اخرج من القريه الظالم أهلهاء و هاجر إلى المدينه» فليس لكك اليوم بمكه ناصرء و انصب 
للمشركين حرباء فعند ذلك توجه رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينه ١‏ 


فلعل روايه الحسين بن حمدان ببقاء خديجه إلى وقت الهجره وقعت و هما من الراوىء و الله أعلم. 


500 [11]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن أحمدء عن ابن فضالء عن الرضا (عليه السلام): «فأنزل الله سكينته على رسوله و 
أبده بجنود لم تروها». قلت: هكذا؟ قال: «هكذا نقرؤهاء و هكذا تنزيلها'. 


*هة6/ [17]- العياشى: عن عبد الله بن محمد الحجالء قال: كنت عند أبى الحسن الثانى (عليه السلام) و معى الحسن بن الجهمء 


فقال له الحسن: إنهم يحتجون علينا بقول الله تباركك و تعالى: ثانى تين إِذْ هُما فى الغا ر. 
قال: «و ما لهم فى ذلكك. فو الله لقد قال الله: فأنزل الله سكينته على رسوله. و ما ذكره فيها بخيرا. 
قال: قلت له أنا: جعلت فداككء و هكذا تقرؤنها؟ قال: «هكذا قرأتها». 


وقد تقدم فى قوله تعالى: وَ إِذْ يِمْكرُ بكك الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَنْمُوك 0 الآيه» من سوره الأنفال روايات فى 


ذلكك. و أن الغار فى جبل ثور بمكه. و أنه (صلى الله عليه و آله) لبث فيه ثلاثه أيام. 


ددهء/ -]١[‏ قال زراره: قال أبو جعفر (عليه السلام): «هأَئرَلَ الله سَكِيئتهُ عَلى رَسُولِه الاغرئن أن السكيته إنماة لىتعلن زسوله و 
جَعَلَ كلِمَهَ الَّذِينَ كفَرُوا الشّفْلى - فقال:- هو الكلام الذى تكلم به عتيق». رواه الحلبى عنه (عليه السلام). 


.ها/١ الكافى 8: 8/ا"/‎ ١ 

7 تفسير العتاشى 7: 8/ 08. 

.)088( تفسير العتّاشى ؟: 8/ ذيل الحديث‎ -١ 

)١(‏ تقدّم فى الحديث (7) من تفسير الآآيه (0) من سوره الأنفال. 
(0) يأتى فى الحديث (") من تفسير الآيه (0/8) من سوره الإسراء. 
(") تقدّم فى تفسير الآآيه (0*) من سوره الأنفال. 
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-]١[ /680‏ و قال على بن إبراهيم؛ قوله: وَ حَعَلَ كَلِمَة الَِّينَ كَفَّرُوا الشّفْلى وَ كلِمَهُ اللّهِ هي الْعُْا هو قول رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) وَاللَهُ عَزيرٌ حكيمٌ» و قوله: انْفِرُوا خفافاً وَ يالا قال: شبابا و شيوخاء يعنى إلى غزوه تبوكك. 


سوره التوبه(8): آيه ؟6 ..... ص : 1/8 


قوله تعالى: 


2 3 


بأ وَسَث رأ غايدا فرك و الكق بكقنة فلبيخ الشنة و فيخلئوة بالل أو الفتطها لخرجبا قفكه تولكوة الله 


/ادهع/ -]١[‏ ابن بابويه: قال: حدثنا أبى و محمد بن الحسن (رضى الله عنهما)» قالا: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد 
بن عيسى» عن عبد الله بن محمد الحجال الأسدى. عن ثعلبه بن ميمون. عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ 
فى هذه الآبه لَوْ كان عَرَضاً قَرِياً وس را قاص دا لَابّبعْوك وَ لكن بَعْدَتْ عَلَيِهِمْ الشْقَهُ وَ سَ يَخْلفُونَ باللّهِ َو اشتَطغنا لَحَرَجنا مَعَكُمْ 


و 


يْلْكُونَ 


أتففَية و الله يَعلّمُ إِنهُم لكاذبُونَ: «إنهم كانوا يستطيعون, و قد كان فى العلم أنه لو كان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لفعلوا'. 
الللخاغارة [ "ادو عنه» قال: حد ثنا 1 و محمد بن الحسه بن أحمد بن الوليد» قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: 


حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى» عن على بن عبد الله» عن أبى محمد البرقى »0١١‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز 
و جل: سَيَحْلِفُونَ بالله لو اشتطغنا لَحَرَجْنا مَعكم يُهْلِكون أَنْفْسَهُمْ وَ الله يَعلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذْبُونَ. 


قال: «كذبهم الله عز و جل فى قولهم: لو اسْتَطغنا لَحَرَجْنا مَعَكمْء و قد كانوا مستطيعين للخروج). 


9م []- على بن إبراهيم: فى روايه أبى الجارود. عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ فى قوله: لَوْ كان قينا كرما تقول زليه 
قريبه لَاتبِعُو كك). 


602 []- العياشى: عن زراره و حمران و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) فى قول الله: لَوْ كان 


عَرَضاً قَريباً وَ سَفَراً قاصداً لَاتبعُوك الآيه: «إنهم يستطيعون, و قد كان فى علم الله أنه لو كان عرضا 


.19١0 :١ تفسير القمّى‎ -١5 

16/81 ديخوتلا-١‎ 

اك الترغينة او ل 

فد تشيين لفق 3 

؟- تفسير العتاشى 7: 89/ 04. [.....] 

)١(‏ فى المصدر: أحمد بن محمد البرقى» و الظاهر صتحته؛ و أن الحديث مرفوع. 
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قريبا و سفرا قاصدا لفعلوا). 


688١‏ [0]- و قال على بن إبراهيم» فى قوله تعالى: وَ لكنْ بَعْدَتْ عَلَيِهمُ الشْقَهُ: يعنى إلى تبوككء و ذلكك أن رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) لم يسافر سفرا أبعد منه ولا أشد. و كان سبب ذلكك أن الصيافه 2١‏ كانوا يقدمون المدينه من 


الشام و معهم الدرنوكك "١‏ و الطعام» و هم الأنباطء فأشاعوا بالمدينه أن الروم قد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله (صلى الله عليه 
و آله) فى عسكر «7. و أن هرقل قد سار فى جنوده» و جلب معهم غسان و جذام و بهراء و عامله» و قد قدم عساكره البلقاء 0, 


فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أصحابه بالتهيؤ إلى تبوكء و هى من بلاد البلقاء» و بعث إلى القبائل حوله؛ و إلى مكه. و 
إلى من أسلم من خزاعه و مزينه و جهينه. فحثهم على الجهاد, و أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعسكره فضرب فى ثنيه 
الوداع «0» و أمر أهل الجده أن يعينوا من لا قوه بهء و من كان عنده شىء أخرجه. و حملوا و قووا و حثوا على ذلك. 


خطب رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقال بعد حمد الله و الثناء عليه: «أيها الناس؛ إن أصدق الحديث كتاب الله» و أولى القول 
كلمه التقوىء و خير الملل مله إبراهيم» و خير السنن سنه محمد, و أشرف الحديث ذكر الله» و أحسن القصص هذا القرآن» و 
شير الأمؤر :عزائمياء واشر الأمور مجدثاتهاء.و ألحست الهدى.هدى الآناء .و أشرت التعلى 2 الشهداء و اعد العمن الضلالة 
بعد الهدى. و خير الأعمال ما نفع» و خير الهدى ما اتبع» و شر العمى عمى القلبء و اليد العليا خير من اليد السفلى» و ما قل و 
كفى خير مما كثر و أليه» و شر المعذره حين يحضر الموتء و شر الندامه يوم القيامه و من الناس من لا يأتى الجمعه إلا نزراء و 


منهم 


من لا يذكر الله إلا هجراء و من أعظم الخطايا 07 اللسان الكذبء و خير الغنى غنى النفسء و خير الزاد التقوى» و رأس الحكمه 
مخافه الله و خير ما ألقى فى القلب اليقين. 


و الارتياب من الكفرء و التباعد 4١‏ من عمل الجاهليه» و الغلول من قيح «4) جهنم؛ و السكر جمر النار» و الشعر من إبليس» و 
الخمر جماع الإثم» و النساء حبائل إبليس» و الشباب شعبه من الجنون» و شر المكاسب كسب الرباء 


ه- تفسير القممى .19٠ :١‏ 

)أي الديع كرون فى المي 

(1) الدرنوكك: ضرب من البسط ذو خمل. «الصحاح- درنك- ع: “19417 ). 
() فى المصدر زياده: عظيم. 

(6) التلقاءة: كورة مع أعمال دمشقء بين الشام و وادى القرى. «معجم البلدان :١‏ 688. 
(5) ثتنه الوداع: اسم موضع مشرف على المدينه. «معجم البلدان ؟: 8/. 
(©) فى المصدر: و أشرف القتل قتل. 

0 فى المصدر: خطايا. 

(6) فى المصدر: و النياحه. 

(9) فى المصدر: جمر. 
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و شر الأكل ١‏ أكل مال اليتيم» و السعيد من وعظ بغيره» و الشقى من شقى فى بطن امه. و إنما يصير أحدكم إلى موضع أربعه 
أذرع و الأمر ”2 إلى آخره؛ و ملا-كك الأسمر خواتيمه؛ و أربى الربا الكذبء و كل ما هو آت قريبء و سباب المؤمن فسوق» و 
قتال المؤمن كفر و أكل لحمه «1؛ من معصيه الله و حرمه ماله كحرمه دمه و من توكل على الله كفاه و من صبر ظفرء و من 
يعف يعف الله عنه» و من كظم الغيظ يأجره الله. و من يصبر على الرزيه يعوضه الله و من يتبع السمعه يسمع الله 9" به» و من 


يصم يضاعف الله له» و من 


يعص الله يعذبه. اللهم اغفر لى و لأمتىء اللهم اغفر لى و لأمتى؛ أستغفر الله لى و لكم). 


قال: فرغب الناس فى الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و قدمت القبائل من العرب ممن استنفرهم؛ و 


قعد عنه قوم من المنافقين و غيرهم» و 


لقى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الجد بن قيسء فقال له: «يا أبا وهبء ألا تنفر معنا فى هذه الغزاه» لعلكك أن تستحفد «) من 
بنات الأصفر «6؟) فقال: يا رسول الله و الله إن قومى ليعلمون أن ليس فيهم أحد أشد عجبا بالنساء منى» و أخاف إن خرجت 
معكك أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفرء فلا تفتنى» و ائذن لى أن أقيم. 

وقال لجماعه من قومه: لا تخرجوا فى الحر. فقال ابنه: ترد على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و تقول له ما تقول؛ ثم تقول 
لقومكك: لا تنفروا فى الحرء و الله لينزلن الله فى هذا قرآنا يقرؤه الناس إلى يوم القيامه. فأنزل الله على رسوله فى ذلك: وَ مِنْهُمْ 


كط 


مَنْ يقُولُ اندّنْ لى وَ لا تَفْينَى ألا فى الْفِتنهِ سَقَطوا وَ إِنَّ جهنم لَمَحِيطَةٌ بالْكافِرِينَ 0. 

ثم قال الجد بن قبس: أ يطمع محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم, لا يرجع من هؤلاء أحد أبدا. 
سوره التوبه(8): آيه 58 ..... ص : /41//ا 

قوله تعالى: 

َمَا الَّهُ َنْكك لِم أَؤْنْتَ لَهُْ َتّى يَتيِنَ لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَم الْكاذبينَ [*6] 


-]١[1/5827‏ ابن بابويه: قال: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشى (رضى الله عنه)» قال: حدثنى أبى» عن 


.١ 75١7 :١ عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام)‎ -١ 
فى المصدر: الما كل.‎ )١( 
(#افى المسيدر: الحمل: [يه]‎ 


(*) قوله: و أكل لحمه. 


أى بالغيبه. 

(©) أى يعمل العمل ليسمعه الناس» أو يذكر عمله للناس و يحبٌ ذلكء و يسمّع الله به: أى يشهر الله تعالى بمساوئ عمله و سوء 
سريرته. 

(0) حفد: خدم, و قوله: تستحفدء أى تجعلهنٌ حفده لكك, أى أعوانا و خدما. 

(©) بنو الأصفر: ملوكك الروم. 


0 التوبه 9: 9ع. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟.» ص: // 


حمدان بن سليمان النيسابورى» عن على بن محمد بن الجهم, قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على ابن موسى (عليه 
السلام)» فقال له المأمون: يا بن رسول اللهء أليس من قولكك إن الأنبياء معصومون؟ قال: «بلى». فقال له المأمون فيما سأله: يا أبا 
الحسنء فأخبرنى عن قول الله تعالى: عَفَا الله عنْكك لم أَذِنْتَ لَهُمْ. 

قال الرضا (عليه السلام): «هذا مما نزل بإياكك أعنى و اسمعى يا جاره. خاطب الله تعالى بذلكك نبيه (صلى الله عليه و آله) و أراد 
معدو كذلكه قوله عن وجل : ليذ اش كك لبقطق عملكف و للكراك مق الخاسرية وادو قله هال : 


م 


وَ لَولا أنْ تناك لَقَدْ كدت تَوْكنٌ إلَيِهِم سَيئا قينا «05. قال: صدقتء يا بن رسول الله. 


همه 


#عهع/ [7]- على بن إبراهيم: و فى روايه أبى الجارود؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله تعالى: عََا الله تك لِع أَذْئْتٌ لَهُْ 


عنّى يَتِيِنَ لكك الّذِينَ صَدَقُوا وَ نعم الكازِيينَ. 

يقول: «تعرف أهل العذر 2 و الذين جلسوا بغير عذر). 
سوره التوبه(9): الآيات 6 الى /ا6 ..... ص : /74 
قوله تعالى: 


لا يَسْتأذنُك الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَ الْيوْم الآخر أَنْ يُجاهِدُوا بأمْوالِهم وَ أنْفَسِهِمْ وَ الله عَلِيمٌ بالْمَنَقِينَ إنّما يَستأذنُك الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


باللهِ وَ اليم الآخر وَ ارْتابَتُ قَلوبهُمْ فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يََرَدَدُونَ لد لواذوا الْخْرُوجٍ أأَعَذٌوا لَهُ عُدَهَ وَلكنْ كرة الله انْبعاتَهُمْ 


تيِطْهُمْ وَ قبل افْعُدُوا م َع الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكم ما زادُوكم إلا تبان وَ لَأَوْضَعُوا خلالكم [ زعع لاع] 


حَانًا: ل ال لض سس ار اود ارم ار 


لم يكن يلحقهم شكك و لا ارتياب» و لكنهم قالوا: نلحق برسول 


نقيت لقيو 1 
تفبلير لقيو 1 3 
)١(‏ الزمر 9: مء. 


(؟) الإسراء 177: 76, 

(9) فى «ط): أهل الزور. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: ٠9‏ 

الله (صلى الله عليه و آله)» منهم: أبو خيثمه و كان قوياء و كانت له زوجتان و عريشان »21١‏ و كانت زوجتاه قد رشتا عريشتيه» و 
بردتا له الماء» و هيأتا له طعاماء فأشرف على عريشته. فلما نظر إليهماء قال: لا و الله» ما هذا بإنصافء رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخرء قد خرج فى الضح "١‏ و الريح. و قد حمل السلاح يجاهد فى سبيل الله» و أبو 
خيثمه قوى قاعد فى عريشت ه و امرأت تين حسناوين. لا و الله» ما هذا بإنصاف. ثم أخذ ناقته فشد عليها رحله و لحق برسول الله 


(صلى الله عليه و آله)» فنظر الناس إلى راكب على الطريقء فأخبروا رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلكك,. فقال رسول الله 
(صلى الله عليه و آله): «كن أبا خيثمه) فأقبل و أخبر النبى (صلى الله عليه و آله) بما كان منه» فجزاه خيرا و دعا له. 


و كان أبو 


ذر (رحمه الله) تخلف عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلا-ثه أيام و ذلكك أن جمله كان أعجف «7, فلحق بعد ثلاثه أيام 
به و وقف عليه جمله فى بعض الطريق فتركه و حمل ثيابه على ظهره. فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبلء فقال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله): «كن أبا ذر» فقالوا: هو أبو ذر. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أدركوه بالماء فإنه 
عطشان» فأدركوه بالماء. و وافى أبو ذر رسول الله (صلى الله عليه و آله) و معه إداوه «©» فيها ماء. فقال رسول الله (صلى الله عليه 
و آله): «يا أبا ذرء معكك ماء و عطشت!) قال: نعم- يا رسول الله بأبى أنت و امى- انتهيت إلى صخره عليها ماء السماء فذقته. فإذا 


هو عذب بارد» فقلت: لا أشربه حتى يشرب حبيبى رسول الله. 


فقال رسول الله: «يا أبا ذر- رحمك الله- تعيش وحدك,ء و تموت وحدك,ء و تبعث وحدكء و تدخل الجنه وحدك. يسعد 
بكك قوم من أهل العراق» يتولون غسلكك و تجهيزك و الصلاه عليك و دفنكك). 


فلما سير به عثمان إلى الربذه» فمات بها ابنه ذر» وقف على قبره» فقال: رحمك الله- يا ذر- لقد كنت كريم الخلق» بارا 
بالوالدين» و ما على فى موتكك من غضاضه «2)» و ما بى إلى غير الله من حاجه؛ و قد شغلنى الاهتمام بكك عن الاغتمام لكك. و 
لولا هول المطلع لأحببت أن أكون مكانككء فليت شعرى ما قالوا لك. و ما قلت لهم؟ ثم رفع يده فقال: اللهم إنكك فرضت لكك 
عليه حقوقاء و فرضت لى عليه حقوقاء فإنى قد وهبت له ما فرضت 


لى عليه من حقوقى» فهب له ما فرضت عليه من حقوقكك. فإنكك أولى بالحق و أكرم منى. 


وكنانت 2 ذر غنيمات يعيش هو و عياله منهاء فأصابها داء» يقال له: النقاز «7)» فماتت كلهاء فأصاب أبا ذووابنت الجوع 
فماتت أهله. فقالت ابنته: أصابنا الجوع. و بقينا ثلاثه أيام لم نأكل شيئا. 


فقال: يا بنيه» قومى بنا إلى الرمل نطلب القت- و هو نبت له حب- فصرنا إلى الرمل» فلم نجد شيئاء فجمع 


.031١٠١ 7# العريش: ما يستظل به. «الصحاح- عرش-‎ )١( 

إفرة الضحح: الشمس. «الصحاح- ضحح - ١‏ ضرة. 

(") الأعجئف: المهزول. «الصحاح- عجف- ©: 188. 

(©) الإداوه: المطهره. «الصحاح- أدا- 8: 379288, [.....] 

(8) العضباقه الذله و النشضه «القامويى الفضطه غاض -0: 001 

(©) النقاز: داء يأخذ الغنم فتنقز منه حتّى تموت. «الصحاح- نقز- 7: .)40١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 75١‏ 

اق رملا و وضع رأسه عليه. و رأيت عينيه قد انقلبتاء فبكيت» و قلت له: يا أبت» كيف أصنع بكك و أنا وحيده؟ 


فقال: يا بنيه» لا تخافى فإنى إذا مت جاءككث من أهل العراق من يكفيكك أمرىء فإنه أخبرنى حبيبى رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) فى غزاه تبوكء فقال: «يا أبا ذر» تعيش وحدك, و تموت وحدك,ء و تبعث وحدك,. و تدخل الجنه وحدك, يسعد بكك 
أقوام من أهل العراق» يتولون غسلكك و تجهيزك و دفنكك». فإذا أنا مت فمدى الكساء على وجهىء ثم اقعدى على طريق 
العراق» فإذا أقبل ركب فقومى إليهمء و قولى: هذا أبو ذر» صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد توفى. 


قال: فدخل عليه قوم من أهل الربذه, فقالوا: يا أبا ذرء ما تشتكى؟ قال: ذنوبى؟ قالوا: فما تشتهى؟ قال: 


رحمه ربى. 


قالوا: فهل لكك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى. 


قالت ابنته: فلما عاين الموت سمعته يقول: مرحبا بحبيب أتى على فاقه. لا أفلح من ندم اللهم خنقنى خناقكك, فو حقكك إنكك 


قالت ابنته: فلما مات مددت الكساء على وجهه؛ ثم قعدت على طريق العراق» فجاء نفرء فقلت لهم: يا معشر المسلمين» هذا أبو 
ذر صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله)» قد توفى. فنزلوا و مشوا وهم يبكون فجاءوا فغسلوه و كفنوه و دفنوه» و كان فيهم 
الأشتر. فروى أنه قال: دفنته فى حله كانت معى قيمتها أربعه آلاف درهم. 


قالت ابنته: فكنت أصلى بصلاته. و أصوم بصيامهء فبينا أنا ذات ليله نائمه عند قبره إذ سمعته يتهجد بالقرآن فى نومى» كما كان 
يتهجد به فى حياته. فقلت: يا أبت» ماذا فعل بكك ربكك؟ فقال: يا بنيهه قدمت على رب كريم» رضى عنى و رضيت عنه؛ و 
أكرمنى و حبانى» فاعملوا و لا تغتروا )١١‏ و كان مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بتبوكك رجل يقال له: المضربء من كثره 
ضرباته التى أصابته ببدر و احدء فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): «عد لى أهل العسكرا فعددهمء فقال: إنهم خمسه و 
عشرون ألف رجل سوى العبيد و التباع. فقال: «عد المؤمنين». فعددهم فقال: هم خمسه و عشرون رجلا. 


منهم: كعب بن مالكك الشاعرء و مراره بن الربيع» و هلال بن اميه الواقفى «1). فلما تاب الله عليهم؛ قال كعب: ما كنت قط أقوى 


منى فى 


ذلكك الوقت الذى خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى تبوك, و ما اجتمعت لى راحلتان قط إلا فى ذلك اليوم» و كنت 
أقول: أخرج غداء أخرج بعد غدء فإنى قوى, و توانيت و بقيت بعد خروج النبى (صلى الله عليه و آله) أياماء أدخل السوق فلا 
أقضى حاجه. فلقيت هلال بن اميه و مراره بن الربيع» و قد كانا تخلفا أيضاء فتوافقنا أن نبكر إلى السوقء و لم نقض حاجه. فما 
زلنا نقول: نخرج غدا و بعد غد. حتى بلغنا إقبال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فندمنا. 


)١(‏ فى المصدر: فاعملى فلا تغترى. 


(7) فئ «س» و «طا: الرافعى» تصحيف صوابه ما فى المتن» نسبه إلى بنى واقف» بطن من الأوّسء انظر أسد الغابه ه: 68 و أنساب 
السمعانى 2: /ا08. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 7931١‏ 


فلما وافى رسول الله (صلى الله عليه و آله) استقبلناه نهنئه بالسلامه» فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام» و أعرض عناء و سلمنا على 
إخواننا فلم يردوا علينا السلام» فبلغ ذلكك أهلونا فقطعوا كلامناء و كنا نحضر المسجد فلا يسلم علينا أحد و لا يكلمناء فجاءت 
نساؤنا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقلن: قد بلغنا سخطكك على أزواجناء أ فنعتزلهم؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و 
آله): «لا تعترلنهم» و لكن لا يقربوكن). 


فلما رأى كعب بن مالكك و صاحباه ما قد حل بهم. قالوا: ما يقعدنا بالمدينه و لا يكلمنا رسول اللهء ولا إخوانناء و لا أهلوناء 


فهلموا نخرج إلى هذا الجبلء. فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو نموت. فخرجوا إلين ذناب ١9‏ جبل بالمدينه» فكانوا يصومون» 
وكان 


أهلوهم يأتونهم بالطعام فيضعونه ناحيه» ثم يولون عنهم فلا يكلمونهمء فبقوا على هذا أياما كثيره يبكون بالليل و النهار, و 
يدعون الله أن يغفر لهم. فلما طال عليهم الأمرء قال لهم كعب: يا قوم؛ قد سخط الله علينا و رسوله» و قد سخط علينا أهلونا و 
إخوانناء فلا يكلمنا أحد, فلم لا يسخط بعضنا على بعض. 


فتفرقوا فى الجبل «237. و حلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حتى يموت أو يتوب الله عليه» فبقوا على ذلكك ثلاثه أيام» و كل 
واحد منهم فى ناحيه من الجبلء لا يرى أحد منهم صاحبه و لا يكلمه» فلما كان فى الليله الثالثه و رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) فى بيت ام سلمه نزلت توبتهم على رسول الله (صلى الله عليه و آله). 


قوله: «لقد تاب الله بالنبى على المهاجرين و الأنصار الذين اتبعوه فى ساعه العسره» قال الصادق (عليه السلام): 
«هكذا نزلت. و هو أبو ذر و أبو خيثمه وعمرو بن وهب الذين تخلفواء ثم لحقوا برسول الله (صلى الله عليه و آله)). 


ثم قال فى هؤلاء الثلاثه: وَ عَلَى الات الّذِينَ خُلَهُوا 0 فقال العالم (عليه السلام): «إنما انزل: و على الثلاثه الذين خالفوا. و لو 
خلفوا لم يكن عليهم عيب عَوتَّى إذا ضاقَتٌ عَلَيِهِمْ الَْوْضُ بما رَحْمِتْ حيث لم يكلمهم رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ و لا 
إخوانهم ولا أهلوهم؛ فضاقت عليهم المدينه حتى خرجوا منها وَ ضَاقَتُ عَلَيِهْ أَنُْمَهُمْ «©» حيث حلفوا أن لا يكلم بعضهم بعضا 
فتفرقواء و تاب الله عليهم لما عرف من صدق نياتهم). 


دءه/[١]-‏ العياشى: عن المغيره» قال: سمعته يقول فى قول الله: وَ لَوْ أرادُوا الْحْرُوجٍ لَأَعَدُوا 


9 
ا 
0 

الفض 


قال: «يعنى بالعده النيه» يقول: لو كان لهم نيه لخرجوا». 
سوره التوبه(3): الآيات 0١‏ الى ال ..... ص : 7/91١‏ 
قوله تعالى: 


إِنْ تصِبِك عَسََة تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تصبك مُصِيبَةٌ يتقولوا قَذْ أَحَذْنا أمْرنا مِنْ قبل وَ يَتَوَلَوَا وَهُمْ فَرِحَونَ 


1- تفسير القغمى ؟: 89/ :2. 

(9)الذنات ون كل كن ا عقيه وا خرى (أقرت الفواره ايد اد عبقار 
)ف المضدر: فى الليل. 

دي الا 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 747 

- إلى قوله تعالى- وَ عَلَى الل ينكل الْمُؤْمُونَ [0ه- ]5١‏ 


22ه*/ [1]- على بن إبراهيم: فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه اباك م ا ار 
تُصد بك مص يبة: «أما الحسنه فالغنيمه و العافيه» و أما المصيبه فالبلاء و الشده > روا كد عدا ْنا وِنْ قَبِلَ وَ يتوَلَوَا وََهمْ فَرسحوقٌ 
قل لَنْ يُصِينا إلا ما كَتَبَ اللهُ نا هُوَ مَؤْلانا وَ عَلَى اللَهِ فلت كل الْمَؤْمِنُونَ). 


سوره التوبه(8): آيه 1ه فى :1 
قوله تعالى: 


شل ل تربص ون بنا إلا إخ دَى الْححدٍعَيين وَ بحن نَتريَصٌ بكم أن يْصديبكم الله بعوذاب مِنْ عِنْدِهِ أو ينا فََربَصوا إِنّا معكم 
مُتَرَبَضُونَ [01] 


محري ع كل رن مجك ور كل بن اعباس كل الصاو بز كيم دعاصم رول جيه 0 
أبى حمزه؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال : قلت له: قول الله عز و جل: هَل ” تَربَصُونَ بنا إلا إخدى الْحَستيين؟ 


قال: وإما موت فى طاعه الله أو إدراكك ظهور إمام وَ تحن تتركص بكم مع ها نحن فيه من المشقه 15؛ أَنْ يُصِيبكمْ الله بعذاب مِنْ 


عِنْدِِ- قال:- هو المسخ أَوْ بِأَيْدِينا و هو القتل» قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله): قتَربَصُوا إِنّا مَك مُتَربَصُونَ». 


سوره التوبه(3): الآيات 7ل الى /ال ..... ص : 7/917 
قوله تعالى: 


َل أنِقُوا طؤعاً أ كزان تعَلَ نكم نكم كم ؤم بين و ما متهم أن تفل نه 
وَ لا يَنُونَ الصّلاة إِنَّ وََهُمْ كسالى و لا تْفُْونَ إَِا وَ هُمْ كارهُونٌ 


افير الف 15311 
؟- الكافى 8: 782/ 1”ع. 
)١(‏ فى المصدر: الشدّه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 797 


- إلى قوله تعالى- وَهْمْ بَجْمحونَ [7ه- ]| 


اللشكت 
اح 


َهُمْ كفَرُوا بالل 4 وَ بَرَسُولِهِ 


-]١1[ 68‏ محمد بن يعقوب: عن أبى على الأشعرى؛ عن محمد بن عبد الجبارء عن الحسن بن على بن فضالء عن ثعلبه بن 
ميمون» عن أبى اميه يوسف بن ثابت بن أبى سعيده؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنهم قالوا حين دخلوا عليه: إنما أحببناكم 
لقرابتكم من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و لما أوجب الله عز وجل من حقكم. ما أحببناكم للدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله 


و 


الدار الآخره؛ و ليصلح امرؤ منا دينه. 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «صدقتمء صدقتم). ثم قال: «من أحبنا كان معنا- أو جاء معنا- يوم القيامه هكذا». 


ثم جمع بين السبابتين. ثم قال: بوالداى تارسك سام النواوؤاكام رادت لت عرو جزراعي رايا أن بيت للعيه ووو 
محرراي اسع م «و ذلك قول الله عز و جل: و ما متهم أن ُفْلَ هع تَقَقائهع إن أنّهُمْ كفروا الهو 


3 


ِرَسُولِهِ وَل يَأْنُونَ الصَّلاءَ هَ!ِ َه كسالى و لا يْقُونَ َو هم كارِمُونَ قلا تج كك أَموالهعْ و لا- أوْلاهُمْ نما يرد الله 


ليعذَبَهُعْ بها فى الْحياء | الدنا نيا و تَرْمقَ أَنْفْسَهُمْ وَ هُمْ كافرُونَ». 


>ه 


ثم قال: «و كذلك الإيمان لا يضر معه العملء و كذلك الكفر لا ينفع معه العمل». : ثم قال: «إن تكونوا وحدانيين فقد كان رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) وحدانياء يدعوا الناس فلا يستجيبون لهء» و كان أول من استجاب له على ابن أبى طالب (عليه السلام)» و 


-]١[ 9‏ و عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن يونسء عن ابن بكير» عن أبى اميه يوسف ابن ثابت» قال: 
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يضر مع الإيمان عملء و لا ينفع مع الكفر عملء ألا ترى أنه قال: وَ ما م عه أَنْ تفيل 
مِنْهُمْ َمَقاَهعْ إلا أَنَهُمْ كفَرُوا باللهِ وَ بِرَسُوَلِهِ ... و ماتوا وَهُمْ كافرُونَ .)1١‏ 


؟/ ["]- أحمد بن محمد بن 


خالد البرقى» عن أيبه» عن على بن النعمان» عن ابن مسكان. و ابن محبوب» عن على بن رئاب و عبد الله بن بكير» عن يوسف بن 
ثانت» عق أبى عنك الله (عليه السلام)» قال: «لا يضر مع الإيمان عملء و لا ينفع مع الكفر عمل). 


- 


ثم قال: «ألا ترى أن الله تبارك و تعالى قال: وَ ما مَنَعَهُمْ أنْ تُقْبَلَ مِْهُعْ نَمَقَاهُمْ إن نّهُْ كفَرُوا باللهِ وَ بِرَسُولِه). 


/٠١ /٠١8 :8 الكافى‎ -١ 

؟- الكافى ؟: 90/ *. 

].....[ .177 /١88 المحاسن:‎ 

)١1(‏ الذى فى الآيه ده وَ تَرْعَقَ أنْفُمْهُعْ وَ هُعْ كافِرُونَ و فى الآيه و مانُوا وَهُمْ كافِرُونَ فلعل الخلط من النشاخ. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟7. ص: 79 


١/ان6/‏ []- العياشى: عن يوسف بن ثابت» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قيل له لما دخلنا عليه: إنا أحبيناكم لقرابتكم من 
رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و لما أوجب الله من حقكم, ما أحبيناكم لدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله و الدار الآخره؛ و 


ليصلح امرؤ منا دينه. 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «صدقتم» صدقتم» من أحبنا جاء معنا يوم القيامه هكذا» ثم جمع بين السبابتين و قال: «و الله لو أن 
رجلا صام النهار و قام الليل ثم لقى الله بغير ولايتناء لقيه غير راضء أو ساخط عليه». ثم قال: 


«و ذلك قول الله: وَ ما مَنَعَهُمْ أنْ ثبل مِنْهُمْ تَمَعَاتَهُمْ إن نهم كفَرُوا بالله وَ بِرَسُولِهِ- إلى قوله:- وَ هُمْ كافِرُونَ). 
ثم قال: «و كذلك الإيمان لا يضر معه عملء و كذلك الكفر لا ينفع معه عمل). 


"/ا؟/ [ه]- على بن إبراهيم: و قوله فى المنافقين: قل لهم يا محمد: أَنْفِقُوا طَوْعاً أو كزهاً لَنْ 


تبلَ ملك نكم كع قؤما فاب قِينَ إلى قوله: وَ تَزْمَقَ لْفْشِهُمْ وَحُمْ كافرَونَ» و كانوا يحلفون للرسول أنهم مؤمنونء فأنزل الله وَ 
يَحِْقُونَ بالل نَّم لَمِنْكمْ و ما هُمْ يكم وَ لكنّهُمْ قَوْمْ نوه أواتحدوة مضا او سازات بسن غاراك'فن الجال» او قعل هال 
مواقيخا باعجترن لبد لولوا لَه وَ هُمْ يَجْمَحُونَ أى يعرضون عنكم. 


امع [8]- الطبرسى فى معنى محا سربا )0 (١‏ فى الأرض: عن أنى جعفر (عليه السلام). 
سوره التوبه(3): الآيات 34 الى ٠‏ ..... ص : 1/94 
قوله تعالى: 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يلمك فى الصَّدّقاتٍ فَإِنْ أغطوا مِنْها رَصُوا وَ إِنْ لم بُعْطَوًا مِنْها إذا هُمْ يَسِحَطُونَ- إلى قوله تعالى- إِنّمَا الصّدَقاتٌ 
للفقراء وَ الممساكين وَ العامِلِينَ عَليِها وَ المُوَلِقَهِ قلوبّهُم وَ فِى الرّقاب وَ الْغارِمِينَ وَ فى سَبيل الله وَ اثْن السّبيل فَريضّهً مِنَ الله وَ الله 


عَلِيمٌ حكيمٌ [8ه- ]2٠‏ 


-]١1[/51‏ محمد بن يعقوب: عن علىء عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن 


ع- تفسير العتتاشى 7: 89/ .2١‏ 
- تفسير القَمَى :١‏ 598. 
#- مجمع البيان 0: 27. 
-١‏ الكافى ؟: /5١17‏ 8. 
(1)فى المطيدر: أسراباء 
البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟. ص: 7948 


إسحاق بن غالبء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا إسحاق» كم ترى أهل هذه الآيه: فَإِنْ أغطوا مِنْها رَصوا وَ إِنْ لَمْ يعْطَؤا 
منها إذا هُمْ عدر قال: ثم قال: (هم أكثر من ثلثى الناس). 

هلامء/ -|]١[‏ الحسين بن سعيد فى كتاب (الزهد): عن النضر بن سويد» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن إسحاق بن غالب»ء قال: 
قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): ايا إسحاقء كم نز أضحاب هذه الآنية نان أخطرا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطْؤا مِنّْها إذا هُمْ 
يَسْحْطونَ؟). ثم قال 


لن: هم أكثر من ثلثى الناس). 


©/مع/ ["]- العياشى: عن إسحاق بن غالبء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا إسحاق» كم ترى أهل هذه الآيه: فَإِنْ أغطوا 
مِنّها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوَا مِنْها إذا هُمْ يَسْحَطونَ؟» قال: «هم أكثر من ثلثى الناس». 


/اه/ []- على بن إبراهيم: أنهنا نولت لما جاءات الضدقات+ وجاء الأغنياء و ظنوا أن الرسول (صضك الله عليهو آله) بقسنتها 
بينهم» فلما وضعها رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى الفقراء تغامزوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لمزوه؛ و قالوا: نحن 
الذين عجاري ارو يارو حرف أعرةم اح العادات إلى مراك لدو ا يعور و /د يجار قو قي رامل 
وَلَوْ أَنهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ الله وَ رَسُولَهُ وَ قالُوا حَسْنا اللّهُ سَيوْتِينا اللّهُ مِنْ َضْلِهِ وَ رَسُولَه إن إلَى الل راغبُوت. 


ثم فسر الله عز و جل الصدقات لمن هىء و على من تجبء فقال: إِنَّمَا الصَدّقاتٌ لِْفْقَراءِ وَ الممساكين وَ الْعامِلينَ عَلَئِها وَ الْمَوَلمَه 
الولو رق الإاتاضييو الخار ور واو عور لواو العو فرصاو الله واللدعرك عكر اجرج لين ميات ريع 
الناس إلا هذه الثمانيه أصناف الذين سماهم الله. 


وبين الصادق (عليه السلام) من هم» 


فقال: «الفقراء: اهم الاين لا الود وديم بزناك من عيال انز اليل على الهم هم اللرنن ا سا لون فول اله فى شوره البر»: 
ِلُق الَّذِينَ أخصِرُوا فى سَببل الل لا يستطِيعُونَ ضَرْباً فى الَوْض يَحْسَبهُمُ الْجاهِلٌ أغْهاء يك العف تَعْرفهُمْ ب ناف لا يمتاون 
الات إلحافاً .)١١‏ 


وَ المساكين هم أهل الزمانه «7) من العميان و 


العرجان و المجذومين؛ و جميع أصناف الزمنى من الرجال و النساء و الصبيان. وَ الْعامِلِينَ عَلَيِها هم السعاه و الجباه فى أخذها و 
جمعها و حفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها. و الْمُوَلْمَهِ لوبهم هم قوم وحدوا الله و لم تدخل المعرفه فى قلوبهم من أن محمدا 
رسول الله فكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتألفهم و يعلمهم كيما يعرفواء فجعل الله لهم نصيبا فى الصدقات كى يعرفوا و 


يرغبوا». 


فى روايه أبى الجارود» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «المؤلفه قلوبهم: أبو سفيان بن حرب بن أميه» 


.١78 كتاب الزهد: /ا6/‎ -١ 

عد تفسير الشاقق :6/784 

؟- تفسير القتمى 44:1 !. 

.71/8 :7 البقره‎ )١( 

(9) الزماته: العاهه. «لسات العرفت ريوع 4:41ة: 
البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 792 


و سهيل بن عمروء و هو من بنى عامر بن لؤىء و همام بن عمرو و أخوه. و صفوان بن اميه بن خلف القرشى ثم الجمحى »»1١‏ و 
الأقرع بن حابس التميمى ثم أحد بنى حازم؛ و عيينه بن حصن الفزارى؛ و مالكك بن عوفء و علقمه ابن علاثه» بلغنى أن رسول 
لله (صلى الله عليه و آله) كان يعطى الرجل منهم مائه من الإبل و رعاتهاء و أكثر من ذلكك و أقل». 


«وَ فى الرّقاب قوم قد لزمهم كفارات فى قتل الخطأء و فى الظهارء و قتل الصيد فى الحرم؛ و فى الإيمان» و ليس عندهم ما 
يكفرون. و هم مؤمنون. فجعل الله لهم منها سهما فى الصدقات ليكفر عنهم. وَ الْعْارِمِينَ قوم وقعت عليهم ديون أنفقوها فى طاعه 
الله من غير إسرافء فيجب على الإمام أن يقضى ذلك عنهم و يكفيهم من مال الصدقات و فى سَبيل 


الله قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون, أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به. أو فى جميع سبل الخير» 
فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا به على الحج و الجهاد وَ ابْنِ السَّبِيلٍ أبناةالطريق الذي يكوتون :فى الأستفار 
فى طاعه الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم, فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. 

و الصدقات تتجزأ ثمانيه أجزاء» فيعطى كل إنسان من هذه الثمانيه على قدر ما يحتاج إليه بلا إسراف و لا تقتير» مفوض ذلكك 
[ه]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسىء عن حريز» عن زراره» و محمد بن مسلمء 
أنهما قالا لأ-بى عبد الله (عليه السلام): أ رأيت قول الله عز و جل: إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ للْفَقَراءِ وَ الْممساكين و الْعَاملِينَ عَلَيها وَ الْمَوَلمَه 
َلوبُهُمْ وَفِى الرقاب وَ الْغَارِمِينَ وَ فى سَبِيلٍ الله وَ ابن السَبِيلٍ قَرِيضَّهً مِنَ اللهِ أكل هؤلاء يعطى, و إن كان لا يعرف؟ فقال: «إن 
الإمام يعطى هؤلاء جميعاء لأنهم يقرون له بالطاعه). 

قال: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زراره» لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف ما يوجد لها موضع. و إنما يعطى من 
لا يعرف ليرغب فى الدين فيثبت عليه؛ فأما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابكك إلا من يعرف» فمن وجدت من أصحابكك هؤلاء 
المسلمين عارفا فأعطيه دون الناس». ثم قال: «سهم المؤلفه قلوبهم و سهم الرقاب عام,ء و الباقى خاص). 


قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: «لا تكون فريضه فرضها الله عز و جل إلا يوجد لها أهل). 


قال: قلت: فإن 


لم تسعهم الصدقات؟ فقال: «إن الله فرض للفقراء فى مال الأغنياء ما يسعهم, و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم, إنهم لم يؤتوا 
من قبل فريضه الله» و لكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم, و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخيرا. 


8 [2]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن خالد» عن عبد الله بن يحيى» عن 


ه- الكافى ": 892/ .١‏ 
ع الكافى ": /8١‏ 128. 


(0) فى «س»: الجشعمىء و فى «ط): الجعشمى» و فى المصدر: الجشمى الجمحىء و مافى المتن هو الصواب» نسبه إلى بنى 
جمح بن عمروء انظر جمهره النسب: 48 التبيين فى أنساب القرشيين: 07©؛ المحبر: “/ا6. [.....] 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 70 
عبد الله بن مسكانء عن أبى بصيرء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): قول الله عز و جل: إِنَّمَا الصّدَقَاتٌ لِْفمَراءِ وَ المساكين؟ 


قال: «الفقير: الذى لا يسأل الناس» و المسكين: الذى يسأل الناس 9» و البائس: أجهدهم., و كل ما فرض الله عز و جل عليكك 
فإعلا-نه أفضل من إسراره» و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه» و لو أن رجلا يحمل زكاه ماله على عاتقه فقسمها 
علانيه كان ذلكك حسنا جميلا). 


[/]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين »)"١‏ عن صفوان بن يحيىء عن العلاء بن رزين» عن محمد بن 
مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» أنه سأله عن الفقير و المسكينء فقال: «الفقير: الذى لا يسأل» و المسكين: الذى هو أجهد 


منه») الذى تسأل). 


0١‏ [8]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن على 


بن الحكم؛ عن موسى بن بكر قال: 

قال لى أبو الحسن (عليه السلام): «من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد فى سبيل الله عز و 
جلء فإن غلب عليه فليستدن على الله و رسوله (صلى الله عليه و آله) ما يقوت به عياله» فإن مات و لم يقضه كان على الإمام 
قضاؤه. فإن لم يقضه كان عليه وزره؛ إن الله عز و جل يقول: إِنَّما الصَّدّقاتٌ لِلغَفَراءِ وَ الممساكين و الْعَامِلِينَ عَلَيِها إلى قوله: وَ 
نع [9]- الشيخ فى (التهذيب:: بإسناده عن محمد بن على بن محبوب» [عن العباس ] ()» عن على بن الحسن» عن سعيد» 
عن زرعه» عن سماعه. قال: سألته عن الزكاه» لمن يصلح أن يأخذها؟ قال: «هى تحل للذين وصف الله تعالى فى كتابه لِلْفَفَراءِ وَ 
المساكين وَ الْعاملينَ عَلَئِها و الْمُوَلمَهِ قلوبهم وَ فِى الرّقاب وَ الْعْارِمِينَ وَ فِى سَبِيلٍ الله وَ ائْن السّبِيل فَرِيضَهً مِنَ الله و قد تحل الزكاه 
لصاحب السبع مائه» و تحرم على صاحب خمسين درهما). 


فقلت له: كيف يكون هذا؟ فقال: «إذا كان صاحب السبع مائه له عيال كثيره» فلو قسمها بينهم لم تكفهم 50"؛ فليعف عنها نفسه. 
و ليأخذها لعياله. و أما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده؛ و هو محترف يعمل بهاء و هو يصيب منها ما يكفيه إن 
شاء الله). 


/ا- الكافى *: /2٠7‏ 18. 

8- الكافى 2: 97/ *. 

4- التهذيب ع: مع/1717. 

)١(‏ فى المصدر: و المسكين أجهد منه. 


(9) فى المسدر ستو تن الحسق ةواقن روى متكدا بن الس عن عه لابن الحمق المماز و محم رخ التحدين بن أن 
الغطات 3 


روى الأخير و محمّد بن الحسن بن علان عن صفوان؛ راجع معجم رجال الحديث ا 

(©) فى المصدر: لم تكفه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟,» ص: ٠9/‏ 

قال: و سألته عن الزكاه. هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: «نعم» إلا أن تكون داره دار غله» فيخرج له من غلتها دراهم 
تكفيه لنفسه و عياله» و إن لم تكن الغله تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم فى غير إسراف» فقد حلت له 
الزكاه. و إن كان غلتها تكفيهم فلا). 

-]٠١[ 76887‏ وعنه: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبى إسحاقء عن بعض أصححابناء عن الصادق (عليه السلام)» 


قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها. قال: «يؤدى عنه من مال الصدقه. فإن الله عز و جل يقول: وَ فى 
الرّقاب). 


-]١1١[/5085‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ عن على بن الحكم. عن موسى ابن بكرء و على بن 
إبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن يونسء عن رجلء جميعاء عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «المؤلفه قلوبهم قوم 
وحدوا الله» و خلعوا عباده من يعبد من دون الله» و لم تدخل المعرفه قلوبهم أن محمدا رسول الله» و كان رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) يتألفهم و يعرفهم كيما يعرفوا و يعلمهم). 


هام -]١١[‏ وعنه: عن على 


بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينه» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و 
جل: وَ المُوْلفَهِ قلوبهُم. 


قال: «هم قوم وحدوا الله عز و جلء و خلعوا عباده من يعبد من دون الله» و شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلى 
الله عليه و آله)» و هم فى ذلكك شكاكك فى بعض ما جاء به محمد (صلى الله عليه و آله)» فأمر الله عز و جل نبيه (صلى الله عليه و 
آله) أن يتألفهم بالمال و العطاء لكى يحسن إسلامهم, و يثبتوا على دينهم الذى دخلوا فيه و أقروا به» و إن رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش و سائر مضرء منهم: أبو سفيان بن حربء و عيينه بن حصن الفزارى؛ و 
أشباههم من الناس. فغضبت الأنصار و اجتمعت إلى سعد بن عباده» فانطلق بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالجعرانه 
»١‏ فقال: يا رسول اللهء أ تأذن لى بالكلام؟ فقال: نعم. فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التى قسمت بين قومكك شيئا 


قال زراره: و سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا معشر الأنصارء كلكم على قول 
سيدكم سعد؟ فقالوا: سيدنا الله و رسوله «7). ثم قالوا فى الثالثه: نحن على مثل قوله و رأيه). 


قال زراره: و سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «فحط الله نورهم» و فرض الله للمؤلفه قلوبهم سهما فى القرآن). 


٠‏ التهذيب 


ا ذلا ١7‏ 1. 
١‏ الكافى 7: 7501 .١‏ 
١‏ الكافى ”: 7507١‏ 7. 
(1) الجعرانه: منزل بين الطائف و مكه. «معجم البلدان : 187. 


(؟) يأتى فى الحديث (171) عن العتٍاشى زياده فى هذا الموضع, و هى قوله: فأعادها عليهم ثلاث نداك» كل :لكك يقولوة :الله 
سيّدنا و رسوله. ثم قالوا بعد الثالثه. الحديث. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 2,9 


0 [1]- وعنه: عن على بن محمد» عن محمد بن عيسىء عن يونس» عن رجلء عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) 
قال: «المؤلفه قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم). 


-]١[ /,61/‏ و عنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن على بن حسان» عن موسى بن بكرء عن رجلء قال: قال أبو 
جعفر (عليه السلام): «ما كانت المؤلفه قلوبهم قط أكثر منهم اليوم» إنهم قوم وحدوا الله و خرجوا من الشرككء و لم تدخل معرفه 
محمد رسول الله (صلى الله عليه و آله) قلوبهم و ما جاء به. فتألفهم رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و تألفهم المؤمنون بعد 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) لكيما يعرفوا». 


688 / [10]- العياشى: عن سماعه. قال: سألته عن الزكاه» لمن تصلح أن يأخذها؟ فقال: «هى للذين قال الله فى كتابه: لِلَفَكَراءِ وَ 
المساكين وَ الْعامِلِينَ عَليِها وَ المُوَلِفَهِ قلوبهُمْ وَ فِى الرّقاب وَ الْغارِمِينَ وَ فى سَبيل الله وَ ابن السّبيل فُريضَهً مِنَ الله و قد تحل الزكاه 


لصاحب ثلاث مائه درهم» و تحرم على صاحب خمسين درهما). 


فقلت له: و كيف يكون هذا؟ قال: «إذا كان صاحب الثلاث مائه درهم له عيال كثيره» لو قسمها بينهم لم تكفهم؛ فليعفف عنها 
نفسه. و ليأخذها لعياله» و أما صاحب الخمسين 


فإنها تحرم عليه إذا كان وحده؛ و هو محترف يعمل بهاء و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله. 


-]١18[ 8‏ عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» عن الفقير و المسكينء قال: «الفقير: الذى يسأل» و المسكين: 
أجهد منه» و البائس: أجهدهما». 


17]- عن أبى بصيرء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إننَا الدفات: الفقراء و الممنا كان قال 
«الفقير الذى يسأل» و المسكين أجهد منه. الذى لا يسأل». 


-]١18[ «١‏ عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله و 


لبس يذرع أ تن #تهو. 


قال: «السهام ثمانيه» و كذلكك قسمها رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم تلا إنَمَا الْصَدَقات للمقراء :و الْمساكين إلى آخر الآيه 


ثم قال: «إن السهم واحد من ثمانيه). 


5 - عن أبى مريم» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: إنَّمَا الصَدَّقاتٌ إلى آخر الآيه. 


فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاء و إن جعلتها لواحدء أجزأ عنكث). 


8/5017 :7 الكافى‎ ١ 

].....[ .2 7507 الكافى ؟:‎ ١ 

تفسير العتاشى ”: /9٠‏ 88. 

.86 /9٠ تفسير العتاشى ؟:‎ -١2 

.88/9٠ :” تفسير العتاشى‎ -١١ 

- تفسير العتاشى ”: /9٠‏ 88,. 

4 تفسير العتاشى ؟: /9٠‏ /ا8. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /٠١‏ 


-]٠١[ 6897‏ عن زراره» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فال: قلت: أ رأيت قوله: إِنْمَا الصَّدَقاتٌ إلى آخر الآيف كل هؤلاء يعطى 


إذا كان لا يعرف؟ قال: «إن الإمام يعطى هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعه). 


قال: قلت له: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زراره» لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضعء و 


إنما كان يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين فيثبت عليه و أما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابكك إلا من يعرف'. 
111/6895]- عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: وَ الْعامِلِينَ عَلَتهاء قال: «هم السعاها. 
6 [؟77]- عن زراره» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فى قوله: وَ الْمَوَلَمَه فلوبْهُمْ. 


قال: «هم قوم وحدوا الله» و خلعوا عباده من يعبد من دون الله تباركك و تعالى» و شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله 
وهم فى ذلكك شكاك من بعد ما جاء به محمد (صلى الله عليه و آله)» فأمر الله نبيه (صلى الله عليه و آله) أن يتألفهم بالمال و 
العطاء لكى يحسن إسلامهم, و يثبتوا على دينهم الذين قد دخلوا فيه و أقروا به. و إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم حنين 
تألف رؤوسهم من رؤوس العرب من قريش و سائر مضرء منهم: أبو سفيان بن حربء و عبينه بن حصين الفزارىء و أشباههم من 
الناس» فغضب الأنصارء فاجتمعوا إلى سعد بن عباده؛ فانطلق بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالجعرانه» فقال: يا رسول 
اللهء أ تأذن لى فى الكلام؟ فقال: نعم. فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التى قسمت بين قومكك شيئا أمركك الله به رضيناء 


و إن كان غير ذلكك لم نرض». 


قال زراره: ذ فسمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قال رسول الله: يا معشر الأنصارء كلكم على مثل قول سعد سيدكم؟ قالوا: الله 
سيدنا و رسوله» فأعادها عليهم ثلاث مرات» كل ذلكك يقولون: الله سيدنا و رسوله. ثم قالوا بعد الثالئه: نحن على مثل قوله 


ورأيه). 
قال زراره: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «فحط الله نورهمء و فرض للمؤلفه قلوبهم سهما فى القرآن). 


عوهع,/ [3]- عن زراره و حمران و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) وَ الْمُوَلَمَهِ فَلَوبهُمْ قال: «قوم 
تألفهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قسم فيهم الشىع). 


/1ن؟/ -]١6[‏ عن زراره» قال أبو جعفر (عليه السلام): «فلما كان فى قابل جاءوا بضعف الذين أخذوا و أسلم اسن كتيراقال: 
«فقام رسول الله (صلى الله عليه و آله) خطيباء فقال: هذا خير أم الذى قلتم» قد جاءوا من الإيل بكذا و كذا ضعف ما أعطيتهم» و 


قد أسلم لله عالم و ناس كثير» و الذى نفس محمد بيده لوددت أن عندى ما أعطى كل إنسان ديته 


.2//94٠ :” تفسير العتّاشى‎ ٠ 

.89 /41 :7 تفسير العتناشى‎ ١ 

7 تفسير العتياشى 7: 941/ ./١‏ 

اد تشنين القاقتى ورد 

6"- تفسير العتياشى ؟: 97 ذيل الحديث ١ل.‏ 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: /١١‏ 
على أن يسلم لله رب العالمين». 


4 [ه1]- قال الحسن بن موسى من غير هذا الوجه أيضا رفعه؛ قال: قال رجل منهم حين قسم النبى (صلى الله عليه و آله) 
غنائم حنين: إن هذه القسمه ما يريد الله بها. فقال له بعضهم: يا عدو الله» تقول هذا لرسول الله. 


ثم جاء إلى النبى (صلى الله عليه و آله) فأخبره مقالته» فقال: «قد اوذى أخى موسى (عليه السلام) بأكثر من هذا فصبر). قال: 
و كان يعطى لكل رجل من المؤلفه قلوبهم مائه راحله. 


5 [18]- عن سماعه. عن أبى عبد الله أو أبى الحسن (عليهما السلام)» قال: ذكر أحدهما أن رجلا دخل على رسول الله 
(صلى الله 


عليه و آله) يوم غنيمه حنين» و كان يعطى المؤلفه قلوبهم» يعطى الرجل منهم مائه راحله و نحو ذلك, و قسم رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) حيث أمرء فأتاه ذلكك الرجل قد أزاغ الله قلبه و ران عليه» فقال له: ما عدلت حين قسمت. فقال له رسول الله (صلى 


الله عليه و آله): «ويلكك ما تقول؟ ألم تر قسمت الشاه حتى لم يبق معى شاه؟ أو لم أقسم البقر حتى لم يبق معى بقره واحده؟ أو 
لم أقسم الإبل حتى لم يبق معى بعير واحد؟). 

فقال بعض أصحابه له: اتركنا- يا رسول الله- حتى نضرب عنق هذا الخبيث. فقال: «لاء هذا يخرج فى قوم يقرءون القرآن, لا 
يجوز تراقيهم» بلى قاتلهم غيرى .))١١‏ 

62 عن زراره؛ قال: دخلت أنا و حمران. على أبى جعفر (عليه السلام) فقلنا: إنا نمد المطمر ؟)؟ فقال: 

«و ما المطمر؟» قلنا: الذى ”7 وافقنا من علوى أو غيره توليناه» و من خالفنا برئنا منه من علوى أو غيره. 

قال: «يا زراره» قول الله أصدق من قولكك. فأين الذى قال الله إِلَا الْمَسْتَض عَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْولْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيل وَ 
لأ دون سلا ا ان الموجوة للم لله أن الى علطو اعلا حالها و اعرد هه أن أميهاتب الأغراك؟ أن الولف 
قلوبهم؟). 


فقال زراره: ارتفع صوت أبى جعفر و صوتى حتى كان يسمعه من على باب الدار فلما كثر الكلا-م بينى و بينه» قال لى: «يا 
زراره» حقا على الله أن يدخلك الجنه). 


١‏ عن العيص بن القاسم. عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه و 
آله)ء فسألوه أن 


يستعملهم على صدقه المواشى و النعم» فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله 


0 تفسير العتاشى 7: 47/ 1لا. 

2 تفسير العتتاشى 7: 47/ “/ا. 

/1- تفسير العتاشى 7: *97/ 6/. 

18- تفسير العتتاشى 7: 97/ 8ل. [.....] 

)١(‏ فى المصدر: قاتلهم الله. 

(0) فى «ط): و المصدر: المطهر. 

(#اف المسدرة ادر قم 

(©) النساء 7: /4. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: ١7‏ 
للعاملين عليها و المؤلفه قلوبهم» فنحن أولى به؟ 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا بنى عبد المطلبء إن الصدقه لا تحل لى و لا لكم؛ و لكن وعدت الشفاعه- ثم قال: أنا 


أشهد أنه قد وعدها- فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقه باب الجنه؛ أ ترونى مؤثرا عليكم غيركم؟!). 


[19]- عن أبى إسحاقء عن بعض أصححابناء عن الصادق (عليه السلام)» قال: سثل عن مكاتب عجز عن مكاتبته» و قد 
أدى بعضهاء قال: «يؤدى من مال الصدقه. إن الله يقول فى كتابه: وَّ فى الرّقاب». 


-|3٠١[ / 620‏ عن زراره» قال: قلت لأ عبد الله (عليه السلام): عبد زنا؟ قال: «يجلد نصف الحد). قال: قلت: فإن هو عاد. فقال: 
(يضرب مثل ذلكك). قال: قلت: فإن هو عاد. قال: «لا يزاد على نصف الحد). 


قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم فى شىء من فعله؟ فقال: «نعم» يقتل فى الثامنه» إن فعل ذلكك ثمان مرات). 


قال: «على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب). 


*:1[/62"]- عن الصباح بن سيابه» قال: أيما مسلم مات و تركك ديناء لم يكن فى فساد و على 


إسرافء فعلى الإمام أن يقضيه. فإن لم يقضيه فعليه إثم ذلككء إن الله يقول: إِنّمَا الصّدَقاتٌ لِْفْمَراءٍ وَ المساكين وَ الْعَامِلِينَ عَلَيِها وَ 


الْمُوَلَمَهِ قُلُوبهُْ وَ فى التّقاب وَ الْعْارِمِينَ فهو من الغارمين» و له سهم عند الإمامء فإن حبسه فإثمه عليه. 
١12‏ عن عبد الرحمن بن الحجاج: أن محمد بن خالد: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقات. قال: 
«اقسمها فيمن قال اللّه» و لد تعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهليه). 


قلت: و ما نداء الجاهليه؟ قال: «الرجل يقول: يا آل بنى فلان. فيقع فيهم القتل و الدماءء» فلا يؤدى ذلكك من سهم الغارمين» و 
الذين يغرمون من مهور النساءه. قال: و لأ أعلمه إلا قال: ذو لآ الذي لآ زبالون نما ضتعوا من أموال الناس) 


سوره التوبه(8): آيه اي ..... ص : /.٠1‏ 
قوله تعالى: 
وَ مِنْهُمُ الذِينَ يُؤْذونَ الى وَ يَقَولونَ هُوَ أذنٌ قل أذنٌ خَيِر لكم يُؤْمِنٌ بالله وَ يُؤْمِنُ للْمؤْمِنِينَ [21] 


9 [8"]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن حماد بن عيسى» عن حريز» قال: كانت 
لإسماعيل بن أبى عبد الله دنانير» و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن» فقال إسماعيل: يا أبت» إن فلانا يريد الخروج إلى 
اليمن و عندى كذا و كذا ديناراء أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لى بها بضاعه من اليمن؟ 


فقال أبو عبد الله (عليه السلام): (يا بنى» أما بغلكك أنه يشرب الخمر؟» فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس. فقال: 


ايا بنى» لا تفعل» فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره» فاستهلكها و لم يأته بشى ء منهاء فخرج إسماعيل و قضى أن أبا عبد الله 


يقول: اللهم آجرنى و أخلف على. 


فلحقه أبو عبد الله (عليه السلام) فهمزه بيده من خلفه و قال له: «مه- يا بنى- فلا و الله ما لكك على الله من هذا حجه. و لا لكك 
أن يبأجرك. و لا يخلف عليكك. و قد بلغكك أنه يشرب الخمر فائتمنته). 


فقال إسماعيل: يا أبت» إنى لم أره يشرب الخمرء إنما سمعت الناس يقولون. 


فقال: هيا بنى؛ إن الله عز و جل يقول فى كتابه: يُؤْمنٌ بالل وَ يُؤْمِنٌ لِلْمؤْمنِينَ؛ يقول: يصدق الله و يصدق المؤمنين؛ فإذا شهد 
عندك المؤمنون فصدقهم. و لا تأتمن شارب الخمرء فإن الله عز و جل يقول فى كنابه: ولا موْتُوا الشفَهاء أَمُوالكعُ :1 فأى سفيه 
أسفه من شارب الخمر؟ إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب, ولا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانه» فمن ائتمنه على أمانه 
فأستهلكها لم يكن للذى ائتمنه على الله أن يأجره» و لا يخلف عليه). 


+ تفسير العتياشى 7: ©91/ .١‏ 

00 تفسير العتناشى 7: 90/ 7. 

ع" الكافى :94 .١‏ 

(1) النساء ©: ه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: /١5‏ 


نأو عنه عو ينك رن اآدافة :د الحسية بن معد #01 سفاعه عو عير والخندة عن أنان بن عنمان عن تعماد بن 
بشير 0079 عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى 
على لسانى فليس بأهل أن يزوج إذا خطب, و لا يصدق إذا حدثء ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانه» فمن ائتمنه على 
أمانه فأكلها أو ضيعها فليس للذى ائتمنه على الله عز و جل أن 


يأجره» ولا يخلف عليه). 


و قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنى أردت أن أستبضع بضاعه إلى اليمن» فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: إنى أريد أن 
أستبضع فلانا بضاعه؟. فقال لى: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغنى عن المؤمنين أنهم يقولون ذلكك. فقال لى: 
صدقهم, فإن الله عز و جل يقول: يُؤْمِنٌ باللّهِ وَ يُؤْمنَ لِلْمُؤْمِنِينَ. ثم قال: إنكك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لكك على الله 
عز و جل أن يأجرك و لا يخلف عليك. 


قال: قلت له: و لم؟ فقال لى: إن الله عز و جل يقول: وَ لا تَوْنُوا الصّمَهاء أموالكمٌ الَتِى جَعَلَ اللهُ لَكمْ قياماً 0 فهل تعرف سفيها 
أسفه من شارب الخمر؟» الحديث. 


6١‏ ["]- العياشى: عن حماد بن عثمان «)» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إنى أردت أن أستبضع فلانا بضاعه إلى 
اليمن» فأتيت إلى أبى جعفر (عليه السلام)» فقلت: إنى أريد أن أستبضع فلانا؟ فقال لى: أما علمت أنه يشرب الخمر؟». فقلت: قد 
بلغنى من المؤمنين أنهم يقولون ذلك. فقال: «صدقهم., إن الله عز و جل يقول: يُؤْمِنُ بالل و يرمق للقز م افقال: «يعن رصند ف 


الله و يصدق المؤمنين» لأنه كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين». 


فى خطبته: 


بسم الله الرحمن الرحيم يا بها الرّسُولٌ بلغ ما أَنْلَ إلَيِك مِنْ رَبك الآيه. 


معاشر الناس» ما قصرت عن تبليغ ما أنزله» و 


أنا مبين سبب هذه الآيه» أن جبرئيل (عليه السلام) هبط إلى مرارا ثلاثاء يأمرنى عن السلام ربى» و هو السلام, أن أقوم فى هذا 
المشهد, و اعلم كل أبيض و أحمر و أسود أن على بن 


؟- الكافى 2: /591/ 4. [.....] 

9 تفسير العباشى 7: 0ة/ “الل 

ع- روضه الواعظين: 47. 

.1١8 : فى «س»: الحسن بن أحمد» تصحيف صوابه ما فى المتن» راجع رجال النجاشى: ٠*؛ و معجم رجال الحديث‎ )١( 


(0) فى «سء ط): داود بن بشير» و هو سهوء و الصواب ما فى المتن» و هو حمّراد بن بشير الطنافسى الكوفى» عدّه الشيخ فى 
رجاله: ١/7‏ من أصحاب الصادق (عليه الشلام)» و راجع معجم رجال الحديث #: 7١7‏ 


(”) النساء ©: ه. 
رع فى «ط): حماد بن سنان. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: 6 


أبى طالب أخى و وصيى و خليفتى» و هو الإمام بعدى الذى محله منى محل هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدىء وليكم بعد 
الله و رسوله. و قد أنزل الله تباركك و تعالى على بذلكك آبه إِنّما وَليِكُمٌ الله وَ رَسُولَهُوَ الَذِينَ آمَُوا الّذِينَ ُقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنُونَ 
الرّكاة وَ هُمْ راكعُونَ 2١١‏ و على بن أبى طالب الذى أقام الصلاه» و آتى الزكاه و هو راكعء يريد الله عز و جل فى كل حال. 

و سألت جبرئيل (عليه السلام) أن يستعفى لى من تبليغ ذلكك إليكم, لعلمى بقله المتقين» و كثره المنافقين» و إدغال الآثمين» و 


ختل المستهزئين الذين وصفهم الله فى كتابه بأنهم يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم. و يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؛ 
لكثره أذاهم غير مره حتى سمونى اذناء و زعموا أنه لكثره ملازمتى إياه 7١‏ 


وإقبالى عليه حتى أنزل الله فى ذلكك: الّذِينَ يُؤْدُونَ الِيَ وَ يَقُولُونَ هُوَ أذ فقال: قل دن "ا على الذين تزعمون أنه أذن حَيرٍ 
لَكُمْ إلى آخر الآيه. ولو شئت أن اسمى القائلين بأسمائهم» لسميت و أومأت [إليهم احاو ولوس 1 أدل عليهم لدللت, 
والكواق أعرم ند تك رمعي كديع برسي اله منى إلا أن ابلغ ما أنزل إلى فقال: يا أَبَّا الوَسُولُ بَلمُ ما أَِْلَ إِلَيكك مِنْ 
رَبك فى على وَ إِنْ لَمْ تَفَْلْ فَما بَلَفْتَ رسالتهُ وَ الله تَغصِمَك مِنَ النّاس). ع 


و الخطبه طويله ذكرناها بطولها فى قوله تعالى: الْيوْمَ أَكمَلْتٌ لَكم دِيتَكم الآيه من سوره المائده .)2١‏ 


21ع/ [ه]- على بن إبراهيم: كان سبب نزولها أن عبد الله بن نفيل كان منافقاء و كان يقعد لرسول الله (صلى الله عليه و آله) 
إن رجلا من المنافقين ينم [عليك ]» و ينقل حديثكك إلى المنافقين. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 


«من هو؟). 


فال باأرسول الله الزخل الأسود الوه :الكير شعر الرأسن ننظن بعنية كأنهما قدرانه وعنطق بلسان شيطان, فدعاه رسو الله 
(صلى الله عليه و آله) فأخبره فحلف أنه لم يفعل» فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «قد قبلت منكك. فلا تفعل). 


فرجع إلى أصحابه. فقال: إن محمدا اذن, أخبره الله أنى أنم عليه» و أنقل أخباره فقبل. و أخبرته أنى لم أفعل ذلكك فقبل» فأنزل 
الله على نبيه وَ مِنّْهمُ الَّذِينَ يؤْدُونَ النِيَ وَ يَقُولُونَ هُوَ أذ قل 


ا 


دن خَيِر لَكمْ يُؤْمِنٌ باللّهِ و يؤْمِنُ لِْمُؤْمِنِينَ أى يصدق الله فيما يقول لهه و يصدقكم فيما تعتذرون إليه فى الظاهرء و لا يصدقك 


فى 


.,75:٠0٠ :١ تفسير القمّى‎ -0 

)١(‏ المائده ه: 0ه. 

(؟) فى المصدر: ملازمته إياى. 

0 فى المضيلس زيادهة الآذه فق يصدق يكل ما يسمع 

(©) المائده ه: /ا5. 

(0) تقدم فى الحديث (4) من تفسير الآيه (؟) من سوره المائده. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /١8‏ 

الباطن» قوله: وَ يؤْمِنُ لِلْمَؤْمِنِينَ يعنى المقرين بالإيمان من غير اعتقاد. 


1عع/ [ع]- و فى (نهج البيان): عن الصادق (عليه السلام): أن هذه الآيه نزلت فى عبد الله بن نفيل المنافق» يسمع كلام رسول 
الله و ينقله إلى المنافقين» و يعيبه عندهم, و ينم عليه أيضاء فنزل جبرئيل (عليه السلام) فأخبره بذلكك المنافق» فأحضره و نهاه عن 
ذلكك و استتابه. 


سوره التوبه(8): آيه "م ع فى 4 8+2 
قوله تعالى: 


يَحِفُونَ بالل كم ِيرضوكمْ- إلى قوله تعالى- إِنْ كاوا مؤْمِنِينَ [2] ه1غ/[/] ]- على بن إبراهيمء فى قوله تعالى: يَسفُونَ بالل 
كم ليَْضُوكمْ أنها نزلت فى المنافقين الذين كانوا يحلفون للمؤمنين أنهم منهم لكى يرضى عنهم المؤمنون» فقال الله: وَ الله 


قو أن أَنْ يُوْضْوةُ إِنْ كانوا مُوْ مِنِينَ. 
سوره التوبه(8): الآيات 86 الى 228 ..... ص : 4٠8‏ 
قوله تعالى: 


بَثِدَرٌ الْمَنافِقَونَ أنْ تَتَزَّلَ عَلَيِهمْ سُورَةٌ 5 تتنهُْ بما فى قُلُوبِهِ قل اسمَهِْوًا إنَّ الله مُحْرِجٌ ما نَخ ذَرُونَ وَ لَيْنْ سَألْتهُمْ لَيَقُولَنَ إنّما كنا 


نَخوض و تَلْعَبٌ- إلى قوله تعالى- كانُوا مُجْرِمِينَ [88- غم] 


628 [6]- العياشى: عن جابر الجعفى» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «نزلت هذه الآيه: وَ لين سَأَْتهُع لفون نما كنا َخُوض 
وَ تَلَعَبُ إلى قوله: نُعَذْبْ طائِفَهُ» قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): تفسير هذه الآيه؟ 


قال: «تفسيرها- و الله- ما نزلت آيه قط إلا و لها تفسير). ثم قال: «نعم» نزلت فى التيمى و العدوى و العشره معهماء إنهم اجتمعوا 
لاع ريل اف مطلى ا عل و الما تي المتراارو صر امو مصاوع ال يعمو البقعر ةج فوا قرا 11 
نخوض و نلعب. و إن لم يفطن لتقلنه» فأنزل لله هذء الآبه وَل الهم لعو نما كا تخوض و لعب فقال لله لبه قل أ بال 


وَ آياته وَ رَسُولِهِ يعنى محمدا (صلى الله عليه و آله) كتم تَكَهْرِوُنَ لا تَعَِرُوا قد كرتم بعد إيمانكع إِنْ نَعْتْ عَنْ طا َه نكم 
يعنى عليا (عليه السلام)» إن يعف عنهما فى أن 


#- نهج البيان ؟: ١١‏ (مخطوط). 

/ا- تفسير القمى "٠6٠ :١‏ [.....] 

8- تفسير العتياشى 46/ #لى 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: /0.0١م/‏ 


يلعنهما على المنابر و يلعن غيرهما فذلكك 


- 5 كن 9 7 م 3 2 
قوله تعالى: إن نعف عن طائفه مِنْكم تعدذدت طائفة). 


82117,/ [1]- الطبرسى: قيل: نزلت فى اثنى عشر رجلا وقفوا على العقبه ليفتكوا برسول الله (صلى الله عليه و آله) عند رجوعه من 
تبوكء» فأخبر جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك. و أمره أن يرسل إليهم و يضرب وجوه رواحلهم, و عمار كان 
يقود دابه رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و حذيفه يسوقهاء فقال لحذيفه: «اضرب وجوه رواحلهم» فضربها حتى نحاهم. فلما 
نزل قال لحذيفه: «من عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحدا. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنه فلان و فلان. حتى 
عدهم كلهم. فقال حذيفه: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم). 


عن ابن كيسان, قال: و روى عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله» إلا أنه قال: ائتمروا بينهم ليقتلوه» و قال بعضهم لبعض: إن فطن 
نقول: إنما كنا نخوض و نلعب. و إن لم يفطن نقتله. 


فيما ببنهم و يقولون: أ يرى محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم, لا يرجع منهم أحد أبدا. فقال بعضهم: ما أخلقه أن يخبر الله 
محمدا بما كنا فيه و بما فى قلوبناء و ينزل عليه بهذا قرآنا يقرؤه الناس! و قالوا هذا على حد الاستهزاء. 


قالوا: ما قلنا شيئاء إنما كنا نقول شيئا على حد اللعب و المزاح. فأنزل الله وَ 


ين سَألْتُع يفول إنّما كنا َحُوضٌ و تلب قل أ باللّهِو وَ آياته وَ رَسُولِهِ كتَمُمْ تَسْتَهِْونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْثُمْ بَعْدَ إيمانكم إِنْ نَعْفْ 


عَنْ طائقَه متك تُعَذَّبْ طائفة بأَنّهُْ كانُوا مُجرمِينَ. 
89 [8]- و فى روايه أبى الجارود» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كفَرْتُم بَعْدَ إيمانكم. 


قال: «هؤلاء قوم كانوا مؤمنين فارتابوا و شكوا و نافقوا بعد إيمانهم» و كانوا أربعه نفر. و قوله: إِنْ نَعْفٌ عَنْ طائمّه مِنْكمْ كان أحد 
الأربعه مق نرق مكمين)#11فاغتر ف و كات وقالة يا رشول :اش ملكتن انتمى: فسماه رسول: الله (ضلى الل غلية و آلة) عبن الله 
بن عبد الرحمنء فقال: يا رب» اجعلنى شهيدا حيث لا يعلم أحد أين أنا. فقتل يوم اليمامه؛ و لم يعلم أحد أين قتل فهو الذى عفا 


الله عنه). 


9'- تفسير القمى الا 
- تفسير القممّى .,5:0٠0 :١‏ 


)قي لفحو وافن «ط): مجن وان المضدر مير تصحيفات صوابها ماف المذن و هو محش بن حوتر الأشجعق 
حليف لبنى سلمه من الأنصار؛ كان من المنافقين من أصحاب مسجد ضرارء ترجم له فى اسد الغابه ع: م”” و الاصابه ": 91” و 


ذكر قصّته هذه. 
البرهان فى :: تفسير القرآن» ج ”. ص: 76١/8‏ 


6 [8]- الشيبانى: روى عن الباقر (عليه السلام): أن هذه الآيه نزلت فى رجوع النبى (صلى الله عليه و آله) من غزاه تبوكك فى 
حق المنافقين الذين نفروا ناقه النبى (صلى الله عليه و آله) ليله العقبه. و كان حذيفه بن اليمان يسوقهاء و عمار يأخذ بزمامها. و 


كانوا اثنى عشر رجلاء فأمر النبى (صلى الله عليه و آله) حذيفه 


أن يضرب وجوه رواحلهم حتى نحاهم عن الطريق» و لم يعرفهم حذيفه و عرفهم النبى (صلى الله عليه و آله) فأحضرهم بين 
يديه» و وبخهم. و قالوا: إنما كنا نخوض و نلعب. فكذبهم و لعنهم, و كان قد آخى بينهم» فقال لهم: «أكفرتم بعد إيمانكم). 


60١‏ 2]- القصه: قال الإمام الحسن العسكرى (عليه السلام): «لقد رامت الفجره الكفره ليله العقبه قتل رسول الله (صلى الله عليه 
و آله) على العقبه» و رام من بقى من مرده المنافقين بالمدينه قتل على بن أبى طالب (عليه السلام)» فما قدروا على مغالبه ربهم» 
حملهم على ذلكك حسدهم لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فى على (عليه السلام) لما فخم من أمره؛ و عظم من شأنه. 


من ذلكك: أنه لما خرج من المدينه. و قد كان خلفه عليهاء قال له: إن جبرئيل أتانى و قال لى: يا محمدء إن العلى الأعلى يقرأ 
عليكك السلام» و يقول لكك: يا محمدء إما أن تخرج أنت و يقيم على» و إما أن تقيم أنت و يخرج على» فإن عليا قد ندبته 
لإحدى اثنتين» لا يعلم أحد كنه جلا-ل من أطاعنى فيهما و عظيم ثوابه غيرى. فلما خلفه أكثر المنافقون الطعن فيه فقالوا: مله و 
سثئمه» و كره صحبته. فتبعه على (عليه السلام) حتى لحقه. و قد وجد مما قالوا فيه. 


فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما أشخصكك عن مركزكك؟ قال: بلغنى عن الناس كذا و كذا. فقال له: أما ترضى أن 
تكون منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى. فانصرف على (عليه السلام) إلى موضعه. فدبروا عليه أن يقتلوه. و 


تقدموا فى أن يحفروا له فى طريقه 


حفيره طويله قدر خمسين ذراعاء ثم غطوها بحصر رقاقء و نثروا فوقها يسيرا من التراب» بقدر ما غطوا وجوه الحصرء و كان 
ذلك على طريق على (عليه السلام) الذى لا بد له من عبوره؛ ليقع هو و دابته فى الحفيره التى عمقوهاء و كان ما حوالى المحفور 
أرض ذات أحجاره و دبروا على أنه إذا وقع مع دابته فى ذلك المكان كبسوه بالأحجار حتى يقتلوق 


فلما بلغ على (عليه السلام) قرب المكان لوى فرسه عنقه» و أطاله الله فبلغت جحفلته ١١‏ اذنه» و قال: يا أمير المؤمنين» قد حفر ها 
هنا و دبر عليكك الحتف- و أنت أعلم- لا تمر فيه. فقال له على (عليه السلام): جزاك الله من ناصح خيرا كما أنذرتنى» فإن الله 
عز و جل لا يخليك من صنعه الجميل. و سار حتى شارف المكان فتوقف الفرس خوفا من المرور على المكانء فقال على (عليه 
السلام): سر بإذن الله تعالى سالما سوياء عجيبا شأنكك, بديعا أمرك. فتبادرت الدابه فإذا الله عز و جل قد متن الأرض و صلبها و 
لأم حفرهاء و جعلها كسائر الأرض. فلما جاوزها على (عليه السلام) لوى الفرس عنقه. و وضع جحفلته على اذنه» ثم قال: ما 
أكرمكك على رب العالمين» جوزك على هذا المكان الخاوى!! فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): جازاك الله بهذه السلامه عن 
تلك النصيحه التى نصحتنى. ثم قلب وجه 


ه- نهج البيان ؟: ١١‏ (مخطوط). 

ع- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى (عليه السّلام): /778٠١‏ 188. 

.03١© :١ الجحفله لذى الحافر كالشّفه للانسان. «أقرب الموارد- جحفل-‎ )١( 
/09 البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص:‎ 


الدابه إلى ما يلى كفلها 0١١‏ و القوم معهء بعضهم كان أمامه. و بعضهم خلفه. و قال: 


اكشفوا عن هذا المكان, فكشفوا عنه فإذا هو خاو, و لا يسير عليه أحد إلا وقع فى الحفيره؛ فأظهر القوم الفزع و التعجب مما 
رأواء فقال على (عليه السلام) للقوم: أ تدرون من عمل هذا؟ قالوا: لا ندرى. قال على (عليه السلام): لكن فرسى هذا يدرى. ثم 
قال: يا أيها الفرس» كيف هذا و من دبره؟ فقال الفرس: يا أمير المؤمنين» إذا كان الله عز و جل يبرم ما يروم جهال الخلق نقضه. 
أو كان ينقض ما يروم جهال الخلق إبرامه» فالله هو الغالب» و الخلق هم المغلوبون» فعل هذا- يا أمير المؤمنين- فلان و فلان» إلى 
أن ذكر العشره بمواطأه من أربعه و عشرين» هم مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى طريقه. 


ثم دبروا هم على أن يقتلوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) على العقبه» و الله عز و جل من وراء حياطه رسول الله (صلى الله عليه 
و آله)» و ولى الله لا يغلبه الكافرون» فأشار بعض أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يكاتب رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) بذلكء و يبعث رسولا مسرعاء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول الله- يعنى جبرئيل (عليه السلام)- إلى محمد 
رسوله (صلى الله عليه و آله) أسرع, و كتابه إليه أسبق, فلا يهمنكم هذا. 


فلما قرب رسول الله (صلى الله عليه و آله) من العقبه التى بإزائها فضائح المنافقين و الكافرين نزل دون العقبه» ثم جمعهم., فقال 
كذاء و أنه صلب الأرض تحت حافر دابته؛ 


و أرجل أصحابه؛ ثم انقلب على ذلكك الموضع على و كشف عنه فرأيت الحفيره. ثم إن الله عز و جل لأمها كما كانت لكرامته 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) بما قال على (عليه السلام) على باب المدينه: إن من مع رسول الله منافقين سيكيدونه» و يدفع الله 


فلما سمع الأربعه و العشرون أصحاب العقبه ما قاله (صلى الله عليه و آله) فى أمر على (عليه السلام)؛ قال بعضهم لبعض: 


ما أمهر محمدا بالمخرقه ١؟)!‏ إن فيجا "0 أتاه مسرعاء أو طيرا من المدينه من بعض أهله وقع عليه! إن عليا قتل بحيله كذا و كذاء 
وهو الذى واطأنا عليه أصحابناء فهو الآن لما بلغه كتم الخبر» و قلبه إلى ضده يريد أن يسكن من معه لثلا يمدوا أيديهم عليه و 
هيهات- و الله- ما لبث عليا بالمدينه إلا حتفه «25» و لا أخرج محمدا إلى ها هنا إلا حتفه «8» و قد هلكك علىء و هو ها هنا 
هالكك لا محاله؛ و لكن تعالوا حتى نذهب إليه و نظهر له السرور بأمر على ليكون أسكن لقلبه إلينا إلى أن نمضى فيه تدبيرناء 
فحضروه و هنئوه على سلامه على من الورطه التى رامها أعداؤه. ثم قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن على» أهو أفضل أم ملائكه 
الله المقربون؟ 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): و هل شرفت الملائكه إلا بحبها لمحمد و على و قبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبى 
على قد 


نظف قلبه من قذر الغش و الدغل و الغل و نجاسات الذنوب إلا كان أظهر و أفضل من الملائكه. 


.)88 :6 كفل الدابّه: العجز. «القاموس المحيط- كفل-‎ )١( 
المخرقه: يراد بها هنا الافتراء و الكذب.‎ )0( 


(9©") قال ف اللسان: وفى الحديث ذكر الفيج, وهو المسرع 58 مشيه. الذى يحمل الأكياز من بلد ال بلد. «لسان العرب - فيج - 
7 


(©, 0) فى المصدر: حينه. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ٠م‏ 


وهل أمر الله الملائكه بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه فى نفوسهمء إنه لا يصير فى الدنيا خلق بعدهم إذا رفعوا عنها إلا و 
هم- يعنون أنفسهم- أفضل منهم فى الدين فضلاء و أعلم بالله علما. فأراد الله )١١‏ أن يعرفهم أنهم قد اخطأوا فى ظنونهم و 
اعتقاداتهم؛ فخلق آدم و علمه الأسماء كلهاء ثم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتهاء فأمر آدم أن ينبئهم بهاء و عرفهم فضله فى 


العلم عليهم. 


ثم أخرج من صلب آدم ذريته منهم الأنبياء و الرسل و الخيار من عباد الله أفضلهم محمد ثم آل محمدء و من الخيار الفاضلين 
منهم أصحاب محمد و خيار امه محمدء و عرف الملائكه بذلكك أنهم أفضل من الملائكه إذا احتملوا ما حملوه من الأثقال و 
قاسوا ما هم فيه من تعرض أعوان الشياطين و مجاهده النفوسء و احتمال أذى ثقل العيال» و الاجتهاد فى طلب الحلالء و معاناه 
مخاطره الخوف من الأعداء من لصوص مخوفين» و من سلاطين جور قاهرين» و صعوبه المسالكك فى المضايق و المخاوف» و 
الأجزاع ١‏ و الجبال و التلال» لتحصيل أقوات الأنفس و العيال» من الطيب الحلال. 


عرفهم الله عز و جل أن خيار المؤمنين يحتملون هذه البلاياء و يتخلصون 


منهاء و يحاربون الشياطين و يهزمونهم, و يجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتهاء و يغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوه الفحوله و 
حب اللباس و الطعام و العزه و الرئاسه. و الفخر و الخيلا-ء» و مقاساه العناء و البلاء من إبليس لعنه الله و عفاريته» و خواطرهم و 
إغوائهم و استهزائهم 7 و دفع ما يكابدونه من ألم الصبر على سماع الطعن من أعداء الله و سماع الملاهىء و الشتم لأولياء الله 
و مع ما يقاسونه فى أسفارهم لطلب أقواتهم؛ و الهرب من أعداء دينهم؛ و الطلب لمن يأملون معاملته من مخالفيهم فى دينهم. 


قال الله عز و جل: يا ملائكتى, و أنتم من جميع ذلكك بمعزلء لا شهوات الفحوله تزعجكم. و لا شهوه الطعام تحق ركم. و لا 
الخوف من أعداء دينكم و دنياكم ينخب فى قلوبكم., و لا لإ-بليس فى ملكوت سماواتى و أرضى شغل على إغواء ملائكتى 
الذين قد عصمتهم منه «5". يا ملائكتى» فمن أطاعنى منهم و سلم دينه من هذه الآفات و النكبات فقد احتمل فى جنب محبتى ما 
لم تحتملوه» و اكتسب من القربات ما لم تكتسبوه. 


فلما عرف الله ملائكته فضل خيار امه محمد (صلى الله عليه و آله) و شيعه على (عليه السلام) و خلفائه عليهم؛ و احتمالهم فى 
جنب محبه ربهم ما لا تحتمله الملادئكه. أبان بنى آدم الخيار المتقين بالفضل عليهم. ثم قال: فلذلكك فاسجدوا لآدم. لما كان 
مشتملا على أنوار هذه الخلائق الأفضلين. و لم يكن سجودهم لآدمء إنما كان آدم قبله لهم يسجدون نحوه لله عز و جلء و كان 
بذلكك معظما ميجلا لهه ولا دبعن لأحد أن سجد لأخد .مق دون الله و أن 


بخضع له خضوعه لله و يعظمه بالسجود له كتعظيمه لله و لو أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء 


(0 فى المضدر زياذهة و ينه 

() الأجزاع: جمع جزعء و هو الوادى إذا قطعته عرضا. «الصحاح- جزع- ": 1198). [.....] 
(") فى المصدر: و استهوائهم. 

(6) فى المصدر: منهم. 
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شيعتنا و سائر المكلفين من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط فى علوم على وصى رسول الله» و محض وداد )١١‏ خير خلق الله على 
بعد محمد رسول الله و احتمل المكاره و البلايا فى التصريح بإظهار حقوق الله و لم ينكر على حقا أرقبه ١؟»‏ عليه قد كان جهله 
أو أغفله. 


ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): عصى الله إبليس فهلكك لما كانت معصيته بالكبر على آدم؛ و عصى الله آدم بأكل 
الشجره فسلم و لم يهلكك لما لم يقارن بمعصيته التكبر على محمد و آله الطيبين» و ذلكك أن الله تعالى قال له: يا آدم» عصانى 
فيكك إبليس و تكبر عليكك فهلك,ء و لو تواضع لكك بأمرى, و عظم عز جلالى لأفلح كل الفلاح كما أفلحت» و أنت عصيتنى 
بأكل الشجره. و بالتواضع لمحمد و آل محمد تفلح كل الفلاح» و تزول عنكك وصمه الزله 07 فادعنى بمحمد و آله الطيبين 
لذلك. فدعا بهم فأفلح كل الفلاح لما تمسكك بعروتنا أهل البيت. 


ثم إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بالرحيل فى أول نصف الليل الأخيرء و أمر مناديه فنادى: ألا لا يسبقن رسول الله أحد 
إلى العقبه» و لا يطأها حتى يجاوزها رسول الله (صلى الله عليه و آله). ثم أمر حذيفه أن يقعد فى أصل العقبه» فينظر 


من يمر به» و يخبر رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمره أن يستتر «©" بحجرء فقال 
حذيفه: يا رسول الله» إنى أتبين الشر فى وجوه رؤساء عسكرك. و إنى أخاف إن قعدت فى أصل الجبل و جاء منهم من أخاف 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنكك إذا بلغت أصل العقبه فاقصد أكبر صخره هناكك إلى جانب أصل العقبه. و قل لها: 
إن رسول الله يأمركك أن تنفرجى حتى أدخل جوفكك. ثم يأمركك أن تثقب فيكك ثقبه ابصر منها المارين» و يدخل على منها 
الروح لثلا أكون من الهالكين. فإنها تصير إلى ما تقول لها بإذن الله رب العالمين. 


فأدى حذيفه الرساله» و دخل جوف الصخره. و جاء الأربعه و العشرون على جمالهم, و بين أيديهم رجالتهم؛ يقول بعضهم 
لبعض: من رأيتموه ها هنا كائنا ما كان فاقتلوه» لثلا يخبروا محمدا أنهم قد رأونا ها هنا فينتكص محمد و لا يصعد هذه العقبه إلا 
نهاراء فيبطل تدبيرنا عليه. فسمعها حذيفه» و استقصوا فلم يجدوا أحدا. 

و كان الله قد ستر حذيفه بالحجر عنهم فتفرقواء فبعضهم صعد على الجبل و عدل عن الطريق المسلوكء و بعضهم وقف على 


سفح الجبل عن يمين و شمالء و هم يقولون: ألا ترون حين «0) محمد كيف أغراه بأن يمنع الناس من صعود العقبه حتى يقطعها 
هوء لنخلو به ها هناء فنمضى فيه تدبيرنا و أصحابه عنه بمعزل؟ و كل ذلكك يوصله الله من قريب أو بعيد إلى اذن حذيفه. و 


.779 :© محض الودٌّ: أخلصه. «مجمع البحرين- محض-‎ )١( 

(') رقبت الشىء: رصدته و انتظرته؛ و المراد هنا: أرصده له و انتظر رعايته منه. «الصحاح- رقب- :١‏ /ا17). 
)فى المسدرة الثله. 

(6) فى «س): يتشبه» و فى «ط): يتشبث. 

(0) حينه: أجله. «مجمع البحرين- حين- ©: .75٠‏ 
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فلما تمكن القوم على الجبل حيث أرادوا كلمت الصخره حذيفه, و قالت: انطلق الآن إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأخبره 
بما رأيت وما سمعت. قال حذيفه: كيف أخرج عنكك. و إن رآنى القوم قتلونى مخافه على أنفسهم من نميمتى عليهم؟ قالت 
الصخره: إن الذى أمكنكك من جوفى و أوصل إليكك الروح من الثقبه التى أحدثها فى هو الذى يوصلكك إلى نبى الله و ينقذكك 
من أعداء الله. فنهض حذيفه ليخرجء فانفرجت الصخره. فحوله الله طائرا فطار فى الهواء محلقا حتى انقض بين يدى رسول الله 
(صلى الله عليه و آله)» ثم أعيد إلى صورته؛ فأخبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بما رأى و سمع. 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أو عرفتهم بوجوههم؟ 


فقال: يا رسول الله كانوا متلشمين و كنت أعرف أكثرهم بجمالهم, فلما فتشوا الموضع فلم يجدوا أحدا أحدروا اللثام فرأيت 


فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا حذيفه. إذا كان الله تعالى يثبت محمداء لم يقدر هؤلاء و لا الخلق أجمعون أن يزيلوه» 
إن الله تعالى بالغ فى محمد أمره و لو كره الكافرون. ثم قال: يا حذيفه» فانهض بنا أنت و سلمان و عمارء و توكلوا على الله فإذا 
جزنا الثنيه 


الصعبه فأذنوا للناس أن يتبعونا. 


فصعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) على ناقته و حذيفه و سلمان أحدهما آخذ بخطام ناقته يقودهاء و الاخر خلفها يسوقهاء و 
عمار إلى جانبهاء و القوم على جمالهم و رجالتهم منبثون حوالى الثنيه على تلكك العقبات» و قد جعل الذين فوق الطريق حجاره 
فى دباب فدحرجوها من فوق لينفروا الناقه برسول الله (صلى الله عليه و آله)» و تقع به فى المهوى الذى يهول الناظر النظر إليه من 
بعده. فلما قربت الدباب من ناقه رسول الله (صلى الله عليه و آله)» أذن الله تعالى لهاء فارتفعت ارتفاعا عظيماء فجاوزت ناقه 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم سقطت فى جانب المهوىء و لم يبق منها شىء إلا صار كذلك,ء و ناقه رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) كأنها لا تحس بشىء من تلكك القعقعات )١١‏ التى كانت للدباب. 


ثم قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعمار: اصعد الجبل» فاضرب بعصاكك هذه وجوه رواحلهم فارم بها. ففعل ذلك عمارء 
فنفرت بهم» و سقط بعضهم فانكسر عضده. و منه من انكسرت رجله. و منهم من انكسر جنبه» و اشتدت لذلكك أوجاعهم. فلما 
جبرت و اندملت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتواء و لذلكك قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى حذيفه و أمير المؤمنين 
(عليه السلام): إنهما أعلم الناس بالمنافقين» لقعوده فى أصل العقبه و مشاهدته من مر سابقا لرسول الله (صلى الله عليه و آله) و 
كفى الله رسوله أمر من قصد له. و عاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينه. فكسا الله الذل و العار من كان قد قعد 


عندهو البس الخرئ مه كان دبر على على (عليه السلام) ما دفع الله عنه). 


وساف عن قربينة إن غات الللاعوالر يت كر نو كان على المقنه مق تطر يق النخاضيه و العاضه ف قوله كمال : 


(1) القعقعه: تتابع الصوت فى شدّه. «لسان العرب- قعع- 8: /1017. 
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يَْلفُونَ باللِّ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كلِمَة الْكفْر وَ كَفرُوا بَعدَ إسلامهغ وَ هَمُوا بما لَمْ يَنانُوا 0٠١‏ 
سوره التوبه(8): آيه /اي ..... ص : #11 

قوله تعالى: 


نشوا اللة للييهخ إن المنافقية هم الْفَاسِقُونَ [/اء] 


-]١ [627‏ ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكلينى (رحمه الله)» قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكلينى» قال: 
حدثنا على بن محمد المعروف بعلان» قال: حدثنا أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم» عن الحسن بن قاسم الرقام» عن القاسم 
بن مسلمء عن أخيه عبد العزيز بن مسلمء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: توا الله فَسِيهُع. 


فقال: «إن الله تباركك و تعالى لا ينسى و لا يسهوء و إنما ينسى و يسهو المخلوق المحدثء ألا تسمعه عز و جل يقول: وّ ما كان 


رَبك نيا 07 و إنما يجازى من نسيه و نسى لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهمء كما قال الله عز و جل: 


لي كارا كالنوة توا الله فَأَنْسَاهُمْ الفتد هع أوليك هم الفا قَونَ «”» و قوله عز و جل: قَالْيَوْمَ تَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ 


هذا 06 أى نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا. 


87ع/ [7]- و عنه: بإسناده عن أبى معمر السعدانى» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام)» قال: «قوله: نَسُوا الله 


ََسِيَهُمْ إنما يعنى أنهم نسوا الله فى دار الدنيا فلم يعملوا بطاعته فنسيهم 


فى الآخره. أى لم يجعل لهم فى ثوابه شيئا فصاروا منسيين من الجنه «8»). 
2376ع/ ["9]- العياشى: عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام) نَسُوا اللهَ قال: قال: «تركوا طاعه الله». 
فَنَسِيَهُمْ قال: «فتركهم). 


210؟/ [ع]- عن أبى معمر السعدى, قال: قال على (عليه السلام) فى قول الله: نسُوا الله قَنَسِيَهُمْ. قال: «فإنما يعنى أنهم نسوا الله فى 
دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعه؛ و لم يؤمنوا به و برسوله فَنَسِيَهُمْ فى الآخره أى لم 


.18/1١70 :١ عيون أخبار الوّضا (عليه السّلام)‎ »١/1١88 التوحيد:‎ -١ 
اد التوحيد: 88 9ه‎ 

*- تفسير العتئاشى 7: 9480/ 48. 

د تفسير العقاشى 47 82/ 8م 

)١(‏ يأتى فى تفسير الآبات (8/!- 01/4 من هذه السوره. 
() مريم 19: 86. [.....] 

(9) الحشر 24: 19. 

(ع) الأعراف /: .2١‏ 

(0) فى المصدر: من الخير. 
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يجعل لهم فى ثوابه نصيباء فصاروا منسيين من الخيرا. 
سوره التوبه(8): آيه ١ل‏ ..... ص : 15 

قوله تعالى: 


- 
ع 


وَ الْمَؤتَفِكاتٍ أتَتْهُ رُسُلّْهُمْ بالبّناتِ ]7١[‏ 


57 م- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن على بن الحسين» عن على بن أبى حمزه؛ عن أبى بصيرء عن أبى عبد 
الله (عليه السلام)» قال: قلت: قوله عز و جل: وَ الْمُؤْتَفكة أهُوى ١١)؟‏ قال: (هم أهل البصره .))73١‏ 


قلت: وَ الْمؤْتَفِكات أَتَنهُمْ رُسْلَّهُمْ بالْبيّناتِ؟ قال: «أولئكك قوم لوطء اتتفكت عليهم: أى انقلبت و صار عاليها سافلها :». 
سوره التوبه(8): آيه الا ..... ص : 41 
قوله تعالى: 


وَ الْمَؤْمِنُونَ وَ المَؤْمِناتٌ بَعْضَهُمْ أَولِياءً بَغض ]7١[‏ 


لااعع,/ [|؟]|- الشيخ فى (التهذيب): عن عبد الرحمن بن الحجاجء عن صفوان بن مهران» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
تاتينى المرأه المسلمه قد عرفتنى بعمل» أعرفها بإسلامهاء ليس لها محرمء فأحملها؟ 


قال: «فاحملهاء فإن المؤمن محرم للمؤمنه). ثم تاك هده الآند و الفرور ن 9 القويقات تسيو أؤلناة بخض. 
قلت: صفوان بن مهران هو الجمالء و قوله: «أحملها» أى أسوقها إلى مكه. أورد الشيخ هذا الحديث فى كتاب الحج. 


624 [8]- العياشى: عن صغوان الجمالء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): بأبى انقو امن إتأقيتق ] المراء السسلفة قد 
عرفتنى بعملى» و عرفتها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم؛ و ليس لها محرم. 


فقال: «إذا جاءتكك المرأه المسلمه فاحملهاء فإن المؤمن محرم المؤمنه) و تلا هذه الآيه 


.5١7/18٠ :8 الكافى‎ -١ 

.1"98 7/8١1 :5 التهذيب‎ -" 

"'- تفسير العياشى 7: 48/ /اللر 

)١(‏ النجم 7: 7م. 

(0) فى المصدر زياده: هى المؤتفكه. 

(") فى المصدر: ائتفكت عليهم: انقلبت عليهم. 
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وَ المُؤْمِنُونَ وَ المَؤْمِناتٌ بَعْضهُعْ أوْلِياءُ تخض. 
سوره التوبه(8): آيه ؟/ ..... ص : 41١8‏ 


قوله تعالى: 


م 
5 ا 


وَعََدَ الله الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ جَنَاتِ تَجرى مِنْ نَحْيهَا اْأنْهارُ خَالِدِينَ فيها وَ مَساكنّ طَيْبَه فى جَنَّاتِ عَدْنِ وَ رضّوانٌ مِنَّ الله أكبر 
ذلك هُوَ الْمَوزٌ الْعَظِيمُ [77] 
3649 العياشى: عن ثوير» عن على بن الحسين (عليه السلام) قال: «إذا صار أهل الجنه فى الجنه و دخل ولى الله إلى جناته 


و مساكنه واتكأ كل مؤمن على أريكته. حفته خدامه؛ و تهدلت عليه الأثمار. و تفجرت حوله العيون: و جرت من تحته الأنهار» 
و بسطت له الزرابى» و وضعت ١١‏ له النمارق» و أتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل 


أن يسألهم ذلكك- قال- و يخرج عليه الحور العين من الجنان فيمكثون بذلكك ما شاء الله» ثم إن الجبار يشرف عليهمء فيقول لهم: 
أوليائى و أهل طاعتى و سكان جنتى فى جوارى» ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ 

فيقولون: ربناء و أى شىء خير مما نحن فيه» نحن فيما اشتهت أنفسنا و لذت أعيننا من النعم فى جوار الكريم!- قال- فيعود 
عليهم القول» فيقولون: ربنا نعم» فأتنا بخير مما نحن فيه. 

فيقول لهم تبارك و تعالى: رضاى عنكم و محبتى لكم خير و أعظم مما أنتم فيه). 

قال: «فيقولون: نعم» يا ربناء رضاك عنا و محبتكك لنا خير لنا و أطيب لأنفسناا. ثم قرأ على بن الحسين (عليه السلام) هذه الآيه 
وَعَددَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجرى مِن تَحْيها الْنْهِارٌ خالِدِينَ فيها وَ مَساكنّ طَيْبَه فى جَنَّاتِ عَدْنِ وَ رضُوانٌ مِنّ الله أكبز 
ذلك هُوَ الْمَوْزُ الْعَظِيمُ. 

62 [7]- (بستان الواعظين): قال الحسين (عليه السلام)- و فى نسخه الحسن- فى قول الله عز و جل: وَّ مَساكنّ طَبّبهَ فى جَنّاتِ 
عَذّن. 
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قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): هى قصور فى الجنه من لؤْلؤه بيضاءء فيها سبعون دارا من ياقوته حمراء» فى كل دار 
سبعون بيتا من زمرده خضراءء فى كل بيت سبعون سريراء على كل سرير امرأه من الحور العين» فى كل بيت مائده» على كل 
مائده سبعون قصعه. على كل قصعه سبعون وصيفا و وصيفه و يعطى الله المؤمن ذلكك فى غداه؛ و يأكل ذلك الطعام» و يطوف 
على تلكك الأزواج). 


88/88 :7 تفسير العتاشى‎ -١ 
فى المضيدر ةو عقت‎ )( 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: /١15‏ 


١ا*/‏ ["]- الطبرسى فى (جوامع الجامع): أبو الدرداءء 


عن النبى (صلى الله عليه و آله) قال: «عدن دار الله التى لم ترها عين» و لم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها غير ثلاثه: النبيون» و 
الصديقون. و الشهداء» يقول الله عز و جل: 


طوبى لمن دخلكك). 


“لاعع/ [ع]- الزمخشرى فى (ربيع الأبرار): عن جابر (رضى الله عنه)» عنه (صلى الله عليه و آله): «إذا دخل أهل الجنه الجنه. قال 
الله تعالى: تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء و ما خير مما أعطيتنا! قال: رضوانى أكبر). 


لاعع,/ [ه]- عن زيد بن أرقم» قال رجل لرسول الله (صلى الله عليه و آله): تزعم- يا أبا القاسم- أن أهل الجنه يأكلون و 
يشربون؟ قال: «نعم و الذى نفسى بيده» إن أحدهم ليعطى قوه مائه رجل فى الأكل و الشرب'. 


قال: فإن الذى يأكل تكون له الحاجه و الجنه طيبه لا خبث فيها! قال: «عرق يفيض من أحدهم كريح ١١‏ المسكك فيضمر بطنه). 
سوره التوبه(9): آيه "/ا ..... ص : 41 
قوله تعالى: 


يا يها الى جاهِدٍ الْكَمَّارَ وَ الْمنافِقِينَ وَ اغْلْط عليه وَ مَأُوامُم جَهَنّم وَ بنْس الْمَصِدَيرٌ [8/] ] -]١[/6##‏ على بن إبراهيم: قال: قال: 
إنما نزلت: يا أيها النبى جاهد الكفار بالمنافقين» لأن النبى (صلى الله عليه و آله) لم يجاهد المنافقين بالسيفء و جاهد الكفار 
بالسيق: 


ه”ع6/ [؟]- ثم قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «جاهد الكفار و المنافقين 
بإلزام الفرائض». 


سوره التوبه(8): الآيات / الى 4/ ..... ص : 415 
قوله تعالى: 


يَْلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كلِمَه الْكفْر وَ كفَرُوا بَعْدَ إسلامِهغ وَ هَمُوا ما لَم ينالُوا 


- ربيع الأبرار :١‏ /751. [.....] 


ه- ربيع الأبراز ١‏ 5. 


0:1 21 تفسير القتمى‎ -١ 
6:01:1١ ؟- تفسير القمى‎ 

)١(‏ فى المصدر: كرشح. 

البرهان فى تفسير القرآن؛ ج 7ء ص: 217 

- إلى قوله تعالى- وَ لَهُمْ تَذابٌ أَلِيمٌ [- 74 


عناع/ -]١[‏ العياشى: عن جابر بن أرقمء قال: بينا نحن فى مجلس لنا و أخى زيد بن أرقم يحدثناء إذ أقبل رجل على فرسه. عليه 
هيئه السفر» فسلم عليناء ثم وقف فقال: أ فيكم زيد بن أرقم؟ فقال زيد: أنا زيد بن أرقم» فما تريد؟ 


فقال الرجل: أ تدرى من أين جئت؟ قال: لا. قال: من فسطاط مصرء لأسألكك عن حديث بلغنى عتكك تذكره عن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله). 


فقال له زيد: و ما هو؟ قال: حديث غدير خم فى ولايه على بن أبى طالب (عليه السلام). 


فقال: يا بن أخى, إن قبل غدير خم ما أحدثكك بهء أن جبرئيل الروح الأمين (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) بولايه على بن أبى طالب (عليه السلام) فدعا قوما أنا فيهم» فاستشارهم فى ذلكك 


ليقوم به فى الموسمء فلم ندر ما نقول» و بكى (صلى الله عليه و آله) فقال له جبرئيل: ما لكك- يا محمد- أ جزعت من أمر الله! 
فقال: «كلا- يا جبرئيل- و لكن قد علم ربى ما لقيت من قريش إذ لم يقروا لى بالرساله حتى أمرنى بجهادىء و أهبط إلى جنودا 
من السماء فنصرونى؛ فكيف يقروا لعلى من بعدى!» فانصرف عنه جبرئيل» ثم نزل عليه فَلَعلَك تارك بَعْضٌ ما يُوحى إِلَبك و 


ل 
ضائق به صَدركك .)١١‏ 


للا ولا لس رع وسيرن انا ريل أعليد ناك بؤنه التي أنه الوقول بلع ما انر لتك وف ريك و 
إنْ لَمْ تفْلُ ما بَلَفْتَ رسالتهُ وَ الله بص مك مِنّ النّاس 2 فبينا نحن كذلكك إذ سمعنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو 
ينادى: «يا أيها الناس» أجيبوا داعى الله أنا رسول الله) فأتيناه مسرعين فى شده الحر فإذا هو واضع بعض ثوبه على رأسه. و بعضه 
على قدميه من الحره و أمر بقم «5» ما تحت الدوحء فقم ما كان ثم من الشوكك و الحجاره؛ فقال رجل: ما دعاه إلى قم هذا 
المكان» و هو يريد أن يرحل من ساعته؟! ليأتينكم اليوم بداهيه؛ فلما فرغوا من القم أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يؤتى 
بأحداج «0) دوابنا و أقتاب «©) إبلنا و حقائبناء فوضعنا بعضها على بعضء ثم ألقينا عليها ثوباء ثم صعد عليها رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 


«أيها الناس» إنه نزل على عشيه عرفه أمر ضقت به ذرعا مخافه تكذيب أهل الإفك. حتى جاءنى فى هذا 


-١‏ تفسير العياشى 


؟: /اة/ 84 

ل 

(؟) الجحفه: قريه على طريق المدينه. «معجم البلدان 7: .0١١١‏ 

(*) المائده ه: /ا5. 

(©) قم: كنس. «الصحاح- قمم- : 75010. 

(0) الحدج: الحمل. «الصحاح- حدج- :١‏ 308 و فى المصدر: بأحلاس. و الحلس: ما يلى ظهر الدابه تحت السرج أو الرحل. 
(2) القتب: رحل صغير على قدر السنام. «الصحاح - قتب- :١‏ 0198. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 18/ 

الموضع وعيد من ربى إن لم أفعل» ألا و إنى غير هائب لقوم و لا محاب لقرابتى. 


أيها الناس» من أولى بكم من أنفسكم؟) قالوا: الله و رسوله. قال: «اللهم اشهد, و أنت- يا جبرئيل - فاشهد» حتى قالها ثلاثا. ثم 
أخذ بيد على بن أبى طالب (عليه السلام) فرفعه إليه» ثم قال: «اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم والد من والاه و عاد من 


عاداه» و انصر من نصره و اخذل من خذله» قالها ثلا ثا. ثم قال: «هل سمعتم ؟) قالوا: 
اللهم بلى» قال: «فأقررتم؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: «اللهم اشهد, و أنت- يا جبرئيل- فاشهد). 


ثم نزل فانصرفنا إلى رحالناء و كان إلى جانب خبائى خباء لنفر من قريشء و هم ثلاثه» و معى حذيفه بن اليمان» فسمعنا أحد 
الثلاثه و هو يقول: و الله إن محمدا لأحمق إن كان يرى أن الأمر يستقيم لعلى من بعده! و قال آخر: أ تجعله أحمقء ألم تعلم أنه 
مجنون» قد كاد أن يصرع عند امرأه ابن أبى كبشه؟ و قال الثالث: دعوه إن شاء أن يكون أحمقء و إن شاء أن يكون مجنوناء و 
الله ما يكون ما يقول أبدا. فغضب حذيفه من مقالتهم» فرفع جانب الخباء فأدخل رأسه إليهم, و قال: فعلتموها و رسول الله (صلى 
اللّه عليه 


و آله) بين أظه ركم و وحى الله ينزل عليكم. و الله لأخبرنه بكره بمقالتكم. 
فقالوا له: يا أبا عبد الله» و إنكك ها هنا و قد سمعت ما قلناء اكتم علينا فإن لكل جوار أمانه. 
فقال لهم: ما هذا من جوار الأمانه. و لا من مجالسهاء و ما نصحت الله و رسوله إن أنا طويت عنه هذا الحديث. 


فقالوا له: يا أبا عبد الله فاصنع ما شئتء فو الله لنحلفن أنا لم نقل» و أنكك قد كذبت عليناء أ فتراه يصدقكك و يكذبنا و نحن 
ثلاثه؟ 


فقال لهم: أما أنا فلا ابالى إذا أديت النصيحه إلى الله و إلى رسوله. فقولوا ما شئتم أن تقولوا. 


ثم مضى حتى أتى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على (عليه السلام) إلى جانبه محتب 0١١‏ بحمائل سيفه. فأخبره بمقاله 
اكوم قيعت ليم روتوك النرصلى انهلابو الها ذا نوو فال ليم: ابااكك كار و الله ما قلنا شيئاء فإن كنت بلغت عنا شيئا 
فمكذوب علينا . فهبط جبرئيل بهذه الآيه يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا وَ لَقَد قانُوا كلمة الْكفْر وَ كَفَرُوا بعد إش لامهغ وَ هَمُوا بما لم يَنانُواء 
و قال على (عليه السلام) عند ذلكك: البقولوا ما شاءواء و الله إنقلى بين أضلاعى :و إنااسيفن لقن عتقى »والتن هوا لأعهمن): 


فقال جبرئيل للنبى (صلى الله عليه و آله): اصبر للأمر الذى هو كائن. فأخبر النبى (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه السلام) بما 


أخبره به جبرئيل. فقال: «إذن أصبر للمقادير). 


قال أبو عبد الله (عليه السلام): «و قال رجل من الملأ شيخ: لثئن كنا بين أقوامنا كما يقول هذا لنحن أشر من الحمير» قال: «و قال 


إلى جمة: لتق كنت صادقا لحن أشز مق الحميرةا. 


/62/ [37]- عن جعفر بن محمد الخزاعى, عن أبيه» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لما قال 


"- تفسير العتاشى ؟: 498/ .4١‏ 
)١(‏ احتبى بثوبه: اشتمل. «لسان العرب- ؟5١:‏ 0 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟, ص: 19/ 


النبى (صلى الله عليه و آله) ما قال فى غدير خم و صار بالأخبيه» مر المقداد بجماعه منهم و هم يقولون: و الله إن كنا أصحاب 
موته وفنيت أيامه و حضر أجله أراد أن يوليها عليا من بعده. أما و الله ليعلمن». 


قال: «فمضى المقداد و أخبر النبى (صلى الله عليه و آله) به فقال: الصلاه جامعه» قال: «فقالوا: قد رمانا المقداد فقوموا نحلف 
عليه- قال- فجاءوا حتى جثوا بين يديه» فقالوا: بآبائنا و أمهاتنا- يا رسول الله- لا و الذى بعثكك بالحق, و الذى أكرمكك بالنبوه 
ما قلنا ما بلغكك, لا و الذى اصطفاكك على البشر). 


قال: «فقال النبى (صلى الله عليه و آله): يع اللوالرخمن ن اجيم يحضو بالل ما الوا وَلَقَّدُ قانُوا كِمَة الْكفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ 
الاي عن تكد جين ايند الف وما تقتو] إن اذ ضاق اللاو رفول بون نشرله كان السدهم مهم الرلاوسن بو لخر 


يبيع الكراع و يفتل القرامل ١١‏ فأغناهم الله برسوله» ثم جعلوا حدهم و حديدهم عليه). 


62/ ["]- و عنه: قال أبان بن تغلبء عنه (عليه السلام): «لما نصب رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه السلام) يوم 


من كنت مولاه فعلى مولاه» ضم رجلان من قريش رؤوسهما و قالا: و الله لا نسلم له ما قال أبدا. 


فأخبر النبى (صلى الله عليه و آله) فسألهما عما قالاء فكذبا و حلفا بالله ما قالا شيئاء فنزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) يَحْلِقُونَ باللّهِ ما قالُوا الآيه». قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لقد توليا و ما تابا». 


ولاعع/ []- على بن إبراهيم؛ قال: نزلت فى الذين تحالفوا فى الكعبه ألا يردوا هذا الأمر فى بنى هاشم؛ و هى كلمه الكفر» ثم 
قعدوا لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فى العقبه و هموا بقتله» و هو قوله تعالى: وَ هَمُُوا بما لَمْ ينالوا. 


/62*٠‏ [ه]- ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلى (رضى الله عنه)» قال: حدثنا أحمد بن يحيى ابن زكريا 
القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا تميم بن بهلول» عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل الهاشمىء عن أبيه» 
عن زياد بن المنذرء قال: حدثنى جماعه من المشيخه. عن حذيفه بن اليمان, أنه قال: الذين نفروا برسول الله ناقته فى منصرفه من 
تبوكك أربعه عشر: أبو الشرورء و أبو الدواهىء و أبو المعازفء و أبوه» و طلحه؛ و سعد بن أبى وقاصء و أبو عبيده» و أبو الأعورء 
و المغيره» و سالم مولى أبى حذيفه, و خالد بن الوليد» و عمرو بن العاصء و أبو موسى الأشعرىء و عبد الرحمن بن عوفء و 
هم الذين أنزل الله عز و جل فيهم وَ ُو بما لم يَنالوا. 


762١‏ [ع]- الطبرسى: قال الباقر (عليه السلام): «كان ثمانيه منهم من قريشء و أربعه من العرب». 


العاكدة 13 د ] 


لاسر القايى ا 

ه- الخصال: 6994/ ء. 

8- مجمع البيان 0 4ل0. 

.402 :١١ القرامل: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأه شعرها. «لسان العرب- قرمل-‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: /7١‏ 

-]/[/826١‏ و قد تقدم فى قوله تعالى: قُلْ فَللَِّ الْحصَهُ الْبالِعَه من سوره الأنعام 

حديث مسند عن المفضل بن عمرء عن الصادق (عليه السلام) فى قصه النضر بن الحارث الفهرى مع جماعه المنافقين الذين 
اجتمعوا عند عمر بن الخطاب ليلات و ذكر الحديثء و قال فيه: «فلما رأوه- يعنى النضر الفهرى- بظهر المدينه ميتا بحجره من 


طين انتحبوا و بكواء و قالوا: من أبغض عليا و أظهر بغضه قتله بسيفه. و من خرج من المدينه بغضا لعلى أنزل الله عليه ما نرى» لئن 
رجعنا إلى المدينه ليخرجن الأعز منها الأذل من شيعه على مثل سلمان و أبى ذر و المقداد و عمار و أشباههم من ضعفاء الشيعه. 


فأوحى الله إلى نبيه ما قالواء فلما انصرفوا إلى المدينه أعلمهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) فحلفوا بالله كاذبين أنهم لم يقولواء 
فأنزل الله فيهم يَحْلِقُونَ باللَِّ ما قانُوا وَ لَقَدْ قالُوا كلمة الْكفر وَ كمَرُوا بَْدَ إش لاه بظاهر القول لرسول الله (صلى الله عليه و آله): 
إنا قد آمنا و أسلمنا لله و للرسول فيما أمرنا به من طاعه على و هَمُُوا بما لَمْ يَنالُوا من قتل محمد ليله العقبه و إخراج ضعفاء الشيعه 
من المدينه بغضا لعلى وَ ما نََمُوا منهم إل أن أَعْناهمُ الله وَ وَسْولَهُ مِنْ قَضْيِهِ بسيف على فى حروب رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) و فتوحه فَإنْ يكوبُوا يكك يرا لَه 


وَ إِنْ يَتَولوَا يُعَذْبِهُمْ الله عَذابا أليما فى الذَنْيا وَ الْآخِرَهِ وَ ما لَهُمْ فى الأزض مِنْ وَلِىٌّ وَ لا نَصِيرا. 
والحديث ظويل: ذ كرثاة بطوالة فى قوله تغالى: فل قلله السك البالكه 43 


”768 [8]- ابن شهر آشوب: روى أن النبى (صلى الله عليه و آله) لما فرغ من غدير خم و تفرق الناس اجتمع نفر من قريش 
يتأسفون على ما جرىء فمر بهم ضبء فقال بعضهم: ليت محمدا أمر علينا هذا الضب دون على. فسمع ذلك أبو ذرء فحكى 
ذلك لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فبعث إليهم و أحضروهم و عرض عليهم مقالتهم فأنكروا و حلفواء فأنزل الله تعالى: 
يَحْلِفُونَ باللِّ ما قانُوا وَ لَقَدْ قانُوا كلِمة الْكفْر الآيه» فقال النبى (فق الك غلهبو آله): زا أظلة الخفراة ولا أقدع العيزاء ادق 


لهجه من قن ذر). 


*مع/ [4]- و من طريق العامه ما ذكره الزمخشرى فى (الكشاف) فى تفسير قوله تعالى: لََّدٍ ابَعَوًا الْفيْنَهَ مِنْ قَبِلٌ و كَلَبُوا لَك 
الْأمُورَ 7 رفعه إلى ابن جريجء قال: وقفوا لرسول الله (صلى الله عليه و آله) على الثنيه ليله العقبه و هم اثنا عشر رجلا ليفتكوا به. 


هععع/ -]٠١[‏ وقال الزمخشرى أيضاء فى تفسير قوله تعالى: وَ هَمُُوا بما لَمْ يَنالُوا و ما تََمُوا: و هو الفتكك برسول الله (صلى الله 


عليه و آله)» و ذلك عند مرجعه من تبوكك توافق خمسه عشر منهم على أن يدفعوه عن راحلته إلى 


- الكشكول فى ما جرى على آل الرسول: 185. 

.8١ :" المناقب‎ -8 

9- الكشاف ”: /71/7. 

.591 :5 فاشكلا-٠‎ 

)١(‏ تقدّم فى الحديث (5) من تفسير الآآيات )١8١ -١58(‏ من سوره الأنعام. 
(5) التوبه 4: م6. 


البرقا قفي تفنضر 


القرآن» ج ل ص: ”85 


الوادى إذا تسنم العقبه بالليل» فأخذ عمار بن ياسر بخطام ناقته يقودهاء و حذيفه خلفه يسوقهاء فبينما هما كذلكك إذ سمع حذيفه 
وقع أخفاف الإبل و قعقعه السلاح, فالتفت فإذا هم قوم متلثمونء فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله. 


فهربوا. 


#*9ع/ [11]- قال على بن إبراهيم: ثم ذكر البخلاء» و سماهم منافقين و كاذبين» فقال: وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَد الله لَْنْ آتانا مِنْ قَضْلِهِ 
إلى قله اخلنوا اناا ؤعذوة نيه كارا ركد 0 


/ا*عع/ [17]- قال: و فى روايه أبى الجارود» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «هو ثعلبه بن حاطب بن عمرو بن عوفء كان 
محتاجا فعاهد الله فلما آتاه الله بخل به). 


قال: ثم ذكر المنافقين» فقال: أ لَمْ يَعْلْمُوا أنَّ الله يَعْلْمْ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أنَّ الله عَلَامُ الْعيُوب. و قال: 


و أما قوله: الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ فى الصَدَقَاتٍ وَ الَّذِينَ لا بَحَدُونَ إِنَا جُوْدَمُمْ فيد خَرُونَ مِنْهُمْ فجاء سالم بن 
عمير الأنصارى بصاع من تمر فقال: يا رسول الله كنت ليلتى أجيرا لجرير حتى نلت صاعين تمراء أما أحدهما فأمسكته و أما 
الآخر فأقرضه ربىء فأمر رسول الله أن ينبذه 2١١‏ فى الصدقات» فسخر منه المنافقونء و قالوا: و الله إن الله لغنى عن هذا الصاعء ما 
يصنع الله بصاعه شيئا! و لكن أبا عقيل أراد أن يذكر نفسه ليعطى من الصدقات: فقال: سَحْرَ الله نه وَ لَه عَذَابٌ ألِيمٌ. 


سوره التوبه(8): آيه 68١‏ ..... ص : 2611١‏ 
قوله تعالى: 
اسْتَّغْفه هم أو لا تَسْتَعْفهِ لَهُمْ إِنْ تَسْتَعْفْهِ هم سَتُعِيرا َوه فَلْنْ بَغْفِرَ الله لَّهُمْ [١6م/]‏ 


8عمع/[١]-‏ و قال على بن إبراهيم؛ إنها نزلت لما رجع رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينه و مرض عبد الله 


بن أبى» و كان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمناء فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أبوه يجود بنفسه. فقال: يا رسول الله 
بأبى أنت و امىء إنكك إن لم تأت أبى كان ذلكك عارا عليناء فدخل إليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) و المنافقون عنده فقال 


ابنه عبد الله بن عبد الله: يا رسول اللّه: استغفر له. فاستغفر له. 


فقال عمر: ألم ينهك الله- يا رسول الله- أن تصلى عليهم أو تستغفر له؟ فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أعاد 


عليه فقال له: «ويلككء إنى خيرت فاخترت. إن الله يقول: 


01:1١ تفسير القمى‎ -١ 

كك شير القن ابم 

اتشي الك ار 

].....[ فى المصدر: ينثره.‎ )١( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟: ص: 77م 

اسْتَغْن لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفو لَهُع إنْ تَستغْفو لَهُغ سَبِعِينَ مره قَلَنْ يَغْفرَ الله لَهُْ». 

فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله فقال: بأبى أنت و امى- يا رسول الله- إن رأيت أن تحضر جنازته. 


فحضره رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و قام على قبره» فقال له عمر: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تصلى على أحد منهم 
مات أبداء و أن تقوم على قبره؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): «ويلككء و هل تدرى ما قلتء إنما قلت: اللهم احش 


قبره ناراء و جوفه ناراء و أصله النار». فبدا من رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما لم يكن يحب. 


6869 [1]- العياشى: عن أبى الجارود, عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى قول الله: الْذِينَ يَلمِرُونَ الْمَطوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فى 
الصَدّقات .)١١‏ 


قال: «ذهب على أمير 


المؤمنين فآجر نفسه على أن يستقى كل دلو بتمره يختارهاء فجمع تمرا فأتى به النبى (صلى الله عليه و آله) و عبد الرحمن بن 
ع ل ل 4 وقع فيه- فأنزلت هذه الآبه الَذِينَ يَلمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَّقاتٍ إلى قوله: اس تَغْفِرْ 
لَه أ لا تع تَستَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّه فلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ). 


/620٠‏ [*7]- عن العباس بن هلال؛ عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «إن الله تعالى قال لمحمد (صلى الله عليه و آله): إِنْ 


تَسْتغْفو لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَهَ فلن يَغْفِرَ الله لَّهُمْ فاستغفر لهم مائه مره ليغفر لهم, فأنزل الله: 


سواء عَلَيهمْ أَدْمَفْمَوتَ لَهُعْ أ لم تَستغْفِوْ لَّهُْ َنْ يَغْفِرَ الله لَهُْ «5» و قال: وَ لا تُصَلَّ على أع ب مِنْهُمْ مات أبداً ولا نَقُْ عَلى قَبِره 
0 فلم يستغفر لهم بعد ذلككء و لم يقم على قبر أحد منهم). 


6١‏ ]- عن زراره» قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن النبى (صلى الله عليه و آله) قال لابن عبد الله بن أبى: 
إذا فرغت من أبيكك فأعلمنى. و كان قد توفىء فأتاه فأعلمه» فأخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) نعليه للقيام» فقال له عمر: 


أليس قد قال الله: وَ لا نُصَل عَلى أحدٍ مِنْهُعْ مات أبداً ولا تَقَمْ على قَِرِهِ «©/؟! فقال له: ويحكك- أو ويلكك- إنما أقول: اللهم املأ 
قبره ناراء و املأ جوفه ناراء و أصله يوم القيامه ناراا. 


00 - 3 ك2 حرا واعلمو تبتلا حم اموه سانا 


إلى القن ( صن اله علي الما 


1- تفسير العتياشى 7: /7١1‏ 47. 

"- تفسير العتّاشى 7: /7٠١‏ 47. 

؟- تفسير العياشى 7: .45/٠١١‏ 

ه- تفسير العتياشى ؟: /٠١7‏ 48. 

.94 :9 التوبه‎ )١( 

(؟) المنافقون 9#: ع. 

(") التوبه 9: 68, 

(©) التوبه 9: 68, 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟: ص: 77 


فأقبل (عليه السلام) نحوهم حتى أخذ بيد ابنه فى الجنازه فمضى- قال- فتصدى له عمرء فقال: يا رسول الله» أما نهاكك ربكك عن 
هذاء أن تصلى على أحد منهم مات أبدا أو تقوم على قبره؟! فلم يجبه النبى (صلى الله عليه و آله)). 


قال: «فلما كان قبل أن ينتهوا به إلى قبره» قال عمر أيضا لرسول الله (صلى الله عليه و آله): أما نهاك الله عن أن تصلى على أحد 
منهم مات أبدا أو تقوم على قبره» ذلكك بأنهم كفروا بالله و برسوله و ماتوا و هم كافرون؟! فقال النبى (صلى الله عليه و آله) لعمر 
عند ذلكك: ما رأيتنا صلينا له على جنازته و لا قمنا له على قبره» ثم قال: إن ابنه رجل من المؤمنين» و كان يحق علينا أداء حقه. 
فقال له عمر: أعوذ بالله من سخط الله و سخطكك, يا رسول الله). 


6280٠‏ [ 2|- عن محمد بن المهاجرء عن امه ام سلمه» قالت: دخلت على أضََ عبد الله (عليه السلام)» فقلت له: 


أصلحك الله صحبتنى امرأه من المرجئه» فلما أتينا الربذه أحرم الناس فأحرمت معهم, و أخرت إحرامى إلى العقيق» فقالت: يا 
معشر الشيعه» تخالفون الناس فى كل شى ء» يحرم الناس من الربذه و تحرمون من العقيق» و كذلكك تخالفون الناس فى الصلاه 
على الميتء يكبر الناس أربعا و تكبرون خمسا؟! و هى تشهد بالله أن التكبير على الميت أربع. 


فقال 


أبو عبد الله (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا صلى على الميت كبر فتشهد, ثم كبر و صلى على النبى 
(صلى الله عليه و آله) و دعاء ثم كبر و استغفر للمؤمنين» ثم كبر و دعا للميت» ثم كبر و انصرف. فلما نهاه الله عن الصلاه على 
المنافقين كبر و تشهدء ثم كبر و صلى على النبى (صلى الله عليه و آله) و دعاء ثم كبر و دعا للمؤمنين» ثم كبر و انصرفء ولم 
يدع للميت». 


سوره التوبه(8): الآيات 4١‏ الى 36 ..... ص : 11/ 
قوله تعالى: 


فَرِحَ الْمَحَلفُونَ بمَفْعدِهِمْ خلاءفٌ رَسُولٍ الله وَ كرِهُوا أنْ يُجاهَدُوا أْمُوالِهم وَ نميهم فى سَبيلٍ اللّه- إلى قوله تعالى- وَ مانُوا وَ 


هُمْ فاسِقَونَ [41- 88] 


ه62/ [1]- على بن إبراهيم: نزلت فى الجد بن قيس لما قال لقومه: لا تخرجوا فى الحرء ففضح الله الجد بن قيس و أصحابه. 
فلما اجتمع لرسول الله (صلى الله عليه و آله) الخيول ارتحل من ثنيه الوداع» و خلف أمير المؤمنين (عليه السلام) على المدينه» 
فأرجف المنافقون بعلى (عليه السلام»» فقالوا: ما خلفه إلا تشاؤما به. فبلغ ذلكك عليا فأخذ سيفه و سلاحه و لحق برسول الله (صلى 
الله عليه و آله) بالجرفء فقال له رسول الله: «يا على» ألم أخلفك على المدينه؟». قال: «نعم» و لكن 


عابي الساقى 2/1014 
-١‏ تفسير القَمّى :157. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: ع/ 


المنافقين زعموا أنكك خلفتنى تشاؤما بى». فقال: «كذب المنافقون- يا على- أما ترضى أن تكون أخى و أنا أخاكك بمنزله 


هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدى »2١١‏ و أنت خليفتى فى امتى» و أنت وزيرى و وصيى و أخى فى الدنيا و الآخره» 


فرجع على (عليه السلام) إلى المدينه. 

سوره التوبه(8): آيه /81 ..... ص : 17 / 

قوله تعالى: 

رَضُوا بن يَكُونُوا مع الْتوالِفٍ [80] 

ودع 6ك اباس يعن حابر عن أبى مقن إعليه السلام)اقى قولهة وَضُوا أذ يكوثوا م الكوالين. 
قال: المع النساء»). 

ع7[/620]- عن عبد الله الحلبى» قال: سألته عن قول الله: رَضْوا أن و مَعْ الْحَوالِفٍ. 


فقال: «النساءء إنهم قالوا: إن بيوتنا عوره. و كانت بيوتهم فى أطراف البيوت حيث يتفرد 7١‏ الناس» فأكذبهم الله قال: وَ ما هى 


فؤوة إن يدوك إناقرارا 0و هن رقع السمكه صصيه: 
سوره التوبه(3): الآأيات ١3الى‏ "3 ..... ص : 415 
قوله تعالى: 


أبس على لعفا و لا على العؤضى و لا على الذي لابجذوة مابنْفِقُونَ عوج إذا ضعو لل وَوَسُولِ- إلى قوله تعالى- كع لا 
يَعْلمُونَ [91- 48] 


امع6/ []- على بن إبراهيم: جاء البكاءون إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هم سبعه: من بنى عمرو بن عوف 


أت سير الساض + زر باقر 
1- تفسير العتباشى 7: .3/8/1١‏ 


*- تفسير القمى :١‏ 0797 تفسير الطبرى :٠١‏ 1572 الدر المنثور ©: “787 عن ابن جرير الطبرى» و فى: 788 عن ابن إسحاق و ابن 
المندوف ام الشيخ. 


عن جماعه من الصحابه ذكرهم. 


(5) فى المصيون 1 ادهو إن كان معدي نبى لقلت انك مد ] 


(0) فى «ط): يتقذر. 
© الأحرات ع ا 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟,» ص: 70/ 


سالم بن عميرء قد شهد بدراء لا اختلاف فيه» و من بنى واقف هرمى بن عمير »)١١‏ و من بنى حارثه علبه بن زيد «2")» و هو الذى 
تصدق بعرضه «2. و ذلكك أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بصدقه. فجعل الناس يأتون بهاء فجاء عليه» فتقال: يا رسول 


الله» و الله ما عندى ما أتصدق به. و قد جعلت عرضى حلا. فقال 


سلمه عمرو بن غنمه» و من بنى زريق سلمه بن صخر «25» و من بنى [سليم بن منصور] «8) العرباض بن ساريه السلمى. 


هؤلاء جاءوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) يبكونء فقالوا: يا رسول الله ليس بنا قوه أن نخرج معكك. فأنزل الله فيهم لَئْسَ عَلَى 
الضَعَفاءٍ وَ لا عَلَى الْمَوْضى و لا عَلَى الَذِينَ لا يَجدُونَ ما يُنْفَِونَ حَرَجٌ» قال: و إنما سأل هؤلاء البكاءون نعلا يلبسونها. 


62 [1]- العياشى: عن عبد الرحمن بن حرب. قال: لما أقبل الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) من صفين أقبلنا معه» فأخذ 
طريقا غير طريقنا الذى أقبلنا فيه حتى إذا جزنا النخيله و رأينا أبيات الكوفه؛ إذا شيخ جالس فى ظل بيت و على وجهه أثر 
المرضء فأقبل إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) و نحن معه حتى سلم عليه و سلمنا معه» فرد ردا حسناء فظننا أنه قد عرفه. 


فقال له أمير المؤمنين: «مالى أرى وجهك متنكرا مصفراء فمم ذاكك, أمن مرض؟»» فقال: نعم. 

فقال: «لعلكك كرهته؟» فقال: ما أحب أنه يعترينى» و لكن احتسب الخير فيما أصابنى. 

قال: «فأبشر برحمه الله و غفران ذنبكك, فمن أنت يا عبد الله). فقال: أنا صالح بن سليم. 

فقال: «ممن؟» قال: أما الأصل فمن سلامان بن طيئء و أما الجوار و الدعوه؛ فمن بنى سليم بن منصور. فقال: 


أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما أحسن اسمكك. و اسم أبيكث, و اسم أجدادك. و اسم من اعتزيت إليه! فهل شهدت معنا غزاتنا 


هذه؟). 


فقال: لاء و لقد أردتهاء و لكن ما 


ترى فى من لجب «#) الحمى خذلنى عنها. 


فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لَئِس عَلَى الضَعَفاءِ وَّ لا عَلَى الْمَؤْضى وَ لا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ- إلى 


اتسين الماش 35/117 
)١(‏ انظر الاختلاف فى اسمه و لقبه فى المحتر: ١58؟؛‏ اسد الغابه 0: 8ه الاصابه ": 2١1‏ 818. 


(0) فى «سء طح): و من بنى جاريه عليه بن يزيدء و الصواب ما فى المتن و هو علبه بن زيد بن صيفى من بنى حارثه؛» يعدّ فى 
أهل المدينه» ترجم له فى اسد الغابه *: ٠١‏ الاصابه ؟: 299 و ذكرا أنه أحد البكائين و هو الذى تصدّق بعرضهه. و فى المحبر: 


١‏ : علبه بن صيفى بن عمرو بن زيد. 
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(ع) الظاهر من المحبر: 7١‏ و جمهره أنساب العرب: 88" و اسد الغابه 7: /ا”" أنه ليس من بنى زريق» بل من ولد الحارث بن 


زيد مناه» حلفاء بنى بياضه. 

(0) أثبتناه من المحبر: .58١‏ 

(2) لجب البحر لجبا: هاج و اضطرب موجه. «أقرب الموارد- لجب- 7: .)١178‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 78/ 

آخر الآيه- ما قول الناس فيما بيننا و بين أهل الشام؟. 

قال: منهم المسرور و المحبور فيما كان بينكك و بينهم» أولئكك أغش الناس لكك. فقال له: «صدقت». 


قال: و منهم الكاسف ١‏ الأسف لما كان من ذلككء و أولككك نصحاء الناس لكك. فقال له: «صدقت,ء جعل الله ما كان من 
شكواكك حطا لسيئاتكك. فإن المرض لا أجر فيه. و لكن لا يدع على العبد ذنبا إلا حطه؛ و إنما الأجر فى القول باللسان و العمل 


باليد و الرجل» فإن الله ليدخل بصدق النيه و السريره الصالحه جما من عباده الجنه). 


69 [*]- عن الحلبى» عن زراره و حمران و محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» قالا: «إن الله احتج 
الامو أرسل إليهم رسولاء ثم أنزل عليهم كتاباء فأمر فيه و نهى» و أمر رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) بالصلاه فنام عنهاء فقال: أنا أنمتكك و أنا أيقظتك. فإذا قمت فصلها ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون, و ليس كما 
يقولون: إذا نام عنها هلكك, و كذلكك الصائم [يقول الله له ] «7): أنا أمرضتكك و أنا أصحكك. فإذا شفيتكك فاقضه. 


و كذلكك إذا نظرت فى جميع الأمور لم تجد أحدا فى ضيقء و لم تجد أحدا إلا و لله عليه الحجه. و له فيه المشيئه) قال: «فلا 
يقولون: إنه ما شاءوا صنعواء و ما شاءوا لم يصنعوا- و قال- إن الله يضل من يشاء و يهدى من يشاءء و ما أمر العباد إلا بدون 

سعتهم» و كل شى واب اللا اجترا يه ديم يمون لوي لير له فهو روصو نهو و لكان لايق لا حير نهم خم 
تلا (عليه السلام) هذه الآيه: َس عَلَى الَفاءِ وَ لا عَلَى الْمزضى و لا على الَِينَ لا يَجدُونَ ما نْقُوَ حرج قال: ارصع ير 
ما علَى الْمحينَِ مِنْ سبل وَ الله َفُوررَحِمْ و لا على الِّينَ إذا ما تك لتَخيهع كلت لا أجدُ ما أخيلكم عليه : توَلذا وَ أعينهُ 
تَفِيضٌ مِنَ الدّمْع رن أن يَجدُوا ما ينْفِهُونَ- قال- وضع عنهم إذ لا يجدون ما ينفقون» و قال: إِنّمَا 


البيل عَلَّى الَِّينَ يشْتَاْؤِنُوكك وَ هُمْ أَعْنياءً إلى قوله: لا يَعْلَموونَ- قال- وضع عليهم لأ.نهم يطيقون إِنّكا التبييل عَلَى الْذِينَ 
يَسِمَأذنُوكك وَ هم أَعَنِياٌ رَصُوا بِأنْ يَكونُوا مَمَ الْحَوالِفٍ فجعل السبيل عليهم لأنهم يطيقون وَ لا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أتَؤك لِتَخْمِلَهُمْ 


الآيه- قال- عبد الله بن يزيد بن ورقاء الخزاعى أحدهم). 


الذنوب و الخطاياء هم صفوه الله الذين اختارهم لدينه» و هو قول الله: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل). 


.1١١ /(١ :7 تفسير العئاشى‎ * 

؟- تفسير العتياشى 7: .٠١١ 7/1١8‏ 

() رجل كاسف: مهموم قد تغتير لونه و هزل من الحزن. «لسان العرب- كسف- 1: 2248. 
(1) أثبتناه من الحديث (2) الآتى عن محمد بن يعقوب. 

(0) فى النسخ و المصدر: يتختمء و ما أثبتناه هو الظاهر. | | 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: /717/ 


6١‏ [0]- محمد بن يعقوب, عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن على بن الحكم ١١؛‏ عن أبان الأحمرء 
عن حمزه بن الطيار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال لى: «اكتب» فأملى على: «أن من قولنا: إن الله يحتج على العباد بما 
أتاهم و عرفهم, ثم أرسل إليهم رسولا و أنزل عليهم الكتابء فأمر فيه و نهىء أمر فيه بالصلاه و الصيام فنام رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) عن الصلاه فقال: أنا أنيمكك و أنا أوقظك فإذا قمت فصلء ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعونء ليس كما 
يقولون: إذا نام عنها هلكئ, و كذلك الصائم يقول الله له: أنا أمرضكك و أنا أصحكك فإذا شفيتكك فاقضه). 


ثم قال 


أبو عبد الله (عليه السلام): ١و‏ كذلكك إذا نظرت فى جميع الأشياء لم تجد أحدا 7١‏ إلا و لله عليه الحجه. و لله فيه المشيئه؛ و لا 
أقول: إنهم ما شاءوا صنعوا- ثم قال- إن الله يهدى من يشاء و يضل من يشاء- و قال- و ما أمروا إلا بدون سعتهم؛ و كل شىء 
أمر الناس به فهم يسعون له. و كل شى ء لا يسعون له فهو موضوع عنهم؛ و لكن الناس لا خير فيهم- ثم تلا (عليه السلام)- لَئِسَ 
َلَى الضعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمْضى و لا عَلَى الِّينَ لا يَجدُونَ ما يُنْفِقُونَ حرج فوضع عنهم ما عَلَى الْمُخيدنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و الله خَفُور 
رَحِيمٌ ولا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْكٌ لِتَْمِلَهُمْ- قال- فوضع عنهم لأنهم لا يجدون». 


سوره التوبه(8): آيه 95 ..... ص : /48171 
قوله تعالى: 


و 


ثم تُرَدُونَ إلى عالِم العَيب وَ الشّهادَهٍ [ع؟] 


'عمع/ -]١[‏ ابن بابويه» قال: حدثنا أبى (رحمه الله)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن 
على بن فضالء عن ثعلبه بن ميمون عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: عالِم الْغَيبِ وَ 
الشَّهادَهء فقال: «الغيب: ما لم يكنء و الشهاده: ما قد كان). 


سوره التوبه(8): الآيات 14الى 59 ..... ص : /11/ 
قوله تعالى: 


سَيَحْلِفُونَ باللّه لكم إذَا المَلُم ليه لتغْرصُوا عَنّْهُمْ- إلى قوله تعالى- 


ه- الكافى :١‏ 28؟١١/‏ ؟. 
ريداق الأخبارة 1/18 


000 (عن على بن الحكم) ليس فى «ط)ء و فى «س): على بن أحمدء و الصواب ما فى المتن» فقد روى يدايق محة د كدابن 


0( ف المصدر زياده: ون ضيق و لم تجد. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ل ص: 1 
بات عِْدَ اللو [ذه- 44] 


“688/ [1]- على بن إبراهيم: قال: و لما قدم النبى (صلى الله عليه و آله) من تبوكك كان أصحابه المؤمنون يتعرضون للمنافقين و 


بودرنيي ابو لكاتو ا ل و ال و اك به 
لك ذا للم لَه لصوا ع: عَنْهُْ فَأَغرضُوا عَنْهُْ ا سا شو ار ويد 
عَنْهُمْ إن َوضَوا عَنهُْ قن الله لا يوضى عَنِ الْقّْم الفابقِينَ. ثم وصف الأعراب, فقال: الأغرات ا عفر ا 
َْلَمُوا حَدُودَ ما أَْرَلَ اللَّهُ على رَسُولِهِ وَ الله عَلِيم حَكيمٌ وَ مِنّ اراب مَنْ يَتَحدَ ما يفن 


مَغْرّما وَ يَتَرَئَصٌ بكم الدّوائِرَ عَلتِهِمْ دائرَةٌ السّوْءِ وَ اللهُ سَِمِيعٌ عَلِيمٌ وَ مِنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنٌ بالله وَ اليم الآخر- إلى قوله- قرُباتٍ 


.2 3 
عند الله. 
2 24 


#م#ع/ [1]- العياشى: عن داود بن الحصين؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن قول الله: وَ مِنَّ الأغراب مَنْ يؤْمِنٌ بالل 


2 اليم الْآخْرِ وَيكَحذ ما فق قدباتء عند اللد أ يثيبهم عليه؟ قال: «نعم). 


فى روايه اخرى عنه (عليه السلام): يثابون عليه؟ قال: «نعم». 

سوره التوبه(8): آيه ٠١٠١‏ ..... ص : /1/ 

قوله تعالى: 

َ الَابقُونَ الْأوَُونَ مِنَ الْمهاجرِينَ وَ الأنْصار و الّذِينَ اتبَعُوهُمْ بإخسانٍ رَضِيَ الله عَنْهُْ وَ رَضُوا عَنْهُ ]٠٠١[‏ 


دءع62/ ["]- الشيخ, فى (مجالسه): قال: أخبرنا جماعه؛ عن أبى المفضلء قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عبد الرحمن الهمدانى بالكوفه و سألت» قال: حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الأشعرىء قال: حدثنا على بن حسان 
الواسطىء قال: حدثنا عبد الرحمن بن كثير» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده على بن الحسين (عليه السلام)؛ قال: «لما 
أجمع الحسن بن على (عليه السلام) على صلح معاويه خرج حتى لقيه» فلما اجتمعا قام معاويه خطيباء فصعد المنبر و أمر الحسن 
(عليه السلام) أن يقوم أسفل منه بدرجه. ثم تكلم معاويه» فقال: أيها الناس» هذا الحسن بن على و ابن فاطمه» رآنى للخلافه 
أهلاء و لم ير نفسه لها أهلاء و قد أتانا ليبايع طوعا. 


ثم قال: قم» يا حسن. فقام الحسن (عليه السلام) فخطبء فقال: الحمد لله المستحمد بالآلاء و تتابع النعماء 


0 سنن 

1- تفسير العناشى 27 ه١71‏ 17و18 
الأمالى ؟: .١376‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟ ص: 59/ 


و صارف الشدائد و البلاء» عند الفهماء و 


غير الفهماء؛ المذعنين من عباده لامتناعه بجلاله و كبريائه» و علوه عن لحوق الأوهام ببقائه» المرتفع عن كنه ظنانه المخلوقين من 
أن تحيط بمكنون غيبه رويات عقول الراثين. 


و أشهد أن لا إله إلا الله وحده فى ربوبيته و وجوده و وحدانيتهه صمدا لا شريكك له. فردا لا ظهير له» و أشهد أن محمدا عبده و 
رسوله» اصطفاه و انتجبه و ارتضاه. و بعثه داعيا إلى الحق و سراجا منيراء و للعباد مما يخافون نذيراء و لما يأملون بشيراء فنصح 
للامه و صدع بالرساله؛ و أبان لهم درجات العماله »١١‏ شهاده عليها أمات و أحشرء و بها فى الآجله أقرب و أخر. 


و أقول- معشر الخلائق- فاسمعواء و لكم أفئده و أسماع فعوا: إلا أهل بيت أكرميا الله بالإسلام؛ و اختارنا و اصطفانا و اجتباناء 
فأذهب عنا الرجس و طهرنا تطهيراء و الرجس هو الشكك. فلا نشكك فى الله الحق و دينه أبداء و طهرنا من كل أفن و غيه »)7١‏ 
مخلصين إلى آدم نعمه منه. لم يفترق الناس قط فرقتين إلا جعلنا الله فى خيرهماء فأدت الأمور و أفضت الدهور إلى أن بعث الله 
محمدا (صلى الله عليه و آله) بالنبوه» و اختاره للرساله؛ و أنزل عليه كتابه» ثم أمره بالدعاء إلى الله عز و جلء فكان أبى (عليه 
السلام) أول من استجاب لله تعالى و لرسوله (صلى الله عليه و آله)» و أول من آمن و صدق الله و رسوله. و قد قال الله تعالى فى 
كنال المدرل على فيه الموسة أ كقق كان على هع كدرو متلرةاشناحة منة (#افرسول اذه (ضلن الله عليه ىله الدئ علوتبنه 


من ربه» 


وأبى الذى يتلوه؛ و هو شاهد منه. 


وقد قال له رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين أمره أن يسير إلى مكه و الموسم ببراءه: سر بها- يا على- فإنى أمرت أن لا 


يسير بها إلا أنا أو رجل منىء و أنت هو يا على. فهو من رسول الله و رسول الله منه. 


و قال له نبى الله (صلى الله عليه و آله) حين قضى بينه و بين أخيه جعفر بن أبى طالب (عليهما السلام) و مولاه زيد بن حارثه فى 
ابنه حمزه: أما أنت- يا على - فمنى و أنا منكك, و أنت ولى كل مؤمن بعدى. فصدق أبى رسول الله (صلى الله عليه و آله) سابقا 


ووقاه بنفسه. 


ثم لم يزل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى كل موطن يقدمه. و لكل شديده يرسله؛ ثقه منه به» و طمأنينه إليه» لعلمه بنصيحته 
لله [و رسوله و أنه أقرب المقربين من الله و رسوله, و قد قال الله ] عز و جل: وَ السَابِقُونَ السَّابِقَونَ وليك الْمُعَوَبُونَ «*" فكان أبى 
سابق السابقين إلى الله عز و جل و إلى رسوله (صلى الله عليه و آله) و أقرب الأقربين» و قد قال الله عاق لاتدكرى ملك 
أَثْمَقَ مِنْ قبل المح وَ قائلٌ أُولئِك أَعْطَمْ دَرَجَهٌ «0) فأبى كان أولهم إسلاما و إيماناء و أولهم إلى الله و رسوله هجره. و لحوقاء و 
أولهم على وجده و وسعه نفقه. 


.278 :” العماله: أجره العامل. «المعجم الوسيط‎ )١( 


(؟) الأفن: النقص. و الغته: الفسادء يقال: هو ولد غتهء أى ولد زنيه «لسان العرب- أفن- 17: 19 و- غوى- 18: 215٠‏ المعجم 
الوسيط - غوى- ": 


ا 06 


:١١ هود‎ )9( 


.١/ 

(©) الواقعه ع0: .1١-1١١‏ 

(0) الحديد /ا2: .٠١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟2 ص: 87٠‏ 


قال تسبحالة: و الذيق جاؤٌ من يدج مَقولُوت رَبنا اعفد كناو لإخوايكا الذين سيمُونا بالإيمان ولا تشكل فى قلوينا غلا للدي آمثوا 
رَبَنا إنَك رَؤْفٌ رَحِيمٌ 0١١‏ فالناس من جميع الأمم يستغفرون له لسبقه إياهم إلى الإيمان بنبيه (صلى الله عليه و آله) و ذلكك أنه 
لم يسبقه إلى الإيمان أحد. 


واقتق :فاك الله تعالى: وَ السَابِقَونَ الْأْوَلونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأنصار وَ الَذِينَ البعُوهُمْ بإخسانٍ رَضْدِىَ الله عَنْهُمْ فهو سابق جميع 
السابقين» فكما أن الله عز و جل فضل السابقين على المتخلفين و المتأخرين» فكذلك فضل أسبق السابقين على السابقين. 


- 


و قد قال الله عز و جل: أ جَعَلَتُمْ سِقَايَه الحاحٌ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحرام كمَنْ آمَنَ بالله وَ اليم الّآخر 5١‏ فهو المجاهد فى سبيل الله 
حقاء وفيه نزلت هذه الآيه. 


و كان ممن استجاب لرسول الله (صلى الله عليه و آله) عمه حمزه و جعفر بن عمه؛ فقتلا شهيدين (رضى الله عنهما) فى قتلى 
كثيره معهما من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ فجعل الله تعالى حمزه سيد الشهداء من بينهم» و جعل لجعفر جناحين 
يطير بهما مع الملائكه كيف يشاء من بينهم» و ذلكك لمكانهما من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و منزلتهما و قرابتهما منه 
(صلى الله عليه و آله)» و صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) على حمزه سبعين صلاه من بين الشهداء الذين استشهدوا معه. 


و كذلكك جعل الله تعالى لنساء النبى (صلى الله عليه و آله) للمحسنه منهن أجرين و للمسيئه منهن وزرين ضعفين لمكانهن من 


رسول الله 


(صلى الله عليه و آله)؛ و جعل الصلاه فى مسجد رسول الله بألف صلاه فى سائر المساجد إلا المسجد الحرام: مسجد إبراهيم 
خليله (عليه السلام) بمكه؛ و ذلك لمكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) من ربه. و فرض الله عز و جل الصلاه على نبيه (صلى 
الله عليه و آله) على كافه المؤمنين» فقالوا: يا رسول الله» كيف الصلاه عليكك؟ فقال: 


قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد. فحق على كل مسلم أن يصلى علينا مع الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله) فريضه 
واجبه. و أحل الله تعالى خمس الغنيمه لرسوله (صلى الله عليه و آله) و أوجبها له فى كتابه» و أوجب لنا من ذلكك ما أوجبه له و 
حرم عليه الصدقه و حرمها علينا معه فأدخلنا- فله الحمد- فيما أدخل فيه نبيه (صلى الله عليه و آله)» و أخرجنا و نزهنا مما 
أخرجه منه و نزهه عنه» كرامه أكرمنا الله عز و جل بهاء و فضيله فضلنا بها على سائر العباد. 


و قال الله تعالى لمحمد (صلى الله عليه و آله) حين جحده كفره أهل الكتاب و حاجوة قَقَلْ تَعالَوًا نَدحٌ أَبناءَنا وَ أَبْناءَكم وَ نساءنا 
وَ نساءكم و أَنْفْس نا وَ أَنْفسَكم ثُمَ نَبتْهلٌ قعل لَعْنَتَ الله عَلَى الْكاذْبِينَ «* فأخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) من الأنفس 
معه أبى, و من البنين أنا و أخىء و من النساء فاطمه امى من الناس جميعاء فنحن أهله و لحمه و دمه و نفسه؛ و نحن منه و هو منا. 


.٠١ :29 الحشر‎ )١( 

(؟) التوبه 4: 19. [.....] 

(5) آل عمران *: .6١‏ 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: ١‏ 


وقد قال الله 


تعالى: إِنّما يُرِيدٌ الله ل#ذْحِت عَنْكُمُ الرّخْسَ أَهْلَ الْببتِ وَ يُطَهرَكمْ تَطهيراً 01١‏ فلما نزلت آيه التطهير جمعنا رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) أنا و أخى و امى و أبى» فجللنا و نفسه فى كساء لا-م سلمه خيبرى» و ذلكك فى حجرتهاء و فى يومهاء فقال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتى» و هؤلاء أهلى و عترتى؛ فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. فقالت ام سلمه (رضى الله عنها): أدخل معهم, 
يا رسول الله. فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): يرحمك الله أنت على خير و إلى خير» و ما أرضانى عنكك! و لكنها 
خاصه لى و لهم. 


ثم مكث رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعد ذلكك بقيه عمره حتى قبضه الله إليه» يأتينا فى كل يوم عند طلوع الفجرء فيقول: 
الصلاه يرحمكم الله إنّما يُرِيدٌ الله لبذْحِتِ عَنْكمُ الوّجْسَ أَهْلّ الْبيِتِ وَ يُطَهّرَكمْ تطهيراً. 


وافن.رسول الك (عنلى عليه و آلهة):مت الأيؤات الشارعة ف جه غير تانتاء فكلموة فئ ذلك فقال (صلئ الله علية و آلة): 
أما إنى لم أسد أبوابكم و أفتح باب على من تلقاء نفسىء و لكنى أتبع ما يوحى إلىء و إن الله أمر بسدها و فتح بابه. فلم يكن 
من بعد ذلكك أحد تصيبه جنابه فى مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و يلد فيه الأولاد غير رسول الله و أبى على بن أبى 
طالب (عليهما السلام)» تكرمه من الله تعالى لناء و تفضلا اختصنا به على جميع الناس. و هذا باب أبى قريب 27 باب رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) فى مسجده. و منزلنا بين منازل رسول الله 


(صلى الله عليه و آله)» و ذلكك أن الله أمر نبيه (صلى الله عليه و آله) أن يبنى مسجده. فبنى فيه عشره أبيات: تسعه لبنيه و أزواجه. 
و عاشرها و هو متوسطها لأبى فها هو بسبيل مقيم, و البيت هو المسجد المطهرء و هو الذى قال الله تعالى: أَهْلَّ الْبئِتِ فنحن أهل 
البيت» و نحن الذين أذهب الله عنا الرجس و طهرنا تطهيرا. 


أيها الناسء إنى لو قمت حولا فحولات أذكر الذى أعطانا الله عز و جلء و خصنا به من الفضل فى كتابه» و على لسان نبيه» لم 
أحصه. و أنا ابن النذير البشير» و السراج المنير» الذى جعله الله رحمه للعالمين» و أبى على ولى المؤمنين» و شبيه هارون. و إن 
معاويه بن صخر زعم أنى رأيته للخلافه أهلاء و لم أر نفسى لها أهلاء فكذب معاويه. 


وايم الله لأنا أولى الناس بالناس فى كتاب الله. و على لسان رسول الله (صلى الله عليه و آله) غير أنا لم نزل أهل البيت مخيفين 
على أكتافناء و منعنا سهمنا فى كتاب الله من الفى ء و الغنائم» و منع امنا فاطمه إرثها من أبيها. 


إنا لا نسمى أحداء و لكن اقسم بالله قسما تألياء لو أن الناس سمعوا قول الله عز و جل و رسوله لأعطتهم السماء قطرها و الأرض 
بركتهاء و لما اختلف فى هذه الامه سيفان» و لأكلوها خضراء خضره إلى يوم القيامه» إذن و ما طمعت فيها يا معاويه؛ و لكنها لما 


قواعدهاء تنازعتها قريش بينهاء و ترامتها كترامى الكره حتى طمعت فيها أنت- يا معاويه- و أصحابكك من بعدك. و قد قال 
رسول الله (صلى الله عليه و آله): 


ما ولت امه أمرها رجلا قط و فيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. و لقد 


الأجات ع سه 
(7)افن المضيد و كرية: 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 77/ 


تركت بنو إسرائيل- و كانوا أصحاب موسى- هارون أخاه و خليفته و وزيره» و عكفوا على العجل و أطاعوا فيه سامريهم [و هم ] 
يعلمون أنه خليفه موسىء و قد سمعت هذه الامه رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول ذلك لأبى (عليه السلام): إنه منى بمنزله 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدى. و قد رأوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين نصبه لهم بغدير خمء و سمعوه. و نادى 
له بالولايه» ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب. 


وقد خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) حذارا من قومه إلى الغار- لما أجمعوا على أن يمكروا به وهو يدعوهم- لمالم 
يجد عليهم أعوانا [و لو وجد عليهم أعوانا] لجاهدهم, و قد كف أبى يده و ناشدهم و استغاث أصحابه فلم يغث و لم ينصرء و لو 
وجد عليهم أعوانا ما أجابهم و قد جعل فى سعه كما جعل النبى (صلى الله عليه و آله) فى سعه. 


وقد خذلتنى الامه و بايعتكك- يا بن حرب- و لو وجدت عليكك أعوانا يخلصون ما بايعتككء و قد جعل الله عز و جل هارون فى 
سعه حين استضعفه قومه و عادوه؛ و كذلكك أنا و أبى فى سعه 


من الله حين تركتنا الامهء و تابعت 0١١‏ غيرناء و لم نجد عليها "١‏ أعواناء و إنما هى السئن و الأمثال يتبع بعضها بعضا. 


أيها الناس» إنكم لو التمستم بين المشرق و المغرب رجلا جده رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أبوه وصى رسول الله لم تجدوا 
غيرى و غير أخى. فاتقوا الله ولا تضلوا بعد البيان» و كيف بكم. و أنى ذلكك لكم «/؟ و إنى قد بايعت هذا- و أشار بيده إلى 
معاويه- وَ إِنْ أذرى لَعَلَه فتن لَكمْ وَ متاح إلى جين «16. 


أيها الناسء إنه لا يعاب أحد بترك حقه. و إنما يعاب أن يأخذ ما ليس له. و كل صواب نافع؛ و كل خطأ ضار لأهله؛ و قد 
كانت القضيه فهمها سليمان فنفعت سليمان و لم تضر داود, و أما القرابه فقد نفعت المشركك و هى و الله للمؤمن أنفع. قال رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) لعمه أبى طالب و هو فى الموت: قل: لا إله إلا الله أشفع لكك بها يوم القيامه. و لم يكن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) يقول له و يعد إلا-ما يكون منه على يقين» و ليس ذلكك لأحد من الناس كلهم غير شيخنا- أعنى أبا 
طالب- يقول الله عز و جل: وَ لَدسَتٍ النَوْبهُ ِلَذِينَ يعْمَلُونَ التيئاتِ حَتّى إذا حضّ رَ أ دَهُمْ الْمَوْت قال إِنّى تيت الْآنَ وَ لَا الّذِينَ 
يَمُوتُونَ وَ هُمْ كما أُولنِك أَغْتّذنا لَهُمْ عذاباً أليماً «. 


أيها الناس» اسمعوا وعواء و اتقوا الله و راجعواء و هيهات منكم الرجعه إلى الحق و قد صارعكم النكوصء و خام ركم الطغيان و 


)و السلام على من اتبع الهدى). 


قال: «فقال معاويه: و الله ما نزل الحسن حتى أظلمت على الأرضء و هممت أن أبطش به؛ ثم علمت أن الإغضاء أقرب إلى 
العافيه). 


)١(‏ فى المصدر: و بايعت. 

(0) فى المصدر: عليهم. 

(") فى المصدر: منكم. 

(©) الأنبياء 271 111. 

(0) النساء ©: 18. 

.18:1١ هود‎ )©( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: *707/ 


622/ [1]- العياشى: عن أبى عمرو الزبيرى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز و جل سبق بين المؤمنين كما سبق 
بين الخيل يوم الرهان». 

قلت: أخوق عا'ندت الله المؤم من الاتشاق .إلى الإرمان؟ 

قال: «قول الله تعالى: سابقوا إلى مَغْفِرَهِ مِنْ رَبَكمْ وَ جَنّهِ عَوْض ها كعوْض السّماءِ وَ الأَرْض أُعِدَّتٌ لِلَذِينَ آمَنُوا باللّه وَ رُسْلِهِ 1١‏ و 
قال: وَ السَّابِقَونَ السَابِقَونَ أوليتكك الْمَقَرَبُونَ «27. و قال: و السَابِقَونَ الْْوَلُونَ مِنَ الْمَهاجِرينَ وَ الأنصار وَ الَّذِينَ اتبَعُوهُمْ بإخسانٍ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضوا عَنْهُه فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجه سبقهم, ثم ثنى بالأنصارء ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان» فوضع 
كل قوم على قدر درجاتهم و منازلهم عنده). 

/اعع/ ["]- ابن شهر آشوب. قال: و أما الروايات فى أن عليا أسبق الناس إسلاماء فقد صنفت فيها كتبء منها ما رواه السدى» 
غن أ عالكفه عن ابن عباس فى قؤله تعالى: و السَابقُوة الشَابقوة أولتك المقكثوة و0 


قال: سابق هذه الامه على بن أبى طالب (عليه السلام). 


622/ [ع]- مالكك بن أنس» عن سمىء عن أبى صالح, ارق غيلاين اقثالة وألكنا هون الأولون زولك فى أمير المو موف فهة 
أسبق الناس كلهم بالإيمان» و صلى إلى القبلتين» و بايع البيعتين: بيعه بدر» و بيعه الرضوانء و هاجر الهجرتين: مع جعفر من مكه 


إلى الحبشه. 


ومن الحبشه إلى المدينه «©). 
و روى عن جماعه من المفسرين أنها نزلت فى على (عليه السلام). 


6 [2]- و قال على بن إبراهيم: ثم ذكر السابقين» فقال: وَ السَّابقُونَ الأؤلية مك الْمهِاجِرِينَ وَ الأنُصارء و هم النقباء: أبو ذر. و 
المقداد» و سلمان» و عمار» و من آمن و صدقء و ثبت على ولايه أهير المؤمنية (عليه السلام). 


لالع/ [م]- وفى (نهج البيان): عن الصادق (عليه السلام): «أنها نزلت فى على (عليه السلام) و من تبعه من المهاجرين و الأنضاز 
و الذين اتبعوهم بإحسانء رضى الله عنهم و رضوا عنه؛ و أعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهاء ذلكك الفوز 


العظيم). 


.٠١© /١٠١8ه‎ :7 تفسير العتياشى‎ -١ 

*- المناقب ”: 0. 

*- مناقب ابن شهر آشوب ": 22 شواهد التنزيل /١08 :١‏ 768. 
0- تفسير القَمَى مركن 

#- نهج البيان ؟: ١١‏ (مخطوط). [.....] 

.5١ الحديد /اه:‎ )١( 

(؟) الواقعه 28: .١١-١١‏ 

.١١-١١ :28 الواقعه‎ )*( 


(©) كذافى المناقب نقلا- عن كتاب أبى بكر الشيرازى» و فى الشواهد: و هاجر الهجرتين» بلا تحديدء و هو الأرجح. و كأنّ 
المراد بهما: هجرته إلى الطائفء و هجرته إلى المدينه؛ و إِلَّا فلم يثبت أنه هاجر مع أخيه جعفر إلى الحبشه. 


البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 75/ 
سوره التوبه(8): آيه ٠١7‏ عاخن 3 ©2177 
قوله تعالى: 


00-7 


وَ آخَرُونَ اغتَرَفوا بذَنُوبِهِمْ خَلْطوا عَمَلَا صالحاً وَ آحَرَ سَيناً عَسَى اللَهُ أنْ يَتُوبَ عَلَيِهمْ إِنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمْ ]1١7[‏ 


١ع -]١[‏ محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن على بن حسان. عن موسى بن بكر عن رجلء. قال: 
قال أبو جعفر (عليه السلام): «الذين حَلْطوا عَمَنَا صالحاً وَ آحَرَ سَيْنَاً فأولئكك قوم مؤمنون» يحدثون فى إيمانهم من الذنوب 


التى يعيبها المؤمنون و يكرهونهاء فأولئكك عَسَى الله أَنْ يُتُوبٍ عَلَِهِمْ). 


"لاع©/ [7]- ابن بابويه» قال: حد ثنا جعفر بن محمد بن مسرورهء قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر» عن عمه عبد الله بن عامر» 
عن محمد بن أبى عمير» قال: حدثنى جماعه من مشايخنا منهم أبان بن عثمان» و هشام بن سالم» و محمد بن حمران عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «عسى موجبه). 


“ع7 [3]- العياشى: عن محمد بن خالد بن الحجاج الكرخىء عن بعض أصحابه. رفعه إلى خيثمه. قال: 


7 


قال أبو جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: خَلَطوا عَمَلَا صالحاً وَ آخَرَ مَيئاً عد 


ى الله أنْ يَتُوبَ عَلَيِهِمْ: «و عسى من الله واجب» و 
لاه تحوقع ينها سدس 


*/ا62/ []- عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء رفعه إلى الشيخ "١١‏ 


» فى قوله تعالى: خَلْطُوا عَمَلَا صالحاً وَ آخَرَ سيت قال: «قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزه و جعفر الطيار ثم تابوا- ثم قال- و من 
قتل مؤمنا لم يوفق للتوبه إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه» و رجاءهم منه). و قال هو أو غيره: «إن عسى من الله واجب). 


ع [ه|-عن الحلبى. عن زراره وحمران ومحمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «المعترف بذنبه: 
قوم اعتَرقُوا بذّنُوبِهِمْ خَلْطوا عَمَلَا صالحاً وَ آحَرَ سَيّئا». 


/ا2ع/ [8]- عن أبى بكر الحضرمىء قال: قال محمد بن سعيد: سل أبا عبد الله (عليه السلام) فاعرض عليه كلامى» و قل له: إنى 
أتولاكم و أبرأ من عدوكم, و أقول بالقدرء و قولى فيه قولكك. قال: فعرضت كلامه على أبى 


.5 75٠١ الكافى ؟:‎ -١ 
57/75١8 الخصال:‎ ١ 
.٠١ /١١ 0 :7 تفسير العتتاشى‎ -* 
.1٠١8 /٠١0 :7 ع- تفسير العتاشى‎ 


00 


0- تفسير 


.1١1//1١١8 :7 العتاشى‎ 

*- تفسير العاشى ؟: .1١8/1١١8‏ 

)١(‏ المراد به الإمام الكاظم (عليه السّلام). 
البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 78/ 


- 
2-7 2 


عبد الله (عليه السلام) فحركك يده ثم قال: خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً وَ آخَرَ مَرِيئاً عَسَى الله أَنْ يَتُوبَ عَلَتِهمْ. قال: ثم قال: «ما أعرفه من 


موالى أمير المؤمنين». 
قلت: يزعم أن سلطان هشام ليسن من اللّه» فقال: «ويله ما لهى ما علم أن اللّه جعل لآدم دوله. ولإبليس دوله!). 


//ا/ [/1]- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قول الله: وَ آخَرُونَ اعْتَرَقُوا بذْنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً وَ آحَرَ سَينَه قال: 
«أولئكك قوم مذنبون» يحدثون فى إيمانهم من الذنوب التى يعيبها المؤمنون و يكرهونهاء فأولئك عَسَى الله أنْ يتوت عَلْتِهِعَ). 
62 [48]- عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: من وافقنا من علوى أو غيره توليناه» و من خالفنا برئنا منه من 
علوى أو غيره. قال: «يا زراره» قول الله أصدق من قولكك. أين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا؟). 

69 [4]- الطبرسى: عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام): أنها نزلت فى أبى لبابه» و لم يذكر معه غيره» و سبب نزولها فيه ما 


جرى منه فى بنى قريظه حين قال: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح. قال: و به قال مجاهد. 


١١ 6‏ ]- على بن إبراهيم: نزلت فى أبى لبابه بن عبد المنذرء و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما حاصر بنى قريظه. 
قالوا له: ابعث لنا أبا لبابه نستشره فى أمرنا. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «يا أبا لبابه» ات حلفاءكك و مواليكك» فأتاهم, 


فقالوا له: يا أبا لبابه» ما ترى» ننزل على حكم محمد؟ 


فقال: انزلواء 


واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح. و أشار إلى حلقه. ثم ندم على ذلككء فقال: خنت الله و رسوله» ونزل من حصنهمء ولم 
يرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» و مر إلى المسجد و شد فى عنقه حبلاء ثم شده إلى الاسطوانه التى تسمى اسطوانه 
التوبه» و قال: لا أحله حتى أموت أو يتوب الله على. فبلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: «أما لو أتانا لاستغفرنا الله له» فأما 


إذا قصد إلى ربه فالله أولى به). 


و كان أبو لبابه يصوم النهار و يأكل بالليل ما يمسكك به رمقه. و كانت ابنته تأتيه بعشائه و تحله عند قضاء الحاجه. فلما كان بعد 
ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى بيت ام سلمه نزلت توبته. فقال: «ياام سلمه؛ قد تاب الله على أبى لبابه». فقالت: يا 
رسول الله فآذنه بذلكك؟ فقال: «لتفعلن» فأخرجت رأسها من الحجره. فقالت: يا أبا لبابه» أبشر قد تاب الله عليكك. فقال: الحمد 
لمتقو تل الستليون: لكلو «ققاكن :اللاو امسن حلت اررسيول الث 


فجاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: «يا أبا لبابه» قد تاب الله عليكك توبه لو ولدت من أمكك يومكك هذا لكفاكك. 
فقال: يا رسول الله أ فأتصدق بمالى كله؟ قال: «لا». قال: فبثلثه؟ قال: «لا». قال: فبنصفه؟ قال: «لا». قال: فبثلثه قال: 


«نعم». فأنزل الله: وَ آحَرُونَ اْترفُوا بذُتُوبِهعْ خَلطوا عَمَلَا صالحاً وَ آخَرَ مريئاً تمى اللَّهُ أنْ ينُب عَلَيهع إِنَّ الله خَفُورٌ رَحِيمٌْ حل مِنْ 
أفوالهغ صَدَقَهَ تطهْرُهُمْ وَ ترَكيهغ بها وَ صَل عَلَتِهُمْ إِنّ صَلائَك سَكنٌ لَهُمْ وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 


/- تفسير العياشى 7: 


.٠١٠6 /ل٠٠١#‎ 

ب تقسير الاك 1111207 
9- مجمع البيان 8: [.٠١١‏ 0 ا 
ابيز القت عي 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: لم 


َلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يعمل التوْبَه عَنْ عِبادِ وَ يَأحْدُ الصّدّقاتٍ وَ أنَّ الله هُوَ الَوَابُ | 


سوره التوبه(8): الايات ١٠الى ٠١6‏ ...ا ص : #412 


قوله تعالى: 


د مِنْ أنوالهم صَدَقَهُ تطَهُرْهُمْ و كنيع بها إلى ترلهال فخذ القدقات 


الح 


وَ أنَّ الله هُوَ النَوَابُ الوّحِيمٌ ]٠١6 -٠١[‏ 


-]١] 60١‏ محمد بن يعقوب: بعري معنا معن سيل بن زافو احدد و مسا ويا رامن ابن محرت معي اله 
بن سنانء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لما نزلت هذه الآيه 01 حُدَفَُ مِنْ أَمُوالِهم صَدَقَه لطؤوقع وا تر كبية يهاو أنزاث فى 
شهر رمضانء و أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) مناديه فنادى فى الناس: إن الله فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم 
الصلاه؛ ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضه. و فرض الصدقه من الإبل و البقر و الغنم» و من الحنطه و الشعيرء و التمر 


و الزبيب» فنادى فيهم بذلكك فى شهر رمضانء و عفا لهم عما سوى ذلك). 


ثم قال: «ثم لم يعرض 07١‏ لشىء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل» فصاموا و أفطرواء فأمر مناديه فنادى فى 
المسلمين: أيها المسلمون» زكوا أموالكم تقبل صلواتكم- قال- ثم وجه عمال الصدقه و عمال الطسوق» .7١‏ 


7 [1]- و عنه: عن الحسين بن محمد بن عامرء بإسناده» رفعه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من زعم أن الإمام يحتاج 


إلى ما فى أيدى الناس فهو كافرء إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام؛ قال الله عز و جل: د 


مِنْ أَموالهغ صَدَقَهٌ تُطهّرْهُمْ وَ رَكيهمْ بهاء. 


1م762 ["7]- ابن بابويه: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلى (رحمه الله)» قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان» 
قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا تميم بن بهلول» عن أبيه» عن أبى الحسن العبدى» عن سليمان بن مهران» عن 
أبى عبد الله (عليه السلام»» فى قوله تعالى: وَ يَأحَذٌ الصّدّقاتِ: «أى يقبلها من أهلهاء و يثيب عليهاا. 


.7 الكافى *: /ا9ع/‎ -١ 

.١ /88١ :١ ؟- الكافى‎ 

التوحيد: /١2١‏ ؟. 

)١(‏ فى المصدر: لما أنزلت آيه الزكاه. 

(0) فى المصدر: يفرض. 

() الطسوق: جمع طسقء الوظيفه من خراج الأرض. «الصحاح- طسق- ©: 01810. 
البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: /10/ 


الح 00 ا ا ال ا 0 سألته عن قول الله: 


قال: انعم). 


ملاعع, | ه]|- - عن زراره؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له : قوله: شد مِنْ أنوالهخ صَدَقَه تُطهرْهُمْ وَ ركهم بهاء هو 
قوله: و وَآنَوَا الرّكاة 0؟ قال: قال: «الصدقات فى النبات والحيوانء و الزكاه فى الذهب والفضه وزكاه الصوم). 


628/ [8]- عن جابر الجعفى, عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدقت يوما بدينار» فقال 
لى رسول الله (صلى الله عليه و آله): أما علمت أن صدقه المؤمن لا تخرج من يده حتى يفكك بها عن لحى سبعين شيطاناء و ما 
تقع فى يد السائل حتى تقع فى يد الرب تباركك و تعالى» ألم يقل هذه الآيه: أ لم 


َعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَفْيَلُ التَوْبَهَ عَنْ عِباده و يَأحَذُ الصَدَقاتِ» إلى آخر الآيه. 


621 [/ا]- عن معلى بن خنيس»ء قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) فى ليله قد رشت 22١‏ و هو يريد ظله بنى ساعده. فاتبعته 
فإذا هو قد سقط منه شى ع فقال: «بسم الله اللهم أردده علينا» فأتيته فسلمت عليه» فقال: 


«معلى؟). قلت: نعم» جعلت فداكك. قال: «التمس بيدكك» فما وجدت من شى ء فادفعه إلى» فإذا أنا بخبز كثير منتثرء فجعلت أدفع 
إليه الرغيف و الرغيفين» و إذا معه جراب أعجز عن حمله. فقلت: جعلت فداك, احمله على. فقال: 


«أنا أولى به منكك, و لكن امض معى). 


فأتينا ظله بنى ساعده. فإذا نحن بقوم نيام» فجعل يدس الرغيف و الرغيفين حتى أتى على آخرهم «7. حتى إذا انصرفنا قلت له: 
يعرف هؤلاء هذا الأمر؟ قال: «لاء لو عرفوا كان الواجب علينا أن نواسيهم بالاقه- و هو الملح- إن الله لم يخلق شيئا إلا و له خازن 
يخزنه إلا الصدقه, فإن الرب تباركك و تعالى يليها بنفسه» و كان أبى إذا تصدق بشى ء وضعه فى يد السائل» ثم ارتجعه منه فقبله 
و شمهه ثم رده فى يد السائل» و ذلكك أنها تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل» فأحببت أن أليها إذ وليها الله و وليها أبى» و 
إن صدقه الليل تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظيم» و تهون الحساب» و صدقه النهار تنمى المال» و تزيد فى العمر). 


عبد سير الطاشي 311/1215 
ه- تفسير العتتاشى 7: /1١1/‏ 117. 
ع- تفسير العتئاشى *: /1١9/‏ 117. 
- تفسير العتتاشى 7: .١115 /٠١1/‏ 
)١(‏ البقره ؟: /الا. التوبه 4: هو 1١‏ الحج 77: .8١‏ 


()الرشن ؟المظر 


القليل. «الصحاح- رشش- *: .)٠١٠١8‏ 

() فى «ط) نسخه بدل: آخره. [.....] 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟2» ص: /7/ 

66 [8]- عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما من شىء إلا وكل به ملككء إلا الصدقه فإنها تقع فى 


بيد الله). 


8 [4]- عن أبى بكر. عن السكونى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «قال رسول الله (صلى الله 
عليه و آله): خصلتان لا أحب أن يشا ركنى فيهما أحد: وضوثى فإنه من صلاتى؛ و صدقتى من يدى إلى يد السائل فإنها تقع فى 
يد الله تباركك و تعالى). 


-]١١[ 6#‏ عن محمد بن مسلمء عن أض عبد الله (عليه السلام) »١‏ قال: «كان على بن الحسين (صلوات الله عليه) إذا اعطى 
السائل قبل يده و شمه» ثم وضع فى يد السائل 205١‏ فقيل له: لم تفعل ذلكك؟ قال: لأنها تقع فى يد الله قبل يد العبد)». و قال: «ليمس 
من شىء إلا وكل به ملكك إلا الصدقه فإنها تقع فى يد الله». قال الفضل: أظنه يقبل الخبز أو الدرهم. 

1١١1 0١‏ عن مالكك بن عطيه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال على بن الحسين (عليه السلام): «ضمنت على ربى أن 
الصدقه لا تقع فى يد العبد حتى تقع فى يد الربء و هو قوله: هُوَ يَقْملُ التّوبَة عَنْ عِبادِه وَ أذ الصَّدَقاتِ». 

سوره التوبه(8): آيه ٠١8‏ ..... ص : 481/4 

قوله تعالى: 


وَ قُلٍ اعْملُوا فَسَرَى الله عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ و الْمُؤْمنُونَ وَ سَتُرَدُونَ إلى عالم الْغَِبِ و الشَّهادَوِ يكم بما كممُمْ تَعْمَُونَ [ه١٠]‏ 


-]١1[‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن القاسم ابن محمد» عن 


على بن ابى 


حمزه؛ عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «تعرض الأعمال على رسول الله (صلى الله عليه و آله)- أعمال العباد- 


كل صباحء أبرارها و فجارهاء فاحذروهاء و هو قول الله عز و جل: 


.١١18 /١١8 :7 تفسير العياشى‎ - 

.١١2 /١٠١8 :7 تفسير العياشى‎ -9 

.١١77/1١١8 :7 تفسير العياشى‎ -٠ 
.١1١8/١١8 :7 تفسير العياشى‎ ١ 

.١ /١17١ :١ الكافى‎ -١ 

)١(‏ فى المصدر: عن أحدهما (عليهما السلام). 
(0) فى المصدر: قبل يد السائل. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 79م 
اعْمَلوا فُسَيرَى الله عملكة وا رقو 04 وسكت 1 


#وغع/ [ ]تو غنه؛ عن غدة :من أضحانناء عن أخمد بخ محمد عن الحسين بن سعيدة عن النضر بن سويد عن بحن الخلبى) 
عن عبد الحميد الطائى» عن يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ قل اعْمَلُوا فَمَديرَى 
الله عَمَلَكمْ وَ رَسُولَهُ و الْمَؤْمنُونَ قال: «هم الأئمه. 


*629/ [7]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن عثمان بن عيسىء عن سماعه. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته 
يقول: «ما لكم تسوءون رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟» فقال له رجل: كيف نسوؤم؟ فقال: «أما تعلمون أن أعمالكم تعرض 
عليه فإذا رأى فيها معصيه ساءه ذلكك, فلا تسوءوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و سروه». 


موع6, [؟]- و عنه: عن علىء عن أبيه» عن القاسم بن محمد الزيات .05١‏ عن عبد الله بن أبان الزيات- و كان مكينا عند الرضا 
(عليه السلام)- قال: قلت للرضا (عليه السلام): ادع الله لى و لأهل بيتى. فقال: «أو لست أفعلء و الله إن أعمالكم لتعرض على فى 
كل يوم و 


لمله). 


قال: فاستعظمت ذلككء فقال لى: «أما تقرأ كتاب الله عز و جل وَّ قل اعْمَلوا فَسَِيَرَى اللَهُ عَمَلَكمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمُونَ- قال- هو و 
الله على و أبى طالب (عليه السلام)). 


8298 ]تو عنه: عن أحمك بن مهزان: عن محمد بن على عن أنى عد اله الضيافت» عن يحيى ين شاور عن أبئ اجغفر 
(عليه السلام) أنه ذكر هذه الآبه فُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمنُونَه قال: «هو و الله على بن أبى طالب (عليه السلام)). 


6217 [*]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن الوشاء؛ قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: «إن الأعمال 


تعرض على رسول الله (صلى الله عليه و آله) أبرارها و فجارها». 


؟- الكافى :١‏ ١/ا١/‏ ”. 
*- الكافى .”/11/1١ :١‏ 
ع- الكافى /١1/1 :١‏ ؟. 
ه- الكافى :١‏ ١/ا١/0.‏ 
ع-الكافى .8/١١/١ :١‏ 


)١(‏ «أعمال العباد» عطف بيان للأعمال. «أبرارها و فجارها». بجرّهما: بدل تفصيل للعباد» و الضميران راجعان إلى العاد. و 
الأسبرار: جمع بر بالفتح بمعنى البارٌء و الفيجار بالضم و التشديد جمع فاجر. أو برفعهما: بدل تفصيل لأعمال العباد» و الضميران 
راجعان إلى الأعمال؛ ففى إطلائق الأبرار و الفجار على الأعمال تجوّز. على أنه يحتمل كون الأبرار حينئذ جمع البئّ بالكسرء و 
ربما يقرأ الفججار بكسر الفاء و تخفيف الجيم جمع فجار بفتح الفاء مبتيا على الكسر و هو اسم الفجور أو جمع فجر بالكسر و هو 
أيضا الفجور. «فاحذروها» الضمير للفجار أو للأعمال باعتبار الثانى. و لعله (عليه السَّلام) سكت عن ذكر المؤمنين» و تفسيره تقته 
أو إحاله على الظهور. (مرآه العقول *: ©). 


(0) فى المصدر: عن الزّيات؛ و الصحيح ما فى المتن الموافق لما 


فى بصائر الدرجات: 559/ 7 بقرينه سائر الروايات» كما أشار لذلك فى معجم رجال الحديث :١8‏ 87 والاة. [.....] 
البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: / 


8ل66/ [/ا]- و عنه: اع احم دج عبد النطم: عن الحسين بن مياح» عمن أخبره. قال: قرأ رجل عند أبى عبد الله (عليه السلام): 
وَل اعْملُوا فَيرى الله ملم وَ رَسُولَهُ وَ العو مون فقال: الب مكذا هن إنقاه: 


49 [8]- و عنه: عن عده من أصحابناء عن تمك بن محمد عن على بن حديد» عن جميل بن دراج» قال: 


ا ا أنه قال: لا تتكلموا فى الإمام» فإن الإمام يسمع الكلام و هو فى بطن امه. فإذا وضعته كتب 
الملكك بين عينيه: وَ تَمَتْ كَلِمَهُ رَبك مِدَدْقاً وَ ع دْلَا لا مُرِدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيعٌ الَْلِيمُ 01١‏ فإذا قام بالأمر رفع 2١‏ له فى كل 


بلده:من تون ننظر منه إلى أعمال العباد: 


[4]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى بن عبيد» قال: كنت أنا و ابن فضال جلوسا إذ أقبل يونسء فقال: 
دخلت على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداككء قد أكثر الناس فى العمود, قال: 


فقال لى: «يا يونسء ما تراه؟ أ تراه عمودا من حديد يرفع لصاحبكك؟) قال: قلت: ما أدرى. قال: «لكنه ملك موكل بكل بلدهء 
يرفع الله به أعمال تلكك البلده). 


قال: فقام ابن فضال فقبل رأسه. فقال: رحمكك الله يا أبا محمد, لا تزال تجى ء بالحديث الحق الذى يفرج الله به عنا. 


000١‏ محمد بن الحسن الصفار: عن أحمد بن محمد و يعقوب بن يزيد» عن الحسن بن على بن فضال» عن 


أبى جميله. عن محمد الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الأعمال تعرض على فى كل خميسء فإذا كان الهلال 
أجملتء فإذا كان النصف من شعبان عرضت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على على (عليه السلام) ثم تنسخ فى الذكر 


الحكيم). 


11١1١1 7‏ وعنه: عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن على الوشاءء عن أحمد بن عمر عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: 
سئل عن قول الله عز و جل: وَ قل اعْمَلوا فُسَرَى الله عَمَلكمْ وَ رَسُولَهُ وَ المُؤْمِنُونَ. 


قال: «إن الأعمال تعرض على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كل صباح» أبرارها و فجارهاء فاحذروا). 


13 وعنه: عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم, عن داود بن النعمان» عن أبى أيوب» عن 


.27 /50١ :١ /ا- الكافى‎ 

.8 /919 :١ الكافى‎ 8 

.7/9١19 :١ الكافى‎ -9 

.١ /88 بصائر الدرجات:‎ -٠ 

.7 /68 بصائر الدرجات:‎ -١ 

.١ /882 بصائر الدرجات:‎ -١١ 

.١١8 :© الأنعام‎ )١( 

(0) فى «ط): وضع. 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟. ص: /8١‏ 


محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام): «أن الأعمال )١١‏ تعرض على نبيكم كل عشيه خميسء فليستحى أحدكم أن 
يعرض على نبيه العمل القبيح). 


760٠‏ [17]- وعنه: عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم» عن منصورء عن سليمان بن خالد, عن أبى عبد الله (عليه 
السلام)» قال: سمعته يقول: «إن الأعمال تعرض كل خميس على رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فإذا كان يوم عرفه هبط الرب 
فار كك وتداليية وهو قول اللد ساو كه وعكال ير موقن إل هعبرا ول قل تف ااء هاه مقر اده عملت تداك 
أعوال او دقن فقا ْ 


«وأعمال مبغضينا و مبغضى شيعتنا). 


-]١6[ 0‏ وعنه: عن أحمد بن موسىء عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبى عمير» عن حفص بن البخترى» عن غير واحد 
قال: تعرض أعمال العباد فى يوم الخميس على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على الأثمه (عليهم السلام). 


١82‏ ]- وعنه: عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى» عن سماعه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: 
سمعته يقول: «ما لكم تسوءون إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟» فقال له رجل: جعلت فداك, و كيف نسوؤه؟ 
فقال: «أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه؛ فإذا رأى فيها معصيه الله ساءه» فلا تسوؤا رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ و سروه). 


-]١18[ 67‏ وعنه: عن محمد بن الحسين و يعقوب «6» بن يزيد عن ابن أبى عمير» عن ابن أذينه» عن بريد العجلى, قال: كنت 
عنت أن عبد الله (عليه السلام) فسألته عن قوله: وَ قل اعْمَلوا فَسَيِرَى اللهُ عَمَلكم وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنُونَه قال: «إيانا عنى). 


4[ ]- و عنه» عن أحمد بن الحسين؛ عن أبيه. عن عبد الكريم بن يحيى الخثعمى؛ عن بريد العجلى» قال: قلت لأبى جعفر 
(عليه السلام): و قلٍ اعْمَلوا ف يَرَى الله عَمَلَكمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْنُونَه قال: «ما من مؤمن يموت و لا- كافر فيوضع فى قبره حتى 
يعرض عمله على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على على (عليه السلام) فهلم جرا إلى آخر من فرض الله طاعته على العبادا. 


«ادعاتق الأسارة عرد 

.١18 تفسير العتتاشى 2ع8/‎ -١ 
1/2 وديضائر النارخات:‎ 
1/68 اد يصائز الدارجات:‎ 
276 #ااتبضائ الدارخات‎ 

].....[ فى المصدر: أعمال العباد.‎ )١( 


(؟) الفرقان 


0 78 
() فى المصدر: عنه (عليه السّلام). 


(5) فى «س» ط): عن يعقوب» تصحيف صوابه ما فى المتن» و هو من مشايخ الصفَارء و الرواه عن ابن أبى عمير» راجع رجال 
النجاشى: 0 و معجم رجال الحديث 13 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟,» ص: 157/ 


8/4[ و عه عن يعقواب بن يزيل عن الحسن بن على الوشاءه عن على ابن أى حمره عن أبى ضير قال: قلت لأرى عيذ 
الله (عليه السلام): قول الله تعالى: اعْمَلوا فَسَمِيرَى الله عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمؤُْنُونَ قات: من المؤمنون؟ قال: «من عسى أن يكون 


غير صاحبكم؟) .)١١‏ 


١لا/‏ [9١1]-وعنه:‏ حدثنا السندى بن محمد. عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته 
عن الأعمال» هل تعرض على رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟ قال: «ما فيه شكث). 


قيل: أ رأيت قول الله تعالى: وَ قل اعْمَلُوا فسَيِرَى اللَهُ عَمَلَكمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْونُونَ؟ فقال: الله شهداء فى أرضه .»7١‏ 


0١‏ -- وعنه: عن الهيثم النهدىء عن أبيه» عن عبد الله بن أبان» قال: قلت للرضا (عليه السلام) و كان بينى و بينه شىء: 
ادع الله لى و لمواليك. فقال: «و الله إن أعمالكم لتعرض على فى كل خميس». 


فيه -]1١[‏ و عنه عن الهيثم التهددئ اع عسي رن حلن 2ه ستفية التحاة عن عد الله رن أنان قال قلت للرهنا (عليه 
السلام): إن قوما من مواليكك سألونى أن تدعوا الله لهم؟ فقال: «و الله إنى لتعرض على فى كل يوم أعمالكم). 


7الاع/ [77]- ابن بابويه» عن أبيه» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطارء عن أبى سعيد الآدمى عن الحسن بن على بن أبى حمزه؛ 


عو أنه عن بق بصيرء قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): إن أبا الخطاب كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


تعرض عليه أعمال أمته كل خميس؟ 


فقال أبو عبد الله: «ليس هكذاء و لكن رسول الله (صلى الله عليه و آله) تعرض عليه أعمال أمته كل صباح. أبرارها و فجارهاء 
فاحذرواء و هو قول الله عز و جل: وَ قل اعْمَلوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلكُمْ وَ رَسُولهُ وَ الْمُؤْمُنُونَ» وسكت. 


قال أبو بصير: إنما عنى الأثمه (عليهم السلام). 


75/١٠‏ [77]- على بن إبراهيم: عن أبيه» عن يعقوب بن شعيبء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: وَ قل اعْمَلوا فَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمنُونَ: «المؤمنون هنا الأئمه الطاهرون (عليهم السلام)». 


1 / [ع٠؟]|-‏ الشيخ فس (أماليه): بإسناده عن إبراهيم الأحمرى» عن محمد بن الحسين و يعقوب بن يزيد و عبك اللّه بن الصلت» 


و العباس بن معروفء و منصورء و أيوبء و القاسم» و محمد بن عيسى» و محمد بن خالد 


#ايضاق اللرشاف لع 

4 بصائر الدرجات: ٠هع/ .٠١‏ 
الاديصائر الدرحاتة: :270 

.١١ /68٠ بصائر الدرجات:‎ -١ 

ادمناق الأسا اولع ربد 

ادير القي عم 

ات الأمالى ا 

0ق المضدرة إلا ضاحيكة:, 

(؟) فى «ط): فى خلقه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7 


و غيرهمء عن ابن أبى عمير» عن ابن أذينه» قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداككء أخبرنى عن قول 


الله عز و جل: وَ قَلٍ اغْمَلوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكمْ وَ رَسُولَُ وَ الْمُؤْمنُونَه قال: «إيانا عنى). 


/ [0"]|-دو عنه: بإسناده عن إبراهيم الأحمرى» قال: حد ثنى محمد بن عبك الحميد» وعبد اللّه بن الصلت» عن حنان 


بن سديرء عن أبيهء قال إبراهيم: و حدثنى عبد الله بن حماد»ء عن سدير» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى 
اله عليه و آله) و هو فى نفر من أصحابه: إن مقامى بين أظه ركم خير لكم من مفارقتى» و إن مفارقتى إياكم خير لكم. فقام إليه 
جابر بق عيد الله الأنصارزئء و قال: يا رسول اللهء أما مقامك نين أظهرنا فهو خير لنا#فكيق تكون مفارفتكك إبانا خيرا لنا؟ 


فقال: أما مقامى بين أظه ركم خير لكم. لأن الله عز و جل يقول: وَ ما كانّ اللهُ لب ذْبَهُمْ وَ أَنْتَ فيهغ وَ ما كانّ اللَهُ مُحَذْبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ 0١‏ يعنى يعذبهم بالسيفء فأما مفارقتى إياكم فهى خير لكم, لأن أعمالكم تعرض على كل اثنين و خميسء فما كان 


من حسن حمدت الله تعالى عليه و ما كان من سىء استغفرت لكم). 


-]١8[ /67‏ و عنه؛ قال: أخبرنا محمد بن محمد. قال: أخبرنا أبو الحسن على بن بلال المهلبى» قال: حدثنا على بن سليمان» 
قال: حدثنا أحمد بن القاسم الهمدانىء قال: حدثنا أحمد بن محمد السيارىء قال: حدثنا محمد ابن خالد البرقى» قال: حدثنا 
سعيد بن مسلم, عن داود بن كثير الرقى» قال: كنت جالسا عند أبى عبد الله (عليه السلام) إذ قال لى مبتدثا من قبل نفسه: «يا 
داود» لقد عرضت على أعمالكم يوم الخميسء فرأيت فيما عرض على من عملك صلتكك لابن عمكك فلان» فسرنى ذلكء بأنى 
علمت أن صلتكك له أسرع لفناء عمره؛ و قطع أجله). 


قال داود: و كان لى ابن عم معاندا ناصبا خبيثاء بلغنى عنه و عن عياله سوء حال فصككت له نفقه قبل خروجى إلى مكه. فلما 


صو-ه 


فى المدينه أخبرنى أبو عبد الله (عليه السلام) بذلكك. 


(صلى الله عليه و آله)؟ فقال: «ما فيه شكك). 


قيل له: أ رأيت قول الله: وَ قل اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمَؤْمنُونَ؟ قال: الله شهداء فى أرضه؛ .7١‏ 


89 18]- عن زراره؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول لله: وَ قل اعْمَلوا قَسَِيَرَى اللهُ عَمَلَكَمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمنُونَ 
قال: «تريدون أن تروون على» هو الذى فى نفسكك). 


0 الأمالى + 7. 

الأمالى لاا مي ] 

7"- تفسير العتياشى 7: 508/ .١119‏ 

8د تفسير العياشى ان بان ا اد 

)١(‏ الأنفال ان #م. 

(0) فى «س): فى خلقه. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 55 

6 عن يحيى الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قلت: حد ثنى فى على حديثا؟ فقال: «أشرحه لكك أم أجمعه؟). 
قلت: بل اجمعه. فقال: «على باب الهدى, من تقدمه كان كافراء و من تخلف عنه كان كافرا». 


قلت: زدنى. قال: «إذا كان يوم القيامه نصب منبر عن يمين العرش له أربع و عشرون مرقاه» فيأتى على و بيده اللواء حتى يرتقيه و 
ي ركبه. و يعرض الخلق عليه» فمن عرفه دخل الجنه. و من أنكره دخل النار). 


قلت: هل فيه آيه من كتاب الله؟ قال: «نعم» ما تقول فى هذه الآيهء يقول تباركك و تعالى: فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمَؤْمِنُونَ 
هو و الله على بن انق طالب (عليه السلام)». 


60١‏ [0"]- عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه السلام): أن أبا الخطاب كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) 


تعرض عليه أعمال أمته كل خميس؟ 


فقال 


أبو عبد الله (عليه السلام): «هو هكذاء و لكن رسول الله (صلى الله عليه و آله) تعرض عليه أعمال أمته كل صباح, أبرارها و 


فجارهاء فاحذرواء و هو قول الله: فَسَيِرَى الله عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ. 
6" ]- عن محمد بن الفضيل» عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تباركك و تعالى: 


- 


فَسَمِيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمُنُونَّه قال: «تعرض على رسول الله (صلى الله عليه و آله) أعمال أمته كل صباحء أبرارهاء و 
فجارهاء فاحذروا). 


7// [07]- عن بريد العجلى» قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): فى قول الله: اهْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ 
فقال: «ما من مؤمن يموت و لا كافر يوضع فى قبره حتى يعرض عمله على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على (عليه السلام) 
فهلم جرا إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد). 


عالاع/ [ 73|- و قال أبنو عبد الله (عليه السلام): «و المؤمنون هم الأينه (عليهم السلام)). 
6/0 ["]- عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله (عليه السلام): اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ و رَسُولَهُ قال: 
«إن لله شاهدا فى أرضه. و إن أعمال العباد تعرض على رسول الله (صلى الله عليه و آله)». 


6 [0"]- عن محمد بن حسان الكوفى» عن محمد بن جعفره عن أبيه جعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «إذا كان يوم 


القيامه نصب منبر عن يمين العرش له أربع و عشرون مرقاه» و يجىء على بن أبى طالب (عليه السلام) و بيده 


9 تفسير العياشى 7: .١171 /1١8‏ 
ال تفسير العتباشى 7: 184/ 177. 
انان تين الساقى 71927 19 
؟"- تفسير العناشى 7: .١78 /١١9‏ 
”3 تفسير العياشى 7: .١78 /1١9‏ 


#ادتشبية العناش ا 


.118 

ه"- تفسير العتاشى 7: .1717//11١‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟؛ ص: 70 

لواء الحمد فيرتقيه و يركبه» و تعرض الخلائق عليه» فمن عرفه دخل الجنه؛ و من أنكره دخل النار» و تفسير ذلكك فى كتاب الله وَ 
قل اغملوا فُسَيَرَى شتلك زوق و المزكر قد #ال دعوو اله أفر الموسم لبق أن لال (تتلوانك اله عليه )اد 

و تقدم معنى قوله تعالى: عام لغب وَ الشّهادَِ .1١‏ 

سوره التوبه(4): آيه ٠١#‏ ..... ص : 18/ 


قوله تعالى: 
وَ آخَرُونَ مُوْجَوْنَ لمر الله إمًا يُعَذْبْهُمْ وَ إِمًا يَتُوبٌ عَلَتِهِمْ وَ اللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ]1١[‏ 
7١‏ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم» عن موسى بن بكر عن زراره 


عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ فى قول الله عز و جل: وَ آخََرُونَ مُْجوْنَ لمر الله. 


قال: «قوم كانوا مشركينء فقتلوا مثل حمزه و جعفر و أشباههما من المؤمنين» ثم إنهم دخلوا فى الإسلام فوح دوا الله و تركوا 
الشرككء و لم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنه» و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم 
النار» فهم على تلكك الحال مُرَحَوْنَ لمر اللِّ ما يعدب وَ ما يَتُوبُ عَلَِهْ». 

7 [7]- وعنه: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن على بن حسان» عن موسى بن بكر الواسطىء عن رجلء قال: 
قال أبو جعفر (عليه السلام): «المرجون قوم كانوا مشركين» فقتلوا مثل حمزه و جعفر و أشباههما من المؤمنين» ثم إنهم بعد ذلكك 
دخلوا فى الإسلام فوح دوا الله و تركوا الشركء و لم يكونوا يؤمنون فيكونوا من المؤمنين ١؟)‏ فتجب لهم الجنه؛ و لم يكفروا 


فتجب لهم النارء فهم على تلكك الحال مُرْجَوْنَ لِأَمْر الله). 


١ 


[]- على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن يحيى بن أبى عمران» عن يونسء عن ابن الطيار» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«المرجون لأمر الله قوم كانوا مشركين» قتلوا مثل حمزه و جعفر و أشباههما من المؤمنين» ثم دخلوا بعد ذلكك فى الإسلام فوحدوا 
الله و تركوا الشرككء و لم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنه. و لم يكونوا على جحودهم فتجب لهم 
النار. فهم على تلكك الحاله مرجون لأمر الله إما يعذبهم؛ و إما يتوب عليهم). 


.١ /5949 :7 الكافى‎ -١ 

.7 /5949 :” الكافى‎ -١ 

].....[ 5٠05 :١ تفسير القمى‎ -'" 

(1) تقدّم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (7/) من سوره الأنعام؛ و الحديث )١(‏ من تفسير الآيه (45) من هذه السوره. 
(0) زاد فى المصدر: و لم يؤمنوا. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟.» ص: 52/ 


6٠‏ []- العياشى: عن هشام بن سالمء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: وَ آحَعَرُونَ مُوْجَوْنَ لأثر الله قال: «هم قوم 
من المشركين أصابوا دما من المسلمين؛ ثم أسلمواء فهم المرجون لأمر الله). 


6١‏ [ه]- عن زراره و حمران و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» قالا: «المرجون هم قوم قاتلوا 
يوم بدر و احد و يوم حنين و سلموا من المشركينء ثم أسلموا بعد تأخرء فإما يعذبهم, و إما يتوب عليهم). 


6/77 [2]- عن زراره» عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول الله: وَ آحَرُونَ مُوْجَوْنَ لمر الله. 


قال: «هم قوم مش ركونء فقتلوا مثل حمزه و جعفر و أشباههما من المؤمنين» ثم إنهم دخلوا فى الإسلام فوحدوا الله و تركوا 
الشرككء و لم يؤمنوا فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنه؛ و 


لم يكفروا فتجب لهم النار» فهم على تلكك الحال مُرْجَوْنَ لأَمْر اللّها. 


76 [/1]- قال حمران: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستضعفين. قال: «هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفارء فهم المرجون 
لأمر الله). 


76/7 [8]- عن ابن الطيار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الناس على ست فرقء يؤولون "١١‏ إلى ثلاث فرق: 


الإيمان» و الكفر و الضلال. و هم أهل الوعد من الذين وعد الله الجنه و النار» و هم: المؤمنونء و الكافرون» و المستضعفونء و 
المرجون لأمر الله إما يعذبهم و إما يتوب عليهم؛ و المعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئاء و أصحاب الأعراف). 


ه"// [4]- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «المرجون لأنمر الله قوم كانوا مش ركينء فقتلوا مثذل حمزه و جعفر و 
أشباههماء ثم دخلوا بعد ذلكك فى الإسلام فوحدوا الله و تركوا الشرككء و لم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب 
لهم الجنه» و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار؛ فهم على تلكك الحال إِما يَُذَّبّهُْ وَ ما يتُوبُ عَلَيِهع). قال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «يرى فيهم رأيه). 


قال: قلت: جعلت فداكك. من أين يرزقون؟ قال: «من حيث يشاء الله). 


-]٠١ [6/8‏ عن الحارث؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته بين الإيمان و الكفر منزله؟ 


ع- تفسير العياشى 25 .178/11١‏ 
ه- تفسير العياشى 25 711١‏ 9؟1. 
ع تفسير الشاشى :28 180/11 
لا- تفسير العياشى 7: ١٠١١‏ ذيل الحديث .١1٠‏ 
6ت تفسير الناشى :28 181/211 
مدقي الشاه ا ا 
ااتقي الشاهى 1 


)١(‏ فى المصدر و «ط): يؤتون. 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”2 


ص: ا 


فقال: «نعم, و منازل لو يجحد شيئا منها أكبه الله فى النار» بينهما آخرون مرجون لأمر الله و بينهما المستضعفون. و بينهما آخرون 
خلطرا عذلة ضالنحا وخر سغادو بيقهها قولده و على الأغراق ريال 11 


-]١1[ 76‏ عن داود بن فرقد» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المرجون قوم ذكر لهم فضل على (عليه السلام) فقالوا: ما 
ندرى لعله كذلكك. و ما ندرى لعله ليس كذلكئ؟ قال: «أرجه. قال تعالى: و آخََرُونَ مُوْجَوْنَ لأر الله الآيه). 


سوره التوبه(8): الآيات /ا١٠الى ٠١8‏ ..... ص : /ا66/ 
قوله تعالى: 


وَالِذِينَ انَحَدُوا مَتجدا ضدراراً وَ كفرا و تفريقا بَئْنَّ المُؤْمِنِينَ وَ إرْصادا لِمَنْ حارّبَ الله وَ رَسُولَةُ- إلى قوله تعالى- وَ الله بحب 


]٠١ 4 -1١١/[ الْمَطهّرِينَ‎ 


-]١[ 6‏ على بن إبراهيم: إنه كان سبب نزولها أنه جاء قوم من المنافقين إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فقالوا: يا 
رسول الله أ تأذن لنا أن نبنى مسجدا فى بنى سالم للعليل» و الليله المطيره» و للشيخ الفانى؟ فأذن لهم رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) وهو على الخروج إلى تبوك. فقالوا: يا رسول الله» لو أتيتنا فصليت فيه؟ فقال (صلى الله عليه و آله): 


«أنا على جناح السفرء فإذا وافيت- إن شاء الله- أتيته فصليت فيه). 


فلما أقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) من تبوكك نزلت عليه هذه الآيه فى شأن المسجد و أبى عامر الراهبء و قد كانوا حلفوا 
لرسول الله (صلى الله علية و آله) أنهي يبنوة ذلك للضاا و الحستىء فاتزل الله على وسولة و ليق انَك.ذوا جد 


كفراً وَ تَفريقا بين لْمُؤْمِنِينَ وَ إرْصاداً لِمَنْ حاربَ الله وَ رَسُولَهُ مِنْ قبل يعنى أبا عامر الراهبء كان 


2 


ضترار وََ 


2 


بأتيهم فيذكر رسول الله و أصحابه و لَبخلِقيٌ إن أرَذنا إن الحمرنى و الله يَضْهدَ نهم لَكاذُون لتقم فيه أبداً تمد أسى كَلن 


و 


النَفُوى مِنْ أُوّلٍ لي لفق أَحَقٌ أَنْ قوم فيه فيه رجال يحون أَنْ يتَطَهرُوا وَ اللَهُ بْحبٌ الْمَطَهَرِينَ ١‏ «”" قال: كانوا 


يتطهرون بالماء. 


وللاع/ [1]- الإمام العسكرى (عليه السلام)» قال: «قال موسى بن جعفر (عليهما السلام): فهذا العجل فى زمان 


.16 /١11 :7 تفسير العتياشى‎ ١ 

- تفسير القمّى .5:00:١‏ 

"- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىٌ (عليه السّلام): 7584 09:". 

].....[ الأعراف /: 2ع.‎ )١( 

(1) قبا: قريه قرب المدينه على ميلين منهاء فيها مسجد التقوى. «معجم البلدان ©: .370١‏ 
(") التوبه 94: .١٠١8‏ 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 758 


النبى (صلى الله عليه و آله)» هو أبو عامر الراهب الذى سماه النبى (صلى الله عليه و آله) الفاسق, و عاد رسول الله (صلى الله عليه 
15ل غانج اف اندو اعلا الله هال كس العاف عدو أمرا الله كال اعرف ميحس العيرا ردي أنول الشاهر وتبدل و الذي اكوا 


مَشجداً ضراراً الآيات. 


وقال موسى بن جعفر (عليهما السلام): فهذا العجل فى حياته (صلى الله عليه و آله) دمر الله عليه و أصابه )»١١‏ بقولنج «" و فالج 
و جذام ولقوه «"» و بقى أربعين صباحا فى أشد عذاب» ثم صار إلى عذاب الله تعالى). 


/6/٠‏ [7]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه عن ابن أبى عمير» عن حماد بن عثمان 150 عن الحلبى» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المسجد الذى أسس على التقوى. فقال: «مسجد قباا. 


١/ا8/‏ [8]- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه) 


عن ابن أبى عمير و محمد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحيى و ابن أبى عمير» جميعاء عن معاويه بن 
عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تدع إتيان المساجد «8) كلهاء مسجد قبا فإنه المسجد الذى أسس على التقوى من 


أول يوم 


”/ا6/ []- الشيخ «6): بإسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبى عمير» عن حماد بن عثمان 017» عن الحلبى» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المسجد الذى أسس على التقوى. فقال: «مسجد قباا. 


“/6/ [8]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمدء عن البرقى» عن ابن أبى عمير» عن هشام بن الحكم, عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا معشر الأنصارء إن الله قد أحسن إليكم الثناءء فما ذا تصنعون؟ 


قالوا: نستنجى بالماء). 


6/ا6/ [/1]- العياشى: عن الحلبى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المسجد الذى أسس على التقوى من أول يوم. 


قال: «مسجد قبا). 


*- الكافى : 592/ 7. 

.١ /22٠ :© ع- الكافى‎ 

ه- التهذيب *: اعلا عل 

.٠١87 /585 :١ ع- التهذيب‎ 

- تفسير العتياشى 7: .170/١1١١‏ 

)١(‏ فى «ط): و أصحابه. 

(1) القولنج: مرض معوىٌ مولم يعسر معه خروج الثفل و الريح. «القاموس المحيط .01١١ :١‏ 
(0) اللقوه: رقع يقرخن للرحه قميلة إلى اعد انيت لباق الغو لقاك 1و3 


(5) فى المصدر: حماد بن عيسىء و ما فى المتن كما فى «سء» ط»: و التهذيب الآتى برقم (0). راجع معجم رجال الحديث : 
نك شف ضرق 


(©) فى «ط): و عنه. 
(0) فى الكافى المتقدّم نصه برقم (): حماد بن عيسى. [.....] 


البرهان 


فى تفسير القرآن» ج 3 ص: / 


فع/ال/ [8م]- عن زراره و حمران و محمد بن سلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)» عن قوله: لَمَشجِدٌ اشن على 
التَّقَوى 0 أَوَّلِ يوم قال: «مسجد قبا). 


و أما قوله: أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه قال: «يعنى: من مسجد النفاق» و كان على طريقه إذا أتى مسجد قباء فكان ينضح بالماء و السدر» و 


يرفع ثيابه عن ساقيه» و يمشى على حجر فى ناحيه الطريق» و يسرع المشىء و يكره أن يصيب ثيابه منه شى ء. 
فسألته: هل كان النبى (صلى الله عليه و آله) يصلى فى مسجد قبا؟ قال: «نعم كان منزله على سعد بن خيثمه الأنصارى). 


فسألته: هل كان لمسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) سقف؟ فقال: «لاء وقد كان بعض أصحابه قال: ألا تسقف مسجدناء يا 
أن يتطهروا نظف الوضوءء و هو الاستنجاء بالماء- و قال:- نزلت هذه الآيه فى أهل قبا)». 

//ا6/ -]1١[‏ و فى روايه ابن سنان: عنه (عليه السلام) قال: قلت له: ما ذلكك الطهر؟ قال: «نظف الوضوء إذا خرج أحدهم من 
الغائط. فمدحهم الله بتطهرهم). 

ب 3 سالط سني قال توق ال متطودوا بالماد عن القافط :و البوله قال وسو الدروى من البيتية الباقز و الفنادق 
(عليهما السلام). 

قال: و روى عن النبى (صلى الله عليه و آله)؛ أنه قال لأهل قبا: «ماذا تفعلون فى طهركم. فإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟) 
قالوا: نغسل أثر الغائط» فقال: «انزل الله فيكم وَ اللَّهُ بحب الْمَطْهّرِينَ). 

سوره التوبه(8): آيه ٠١4‏ ..... ص : 4884 


قوله 


تعالى: 


أفْمَنْ أسَّسَ بُنْيانَهَ عَلى تقوى مِنَ الله وَ رضوانٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ أسّسَ بُنْيانَهُ عَلى شفا جَرْفٍ هار ]1١9[‏ 


-]١ 69‏ على بن إبراهيم: قال فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «مسجد الضرار الذى 


8 تفسير العتناشى 7: /١١1١‏ ©"1. 
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البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 80٠‏ 

أسس على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم). 

سوره التوبه(8): آيه ١١١‏ ..... ص : +484 

قوله تعالى: 

لا يرال بَيانُمَ الَذِى بَنََا ريه فى قُلُويِهع إن أَنْ تَقَطَ قُلُوبهُمْ ]1١١[‏ 


-]١[ 6٠‏ على بن إبراهيم: (إلا) فى موضع (حتى) تتقطع )١١‏ قلوبهم و الله عليم حكيم» فبعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
مالكك بن الدخشم الخزاعى و عامر بن عدى أخا بنى عمرو بن عوف على أن يهدموه و يحرقوه؛ فجاء مالكك فقال لعامر: انتظرنى 
حتى اخرج نارا من منزلى. فدخل و جاء بنار و أشعل فى سعف النخلء ثم أشعله فى المسجد فتفرقواء و قعد زيد بن حارثه حتى 


احترقت البنيه» ثم أمر بهدم حائطه. 
1١0١‏ الطبرسى: روى عن البرقى» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إلى أن تقطع). 
سوره التوبه(4): الآيات ١١1الى 1١7‏ ..... ص : 88٠‏ 


قوله تعالى: 


22 


إن اله اشترى مي الْمَْمِنِينَ نف هم و أموالهع بن لَهُمْ ال يُعاتُونَ فى سيل الله فَْونَ و يُفُْونَ وعدا علي حًَا فى الوا و 
لْإِنْجيل وَالْقْآنِ وَ من أؤفى بعَفْدِهٍ من اللّهِ قا تتفت و حك الدوباء م ب و ذتكك ُو الَو اْعَظِيمُ الا تون الْعابدُونَ 
العافدوة السََائِحونَ التَاكءونَ السّاجِدُونَ الا مِدُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَ النّامُ هون عَن الْمُنْكر وَ الْحافِظُونَ لِدَدُودِ الله وَ بَشْر الْمَؤْمِنِينَ 
11ل ؟1(] 


67 ["]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن عثمان بن عيسى» عن سماعه؛ عن أبى 
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عبد الله (عليه السلام) قال: لحي سا بعرو الوا نا اليو كا باذ الى تررق محر كلو علي بن الحسين» 
تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت على الحج و لينته» إن الله عز و جل يقول: إِنَّ الله ا شترى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَلْفُسَهُعْ وَ أَمْوالهُِ 


أن لهم الجن يُقاتلُونَ فى سبل الله فَيفَلونَ وَ يعتَلُونَ وَغوداً عليه حا فى التْراءٍ وَالْإِنْجيلٍ و الْْآنِ وَ مَنْ أؤفى بَِفردِه مِنَ الله 
قا ْتَعشْرُوا بعكم الْنِى بايَعْتَمْ به وَ ذلك هُوَ الْمَورٌ الْعظِيم. 


فقال له على بن الحسين: «أتم الآديه»» فقال: التَاتبونَ الْعابدُونَ الْحامِتدُونَ السَائْحُونَ الرَاكعُونَ السَاحَدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَ 
لنَاهُونَ عَنِ الْمَْكر و الْحافظونَ لِححدُودٍ الله وَ بَشْرِ اْمَؤْمِنِينَ. 
فقال على بن الحسين (صلوات الله عليه): «إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم, فالجهاد معهم أفضل من الحج). 


01// [7]- عنه: عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن بكر بن صالح, عن القاسم بن بريد» عن أبى عمرو الزبيرى» عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» قال: قلت له: أخبرنى عن الدعاء إلى الله و الجهاد فى سبيله» أهو لقوم لا يحل إلا لهمء ولا يقوم به إلا من كان 
منهمء أم هو مباح لكل من وحد الله عز و جل و آمن برسوله (صلى الله عليه و آله)» و من كان كذا فله أن يدعو إلى الله عز و 


قلت: من أولئك؟ قال: «من قام بشرائط الله عز و جل فى القتال و الجهاد على المجاهدين فهو المأذون له فى الدعاء إلى الله عز و 
جلء و من لم يكن قائما بشرائط الله عز و جل فى الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له فى الجهاد, و لا الدعاء إلى الله حتى 
يحكم فى نفسه ما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد. 


قلت: فبين لى» يرحمكك الله. قال: «إن الله عز و جل أخبر 


نبيه (صلى الله عليه و آله) فى كتابه بالدعاء إليهه و وصف الدعاه إليه» فجعل ذلك لهم درجات» يعرف بعضها بعضاء و يستدل 
ببعضها على بعضء فأخبر أنه تباركك و تعالى أول من دعا إلى نفسه و دعا إلى طاعته و اتباع أمره فبدأ بنفسه» فقال: وَ الله يَدُْوا 
إلى دار الشّلام وَ يَهْدِى مَنْ يَشاءُ إلى صدراط مُشْتَقِيم "١ ١‏ ثم ثنى برسوله» فقال: ادح إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحكمَه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحَمَدئه 
وَ جادِلْهع الى هِى أَحْسَنٌ «# يعنى بالقرآنء و لم يكن داعيا إلى الله عز و جل من خالف أمر الله و يدعو إليه بغير ما أمر به فى 
كتابه» و الذى أمر ألا يدعى إلا به. و قال فى نبيه (صلى الله عليه و آله): وَ نك لَتَْدِى إلى صدراط مُستقِيم «* يقول: تدعو. ثم 
ثلث بالدعاء إليه بكتابه أيضاء فقال تباركك و تعالى: إِنَّ هذًا الْقوَآنَ يَهْدِى لِلَتى هِى أَقُوَم أى 


.١ /١1 :3 ؟- الكافى‎ 
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يدعو و يبِشْرُ الْمُؤْمِنِينَ .01١‏ 


ثم ذكر من أذن له فى الدعاء إليه بعده و بعد رسوله فى كتابه. فقال: وَ لَتَكنْ مِنْكم أمَهُ يَدْعُونَ إِلَى الْحير وَ يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَ 
يَنْهَْنَ عَن الْمَنْكر وَ أولتكك هُمُ الْمَفْلِحُونَ «”) ثم أخبر عن هذه الأمه» و ممن هىء و أنها من ذريه إبراهيم و ذريه إسماعيل من 
سكان الحرم» ممن 


لم يعبدوا غير الله قط الذين وجبت لهم الدعوه دعوه إبراهيم و إسماعيل؛ من أهل المسجد. الذين أخبر عنهم فى كتابه أنه 
ا م و و لو م ا ل ل 
تناق ل تقولاه أذقو الى اللدكان ةيو اناو ىاو« امس أركاهلى مدهي الامسا ف يفاو التمكديى لاوا جا يدم 
عند الله عز و جل من الا-مه التى بعث فيها و منها و إليها قبل الخلق» ممن لم يشرك بالله قطء و لم يلبس إيمانه بظلم و هو 
الشركك. 


كرا بيد مولي المعو لاو ايام هذه الامه التى وصفها فى كتابه بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و 
داعيه إليه. و أذن لها فى الدعاء إليه» فقال: يا بها الى حبك الله و من اتبعك مِنَ الْمؤْمنِينَ 6 


ثم وصف أتباع نبيه (صلى الله عليه و آله) من المؤمنينء فال الله عز و جل: مُحَمدُ وَسُولَ الل وَالَِّينَ عه أده َلَى الْكمار 
رُحَماءٌ بتهُْ ترام وكعاً سيدا يَتَُونَ ًا من اللو ِضواناً ماهم فى وجوههع من أثْرِ الود ذلك مَتلُمْ فى الؤراء و 
متْهُْ فى الْإنْجِيل ١‏ «© وقال: يَوْمَ لا يَحْرى الله الِّيَ وَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَه تُورُهُمْ يَشدعى بَئِنَ أتذيهغ وَباَتَمانهغ «©) يعنى أولئكك 
المؤمدين::و.قال: فد فلح الع موث 037 


ل ل ا الل لخادم الها كوم ا ووفطير الَِّينَ هُمْ فى ص لاتِهم 
افعون :و الذيق هُمْ عَنِ الغو مُعْرضونَ إلى قوله: أُولئِك هُمُ الْوارتُونَ الْذِينَ 


يرِنُونَ الْفوْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ « و قال فى صفتهم و حليتهم أيضا: وَ الَّذِينَ لا يَدُعُونَ مع الله إلهاً آحَرَ وَ لا يلون النَفْسَ 
الى عَرّء اللَهُ إلا بالْحَقٌّ وَ لا يَرْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ أثاماً يُضاعَىْ لَهُ الْعََابٌ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ يَحْلدْ فيه مُهاناً «4) ثم أخبر أنه 
اشترى من هؤلاء المؤمنين و من كان على مثل صفتهم أُنْفسهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنْهَ يُقاتلونَ فى سَبيل الله فيَعتَلونَ وَ يُمتَلونَ 
وَعْداً عَلَِه ما فى النَوْراءِ وَ الْإنْجيل وَ الْقَرْآنِ ثم ذكر 


(؟) آل عمران *: .٠١©‏ 
(0) يوسف .1١8:17‏ 


(») الأنفال :ا عم 


(5) الفتح 68: 15. 
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البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟؛ ص: 27 

وفاءهم له بعهده و ميثاقه و مبايعته: فقال: وَ مَنْ أؤفى بِعَهْدهٍ مِنَ الله فَاستِشِرُوا بتكم الّذِى باتَقتُم به وَ ذلك هُوَ الْقَرُ الْعظِيم. 


فلما نزلت هذه الآيه إنَّ الله اشترى مِنَ الْمؤْمِِينَ أَنْفسَهُمْ وَ مالغ بأنَ لَهُمْ الْجَنَّهَ قام رجل إلى النبى (صلى الله عليه و آله)» فقال: 
يا نبى الله أ رأيتكك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم؛ أ شهيد هو؟ فأنزل الله عز و جل على 
رسوله التَاتِونَ الْعابدُونَ الْحاتدُونَ السَاحُونَ الرّاكعُونَ السَّاحدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمعْرُوفٍ وَ النَاهُونَ عن الْممْكرِ وَ الْحافظونَ لِحَدُودٍ 
لل وَ بَشَّر الْمُؤْمِنِينَ ففسر النبى (صلى الله عليه و آله) المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم و حليتهم بالشهاده و الجنه؛ و 
قال: التائبون من الذنوبء. العابدون الذين لا يعبدون إلا الله» و لا يشركون به شيثاء الحامدون الذين يحمدون الله على كل 


حال فى الشده و الرخاءء؛ السائحون و هم الصائمونء الراكعون الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمسء و الحافظون لها 
و المحافظون عليها بركوعها و سجودها و فى الخشوع فيها و فى أوقاتهاء الآمرون بالمعروف بعد ذلك و العاملون به و الناهون 
عن المنكر و المنتهون عنه. 


قال: دحي كروي دا ريد فور ليا و اموا اضرو وار كت و داعي أنه لم يأمر بالقتال إلا أصحاب هذه 
الشروطء فقال عز و جل: 0 تقائلوة يأتقم ظلقوا وان الله على لط رهم لقوي الديق أخركوا من وياوهة بعتو عق إل أن 
يقُوُوا ينا الله 1١‏ و ذلكك أن جميع ما بين السماء و الأرض لله عز و جل و لرسوله و لأتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصفه: 
فما كان من الدنيا فى أيدى المشركين و الكفار و الظلمه و الفجار من أهل الخلااف لرسول الله (صلى الله عليه و آله) و 
المؤمنين» و المولى عن طاعتهماء مما كان فى أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات. و غلبوهم عليه مما أفاء الله على 
رسوله. فهو حقهم أفاء الله عليهم و رده إليهم. 


وإنما معنى الفى لكل احا الى الور جو ع باينا 6 ولت قل 107و جا فضا ويراقا لاضن اول فخا 
فقد فاء» مثل قول الله عز و جل: ليق :ولو اين السائهة > َريْصٌ أزبعهِ أَشْهْرٍ قن فو نَل َفُورٌرَحِيمٌ «*0 أى رجعواء ثم قال: 
إن عَرَّمُوا الطلاسقَ ف لَه رجي عَلِيمٌ 16١‏ و قال: و إن ان من الْمُؤْميَ ُو َأ لوا هما فإ بقث بَعْثْ إخ دامُما عَلَى 
الأُخْرى فَقاتَلوا الى تنغى 


عَتّى تَفِى ‏ إلى أفر اللّهِ أى ترجع فَإِنْ فاءث أى رجعت قَأَضصْلِحوا بَنَّهُما بالْعَذْلٍ وَ أَُسِطوا إِنَّ الله بْحِبٌ الْمفْسِطِينَ 0١‏ يعنى بقوله: 
تَفِى ءَ أى ترجع, فذلكك الدليل على أن الفى ء كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه» يقال للشمس إذا زالت: قد فاءت» حين 
يفى ء الفى ء عند رجوع الشمس إلى زوالهاء و كذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفارء 


00 الحج فد ارك رةه 

(0) فى «ط): مما كان عليه. 

(9) البقره 7: 3178. 
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اللرهاة قن تند القرا فيح الضو اد 

فإنما هى حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار إياهم؛ فذلك قوله أن لَِينَ ُو بأنّهُْ موا ما كان المؤمنون 
أحق به منهم. 


و إنما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الإيمان التى وصفناهاء و ذلكك أنه لا يكون مأذونا له فى القتال حتى يكون مظلوماء و لا 
يكن مظلوما حتى يكون مؤمناء و لا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الإيمان التى اشترط الله عز و جل على المؤمنين و 
المجاهدين: فإذا تكاملت فيه شرائط الله عر وجل كان مؤمناء و إذا كان مؤمنا كان مظلوماء و إذا كان مظلوما كان مأذوثا له فى 
الجهاد» لقوله عز و جل: أَذنَّ لِلَِّينَ يقائلُوَ بنّهُْ طُلِمُوا وَ إنَّ الله على تَصْرِهِغ لَقَدِيدٌ و إن لم يكن مستكملا لشرائط الإيمان فهو 
ظالم» ممن ينبغى و يجب جهاده حتى يتوب إلى الله» و ليس مثله مأذونا له فى الجهاد و الدعاء إلى الله عز و جلء لأنه ليس من 
المؤمنين المظلومين الذين اذن لهم فى القرآن فى القدال. فلما نزلت هذه الآنيه: أَْنَ ِلَذِينَ يقائُونَ أنه ظُلِمُوا فى المهاجرين 


الذين أخرجهم لق 


أهل مكه من ديارهم و أموالهم, أحل لهم جهادهم بظلمهم إياهم, و اذن لهم فى القتال». 


فقلت: فهذه نزلت فى المهاجرينء بظلم مشركى أهل مكه لهم, فما بالهم فى قتالهم كسرى و قيصر و من دونهم من مشركى 
قبائل العرب؟ 


فقال: «لو كان إنما اذن لهم فى قتال من ظلمهم من أهل مكه فقطء لم يكن لهم إلى قتال كسرى و قيصر و غير أهل مكه من 
قبائل العرب سبيل لأن الذين ظلموهم غيرهمء و إنما اذن لهم فى قتال من ظلمهم من أهل مكه. لإخراجهم إياهم من ديارهم و 
أموالهم بغير حقء و لو كانت الآيه إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكه. كانت الآيه مرتفعه الفرض )١١‏ عمن بعدهم, إذ 
لم يبق من الظالمين و المظلومين أحد. و كان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذ لم يبق من الظالمين و المظلومين أحد. 


وليس كما ظننتء ولا كما ذكرت,ء و لكن المهاجرين ظلموا من جهتين: ظلمهم أهل مكه بإخراجهم من ديارهم و أموالهم 
فقاتلوهم بإذن الله لهم فى ذلكء و ظلمهم كسرى و قيصر و من كان دونهم من قبائل العرب و العجم بما كان فى أيديهم مما 
كان المؤمنون أحق به دونهم 07 فقد قاتلوهم بإذن الله عز و جل لهم فى ذلكك, و بحجه هذه الآيه يقاتل مؤمنو كل زمان. 


الإيمان و الجهاد» و من كان قائما بتلكك الشرائط فهو مؤمن, و هو مظلوم, و مأذون له فى الجهاد بذلك المعنى. و من كان على 
خلاف ذلك 


فهو ظالم؛ و ليس من المظلومين» و ليس بمأذون له فى القتال» و لا بالنهى عن المنكرء و الأ-مر بالمعروفء لأنه ليس من أهل 
ذلك. و لا مأذون له فى الدعاء إلى الله عز و جلء لأنه ليس يجاهد مثله و أمر بدعائه إلى الله عز و جلء و لا يكون مجاهدا من 
قد أمر المؤمنون بجهاده. و حظر الجهاد عليه و منعه منه» 


)١(‏ فى «ط): فى المال و الدار و أخرجوهم. 
(0) فى «ط): الغرض. 

(9) فى المصدر: منهم. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 80م 


ولا يكون داعيا إلى الله عز و جل من أمر بدعاء مثله إلى التوبه و الحق و الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و لا يأمر 


بالمعروف من قد امر أن يؤمر به» و لا ينهى عن المنكر من قد امر أن ينهى عنه. 


فمن كان قد تمت فيه شرائط الله عز و جل التى وصف الله بها أهلها من أصحاب النبى (صلى الله عليه و آله) و هو مظلوم؛ فهو 
مأذون له فى الجهاد. كما أذن لهم فى الجهاد بذلك المعنى, لأ-ن حكم الله عز و جل فى الأولين و الآخرين و فرائضه عليهم 
سواء» إلا من عله أو حادث يكون. و الأولون و الآخرون أيضا فى منع الحوادث شركاء, و الفرائض عليهم واحده؛ يسأل الآخرون 
عن أداء الفرائض كما ١١‏ يسأل عنه الأولون» و يحاسبون عما به يحاسبون. و من لم يكن على صفه من أذن الله له فى الجهاد من 
المؤمنين» فليس من أهل الجهاد و ليس بمأذون له فيه حتى يفى ء بما شرط الله عز و جل عليه» فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز و 
جل على المؤمنين 


و المجاهدين فهو من المأذونين لهم فى الجهاد. 


فليتق الله عز و جل عبد ولا يغتر بالأمانى التى نهى الله عز و جل عنها من هذه الأحاديث الكاذبه على الله التى يكذبها القرآن» و 
يتبرأ منها و من حملتها و رواتهاء ولا يقدم على الله عز وجل بشبهه لا يعذر بهاء فإنه ليس وراء المتعرض للقتل فى سبيل الله 
منزله يؤتى الله من قبلها و هى غايه الأعمال فى عظم قدرها. فليحكم امرؤ لنفسه و ليرها كتاب الله عز و جل و يعرضها عليه فإنه 
لا أحد أعرف بالمرء من نفسه. فإن وجدها قائمه بما شرط الله عليه فى الجهاد فليقدم على الجهاد, و إن علم تقصيرا فليصلحهاء و 
ليقمها على ما فرض الله عليها من الجهاد, ثم ليقدم بها و هى طاهره مطهره من كل دنس يحول بينها و بين جهادها. 


ولسنا نقول لمن أراد الجهاد و هو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عز و جل على المؤمنين و المجاهدين: لا تجاهدوا. و 
لكن نقول: قد علمناكم ما شرط الله عز و جل على أهل الجهاد الذين بايعهم و اشترى منهم أنفسهم و أموالهم بالجنان. فليصلح 
امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلككء و ليعرضها على شرائط الله عز و جلء فإن رأى أنه قد وفى بها و تكاملت فيهء فإنه 
ممن أذن الله عز و جل له فى الجهاد, و إن أبى إلا أن "١‏ يكون مجاهدا على ما فيه من الإصرار على المعاصى و المحارم و 
الإقدام على الجهاد بالتخبيط و العمىء و القدوم على الله عز و جل بالجهل و الروايات الكاذبه» فلقد- لعمرى- جاء 


الأثر فيمن فعل هذا الفعل. إن الله عز و جل ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. فليتق الله عز و جل امرؤء و ليحذر أن يكون 
منهم» فقد بين لكم و لا عذر لكم بعد البيان فى الجهلء و لا قوه إلا بالله» و حسبنا الله عليه توكلنا و إليه المصير). 


76/0 [7]- و عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم؛ عن على بن أبى حمزه؛ عن أبى بصير» عن 
أبى جعفر (عليه السلام) قال: تلوت: «التائبون العابدون» فقال: «لاء اقرأ: التائبين العابدين» إلى آخرها». فسئل عن العله فى ذلكك؟ 


فقال: «اشترى من المؤمنين التائبين العابدين). 


”- الكافى 8: /ا/ا"/ 89ه. 

)١(‏ فى المصدر: عمًا. 

(9) في المضدر: أن لا: 

البرهان فى تفسير القرآن, ج ؟» ص: 882 


6 [؟أخو قندة عاعقدة من أصتحابنا عن أحمك تن محمد بن قالدة:عى عكمان بن عسئ عن سبماعه بق مهرا عن أن 
عبد الله (عليه السلام) قال: «من أخذ سارقا فعفا عنه فذلكك له. فإن رفعه إلى الإمام قطعه, فإن قال له الذى سرق له :)١١‏ أنا أهب 
له. لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليهء و إنما الهبه قبل الترافع ”0 إلى الإمام» و ذلكك قول الله عز و جل: وَ الحافظونَّ لِحَدُودٍ 
اللّهِ فإن انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه). 


6/08/ [0]- سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسىء و محمد بن الحسين بن أبى الخطاب. و عبد الله ابن محمد بن 
عيسى» عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئاب» عن زراره؛ قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر (عليه السلام) فاحتلت مسأله لطيفه 
لابلغ بها حاجتى منهاء 


فقلت: أخبرنى عمن قتل» مات؟ قال: «لاء الموت موت. و القتل قتل). 


فقلت له: ما أجد قولكك قد فرق بين الموت و القتل فى القرآن. قال: «أ فَإِنْ مات أؤْ قتل 3٠‏ و قال: 


80 الله تُحَمَرُونَ 59" فليس كما قلت- يا زراره- فالموت موتء و الفتل قتل؛ و قد قال الله عز و جل: إِنَّ الله 
اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنْفسَهُْ وَ أمْوالهُمْ بأنَ لَهُمُ الْجَنه يُقَالُونَ فى سَبِيلٍ الله َيفُلونَ وَ يُفَْلونَ ود عَلَيِهِ حقاء. 


قال: فقلت: إن الله عز و جل يقول: كل نَفْس ذَابِقهُ الْمَْتِ «0) أ فرأيت من قتل لم يذق الموت؟ فقال: 
«ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه؛ إن من قتل لا بد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت). 


/اهلا؟/ [ع]- و عنه: عن محمد بن الحسين بن أبى الخطابء عن وهيب بن حفص النخاس «2. عن أبى بصيرء قال: سألت أبا 
جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ الله اشترى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَنْفْسهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بأنَّ لَّهُمْ الْجَنّهَ يُقاتِلُونَ فى سَبيل الله 
َيَقتلُونَ وَ يُقْتَلُونَ إلى آخر الآيه. فقال: «ذلك فى الميثاق). 


ثم قرأت: النَاتِبونَ الْعابدُونَ الْحامِدُونَ إلى آخر الآيه [فقال أبو جعفر (عليه السلام): الا تقرأ هكذاء و لكن اقرأ: التائبين العابدين» 


إلى آخر الآيه]. ثم قال: «إذا رأيت هؤلاء فعند ذلكك هم الذين يشترى منهم أنفسهم و أموالهم» يعنى فى الرجعه. 


.١ /50١ :/ ع- الكافى‎ 

ه- مختصر بصائر الدرجات: 15. 

#- مختصر بصائر الدرجات: .5١‏ 

)١(‏ فى المصدر: منه. 

(؟) فى المصدر: أن يرفع. 

(*) آل عمران “: ع15. 

(©) آل عمران ": 188. 

(0) آل عمران *: 180 الأنبياء :7١‏ ه" العنتكبوت 79: /1ه. [.....] 


(؟) كذا فى «س) 


وهو الصواب كما أشار لذلك فى معجم رجال الحديث 89 7058 وهو وهيب بن حفص الجريرى النكداس مولى بنى أسدء 


البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 1ه/ 


0/08/؟/ [/]- و عنه: عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب, عن صفوان بن يحيىء عن أبى خالد القماط. عن عبد الرحمن 
القصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قرأ هذه الآنيه إنَّاللَّهَ اشْترى مِنّ الْمُؤْمِِينَ أنّْمهُمْ وَ أمْوالَهُمْ فقال: «هل تدرى من 
يعنى؟). فقلت: يقاتل المؤمنون فيقتلون و يقتلون. فقال: «لا© و لكن من قتل من المؤمنين رد حتى يموتء و من مات رد حتى 
يقتل» و تلك القدره فلا تنكرها». 


6_4 [8]- العياشى: عن زراره؛ قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر (عليه السلام) فى الرجعه فاحتلت مسأله لطيفه أبلغ فيها حاجتى» 


فقلت: جعلت فداك, أخبرنى عمن قتل» مات؟ قال: «لاء الموت موت. و القتل قتل). 


فالات نيا احذركل اياك لكان ابا نور الس تقول ان بان مد عو تركده فرق عونا قن لق اك اله أ 
إن مات أو قل )١١ ١‏ وقال: وَ لين كم أؤ ميلم إلى الل تَشَددون7 الس كماقلتد يا زراره- الموت موت. و القتل قتل» و قد 
قال اللّه: إنَّ اللَّ اشترى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ نموم و أفوالهع بن لَهع الْصسَمه الآيه. 


قال: فقلت له: إن الله يقول: كل نفس ذَابِقَهُ الْمَوْتِ «* أ فرأيت من قتل لم يذق الموت؟ قال: فقال: 


اليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه؛ إن من قتل لا بد أن يرجع إلى 


الدنيا حتى يذوق الموت». 


5/8٠‏ [4]- عن أبى بصيرء عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: إِنَّ الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْقس هُمْ وَ أَموالَهُمْ 
بأنَ لَّهُمْ الْجَنهَ الآيه. قال: «يعنى فى الميثاق). 


قال: ثم قدأك صلةاناقون العاودون: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «لاء و لكن اقرأها: التائبين العابدينء إلى آخر الآيه» و قال: 


١؟/ -]٠١[‏ محمد بن الحسن,» عن الحسين بن خرزاد» عن البرقى- فى هذا الحديث- ثم قال (عليه السلام): «ما من مؤمن إلاو 


له ميته و قتله: من مات بعث حتى يقتل» و من قتل بعث حتى يموت). 


76/67 [11]- صباح بن سيابه فى قول الله: إن الله اشترئ هن الم مني أنْفْسَهُمْ وَ أمْوالَهُمْ أن لَهُمُ الْجَنَّهَه قال: ثم وصفهم, فقال: 
اكامون العايدون الحا مدوق الآيه قال: هم الأثمه (عليهم السلام). 


761/8 [17]- عن عبد الله بن ميمون القداح» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان على (عليه السلام) إذا أراد القتال 


بأد سير لضبائر الدواك 3 

ين اناه 1 3/115 

سي الا ا 

.151/118* :7 تفسير العتناشى‎ -٠١ 

1ك تتسير العاف 11/114 

7 تنفسير العتناشى 27 “15/117 

.188 :" آل عمران‎ )١( 

(0) آل عمران ": 188. 

(*) آل عمران *: 180 الأنبياء ١؟:‏ 20 العنتكبوت 59: /اه. 


البرهان فى تفسير القرآن» ج 3 ص: /6/ 


قال هذه الدعوات: اللهم إنكك أعلمت سبيلا من سبلكك جعلت فيه رضاكء و ندبت إليه أولياءكك. و جعلته أشرف سبلكك 
عندكك ثواباء و أكرمها إليككث مآباء و أحبها إليكك مسلكاء ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنهء يقاتلون 
فى سبيل الله 


فيقتلون و يقتلون» وعدا عليه حقاء فاجعلنى ممن اشتريت فيه منكك نفسه؛ ثم وفى لكك ببيعته التى بايعكك عليها غير ناكث؛ و لا 
ناقض عهداء و لا مبدل تبديلا» مختصر. 


وروى هذا الحديث بزياده محمد بن يعقوب, عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد عن ابن القداح» 
عن أبيه ميمون» عن أبى عبد الله (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا أراد و ذكر الحديث .)١١‏ 


*17[/61/8]- عن عبد الرحيم؛ عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قرأ هذه الآيه إِنَّ الله اشْتَرى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أنْفْسَهُعْ وَ أَمْوالَهُمْ بأنَّ 
لَهُمُ الْجَنَّه. فقال: هل تدرى ما يعنى؟» فقلت: يقاتل المؤمنون فيقتلون و يقتلون. 


قال: «ما من مؤمن إلا و له قتله و ميته: من مات من المؤمنين رد حتى يقتلء و من قتل رد حتى يموتء و تلكك القدره فلا 


تنكرها». 


ه// [1]- عن يونس بن عبد الرحمن» عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من أخذ سارقا فعفا عنه فذلكك له. فإذا رفع 
إلى الإمام قطعه, و إنما الهبه قبل أن يرفع إلى الإمام» و كذلكك قؤل اشية الحنافطوة لك دوو :الله فإذا انتهى الحد ١؟)‏ إلى الإمام 
فليس لين أن يتركه). 


عع/ا/ [18]- الطبرسى: «التائبين العابدين» بالياء» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام). 
7 تفسير العتاشلي 167111 

0 اللغساق 1 

(0) آل عمران ": 188. 

(”) آل عمران *: 180 الأنبياء ١؟:‏ 8 العنكبوت 19: /الهم 

سوره التوبه(8): آيه ١١‏ ..... ص : /488 


قوله تعالى: 


١ 


ع 


ِل تبرّأْ مِنّْهَ إِنَّ إبْراهِيم لَأَوَاةٌ حَلِيمٌ ]١١[‏ 


ص 


وَ ما كان اسْتِغْفارٌ إبُراهِيم لأبيهِ إلا عَنْ مَوْعِدَّهِ وَعَدَّها إِيَاهُ فلمًا تين 


مع 
ظعاى) 
3 
6 
عت 


-]١[/6/21/‏ العياشى: عن إبراهيم ب أ 


البلادء عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما تقول الناس فى قول الله: و ما كان اسْتغْفارٌ إِبْراهِيم لِأييه إِلَا عَنْ 


مَوْعَِدَهِ وَعَدَّها إِيّاةُ؟ قلت: يقولون: إن إبراهيم وعد 


.158 /117* :7 تفسير العئاشى‎ ١ 

.158 /118 :7 تفسير العتّاشى‎ ١ 

.١١7 :0 مجمع البيان‎ -١١ 

1تفسين الضاشيى 5 112/116 يد ] 

.١ /82 :0 الكافى‎ )١( 

(1) فى «ط): فإن رفع. 

البرهان فى تفسير القرآن. ج ؟» ص: 789 

أباه أن يستغفر له؟ قال: «ليس هو هكذاء إن إبراهيم وعده أن يسلم فاستغفر له. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منها. 


١‏ ["إدعن أن إسحاق الهمدانى» [رفعه | عن رجل لك قال: صلى رجل إلى جنبى فاستغفر يوي وكانا ماتا ف 
الجاهليه» فقلت: تستغفر لأبويكك و قد ماتا فى الجاهليه؟ فقال: فد امتدتر إبراقيم ليه ب أرما امعد نوزارك لاعن 


2 


(صلى الله عليه و آله)» فأنزل الله وَ ما كانّ اش بَغْفارٌ إِبْراهِيم أيه إن عَنْ مَوْعِدَهِ وَعَدّها يا فَلَمّا َي مين له أنه عَدُوٌ لله م هأ من قال: 


لما مات تبين أنه عدو لله فلم يستغفر له. 
9 ["]- عن زراره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام»» قال: قلت: قوله إِنَّ إبراه فك لأؤلة غزه #اقال: «الأواه: 


الدعاء). 


اا [؟]- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد بن عيسىء, عن حريز» عن زراره» عن أبى جعفر (عليه 
السلام) قال: «الأواه: هو الدعاء). 


١لاع/‏ [ه]- على بن إبراهيم: و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: «الأواه: المتضرع إلى الله فى صلاته» و 


إذا خلا فى قفره من الأرض و فى الخلوات). 


"لالاع/ [8]- و قال على بن إبراهيم- فى معنى الآيه و ما كان اسْتِغْفارٌ 


إبْراهِيم لأبيهِ إَِا عَنْ مَْعِتَدٍَ وَعَدّها إِيّاهُ-: قال إبراهيم لأبيه: إن لم تعبد الأصنام استغفرت لكك. فلما لم يدع الأصنام تبرأ منه إنَّ 
إبْراهِيم لَأَوَّاةٌ حَلِيمٌ أى دعاء. 

سوره التوبه(8): آيه 1١١8‏ .ءءء كن : 8485 

قوله تعالى: 

وَ ما كانّ الله لِيِضِل قَوماً بَعْدَ إِذْ هَداهُم حَتَّى يُبْنَ لَهُمْ ما يَنَقُونَ ]1١0[‏ 


-]١[ /6/7#‏ محمد بن يعقوت :عن غذه من أصحانناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن ابن فضال+ عن ثعليه بن فيمون» عن 


حمزه بن محمد الطيار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله عز و جل: 


لاد تفسير العياشى 12/1119 

#داتقسين العناش 17 ا 

ع- الكافى ؟: /3371/ .١‏ 

اقبي القل 2 0 

#داقينن لق 81 

.”/1١١ :١ الكافى‎ -١ 

)١(‏ فى «طا: عن أبى إسحاق الهمدانى» عن الخليل» عن أبى عبد الله (عليه السلام). 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 88٠‏ 

وَ ما كان الله ِيِضِلَّ قَؤما بعدَ إِذْ هَداهُمْ عَنَّى يُبيْنَ لَّهُْ ما ينونه قال: «حتى يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطها. 
واقال: الوقيا نشر ها ف كران »١١‏ قال: «يبين لها ما تأتى و ما تتركك). 

وقال: إن هَدَيْناةٌ السّبيل إِمَا شاكراً وَإِما كقوراً ولأ قال: عرفتافة اها أخذ و إما غاز كك». 

رعو قر له انا نَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُوا الََمى عَلّى الْهُدى 01 قال: «عرفناهم فاستحبوا العمى على الهدى). 


//ا6/ [7]- عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن يونس بن عبد الرحمن» عن حماد. عن عبد الأعلى؛ قال: قلت 


لأبى عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله. هل جعل فى الناس أداه ينالون بها المعرفه؟ قال: فقال: 
ول). 


قلت: فهل كلفوا المعرفه؟ قال: «لاء على الله البيان لا يُكلفٌُ الله تَفْساً إلا وُسْعَها «؟0 و لا يُكلفٌ الله 


نَفْساً إِنَّا ما آتاها «8»». 


- 
5 

3 
53 


قال: و سألته عن قوله: و ما كانّ اللهُ ليف لل قَؤْماً بَغْدَ إِذْ مَداهُمْ ع تَّى يُبيْنَ لَهُْ ما يَتّقَونَه قال: «حتى يعرفهم ما يرضيه و ما 
سخطه). 


وروى ابن بابويه هذين الحديثين فى كتاب (التوحيد) (2). 

هلالا؟/ ["]- أحمد بن محمد بن خالد البرقى: عن أبيه» عن فضاله بن أيوب الأزدىء عن أبان الأحمرء قال: 

و حدثنا به أحمدء عن ابن فضالء عن ثعلبه بن ميمون» عن حمزه بن الطيار» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قول الله: 
وما كان الله لِِضِلٌ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يبيِنَ لَهُعْ ما يتَقُونَه قال: «حتى يعرفهم ما يرضيه و يسخطه). 

واقال: َألْهَقهَا فشورها 3 ققواها :7 قال وبين لها ماغاتى وما ترك 


واقال: إِنَا هَدَئناة الكبيل إكا شاكراً وكا كفورا ذاقال: اغرفتاه: فإما آخد و إما تاركك): 


8//ا8/ []- العياشى: عن على بن أبى حمزه؛ قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): إن أباكك أخبرنا بالخلف من 


.2 /١١8 :١ ؟- الكافى‎ 

*- المحاسن: 71/2/ 584. 

.١1594 /١١18 :7 ع- تفسير العتياشى‎ 
.,8:5١ الشمس‎ )١( 

(؟) الإنسان ع/: ”. [.....] 

.1١7/ :68١ فصّلت‎ )( 

(©) البقره 7: 582. 

(0) الطلاق 20: ل. 


.١1١ /831 و:‎ © /6١١ التوحيد:‎ )©( 


(0) الشمس :4١‏ 8. 
(8) الإنسان 2/2 ". 
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رهان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: ١2م‏ 


بعده. فلو أخبرتنا به؟ قال: فأخذ بيدى فهزهاء ثم قال: وَّ ما كانّ اللهُ لتِضل قَؤماً بَغْدَ إِذْ م داهُمْ حَنَّى بِيْنَ لَهُمْ ما ينون قال: 
فخففت,ء فقال لى: «مه. لا تعود عينيكك كثره النوم فإنها أقل شى ء فى الجسد شكراء. 


/ا/اع/ [ه]- عن عبد الأعلى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ ما كانّ الله ليِضِلٌ قَوْما 


بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَنَّى ببِيّنَ لَّهُمْ ما ينونه قال: «حتى يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه). 


ثم قال: «أما إنا أنكرنا لمؤمن بما لا يعذر الله الناس بجهالته. و الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه؛ و تركك روايه 
حديث لم تحفظ خير لكك من روايه حديث لم تحصه. إن على كل حق حقيقه» و على كل صواب ١١‏ نوراء فما وافق كتاب الله 
فخذوه. و ما خالف كتاب الله فدعوه؛ و لن يدعه كثير من أهل هذا العالم». 


سوره التوبه(8): الآيات /7١|الى 1١١8‏ ءاضق :4 | 22م 
قوله تعالى: 


لَقَدْ تاب اللهُ عَلَى النَبِىَ وَ الْمَهاجِرينَ وَ الأنْصار الَذِينَ اتَبِعُوهٌ فى ساعَّه الْعَسْرَهِ- إلى قوله تعالى- النَوّابُ الرّحِيمٌ ]١١8-١111/[‏ تقدم 
عند ذكر غزوه تبوكك من روايه على بن إبراهيم أنها نزلت فى أبى ذرء و أبى خيثمه؛ و عميره بن وهبء الذين تخلفوا ثم لحقوا 
برسول الله (صلى الله عليه و آله). ١؟)‏ 


-]١[‏ الطبرسى: روى عن الرضا على بن موسى (عليهما السلام)» أنه قرأ: «لقد تاب الله بالنبى على المهاجرين و الأنصار) 
إلى آخر الآيه. 


و فى قوله تعالى: وَ عَلَى التَلائهِ الْذِينَ خَلقُوا إلى آخر الآآيهء قرأ على بن الحسين زين العابدين و أبو جعفر محمد بن على الباقر و 
جعفر بن محمد الصادق (عليهم السلام): «خالفوا». 


69 [؟]- على بن إبراهيم: قال العالم (عليه السلام): «إنما انزل (و على الثلاثه الذين خالفوا) و لو خلفوا لم يكن عليهم عيب 
عّى إذا ضاقَتٌ عَلَيِهمُ الْأَوْضُ يما رَحَيِتْ حيث لم يكلمهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) ولا إخوانهم و لا أهلوهم؛ فضاقت 
عليهم المدينه حتى خرجوا منهاء و ضاقت عليهم أنفسهم حيث حلفوا أن لا يكلم بعضهم بعضاء فتفرقوا و تاب 


الله عليهم لما عرف من صدق نياتهم). 


وقد تقدم ذكر ذلكك عند ذكر غزاه تبوكك من السوره بزياده» و تقدم أن الثلاثه: كعب بن مالكك الشاعره و مراره 


ه- تفسير العاشى 7: .12٠ /١١80‏ 

.١1٠١ و‎ 1١18 :8 مجمع البيان‎ -١ 

اذا ير لقان 1 1 

)١(‏ فى المصدر: ثواب. 

(1) تقدم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيات (5- /51) من هذه السوره. 
البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 781 

بن الربيع» و هلال بن أميه الرافعى» تقدم مستوفى فى روايه على بن إبراهيم .)١١‏ 


٠‏ ["]|- محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن صالح بن السندى» عن جعفر بن بشير. عن فيض بن المختار, قال: قال 
أبو عبد الله (عليه السلام): كيف تقرأ وَ عَلَى الثَلائِّ الِّينَ حُلْفُوا؟ قلت: حُلَهُوا. 


قال: «لو كان (خلفوا) لكانوا فى حال طاعه؛ و لكنهم خالفواء عثمان و صاحباه أما و الله ما سمعوا صوت حافر و لا قعقعه حجر 
إلا قالوا اتيناء فسلط الله عليهم الخوف حتى أصبحواا. 


6١‏ [ع]- و فى (نهج البيان): روى أن السبب فى هذه الآيه عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام): «أن النبى (صلى الله 
عليه و آله) لما توجه إلى غزاه تبوكك تخلف عنه كعب بن مالكك الشاعره و مراره بن الربيع» و هلال بن أميه الرافعى» تخلفوا عن 
النبى (صلى الله عليه و آله) على أن يتحوجوا و يلحقوه؛ فلهوا بأموالهم و حوائجهم عن ذلكك. و ندموا و تابواء فلما رجع النبى 
مظفرا منصورا أعرض عنهمء فخرجوا على وجوههم و هاموا فى البريه مع الوحوشء و ندموا أصدق ندامه. و خافوا أن لا يقبل الله 
توبتهم و رسوله لإعراضه عنهم, فنزل جبرئيل (عليه السلام) فتلا على النبى» 


اثللاء/ [ه]|- ابن بابويه» عن أبيه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحسين» عن ابن فضال» عن على بن عقبه. 
عن أبيه» عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى قول الله عز و جل 3 تاب عَلْتِهمْ قال: «هى الإقاله). 


8/47 [ع]- العياشى: عن على بن أبى حمزه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن قول الله: وَ عَلَى الكَلانَهِ الّذِينَ حَلقُواء 
قال: «كعبء و مراره بن الربيع» و هلال بن أميه). 


*8/ا6/ [7]- عن فيض بن المختار» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كيف تقرأ هذه الآديه فى التوبه وَ عَلَى الثَّلانَهِ الوة 
خُلمرَ8) قال: فلت: خلفوا. 


قال: «لو خلفوا لكانوا فى حال طاعه- و زاد الحسين بن المختار عنه: لو كانوا خلفوا ما كان عليهم من سبيل- و لكنهم خالفواء 
عثمان و صاحباه؛ أما و الله ما سمعوا صوت حافر 1١‏ و لا قعقعه حجر إلا قالوا أتيناء فسلط الله عليهم الخوف حتى أصبحواا. 


”- الكافى 8: /3/1/ /08. 

*- نهج البيان ؟: ٠١‏ (مخطوط). 

فد معان الأخار 1/16 [..] 

ع- تفسير العئاشى 7: 7/118 .١101١‏ 

/ا- تفسير العتاشى 7: /١18‏ 187. 

)١(‏ تقدّم فى الحديث )١(‏ من تفسير الآيات (5- /51) من هذه السوره. 

(0) فى المصدر: كافر. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص: 87/ 

[8]- قال صفوان: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما كان أبو لبابه أحدهم) يعنى فى وَ عَلَى الثُلائهِ لد ل 
و فى نسخه أخرى: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أبو لبابه أحدهم) إلى آخر الحديث. 


502/ [4]- عن سلام» عن ا جعفر (عليه السلام) فى قوله: 


نم تاب عَلَيِهمْ لِيَتُوبُواء قال: «أقالهم, فو الله ما تابوا». 


-]٠١[ 617‏ الطبرسى: عن أبان بن تغلبء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» أنه قرأ: «لقد تاب الله بالنبى على المهاجرين و 
الأنصار). 


قال أبان: قلت له: يا بن رسول اللهء إن العامه لا تقرأ كما غندكك؟ قال: «و كيف تقرأء يا أبان؟). 


قال قلت إنها تقراء تقذ نات الله عَلَى لنب وَ الْمُهاجرِينَ وَ الْأنْصارٍ .0١١‏ فقال: «ويلهم و أى ذئب كان لرسول الله (صلى الله عليه 
و آله) حتى تاب الله عليه منه» إنما تاب الله به 07 على أمته). 


سوره التوبه(4): آيه 119 دءء اخن 4 8217 
قوله تعالى: 
يا أَبّهَاالَّذِينَ آمتُوا انوا اللَّ و كوبُوا مع الصَّادِقِينَ [119] 


-]١[‏ محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمدء عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ» عن ابن أذينه» عن 
بريد بن معاويه العجلىء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: اتّهُوااللَّهَ وَ كونُوا م الصَّادِقِينَ» قال: «إيانا 


عنى). 
و رواه الصفار فى (بصائر الدرجات) بعين السند و المتن 0 


-]١1[ 8‏ عنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن أبى نصرء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته 


عن قول الله عز و جل: يا أيّهَا الَذِينَ آمَُوا انوا الله وَ كونُوا مَمَ الصَّادِقِينَ» قال: 


4- تفسير العياشى *: 189/112 
4- تفسير العتئاشى 7: .١185 /١١2‏ 
-٠‏ الاحتجاج: ع/. 

.١ /١87 :١ الكافى‎ -١ 

؟- الكافى :١‏ 7/187. 


.١١1/ :9 التوبه‎ )١( 


(0) فى «ط): إنْما عنى به. 

ماك الشر حاف 41101و الس كال نجعن م 
البرهان فك تفسير القرآن» ج 3 ص: علوم 

«الصادقون: هم الأئمه الصديقون »١١‏ بطاعتهم). 


/ا/ [*|- محمد بن الحسه" الصفار: عن ا لحسير*" بن 


مخمد» عن مغلى بن محمد عق الحسنواعق أحمة اب محمد» قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: انوا الله 
وَ كونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» قال: 

«الصادقون: الأثمه الصديقون بطاعتهم). 

١‏ [6]- الشيخ فى (أماليه): عن أبى عميرء قال: أخبرنا أحمدء قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد» قال: حدثنا حسن بن 


حماد؛ عن أبيه» عن جابر» عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى قوله: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وَكوتُوا مع الصَّادِقِينَ» قال: «مع 
على بن أبى طالب (عليه السلام)». 


5 []- سليم بن قيس الهلالى:- فى حديث المناشده- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فأنشدتكم الله جل اسمه» أ تعلمون 
أن الله أنزل يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهّوا الله وَ كُونُوا م الصَّادِقِينَ» فقال سلمان: يا رسول الله أعامه هى أم خاصه؟ فقال: أما 
المؤمنون فعامه لأن جماعه المؤمنين )7١‏ أمروا بذلكء و أما الصادقون فخاصه لأخى على و الأوصياء من بعده إلى يوم القيامه؟). 
قالوا: اللهم نعم. 

97/©/ [2]- العياشى: عن أبى حمزه الثمالى» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا حمزه؛ إنما يعبد الله من عرف الله» و أما من 
لا يعرف الله كأنما يعبد غيرهء هكذا ضالا). 


قلت: أصلحك الله. و ما معرفه الله؟ قال: «يصدق الله و يصدق محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى موالا-ه على (عليه 
السلام)» و الائتمام به و بأئمه الهدى من بعده, و البراءه إلى الله من عدوهم, و كذ لكك عرفان الله). 


قال: قلت: أصلحك الله أى شى ء إذا عملته أنا استكملت حقيقه الإيمان؟ قال: «توالى أولياء الله و تعادى أعداء لله و تكون مع 
الصادقين كما أمركك اللّه). 


قال: قلت: و من أولياء 


اللهء و من أعداء الله؟ فقال: «أولياء الله محمد رسول الله و على و الحسن و الحسين و على بن الحسينء ثم انتهى الأمر إليناء ثم 
ابنى جعفر- و أومأ إلى جعفر و هو جالس- فمن والى هؤلاء فقد والى الله و كان مع الصادقين كما أمره الله». 


قلت: و من أعداء الله أصلحك الله؟ قال: «الأوثان الأربعه). 


قال: قلت: من هم؟ قال: «أبو الفصيل و رمع و نعثل و معاويه؛ و من دان بدينهم» فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله). 


#كرضائن النارتجات» 1/01 


*- الأمالى 78١ :١‏ ترجمه الامام علي (عليه السّ.لام) من تاريخ ابن عساكر ؟: /57١‏ 40 شواهد التنزيل /78١ :١‏ 80 كفايه 
الطالب: 392. [.....] 


وذ كانت يلت زر ابر 31 

.١80 /١١8 :7 تفسير العياشى‎ -* 

1 ف المجدر و السديفوة: 

(؟) فى «ط:): قال: المأمورون فالعامّه من المؤمنين. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟: ص: 858 

6/91 []- عن المعلى بن خنيس» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى قوله: و كوتُوا مع الصّادِقِينَ. قال: 


«بطاعتهم). 

ة/؟/ [8]- عن هشام بن عجلان» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أسألك عن شى ء لا أسأل عنه أحدا بعدك, أسألكك 
عن الإيمان الذى لا يسع الناس جهله؟ 

قال: «شهاده أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله» و الإقرار بما جاء من عند الله و إقام الصلاهء و إيتاء الزكاه» و حج البيت» و 


صوم شهر رمضان. و الولايه لناء و البراءه من عدوناء و تكون مع الصادقين). 


68 م ابن شهر آشوب: من (تفسير أبى يوسف يعقوب بن سفيان) حدثنا مالكك بن أنسء عن نافع» عن ابن عمرء قال: يا 
أبّهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ قال: أمر الله الصحابه أن 


يخافوا الله» ثم قال: وَ كونوا مَمَ الصَّادِقِينَ يعنى مع محمد و أهل بيته. 


/ا9/ا/ -]٠١[‏ وعنه: وعن (شرف النبى) عن الخ ر كوشىء و (الكشئ) عن الثعلبىء قالا روى الأصمعىء عن أبى عمرو بن 
العلاء» عن جابر الجعفى, عن أبى جعفر محمد بن على (عليه السلام) فى هذه الآيه قال: «محمد و آلها. 


١]‏ لويم طررق المضا لقي كما روه مرف رق امف بالستالده عن ادن انان ةنق قوله الج كنا الها الفيك اقتوا انقوا اللة 
وَ كونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. قال: هو على بن أبى طالب (رضى الله عنه) خاصه. 


و مثله فى كتاب (رموز الكنوز) لعبد الرزاق بن رزق الله بن خلف .)١١‏ 


-]١711[ 89‏ الطبرسى: عن جابر. عن أبى جعفر (عليه السلام)» فى 0 مَعَ الصَّادِقِينَ قال: «مع آل محمد (صلى الله 
عليه و آله)). 


قال: و قراءه ابن عباس: من الصادقين. قال: وروى ذلك عن أَبى عبد اللّه (عليه السلام). 


01 و فى (نهج البيان)» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام): «أن الصادقين ها هنا هم الأتبه الطاهرون من‎ -]١15 


محمد أجمعين). 


1 [؟١]-‏ و فيه أيضا: روى أن النبى (صلى الله عليه و آله) سئل عن الصادقين ها هناء فقال: «هم على و فاطمه و الحسن و 
الحسين و ذريتهم الطاهرون إلى يوم القيامه). 


/ا- تفسير العتياشى 7: /١١1/‏ 182. 

.١181/ /١١1/ :7 تفسير العتياشى‎ -4 

9- المناقب ": 47» شواهد التنزيل :١‏ 89؟/ /01”؟. 

.47 :" مناقب ابن شهر آشوب‎ ٠ 

١-المناقب‏ للخوارزمى: 2198 تفسير الحبرى: 1/0ا7/ 2*0 شواهد التنزيل 0١/789 :١‏ فرائد السمطين :١‏ وع"/ 5494. 


.800 /لا/٠‎ :١ فرائد السمطين‎ 501/12٠ :١ مجمع البيان 2: 177. شواهد التنزيل‎ -١ 
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نهج البيان ؟: ١7‏ «مخطوط). 

-١‏ نهج البيان ؟: ١7‏ «مخطوط). 

)١(‏ عنهء تحفه الأبرار: ٠١9‏ «مخطوط؛. 

البرهان فى تفسير القرآن ج ؟. ص: 828 

سوره التوبه(3): الايات 3١‏ |الى ١؟!‏ ..... ص : 7ر8/ 
قوله تعالى: 


لاس اتوي رد خرتار يترا أن راصاتر] من ورا الي فون تاي بكر يع لد كرما كارا شرل 
[171-170] 6407 [1]- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: ما كات لهل الَْدِيئهِ وَمَنْ حَؤلَهُم مِنَ الأغراب أن يََلقُوا عنْ 
وقول الله وَ لاد يَزبوا َيه عَن تَفْسِهِ ذلك بِأنّهُمْ لا ديبع طَمَاً: أى عطش و لا نَصَبٌّ أى عناء و لا مَحْمَصَةٌ فى سيل الل 
أى جوع وَ لاد يطَوٌنَ مَؤْطئاً يَفيظ الْكمَّارَ يعنى لا يدخلون بلاد الكفار وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٌ تلا يعنى قتلا و أسرا إلا كيب لَهُمْ به 
عَمَلّ صالِحٌ إِنَّ اللَّ لا يُضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ و قوله: 


وَ لا يُنْفِقُونََفَقَهَ صَغِيرَهَ وَ لا كبيرة وَ لا يفْطْعُونَ واديا إلا كب لَهُعْ ليجِزِيهُمُ الله أخسة .ما كانوا علوت قال: 
كلما فعلوا من ذلك لله جازاهم الله عليه. 
سوره التوبه(9): آيه ؟ ١١‏ ..... ص : 888 


قوله تعالى: 


و ما كان امون لوا كاف لو لا فون كل فزق نهم طائقة ِيتَفَمَهُوا فى الدَّين وَ لِينْذْرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَ جَعُوا إلَيهغ لَعَلْهُ 


يَحَدَرُونَ [117] 


-]١‏ محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن يعقوب بن شعيبء قال: قلت لأبى 
عبد الله (عليه السلام): إذا ححدث؛ على الإمام حدث» كيف يصع الناس؟ قال: ١‏ «أين قول الله عز و جل: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كل فَرَقَه 
مِنْهُمْ طائقة لِيتمَّهُوا ى الدّين و لُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُو | لبهم لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ!- - قال- - هم فى عذر ما داموا فى الطلبء و هؤلاء 
الذين ينتظرونهم فى عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم). 


- تفسير القمّى :١‏ /ا٠"”.‏ [.....] 


.١ 75:09 :١ ؟- الكافى‎ 


البرهان فى تفسير القرآن, ج ”2 


ص: ام 


1[ داعمة عو محمد رو كن ااعق ‏ أتحيلن رن امحنلااي عن اكع محبدنيه كال عن التغب بن سويت عن حجن 
الحلبى؛ عن بريد بن معاويهء عن محمد بن مسلم, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله بلغنا شكواكك و أشفقناء 
فلو أعلمتنا أو علمتنا من؟ فقال: «إن عليا (عليه السلام) كان عالماء و العلم يتوارثء فلا يهلكك عالم إلا بقى من بعده من يعلم مثل 
علمه. أو ما شاء )١١‏ الله). 


قلت: أ فيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذى بعده؟ فقال: «أما أهل هذه البلده فلا- يعنى المدينه- و أما غيرها من البلدان 
فبقدر مسيرهم, إن الله يقول: وَ ما كانّ الْمُؤْينُونَ لِينِْرُوا كاه فلَو لا تَفْرَ مِنْ كل فِرقَهِ مِنْهُمْ طائقة لِيتمَقَهُوا فى الدَّين وَ لِينَذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لهم 3 لعَلِهُمْ ا" 


قن ادنر ميك سكاف الك مال اهو بمنزله وَ مَنْ بَحْرْخ مِنْ بَئته مُهاجراً إِلَى الله وله ثم يذركة الْمَوْتٌ فَقَدَ وَقََ 


أده عَلَى الله 007 
قال: قلت: فإذا قدمواء فبأى شى ء يعرفون صاحبهم؟ قال: «يعطى السكينه و الوقار و الهيبه). 


0 (عليه الاي 0 


| "- و عنه: عن على بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمنء قال: حدثنا حماد. 


عن عبد الأعلى»؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول العامه: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «من مات و ليبس 
له إمام مات ميته جاهليه». فقال: «الحق و اللّه). 


قلت: فإن إمام هلك و رجل بخراسان و لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلكك؟ قال: «لا يسعه ذلكء إن الإمام إذا هلك وقعت حجه 
وصيه على من هو معه فى البلد» و حق النفر على من ليس بحضرته. إذا بلغهم. إن الله عز و جل يقول: فَلَوْ لا ثَفْرَ مِنْ كل فَرقَهِ 
ِنْهُمْ طائقة لِيتمََهُوا فى الدِّينِ وَ لنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلتِهِْ لَعَلهُمْ يَخدَرُونَ». 


قلت : فنفر قوم فهلكك بعضهم قبل أن يصل فيعلم؟ قال: «إن الله عز و جل يقول: و مَنْ بَخْرُح مِنْ بَبته مُهاجرا إِلَى الله وَ رَدُ سُولِهِ ثم 
دْرِكَةٌ الْمَؤْتٌ فَقَد وَهَعَ أخز علق اللا (6)). 


.* /95١١ :١ ؟- الكافى‎ 

.” 7509 :١ الكافى‎ -” 

)١(‏ فى «ط): و ما يشاء. 

(9) الات 3 

(؟) علل الشرائع: .8٠ /29١‏ 

.1٠١ :© النساء‎ )©( 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: /8/ 


قلت: فبلغ البلد بعضهم فوجدك مغلقا عليكك بابكك» و مرخى عليك سترككء لا تدعوهم إلى نفسكك, ولا يكون من يدلهم 
عليك. فبم يعرفون ذلكك؟ قال: «بكتاب الله المنزل). 


قلت: فيقول الله عز و جل كيف؟ قال: «أراكك قد تكلمت فى هذا قبل اليوم؟» قلت: أجل. قال: فذكر ما أنزل الله فى على (عليه 
السلام)» و ما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى حسن و حسين (عليهما السلام)» و ما خص الله به عليا (عليه السلام)» و ما 
قال فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله) من وصيته إليه و 


نصبه إياه و ما يصيبهم» و إقرار الحسن و الححسين بذلكك» و وصيته إلى الحسنء و تسليم الحسين إليهه يقول « )١(‏ اللّه: البق أل 
بالمؤيين وق الفيهة و أزوالجة 1 ادلو الأحام بَعضُهُمْ أؤلى بض فِى كتاب اللو (19)). 

قلت: فإن الناس يتكلمون فى أبى جعفر (عليه السلام)» و يقولون: كيف تخطت من ولد أبيه من له مثل قرابته و من هو أسن منه 
و:قضرت عمن: هو أصغر منه؟ فقال: «يعرق ضاءحت هذا الأمر بثللاث خصال لآ تكون فى غيره: هو أولى الئاس بالذئ قبلة» وهو 
وصيه. و عنده سلاح رسول الله (صلى الله عليه و آله) و وصيته و ذلكك عندى لا أنازع فيه). 

قلت: إن ذلك مستور مخافه السلطان؟ قال: «لا يكون فى ستر إلا و له حجه ظاهره؛ إن أبى استودعنى ما هنالك, فلما حضرته 
الوفاه قال: ادع لى شهوداء فدعوت أربعه من قريشء فيهم نافع مولى عبد الله بن عمرء قال: 

اكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنيه يا بَنِىَ إنَّ الله اضطفى لَكمٌ الذَّينَ قلا تَمُوتَنّ ِل وَ أَنْتْمْ مُسْلِمُونَ 1 و أوصى محمد بن على 
إلى ابنه جعفر بن محمدء و أمره أن يكفنه فى برده الذى كان يصلى فيه الجمع» و أن يعممه بعمامته» و أن يربع قبره و يرفعه 
أربع أصابع» ثم يخلى عنه. فقال: اطووه؛ ثم قال للشهود: انصرفواء رحمكم الله. 

فقلت بعد ما انصرفوا: ما كان فى هذا- يا أبت- أن تشهد عليه؟ فقال: إنى كرهت أن تغلبء و أن يقال: إنه لم يوصء فأردت أن 
يكون لكك حجه. فهو الذى إذا قدم الرجل البلد قال: من وصى فلان؟ قيل: فلان). 


قلت: «فإن أشرك فى الوصيه؟ قال: 


«تسألونه فإنه سيبين لكم). 


68٠08‏ / [ع]- ابن بابويه. قال: حدثنا أبى (رحمه الله)» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر» عن على بن إسماعيلء و عبد الله بن محمد بن 
عيسى» عن صفوان بن يحيى» عن يعقوب بن شعيبء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إذا هلكك الإمام فبلغ قوما ليسوا 
بحضرته؟ قال: «يخرجون فى الطلب. فإنهم لا يزالون فى عذر ما داموا فى الطلب». 


قلت: يخرجون كل أو يكفيع 2 أن يخرجوا (26 بعضهم؟ قال: «إن الله عر وجل يقول: فلؤ لا نَفْرَ مِنْ كل فَرْقهِ منْهُمْ طائفة 
ِيتَفَمَهُوا فى الدَّين وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَِهم لَعَلّهُمْ يَحَذَّرُونَ- قال- هؤلاء المقيمون 


؟- علل الشرائع: .6١ /84١‏ 

(أكافي اضر شرل 

(؟) الأحزاب 8# ع, 

(9) البقره 7: *1717. 

(©) فى المصدر: يخرج. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج ؟. ص: 29/ 
فى السعه حتى يرجع إليهم أصحابهم). 


ات [دادعية: قن 'أبنه فاع نطية الله يك عفن عن محمد بن غبك الله بن تعفر عه محمد بح عبد الخبار» عمق 3د كرمة عد 
يونس بن يعقوب, عن عبد الأعلى» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن بلغنا وفاه الإمام كيف نصنع؟ قال: «عليكم النفيرا. 


قلت: النفير جميعا؟ قال: «إن الله يقول: فَلَوْ لا نَفْرَ مِنْ كل فِرْقَهِ منْهُمْ طائقةٌ لِيتمَقَهُوا فى الدَّين وَ لِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَتِهِم) 
الابه. 


قلت: نفرنا فمات بعضهم فى الطريق؟ قال: فقال: «إن الله عز و جل يقول: وَمَنْ يرج من بن ممهاجراً إلَى ال لله وَ رَسُولِهِ ثم يذركة 
الْمَوْتٌ فَقَدْ وَكَمَ أَجْرَهُ عَلَى الله .11١‏ 


]| 2 |- و عنه» قال: حدثنا على , بن أحمد بن محمد (رحمه الله)» قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفى» عن أبى الخير 


صالح بن أبى حماد؛ عن أحمد بن هلالل» عن محمد بن أبى عمير» عن عبد المؤمن الأنصارىء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه 


«صدقوا). 


فقلت: إن كان اختلافهم رحمه فاجتماعهم عذاب؟ فقال: «ليس حيث تذهب و ذهبواء إنما أراد قول الله تعالى: فَلَو لا تَقْرَ مِنْ كل 
فِرْقَهِ مِنْهُمْ طائقة لِيتَفَفَهُوا فى الدَّينٍ وَ لِيذْرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لبهم عله يَحَْدَرُونَ فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله (صلى 
الله عليه و آله)» و يختلفوا إليه فيتعلمواء ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم: إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا فى الدين» إنما 
لكين تنه نما المي رحن 


1 [/ا]- العياشى: عن يعقوب بن شعيب» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: قلت له: إذا حدث للإمام حدث» كيف يصنع 
الناس؟ قال: «يكونون كما قال الله: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كل فِرْقَهِ مِنْهُمْ طائمَة لِيتَمَمَهُوا فى الدّين إلى قوله: بَحَْدَّرُونَ). 


قال: قلت له: فما حالهم؟ قال: الهم فى عذر). 


68 [8]- و عنه أيضا فى روايه أخرى: ما تقول فى قوم هلك إمامهمء كيف يصنعون؟ قال: فقال لى: «أما تقرأ كتاب الله قَلّوِ لا 


َفَرَ مِنْ كل فِرْقَهِ مِنْهُمْ إلى قوله: يَحَدَّرُونَ). 


قلت: جعلت فداك, فما حال المنتظرين حتى يرجع المتفقهون؟ قال: فقال لى: «رحمك الله أما علمت أنه كان بين محمد و 


عيسى (عليه و على نبينا و آله الصلاه و السلام) خمسون و ماثئتا سنه» فمات قوم على دين عيسى انتظارا لدين 


ه- علل الشرائع: /89١‏ 67. 

2- علل الشرائع: هل ع. [.....] 
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محمد (صلى الله عليه و آله) فآتاهم الله أجرهم مرتين). 


١‏ [4]- عن أحمد بن محمدء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: كتب إلى: إنما شيعتنا من تابعنا و لم يخالفناء فإذا 
خفنا خافء و إذا أمنا أمنء قال الله: قَتعَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُْمْ لا تَعْلَمُونَ 0١‏ قَلَوْ لا- َفَرَ مِنْ كل فِرْقَهِ مِنْهُعْ طائِقَةٌ الآيه» فقد 
فرضت عليكم المسأله و الرد إليناء و لم يفرض علينا الجواب). 


٠-1‏ عن عبد الأعلى» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): بلغنا وفاه الإمام؟ قال: «عليكم النفرا. 
قلت: جميعا؟ قال: «إن الله يقول: فَلَْ لا تَفْر مِنْ كل فِرْقَهِ مِنّْهُمْ طائقة لِيتفَقَّهُوا فى الدَّين) الآيه. 
قلت: نفرنا فمات بعضنا فى الطريق؟ قال: فقال: وَ مَنْ يَخْرْحِ مِنْ بيت مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ إلى قوله: 


جه عَلَى الله 7١‏ 


قلت: فقدمنا المدينه فوجدنا صاحب هذا الأأمر مغلقا عليه بابه مرخى عليه ستره؟ قال: «إن هذا الأمرلا يكون إلا بأمر بين» هو 
الذى إذا دخلت المدينه» قلت: إلى من أوصى فلان؟ قالوا: إلى فلان». 


-]١1[ 681‏ عن أبى بصير» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «تفقهواء فإن من لم يتفقه منكم فإنه أعرابى» إن الله يقول 
فى كتابه: لِيتمَقَهُوا فى الدَّين إلى قوله: يَحْدَرُونَ». 


-]١17[ 681‏ الطبرسى: قال الباقر (عليه السلام): «كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله سبحانه أن تنفر منهم طائفه و تقيم طائفه 
للتفقه» و أن يكون الغزو نوبا). 


-]١1[‏ على بن إبراهيم: فى قوله تعالى: لَعَلَّهُعْ يَحُذَّرُونَ: كى يعرفوا اليقين. 

سوره التوبه(8): آيه 1119 ..... ص : ٠/ا4‏ 

قوله تعالى: 

يا أنه النوك اعثوا فاتلرا النتيك رك 7 الْكمّاروَ ليجدُوا فيكم عَلْطَهَ وَ اعلَمُوا أ الله مح الْمَّقِينَ ]١7[‏ 


5/1 


-]١[‏ الشيخ: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء قال: حدثنا بعض أصحابناء 
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البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 1١‏ 


عن محمد بن حميد 201١‏ عن يعقوب القمى» عن أخيه عمران بن عبد الله القمى» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) فى قول الله 
عز و جل: قاتِلوا الَّذِينَ يَلُونَكمْ مِنَ الْكفّارء قال: «الديلم». 


-]١[ 67‏ العياشى: عن عمران بن عبد الله القمى» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) فى قول الله تباركك و تعالى: 
قابلُوا الَّذِينَ يَلُوتَكم مِنَ الْكمّار قال: «الديلم». 


["]- على بن إبراهيم: قال: يجب على كل قوم أن يقاتلوا من يليهم ممن يقرب من بلادهم من الكفار» و لا يجوزوا ذلكك 
الموضع. و الغلظه: أى أغلظوا لهم القول و الفعل .1١‏ 


سوره التوبه(3): الآيات 7 1الى ١70‏ ..... ص : الام 


قوله تعالى: 


كا اللنون قي 


: 


وَإذا ما أَنْرِلَتْ سْرورَةٌ فَمِنّْهُمْ مَنْ يَقول أيْكم زادَثهُ هذه إيماناً فَأْمّا الّذِينَ آمَنُوا قَرَادَتّهُمْ إيماناً وَ هُمْ يَسْتَدتِدرُونَ وَ 


فُلُوبِهم مَرَض فَرادَتْهُمْ رجساً إِلَى رَجْسِهغ وَ مانُوا وَهُمْ كافِرُونَ [1- ]١18‏ 


)|١8‏ !]| محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن بكر بن صالحء عن القاسم بن بريد» قال: 
حدثنا أبو عمرو الزبيرى» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أيها العالم» أخبرنى أى الأعمال أفضل عند الله؟ 
قال: «ما لا يقبل اللّه شيثا إلا به). 


قلت: و ما هو؟ قال: «الإيمان بالله الذى لا إله إلا هوء أعلى الأعمال درجه؛ و أشرفها منزله» و أسناها 


حظا». 


قال: قلت: ألا تخبرنى عن الإيمان» أقول هو و عملء أم قول بلا-عمل؟ فقال: «الإيمان عمل كله و القول بعض ذلك العمل» 
بفرض من الله بين فى كتابه» واضح نوره. ثابته حجته» يشهد له به الكتاب, و يدعوه إليه). 


قال: قلت له: صفه 0 جعلت فداكك- حتى أفهمه. قال: «الإيمان حللات ودرجات و طبقات و منازل» فمنه التام المنتهى تمامه. 
ومنه الناقص البين نقصانه» و منه الراجح الزائد رجحانه)». 


قلت: إن الإيمان ليتم وينقص و يزيد؟ قال: انعم ). 
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قلت: كيف ذاكك؟ قال: «لأمن الله تباركك و تعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم؛ و قسمه عليهاء و فرقه فيهاء فليس من 
جوارحه جارحه إلا-و قد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختهاء فمنها قلبه الذى به يعقل و يفقه و يفهم, و هو أمير بدنه 
الذى لا ترد الجوارح و لا تصدر إلا عن رأيه و أمره و منها عيناه اللتان يبصر بهماء و أذناه اللتان يسمع بهماء و يداه اللتان يبطش 
بهماء و رجلاه اللتان يمشى بهماء و فرجه الذى الباه من قبله» و لسانه الذى ينطق به. و رأسه الذى فيه وجهه. 


فليس من هذه جارحه إلا و قد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختهاء بفرض من الله تباركك و تعالى اسمه؛ ينطق به الكتاب 
لهاء و يشهد به عليهاء ففرض على القلب غير ما فرض على السمع» و فرض على السمع 


غير ما فرض على العينين» و فرض على العينين غير ما فرض على اللسان؛ و فرض على اللسان غير ما فرض على اليدين» و فرض 
على اليدين غير ما فرض على الرجلين؛ و فرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج؛ و فرض على الفرج غير ما فرض على 
الوجه. 

فأما ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار و المعرفه و المحبه ١١‏ و الرضا و التسليمء بأن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. إلها 


واحدا لم يتخذ صاحبه ولا ولداء و أن محمدا عبده و رسوله (صلى الله عليه و آله)» و الإقرار بما جاء من عند الله من نبى أو 
كتاب» فذلكك ما فرض الله على القلب من الإقرار و المعرفه» و هو عمله» و هو قول الله عز و جل: 

َِا مَنْ أكرة و قَلبهُ مُطْمئِن بالْإيمانٍ وَ لكن مَنْ شَّرَحَ بِالْكفْر صَدْراً «7. و قال: ألا بذكر الله تَطمَئْنٌ الْقَُوبُ 0« و قال: الَّذِينَ قالُوا 
آمنَا بأَفُواههم وَ لَمْ تؤْمِنْ فَلوبهُعْ «©» و قال: وَ إِنْ تُوْدُوا ما فى أَنْقيكم أؤ تُحَفُوهُ بحا بكم به الله فَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءً وَ يُعَذَبُ مَنْ 
يَشاءٌ «ه)» فذلكك ما فرض الله عز و جل على القلب من الإقرار و المعرفه و هو عمله و هو رأس الإيمان. 

وفرض الله على اللسان القول و التعبير عن القلب بما غقد غلبه. و أقر به قال الله تباركك و تعالى: و قُولُوا لِلنّاس حشرا «ء و قال: 
لوا آمَنَا بمالّذِى أنْرلَ إلنا وَ أَنْرلَ إلَيكم وَ إِلهُنا وَ هكم واحَدٌ وَ نَحْنٌ لَهُ مِلِمُونَ 0» فهذا ما فرض الله على اللسان» و هو 


ا 


وََ 


ّ 


وفرض على 


السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله و أن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز و جل عنه؛ و الإصغاء إلى ما أسخط الله 
عز و جلء فقال فى ذلكك: وَ قَدْ نَرّلَ عَلَيكمْ فى الكتاب أنْ إذا سَمُِْمْ آياتٍ الله 


1ق اضر والفقد دل ذو قد اء 
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كر بها و متهأ بها فلا تَفْعدُوا مهم َنّى يَخوضوا فى ح ديب غيره ١ك‏ ثم استثنى عز و جل موضع النسيان» فقال: و ما 
بنيدينّك الشَّيطانٌ قلا تَقْهُ د بد الذكرى مع الْقّؤم الطَالِمِينَ ١‏ «”» و قال: كَبسَّوْ عِباد الَّذِينَ يَِتَمِعُونَ الْقَوْلَ قتبعُونَ أَخدئهُ أوليِك 
الذي هَداهُمُ الله وَ أُولئِك مُمْ أُونوا لباب «”"ا»ء و قال عز و جل: 


قَدْ أفلسح الْمَؤْمِنُونَ الَذِينَ هُْ فى ص لاتِهم خاشعُونَ وَ الَذِينَ هُمْ عن اللعْو مُعْرِصُونَ وَ الَذِينَ هُمْ للرَّكاءِ فاعِلونَ «©» و قال: وَ إذا 
سَمِعُوا اللَغْوَ أغْرَضُوا عَنْهُ وَ قالّوا لّنا أغمالنا وَ لَكم أغمالْكغ «2» و قال: وَ إذا مَوّوا باللَغْو مَوُوا كراماً 45 فهذا ما فرض الله على 
السمع من الإيمان أن لا يصغى إلى ما لا يحل له و هو عمله؛ و هو من الإيمان. 


و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه» و أن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له و هو عمله؛ و هو من الإيمان» 
فقال تبارك و تعالى: قَلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أنصارهم وَ يَحْمَد ا فرُوجَهُمْ 0 فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم, و أن ينظر المرء 
إلى فرج أخيه 


و بحفظ فرجه أن ينظر إليه؛ و قال: وَ قَلَ لِلْمَؤْمِناتٍ يَعُضْضْنَ مِنْ أَنصارِنّ وَ يَحْفَطَنَ فرُوجَهُنّ «8/. من أن تنظر إحداهن إلى فرج 
أختهاء و تحفظ فرجها من أن تنظر إليها». 


وقال: «كل شىء فى القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآيه فإنها من النظر. 


كم اتوي على الللجوو لاعاتم و شوو والبضو فى 1ج عي لعال” وَ ما كنت نَِميرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيِكمْ وي وَلا 
أتصاركع وَ لا لود كم «» يعنى بالجلود الفروج و الأفخاذ, و قال: ولا تَقْفْ ما لهس لكك به عِلْمْ إنَّ السّمْعَ وَ الْبَصِرَ وَ الْفوَا 


و و و 


كل أولئك كان عَنْهُ مَسْؤُلًا »0٠١«‏ فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر عما حرم الله عز و جل» وهو عملهماء وهو من 
الؤيمان. 


ا ا سا ا مر ا ا ا ات 
صله الرحم و الجهاد فى سبيل الله و الطهور امداق لقالا اا آمَنُوا إذا قَمتْ إِلَى الصّلاءٍ غبار ووفك 1ن 
إِلَى الْمَرافِقٍ وَ امْسَحُوا بِرُؤْسِكم وَ أَرْجَلكم إِلَى الكغبين »)3١١‏ و قال: 
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َِمّا مَنا بَعْدٌ وَ إِمّا فداءً حَتَّى تَضَعْ الْحَوْبُ أؤزارَها »١١‏ 


ىم 


فإذا لقثم الذين كَفَدُوا فضت الرّقاب حَنََى إذا َنُحَتمُوهُمْ دوا الْوَنا 


فهذا 


ما فرض الله على اليدين» لأن الضرب من علاجهما. 


وفرض على الرجليق ألا بحفى نهما إلى شن مرخ معاضى اللةء:و فض يغليهما المقى إلى ما توضئ الله عرو حل فقال: ولا 
تمش فِى الْأَرْض مَرَحاً إنَك لَنْ تَخْرِقَ الْأَوْضٌ و لَنْ تَبَعَ الْجبالَ طُولًا «5» و قال: 


وَافِْدُ فى مَشْيِك وَ اغْضض مِنْ صَوْكه إنَّ ألكرّ الْأْصْواتٍ لَصَوْتُ لْحمِيرٍ 0 و قال فيما شهدت لأبدى و الأرجل على 
أنفسهما و على أربابهما من تضييعهم لما أمر الله عز و جل به و فرضه عليهما اليم نَم على أَفُواههم و تُكلمنا أَندِيهم و تَشهَدُ 
اكليف ينا كار اوكريرة «ع» فهذا أيضا مما فرض الله على اليدين و على الرجلين» و هو عملهماء و هو من الإيمان. 


وترف :على اليه البشجرة الها بلول :هاون فيك لماز كك الي انه لزي[ قرا وهر و العد رابو قدو ولح 3 
افْعَلُوا اكير لَعلَكمْ تُفْلِحُونَ «ه و هذه فريضه جامعه على الوجه و اليدين و الرجلين» و قال فى موضع آخير: و أَنَّ الْمساجد لِلّهِ قلا 
تراك الو عدا رغ واكال فنا رفز القاعلى السوارج س الطوون والمجاوه يوه ورذلك داك عرو جل لماصرقاتيه 
(صلى الله عليه و آله) إلى الكعبه عن بيت المقادس» و أنزل الله عز و جل: وَ ما كان اله َي إيماكم إِنَ الله لئاس لَرَوْفُ 
عه :ا سنن لفسال ماقا قو القز الله عو و جحل افطل الجو ارح موطيا كل جارد يواوه ما قطن الله عو ول 
عليها لقى الله عز و جل مستكملا لإيمانه» و هو من 


أهل الجنه. و من خان فى شىء منها أو تعدى ما أمر الله عز و جل فيها لقى الله عز و جل ناقص الإيمان)». 


قال قاتع وقد قيمت نتفان الإزباة وماس قمن أبن سارك زياد #افقال: اقزل الل عزن و عل :4 إذائها انلك سُورَةٌ فَمِنّْهُمْ مَنْ 
َقُولُ أَبكمْ زادتْةٌ هذ إيماناً قََمًا الّذِينَ آمنوا قَرَادتهُمْ إيماناً وَ هُعْ يَسَبِشرُونَ و أَما الَّذِينَ فى قلُوبِهعْ مَرَضٌ قَرادتْهُمْ رجْساً إِلَى 
رِجْبدهم. و قال: نَخنٌ نَقْصٌ عَلَيِك تَبَأَهُمْ بالْحَقْإِنَّهُْ في آمنُوا رَبّمْ وَ زدْناهُمْ مدىٌ 8 و لو كان كله واحدا لا زياده فيه و لا 
نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر, و لاستوت النعم فيه و لاستوى الناس و بطل التفضيلء و لكن بتمام الإيمان دخل 
المؤمنون الجنه. و بالزياده فى 


.© محمد /ا©:‎ )١( 

(9) الأسراء 27 بع 

.19 :"١ لقمان‎ )9( 

ا 

)0 الحج سحيووه 

(©) الجن 7/: 18. 

(/) البقره 7: 17 

].....[ .١13 :18 الكهيف‎ )6( 

البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟. ص: 10/ 

الويمان »١١‏ تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله» و بالنقصان دخل المفرطون النار). 


68 [7]- العياشى: عن زراره بن أعين» عن أبى جعفر (عليه السلام): وَ أمًا الَِينَ فى فَلوبِهم مَرَض فَزادَنْهُمْ رجساً إلى 
رجْسهم. يقول: «شكا إل شكهم). 


0١‏ 1- و قال على بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ أمًا الَِّينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَض قَرَادَنْهُمْ رجساً إِلَى رَجْسِهم أى شكا إلى شكهم. 
سوره التوبه(3): الآيات 1728 الى 174 ..... ص : 41/4 


قوله تعالى: 


أوَ لا-يَرَوْنَ أنّْهُمْ يُفتنُونَ فى كل عام مَرّهُ أو مَرَتَيِن- إلى قوله تعالى- فقل حشبى اللهُ لا إلهَ إلا هُوَ عَلئِهِ َكلت وَ هُوَ رَبٌّ اقوش 
الْعَظِيم [1739-17] 377م8/[ع]- على بن إبراهيم فى قوله تعالى: أو 


0-7 نه بتُونَ فى كل عام عر أو مَوَئن قال: أى بمرضون ثُمَ لا يعوبُونَ و لا- مُمْ 4 قال: وقوله تعالى: وَ إذا ما 
أَْلتْ مور نَطرَ بف هُمْ إلى خض يعنى المنافقين ثم الْصَوَقُوا أى تفرقوا صَِرَفَ الله فلُوبَهُْ عن الحق إلى الباطل باختيارهم 
الباظل عل السو 


ثم خاطب الله عز و جل الناس» و احتج عليهم برسول الله فقال: لفنهنا كم رَسُولَ من أَنفُِكمْ أى مثلكم فى الخلقه» و يقرأ امن 
أنفسكم) أى من أشرفكع عَزِيرٌ عليه ماعَشع أى ما انكر وبجحدكم عريص عليكئ بَالْمَؤْوِيْنٌ رَوْفٌ رح 


ثم عطف على النبى بالمخاطبه؛ فقال: فَِنْ تَوَلَوْا يا محمد عما تدعوهم إليه قَقَل حشبى اللَهُ لا إِله إَِا هُوَ عَليِهِ تَكلتٌ وَ هُوَ رَبُ 
الَْْش الْعَظِيم. 


683 [0]- محمد بن يعقوب: عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد عن يحيى بن المباركء عن عبد الله ابن جبله» عن 
إسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «هكذا أنزل الله عز و جل: لقد جاءنا رسول من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا 


حريص علينا بالمؤمنين رءوف رحيم). 


.128 /1١14 :7 تفسير العئاشى‎ -'١ 
.5:08:١ تفسير القممّى‎ -'" 
.5:08:١ تفسير القممّى‎ - 
.01٠١ /"/8 :8 ه- الكافى‎ 
فى «ط): الأعمال.‎ )١( 
/78 البرهان فى تفسير القرآن» ج 7. ص:‎ 


*687/ ["3]- العياشى: عن ثعلبه» عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قال الله تباركك و تعالى: لَقَدْ جاءكمْ رول أنفيتكن 
قال: «فينا». عَزِيرٌ عَليِهِ ما عَْنُمْ قال: «فينا». حريصٌ عَلَتِكمْء قال: «فينا». بِالْمَؤْمِنِينَ رَؤْفْ رَحِيمٌ» قال: «ش ركنا المؤمنون فى هذه 
الرابعه و ثلاثه لنا). 


6]- عن عبد الله بن سليمان» عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: تلا هذه 


الآبه لَقَدْ جاءكم رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكم, قال: «من أنفسناء. قال: عَزِيرٌ َلَيِهِ ما عشم قال: «ما عنتناه. قال: حريصٌ عَلَتِكُمْ, قال: 
١عليناء.‏ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْفْ رَحِيمٌ قال: «بشيعتنا رءعوف رحيمء فلنا ثلاثه أرباعهاء و لشيعتنا ربعها». 


687 [0]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفرء عن السيارى» عن محمد بن بكرء عن أبى الجارود: 
عن الأصبغ بن نباته» عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)» أنه قال: قام إليه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين» إن أرضى أرض مسبعه 
» و إن السباع تغشى منزلى و لا تجوز حتى تأخذ فريستها. 


فقال: «اقرأ لَقَّدُ جاءكم رَسُولَ مِنْ أنْفيةكم عَزِيرٌ عَلَيهِ ما عَبثّمْ حريصٌ عَلَِكمْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَؤْفَ رَحِيمٌ فإِنْ نولا قعل حشبى الله لا 
إِله إِنَا هُوَ عَلَبهِ تَوَكلْتٌ وَ هُوَ رَبٌ الَْؤْش الْعَظِيم). 


9'- تفسير العتياشى 7: /١1‏ 180. 

ع- تفسير العتٍاشى 7: /١١8‏ 188. 

ه- الكافى ؟: /امع/ .5١‏ 

.)1 18 - المسبعه: كثيره السٌباع. «لسان العرب- سبع‎ )١( 
البرهان فى تفسير القرآنء ج ؟. ص: /ا/ا/‎ 

المستدرك (سوره التوبه) ..... ص : /ا/4.1 

سوره التوبه(8): آيه 34" ..... ص : /ا/ا/ 

قوله تعالى: 


ابه لينَ نوا نما افش حون مج فَلا بطو مهيح الحرام تخد عارهم هذا و إن فكع عَبلةُ مؤت يفيك الله ون َيِه 


إِنْ شاء إِنَّ الله عَلِيمَ حكيم [18] 
-]١[‏ عن جايرء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «لثن بقيت لأخرجن المشركين من جزيره العرب). 


[؟]- (دعائم الإسلام): عن على (عليه السلام)؛ أنه قال: التمنعن مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم و مجانينكم أو 
ليمسخنكم الله قرده و خنازير ركعا و سجداء و قد قال الله عز و جل: إِنَّمَا الْمَمْركونَ نجس قَلا يَفْرَبُوا اْمسْجِدَّ الّحرامً). 


سوره التوبه(8): آيه 4" ..... ص : /ا/ا/ 


قوله تعالى: 
يا بها الّذِينَ آمَنُوا ما لَك إذا قِيلَ لَكمُ انْفْرُوا فى سَبيل الله اَاقَكّْ إِلَى الْأَوْض [*] 
يا أَيَهَا الذينَ آمَنو إذا قي قروا كى سبيل اندر ِ ص 


[]- قال على (عليه السلام): «انفروا- رحمكم الله- إلى قتال عدوكم. و لا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف. 


.١18ع‎ :© الدر المنثور‎ -١ 

؟- دعائم الإسلام :١‏ 159. 

"- نهج البلاغه: 587 الرساله 27. 

البرهان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 41 

و تبوءوا بالذل و يكون نصيبكم الأخسء و إن أخا الحرب الأرقء و من نام لم ينم عنه). 
سوره التوبه(8): آيه 28 ..... ص : //41/ 

قوله تعالى: 

كَالَينَ ِنْ فلكم كانوا أَسَدٌ مِنْكمْ- إلى قوله تعالى- مِنْ قَِلكمْ بحَلاقِهم [24] 


-]١1[‏ الشيخ فى (الأمالى)» بإسناده» عن أبى عهروء عن ابن عقدى عن أحمد بخ يحيىء عن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبى معشر» 
عن سعيدء عن أبى هريره؛ عن النبى (صلى الله عليه و آله)» قال: «تأخذون كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع» و شبرا بشبرء 
وباعا بباع» حتى لو أن أحدا من أولئكك دخل جحر ضب لدخلتموه). 


و 
3 


قال: قال أبو هريره: و إن شئتم فاقرءوا القرآن كالَذِينَ مِنْ يلك كانوا أَسَدَّ مِنْكم َوهو أكر أفوانًاو أؤلاداً قاد كفتغوا بحَلاقَهِمْ 
قال أبو هريره: و الخلاق: الدين فَاسْتَمْتَعْتُمْ بحَلاقِكم كانت الذي مِنْ قَتلكمْ بِحَلاقِهِمْ حتى فرغ من الآيه. 


قالوا: يا نبى الله فما صنعت اليهود و النصارى؟ قال: «و ما الناس إلا هم». 
سوره التوبه(4): آيه 184 ..... ص : /لا4 
قوله تعالى: 


وَلا تغجبك أُمْوالَهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ [80] 


[؟]- الشيخ فى (الأمالى)؛ بإسناده عن على بن عقبه عن أبى كهمسء عن عمرو بن سعيد بن هلال؛ قال: قلت لأبى عبد الله (عليه 
السلام): أوصنى. فقال: «أوصيكك بتقوى الله و الورع و الاجتهاد, و اعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه» و انظر إلى من هو دونكك 
ولا تنظر إلى من هو فوقكك. فكثيرا ما قال الله عز و جل لرسوله (صلى الله عليه و آله): ولا تُمجبك أَمْوالْهُمْ وَ أَؤلادُهُمْ و قال 
عز ذكره: وَ لا تمدن متك إلى ما مَتّغنا به أواجاً مِنْهُمْ زَهْرَه الْحَياءِ لديا 1١‏ فإن نازعتكك نفسكك إلى شى ء من ذلك فاعلم 
أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قوته الشعير» و حلواه التمر و وقوده السعفء و إذا أصبت 


بمصيبه فاذكر مصابكك برسول الله (صلى الله عليه و آله)» فإن الناس لم يصابوا بمثله أبدا و لن يصابوا بمثله أبدا'. 


.777 :١ أمالى الطوسى‎ -١ 

"- أمالى الطوسى 7: 748. [.....] 

.١131 1:36 طه‎ )( 

البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 14/ 
سوره التوبه(8): آيه 688 ..... ص : 41/9 
قوله تعالى: 


وَإذا أَنْرلَتْ سرورَةٌ أنْ آمنّوا- إلى قوله تعالى- أولوا الطؤلٍ [8] -]١[‏ الطبرسى؛ عن ابن عباس و غيره: أونوا الطولٍ أى أولوا 
المال و القدره و الغنى. 


[1]- عن ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس» فى قوله: و الطَولِ قال: 
أهل الغنى. 

سوره التوبه(8): آيه ١١1‏ ..... ص : 41/9 

قوله تعالى: 


ما كان لني وَ الَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِوُوا للْمْشْرِكِينَ [11] ["]- الطبرسى؛ قال: فى تفسير الحسن: أن المسلمين قالوا للنبى (صلى 
الله عليه و آله): ألا تستغفر لآبائنا الذين ماتوا فى الجاهليه» فأنزل الله سبحانه هذه الآيه. 


تم بحمد الله و منه الجزء الثانى من تفسير البرهان و يتلوه الجزء الثالث أوله تفسير سوره يونس 


4 :0 مجمع البيان‎ -١ 


؟- الدر المنثور ع: 5104. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! تداع 3 ١‏ ة . الا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2 اج | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


